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इयं गहै लक्ष्मीरियममुतवतिनंयनयो- 
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि वहुलश्चन्दनरसः। 
भयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मोक्किकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 

४६ > : र: > 
अदेतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु य~ 
द्विश्रामो हदयस्य यत्न जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः। 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुभानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥ 

सवभूति- 
दिवद्धता गृहलक्ष्मौ हेमवती को- 
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रमणीयता अमक्त॑ पदार्थ है किन्तु उखकै प्रत्यद्च के माध्यम मूर्तं पदार्थ होते है- जड प्रकृति भौर चेतन जीवं 
नो ही । अनिर्वचनीय शित्पी चतुरानन की सृष्टि मे अनभिन्त रमणीय पदाथ हं । सहृदय को दष्टिमे सृषशिकां कशण- 
कर अपूवं रमणीयतां से सशोभित होकर उद्भासित होता हं 1 मनुष्य के लिए संभव नहीं हं कि वह्‌ सावंत्निकं रमणीयता 
का भ्रवलोकन-विलोकन कर खरे । 
रमरी यता को परिभाषा बद्ध करते हए परिडतराज जयन्नाथने रसगङ्खाघर के प्रारम्भ में कहा ह~ 
रमखीयता च लोकौत्तरा्भादजनकज्ञानग चरता । लोकोत्तरत्वं चाह्वादगतश्चमतकारापरपययिोपनुभदेसाज्तिको 
जातिविशेषः । 
सर्वसामान्य की तो नहीं किन्तु सहदय दारा असामान्य आद्ाद भावनाको भनुभेति ही रमणीयता का साद्य 
प्रस्तुत करती ह । महाकवि साघनं रमणीयता का रूप बताते हुए कहा है- 
दष्टोऽपि शैलः सख मुह्‌ रारेरपूववद्विस्मयमाततान । 
तदेव रूपं रमणीयतायाः क्षणे त्तर यन्नवतामुपैति ॥ 
यद्यपि विभुवन कमनीय कष्ण रंवतक पवद की सुषमा का प्रव्यक्त कर्ईवार क्रचुकेथे फिरभी पारब्वो से 
मिलने इन्द्रप्रस्थ जाते हृए उनको वह पर्वत अपूरयं विरमय जनक हुआ । त्षण-च्षण मे परिवत्तिति नवीन बीन ल्पक्ी 
धारण क्षमताही रम्णीय्वाकासरूप हं । कविवर सुमित्रानन्दन पन्त ने भी 
पल-पल एरिवत्तित पकृतिवेश'” कहकर इसकी भ्रवतारणा की है । 
रमणीयता मे रम जाना पशु श्रौर मनुष्य दोनो के लिए सहज है किन्तु मनुष्य की विशेषतां {समे हे कि वह 
किसी रमणीय दृश्य श्रीद भ्रश्ट् को पनी ललित पदावली में गुम्फति कर उसे स्थायिता वरदान करने में खमथं होता 
है अतः देश काल आदि कीः परिधि से सृत्त किसी भी सहदय की सरसं रचना जन जनकेलिए शाष्वत इईखदाथिनी 
रही है । सत्य शिवः गौर रुम्दर के उस समिश्रं में पूवं आस्वाद का घनुभव होता है । जहां उनकां परवाह प्रबन्व 
कव्य रूप पयस्विनी का पुं ग्रहण करता है व्ही उसका) वह॒ स्धुबिन्द्‌ जो ऽवाह मुक्त होकर भी हीरकं-क्ण को तरह 
देदीप्यमान भौर मूल्यवाप्रु दन जाताहे, सुभाषितको श्रेणी में स्थान पाताहं। सुभाषित वह मुक्त्कं रचनाहं जिसे 
क्रमिक प्रसद्धः की भ्रावश्यकता नहीं होती, वह अनाके!ङः च्ञ भरौर स्वयं मे पणं होता है । बहुधा कोई साधारण उपमानि 
छौर उपमेय भथवा लिक प्रसद्ध सुक्तके रच्नाके प्राधार होते हं किन्तु उसमे प्रस्फुटित शाश्वत सत्य ओर सवंसाधारण 
की सुखदुखभय अनुभूतिथां उसे अर ओर भमर बना देती हँ । संक्तिसि स्पसे मत्तक पीड भनन्द भौर शाश्वत 
घध्य का अजखसरावी सोत होता है । 
कुं मुक्तक तो रत्नाकर से निकले रतखरड की भांति महाकवियों के प्रवम्ध काव्यसे पृथक्‌ होकर उन जेन 
के कण्टहार बन जाते ह भौर फु कवि की मुख्यः रचना कै रूपमे एकावली कौ भांति सुशोभित होते दं! ठमर्क 
भर्तृहरि, भश्लट, पोयुषयर्षी, जयदेव ओर पर्डितराज, जग्नाथ एवं राजशेखर मादि के मुक्तके इसी श्रेणी के हैँ । 
अमरुक शतक का तो एक एक लोकं अपने अद्भुत प्रेमाख्यान के साथ महाकाग्य की परता क्रा स्पशं कर लेताहै अतः 
परमरसक कवि के विषय में कटा गया है-~ 
८“ अमरुककवेरेकः श्लोकः प्रजन्धशतायते'" 
मृत्तक के उपयुक्त उन्मान के प्रसद्धु में ध्वन्यालोक मे श्रानन्दवर्धनाचायं ने लिखा ह-- 
“तत्र मुक्तकेषु रसवन्ध।मिनिवेशिनः कवेस्तदःश्रयमौचिद्यम्‌ । मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्वन रसबन्धामिनिवेशिनः कृवयो 
दृश्यन्ते । यथा ह्यमरुकस्य कंवेः शुद्धाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमाणाः प्रसिद्धा एव" | 
दस५र टीकाक्ार अभिनवगु्तपादाचाय ने लिखा है-- 











( द ) 


“मु त्तकमन्येन नालिद्कितम्‌ । तेन स्वतन्वतया परिसमाप्ततिराक ङ.च्तार्थमपि प्रवन्धमध्यवत्ति सू तक मित्युच्यते । 
महाकाव्यं के मघ्यवर्त्ती मुक्तक अखश्ड एवं विशकलित दोनों ही रूप मेँ जनप्रिय होते आये हं । भारवि ओौर 
कालिदास के निम्न पद्य अखरड रूप मे निदर्शन ह-- 
वहसा विदधीत न क्रिया-- 
मविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणते हि विमृश्यकारिशं 
गुणलुब्धा! स्वयमेव सम्पदः ॥ 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणां 
विछृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः ! 
तणमप्यवतिष्ठते ` शएवसन्‌ 
यदि जन्तुर्ननु लाभवानश्चौ ।। 
निम्नाङ्धित विशकलित ध्मापित के उदाहरण है-- 
प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता । 
वलेशः फलेन हि पुननंवतां विधते | 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्र माखमन्तः करणप्रवृत्तयः ॥ 
सर्वो हि नोपगतमप्यपचीयमानं 
वधिष्णुमाश्रयमनागतमम्युवैति ॥ 
सवं: स्वार्थं समीहते । 
नसगिको सुरभिणः कुपुमस्य सिद्धा 
मूध्नि स्थितिर्न चरणौरवताडनानि | 
सुभाषितों क लिए छन्द विशेष का कोई प्रतिबन्धं नहीं रहा ह । छोटे अड़े 
हई है ओर शृङ्गार, वोर, कर्ण आदि समस्त रसो कौ अवत।रणा भी इनमें हई है, किन्तु शृङ्गार रश्च के लिए ` आर्या 
छन्द बहुत ही मनोहारो ओर प्रभावोत्पादक रहा हं ! (आर्याः को संस्तुति मे निग्नाद्कित बहेत एलाध्य उक्ति है-- ` 
सरसा, सालद्ारा, सुपदन्यासां सु वणमयमृत्तिः | 
आर्या तथैव भार्या नलभ्यते परयहीनेन ॥ 0 


रसमयी, अलङ्धारवती, सन्दर पदन्या सवाली तथा दृन्दर वणंवाली भार्या जिस मक)र पृरयहीन को नहीं ` प्राप्त 
होती इसी प्रकार उक्तगु णवती भर्या छन्द मे रचना कर सकनां 


भी सबके लिए संभव नहीं होता । प्राक्त भाषां 
गाथां नामान्तर से जाय छन्द मैं सातवाहन नरपाल हाल ने एक 


करोड़ भायश्निोँका सद्खलन कर उनमें से सातसौ का 
चयन किया जो गाथा सप्तशती नाम से प्रयात हदं । इससे प्रित होकर गोवर्धनाचायंने संस्कृत मे सावसौ आर्या छन्दं 


मे सुन्दर ग्रन्थ लिखा जो आर्या सप्तशप्तीकर नाम से प्रसिद्धहै। इससे आार्याकी लोकग्ियता ओर महत्ता विदित होती है । 

सुमषितों का सद्धुलन करना समस्त देशों फे सहृदयो का स्वाभाविक पुण रहा ह किन्तु भारत का इच दुष्टिसे 
विरोष महत्व है । य्ह के प्रभुतां सम्पन्न पृथ्वीपालौं के समासदों मे मनीषियो भौर युकवियों का मी एक वर्ग होता था 
जो उनके शौर्यवर्धेन की दृष्टि से प्रशसितर्याः रौर मनोरञ्जनाथं कान्य प्रणयन क्रिया करता था तथा नुपतिवगं भी उनको 
पुष्कल द्ग्य एवं भूमिदान बौर सम्मा से ट रखता था । मनीषियों के सततसभ्पकशेये रा जे महाराजे भी विदा 


व्यसनी ओर विदटतप्रेमी होते थे जिकर उदाहरण हं विक्रमं ओर प्रशोक श्रादि अनेक राजा ह । इ प्रकार सरस्वतौ 
घौर लदमी के वमाश्लेष चे प्राचीन भारत का अत्रतिम गौरव था। 


समी प्रकारके छन्दो दनकी रचनां 








पका 





कविगण अनेक राजाओआंके यहां म्रावा जपाकरतेये मौर वरहा आथो कविगोष्ठियों मे सम्मिलित होकर 
अपनौ उत्तम रतनां सुनाया करते थे । इनको एसी फुटक्ल रचनां जो अधिक रुचिकर होतो थीं उन-उन राजखभानों 
मे खङ्धलित होती जातौ यो आरं बहुधा प्ङ्कलम कर्ता के मतिश्चम से उनके नामा ङ्धनमें भूल भो होती रहती थौ जिससे 
को्-कोद पच्च विभिन्न सुसाषित सङ्ग्रहो मे विभिन्न नाम से उपलन्व होते हैँ । कुष्ठ एक प्य एक साथ ही दो संयुक्तं नामो 
से उद्धत मिलते ह । अवध्य ही एसे संग्रहकारो राजाभ्रों के यहाँ सुभाषितों कै संग्रह के लिए पृथक्‌ विभाग भी रहता रहा 


होगा जिनमें उ समय कौ सुविधाओं के प्रनुकूल अनेक लेखक निथुक्त रहते रहे होगे ओर उनके द्वारा एसो भूल का होना 
असंभव नही कहा जा सक्ता । 


सुभाषितो के संग्रहं कां प्रयोजन~-~ 
अनुश्चुत ङ्प मँ सुभाषित को खामान्य परिभा 1 की गई है- 
पुराणेष्वितिहासेषु तथा रामाथणादिषु । 
वचनं सारभूतं यतु तत्‌ सुभाषितमुच्यते ॥ 
सुभाषितं मनुव्य को जीवन ज्योति को उप्रलन्त रखने के विए शाश्वत्त जीवन खोत के षमानरह। संसार कै 
प्रपञ्चषय सहारएय परं च सत सनव के मागदशक ह । सहदथमित्रोको गोष्ठोमे रश्च ओर उल्लास की अजल धारा 
बहाने वाले हं ओर लिन्नता उदन्त करते वालो एङन्त को ध्थिति मे बड़े-बड़े विद्वानों, संतो ओर महात्माओं के साय 
संलाप जोर परगति जया सुख उत्सन्न कर मन को आहुलादित करने वाले है। ये दरिद्र को सन्तोष ओर ध्रसिक को शान्ति 
देने वाले ह । इनक! अमित ओर अतुल सौन्दय भ्राखों से नही किन्तुहुदयसे देखा जाता है ओर इनका मधृमय संगीत 
श्रवणाज्ञलिपुशे को परिवृत कर देता है 1 बहुषा एेतिहािक विश्यं बलाओं को क्रमप्दध कर देनेये भी सुभाषितं खहायक 
होते है । कथाव। चक ज्धप एवम्‌ उदूमट वक्ता भा उत्तम घुम।पितों का उपयोग कर भ्रपने उपदेश ओर धक्तभ्य को अधिक 
प्रभावशाली बनाने मे समथं होते हं । 
सुभाषित षंग्रहों में धज्ञातकाल के एक सुभाषित सं्रहु वज्ज नगण का नाम लिश जाता है जिसे श्वेताम्बर जैन 
जयवल्लभ ने षंगृहीत किंथा है । जेन महाराष्ट प्राङृत का यह संग्रह आर्या छन्दो मे हे। सं्रहकर्ता के शब्दो मे उसका 
उरेश्य धरम अर्थं ओर लाप के विषय में महुकविषों को सूक्तियों का संग्रह करना था। 
व्यवरिथत स्प का प्राचोन सुभाषित सग्रह गाथा सत्तशतो हं जो प्रङ्िवि माषामें है । इसे सातदाहन नरपाल हाल 
ने संगृहीत किया या करवाथां था । सावार मन्यतामे इसे हाल सातवाहन हारा रचित कहा जाता है किन्तु इसको 
ती्षरी गाथा से यह संग्रह्‌ ग्रन्थ प्रतोत होतादहै। 
सत्त सवाई कवच्छलेण कोडोअ सन्फप्रारम्भि । 
हालेण॒ विरहमाई्‌ सालद्धाराणं गाहाणम्‌ ॥ 
सप्तशतानि कविवत्षलेन कोटमध्ये । 
हालेन विरचितानि सालंकाराणां गाथानाम्‌ ॥ 
टीकाकार ने विरचितानि का अथ उगृह।तानीति याबत्‌ लिक्ला हे । 
हसे अतिरिक्त राजा को सम्बोधित कर कही गद छठे शतक को ९५ वौं गथाभो इसे संग्रह प्रन्य त्रमाशित 
करतौ हे । 
विषमटिठअपिक्केवकम्बद णे तुरक सन्तुधरिणीए । 
कोको ण पत्थिओ पहि्ाणं इडन्मे रुअन्तम्मि ॥ 
विषमध्थितपक्वेकाञ्चद्शने ते तु शनुगेहिभ्या । 
पथिकानां कः को वा नाथितो ददति डिम्भ हि ॥ 
हे राजन्‌ आपके शत्रु कौ पतन आपके तरा से कम्पित चरणों से षने जंगल में भाग गई ओर वहां उशकी गोद 





| 
| 


| 
| 
| 


----~-“~- ल ताः 
कि क न न रोगियों ह 











( ४ ) 

का अवोच शिशु जब भूख से रोने लगा हं तव कहीं दुर पर लटकते दिलाई पड़ गये एक मात्र आम के फल को तोड देने कै 
च्य उने किस-कि की प्रार्थना नहीं को, किन्तु आपके आतंकसे ठेसी भागदौड मनी थौ कि उस दुखिया की विनती 
को ओर किंसौ ने मी ध्यान नहीं दिया 1 

जेठा किं तोर गाथा से स्पष्ट होता है कविवत्घल सातवाहन नरपाल हालने एक करोड गाथाओं का कलन 
किया थां । अवश्य ही इनं कृ उनङे द्वारा भी रचित गाधाए हग जिनका पृथक्करण पर्याप्त शोध का विषय हं । इस 
गाथा सथ्रहमे सतिवाहुन नरेशकी गुणग्राहिता काव्यप्रियता ओर कवि कमं ॐरालता स्पष्ट स्प से अवगत्त होती है । 
सातवाहन वंश का उत्थान ओर अवधान ईषा से पूव प्रथम शताब्दी के उत्तरार्धं से ईस्वी द्वितीयं शताब्दी के अन्तर्गत माना 
जातादहै। इख प्रकार यह्‌, सप्तशती संग्रह प्राचोनतताकी दष्ट से अत्यन्त ॒महत्तवमुणं हं । इसको गाथां बहुत ही 
रमणीय ओर हृदयग्राहो ह । उनमें श्यङ्गार रस का चरम उत्कर्षं हमा हं । इस सप्तशती को गाथा का उद्धरण कान्य 
प्रक।श, खरस्वरतो किकएञपरण अ।दि में बाहुष्परन हुआ है बौर साहित्य समीक्षण में चवान-प्रघान आचार्यो ने उन प्र 
विवेचना को है । 

एक करोड़ आया छन्दो ले मात्र सःत सौ करा चयन अतिरञ्जित भ्रवश्य प्रतीत होता ह किन्तु इससे उस सयय की 
` त-जत को साहित्यिक अगिष्विक्ा मी आभाष् मिलता है । इस सम्बन्ध मे एकं अनु्तृति रहै क्रि आह लादमयी एवं 
+षरसरचिरा देवी भारतो सातवाहन नरपाल हाल के शिविर परं ड््‌दिन तक बक्षः त्‌ व्रिराजमान रहीं ओर उन्होने ही 
सेन्यवगं के कनिष्ठ से लेकर वेरिषठ तक प्रत्येक व्यक्ति को प्रात भाषा मे रचना की 


ही 8 म ९ रणो दो रिस प्रत्येक कठं 
भलरिति हो उठा ओर उन्हीं भारती प्रेरित बहु्यक रचनाभों से नरपाल ने इन साठ खौ भाया का चयन किया । 
विएढरतित्छ को सुचन। के अनूषार गवेष को गाथा बप्तशती को ६ पारडलिषियां उ पल हद' जिन परस्पर 


न केवल मूल पाठ भौर पथक्रम क अन्तर है अपितु उनके विषथ सन्प्रिश मे मो विभिन्नता है । इच ध की 
लोकत्रियता क अनुपान हज रप वें लगाया जा सकत। ह । प्ातब्राहुन को प्रशस्तिमें बणभट्ट का पच ह । 


अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्त्तिवाहनः । 
विशुद्धजातिभिः कोशे रत्नैरिव सुभ।षित: ॥ 


उत्तम काटि के रत्नों से परिषृणं क्वि गये कोश कौ भाति सातवाहन नुति हाल ते स्वभावो 
्‌ क्ते 
ओर अग्राम्य सुभ्रषितों से कोश = गाथा सप्तशती का निमाण॒ किया । से युक्तं अविनाशी 


इसक प्रतिस्पर्घा में गोवर्धनाचार्य ने ११ वों शती ईस्वी में संष्कत में आर्यासि्त शती लिली ¢ 
लोकश्रिय न हो सकी । गोवर्धनचा्यं जयदेव कवि के समवर्ती वये ओर अपरे नै शङ्ख 


ध श्तु वहु उतनी 
कर उनको प्रशस्ति की है । 


चनाचतुर' कहं 
कवोन्द्र-व वन-समुच्चयं 

ईस्वी सवरं १८९६५-१६०० में महमडोपास्याय हर प्र्राद शास्त्री को प्रचीन नेवारी लिपिमे ^ 

संग्रह को एके खरिडत पाणडुलिपि प्राप्त हई थी जिते श्वाधतीय परिधर पूवक बहुत. ही चप क हुई सुभाषित 

एशियाटिक सोषायटी बंगाल के द्वारा सन्रु १९१२ मं एफ० डम्ल्‌ ° थामस ने प्रकाशित री सम्पादित कर 


कौशाम्बी भौर बो० वी० गोखले द्वारा सम्पादित होकर कैम्निज मे्ातुसेट्‌ध, अकसफोडं निवासि किन्तु डो° डी 


एवं विद्याकर दाया संगृहीत सुभाषित रल्कोष -का परी करने से ज्ञात भा . कि कवौ नद क भस से प्रकाशित 
युभाषित रत्नकोष है} कवीन्द्र वचन सपुच्वेय मे ५२५ पर्य है ओर सु प्रधि रल किष मे १ चय खण्डित 
कवीन्द्र वचनं सभुज्वयं के खरिडत एलोक सुभाषित रतनकश यें धणं बिले है मौर अत्रज्याओं का जल १८११ पद्य है। 
समान हे । नु 

तिच्याकरने धपने सुभाषित खं 


| 
॑ 








च््््द 


(१ 
रौर उन्होने पूर्वी बंगाल के मालदा जिले मे बमनगाव घे * मीं दक्ष ए पूवं में स्थित जगद्ल विहार मे इसका प्रणयनं 
कियाथा। इस विहारमेही अन्तिम पाल नरेश का राञ्याभिवेक संकार सम्पच्च हेमाथा। पालवंशी राजा बौद्ध थे 
भवण्य किन्तु वे शिव ओर विष्णु के भी उपासक थे} इस मान्यता से सुभाषित रत्नक्ोष के प्रब्रज्यामो की संगति सभीचीन 
रूप से समभ मे आजाती है । सुभाषित रत्नकोष का प्रारम्भ निम्नाङ्कित इलोक से होता ह-- 
नमोबुद्धाय । 
नानाकवीन्द्रवचनानि मनोहराछि, संख्यावतां परमकरठविभ्‌ षणानि । 
भाकम्पनानि शिरसश्च सहाक्वीनां, तेषां समुच्चयमनर्धमहं विधास्ये ॥ 

इशके अनन्तर "सृगतव्रज्या' का प्रारम्भ श्रश्वघोष के सुललित पयसे हुभ्राहै। 

वंगाल काही दूष्ठरा उत्लेखनीय सुभाषित सग्रह--सदुत्ति करणामृत ह जो राजा लदमरासेन के मह्ासामन्तच्‌ डमणि 
बटुदास के पुत्र श्रीधरदास द्वारा संगृहीत हुआ हं, इसमें ४७६ वीचियो के अन्तर्गत २३८० पदयो का चयन किया गयां 
हं । इसका संकलन १२०५ ६० मे हज ओर इसमें अधिकांश बंग देशीय कवियों को रदन्‌ है ! कुल मिलाकर ४४६ 
कवियों की रचनाएं सद्धुःलित हृद हं । 

इसके अनन्तर जल्टख कवि कौ सक्ति मुक्तावली है जो उनके दारा १२५७ ६० में स्खलित हई । कवि जल्हण 
दक्षिण भारत के कृष्ण नरेश के सचिव थे। नरेश इष्य १२४० सें राज्यारूढ्‌ हए थे। इस सग्रहका प्रारम्भिक भाग 
एेतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्णं हे क्यों कि इसमे कवियों ओर कान्यविषयक चर्चा है । 

कलेवर की दृष्टि से शाङ्गधर पद्धति वृहत्‌ सुभाषित षंग्रहहै। इषे कवि शाङ्गवर ने १३६२ ई० मे सङ्कलित 
किया वा । इसमें १६३ पद्धतियों के अन्तगत लगमग साढे चार हजार श्कोक सगु हुर्‌ ई किम्तु उनमें ब्यक के नुस्खे 
ज॑से कुं रलोक भौर तान्त्रिक प्रयोग भी सङ्कलित हृए है । 

सुभाषित-रत्न-भाश्डागार आदि अनेक सङ्घुलन धर्वाचोन ह । 

महत््वपूणं सुभाषित शतको में भर्तृहरि के नाप से उपलञ्य शतंक्तरय बत ही लोकप्रिय हुए । इनमे भर्तृहरि कै 
प्रतिरिक्त अन्य कवियों के भी पद्य सम्मिलित हौ गये हँ । इसी प्रकार भल्लटशतकर मे अनन्दवर्धनावार्यका भी एक 
पद्य सम्मिलित है जिससे इनको भो संग्रहं कोटि मे मान्यता प्राप्त होती है । भल्लट कवि कार्मीरीये। गौरश र वर्मा 
के राज्थकाल ( ८८३-९०२ ) में वत्तमान थे । शिल्हण कवि का शान्तिशतक भी उत्तथ है । उसके कच्छ पद्य भतुहूरिशतक 
मे मिल गये हं । इसी दंग के कुद अन्य शतक भी हैं । 

_ ब्लभदेव कौ सुभाषितावलि शार््गंघर पद्धति के आदशं पर प्रस्तुत हुई ह| इसे प्रकाशमे लानेका श्रेय डा५ 
पीटर्यन को है| उनको सर्वप्रथम इसको प्रति जयपुर महाराज के आधित पं० ब्रनलाक्न क सुयोग्य पुत्र पं० दुर्गाप्रसाद 
से उपलभ्ध हई थी । पीटस्तन महोदय बम्बई के एत्फ्रिस्टन कालेज मे संस्कत के प्रोफेसर ओर हस्तलि खित प्राचीन म्रन्थों 
के शोध आर क्रयण के अधिकारीथे।! उन्होने इसको ४ प्रतियां प्राप्त कर यलन पूवक पाठादि का संशोधन करने के 
म्रतन्तर १८८६ में इसे प्रकाशित किया । प्रारस्मिक भूमिका में कति पर्विय ओर अन्तित परिशिष्ट ते पाठान्तर, सन्दभं 
क्लिष्ट शब्दाथं विवेचन आदि से समन्वित यह्‌ संस्करण उनङे अथक परिश्रम का दोतक हं । भारतीय संस्कृति के प्रति 
निष्ठावान्‌ धौ पीटद्न ने इसे अपने गुर संस्कृत ्रन्थों की विशालक्तम सूचौ क निर्माता आफ़क्ड महोदय को खमपित 
क्याहुं। 

इस संग्रह ग्रन्थ मे ३५२७ एलोक १०१९ पद्धतियों के अन्तर्गत वभीक्रित हुए 1 वाल्मीकि, ग्यास, कालिदास, 
भसि, भारवि, माघ भौर श्रीहष आदि सुप्रसिद्ध कवियौ को सूक्तियों के साय अनेक अज्ञात गौर ज्ञात कारमीरौो कवियों 
के प्च इमे सद्धुलित ह । मानव जीवन के देनन्दिन कार्य-कलामों से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों पर इसमे उक्छरष्ट 
पदयो का चयन किया गया हु अतः सहृदय साहित्यिक, सुधी गुहस्थ भ्रौर शक्ताविशें के लिए अह॒ परसोपयोगी भ्रन्थ है । 
सुन्दर उद्यान मे विकसितं कोद मनूढा सुरभित सुमन जिस भरकर हठात्‌ मन भ्रौर नधन कौ श्र्ष्ट कर अन्तस्‌ को 
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आह्वादित कर देता है उसी प्रकार सहृदय सुकविधों को इस सुभाषितावलि रूप वाटिका को एक एक मनोरम सूक्त्या 
मन भौर प्राण को पुलकित कर देने वाली हैँ । इनसे मनोरञ्ञन भौर ज्ञानवर्धन दोनों हौ होता हे । सारस्वताकाश मे 
वाल्मीकि व्यास जसे रवि-शशि के खाथ ही सप्ति मण्डल ओर प्रव तथा नवग्रह एवं अश्विनी भ्रादि नाम वारी नत्तत्रौं 
जेसी भी ज्योषि उद्रत होती रहै जो संसार को निषग॑शुङ्गार प्रदान कर विलुप्त हो जाती हँ । सवन कालन में नित्य ही 
भ्रसंख्य एसे कुसुम कुसुमित होते हँ जो वनश्री को विभूषित कर उसी के चरणों मेँ नतमस्तक हो जाते हं । उनको सुषमा 
गौर शृङ्गार को विरले तपस्वौ ही विलोकित कर पातिर्है। इसी प्रकार वरदा दीणादाणि के अनेक वरद पूत्र प्रत्येक 
देश जाति श्रौर समाज में अपनी सीमित परिधि के अन्तर्गत अवने कान्यरूप स्वल्प सुमनोपहारों से मातृचरणों की अर्चना 
कर अनन्त के गभं में समा जाते हैँ किन्तु उन सुमनो की सुरभि से दि भुख तो युरभितहो हौ जापते है । 
सुभाषित संग्रहं मेरे ही अज्ञात नाम गोत्र एवं देशकाल रादि वाले श्रनेकं सुकवियोंकौ सूत्तियां सुरक्षित रहे 

सकी हैँ । बहुधा इस प्रकार के कतिपय पद्य इतने मामिक होते टं कि वे लक्षण अ्न्थों में बहुचचित हो कर स्थिरता प्राप्त 
कर लेते हँ । उदाहरणार्थं निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतय्म्‌ पह पद्य है। इसे काष्यप्रकाशकार मभ्मट ने उत्तम ध्वनिकाभ्य 
के उदाहरण के खूप में प्रस्तुत किया है। अप्पय्यदोक्षित द्वारा इस पर प्रतिपादित भत पर परिडतराज जगन्नाथ ने रस 
गद्धाधर मं पर्याप्तं ऊहापोह कर उनका खण्डन किया ह । साहित्यदर्पणकार श्र विश्वनाथ कविराज ने भी आर्थीग्यञ्जनां 
के प्रसङ्ग मं इस लोक को उद्धृत किया है। वृमाषितावल्ि गौर जल्हण को भूक्तमुक्तावली में इसे अज्ञात कविका 
कहा गया हं किन्तु सद्क्ति$र्णामृत बौर सुभाषितरत्नकोश मेँ इसके रचयिता का नाम शसुविभोक' लिखा गया हे । 
काव्यप्रकाश को सूचीमें इसे भ्रमरुक का कहागया ह । किन्तु टीकाकार अजुंनवर्भदेव द्वारा प्रमाणत शतंख्या में 
इसकी उपलन्धि नहीं ह । परिशिष्ट में इसक्रो १०५ वों संख्या हं । रसग ङ्खाधर, काव्यप्रकाश ओर साहित्य दपण मं 
समुपलज्च मूलषाठ से सुभाषित रत्नकोष का पठ निम्नाद्धति सख्पसे भिन्न ह । 

निःरेषच्युतचन्डनः स्तनतटो निर्याततरागोऽधरो 

नेत्रे दूरमनञ्जने जललवप्रस्यन्दिनी ते तनुः ॥ 

माशच्छेदिनि दति वबान्धवजनध्याज्ञातपोडागमे 

वापीं स्नातुमितो गताखि न पुनस्तस्थाधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 


यदि इते सुविभोक काहो माना जाय तो उनक्रा कुछ भो परिचय ज्ञात नहींहौ सका हं । किन्तु इस्चसे इस प्य 
की मनोहारित। में कोई अन्तर नहीं अ।ता । साहित्यशास््र में इस 4 स्थान नुव कौ तरह स्थिर हो चुका है। 

हम भारतीयों को इस बात के लिये अवश्य ही पाश्चात्यमनीषियों का आभार मानना ह्‌कि थोडेही समयमे 
संस्कृत भाषां का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर अनेक पाण्चात्य मनीषियों ने वैद न्धाक्ररण, साहित्य, पुराण आदि व्यापक 
तत्रमे महान्‌ परिश्चम के साथ अनुसन्धान कर अनेक विलुप्त प्रन्थोँका उद्धार क्रिया ओर उनके उत्तमोत्तम संस्करण 
प्रकाशित क्ि। पोटर्सन महोदयनेभी सुभाषितावलि के प्रकाशन मे बड़ा परिश्रम किया ओौर यथासंभव भ्रसद्ध, ५ 
चित्क पाठान्तर एवं संक्तिप्त कवि परिचय के साथ इसको सर्वसाधां रण के लिए सूलस किया । यद्यपि नवीनतम उपृ- 


लबन्वियों के अनुसार जहा तर्हां संशोधन भौर परिवर्धन किय! जा सकता हं किन्तु इससे इसकी उपादेथता में कोई अन्तर 
नहीं धाता । | 


पीटसंन सम्पादित सुभाषितावलि की श्लोक संख्या ४४ येनश्वस्तमनोभवेन के नीचे "कस्यापि" लिस। गया ह 
जन कि काच्यप्रकाश कौ टीका में वामन ने लिखा हं --चेन्द्रकस्य कवेः प्यमिदमिति सुभाषितानल्यां स्पष्टम्‌ - इससे विदित 
होताहैं कि उस समय वामन को उपलन्धं भुभावितावलि कौ पाण्डुलिपि पीटसन को अप्राप्य थी । वहु प्रति कहां हे इसका 
अन्वेषण जावश्यक है । सम्भव है उसे अचाववि अन्ना कधं तथ्यं प्रकाश मे अविं । 

सुभाषितावलि के संग्रहकर्त्ता वल्लभदेव -- 
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पीटसंन महःदय कौ मान्यता के अनुसार दो बल्लभदेव मुख्य है, एक माघ काव्य के टीकाकार दसरे ९ भाषितावली 
के संकलन कर्ता । टोकाकार वल्लभदेव संकलन कर्तां वल्लभदेव से प्राचीन है । १४ वीं शताब्दी के टीकाकार मल्लिनाष 


ने अनेक स्थलों पर वल्लभ के मत का उल्लेख किया है एवम्‌ अमरकोश के टोकाकार रायमुकुट ( १४३२ ई० } ने भी 
वल्लभ का उल्लेख किया है । यह्‌ वल्लभदेव व्याकरण महाभाष्य पर्‌ प्रदीप टीका लिखने वाले जेयट के पत्र कैयट चै भिन्न 
कैयट के पितामह थे । इन धट ने अ्रानन्दववन के देवीशतक पर टीका लिखी ओर भ्रात्मपरिचय देते हृए लिखा है । 
वल्लभदेवायनितश्चन्द्रादित्यादवापुजन्मेमाम्‌ । 
कय्यटनामारचयद्‌ विवृति देवीशतकस्तोत्र । 
वसुसुनिगगनोदधि { ४०७८ } समकाले याते कलेस्तथालोके । 
दाप्या वषे रचितेयं भीसगुप्तनुपे ॥ 
इससे कय्यट का समय € ७७ ई० माना जाकर वल्लभदेव को इसे पूर्ववर्ती माना जाना स्वाभाविक है । 
सुभाषितावलि के खकलन कर्ता, श्रो कनिधम हारा निर्धारित जैनुल्‌ आब्दीन के समय १४१७- १४६७ ई० से 
पूवं के नहीं हौ सकते । 
यतः जंनुल्‌ आन्दोन कै प्रशस्ति बहुल पदयो से परिपूणं श्रीवर परिडत कृत तीसरी राजतरद्किणी का एक श्लोक 
यदि जन्मजरामरणं न भवेद्‌० सुभाषितावलि मे ३३१४ संह्य! पर उपलञ्व होता है ओर ६०८ संख्या का श्लोक हैँ । 


कारमोरात् गन्तुकामस्य मीरशांहाख्यभृपतेः । 
शहाबुद्दीन भूमीन्दधः प्राहिणोदित्ति लेखकम्‌ ॥ 
। अतः अवश्य ही वल्व षदेव को इससे परवक्ती म।ना जाना उचत है । तृतीय राजतरङ्कखिणी शकाब्द १३९९ अर्थात्‌ 
९४७७ ई० मे लिखी गई । इतिहास लेखकों के अनुपार खन्‌ १३४६ ई° के लगभग शाहमिजा नामक एक फरसी सरदार 
ने काए्मीर पर आक्रमण किया ओौर हिन्दू राजवंश के उत्तराधिकारी को गद्दी से हटाकर अपना अधिकार जमा लिया। 
उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय में वहां इस्लाम का जोरों से प्रचार हुश्रा । शाहमिर्जा के १२ उत्तराधिकारी 
हए जिनमें सिकन्दर भौर जैनुल आब्दीन का नाम विशेष रू से उल्लेखनीय है । सिकन्दर निरंकुश ओर वर्मान्ध शासक 
थां ओर जनल आब्दीन उदार । जनुल आब्दीन अनी उदारनीतिके कारण (काश्मीर का अकबर' कृह्‌ए जाता ह । 
( मध्यकालीन मारत-गुता तथा शर्मा-अगरा )} | 
माघ टीकाकार वल्लभदेव के गुर प्रकाशवषं थे । सुभाषितावलि के प्रारस्ममे सद्खलाचरस्‌ के अन्तर्गत उनका पद्य 


` उद्धृत हभ है गौर कुल भिलकर २८ पद्य सुभा पितावलि मे प्रकाशवषके ह । माघ की टीका श्लोकं ३५ सगं प्रथम मे- 


शाश्वतिक्राभावादिति तु उपाध्याय प्रकाश वषः । पुनः सर्गं ४ श्लोक संख्या ५५ कौ टीका मे-- 
भरुत्वा प्रकाशवर्षातत व्याश्यातं तावदीदृशम्‌ । 


विशेषतस्तु नैवास्ति वोधोऽत्रानुभवाद्ते ॥ 


तथा सर्गं १६ शलोक १८ कौ टीका मे--उपाध्यायत्रकाशवपस्तु विपरीतार्थे हेतुमाह लेख उपलब्ध होने से प्रकाशवष 


ओर वल्लभदेव का समकालीन होना सिद्ध होता हं । 
 दभाषितावलि मे १० प्य एेसे दै जो माष क्य क वल्लभी टीका मे २ को छोड शेष यथासदृश मिलते है जिनसे 
यहु सन्देह होता है कि टोकाङार वट्लंम ओर सुभाषितावलि के सरंकलनकर्ता वल्लभ एक ही व्यक्ति थे! 
वल्लभी टीका के भर्त मे उपलन्ब चतुथं पय कां उत्तराधं ह~ 
मात्सर्यगदवि रहितो लोकः परहितसु भाषितमग्यसनी । 
इसमें सुभाषित शब्द के प्रयोग से माघ के टीकाकार वल्लभ का सुमाषितव्यसनी होना माना जा सकता है । 
पुनश्च सुभाषितावलि मे नैषधकार श्री दषं ॐ ७८ रविगुप्त के ५५ भौर माक के ४३ श्लोक उद्धूत हृए्‌ ह । 
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|“ श्री द्षव दृहृत्तर ओौरदुष्ट्तर मह्‌काव्य से सर्वाधिक श्लोकों का संकलन स्वाभाविक हीह ओौरसंभवटहै रविगुप्त का | 
| चन्द्रमा विजय कान्य उस समय अधिक लोकप्रिय रहाहा अतः उसे वल्लभदेव प्रभावित हए हों किन्तु माघके इतने 
श्लोकों के संकलन में उसपर टीका लिना भी हेतुहो सकतादहै। इन कारणोंसे माघके टीकाकारं वल्लभ भौर | 
सुभाषितावलि के सग्रटकार वल्लभ का जमिन्न होना विचारणोयदहो जातादहै। 

श्रीवर पडत कृत राजतरद्किणी ठ ३३१४ सख्या वाला पद्य त्था ६०८ संख्याका श्लोक संभवदटहै बादमें 
संकलित कर दिया गया हो क्योकि जस प्रकार गाथा सप्तशतीकी ६ विभिन्न श्र नुक्रम ओर पाठटवाली प्रतियां उपलन्ध 
धो उसी प्रकार इको भौ कई प्रतियों ने अन्तर्‌ सम्भवहो} ऊपर यह्‌ लखाहीजा चुका करि मम्मट को उपलब्ध 
सुभाषितावलि की प्रति पीटसंन को अनुलन्ध थी । 

हिन्दो अनुवाद के विषय मे - 

वीणापाणि के वरद पुत्रकौ वाणौीका अनुवाद कर सकना कहना विडम्बना मात्रहै। उपदेश भौर नीति 
प्यबद्ध उक्तियों का अनुवाद करना, भापान्तर करना दूसरी बात हं ङिन्तु किश्चीभी भमाषाके सुक्वि की भारतीका 
अन्य भाषा में अवतरण करना अध्म्मवदही हीत है । फिर संस्कृत भाषाकीतो बहुत सी निजी विशेषताएं है! उपसग, 
निपात, प्रकृति, प्रत्यय, समास, सर, व्यञ्जन सवके प्रयोग की एक प्रक्रिया है | सबका विशिष्ट अर्थं है । समान अर्थं रखते 
| हुए एवं छन्द के गनुरू युक्त हो पर मी कु शव्द परिवृत्तिसह तो कुठ परवृत्यसह हँ । वरणंस्फोट, पदस्फोट, वाक्य 
स्फोट ओर अखरड स्फोट तथा अभिघा, लक्षणा, व्यजना एवम्‌ आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति भ्रादि इतने सहकारी कारणा 
हूं जिनके अनुकूल एक ही प्य का विद्रज्जन घण्टां क्ण कई दिन तक अनर्गल नहीं समुचित व्याख्यान कर सकते है । 
शब्दशास्वरी को शुष्क कह कर छोड़ न्मी दं तो साहित्यिक सहृदय की सरसता का अन्त नहीं । वह्‌ प्रत्येक वर्ण श्रौर पद की 
सार्थकता मौर महत्ता की श्रनुभूति करते हए मुखर से स्वयं मौन बन जाता हँ । भरिसी उत्तम काव्यकौी व्याख्या उसके 
लिये गूगे के लिट्‌ गुड़ का स्वाद बताना जैसा हो जताहै) एस स्थिति में मुभ किञचिज्ज् की यह्‌ प्रवृत्ति चपलता मातर है 
किन्तु संस्कृत साहित्य को दृष्टि से संकलन कौ रमणौयता एवं संद्कृत माषा के अनुपम वैभव कीश्रोर भाषा कौ पूरत। से 
तो श्रनगिज्ञ किन्तु अनुराग से परिपू हृदय वलि संस्छृतज्ो का ध्यान आकृष्ट करने कै लिए जँ इस कार्य मेँ प्रवृत्त हृभा 1 
अनुत्राद पूणं होकर करई वर्प पड़ा रहा, अनन्तर प्रेस ने भीदोवर्धंले डले) इष बीच कागज कौ दुर्लभता श्रौर महूर्ध॑ता 
आ धमकौ अतः प्रत्येकं कवि का संक्षिप्त परिचय लिखा हभ प्रस्तुत रहने पर भौ मैने उसके मुद्रण का विचार छोडी 
दिया | 
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पुनश्च, भ्रव बाजार ठे संस्कृत साहित्य इतिहास के अनेक संस्करण युलम हँ जिनसे अन्नातों के विषयमेंतो नहीं 
किन्वु प्रकाश > अयि कवियों का परिचय प्राप्त करलेने में कोई कठिनाई नहीं है । अनुवाद में भूल होना स्वाभाविक है 
तदथं सुधौजनो से निवेदन है किव मुभे त्तमा करगे भौर यथावकाश उनकी ओर सेरा ध्यान आष्ट कर मुभ अनुगृहीत 
करगे । मुद्रण की समाति के समय प्रेस ॐ अध्यद्च श्रौ कैदारनाथजी खत्री ने जो सहृदयता ओर तत्परता बरती उसके 
लिए उनको मेरा शुमाशीर्वाद है । 

इसके अनुवाद कालमें दिवंगता गेदिनीने जो सुख सुविधा समुपस्थित की थीं उनके लिए सप्रेम भौर 
साभार उसे स्मरण करता हं । 

जन्त मं--जिस मङ्गल ओौर महिमामयी महाशक्ति से संयुक्त सदाशिव की महती अनुकम्पा से यह्‌ अनुवाद कायं | 
पूरणा हो सका उनके श्री चरणों में बारम्बार प्रणाम है । 





विवेकानन्द नगर रामचन्द्र माख्वोय 
अगतगज, वाराणसी --२ 
दिनांक--१ ३-६-७४ 
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१. 


|| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सुभाषितावलि 


( & ) बन्द करने की क्रीडा ही पर्याप प्रयत्न होता है उस परतत्त्व 
तां भवानीं भवानीतक्ठेशनादाविशारदाम्‌ । परमेष्ठी ( ब्रह्मा ) को नमस्कार हं । 
दारदां रारदाम्भोदसितसिहासनां नुमः॥ (१५१) 
सांसारिक प्रपञ्चो के कारण प्राप्त होने वाले क्लेशो का नमस्तिभुवनोत्पत्ति-स्थिति-संहार-हेतवे । 


नाश करने मेँ विशारद श्रौर शरत्‌ कालके मेघ के समान विष्णवेऽपार-संसार-पारोत्तरण-सेतवे ॥ 


शुभ्रवणं के सिंहासन पर आसीन भवानी शारदा की हम ख्यस्य, 
( ॐ] अपार संसारका पार करनेके लियेसेतु रूप विष्णुको 


अनपेक्षितगुरुवचना सर्वान्‌ ग्रन्थीन्‌ विभेदयति सम्यक्‌ । | (वरग ह । 


प्रकटयति पररहस्यं विमशंशक्तिनिजा जयति ॥। 


गुरु के उपदेश को श्रपेत्तानं करके शास्त्रीय समस्त 
ग्रन्थियो अर्थात्‌ कठिन स्थलों का सली प्रकार बोध कराने 
वाली एवं दूसरोंके रह्स्यको प्रकाशमें ला देने वालो 
प्रत्येक व्यक्ति की निजी विमशं शक्ति की जय दहो । 


२} 
सुरासुररिरोरत्नकान्तिविच्छरिताङ्घ्नये | 
नमस्त्रिभुवनेशाय हरये सिंहरूपिणे ॥ 

हलधरस्य 

देवों रौर दानवो के शिरोमुक्रुटमे विद्यमान रत्नों की 
कान्तिसे सुशोभित चरण वाले त्रिभुवन के स्वामी नृसिहु 
मृत्ति हरि को नमस्कार ह । 

वकि 

नमस्तस्मे वराहाय हेलयोद्धरते महीम्‌ | 

खु रमध्यगतो यस्य मेरुः खुरखुरायते 

लीला पूर्वक पृथ्वी का उद्धार करते हुए जिसके खुरो के 
बीच आया हुभ्रा सुमेरु खुर खुर शब्द करता हं एसे उस 
वराह रूप भगवान्‌ को नमस्कार ह्‌ । 


अथ नमस्कार-पद्धतिः 
( | 
दिक्‌-कालायनवच्छिचचानन्तचिन्मात्रमूतये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः जलान्ताय तेजसे ॥ 
भतृहरेः 
दिशा ओर काल श्रादि की परिधि से पृथक्‌, प्रन्तहीन 
केवलं चैतन्यस्वरूप तथा केवल स्वानुभूतिगम्य शान्त तेज को 


| 
वन्दना करते है । त्रिभुवन की उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर संहारके हेतु ओर 
| 





नमस्कार हे । (८) 
४ 
कीः नमस्तु द्धशि रश्चुम्बिचन्द्रचामरचारवे | 
जगत्सिसृक्षा.प्रलयक्रियाविधौ प्रयत्नमुन्मेषनिमेषविश्चमम्‌।| = त्रोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे ॥ 
वदन्ति यस्येक्षणलोलपक्ष्मणां पराय तस्मै परमेष्ठिने नमः। भट्बाणस्य 
त्रकारावषस्य उन्नत शिर को चुम्बन करने वाले चन्द्ररूपी चामर के 


पंसार की सृष्टि करने की इच्छा तथा प्रलय करने के | कारण मनोहर, त्रिभुवन रूप नगर का निर्माण करने के लिये 
अवसर पर जिसके नेनों की चञ्चल पलकों को खोलने श्रौर | मूल स्तम्भ भ्र्थात्‌ श्राधार शिला रूप शम्भु को नमस्कार हं । 











4 नमस्कौरपद्धतिः 


(६.९) 
भभिग्रेताथंसिद्ध्यथं पूजितो यः सुरैरपि । 
सवं विघ्नच्छिदि तस्मे गणाधिपतये नमः॥ 
भ्रपने मनोरथो की सिद्धिके लिये देवताग्रोने भी 
जिनकी पूजा की उस समस्त ॒विघ्नोंका नाश करने वालें 
गणाधिपति गणेश को नमस्कार हे । 


( १० ) 
नितम्बाकुसगामिन्यः पीनोच्तपयोधराः । 
मन्मथाय नमस्तस्मै यस्यायतनसद्धुनाः ।। 


विट वृत्तस्य 


अपने नितम्बोंके भारके कारण मन्द गतिसे चल 
सकने वाली एवं स्थूल ओौर उन्चत स्तनों वाली ,अद्खनाए 
( स्त्रियां ) जिसका आवास हँ उस मनकोश्राकरुल कर देनं 
वाले कामदेव को नमस्कार हे। 


१९.) 
अनन्तनामघेयाय सर्वाकारविधायिने | 
समस्तमन्त्रवाच्याय विद्वेकपतये नमः ॥ 
कस्यापि 
जिसके अनन्त नामु, जोसृष्टिकी सब प्रकार की 
आक्ृतियों का रचयिता ओर समस्त मन्तवो द्वारा वाच्य 
एसे, विश्व के एकमात्र स्वामी को नमस्कार हं । 


(६३. 
ॐ नमः परमाथकरूपाय परमात्मने | 
स्वेच्छावभासितासल्यभेदमिन्नाय शम्भवे ॥ 

ॐ शब्द मद्धल के प्रथं मे ह । धर्म, प्रथं, काम, मोच्त 
इन चार पुरुषार्थो मं मीत्त परमपुरुषार्थं है श्रौर वह्‌ ्रात्म- 
ज्ञान के श्रधीनदहं श्रतः परमार्थेकरूप अर्थात्‌ केवल मुक्ति 
अथवा ज्ञानस्वरूप श्रौर श्रपनी इच्छासे ही प्रकट किया गया | 
जो मिथ्या प्रपञ्च माया, जीव इत्यादि कूप श्रसत्य भाव | 
उस से भिन्न सदा कल्याणमय क्षम्भु को नमस्कार हं, 


(१२ । 
कुटशेल्दकरं पूर्ण॑सुवरणं गिरिकर्णिकम्‌ । | 
नमोऽधितिष्ठतेऽनन्तनारं कमलविष्टरम्‌ ॥ 





० 


कुल प्त जिसके दल प्र्थात्‌ पत्ते हं, सुमेरु पवत 
जिसकी कणिका अर्थात्‌ मध्यभाग हं अनन्त नाग जिसकी 
नाल एेसे कमलके प्रासन पर बिराजमान प्रभु को 
नमस्कार दहं । 

( १४) 

कृणिकादिष्विव स्वणंमणंवादिष्विवोदकम्‌ । 

सेदिष्वभेदि यत्‌ तस्मे परस्मे महसे नमः ॥ 

एक दही सुवणं कणिका = कान का आभूषण, कंगन, 
कुरुडल, श्रादि भेद से जिस प्रकार निन्न-भिन्न भासित होता 
है तथा एक ही जल, खमुद्र, नदी, तालाब, आदिकेनामसे 
भिन्न प्रतीत होताह उसी प्रकारजो एक ही शिव तत्तव 
पशु-पक्ती देव-दानव रौर मातवके भेदसे भिन्न प्रतीत 
होता दहै उस परम तेजोमय को नमस्कार हं । 

(` 1 
नमो वाडमनसातीतमहिम्ने परमेष्ठिने | 
त्रिगुणाष्टगुणानन्तगुणनिगुणमृत्तये ॥ 

जिनकी महिमा वाणी ओर मनसे परे, जो परम 
व्धोम अर्थात्‌ चिदाकाश में स्थितं, जो सत्‌, रज, तम 
इन तीन गुणौ से सम्पन्ने, जो जल, अगि, यजमान, 
सर्य, चन्द्र, प्राकाश, वायु ग्रौर पृथ्वी इन श्राठ गुणों से युक्त 
ह श्रवा तद्रूप हु, पुतः अ्रनन्त गुखरूप ह्‌ ६.४ निगुणमत्त 
भी ह एसे उस शिवतत्वं को नमस्कार है । # 


॥ १९ | 
तमः दिवाय निःशेषक्टेशाप्रश्षमशालिने | 
त्रिगुणग्रन्धिदुभंदभवबन्धविभेदिने ॥ 
एते पण्डितजगद्धरस्य 
शास्त्री मे प्रतिपादित श्रविद्या, भ्रस्मिता, राग, देष 
ग्रोर अभिनिवेश रूप समस्त क्लेशो का शमन कर सुशोभित 
होने वाले तथा सतव रज श्रौर तम इन गुणोंकी गाठ 
गुथा हन्ना अतएव दुभद्य जो पंसार का बन्धन उसका भेदन 
पर्धात्‌ ताश करने वाले शिव तत्व को नगस्कार है| 
(५.१५ 
समस्तलक्षणायोग एव यस्योपलक्षणम्‌ | 
तस नमोऽस्तु देवाय कस्मेचिदपि शम्भवे | 








$ > ' "का व 1 








सुभाषितावलि 


समस्त प्रकार कै लत्तणों का जिसमे घटित न होना ही 
जिसका लक्षण है एसे किसौ अ्रनि्वंचनीय देवता शम्भुको 
नमस्कार हुं | 


( १८ } 
संसारेकनिमित्ताय संसारेकविरोधिने । 
नमः संसाररूपाय निःसंसाराय शम्भवे ॥ 
संसार के एकमात्र निमित्त भ्र्थात्‌ कारण होते हुए भी 
जो संसार के एकमात्र विरोधी हूं तथा संसाररूप होते हुए 
मी जोनिःसंसार श्र्थात्‌ संसारसे परेद उन शम्भुको 
नमस्कार है 1 


( १. । 
यथा तथापि यः प॒ज्यो यत्र तत्रापि यौर्अचत्तः। 
योऽपि वा सोऽपि वा योऽसौ देवस्तस्मं नमोऽस्तुत ।) 
चाहे जैसाभी प्रकार क्योन हौ उससे श्रथीत्‌ सव 
प्रकार से पृजा के योग्य, जहाँ तहँ भी अर्थात्‌ सव॑त्र पूजित, 
जो कृच भी रूप है वह्‌ अर्थात्‌ स्वस्वरूप हे देव तुभको 
प्राम हं । 
( २० ) 
सदसत्वेन भावानां युक्ता या द्वितयी स्थितिः । 
तामुल्लङ्घ्य तुतीयस्मे नमद्िचित्राय शस्भवे ॥ 
त एते केषामपि 
संसार के समस्त पदाथं सत्‌-असत्‌, | 
चर-अचर, सजीव-निर्जवि, इन दो भेदो मे विभक्त हँ । इन 
समस्त स्थितियों का उल्लंघन कर जो तृतीय पदाथंके 
रूप मे भ्राश्चर्यमय रूप से वतंमान हं उस शम्भुको 
तमस्कार हं । 


४ ९.५ 
नभः स्वतत्त्रचिच्छक्तिमुद्रितस्वविम्‌तये । 
अन्यक्तव्यक्तरूपाय कंस्मेचिन्मन्वभृतंये ॥ 
स्वाधीन चित्‌ शक्तिके हारा मुद्रित है श्रात्मविभूति 
जिसकी तथा अन्यक्त ओर व्यक्तं उभयरूप, मन्तरमूति अथात्‌ 
वेदस्वरूप किसी भअज्ञातनाम वाले देव को प्रणाम हं । 
(भर 
आसन्नाय सुदूराय गुप्ताय प्रकटात्मने | 
सुखभायातिदुर्गाय नमदिचत्राय शम्भवे ॥ 


[ 8 
जो समीप होते हुए भी भ्रत्यन्त दुर रहं, गुप्त होते हए 
भी प्रकट हँ, सुलभ होते हुए भी अत्यन्त दुलभ ह एसे 
विचित्रमूति शम्भु को नमस्कार ह्‌ । 

( २३) 
चराचरजगत्र्फारस्फुरत्तामाव्र्धमिणे । 
दुविन्ञेय रहस्याय युक्तेरप्यात्मने नमः ॥ 
जिसमे चर ग्रौर प्रचर जगत्‌ के प्रकट होने का आआभास- 
मात्र मिलता हं तथा योगियोंके द्वारा भी जिसका रहस्य 
ग्र्ञेय ह एेसे परमात्मतत्व को नमस्कार है । 
( २४ ) 
विष्णुवां त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्या सुरेन्द्रोऽथवा 
भानुवौ शशलक्षणोऽथ भगवान्‌ बुद्धोऽथ सिद्धोऽथवा । 
रागद्रेषविषात्तिमोहुरहितः सत्त्वानुकम्पोद्यतौ 
यः सवं; सह्‌ संस्छृतो गुणगणेस्तस्मै नमः सवेदा । 
चाह वह्‌ विष्णु नासघारी हो म्रथवा त्रिपुरारि शिव हो, 
अथवा ब्रह्मा हो, भ्रथवा इन्द्रहो, सूयं अथवा चन्द्र हो, 
भगवान्‌ बुद्ध हो अथवा सनक सनन्दन आदि सिद्धहो, जो 
भी राग-देषरूपं विष के उद्रवोंसे शून्य तथा अज्ञान से 
रहित हो, जोवो पर दया करने को उद्यत हो एवं जो समस्त 
गुणसमूह से व्याप्त हो उप प्रमु को सव॑दा नमस्कार हं । 
(९५ + 
रलोकोऽयं स्वामिदत्तस्य तत्‌पस्मत्ये कान्यलस्षितं..। 
योऽकरौत्‌ कविनामाङ्धुः चक्रपाणिजयामिषम्‌ ॥ 
जिन्होने कवि के नाम से अङ्कित चक्रपाणिजयः नाम 
का कान्य बनाया उन स्वामिद्त का यह्‌ श्लोक ह ओर उनकी 
स्मृति के निमित्त कान्य में परिर्दशित किया गया हं । 


( २६ ) 
भवबीजाङ्रजकदा रागाद्याः क्षयसुपागता यस्य । 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ।! 
हसाचायस्य 
संसारखूपी बीज से समुत्पन्न श्रङ्करके लिये मेघ के 
समान राग-देष श्रादि जिनके नष्टहो के हैषेसेजोनब्रह्याया 
विष्णु या शङ्कुर श्रवा जिन हौं उनको नमस्कार ह । 


[1 


1. आशीव॑चांसि 


( २७ ) 
कस्तुरीतिरुकं ललाटफलके वक्षःस्थले कौस्तुभं 
नासाग्रे नवभोक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कम्‌ । 
स्वाद्धं॑ हरिचन्दनं सुविमलं कण्ठे च मुक्तावलीं 
विश्रतस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥ 
जो मस्तक पर कस्तुरी क। तिलक, वक्षः स्थल पर 
कोस्तुभमसि, नासिका के श्रग्रमागमें श्रभिनव मुक्ताफल, कर- 
तल में मुरलिका, कलाई मे कंगन, समस्त अद्धो मे विमल 
हरिचन्दन का लेप श्रौ क्ण्ठमें मोतियोंकी माला धारणं 
किये हृएहँ तथा त्रजयुवति्यां जिनको चारों ओर से घेर हए 
हं एेसे गोपालको के शिरमौर श्रीकृष्स की विजय हो । 


अथारीवंचांसि 
( २८ } 
अविरताम्बुजसंगतिसंगरद्‌- 
बहुलकेसरसंवकितेव वः | 
ललितवस्तुविधानयुखोल्ल- 
सत्तनुरूहा तनुरात्मभुवोऽवतात्‌ ॥ 
भ्रानन्दवर्धनस्य 


कमलो को अविरत अर्थात्‌ लगातार संगति से प्रवाहित 
प्रचुर केशर से मानों व्याप्त तथा ललित ललित वस्तुओं के 
निर्माण के यु से उच हुए रोमाञ्च से सुशोभित स्क्यम्भ्‌ 
( ब्रह्मा ) की दिव्य देह श्राप सब की रक्ञा करे। 
विक्ेष--प्रात्ममू श्रौर कमलासन ये दो ब्रह्मा कै 
अन्यतम नामः गौर प्रहनिश सुन्दर सुन्दर वस्तुभों का 
निर्माण उनका कार्यं है । इस प्रकार कमलो का श्रासन होने 
के कारण ब्रह्मा का शरीर कमल कौ केसरो से सुशोभित है 
शौर निर्माण के स्वाभाविक श्रानन्दसे उनके रोम रोमं 
वदं पत हं 1 
| ( २९ ) 
ल्ट्मीकपोलसङ्क्रान्तकान्तपत्ररतोज्वलाः | 
दोद्रमाः पान्तु वः शौरे्धनच्छाया महाफलाः ॥ 
४ ह्ष॑दत्तस्य 
भगवती लदमी कै कपोलो पर गर के लिये चित्रित 
मनोहर पत्रावली से घुशोभित, चन = मेघो को छाया के समानं 





शीतल छायासे युक्तप्रौर महान्‌ एलदेने वाले, वासुदेव 

श्रीकृष्ण के भुजदण्ड रूप वृत्त श्राप सव की रन्ता करं । 
( ३० \ 

पातु वो मेदिनीदोखा वाेन्दुद्यतितस्करी । 
दष्टा महावराहस्य पातालगृहदीपिका ॥ 
मातङद्धदिवाकरस्य 

पृथ्वी जिस पर भूल रही हं, अभिनव चन्द्रकी कान्ति 

भी जिसकी प्रभाके सामने फीकोटहं तथा पातालगर्भं के घने 

प्रन्धक्रार मजो दीपिका के समान उज्ज्वल श्रालोक फेला 

रही हं एसी महावराह की दंष्रा-दाढ्‌ आप सबकी रक्ता करे । 


( ३१ ) 
मदमयमदमयदुरगं यमुनामवतीयं वीरयंशालो यः। 
मम रतिममरतिरर्करतिडमनपरः स क्रियात्‌ करऽणः ॥ 
भागवतामृतदत्तस्य 


जिस पराक्रमशाली ने यमुना के जल में उतर कर मद- 
मत्त कालिय नाग का दमन किया ओर देवों के श्रपमान का 
शमन करनेमे जो सदा तत्पर हं वह श्चौकृष्ण मुभे अपने 
पादपन्चों की रतिदें। 


( २२ ) 


स॒ पातु वो यस्य हतावशेषा- 
स्तत्तुस्यवर्णाञ्जन-रज्जितेषु ॥। 


ङावण्ययुक्तैष्वपि वित्रसन्ति 
दैत्याः स्वकान्ता-नयनोत्पलेषु ॥। 
चेन्द्रकस्य 


जिसके द्वारा मारे जानेसे बचेहुए दैत्यगण उसी के 
समानवेणं वाले प्रञ्जन अर्थात्‌ कज्जल से र्खित, अपनी 
कन्ताओं के तैत्रकमलों के लावण्ययुक्तं होने परभी उनसे 
भयभीत होते हैँ वह कृष्ण आप सब की रन्ता करे । 


विशेष--कृप्छ को तनुकान्ति श्यामल वर्ण की है श्रौर 
रत्याज्गनाश्रों ने श्यृङ्खार के लिये अपनी श्रां मे जो काजल 
लगाया ह वह्‌ भी श्यामवर्ख का है ग्रतः कृष्ण कै वणमात्र से 


भयभीत दैत्य उन सुन्दर कजरारी श्रखों से भी उरनें 
लगे हे । 


च 


सुभाषितावलिः 


( ३२ ) 
चण्डचाण्‌ रदोदंण्डमण्डलोखण्डपण्डितम्‌ । 
अव्याद्‌ वो बालवेषस्य विष्णोगपतनोर्वपुः ॥ 


इन्दु भटस्य 


प्रचण्ड पराक्रमी चाणूर नामक मल्लके भुजदण्ड को 


तोड़ मरोड कर श्रपने कन्धे पर लटका कर सुशोभित होता 
हभ्रा गोपालक बालकके वेष में विद्यमानविष्णुका वपु 
( शरीर ) आप सव की रक्ता करे। 


( ३४ ) 
गौवद्धंनोद्ध रणहृष्टसमस्तगोप 
नानास्तुतिश्रवणलज्जितमानसस्य | 
स्मृत्वा वराहवपुरिन्दुकलाप्रकाश- 
दष्टरोद्धुतक्षिति हरेरवतु स्मितं वः 
| विभूतिबलस्य 
श्रोकृष्ण के गोवर्धन उठा लेने पर प्रसन्न हए समस्त 
गोषों के द्वारा को जाती हई अ्रपनी भ्रनेक प्रकार की 
सतुतियों को सुनकर मन-दी-पन लज्जित होते हुए हरि का-- 
चन्द्रमाको कलाके समान प्रकाशमान्‌ दष्टरा (दाद) कै 
ऊपर बुथ्वी को उठये हए अपने वराह-शरीर का स्मरण 
क र-मन्दहासर श्रापको रक्ता करे । 


( ३५ । 
मन्थक्ष्माघरघूणिताणंवपयःपुरान्त रालोल्लस- 
ल्लक्ष्मोकन्दलकोमलाद्धदलनप्रादुभवत्सं श्रमाः । 
ट्षत्किण्टकितत्वचो मधुरिपोदवासुराकषंण- 
व्यापारोपरमाय पान्तु जगतोमाबद्धवोप्सा गिरः ॥ 
| रत्नाकरस्य 


समुद्र मन्यन के समय मन्दराचल के चक्करसे भीष 
रूप से लहराती हुई समुद्र कौ जलराशिके भीतर विराज- 
मान ल्मी के कन्द के समान कोमल श्रद्ध के दलन से 
उत्पन्न आकुल-अकुल सो--हषं से रोमाञ्चित त्वचा वाले 


मधुसूदन को-देवताग्रों रौर दानवों की मन्थनक्रिया को 
रोकने के लिये "वस करो; बस करो इस प्रकारक | 


बार-बार की पुकार पृथ्वरौ की रक्ता करं । 


[भ 
(२९) 


पृष्टे श्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्ड्यना- 
सिद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः सवासानिलाः पान्तु वः । 
यत्‌ संस्कारकलानुवत्तंनवशाद्रेकानिभेनाम्भसो- 
यातायातमतन्द्रितं जखनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति ॥ 


( श्रीमद्‌ भागवत १२. स्कन्ये १३ भ्रघ्याय २ श्लोक. ) 


जब भ्रमृत की प्राप्ति के लिये देवताभ्नों ने समुद्र मन्थन 
किया तब भगवान्‌ विष्णुने कच्छप का मकार धारण कर 
विशाल मन्दराचल को मथानी को अ्रपने पीठ पर रक्खा- 
मन्दर।चल के घूमने से उसको शिलाग्रों की नोक से रगड़ 
खाने पर कच्छप वेष वाले विष्णुको पीठ पर खुजलाने 
जसे सुख का श्रनुभव हआ ्रौर वे निद्रा के वशीभूत हो गये 
जिससे उनकी नासिकासे जोर-जोर सांस निकली ओर 
उससे समुद्र के जल मे ऊची-ऊँची लहरों के रूपमे ज्वार 
आया, भ्रौर उसका संस्कार एेसा पड़ाकि आजमी समुद्रम 
बिना विराम के दिन-रात लहूरं ्राती रहती हँ । इस प्रकार 
की महिमा वाली भगवान्‌ को श्वास वायु भ्राप सबकी 
रक्ता करे । 


( ३७ ) 
किञ्चित्‌-कू ज्चितरोचनस्य पिबतः पयप्तिमेक स्तनं 
सद्यः प्रसुतदुरधविन्दुमपरं हस्तेन संमाजंतः। 
मात्रेकांगुलिराक्ितस्य चिवुके स्मेराननस्यानना- 
च्छो रेः क्षीरकणावलीव पतिता दन्तद्युतिः पातु वः ॥ 


एतौ कयोरपि 


जब शिशु श्रकृष्ण ्रांखों को थोड़ा मूद कर माता 
यशोदा के एक स्तन का दूध छक कर पी चुके तब भ्रत्यन्त 
वत्सल मां के दूसरे स्तनसे दूध को धार बहु निकली । उसके 
बिन्दुके गिरतेही श्रीकृष्खने फट अपने हाथसे दूसरे 
स्तन को दुग्ध-धार को पोहा ओर स्वाभाविक रूपसे माता 
यशोदा को एक भ्रंगुली शिशु के चिबुक ( टुड्ढा । को स्नेह 
से सहलाने लगी एवं शिशु श्रीकृष्ण भी मुसकरानं लगे 
उस समय स्तीरकणिका के समान ब्िखिरती हूर श्रीकृष्ण 


की दन्त-कान्ति भ्राप सबकी रक्ता करे। 


"क्छ शा सयोः क रक ` ` 





६ | श्राशीवंचांसि 


( ३८ ) 

काठिन्दीपुकिनोदरेषपु मुसकी यावद्गतः क्रीडितुं 

तावत्‌ कवुंरिकापयः पिव ह्रे वधिष्यते ते शिखा | 

इत्थं बाकुतया प्रतारणपराः श्रुत्वा यशोदागिरः 
पायाद्रः स्वशिखां स्पृशन्‌ प्रमुदितः क्षीरेऽर्धपीते हरिः। 
जीवकस्य 
माता यशोदा कटती हं ए छृष्ए--जव तक वलराम 
यमुना के तट पर खेलने को गये हुए हँ तव तक तुम चित- 
कवरो गायकादुधपौो लो इससे तुम्हारी चोटी उनसे लम्बी 
हो जायगौ । यशोदा को बालभाव को वञ्चना से युक्तं इस 
प्रकार कौ वाणो सुनकर माधा दूध पीलेनेके बाद ही 
चोटी बढी या नहीं इस भ्राशयसे श्रपनी शिखा का स्पर्शं 

कर प्रसन्न प्रमुदित श्रीकृष्ण आपकी रक्ता करे । 


( ३९ ) 
आनन्देन यशोदया समदनं गोपाङ्गनाभिदिचर 
साशङ्क बलविद्िषा सकुसुमं सिदे: पृथिव्याऽऽकुलम्‌ | 
सर्य गोपक्रुमारकंःसकरुणं पौरेः सुरः सस्मितं 
यो दृष्टः स पुनातु वो मधुरिपुः प्रोरिक्षप्तगोवर्धनः । 
भट चूलितकस्य 


कुपित इन्द्र कौ प्रलयकारी वर्षा से ब्रज की रक्ता करने 
के निमित्त कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया हे उस 
समय गोवधन गिरिको उठये हृए एक ही कृष्ण को 
विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न भावसे देखा-यशोदा ते 
भ्रानन्द के मावसे कि मेरा शिशु इतना सबल हो गयाहै, 
गोपियों ने मदनातुर होकर चिरकाल तकं देखा, बलराम 
भ्रौर कृष्ण के द्वेषी कंस ने शंकित श्रौर भयभीत होकर कि 
इतना बलशाली व्यक्ति मुभे भी नष्ट कर सकता हे, सिद्धो 
ने पुष्प वर्षा करने के लिये पुष्प लेकर पृथिवी ने आकुल 
भावसे वयोकि पर्वतही पृथ्वीको धारण किये हए है 
( महीं पृथ्वीं धारयन्तीति महीघ्राः पर्वताः ) गोपकृमारो ने 
दष्याकौ दृष्टि सेकि हमारा साथी इतना सवलहै भौर 
हम नहीं, पुरवासियों ने करुण-दृष्टि से करि इतना सुक्रुमार 
शरीर इतना भार कंसे सहन करेगा, देवताश्रों नं मुस्कराहट 
के साथ कि भगवान्‌ ृष् कंसी लीला कर रहं हं - इस 


[+ त 1 2 पिः 


प्रकार विभिन्नलूपोंमे नो देखे गये वह मधुमुदन कृष्ण 
ग्रापकी रक्ता कर । 
यह “उल्लेखः अलंकार का सुन्दर उदाहरण है। 
एकस्यानेकधोत्लेखो य: स उल्लेख इष्यते । 
( ४० ) 
कृष्णेनास्व गतेन \रन्तुमधुना मृद्भक्षिता स्वेच्छया 
सत्य कृष्णा क एवमाह्‌ मुसली भिथ्य।म्ब परयाननस्‌ । 
व्यादेहीति विकासितेऽथ वदने माता समस्तं जगद्‌- 
दष्ट्वा यस्य जगाम विस्मयवशं पायात्‌ स वः केशवः॥ 
चन्दकस्य 
यह एक उत्कृष्ट कोटि का शब्दचित्र है । भगवान्‌ कृष्ण 
खेलने के लिये बाहर निकले हौ थे किं बलरामने प्राकर 
माता यशोदा से उनकी शिकायत कर दी कि कृष्ण ने मिरी 
खाईहं। कृष्ण को बुलाकर माता यशोदा पठती ह सत्यं 
कृष्ण ! कहौ कृष्ण क्या यह सच हैं ? कृष्ण कहते हँ कः 
एवम्‌ आह ? किसने एेसा कहा ह ? माता कहती हैँ 
(“मुसली ` मूसलधारी बलदेव ने, क्रष्ण कहते हैं भिथ्याम्ब, 
पश्याननम्‌, मां यह बात कूटी है, तुम मेरा मुंह देख लो, 
माता कहती हँ ““व्यादेहि'" खोलो, ओर तब कृष्ण के मुंह 
ख।लने पर उसके भीतर समस्त जगत्‌ को समाया हृभ्रा 


देखकर वह विस्मय मे पड़ गई -एेसे लीलाधारी केशव 
तुम्हारी रन्ता करं । 


८. ४९) 

कि युक्तं बत्त मामनन्यमनसं वक्नःस्थलस्थायिनीं 

भक्तामप्यवधूय कत्त मधुना कान्तासहखं तव । 

इत्युक्त्वा फणभृत्‌-फणामणिगतां स्वामेव भत्वा तनुः 

निद्राछदकरं हरेरवतु वो लक्ष्या विलक्षस्मितम्‌ । 
यह भी एक सन्दर शब्द चित्रे । भगवती लक्मी के 
साथ भगवान्‌ विष्णु सहख्रफणसंयुक्त शेष-शग्धा पर विराज- 
मानदं फणौ को मणियोमें भगवती जी का प्रतिबिम्ब 
प्रतिभासित हो रहा हं जिससे उनको एक क्षण के लिये श्रम 
होता है किये भगवान्‌ के हारा सेवित॒ उनकी सहस उप्‌- 
पतिनियां ह ।' इस विचारसे ही उन्होने भगवान्‌ से प्रष्न 
किया हं कि--अनन्यमनसे श्राप का चिन्तन करनं वाली, 
सदा भ्रापके वन्तः स्थलं पर स्थित्‌ रहने वाली श्रौर श्रापकी 


कि या 


नी त अक 


के । 


के 


. ~ नते 


सुभाषितावलिः 


भक्तिसे श्रोत-प्रोतमेरा भी श्रनादरकर श्राप का सहस्र 
कान्ता-समागम क्या उचित है? इतना कहने के भ्रनन्तर ही 
फणधारी सहस्र शेषत्ाग के फणों की मणयो मे भ्रपना ही 
रूप निश्चय कर वह लज्जित होकर सुसकूुराने लगी । 
भगवान्‌ की नित्रा भद्ध कर देने वाली लक्मी जी ` वह 
लजोली मसकान आपकी रक्ता करे, 


(र 4 


स्वप्नासादितदशंनामनुनयन्‌ प्राणंङवरीमादरा- 
दंसेऽस्मिन्‌ पतितैरपा द्धवलितेयंद्बोधितोऽप्यश्रुमिः ।* 
परत्याय्यस्त्वमतो सया ननु हरे कोऽयं क्रमन्यत्ययः 
पातु त्वां ब्रजयोषितेव्यमिहितं लज्जाकरंश्लाद्खणः ॥\ 
राधा ओर्‌ कृष्ण एक शय्याश्चायी हे । कृष्ण को स्वप्न 
से सुन्दरी भानवती राधाके दर्शन हुए ओर वह उनका 
प्रनुनय करने लगे । अनुनय कै प्रसङ्घं म उनकी ्रांखो से 
वुख अश्रु-विन्दु ढलक षडे जो पाश्व॑शाधिनी श्री राधाके 
कंधों पर श्रा पड़े श्रौर उनकी गर्माहट से राधाजौ की नींद 
खल गई । कृष्ण ने उसी सम्यङप्रेम प्रसङ्ख मे उनसे प्ररन 
किया--""वताओ तुम मुक पर सच्चा अनुराग रखती हो या 
नहीं ? तब वह कहती हैँ- मेरे इन कथो पर प्रापके नेत्र 
कोणो से पतित शर्रू-बिन्दुभ्रोसे मै जगो ह, श्राप स्वप्न 
से समागत प्रासोश्वरी का बड़े भ्रादर के साथ श्रनुनय कर 
रहे थे श्रतः आपको मुभे श्रपते सच्चे प्रेम कौ प्रतौति करानी 
है नकि मुभको--"कोऽयं क्रमव्यत्यय ' फिर यह्‌ विपरीत 
क्रम क्यों ?किश्राप मुभसेही प्रशन कर रहे रहं । इस प्रकार 
व्रजवनिता करे हारा कहा गया ओर कुष्ण के लिये लज्जा 
युत्पन्नं करने वाला वचन भ्रापकी रक्ता करे । 


* श्रंसेऽस्मिन्‌ पतितेरपाद्खगलितेय॑द्‌ वोधितास्म्यश्नुभिः । 
इति पाठः समीचीनः प्रतीयते । 


( ४२) 
भक्तिप्रह्ु विलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पधिनी 
ध्यानाटम्बनतां समाधिनिरतेनीति हितप्राप्तये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीदुशोस्तन्वती 
युषपाकं कुरुतां भवातिहरणं नेत्रे तनुर्वा हरः ॥ 
भा. भमृतदत्तस्य 


1 ७ 


भक्ति से विह्वल होकर देखने से श्नुराग करने बालौ, 
नीलकमल से स्पर्ध करते वाली, ब्रभीष्ट प्राक्षि के लिये 
समाधिस्थित व्यक्तिर्योके हारा ध्यान का भ्रालम्बन बनाई 
जानेवाली, सौन्दर्य की महानिधि ओर लच्मीजी के ने्ों को 
रसिकता प्रदान करते वाली, हरि की आंखें अथवा देह 
श्राप सबके सांसारिक क्लेशो का हरण कर लें । 


यहा नेत्र शब्द द्विवचनं मे ओर तनु शब्द स्त्रीलिंग 
एक वचन मे प्रयुक्त हुआ, ह । संस्कृत व्याकरण के अनुसार 
डस पद्य मे प्रयुक्त समस्त विशोषण विना किसी विरोध के हरि 
के तनु ओर नेच्र.के समस्त विशेषण°बने हं । 
( ४४ ) 
मेन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्‌ कायः पुरास्वीकृतो 
य्चोद्वृत्तभुज ङ_्कहारवल्यो गद्धां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हूर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्‌ स॒ स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधंवः ॥ 
कस्यापि 
काव्य प्रकाश की वामनी टीकामें इसे चन्द्र श्रौर 
चन्द्रकं कविका कहा गयाह। 
यह श्लोक माधव-( मा = लच््मी, धव = पति ) विष्णु 
के श्रौर उमा = पावती, धव~+पति महादेव के श्रथंमे 
समास श्रौर सन्धिभेदसे घटित होताहं। विष्णुके लिये 
मर्थं इस प्रकार ह ^'येन श्रभवेन श्नः ध्वस्तम्‌'' जिस अजन्मा 
ने शकटासुर का नाश किया, तथा राजा बलि के ऊपर विजय 
प्राप्त करने वाले श्रपते शरीर से मोहिनी रूप धारण 
किया यश्चोदवृत्तभुजंगहा --जिसने उदहण्ड भुजंग सपंराज 
कालिय का दमन किया, जिसमे ख-लयः है अर्थात्‌ नाम 
स्पात्मक जगत्‌ का जिसमे लय हो जाता ह, यः भ्रगं गोवधन- 
पर्वत गां पृथ्वीं च भ्रधारयत्‌- जिसने गिरिराज गोवर्धन को 
अपने कराग्र पर्‌ तथा बराहावतार मे अपनी दाद्‌ पर पृथ्वी 
को धारण किया, अमराः देवाः यस्य शशिमत्‌-शिरौ-हरः 
इति स्तुत्थं नाम आहुः । देवगण जिसको राहु काशिर हरन 
वाला इस स्तुत्य नाम से भजते हं, अन्धकाः यादवाः तेषां 
त्यं निवासं हारकारूपं गृहं कृतवान्‌- जिसने यादवों कै लिये 
दारकारूपी गृह का निर्माण किया वह सर्वभिीष्ट दाता विष्णु 


श्रापकी रन्ता करं । 








८ ] 
रिव के अथं मे- 


कामदेव को नष्ट करने वाले जिन्होने त्रिपुरासुर के 
के समय-- बलि को जीतने वाले विष्णु के शरीर को अस्त्र 
वाण बनाया ओर उद्धत सर्पो कोजोह्‌।र श्रौर कद्धनके रूप 
में धारण कयि हए है, जिन्होने शिर पर गङ्काजी को 
घारण किया हँ, जिनका शिर चन्द्रमा से विभूषित ह, समस्त 
सृष्टि का संहार करने के कारण देवता लोग जिनकी "हर 
इस नमसे स्तुति करते दँ जो “श्रन्धक' नामक दैत्य का 
विनाश करने वाले हैँ वे पार्वती वल्लम शिव सदाश्रापकी 
रक्ता करे । 
त्रिपूरनाश-- तारकासुर के तीन पुत्र - तारकाक्त, 
कमलात्त श्रर विचुन्माली ब्रह्माजी से वर प्राप्तकर बहुत 
बलशाली हो गवे थे ग्रौर मयासुर द्वारा निमित स्वर्णमय रजत- 
मय श्रौर लौहमय तीन नगरों मे स्वच्छन्द निवास करते थे 
उन प्रसुरों को महादेव ने श्रपने बाणमें विष्णु को प्रतिष्ठित 
कर उस बाणसे मार डाला था। 
( ४५ ) 
किञ्चिच्िमुंच्यमाने गगन इव मुखे न ट्यनिद्रापयोदै- 
न्यक्कुवाणे स्वभासा फणिपतिरिरसां रत्नदीपांशुजालम्‌ । 
पायास्तां वो मुरारेः शशितपनमये रोचने यद्भासा 
लटम्या हस्तस्थमर्धं विकसति कमलस्याधंमभ्येति निद्राम्‌॥ 
यह दुश्य जगत्‌, मुरारि कृष्ण का लीला-विलापत ह| 
आकाश उनका मुख हे भ्रौर सूरय चन्द्र उनके नेत्र हैं । उनका 
नेव निमीलन प्रलय है श्रौर नेचरोन्मीलन सृष्टि। इस सन्दर्भ 
मं कविका कथनरह कि गगन--तुल्य मखमणडल जव 
नाट्य-निद्रा खूप मेधो से थोडा ही मुक्त होता हे तब अयनी 
कान्ति से फरििपति शेषनाग के शिरोवर्ती रत्नदीप की 
भ्रशुमालाश्रों को तिरस्कृत करने वाले मुरारि कृष्णक 
चन्द्रमा भ्रौर सूयं रूपो नेत्र श्रापको रन्ता करें जिनक्री विभा 
से ल्मी जीके हाथमे सुशोभित कमलका प्राधा भाग 
विकसित होताटहै ओर श्राधा सद्चित होता है । सूर्य रूप 
नेत्रसे कमल का विकास श्रौर चन्द्ररूपी नेत्र से कमल का 


सङ्कोच । 
















( ४६ ) 
मल्ले: शेलेन्द्रकल्पः शिशुरखिलजनैः 
पुष्पचापोऽद्खानभि- | 


आशीर्व्ांसि 


गपिस्तु प्राकृतात्मा दिवि कुलिशमता 
विरवकायोऽगप्रमेयः | 
करदः कंसेन कालो भयचक्रित- 
दशा योगिमिध्यंयम्‌ति | 
दृष्टो रद्धावतारे हरिरमरजना- 
नन्दक्रेत्‌ पातु युष्मान्‌ ॥ 
क्ण जव कसको रद्खशाला ( ग्रवाडा ) में श्रवतीरं 
हुए तब मल्लोंको अर्थात्‌ कुष्ती लड़ने वाले वड़े बड़े 
पटलवानीं को वह्‌ पर्वत राजकी तरह प्रतीत हृए्‌ । उपस्थित 
जनसमूह्‌ को प्रबोध शिशु के समान, कामिनियों को साक्तात्‌ 
कामदेव के समान, गोपोंको श्रपनीही भांति साधारण 
गोप श्रौर स्वग॑स्थ इन्द्र को विष्वकाय ओर अप्रमेय ( समस्त 
संसार जिनकी कुत्तिमे समाया हआ है तथा जिनके आकार 
प्रकार को कोई नापन वतार्ई्‌जा सरे) तधा भय से चकित 
दृष्टि वाले कसको क्रद्ध काल ओर योगियों को अपनी 
ध्यान मृतिकेलू्पमे दृष्टिगोचर हृष्‌ । एसे सुर-पुख-दायी 
हरि आपकी रक्ता करे । 
( ४७ ) 
भिन्दन्नरातिहृदयानि हरेः पुनातु 
निःदवासवातमुखरीकृतकोटरो वः | 
सङक्रारतकुक्षिकुहरास्पदसप्तसिन्धु- 
संघटुवोरतरघोष इवाशु शङ्कुः ॥ 
भरो हरि का वह शङ्ख श्राप सवको शीघ्र पवित्र करं 
जो शतश्रोंके हृदय को विदीर्ण कर देता दहै तथा जिसके 
पूकने पर ब्र्थात्‌ श्वास भर कर बजाने पर समस्त विश्व 
गूज उव्ताहं ्रौर वहु शब्द एेसा प्रतीत होता ठे मानों 
उसने श्रीहरिको कृक्लिमें समाएु हृए सातों समुद्र के 
संवषं से समुन्न घोषको भो सङ्क्रान्त कर लिथां है, 
दवा दिया है । अर्थात्‌ स्तसिन्वु का एक साथ गर्जन-त जन 
भीश्री हरि के शङ्नादके प्रागे तुच्छ हो जाता है। 
( ४८) 
पायात्‌ स वः कुपुदकुन्दमृणाल्गौरः 
र्ध हरेः करतल।म्बरपृणं चन्द्रः | 
नादेन यस्य सुरशत्रुविलासिनीनां 
काज्च्यो भवन्ति शिथिदा जघनस्थीषु । 


एते केषामपि 


` कन्डः ` 
खक +=. 9 न ~ 


छ रात वत षि ~ = 


क 


पणयो ऋग िीििि 


सुभाषितावलि { ९ 


कुमुदिनी पुष्प, कन्द पुष्पं ओर कमलनाल के समान 
शुभ्रवणं का तथा करतल-रूप आकाश मँ पृणंचन्द्र के 
समान सुशोभित श्री हरिका वह शङ्क श्राप सवब्रको रक्ता 
करे, जिसके नादसे सुर शतत श्रघुरों को विलास्रवती 
नारियों के जधनस्थल पर विराजमान करधनियाँ शिथिल हो 
जाती हुं । 
( ४९ ) 
दृष्टस्य यस्य हरिणा रणमूध्नि मूत्त 
रुदभूतद्‌-सहमहःप्रसरा समन्तात्‌ । 
तल्लो चनस्थितरविप्रतिविस्वगभं- 
वाभाति चक्रमरिचक्रनुदेऽस्तु तदः ॥ 
आनन्दवघंनस्य 


यह प्य श्री हरिके सुदर्शन चक्रकी प्रशंसामें हं। 
भीषण सङ्ग्राममें जवबश्री हरि अपने चक्र पर दृष्टिपात 
करते दहै तो उसमेसे दुःसह तेज निकल कर चारोंभ्रोर 
फल जाता । उस समय चक्र एेसा प्रतीत होताहं मानों 
श्री हरिके नेत्रम स्थित सूयंका प्रतिबिम्ब उसके भोतर 
पड़ रहा हो-एेसा वह श्री हरि का द॒दर्शन चक्र श्राप सबके 
अरिचक्र भ्र्थात्‌ अरि अमृह को नष्ट करनेमे समथंहो। 


=| 
उद्वृत्तदेत्यपृतनापतिकण्ठपीठ- 
च्छेदोच्छकद्‌ बहलशोणितश्लोणधारम्‌ । 
चक्र' क्रियादभिमतानि हरेरुदार- 
दिग्दाहदारुणनभः श्रियमुद्रहुद्‌ वः ॥ 
भा० श्रमृतदत्तस्थ 
यह भीचक्रकी प्रशंसामेदहं) कविका कथनहं करि 
उहण्ड दैत्य-सेनापति के कण्ठ-पीठ {गर्दन ) के नष्टो 
जानेसे वेग से बहते हए रक्त से लाल अग्रभाग जिसकः 
एेसा चक्र आपके मनोरथो को पृणं करे । उस समय वह्‌ चक्र 
ेसा सुशोभित होता है मानों दिशाश्रों में खूब श्राग लगी हो 
श्रौर उससे श्राकाश लाल हौ गया ह| 
( ५१ ) 
यस्योद्यदूबाणबाहुदरुमगहनवनच्छेदगौष्ठीकुशार 
चक्र निऽ्क्रान्ततीव्रानलक्बहरुकणाकीणं धारं विचिन्त्य | 


जातग्रासावसापो दिवसक्रतिकसन्मांसलां गुप्रवाहे 
मुह्यव्यद्यापि राहुः स दहतु दुरितान्यायु दैत्यान्तको वः ॥ 
मनोरथस्य 
सुदर्शनचक्र को ही प्रशंसामे यह भी रलो ह! 
श्रीमद्भागवत के दशम-स्कन्ध प्रध्याय ६३ में बाणाघुरकी 
कथाह उसको भुजाभ्रोंको भगवान्‌ श्री कष्णनें नष्टकर 
दिया था । वहा का श्लोकार्धं है -- चिच्छेद भगवान्‌ बाहुन्‌ 
शाखा इव वनस्पतेः-उसी प्रसद्धसे इस श्लोक कः प्रारंभ 
रोता है । ( श्लोकाथं ) बाणासुर के बाहुरूयी वृत्तो के सघनं 
वन को नष्ट करने के लिये (“गोष्ठो कुठार'' ब्र्थात्‌ परशुराम 
के बह रचचित फरसे के समान तथा प्रचण्ड ्रग्नि की प्रचुरं 
फिरणे जिसकी धारसे निकल रही हँ एमे जिसके सुदशंन 
नक्र को उत्ता हृभ्रा देख कर ग्राकाशमण्डल मे सहस्र-पहख 
किरणोंसे सृशोभित सूयंको वत्तंमान देख कर स्री जिस 
राहु को दूसरे सूधंका भ्रमहोताह श्रौर वह उसे ग्रास 
वनाने का निश्चय करताहै-एेसे चक्र धारी एवं दैत्यों के 
लिये यमराज श्री हरि आ्रापके पापों का विनाश करं 


(११५२-५) 
देत्यास्थिस्पञ्जरविदारणलन्धरन्ध्र- 
रक्ताम्बुनिजंरसरिदवनजातपङ्काः । 
बालेन्दुकोरिकुटिलाः गुकचञ्चुभासो 
रक्षन्तु सिहुवपुषो नखरा हरेवंः ।। 
न॒सिहरूप धारी श्री हरि के वे कोमल नख जो दैत्य 
हिरण्यकशिपु का अस्थिपञ्ञर विदीणं करने मे लये हृए 
रक्तके सुरसरित्‌ गद्काके समीपवर्ती मेधोंसे मिश्रण होने 
के कारण पड्किल ( कोचड़ युक्तं ) है, बालचन्द्र के श्यृ्धं के 
समान वक्रं श्रौर तोतेकी चों के समान लाल वर्णक है 
प्राप की रक्ता करं । 


( ५२ ) 
आदित्याः कि दरोते प्रल्यभयक्रतः स्वीकृताकाशदेशाः 
[कवोल्कामण्डितानि त्रिभुवनदहनायोयतानीति भीतेः 
पायासुर्नारसिंहं वपुरमरगणेविश्रतः शाङ्गेपाणे- 
दृष्टा दृप्तासुरोरस्तख्दरणगलद्‌-रक्तरक्ता नखा वः॥ 
एतौ कलशस्य 








१० ] 


 अ्यंगमय घनुष है हाथ मे जिसके एसे शाद्धंपाखि श्रीहरि 
के नरसिह रूप धारण करने पर, मदमत्त हिरख्यकशिपु का 
वन्त.स्थल विदीणं करने से दहते हए रक्त से रत्तवणं वाले वें 
नख आपकी रन्ता करं जिन नखों को भयभीत देवताश्रों ने 
देखकर सोचा कि क्या ्राकाशमें वतमान, प्रलय का भय 
उत्पन्न करने वालेये दश श्रादिव्य दहं भ्रथवा त्रिभुवन का 
दहन करने के लिये उद्यत उत्का समूह हं । 

( ५४ ) 
मेरूरुकेसरमुदारदिगन्तपत्र- 
मामूककम्बिचलशेषशरीरनालम्‌ । 
येनोद्धृतं कुवलयं सलिलात्‌ सरील- 
मुत्तं सकाथंमिव पातुसवो वराहः 

| जीवकस्य 
सुमेरु पर्वत जिसका प्रचुर केसर हं, विशाल दिक्समूह 
जिसके पत्ते ह, मूल भ्र्थात्‌ पाताल पर्यन्त लटकने वाले 
चञ्चल शेंषनाग जिसका मृणाल हँ एेये कमल पुष्प ( पृथ्वी } 
को मानों श्रपनी भूषा के लिये जिसने लीला के साथ सलिल 
से उखाड लिया वह वराह भगवान्‌ श्रापकी रक्ता करे । 
पिपत 
न॒मृद्नीयान्‌ ` मृद्ी कथमिव मही पोत्रनिकषै 
मुखाग्निज्वालासिः कनकगिरिरीयान्न विलयम्‌ | 
न॒ शुष्येयुः दवासेः सङ्िटिनिधयः सप्त च कथं 
वराहो वः पायादिति विपुलचिन्तापरिकरः। 
विभूतिमाधवस्य 
सुकुमार पृथ्व्री दाद़कौ रगड़से कहींचूरन हो जाय, 
सुवर्णं पवत सुमेर" क्रोध के कारण मुख से निकलती हुई 
प्रम्निकी ज्वालासे कहीं भस्मन हो जाय तथा उष्ठ 
श्वासो से सातो समुद्र सूख न जाय॑ इस प्रकार की विपुल 
चिन्ता से युक्त वराह भगवान्‌ श्रापकी रक्ता करे । 
उ | ५६ ) 
स्वामी सन्भुवनत्रयस्य विकृति नीतोऽसि क्रि याच्या 
यद्वा विद्वसुजा त्वयैव न कृतं तहीयतां ते कुतः | 
दानं श्रेष्ठतमाय तुभ्यमतुलं बन्धाय नो मुक्तये 
विज्ञप्तो बलिना निरुूतरतया ह्वीतो हरिः पातु वः ॥ ¦ 





श्राशी्वचांसि 


त्रिभुवन के स्वामी होते हृए भी भ्रापने याच्जाके द्वारा 
ग्रपनी यह विक्त दशाव्योंकीह? भ्रथवा समस्त विश्व 
का निर्माण करने वाले श्रापने जव स्वयं ही अपने लिये उस 
वस्तु का सृजन नहीं कियाहै तो श्रापको वह वस्तुव्योदी 
जाय ? श्रथ च श्रेष्ठतम पुरुष श्रापको दान देना वन्धन के लिये 
ही होतादहंन कि मुक्तिक लिये दस प्रकार बलि राजा के 
्रारा निवेदित होकर निरुत्तर होने से लज्जित हए श्रीहरि 
आपकी रच्ता करें । 
( ५७ ) 
रीने श्रोत्रेकदेरो नभसि नयनयोस्तेजसि क्वापि याते 
दवासम्रासोपयुक्ते मरुति जलनिधौ पायुरन्प्रार्धपीते । 
पोत्र प्रान्तेकरोमारतरविवरगतां मृग्यतः शाङ्कपाणेः 
क्रोडाकारस्य पृथ्वौमककितविषयं वैभवं वः पुनातु ॥ 
श्री वराहमिहिरस्य 
जिसके कानके एक भागमेंदही भ्राकाश तत्व विलीन 
हौ गया नेत्रो मे तेजतत्व विलीन हो गया, श्वासग्रास में 
वायुतत्व श्रौर गुदार के द्वारा जलतत्व जलनिधि श्राधापी 
लिया गया तब दाढुके अग्रभागके एकरोमके चिद्रके 
भीतर विलीन पृथ्वी को खोजते हए शाद्ध पाणि, वराहशरीर 
धारी श्री हरि का पदाथ शून्य एेश्वयं श्रापको पवित्र करे । 
यह समस्त सृष्टि पृथिवी, जल, तेज, वायु श्रौ£ श्राकाश 
दन पाच तत्वों के संयोग से तिमित है--श्रीहरि ने जब विकट 
वराह काखूप धारण कियाहं तब सब तत्व यथास्थान उनके 
शरीर में विलीनहो गये है तथापि उनकी शोभा ्रपूवंहो 
रही हं । 
क, 


कवेदानीं दपितास्ते धनमद- 
मदिरामोदिनो दिगृद्धिपेन्द्रा 

है मेरो मन्दराद्रे मल्य 

हिमगिरे साधु वः क्ष्माधरत्वम्‌ । 
शेष रकाष्योऽसि दीर्घैः पुथुभुवन- 

भ रोच्चण्डशौण्डेः शिरोभिः 
शंसन्‌ सोतप्रासमुच्चैरिति धरणि- 

भृतः पातु युष्मान्‌ वराहः ॥ 

मनोरथस्य 











सु्ाषितावलिः 


इसे पुथ्त्री को धारण करने के विषय में शास्त्र सम्मत 


तीन मान्यताएं हैँ प्रथम यह कि श्राठ दिगपाल गज इसके 
श्रधिपति है, द्वितीय पर्वत जिनका नाम ही महीभृत्‌ हं 
तीसरे रेषनाण के फण । हि रण्यकशिपु जब पृथ्वी को पाताल 
मे ले गया श्रौर भगवान्‌ ते शूकरावतार धारण कर उसका 
उद्धार फिया उस समय श्रा वराह इन सवको सम्बोधित 


कर कहते हं -- 


प्रचरड मद से मत्त होकर भ्रानन्दिति वे गर्वीले दिग्गज 
गण इस समय कहां हं? हे सुमेरु! दहे मन्दराचल! हं 
मलयाचल ! हे हिमाचल | भ्राप लोगों का पृथ्वी धारण 
करने का कार्यं साधुवाद के योग्य हं, विस्तृत भुवनो का भ।र 


धारण करने के गर्वं से मत्त प्रचर्ड शिरोंसे सुशोभते 


शेष श्राप भी प्रशंसाके योग्य हं --इस प्रकार धरणो धारण 
करने वालों से उच्च शब्दों में व्यंग्य बोलते हुए व राहवपुधारी 
श्रीहरि श्रापकी स्ता करं । 
( ५९ ) 
अन्याद्‌ वो वामनो यस्य कौस्तुभ-प्रतिबिम्बिता। 
कौतुकालोकिनी जाता जाठरीव जगत्‌-चयी ॥ 


विजयमाधवस्य 


वह्‌ वामन भगवान्‌ श्रापकी र्ता करं जिनके वत्त ःस्थल 
पर सुशोभित कौस्तुभमणि में जगत्त्रयी-( स्वगं, मत्य, 
पाताल ), प्रतिबिम्बित होकर मानों उनके उदरगत हो इस 
प्रकार श्राश्चयं कारक दृश्य बन गर्ईह । 


( ६० ) 
एकस्थं जीवितेशे त्वयि 
सकरजगत्‌ सारमालोकयामः 
दथामे चन्ुस्तवास्मिन्‌ वपुषि 
निविशते नाल्पपुण्यस्य पुसः । 
कस्यान्यत्रामृतेऽस्मिन्‌ रतिरति- 
विपुखा दु्ठिरेवामृतं ते 
देव्येरिव्युच्यमानो मुनिभिरपि 
हरिः स्त्रेणरूपोऽवताद्‌ वः ॥ 
श्रानस्द्व चनस्य 
समुद्र मन्थन कै प्रसद्ध मे जब श्रीहरिने मोहिनी का 
रूप धारण किय। तब दैत्यों ओर मुनियों ने उनको जिन शब्दो 


[ १९ 


से सम्बोधित किया है वे शब्द शक्ति की महिमा से मुनियों 
की स्तुति ओ्रौर कामी दैत्यों की सस्पृह उक्ति, उभयरूप में 
घटित होते हँ । स॒न्तियों की स्तुति पत्त में “'जोवितेशे'' श्रौर 
^“रयामे' यह पद सप्तमी विभक्तिमे विशेषण के रूपमे 
है श्रौर कामुक दैत्योंकौ उक्तिमे वे सम्बोधन में हं। 
हे जीवितेशे! हे प्राणेश्वरि! हे श्यामे-षोडशवाषिकी 
सुन्दरो । 

जीवितेश श्राप मे हम सब समस्त जगत्‌ का सार पुञ्ञी- 
भूत देखते हँ, भ्रापके इस श्याम शरीर पर दष्टिपात कर 
सकने मं वही समर्थं होता है जिसका बहुत पुण्य होता हं, 
आपके विशाल लोचन हौ श्रमृत हँ इनके अतिरिक्त किस 
दूसरे श्रमृतमे रतिदहो सक्तो हं इसप्रकार दैत्यों भौर 
म॒नियों से भी सम्बोधितं वनिता वेषधारी श्रीहरि आप सबको 
र्ता करं । 


( *२९) 


भ्राम्यन्‌-महागिरिनिघषेणलन्धपृष्ठ- 
कण्ड्यनक्षणसुखायितगाढनिद्रः । 


सुष्वाप  दीघंतरघचं रघोरघोषः 
दवासाभिभूतजलधिः कमठः स वोऽव्यात्‌ । 


गणपतेः 

समुद्रमन्थन कं समय भ्रपनी पीठ पर घूमते हए महा- 

गिरि मन्दराचल को रगड़ से जिनको किसी क हारा पीठ 

ख॒जलाई जाने कंसे सुख का अनुभव हा श्रोर वे गाढ 

निद्रा में मग्न हुए ओर उनकी नासिका से जोर जोर “घरं 

घर का शब्द हुआ तथा श्वास लेने से समुद्र पराभूत हुआ 
वे कच्छप शरीर धारी श्री हरि आपकी रक्ता करे । 


( &र ) 
स धूर्जटिजटाजृटो जायतां विजयाय वः । 
यस्थैकपलितश्रान्ति करोत्ययापि ज।दह्लवौ | 
तक्षकस्य, 
जिसकं जटाजृट मे विराजमान जहनु पुत्री गद्धा जदा 
जृट का मानों एक पका हुआ सफेद बाल मात्र हं एसी 
भ्रान्ति उत्पन्न करती ह, शङ्कुर का वह जटाजूट भ्राप 
सबकी रन्ता करे । 








४२; 


( ६३ ) 
सं पातु वो यस्य जटाकटापे 
स्थितः राशाङ्कः स्फ़टहारगौरः । 
नीलोत्पङानामिव नालपुल्ञे 
निद्रायमाणः शरदीव हंसः ॥ 
कस्यापि 
जिसके जटाजूट मे वत्तंमान सुन्दर शुभ्रहार के समान 
गौरवं का चन्द्रमा एेसा लगता है मानों शरद त्तु में 
नीलकमलों के नालयपुञ्च मं हंस सोरहा हो--वह शङ्कुर 
भ्रापकी रक्ता करं । 
यहां चिता भस्म से विभूषित शङ्कुर का शरीर शरद- 
चतु कं समान उनका जटाजूट नीलकमलों की नाल क 
समान तथा चन्द्रमा हंस के समानदहं। यह पृरणोपमाका 
सुन्दर उदाहरण हे । 
( ६४ ) 
दिश्यात्‌ स शीतकिरणाभरणः शिवं वो 
यस्योत्तमाङ्खुभुवि विस्फुरदुमिपक्षा । 
निम॑लशशाडककरामृणाल- 


कल्दाथिनी सुरसरित्भसः पपात ॥ 
कण्यापि 


ह्सीव 


शीतल र्ियौं वाला चन्द्रमा जिसका श्राभूषण है वह्‌ 
शिव भ्रापका कत्थाण कर जिनके उत्तमाङ्ग शिरलूप पृथ्वी 
पर तरङ्गरूप पंख फलाए हृए निर्मल चन्र कट्ारूप मृणाल- 
कन्द कं प्रभिलाषसे हंसी के समान सुरसरित्‌ गद्खा श्राकाश 
से अवतीणं हुई । 
( ६५ ) 
श्रं यांसि वो दिशतु यस्य सिताश्चशुश्रा 
विभ्राजते सुरसरिद्वरमौलिमाला | 
उ्वेक्षणज्वलनतापविटीयमान- 
चन्द्रामृतप्रविततामृतवाहिनीन ॥ 
रत्नाकरस्य 
 सफंदरंगके बादलों के समान शुभ्रवणं वाली गदा 
जिसके सुन्दर शिरोमालके रूपमे सुशोभित होती हई, 
लृीय नेतर के वह्धि-सन्ताप से विलीयमान होते हए चन्द्रमा 








आशी वचांसि 


की भ्रमृतमय किरणोंके विशद प्रवाह कै समान प्रतीत 
होती ह वे शिव आपका कल्याण करं । 
( ६६ ) 

च्युतामिन्दोखखां रत्िकर्हुभग्नं च वलयं 

शनेरेककव्य प्रहसितमुखी शेंरुतनया । 

अवोचद्‌ यं पद्येत्यवतु स शिवः सा च गिरिजा 

स॒ च क्रीडाचन्द्रो दशनकिरणापूरिततनुः॥ 

चन्दकस्य 

रात्रिक प्रेम-प्रसद्धम परिभ्रष्ट चन्द्ररेखा श्रौर रतिकलह 
मे भग्न कङ्कण को चुपचाप इकटा कर प्रसन्नवदना पार्वती ने 
जिससे यह कहा कि देखिए--यह्‌ आपको करतूत है -- वह्‌ 
शिव, भिरिजा श्रौर वह कीडाचन्द्रभी जो शिवपार्वती के 
इस परिहास प्रसद्ध मं उन दोनों की दशन कान्तिसे परिपृणं 
शरीरवालादहो जाता हं -- हमारी रक्ता करे। 


( ६७ , 
एषा ते हर का ? सुगात्रि कतमा ? 
मूध्नि स्थिता, कि जटा? 
टसः कि भजते जटां ? नहि 
शशी, चन्द्रो जरं सेवते? 


मुग्धे भूतिरियं, कूतोऽत्र 
सलिलं ? भूतिस्तरङ्गायते ? 
एवं यो विनिगूहते त्रिपथगां 


पायात्‌ घ वः देकर: 
भगवान्‌ शंकर के शिरोदेश पर विराजमान गङ्खाको 
देख कर रोष कषायिता पार्वती जी प्रश्न करती हुं एषा ते 
हरका{ हर, यहु तुम्हारी कौनदहै? शंक्ररजी पृते है 
हे सुगात्रि ¦ कतमा ? अयि सुन्दराद्धिनी ~ कौन ? पार्वतीजी 
उत्तर देती है, मूध्नि स्थिता, जो तुम्हारे सिर चटी हे, 


| शंकरजी भुलावा देते हृए पृषते हँ कि जटा ? क्या जटां के 


विषय मे पृचती ह, गद्खा तटवरत्ती हंस को दृष्टि पथमे 
कर पार्वती पुनः प्रश्न करती ह--“हंसः'' क्रि भजते 
जटाम्‌  ? क्याहंस जटाका सेवन करता है ¡ शंकर जी 
पृनः भुलावा देते हए कहते है, श्रे नहीं यह तो चन्द्रमा है । 
पुनः पावतीका प्रन होताहै क्या चन्द्रमा जल सेवन 
करता हं { शकर जो उच्चर देते ह (मुषे, भूतिरियम्‌'' ? 





= आ व == कि कोना = च - ~ 


पथा 


सुभाषितावलिः † १३ 


ए भोली ---यह सफेद सफेद भस्म । पार्वती जी पुनः 
प्रशन करती रै कुतोऽत्र सलिलम्‌ ? इसमें जल कर्टांसे 
प्राया? शंकर का उत्तर है भूतिस्तरङ्गायते -- यहं विभूति 
ही लहर ले रही दहै, ( हवा से भस्म उड़ने के कारण तुं 
उसकी चमक मे जल समभ पड़ता) इस प्रकार स्वग 
मलय श्रौर पातालगामिनी त्रिपथगा गङ्धाको जो छिपाने का 
प्रयत्न करते ह वह शंकर तुम्हारी रक्ता करं । 
( ६८ ) 
आरङेषाघरविम्बचुम्बनसुखाकापस्मितान्या सतां 
दूरे तावदिदं मिथोन सुलभं जातं मुखालोकनम्‌ । 
इत्थं व्यर्थकतेकदेहघटनोपन्यासयोरावयोः 
केयं प्रेमविडस्वनेव्यवतु वः स्मेरोऽर्धनारीरवरः ॥ 
( श्रवमंणः ) 
ग्रालिङ्खन, अ्रधरो्ठचुम्बन, सुखपूवक प्रमालाप, श्रौर 
परश्पर स्मित तो दूर रह, परस्पर मुख दर्शन भी दुलंभहो 
रहा! इसप्रकार हम दोनोंका एक देह हो जाना व्यथं 
ही रहा, वाह यह कैसी प्रेम विडम्बना हं ! एसा कहं कर 
हंसमुख होते हए भ्र्धनारीश्वर शंकर आपकी रक्ता करे । 
( ६९ ) 
मातर्जीव, किमेतदञ्जल्िपुटे तातेन गोपाय्यते 
वत्स, स्वादफलं प्रयच्छति न मे गत्वा गृहाण स्वयम्‌ । 
मात्रैवं प्रहिते गह विचटयत्याकरुष्य सन्ष्याञ्जलि 
शम्भोभिन्चसमाधिरुद्धरभसो हासोद्गमः पातु वः। 
चन्दकस्य, 
दस पद्य पै शिशुसंयुक्त दाम्पत्य-सुख का उक्कृष्ट कोटि 
का चित्रण है । बच्चे का भोलापन श्रौर उसके माध्यमसे 
पत्नी का पति कै साथ प्रहसन-पावती शिव शओरौर उनके 
पुत्र स्वामिकातिक के प्रसङ्ध से यहां सत्य शिव श्रौर सुन्दर 
के रूप मे सामने प्राताहं। 
शंकर जी सन्ध्या बन्दन के समय अञ्जलि बांध कर 
प्रणाम करनेकी सुद्रामें हँ इतने मे भोले शिशु स्वामि- 
काक्निक माता पार्वती को सम्बोधित करते ह मां, बह कहती 
ह हां चिरञ्जीव, गुह पचते ह पिता जी वहं अपनी भ्र जलो 
सें क्याचिपाए हृए हैँ? पार्वती कहती हं बेरे, यह बड़ा 
स्वादिष्ट फल ह, गुह कते है मुके नहीं देते, पावती कहती 


न 


है नहीं देते तो जाकर स्वयं लेलो, इस प्रकार जवमांने 
गुह को भेजा तव गुह नते जाकर हाथ खोच कर शंकर को 
सन्ध्याञ्ञलि खोल दी भ्रौर शंकर को समाधि मभेद्ध हो गई 
किन्तु सामने शिशु गुह को देख उनको खी रुक गईं ओर 
वे जोरसे हंस पड़-उनका वह्‌ “हासोद्गमः ्रापका 
रक्ता केरे । 
( ७० ) 
एकं दन्तच्छदस्य स्फुरति जपवशादधंमन्यत्‌ प्रकोपा- 
देकः पाणिः प्रणन्तुं शिरसि कतपदः क्षेप्तुमल्यस्तमेव । 
एकं ध्याना्निमोलत्यपरमविषह्‌ वीक्षितुं चक्षुरित्थं 
तुल्यानिच्छापि वामा तनुरवतु स वो यस्य सन्ध्यावसाने ॥ 
्रभकस्य 
शिव के श्रधंनारीश्वर ल्प को भूमिकामं यह्‌ पद हे। 
सन्घ्या को वन्दना के अवसर पर सन्ध्याखू्प स्त्री को शंकर 
के दारा ्राराधना पार्वती को सह्य नहीं हं! शिव की भोर 
से स्वाभाविक सन्ध्या वन्दनकी चेष्टाहं गौर पर्वती कौ 
ग्रार से उसका प्रत्याख्यान । 


जब कि दन्तच्छ॑द युक्त एक भ्नोठ जप करते हुए स्पन्दितं 
होताहं तभी दूसरा भ्र्घभाग कोपसे स्फुरित होताहै, 
एक हाथ प्रणाम करने के लिये शिर पर रखा जातां ततो 
दूसरा उसे हटादेने को प्रस्तुत होता ह्‌, एकनेत्र ध्यानवश 
निमीलित होताहै तो दूसरा इसको सहन नहीं करता इस 
प्रकार समान होते हुए भी ब्रसदृश चेष्टा वाली जिसकी 
वामा” तनुहे बायां भागह वह्‌ प्रापकी रत्ता करे । 


(७९१) 
शेलराजतनयास्तनयुगमव्याप्ततास्य युगलस्य गुहस्य । 
रघवकत्रकेमलानि मङ्‌ बो दुग्धपानविधुराणि हरन्तु ॥ 

स्वामि कार्तिक को & मुखो से स्तनपान करना पर 
पावतो केस्तनदो हीरहँ। भ्रतः पार्वतीके दो स्तनोंसे 
दुग्धपान करते समय गुहुकेवे शेष चारमुख कमलजो 
दुग्धपान से वञ्चित रह्‌ रह हँ भ्राप सबके पाप दूर करे । 


( ७२ ) 


करजालमपूवंचेषटितं वस्तदभीष्टप्रदमस्तु तिग्मभासः। 
क्रियते भवबत्धनाद्‌विमुक्किः प्रणतानामुपसेवितेन येन ॥ 


१७ ] 


प्रचणडक्रान्ति सूयंके वे किरण जाल श्रापके 
मनोरथो को पूणं करं जिनकी सेवा करने पर प्रणतजनों की 
भवबन्धन से मुक्तिहो जाती हं । 


( ७२ ) 

युष्माकमम्बरमणेः प्रथमे मयूखा- 

स्ते मद्धलं विदधतरुदयरागभाजः। 

कुर्वन्ति ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु 

सिन्दुरपाटलमुखीरिव दिकपुरन्ध्रीः ॥ 
एतौ भा ० अ्रमृतदत्तस्य 
उदयाचल की लालीसे सुशोभित श्रम्बरमणि सूयक 
वे प्रथम मयूख ( प्रथम किरणे ) आपका मंगल करं जो 
मानों दिन के जन्म का महोत्सव मनाने कं लिये दिग्‌वनि- 
ताओं को सिन्दूर से रञ्जित मुखवाली कर देते हैँ । इस पद्य 
मे प्रयुक्त मयूख शन्द पुल्लिद्ध है जिससे दिग्‌वनिताश्ों का 
श्छुंगार भ्रधिक सरसदहो जाता हं। हिन्दी में किरण रश्मि 
आदि स्त्री लिंग हँ जिनके प्रयोगसे स्त्रीका स्त्रीके द्वारा 

श्युगार उतना,सरस अर्थं का बोधक नहीं होता । 


( ७४ ) 


आबाहूद्गतमण्डलग्ररुचयः संनद्धवक्षःस्थलाः 
सोष्माणो व्रणिनो विपक्षहूदयप्रोन्माथिनः ककंशाः | 
उत्सृष्टाम्बरदष्टविग्रहभरा यस्य स्मराग्रेसरा 
योधा वारवधूस्तनाश्च न दधुः क्लोभं स वोऽव्याज्जिनः 


जिन भगवान्‌ जिनेन्द्र को कामदेव के ्रग्रणी योद्धा 
भौर विलासिनी स्त्रियों के स्तन सन्ध न कर सके वह्‌ 
भापको रन्ता करं । यहाँ प्रयुक्त विशेषण अर्थमेदसे स्तन श्रौर 
योद्धा दोनों में समान रूप से घटित होते हैँ --योद्धाओं के 
प्त मे श्रथं है--बाहु पर्यन्त उठी हई तलवार से प्रेम करने 
वाले, वन्तःस्थल को कवचादि से कसे हुए, उत्साह सम्पन्न, 
संग्राम के घावोसे युक्त, शत्रो के हृदयो को दहला देते वाल, 
कठोर, तथा शत्रो दारा फके गये बाणादि से विक्षत कवचो 
के छिद्र से जिनके श्रंग दृष्टिगोचर हो रह हं एसे योद्धा | 
विलासिनी स्त्री के स्तरपन्त मे--बाहुपयंन्त उभर हुये मरुडल 
बाले, चोली से चुस्त, यौवन की ऊष्मा से व्याप्त, नखन्तत 
युक्त, स्वी स विपक्च वर्गं पुरुष हैँ उनके मन को मथित कर 


राशी वचांसि 


देने वाले, कठोर तथा वस्त्र हट जाने पर स्पष्ट दृष्टिगोचरं 


होने वाले श्रौर कामदेव केषग्रदूत स्तन- 


(14) 


कि स्याद्‌ भास्वान्न भानोरमृतधनरसस्यन्दिनः सन्ति पादाः 


कि वा राकाशशांको नहि तु हिनरुचिः कु ्रचिचिष्कलंकः | 
साक्षाच्चिन्तामणिःःकि विपुलफलमणे: सौकरू मार्यं कुतस्त्यं 
सन्देहान्मुग्धधीभिः प्रथममिति मुनेः पातु दृष्टं वपुवं; ॥ 

क्या+यह सूयं हे, किन्तु सूयकी किरणोसंतो श्रमृतराशि 
का खाव नहीं होता । श्रथवा पृणिमाका चन्द्रहै? किन्तु 
चन्द्रतो निष्कलंक कभीभी नहीं रहता, फिर क्या यह्‌ 
साच्तात्‌ चिन्तामणि ह ? किन्तु विपुलफलदायिनी उस मि 
मे कोमलता कहां होती हं--इस प्रकारके सन्देहो के साथ 
प्रथम दर्शनभके समय मुग्वजनोंके द्वारा देखी गर्ईद मुनि 
जिनेन्द्र की देह आपकी रन्ता करे । 


( ७६ । 
चिरमाविष्टरृतप्रीतिभोतयः पान्तु वो द्विषाम्‌ | 
वल्यज्यारवोन्मिश्रार्चण्डयाः कोदण्डक्रष्टयः ॥ 
ककण-किकिणियों की सुमधुर ध्वनि श्रौर प्रत्यञ्चा कै 

भरव रव से शतरुभों केहूदयमें चिरकाल तक प्रीति श्रौर 
भीति ( भय ) उत्पन्न करने वाली भगवती चरिडिका कौ 
धनुष को आङ्रृष्टि = खींच = श्रापक रक्ता करं । 


( ७७ ) 


दिद्यान्महासुररिरःसरसीप्सितानि 
्रह्भ्रखावलिमयूखमृणालनालम्‌ | 
चण्डयारचलच्चदटुलनूपुरचञ्च रीक- 
साङ्कारहारि चरणाम्बुरुह्द्रयं वः ॥ 

एते केषामपि 


महान्‌ अधरों श्रथवा महिषासुर के शिर रूपी सरोवर 
मे दोलायमान नख पक्तिकी किरणें जिसका मृणाल भ्र्थात्‌ 
कमल नाल है तथा जिसके चंचल श्रौरसुमधुर ध्वनि संयुक्त 
नूपुरसे श्रमरावलि का गुञ्जन भी तिरस्कछृतहो रहादहएेसे 
भगतव्रती चण्डिका के वे दोनो ही चरणकमल श्रापका मनोरथ 


पृणं करे । 


॥ 
| 
| 

त 
(# 
त 
1॥ 








सुभाषितावलिः 


( ७८ ) 
सव्रीडा दयितानने सकरुणा मातद्धचर्माम्बरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । 
सेर्ष्या जह्‌ नुधुतावलोकनविधौ दीना कपाखोदरं 
पार्वत्या नवसद्धमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायास्तु वः ॥ 
कस्यापि 


भगवती पार्वती की भगवान्‌ शंकर के साथ नवसमागम 
के समय प्रेमसे भरो वह चितवन श्रापके लिये कल्याण- 
कारिणी हो जो प्रियतम का मुख देखने में सलज्ज, गजचमं 
रूप वस्त्र को देखते समय करुण, सर्पोको देखने मं 
भयभीत, सुघ।स्रावी चन्द्र को देखकर विस्मय विमुग्ध जहनु- 
सुता गंगा को देखकर ई्यालु रौर भगवान्‌ शंकर के करम 
विराजमान खप्यड के शून्य मध्यभागं को देखकर कातर हो 
रही हं । 
( ७२ ) 
उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनैकेन कत्वा 1 
धुत्वा चान्येन वासो विगकितकबरीभारमंसं वहन्त्याः ॥ 
भूयस्तत्कालकान्तिद्धिगुणितसुरत प्रतिना शौरिणा वः 
दाय्या पालिङ्ग्य नौतं वपुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्याः पुनोतु ॥ 
भटुनारायरस्य 
रतिक्रीडाकी सम्स्िपर एक हाथसे सपंराजका 
सहारा लेकर उर्ती हुई ओौर दूसरे हाथसे वस्त को 
संभालती हई तथा कन्धों पर विखरी हई लटो वाली लकमौ 
जी की-उस समयकौ श्रपूवं शोभासे, दुगुनी सुरत 
परीति के साथ विष्णुके द्वारा आलिङ्खन पूवक पुनः शय्या 
पर सुलाई गई, अलसाई हई बाहो से सुशोभित-देह ्रापवे 
हदय सें पवित्र भावों का सञ्चार करे । 
( ८० ) 
पायाद्‌ गजेन्द्रवदनः सं इमां त्रिलोकीं 
यस्योद्गतेन गगने महता करेण । 
मलावलग्नसितदन्त-बिसांकूुरेण 
` नालायितं तपनबिम्बसरोरूहस्य ॥ 
कस्यापि 
वह गजानन भगवान्‌ गणेश इस चिलोकी की र्ता 
करे जो आकाश मण्डल कौ ओर जब भ्रपना विशाल कर 








[ १५ 


ग्र्थात्‌ लम्बी सुंड उठते तो वह सूंड उसके मूलभाग में 
लगे हृए सफेद दाति रूपी कमलनाल के श्रङ्कुर के कारण 
सूर्यं बिम्ब रूपी कमल का नाल सा बन जाताहं। 


(भर 
सानन्दं नन्दिहस्ताहतमुरजरवाहूतकौमारबहि 
त्रासाच्चासाग्रररध्रं विशति फणिपतौ भोगसंकोचभाजि । 
गण्डोड़ीनालिमारामुखरितककुभस्ताण्डवे शकपाणे- 
वंनायक्यर्चिरं वो वदनविधुतयः पान्तु चीत्कारवत्यः 1 


शूलपाणि शंकर के तारडवनृत्य के समय जब बड़ 
प्रानन्द के साथ नन्दोके हारा मुदद्ध बजाया गया तो 
उसको मेघतुल्य गंभीर ध्वनिसे स्वामिकातिकं का मयूर 
ग्रागय।, उसके भयसे फणीश अपना शरीर समेट कर 
नासिका के छिद्र मे घुसने लगे श्रौर गण्डस्थल भ्र्थात्‌ कपोल 
से उडी हई भ्रमरावली की भनभनाहट से दिशां मुखरित 
हो गई एसे सपयमें चीत्कारसे संयुक्त गणेशका मुख 
कम्पन श्राप कौ चिरकालं तक रक्ता करे । 


( ८२ ) 
घनुमाला, मौर्वं क्वणदकल्कुक, रक्ष्यमबला 
मनो भेयं, शब्द प्रभृतय इमे पञ्च विरिखाः । 
इयाञ्जेतुं यस्य त्रिभुवनमदेहुस्य विभवः 
स कामः कामान्‌ वो दिरातु दयितापाडःगवसतिः॥। 
घण्टकस्य, 
पुष्पमालाएं धनुष, मुखर भ्रमरावली प्रत्यञ्चा, अबलां 
ल्य, बाण से बींधने का स्थान मन तथा शब्द, स्पश, रूप, 
रस श्रौर गन्ध ये र्पाच बाख-इतना ही रेष्व्यं जिस श्रदेह 
को त्रिभुवन जीतने के लिए है, वह वनिताश्रों के कटात्त 
मे निवास करने वाला कामदेव श्रापकौी कामनाओं को 
पूणंकरे । 
( ८२) 
ब्रह्मा दक्षः कुबेरो यमवरुणमरूद्व्धिचन्द्रन्द्ररद्राः 
गेला नद्यः समुद्रा म्रहगणमनुजा देत्यगन्धवंनागाः । 
दीपा नक्षत्रतारारविवसुमुनयो व्योम भूरदिविनौ च 
संलीना यस्य सवं वपुषि स भगवान्‌ पातु वो विरवरूपः ॥ 
कस्यापि 
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ब्रह्या+ दच्तप्रजापति, कुवेर, यम, वरुण, वायु, श्रग्नि, 
चन्द्रमा इन्द्र, रद्र, पर्वत, नदिर्या, समुद्र, ग्रहमणडल, मनुष्य, 
दैत्य, गन्धवं, नाग, द्वीप, नन्त, ताराए, सूय, लोक गल, 
मुनि, प्राकाश, पृथ्वी ओर श्रशिविनी कुमार, यह सव्र जिसके 
शरीर में समाए्‌ हुए हैँ वह विश्वरूप भगवान्‌ श्राप स्वकी 
रन्ता करे । 
( ८४ ) 
मुग्धे मुञ्च विषादमव्र बलजित्‌कम्पोगरुस्त्यज्यतां 
सदुभावं भज पुण्डरीकनयने मान्यानिमान्‌ मानय । 
लक्ष्मीं बोधयतः स्वयम्बरविधौ घन्वन्तरेर्वकचका- 
दन्यत्र प्रतिषेवमात्मनि विवि श्युण्वन्‌ हरिः पातु वः॥। 
दात्तिणात्यस्य कस्यापि 
समुद्र से उत्पत्ति के काररण लच्पी भ्रौर धन्वन्तरि भाई 
बहिन हँ 1 लदमी का स्वयम्बर रचा गयादहै, स्वभावतः 
उनको पिताके गृहं द्छोट़नेका मोह कष्टकर होगा, एेसे 
समयमे श्रता धन्वन्तरि उनको अश्वस्त कर रहे रहँ इस 
भूमिका मे यह्‌ पद्य कठनीय ह । 
हे मुग्धे, विषाद दुर करो, यहां बल पूर्वक विजय प्राप्त 
करने वाले वर्तमान ह, गतर कम्प छोडो, भमच्छै-अच्छे 
ऊचे विचार मनमें लाश्रो, हे कपलनयने, इन मान्यो का 
आदर करो इस प्रकार स्वयम्बरके श्रवसर पर धन्वन्तरि 
को वाखीके व्याजसे लक्मीको प्रबोधित कर श्रपने से 
भरन्य के लिये निषेध श्रौर भ्रपने लिये विधान सुनते हुए 
श्री हरि आपी रक्ता करे । 


( ८५ ) 
दिश्यात्‌ सुखं नरहरिभुंवनैकवीरो 
यस्याहवे दितिसुतोदलनो्यतस्य । 
क्रोधोद्धतं मुखमवेक्षितुमक्षमत्वं 
जानेऽभवन्निजनखेष्वपि यन्नतास्ते ॥ 


प१० श्रीबकस्य 

संग्राममे दितिके पुत्र दैत्यों का दलन करने के लिये 

तत्पर जिस नुसिह रूपधारी श्रीहरि का क्रोध से प्रचरड 

मुख देखने का साहस उनके अपने नलोको भी त रहा 

वर्योकि वे नत हो गप वह भुवन के एकमात्र वीर न॒ पिह्‌ 
भगवान्‌ भ्रापके लिये सुखकारक हौं ! 


| हरि की, है शंख ! प्राज्ञा दीजिए द नन्दक | 
आयुष्मान कहिए, 


आशीर्वचांसि 


सिहनख स्वभावतः वक्र होते हैँ किन्तु कविने उसे 
उत्प्रक्तित कर चमत्कृत कर दिया हैं । 
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स्वस्ति, स्वागतमर्थ्यहं वद विभो क्रि दीयतां मेदिनी 
का मात्रा, पम विक्रमत्रयपदं दत्तं गृहीतं मया । 
मा देहीत्युरानाः कुतो हरिरयं पात्रं क्रिमस्मात्‌ पर 
यौ हीत्थं बलिनाचितो मखमखे पायात्‌ स वो वामनः ॥ 

देत्यों के राजा, राजा बलि के यज्ञ में वामनरूपधारी 
विष्णु श्राय दँ उनका प्रौर राजा चलि का पवाद है-- 
श्रीविष्णु श्राते ही आशीर्वाद देने हँ स्वस्ति -- हे राजन्‌ 
कल्याण हो, राजा कहते दँ, स्वागतम्‌--श्रीहरि कहते ठै 
ग्र्था अहम्‌-- मेँ याचकरहरँ। राजा बलि कहते हँ वद विभो 
क्रि दीयताम्‌--कहिये प्रमु क्यादें? विष्णु उत्तर देते ह 
भेदिनी -- पृथ्वी दीजिए । बलि का प्रशन का मात्रा ? कितनी 
श्रो विष्णु कहते हं--पम विक्रमव्रयपदम्‌-मेरे पगमे ३ 
पग । राजा कहते लो दी, विष्णु कहते मैने ली 
( गृहीतं मया ) इतने मे राजा के यज्ञ पुरोहित श्री शुक्राचार्य 
कह उतेह मादेहि-मतदो, बलि पूते हं क्यों? 
शुक्राचायं कहते हँ हरिः अयम्‌-- यह देवाधिदेव श्रीहरि हँ 
नलि उत्तर देतह पात्र किमप्मात्‌ परम्‌--इनपे वकर 
दान का पत्र ओर कौन होगा? यज्ञकेश्रारम्भें जो इस 
प्रकार दत्य सम्राट्‌ वलिके हारा पूजित श्रौ सतक्रत हए 
वह्‌ वामन भगवान्‌ भ्रापकी रक्ता करें । 


( ८७ ) 

चक्र ! ब्रूहि विभो, गदे ! जय हरे, कम्बो ] समाज्ञापय 
भो भो नन्दक । जीव, पत्तणरिपो | क्रिनाथ-मिन्नोमया | 
को ? दैत्यः, कतमो ? हिरण्यकशिपुः, सत्यं ? भवद्भ्यः शपे 
केनास्त्रेण ? नखैरिति प्रवदतो विष्णोमुंखं पातु व ॥ 

हिरण्यकशिपु का अपने नखों चे ही संहार कर चुकने के 
बाद श्रीट्रि अपने प्रत्येक प्रायुध को सम्बोधित कर॒ सूचित 
करते हंकि म॑ने नखोसे ही दैत्य हिरण्यकशिपु का नाश कर 
दिया । र्हा प्रश्नोत्तर के रूपमे पकी श्र द्भुत चटा है| 
प्रशन--ह चक्र ! उत्तर--कहिये प्रमु, हे गदे | जय हो 
( खड्ग ) 
पत्नगारि गरुड । क्था है नाथ, अब 
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सूभाषित्तावलिः 


श्रीहरि कहते है “भिन्नो मया 
दिया । पुनः प्रश्न है कः ?--कौन, उत्तर है दैत्य, प्रश्न हं 
कतमः ? कौन सा उत्तर-- हिरण्यकशिप प्रण्ल--सत्यम्‌ ! 
क्या यह सच है ? श्रीहरि का उत्तर ह, भवद्भ्यः श्पे-- 
तुम सबकी शपथ लेकर-कसम खाकर ऊहता हुं प्रशन-- 
केन भ्रस्त्रेण-- किस श्रस््रके द्वारा, उत्तर नखेः-नखों 
से--इस प्रकार संवाद मग्न विष्णु का मुखे आप सबको 
रक्ता करे । 


("८ 


चिन्ता चक्रिणि, हन्त चक्रिणि भिया, कुढ्जासनेऽब्जासने 
नद्यद्‌ धामनि तिग्मधामनि घृतारंके राशांके भृकम्‌ । 
भ्रर्यच्चेतसि च प्रचेतसि शुचा तान्ते कृतान्ते च यो 
व्यग्रोऽभूत्‌ कटुकार्कूटकवलोकाराय पायात्‌ स वः॥ 
एते कस्यापि 
यह खेद का विषय हं कि चक्रधारी विष्णुको भयहो 
किन्तु जब उनको भी चिन्ता हुई ओरौर कमलासन ब्रह्मा का 
भी आसन उलटने लगा, सर्यलोकनष्ट हौ चला, चन्द्रमा 
श्रत्यन्त भयभीत हो गया, वस्ण कि कतंव्य विमूढ हो उठे 
यमराज शोके श्रभिभूव हौ उठे तव जो कटु कालकूट निष 
का पान करने लिये व्यग्र हो उठे वह श्रापकी रक्ता करं) 


यहाँ वखंनमात्रसे विष की भयंकरताश्रौर शंकर का 
श्रद्मुत सामथ्यं विदित होता ह! यह समुद्र मन्थन के समय 
उत्पन्न कालकूट विषपान का प्रसंगहं| 


(क 
नित्यं, निरावृति, निजानुभवेकमान- 
मानन्दधाम, जगदङरबौोजमेकम्‌ । 


दिगदेशकालकलनादिसमस्तहस्त- 
भदसिहं दिशतु रामं महन्महो वः ॥ 
जो नित्य है अर्थात्‌ भूत भविष्य तथा वतंमान में जिसकी 
सदा सत्ता है, जो अविद्या, साया भ्नादि के आवरणों से रहित 
है, केवल भ्रात्मानुभूति का विषय है, श्रानन्दधाम श्रौर 
समस्त संसारसूप प्रकर का एकमात्र बीज अर्थात्‌ मूल 
कारण है, दिशाए, देश ओर कालक्मी गणनाको सौमा 
से परे ह वह महान्‌ तेजोराशि आपका कल्या करे । 
~~ 


मेने विदीणं कर नष्ट कर 


[ १७ 


( ९० ) 
व्योम्नीव नीरदभरः सरसीव वीचि- 
व्यूहः सहस्रमहसीव सुधांगधाम । 
यस्मिचिदं जगदुदेति च रीयते च 
तच्छाम्भवं भवतु वेभवसमृद्धये वः॥ 
आकाशम मेघमर्डल को भति, सरोवर में तरंग 
समूह के समान, सूयं चन्द्रमा के तेज के समान जिखमें 
यह जगत्‌ उत्पन्न श्रौर विलीन होता रहता हँ शंकरजी का 
वह वैभव भ्रापके लिये समृद्धि-कारक हो । 
(९.१) 
लोकतरयस्थितिरुयोदयकेलिकारः 
कायण यो ह्रिहुरद्हिणत्वमेति । 
देवः स॒ विरवजनवाङमनसातिवृत्त- 
र्तिः शिवं दिशतु शङ्वदनर्वरं वः ॥ 
स्वगं, मत्यं ओर पाताल इन तीनों लोकों की उत्पत्ति 
स्थिति भ्रौर संहार की क्रीड़ा करने वाला, जो कायं जगत्‌ 
के कारण हरि, हर श्रौर ब्रह्मा बन जाता है तथा समस्त 
विश्व के व्यक्तियोँको बाणी श्रौर मनसे जिसकी शक्ति 
श्रगस्य ह बहु नित्य अनिनाशी श्रापका कल्याण करे । 
(६9५, 
सवं: किलायमवश्ः पुरुषाण॒ुकम- 
कालादिकारणगणो यदनुग्रहेण । 
विरवप्रपञ्चरचना-चतुरत्वमेति 
स॒त्रायतां त्रिभुवनेकमहैरवरो वः॥। 
प्रकति पुरुष का संयोग, परमाणु कमं श्रौर काल- 
स्वभाव आदि को विभिन्न दशनकारो ने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
सुष्टिकाकारण मानाहे. किन्तुये कोई भी स्व।धघीन नहीं 
हँ इस अवत्तरणिका मे यह्‌ प्य है--( श्रथ ) पुरुष, 


परमाणु, कमं श्रौर काल ग्रादि सृष्टि के समस्त कारण 

| समूह ्रवश भ्र्थात्‌ श्रसमथं हकर भी जिसके अनुग्रह्‌ से 
विस्तत जगत्‌ की रचनाम कुशल बन जातां, त्रिभुवन के 
एकमात्र स्वामी वह्‌ आपको रक्ता कर्‌ । 


(९) 
यः कन्दुकैरिव पु रन्दरपदुमसद्म- 
पद्मापतिप्रभृतिभिः प्रभुरप्रमेयः । 








` & } 


खेलत्यलडघ्यमहिमा स हिमाद्रिकन्या- 
कान्तः कृतान्तदल्नो कघयत्यघं वः }] 
जो भ्रप्रमेय भ्र्थात्‌ काल, कमं, दिशा गश्रादिकी सीमा 
से परे रहने वाले प्रमु इन्द्र, बह्या ओर विष्णु श्रादि वै 
साथ गेंद के समान खेलता है, वह अलद्भनीय महिमाशालो, 
यमराज का भी दलन करने वाला, हिमाचल की कन्या पार्वती 
का पति शिव श्राप सवके दुरितोंको दूर करे। 


( ९४ ) 
मुक्तिंहि नाम परमः पुरुषाथं एक- 
स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरन्ञाः । 


कि भूयसा भवतु सेव सुधामयूख- 
लेखारिखाभरणभक्तिरभङ्गुरा वः ॥ 

यद्यपि धर्म, अर्थ, काम ओर मोत्त इन चार पुरुषरर्थो 
मे म॒क्तिही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ हुं तथापि अन्तरज्ञ भक्तगय 
जिसे विघ्न ही समते है--अधिक क्या कंवर 
शशाङ्कशेखर शिव कौ श्रटट भक्ति प्रापको प्राप्त हो । 

( ९५.) 

श्रीकण्ठस्य सक्ृत्तिकात्तंभरणी मूतिः सदारोहिणी 
ञ्जेष्ठा, भद्रपदा, पुनवसुयुता चित्रा विशाखान्विता | 
दिदयादक्षतह्स्तम्‌लघटिताषाढा मघालङ्कृता 
श्रेयो वेश्रवणान्विता भगवतो नक्षत्रपाटीव वः॥। 


श्रीकण्ठ भगवान्‌ शंकर की मत्त नत्तत्र-मालिका कै 
सदुश आपसवका कल्याण करे । कंसीह वह मूरति ? 
स-कृत्तिका, भ्र्थात्‌ गजचर्म से संयुक्त, आर्तो का भरण- 
पोषण करने वाली, सर्वदा ऊंचा उठाने वाली, ब्रह्मा विष्णु 
आदि से ज्येष्ठ, भद्रपदा-मडगलमयी, पुनश्च वसु धन भौर 
लोक गालो से संयुक्त, अद्भुत, स्वाभिका्तिक से युक्त श्रपते 
अन्य हाथके मूलम प्रलाशका दण्ड धारण क्रिये हए, 
महन्‌ महिमा से सुशोभित तथा कुबेर से संयुक्त वह्‌ 
मूतिदहें। 

इस प्म प्रश्विगी भरणी कृत्तिका रोहिणी श्रादि 
२७ नक्षत्रां मं से १४ नच्तत्तोंके नाम श्रा गये जो 
एक श्रोर तो न्त्र नाम मात्र हँ किन्तु अपनी व्युत्पत्ति पे 


| 
| 


आशीर्वचांसि 


( ९६) 

त्राता भीतिभ॒तां पतिरिचदचितां क्लेशं सतां शसता 
हन्ता भक्तिमतां सतां स्वसमतां कर्ताऽपकर्ताऽसताम्‌ । 

देवः सेवकभुक्तिमुक्तिरचनाभूभूभुंवः स्वस्व्रयी- 
निर्मणस्थित्तिसंहुतिप्रकटितक्रौडो मृडः पातु वः॥ 
एते प० जगद्धरस्य 
संसार के नाना प्रकार के सन्तापं से संत्रस्त प्राणियों 
के रत्तक, चेतन अचेतन सवके स्वामी, शिव शिव जपनं 


वाले सत्पुरुषो के क्लेशो का नाश करने वाले, भक्तिमान्‌ 


सज्जनो को अयनी समता श्र्थात्‌ सायुज्य मुक्ति देने वाले- 
प्रसत्पुरुषों के अर्थात्‌ दुष्टो के श्रपकारी, सेवकों को भुक्ति 
मुक्ति दोनो ही देने की जन्मभूमि, ओर भूर्लोक, भुवर्लोक 
तथा स्वर्लोक इन तीनों की रचना, स्थिति भौर संहार के 
द्रारा अ्रपनी लीला प्रकट करते हुए सुखकारी शिव आपकी 
रन्ता करं । 
( ६७ ) 

राजा राजाचिताङ्घ्रेरनुपचितकलो यस्य चूडामणित्वं 
तागा नागात्मजा्धं न भसितधवलं यद्‌वपुभूंषयसन्ति । 
मा रामा रागिणी भून्मतिरिति यमिनां येन वोऽदाहि मारः 
सप्ता: सप्ताद्वनुन्नारुणक्रिरणनिभाः पातु विश्रत्तिनेत्रः ॥ 

यत्तो अथवा इन्द्र से पूजित-चरण जिन शंकरजी का 
कलारोष चन्द्रमा चूडामणि दह, पावंतीमय भर्धभाग से युक्त 
तथा भस्मसे धवल जिसके शरीर को नाग समह्‌ श्रलंकृत 
कर रहे हं एवं यम नियय में संलग्न भक्तं की बुद्धि स्तियों 
मे आसक्तनहो इस दुष्टिसे जिन्होंने कामदेव को भस्म 
कर दियाहै एसे एवं सूर्यकी श्ररुण-किरणों के सदश 
जटाओं ॥ को धारण कयि हए त्रिनेव शंकर हमारी 
रन्ता करें । 


राजा शब्द चन्द्रमा इन्द्र श्रौर यत्तोंका वाचक दहै 
“राजा भृगाङ्कं ्तत्रिये नुपे, (अमरकोष ) राजा प्रभौ च 
नृपतो क्षत्रिये रजनीपतौ । यत्ते शक्रे च पुंसि स्यात्‌ ( मेदिनी 
कोष पता = जटाः । इस प्यके प्रथम चरण के श्रर्थकी 
संगति के लिये भजते क्रिया का श्रध्याहार किया गया है-- 
राजा यस्य चूडामशित्वं भजते तथा द्वितीय चरण नें 


मनुसार वह भगवान्‌ शंकर के सार्थक विशेषण बन गये हैँ । । “श्रगात्मजार्थं भसित धवलं यद्‌ वपुः नागाः न भृषयन्ति 
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सुभाषितावलि < 


इति न किन्तु सृषयन्त्येव-एेसा पर्थं क्या गया है, 
विदज्जन भ्रौर भी रोचक प्रथं कर सक्ते हुं । 
| ( ९5 ) 
राधामोहुनमन्दिरं जिगमिषोरचन्द्राबलोमन्दिरा- 
राधे क्षेममिति प्रियस्य वचनं श्रुत्वाह चन्द्रावली | 
क्षेमं कंस ततः प्रियः प्रकुपितः कसः क्व ॒दुष्टस्त्वया 
राधा-क्वेति तयोः प्रसन्न पनसोर्हासोद्गमः पातु वः ॥ 
( कस्यापि ) 
प्रेयसी चन्द्रावली के भवन से राधा के मनोरम मन्दिर 
मे जाने के इच्छुक प्रियतमश्रौ छृष्णने भ्रमवश “रां 
स्तेमम्‌'” इस प्रकार कहा-- चन्द्रावली ने इसे सुनते ही 
परत्यत्तर में कहा “त्तमं कंस'' जिस पर त्रियश्री कृष्णनें 
कृपित होकर प्रश्न किया कसको तुमने कहां देखा ? 
चन्द्रावती ने भी प्रश्न किया आपने राधा कहां देखी-- 
अभीतो राप मेरे घर में बेठे ह-इस प्रकार प्रस्नचत्त 
चन्द्रावली ओर कृष्ण का खिलखिला कर हसना भ्र पि सबको 
रक्ता करे । 
( ,&९ ) 
आकृष्टे युधि कामुके समवदद्‌ वामः करो दक्षिणं 
रे रे दक्षिणहस्त भोजनमहादानादि ते कुवतः। 
प्र्चाद्गन्तुमयुक्तमित्यथ पुनः सोऽप्यन्नवीदद्रवं 
प्रष्टं राघवमाशु रावणशिरोवृन्दानि भिन्दानि किम्‌ ॥ 
संग्राम में धनुष खींचने पर बाएं हाथ ने दाहिने हाथसे 
कहा ए दज्निणहस्त ! भोजन ओौर बडे बडे दान करने वाले 
तुम्हारे लिये पीक हटना उचित नहीं है--इसपर उसने भी 
तुरन्त उत्तर दिया कि मेँ रामचन्दरजीसे पूचनेजा हाहं 
क्या रावण के शिर समूह्‌ को शीघ्र काट डालू । 
( १०० ) 
छः क्वापि स केशवो तब्रजवधूमादाय कांचिद्गतः 
सर्वां एव हि वंचिताः खदु वयं सोऽन्वेषणीयो यदि । 
नर द्र गच्छत इत्युदीर्य सहसा राधां गृहीत्वा करे 
गोपीवेषधरो निकुञ्जभवनं प्राप्तो हरिः पातु वः ॥ 
मया तुम लोगों ने देखा ? वह केशव किसी न्रजबधू 
को लेकर कहीं चला गया है शरोर इस प्रकार उसन हम 
सबक्रो ठ्गादहै श्रतः यदि उपे दंढनाहंतो दो-दो एक साथ 





[ १६ 
जाश्रो एेसा कहकर सहसा राधा का हाथ पकड कर -निकुञ्ञ 
भवन को गये हुए गोपीवेषधारो श्रीहरि आप सबको 
रन्ता करं । ॑ 
(५3) | 
भातस्तणंकरक्षणाय यमुनाकच्छं न॒ गच्छाम्यहं 
कस्माद्‌ वत्सं पिनष्टि पीवरकू चनेन गोपीजनः । 
भ्रूसद्धं विनिवारितोऽपि बहुशौ जल्पन्‌ य्ोदाग्रतो 
गोपीभिः करपद्मसुद्रितमुखः पायात्‌ स वः केरावः॥ 
भगवान्‌ श्री क्ष्ण यशोदा से कहते हं एे माँ मे बड़ों 
वः रखवाली के लिये यमुना के तट पर नहीं जाञ्गा, 
माताने पृदधा-- क्यों बेटे ? उत्तर था-गोपियां मु ्रपने 
पीनस्तनों से पीस सा देती हैँ । यशोदा के समक्त इस प्रकार 
कते हए कृष्ण को भह्यं के इशारे से बार-बार मना करने 
पर भी जबवे न माने तब गोपिय) ने अपने करकमलों से 
उनका मुंह बन्द कर दिया इस छविसे सुशोभित केशव 
आपकी रत्ता करं । 
( १०२ ) 
सन्ध्यां यत्‌ प्रनिपत्य खोकपुरतो बद्धाञ्जलिर्याचसे 
धत्से यच्च नदीं विख्ज्ज शिरसा तन्नाम सोढं मया । 
श्रीर्याताऽमृतमन्थने यदि हरि कस्माद्‌ विषं भल्लितं 
मा स्त्रीलम्पट मा स्पृशेति गदितो गौर्या हरः पातुः वः॥ 
पार्वतीजी शंकरजी से कहती ह--भ्राप जो सबके 
समन्त सन्ध्या को प्रखाम कर भ्रञ्जलिबद्ध होकर उनसे याच्जा 
करते हैँ तथा हे निलंज्ज, भ्रापजौ नदी गंगा को शिर पर 
बैठये हृए हँ यह सब तो मैने बरदाश्त क्रिया--क्िन्तु 
अमृत-मन्थन के समय लद्मौजी यदि विष्णु के साथ चली 
गई तो श्रापने विषक्योखा लिया? श्रतः हे स्त्री लम्पट, 
मेरा स्पर्शन करो, गौरी से इस प्रकार कहे गये महादेव 
प्राप सबकी र्ता करे । 
अथ वक्रोक्ति पद्धतिः 
( १०२ ) 
कस्त्वं ? शृली, मृगय भिषजं, नौलकण्ठः प्रियेऽहं 
केकामेकां वद, पशुपति, नव दुश्ये विषाणे । 
मुग्धे स्थाणुः, स चरति कथं ? जीवितेशः लिवाया 
गच्छाटव्यामिति हतवचाः पातु वईचच्द्रचूडः ॥ 





२० ] 


गृह कै कपाट बन्द हैँ । आगन्तुक शंकर उसे खोलने के । 


लिवे आवाजदेते हैं। भीतरसे पावंती पृतीैँ। तुम 
कौन द्यो ? उत्तर हैम “शली व्रिशल धारी हं, पार्वती 
इस शब्द का भ्रथं शूल रोगी" लगती ह ओर उत्तर देती 
हं मृगय मिषजम्‌- जानो वेद्य को दहो । पुनः शंकर अपना 
दुसरा नाम कहते हं हे प्रिये! मँ “नीलकण्ठ हू" पार्वती 
इसे मयूरके श्रथंमें ग्रहण कर कहती हँ श्रच्छा एक बार 
मोर को बोली बोलो, शंकर दु्षरा नाम कहते हमं पशुपति 
हं । पावती इस का बैल प्रथं मान कर कहती हैँ--सींग 
तो नहीं दिलाई देते शंकर पुनः दूसरा नाम बताते हे 
मुग्धे मे “स्थाणु"' हूं । पार्वती कहती हँ “स चरति कथम्‌ ? 
स्थाणु तो सूखे पेड के ““टढ'' को कहते हँ--वह चलता 
वैसे ह? शंकर ्रन्तिमि उत्तर देतेदहं मै “शिवा का 
प्राखेश्वर हूं । पार्वती कहती हूँ शिवा-लोमडौ के पलि 
सियारहो तो जंगलमें जाश्रा, इस प्रकार निरुत्तर क्रिये 
गये “श्चन्द्रचूड'* शंकर भ्राप।+को रन्ता करं । 


( १०४ ) 

कोऽयं द्वारि, हरिः, प्रयाह्यपवनं, शाखामृगस्यात्र कि 
कृष्णोऽहं दयिते, बिभेमि युतां, कृष्णादहं वानरात्‌ । 
मुग्धेऽ्ं मधुसूदनः, पिब कतां तामेव तन्वीमलम्‌ 
इत्थं निवंचनीक्रतो दयितया हतो हरि. पात्र वः॥। 

राधा प्रशन करती ह-दरवाजे पर कौन है ? उत्तर 
हं--टरि, इसका प्रथं वानरं ग्रहण करती हुई राधा कहती 
हँ यर्हां शाखामृग -बन्दर का क्या काम है जंगल मे 
जाश्रो, द्वितीय परिचय में निवेदन, हे्रियेमै कृष्णहूं। 
उत्तर में निवेदन हं श्रे, काले बन्दरसे तोम ओरमभी 
श्रधिक उरती हं । पुनः दुसरा परिवियदहै, हे मुग्धे, मैं 
मधुयुदन ह--उत्तर मिलता है “श्रमर'' तो जाइए उसी 
कोल लता का खूब रस॒ पान करिये। व्यङ्ग्यहै उसी 
“तन्वी अन्य कोमलाद्धिनो के ही यहाँ रहें। इस प्रकार 
अवनी दयिता--प्रिया राधा से निरुत्तर किये गये लज्जित 
हरि भपिकी रत्नाकरे । 


( १०५ ) 
निलज्ज हरे किमिदं प्रमदानुगतः सदा परिभ्रमसि । 
शुग्धे त्वत्संपर्कात्‌ प्रमदो भवतीति कि चित्र | 





वक्रोक्तिपद्धतिः 


राधा कहती हँ हं निर्जज्ज हरि, यह्‌ क्या कि तुम प्रम 
दाभ्रो स्तिया कै पी सदा घूमते रहृते हो ! श्री कृष्ण कहते 
टे मुग्वे तुम्हारे सम्पकंसे कोई “प्रमद मतवाला वन 
जायतो इस मं भ्राश्चयं क्या है| 


। १०६ ) 
राठ, वणयामि, भवतो नारीणामपरि भयसी प्रीतिः । 
प्रलपसि किमस्षंबद्धं कस्यारिषु विद्यते प्रेम । 
राधा कृष्णस कहती हँ शठ, मै कहती द्र पकौ 
नासियों से बहुत श्रधिक प्रीति है । उत्तर है क्या प्रसम्बद्ध 
भरात्‌ वे सिरर की वाते करतीहो ! अरि ( शत्रु ) पर 
किखका प्रेम हातादहं। नारी का खण्डन +-श्ररि दीर्घ 
सन्धि करने से “नारि'' बनताहै । 
( १०७ ) 
व्यामोहयसि किमेवं रामासक्तत्रवीमि भवदीयाम्‌ | 
ज्येष्ठे भ्रातरि रमे न क्रियतां कथमिवासक्तिः। 


पुनः राधा कहती हँ शब्द को तोड़ मरोड कर क्यों 
मुकं मुलावादे रहेहो मँ तुम्हारौ “रामासक्ति"-- स्त्रियों 
पर श्रास्तक्तिको बात कहती हं। उच्तरमें राम से श्रपने 
बड़े भाईं बलराम क्रा अथं ग्रहण करते हए कृष्ण कहते 
ह बड़ भाद्‌ रमसे असक्ति (राम + आसक्ति = रामासक्ति; 
रामा (स्त्री) +-श्रासक्तिच्=रामासक्ति) क्योन श्रधिक प्रेम 
करू ? 
८. £ ०८ ) 
करि मामेवं भ्रमसि शोचामि व्यसनमेव भवदीयम्‌ । 
निष्करारणकरपिताया त्वयि कथय किमल्पकं व्यसनम्‌ ।॥। 
राधा कहती हं न +श्ररि, राम +भ्रासक्ति, इत्यादि 
कहकर वथो मुभे इस तरह भुलावै मे डलतेहो मै तुम्हारे 
ग्यस्न - बुरी लत श्रौर आदत की बात कहती हं कृष्ण 
कहते हँ जव तुम चिना किसी कारण के ही कुपित होती 
हो तो इससे बढ कंर क्या व्यसन भ्र्थात्‌ दुःख हो सकता है ? 


(न 


वक्रवचने रमीभि्गोपिवधूमिति निरुत्तरीकरत्य । 
मण्डक्ितगुरूपयोधरमुपग्‌८ पात॒ वः शौरेः ॥ 





६. ` “ल ए क ऊ उक त क 


सुभाषितावलिः 


देन धक्र--टेद मेढे-वचनों के द्वारा गोपवधू-ग्वालिन 
राधा को निरुत्तर कर उसके पोन स्तनोका मर्दन कट 
कष्ण का गाढालिगन करना आप सव को रत्ता करे । 
( ९१०५ 
अयि संप्रसीद पावंति दिवोऽपि तव पादयोनिपतितोऽहुम्‌ ! 
रिवइति कथं हि जल्पसि सरुधिरगजचर्मसंवीतः ।। 
श्रयि पार्वति, सन्न हो जाभ्नो, ( देखो इतने महान्‌ | 
शिव हो कर भी हम तुम्हारे पैरों पर पड़ रहे हं । उतार 
है--अपने को शिव '” कंसे कहते हो ? जब कि टपकते हुए 
रुधिर वाले गजचर्म को तुम श्रोढे हए हो । व्यङग्याथं के 
द्रारा कहना ह कि तुम तो प्राखिदिस्तक व्याध दहो तुमने सुभे 
भी घायल किया हं । 
( ११९ ) 
रिव इति यदि तव गदिते द्विगुणो रोषो भवाम्यहं स्थाणुः । 
स्थाणुरसि सल्यमेतच्चेतसि भवतो न किञ्चिदपि ॥ 
<शिव" कहने पर यदि तुम्हारा रोष दुगुना होताहं 
तो लो "स्थाणु" हुभा जाता ह ! उत्तर होता हं हां सच- 
मुच ही स्थाणु ( सूखे पेड का टृढा तना हो, ) तुम्हारे हदय 
मे कुं नदी अर्थात्‌ सारहौन असहुद्य हो । 
(£ ) 
त्यज रूषमवेहि मानिनि मामीश्वर्माचतं त्रिभुवनस्य । 
तयम्बक ! यदीश्व रस्त्वं नग्नः कि धूकधू सरितः ॥ 
ठ मानिनी, रोष छोड़ो ओर मुभे त्रिभुवन पूजित 
८ दृश्वर'” जानो । उच्तर मे पावती कहती हं हे त्रिनेत्र, 
पर्थात्‌ सामान्य जन से भ्रधिक तुम्हारे तीन नेव हं तबभी 
तुम वहं नहीं देख पाते कि तुम ईश्वर-सर्वाधिक एेश्वयंशाली 
हो कर भी नंगे श्रौर धूल लपेटे हृए क्यो हो ! 
( ११३ ) 
सम्प्रति किमत्र वक्ष्यसि पशुपतिरेषोऽस्मि पाण्डुरकपोले । 
पशुपतिरेव न गणयसि युक्तायुक्तानि यस्मात्वम्‌ ॥। 
ग्रयि पाण्डुर ( कुच पीले से रंग के ) कपोल वाली-- 
ग्रब व्या कहोगी यह्‌ देखो मै तो “पशुपति! हं । उत्तर 
होता है ~--ठीक है पशुपति ही हो क्योंकि तुम को उचित 
ग्रनुचित का विचार नहीं है, । '्राशुतोष तुम श्रोढरदानीः ॑ 


 निःस्नेहताभिलाषस्तव देवि कुतः 


9.1 
( ११४ ) 


मुग्धे भ्रमसि किमेवं सत्यमिमं मां भवं विजानीहि । 
सत्यं भवोऽसि राठ हे येनातिविचित्ररूपोऽसि ॥ 


भ्रयि मुग्धे, क्यो इस तरह भ्रम मे पडती हो, मु तुम 
सचमुच ही “भव” ( संसार ) जानो । उत्तर ह- सचमुच 


भव हो हे शठ, इसौ लिये तुम विचित्र रूपके हौ । 


( 1९९५.) 
पण्डितवादस्तव यदि लोकेऽहं उयम्बको विदित एषः । 
अम्बा. ह्येकापि न ते प्रजल्पसि त्वं कुतस्तिसिः॥ 
यदि तुम्हारी इतनी पण्डिता हं तो मेँ तुमको बताना 
चाहता हूं भ लोक मे “यस्बक'' इस नाम से विदित हूं । 
पार्वती इस शब्द का श्रथं तीन माता जिसके एेसा भ्रथं 
करती हई कटती हँ --तुम्हारी तो एक भी माता नहो ह 
तुम अजन्मा हो--फिर तीन कहाँ से होगी । 
( ११६ ) 
वादो महानिहैव हि तथा विजानीह्यनङ्कदहनं मास्‌ । 
दग्धमिदभङ्गभङ्गं त्वया ममेवेदुशेदचरितेः ॥ 
इन सब शब्दों मे यदि बड़ा वाद-विवाददहं तो तुम 
मुफको “्रनङ्ख-दहन'* इस नाम से जानो भ्र्थात्‌ जब मैने 
कामको ही भस्म कर दिया ह तो ““सन्ध्या'' मरौर “गङ्खा' 
भ्रदि स्त्रियों पर ्रासक्त लम्पट केसे हो सकता ह--पावती 
उत्तर मे कहती हं तुम्हारे इसी तरह के आचरणोसे मेरा 
यह्‌ भ्रङ्क-अद्ध जल गया हं । 
( ११७ ) 
संध्याप्रणामदोषाद्‌ योऽनुनयति तं विजित्य पावंत्या । 
आल्िगितदच सरभसमुरसावे हरतु दुरितं वः॥ 
'संष्या'' को प्रणाम करने के दोषके कारण जो उक्त 
प्रकार से भ्रनुनय-विनय प्र्थात्‌ “सनावनः करता ह उसे 
वाक्चातुरी से परास्त करने के अनन्तर उसी पावती क 
दारा वेग के साथ हाती से लगा लिये गये शिव आप सबका 
दुरित-पाप श्रौर दुःख ्रादि दुर करं। 
९६. 
भव निःस्नेहस्स्वं मे, न भवाम्येवं यथा त्वया गदितम्‌ । 
समुत्पन्नः ॥ 





तुम मु पर भले हौ स्नेहहीन हो जाग्रो किन्तु मे एेसा 
नहीं हं जसा कि तुमने कहादहं। हे देवि! तुमको यह्‌ 
निःस्नेहता का अभिलाष कहां से उत्पन्न हुआ हं 1 
९११२ ) 
कुसुतिभिरलमेताभिः किमर्थमुपरि स्थिता नदीयं ते | 
का नरकपारुमाा ममोपरिस्था गृहाणैताः॥ 
पार्वती जी कहती हहे प्रिय | अव अपनी इन कुचालों 
को छोड़िए । मला, वताइये, यह नदी ( गङ्खा) क्यों 
तुम्हारे सिर चदु बेठी हं ? शङ्कुर गङ्काजल की उज्ज्वलता- 
मात्र की ओर ध्यान देते हुए से उत्तर देते ह--क्या मेरे 
ऊपर स्थित इन मुरख्डमालासे तुम्हारा श्रमिप्राय हू--लो 
इन्द्‌ ले लो । 
( १२० ) 
जनमनुरागिणमेवं सन्तापयति व्यलोककरणेन । 
तव॒ नरकपारपंक्तिमिरवश्यमेवे।परि स्थेयम्‌ ॥ 
-पावती पुनः कहती ह--प्रपने प्रेमी को इस्त प्रकार 
भूठ समम कर क्यो सताते हो । आपको तो नर-कपाल- 
पंविति--्र्थात्‌ साधारण जन-जीवनसे श्रवश्यदही ऊपर 
रहना चाहिए । 


(९ २१.) 
कि कुपितोऽसि त्यज रुषमप- 
नयतां विग्रहं मया हि भवान्‌। 
सह॒ विग्रहो भवत्या न 
जातु विधटिष्यतेऽस्माकम्‌ ॥ 
क्यों कुपित हो, रोष छोड़ो, मेरे साथ कलह करना 
बन्द करो । तुम्हारे साथ मेरा गडा कभी चल नहीं 
सकता- | 
॥ ९.) 
गगाविग्रहक्ुषामिति रिववचनेनिर्तरां गौरीम्‌ । 
परिहास्य योऽनुनिन्ये स करोतु शिवः रिवं भवसाम्‌ ॥ 
एते केषांचिदपि 
गंगा को ग्रहण करनेसे रूटी हुई किन्तु शिव जी कै 
वचनो से निरुत्तर हुई गौरी को परिहास के साथ जिसने 
मना लिया वह शिवे श्रापका कल्याण करे । 








[ २२ वेक्रोक्तिपद्धतिः 


( २२२ ) 
विजये कुशलस्त्यक्षो न क्रीडितुमनेन सह॒ शक्ता । 
विजये कुशलोऽस्मि न तु व्यक्षोऽक्षद्रयमिदं पाणौ ॥ 
त्रीणि अत्तोणि नेत्राणि यस्य स“, तथा त्रयः अन्ताः 
यस्य हस्ते सः त्यक्तः इस प्रकार व्यच्तका दो बर्थ होत। 
हे-- तीन नेत्रो वाला ओर तीन पासा रखने वाला। शंकर 
मौर पावती बैठे पासा खेल रहे हैँ । पार्वती हारती जाती 
टँ ओर शंकर जीतते जा रहे हँ भ्रतः पार्वती अ्रपनी सखियों 
से कहती ह--यहं विजयमें कुशल हँ श्रौर्‌ ऊपर से इनकी 
तीन भ्रखिभीतो हँ श्रतः मेँ इनके साथ नहीं खेल सकती । 
शंकर जी तुरन्त उत्तर देते है, ठीक है, विजय मेँ कृशल जँ 
भ्रवश्य हूं किन्तु “त्यक्ते तोन पासा वाला नहो हुं-देख लो 
मेरे हाथमेदोही पासे रहै। 


॥ ९९४६) 
क्रिमे दुरोदरेणं प्रयातु यदि गणपत्तिनंतेऽभिमतः। 
कः ब्रेट विनायकमहिलोकः कि न जानासि। 
पावती जो शंकरसे कहती हँ मु दुरोदर = जुआरी 
से क्याकम ! शकरजी दुरोदर का अर्थं करते है पट्‌, 
बडे पेट वाला अर्थात्‌ गणेशजी इसी भ्राशयसे वे उत्तर 
देते हैँ कि यदि गणेशजी तुमको नहीं प्रियहैः तो उनको 
जाने दो भ्र्थात्‌ निकाल दो--पावंती कहती हैँ - विनायक- 
गणेश से कौन देष करतां । शंकर कहते है- क्या तुम 
नहीं जानती --सपगण गणेश के देषीहैः। इस प्रकार वे 
भी बात टाल जाते हं । 
५५ 


वसुरहितेन क्रीडा भवता सह्‌ कोदृशी न जिह्धेषि | 
कि वसुभिनंमतोऽमून्‌ सुरासुरानेव पश्य पुरः॥ 

शंकर दिगम्बर हं भ्रौर भिक्त प्रतः पार्वती चूत-क्रीडा 
के समय परिहास करती हँ वसु ( धन }-हीन आपके साथ 
कंसा खेल, क्या श्रापको लज्जा नहीं लगती ? शंकर वसु का 
धन प्रथं न स्वीकार करते हए उसे ्राठ लोकपालों के खूप 
मे ग्रहण करते हँ श्रौर उत्तर देते हँ--लोकपालों कौ व्या 
बात करती हो सामने प्रणाम करते हृए समस्त देवताओं 


भ्रोर दैत्यों को नहीं देखती हो ? 





[ककन ` 


।- भनक ~~ 


सुभाषितावलिः 


( १२६ ) 
चन्द्रग्रहणेन विना नास्मि रमे कि प्रवतंयस्येवम्‌ । 


२९ | 


पासा खेलते समय पशुपति शंकर के दारा प्रयुक्त इस 


| प्रकार की मृदु वक्रोक्तियों से आनन्दित पावती का चंचल 


देव्ये यदि रुचितमिदं नन्दि्नाहयतां राहुः ॥ । नयनो से युक्त श्रानन ्रापकी रक्ता करे । 


पार्वती कहती है--जव “'चन्द्रग्रहण'” न करोगे भ्र्थात्‌ , 
चन्द्रमाको बाजी प्र न लगाग्रोगे तो मै नहीं खेलूंगी । शंकर , 
जी कहते है - एेसा क्यों कराती हो, अस्तु देवो को यदि यही ` 
प्रिय है, तो ( नन्द श्रपने भूत्य को आदेश देते हुए कहते 


हँ ), नन्दो जरा राहुको बुलातो लो, जिससे चन्दरग्रहण 
हो सके । 
( १२७ ) 
इस पर पार्वती के वचन हू-- 
हा राहौ निक्रटस्थे सितदंष्ठ्‌ भयकृति रतिः कस्य । 
दि नेच्छसि तत्‌ व्यक्तः सम्प्रत्येवेष हारा हः ॥ 
हाराहौ-सप्तमी विभक्तिकारूा हं । इसे खण्ड श्लेष 
से हा + राह श्रौर हार +श्रहि इनदो रूपोंसे बनाया जा 
सकता है, पार्वती उसका प्रयोग हा राहु इस रूप मे पृथक्‌- 
पृथक्‌ करती हँ । शंकर उसे एक रूप मे-हार रूपी सप-- 
इस ्रर्थमें करते हं । 
हाय, सफेद दाढ़ वाले, भयकारी राह को समीप बुलाने 
मे किसको अच्छा लगेगा | शंकर जी कहते ह अच्छा तुम 
तहीं चाहती हो तोलो श्रमी ये हार के सदृश सपं को छो 
देता हूं | 
९२5) 
आरोपयसि मुचा, कि नाहमभिज्ञा त्वदंकस्य । 
दिव्यं वषंसहखं स्थित्वेवं युक्तमभिधातुम्‌ ॥ 
पार्वती का कहना ह--क्यो मेरी बातों का दूसरा अथं 
लगा कर मुभे दोषी वहुराते हो, क्यामं तुम्हारे अ्रंक ( गोद 
ओौर चिह्व सपं श्रादि ) से परिचित नहीं हूं ? शंकर श्र॑क का 
ग्रथं गोद ग्रहण कर उत्तर देते हू श्ररे यह क्या कहती हो- 
“नाहमभिज्ञा त्वद॑ंकस्य'* स्वगं के हजार वर्षो तक उसी गोद 
मे बैठकर क्या तुम्हारा एेसा कहना उचित हं ? 
(५१२९) 
इत्थं पशुपतिपेशल्पाशकलीरामप्रयुक्तवक्रोक्तेः । 
टषवश-तरखतारकमाननमभग्याद्‌ भवान्या वः ॥ 
एते श्रीमयूरस्य 


( १३० } 

` अद्धुल्या कः कवाटे प्रहरति 

कूटिखो ? माधवः कि वसन्तो ? 
नो चक्री, कि कुलालो ? नहि 

धरणिधरः, कि फणीन्द्रो द्विजिह्धुः ? 
मुग्धे 1! घोराहिमाथी, किमुत 

खगपति ? नो हरिः, कि कपीन्द्र 
इत्थं लक्ष्म्या तोऽसौ प्रति- 

हतवचनः पातु रच्मीघवो वः ॥ 

यह्‌ कौन कुटिल, भ्रंगुलियों से दरवाजा पीट रहाहे? 


` भ्ाधव, क्या वसन्त ? नहीं चक्री ( विष्णु ) क्या कुलाल ? 


# 
1 


( कुम्हार ) नहीं धरणीधर, क्या दो जीभों वाला फणीन्द्र 
( सपंराज ) नहीं मुग्धे मैँ भयंकर सपं ( कालिया नाग ) का 


। दमन करने वालाहँ, क्या गरुड ? नहीं हरि, क्या वानर- 
1 


राज? इस प्रकार लप्मीजी के द्वारा निरुत्तर कयि गये 
लदचमीपति भ्रापकी रक्ता करें । 


( १३१-१३२ ) 


` खेदः कि खलु दयिते ? न वेत्सि रविमंडरं जगद्‌विदितम्‌ ? 


[क 1 


 ज्नकान्यो ~ - 


) 
1 
१ 
। 
। 


| 


। 


। नं क्रोधः कर्तव्यो जलचरमूध्वं न जातु पर्यामः॥ 


कोपस्त्यक्तुं योग्यो ? यस्य पिपासा न सम्भवति । 
सन्त्यज मानिनि मानं कि मानेनाधुना ममानेन 
खेदः, खेऽदः । न क्रोध , नक्रोऽधः । कोपः, कोऽपः । 

रूठी हुई प्रेयसी से प्रिपतम का प्रश्न है- प्रिये खिन्न 

क्यो हो ? किन्तु नायिका खेदःका भ्रथंकर लेती है--खे 
ग्राकाशे श्रदः किम्‌--प्राकाशमें यह्‌क्याहं? श्रौर उत्तर 
देती हं क्या आप जगद्‌ विष्यात सूर्य-मण्डल को नहीं जानते 
जो एेसा प्रष्न करते हँ । प्रिय कहता है--क्रोध नहीं करना 
चाहिए । नायिका श्र्थं करती है-नक्रः अधः कर्तव्यः अर्थात 
नक्र घड़ियाल को नीचे रखना चाहिए श्रौर वह उत्तर देती 
है--कंसे अनाडी हो जलचर जौव क्या कभी उपर देखा 
गया हं । नायक पुनः कहता हं--कोप ( क्रोध ) छोड ही 
देने योग्य ह । नायिका समती है कि नायक प्रश्न करता 


२७४ | 


हं--कः श्रपः त्यक्तुं योग्य --जल का त्याग करना किसको 
उचित है ? ओर उत्तर देतो ठे यस्य पिपासा न संभवति- - 
जिसको प्प न लगती हो 1 पुनः नायक का अनुनय होता 
दे सन्त्यज मानिनि मानम्‌, एे मानिनी त्‌ मान छोड़ दे वहु 
कहती हं ( जवर जाप अन्य पर अनुरक्त तो ` = समय 
मेरे इस मान से आपको क्या प्रयोजन है ? 


अथ कविकाव्यप्रशंसा 


( १३३ ) 
कि तेन किल काव्येन मृद्यमानस्य यस्य ठा. 
उदधेरिव नायान्ति  रसामृतपरम्परा. ॥। 
जयमाघवस्प 
श्रमृत मन्थन के अवसर पर समृद्रसे एक के अनन्तर 
दुसरे उत्तम रत्न की उत्पत्ति होतो गई उसी प्रकार जिस 
काव्य को ब्रावृत्तिसे रसकी परम्परान प्राप्त हो उस कान्य 
से क्यालाम ? वह व्यर्थं है । | 


( १३४ ) 
कि कवेस्तस्य काम्येन कि कांडेन धनुष्मतः । 
परस्य हृदये कग्नं न वर्णयति यच्छिरः 


कवि के उस कान्यसे ्रौर घनुषधारीके उस्बाणसे' 


क्या लाम जो दूसरे (शत्रु) के हृदय में लगकर शिर न घुमा 
दे। कान्याथं कौ चमलत्कृति से यदिशिरन भूमा ओर वाण 
से शत्रु का विनाशन हुश्रातो दोनोंही व्यर्थं हैं । 


(=. 

अप्रगल्भपदन्यासा जननी रागहेतवः | 

सन्त्येके वहुलालापाः कवयो वालक्रा इव ॥ 

जननी-माता के, रागहेतवः-प्रेम के कारण, जन + नी- 
रागरहेतवः मनुष्यों में श्ररुचि उत्पन्न करने वाले । बहल ~ 
आलापाः = बहुत बोलने वाले, बहु + लालापाः-बहुत अघ्रा 
सद्धिक बोलने वाले । 

प्रारम्भ में जब बालक चलता है तब उसके वैर पृष्ट 
नहीं होते ओौर जमकर नहीं पडते, वह बोलना शुरू करनं 
पर बोलता भी ज्यादा है किन्तु माताको यह श्रच्छाही 


् 


लगता हं इधर कवि के लिये सुभाषित है कि उत्कृष्ट पद- 





कविका्यप्रशंसा 


रचना न कर सकने वाले, मनुष्य को उवा देने वाले, ओर 
बहत बोलने या लिखने वाले अनेक कवि उपयुक्त बालक 
की भाति होते है) सुक्वितो कोईहीहोतादहं। 
( १३६ ) 
कि तेन काव्यमधुना प्लाविता रसनिञ्लैरेः । 
जडात्मानोऽपि नो यस्य भवन्त्यङ्करितान्तराः।। 
श्री कल्लटस्य 
रस ( जल) से सिचित होकर जड वृ्त ्रकुरित हो 
उठते है उसी तरह काव्य-मधु कौ रस-निफरिणी से प्लावित 
होकर यदि मूर्ख अथवा श्रसह॒दय भी कल्प्ाशील ओर 
सहृदय न वन सका तो वह कान्य व्यर्थटै 
( १३७ ) 
नवोऽर्थो जातिरग्राम्या रटेषोऽविलष्टः स्फुटो रसः | 
विकटाक्षरबन्धस्च कृत्स्तमेकत्र दुष्करम्‌ ॥ 
अभिनव विषय, ग्राम्य दोष से शून्य स्वाभाविक सुन्दर 
वरणनशेली, सरल श्लेष, स्पष्ट रूप से रसप्रतीति, गम्भीर- 
पदावली का प्रयोग--इन सवका किसी काव्यम एकत्र 
समावेश दुष्कर होता हं । 
~ 
मुखमात्रेण कान्यस्य करोत्यहूदयो जनः । 
छायामच्छामपि इयामां राहस्तारापतेरिव ॥ 
एतौ भटुबाणस्य 
राहुका मुख-स्पशं होते हौ जिस प्रकार तारापति 
चन्द्र कौ स्वच्छ कान्ति मलिनहौो जातीहै उसी प्रकार 
भसहदय व्यक्ति को वृुख-कान्ति सत्काव्य के श्रवणमान्र से 
मलिन हो जाती ह । 
| ( १३९ ) 
बोद्धारो मत्सरग्रस्ता. प्रभवः स्मयदूषिताः । 
अवोधोपहताङ्चान्ये जीर्णमद्ध सुभाषितम्‌ ॥ 


कस्यापि 

किसो कवि के उत्तम काव्यकी परख कर॒ सकने वाले 
न्यवित ईर्प्यालु होते हँ, एे्वर्यसम्पन्न व्यवित श्रपने ग्रभिमान 
के दोष से दूषित होते हँ शेष साधारण मनुष्य भ्रज्ञानी होते 
हं इस प्रकार कवि का सुभाषित उसीमे समाप हो जातादहै। 
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( १४० ) 
पदद्वयस्य संधानं कतुंमप्रतिभाः खलाः | 
तथापि परकाग्येषु दुष्कररेष्वप्यसंश्रमाः ॥ 
बोधकस्य 


प्रतिभाशन्य दुष्टजन स्वयं दो पदोंकी भी रचना करने | चिपके हुए है, उनमें कोई ही कान वाले होते हँ । अर्थात्‌ 


मे श्रसमर्थं होते हए भी दुसरे के दुष्कर भ्र्थात्‌ श्रमपूवंक 
भी रचेहएकाव्यमे दोष निफालनेके लिये सदा तत्पर 
रहते हं । 

[६२१५९१९ | 
व्व दोषोऽत्र भया लभ्य इति संचिन्त्य चेतसा । 
खलः काव्येषु साधूनां श्रवणाय प्रवत्तते ॥ 

इस कविता में मुके दोष दूंढ निकलना हं. मन मे एेसा 
पर्वनिश्चय करके ही खल-जन सत्पुरुषो को कविता सुनने मे 
प्रवृत्त होते ह । 

( १४२ ) 

उपपत्तिभिरम्लाना नोपदेशैः कदर्थिताः । 
स्वसंबेदनसंवेयसाराः सहदयोक्तयः ॥ 


सहृदय ध्यक्तियों की उक्तियां तकयुक्त, उपदेशों से 
परिपर्णं श्रौर आत्मानुभूति से दूसरोंको भी परिचित करा 
देते मे समर्थं होती है । 
( १४२३ ) 
केषांचिद्‌ वाचि शुकवत्‌ परेषां हुदि मूकवत्‌ | 
कस्थाप्याहूदथाद्‌ वक्रे वल्गु वल्गन्ति सूक्तयः ॥ 
एतो भा० भ्रचितदेवस्य 
किनं लोगो कौ वाणी-माव्र मे तोते को तरह रटी हई 
मूवितयां होती ह, जिनका उनके हदय से कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता श्र्थात्‌ एसे पुरुष तदनुकूल श्राचरण नहीं करते, ङिन्हीं 
का हृदय सूवितमय होता हं, किन्तु उनकौ वाणी प्रस्फुटित 
नहीं हो पाती, हृदय कान्यमय श्रथवा सरत होते हए भी 
कविता करने मे असमर््रं होतेह एसे कोई विरलेही 
भाग्यशाली ओर पुण्यात्मा होते हँ, जिनके हृदयसे वाणी तक 
मनोहर सूवितयों ( फविता ) को परम्परा प्रवाहित होती 
रहती है । संतेपतः मधुमय वाणी के साथ सरस हृदय कवि 
होना बडे भाग्य कौ बात हं । 
पे 


[ २१ 


( १४४ ) 
बहनि नरशरीर्षाणि खोमशानि बृहन्ति च | 
ग्रीवासु प्रतिबद्धानि किचित्तेषु सकर्णकस्‌ ॥ 
कस्यापि 
घने बालों वाले बहुत से बड-बडे नरमुखड गरदनों से 


इस जगम एेसे व्यक्ति थोड़ेही होतेह जो निमत्सर भाव 
से किसी के काव्य को सुन सके । 


( ४५६ ) 
साध्वीव भारती भाति सूक्तिसद्तब्रतचरिणी ! 
ग्राम्याथेवस्तुसंस्पशेबहिरंगा महाकवेः ॥ 
प्रभाक रनन्दनस्य 
ग्राम्य अथं ओर वण्यं विषय के सम्पकं से शून्य सुवित 
रूपी सद्व्रत का पालन करने वाली महाकवि को वाणी 
साध्वी स्त्री के समान सुशोभित होती ह । 
[ 1१.) 
ते वन्द्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यशः । 
निबद्धानि काव्याति ये वा काव्येषु कोत्तिताः । 
वे ही वन्दनीय रह, वे ही महात्मा है, उन्हीं का यश इस 
लोक में स्थायी हं जिन्होंने कान्य-रचना की है अथवा जिनका 
काव्यो में वणंन क्रिया गया है । 


( १४७ ) 
प्रसच्लाः कात्तिहारिण्यो, नानाररेषविचक्षणाः | 
भवन्ति कस्यचित्‌ पण्येमुंखे वाचो गृहै स्त्रियः॥ 


भटुत्रिविकमस्य 
ज्सििकिसीको ही बडेपुण्योसे सदा प्र्न्न एवं 
प्रसाद गुण सम्पन्न, शोभासे मन हर लेने वाली, अनेक 
प्रकार के श्लेष" श्रलंकारों एदं प्रालिङ्खन मेद में कुशल मुख 
मरं वाणी ओर घरमे स्त्रियाँ घुलभ होती हं। 
( १४८ ) 
कवीनां महतां सुक्तेगृार्थान्तरसूचिभिः | 
विध्यमानश्रुतेर्मां भूददुजेनस्य कथं व्यथा ॥ 
भा० अमृतदत्तस्य 
यहाँ सुची-- सुई, ( स॒चक ) सूचना देने वाला-इन दो 
अर्थो मे प्रयुक्त हुआ हं । 
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महान्‌ कवियों की गूढ़ श्रन्य श्रथंसे संयुक्त सूवित रूपी 
सूची से कानों के विधने पर दुर्जन को व्यथा क्योंन होगी 
अर्थात्‌ सुकवि की कविता सुनकर दुर्जन को पीडा होना 
स्वाभाविक ह । 
( १४६ ) 
यास्यति सज्जनहस्तं रमयिष्यति तं भवेच्च निर्दोषा | 


उत्पादितयापि कविस्ताम्यति कथया दुहित्रेव।। 
भटनारायस्य 


ग्रपनी निर्दोष कन्या को किसी सज्जन वर को आनन्दित 
करने के लिये सौप कर भी पिता को उसके वियोग का दुःख 
ही होता है, उसी प्रकार सुक्रवि भी अपनी रचना के विषय 
मे सोचता ह कि यदि यह्‌ मेरी कविता निर्दोष हुई तो सज्जन 
द्से सुन कर ्रानन्दित होगे, मुभे क्यालाभदहें। 


( १५० ) 
अवसरपठितं सवं सुभाषितत्वं प्रयात्यसुक्तमपि | 
क्षुधि कदशनमपि नितरां भोक्तुः संपद्यते स्वादु ॥ 
वल्लभदेवस्य 


प्रवर पर कही गयी श्रयुन्दर भ्र्थात्‌ अलद्कारादि से 
 श॒न्य भी वाणी उक्षी प्रकार सुन्दर लगती हं जिस र्कार 
भूख मं भ्रत्यन्त श्रस्वादु भोजन भी सुस्वादु बन जाताह्‌। 


(*९१-) 
दुजंनहुतादतपतं काव्यसुवर्णं विशुद्धिमुपयाति । 
दशं यितव्यं तस्मान्मत्सरिमनसः प्रयत्नेन ॥ 
श्रीव राहमिह्रस्य 
दूर्जनरूपी अग्ति मँ तपाया गया काव्य रूप सुवणं शद 
हो जाता है, ग्रतः ईर्प्यालु चित्त वालों को कवि कौ प्रपना 
काव्य प्रयत्न पूवक सुनाना चाहिए । 


( ११२ ) 
गणयन्ति नापशब्दं न वृत्तभद्ध" क्षति न चास्य | 
रसिकत्वेनाकुख्ता वेश्यापतयः कुकवथरच ॥ 
कस्यापि 
वेण्यापति ओर कूत्सित कवि समान होते हं । वेश्यापति 
वेश्या सै कहे गये श्रप शब्दों, गाल ` श्रादि पर ध्यान नहीं देते 
ग्रौर्‌ कुकवि भौ कविता में ठीक शब्दोंका प्रयोगहुभ्राया 


कविकान्यप्रशंसा 


नहीं, इस पर ध्यान नहीं देते । सदाचार भद्धुदहो रहा हं इस 
पर वेश्या पति ध्यान नहीं देते इधर कुकवि वृत्त अर्थात्‌ 
छन्दोभंग दोष हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे पाते । धन 


वर्वाद हो रहा दह, इस पर वेश्याभोगी कुछ ध्यान नहीं देते 


इधर कुकवि भी काव्यार्थं दूषित हो रहाट, इस पर ध्यान 
नहीं देते । वेश्यापति रसिकत! या रंगी लेपन मेँ डवा होता हं 
इधर कुकवि भी न्द्र रसिकता से श्राकरुल होता है । 
॥ 243 4 
विपुलहृदयाभियोग्ये खिद्यति काव्ये जडो न सौख्यं स्वे 
निन्दति कञ्चुकमेव प्रायः गुष्कस्तना नारी ॥ 
भ्रगगटस्य 
काव्य रसास्वाद के लिए बहुत उदार श्रौर विशाल 
ट्य होना चादिए, क्रिन्तु सङ्कीर्ण हृदय का मूर्खं काव्य 
रसास्वाद में श्रपने को श्रसमथंपा कर काव्य ओर्‌ कवि की 
निन्दा करता हं, अ नी मूर्खता पर उसे कोई खेद नहीं होता । 
जिसका स्तन सूख गया हं एसी नारी चोली ““फिट नहीं 
सिली गईं इत्यादिरूप मेंयचोली को ही सदोष सिद्ध 
करती हं, अपने शुष्क स्तनो पर वह्‌ ध्यान नहीं देती । यहां 
संसृत मे प्रयुक्तं “विपुलहृदमाभियोग्य'' शब्द का विशेष 
माह्‌।त्म्य ह्‌ । | 
( १५७ ) 
ख्याति गमयति सुजनः सुकविविदधाति केवलं काभ्यम्‌ | 
पष्णोत्ति कपलमम्मो लक्ष्या तु रविक्नियोजयति | 
ह केमन का पोप अव्रश्य करता है किन्तु उसको 
विकरित कर शोभा प्रदान करना ल्मी से संयुक्तं करना 
सूय का कमह । इसी तरह सुकवि काव्यरचना मात्र 
करता हं, उसके गुणों कौ ख्याति तौ सत्पुरुष 
११.) 
न्याख्यातुमेव केचित्‌ कुशाः शास्त्र प्रयोक्तुमलमन्ये ] 
उपनामयति करोऽ रसांस्तु जिह्व जानाति || 
एतौ भदन्तरविगुप्तस्य 
कुछ लोग शास्त्रकी व्याख्या करने मात्र निपुण 
होते हैं श्रौर शस्त्र का सत्‌ प्रयोग करते में कुं श्रन्य वयि 
ही निपुण होते हुं । हाथ-मुंह तक अन्तो पहुंचा देता 
किन्तु श्रन्नका स्वाद ओौर रसतो जिह्वा ही जानती है । 


ही करता है । 
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( १५६ ) 
जीवित इव कण्ठगते सूक्ते दुःखासिका कवेस्तावत्‌ । 
नयनविकासर्विधायी सचेतनाभ्यागमो यावत्‌ ॥ 
भा० भ्रमृतदत्तस्य, 
किसी मनुष्य के प्राण जव कण्ठ को आ लगते हुं तब 
जब तक पुनः उसके समस्त शरीर मे चेतना नहीं श्रा जती 
उसकी श्रंखे नहीं खुलतीं श्रौर उसका दुःख नहीं दुर होता 
उसी प्रकार सुकवि को कविता कर्ठगत होने पर भी उसे 
तब तक क्लेश ही बना रहता हं जब तक कि उस्केनेत्रोको 
हर्षं से उत्फुल्ल कर देने वाला सहृदय समागम नहीं होता 
(१५७ । 
प्रतीयमानं पनरत्यदेव, वस्त्वस्ति वाणोषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत प्रसिद्धावयवातिरिक्तमाभाति खावण्यमिवांगनासु | 
| भ्रानन्दव चनस्य 
महाकवियों की वाणी में साधारण वाच्य अथंसे भिन्न 
प्रतीयमान व्यङ्ग्य प्रथवा ध्वनि रूप अतिशय आह्वादकारी 
पर्थ कृ दुसराही होता हु, जिम प्रकार भ्रांख कान नाक 
ह श्रादि सवं साधारण के समान हो श्रङ्धोके होने पर भी 
किसी किसी वनिता मे वर्तमान “लावण्य” रसीला सौन्दर्य 
कु प्रतिर्वचनीय ही होता हं ॥ 
( १५८ ) 
कवे रभिप्रायमशब्दगोचर, 
सफरन्तमाद्रषु पदेषु केवलम्‌ । 
 वदद्धिरेगैकरृतयोमविक्रिये- 
जनस्य तूष्णीं भवतोऽयमञ्जलिः ॥ 
विज्जाकायाः 


कवयित्री “विन्जाका' का कथन है कि मेरा श्रज्ञलि- 
बद्ध प्रणाम उस व्यक्तिके लिह जो किसी कवि के शब्दो 
ते वाच्य नहीं किन्तु केवल सरस पदावलो से प्रतीयमान 
द्रभिप्राय को समभ कर स्फुट शब्दों से कुन कहु कर 
प्राह्लादित होने के कारण रोमाञ्चित श्रंगो से उसे चोतित 
करता हृश्रा मौन हो जाता हं। 

( १५६ ) 
सहृदयाः कविगु्फनिकासु ये 
कतिपयास्त इमे न विश्या 


[ २७ 


रसमयीषु रुतास्विव षट्पदा 
हदयसारजुषो न॒ मुखस्पृशः ॥। 


जिसप्रकार रसमयी लताग्रों पर भमर उसके भ्रन्तवत्तौ 
सार को ग्रहण करने जाता ह, केवल उऊपर-ऊपर भंडरा कर 
नहीं कृत-कत्य हो जाता, उसी प्रकार कवि-कमं श्रर्थात्‌ काव्य 
रचना में सह्‌ दय व्यक्ति इने गिने ही होते हं ओर वे कान्य 
रचना के नियमो का पालन करते हुं, विश्रह्कल भ्र्थात्‌ 
स्वेच्छाचार नहीं होते । 


( १६० ) 
ख्याता न राधिपतयः कं विसंश्रयेण 
राजाश्रयेण च गताः कवयः प्रसिद्धिम्‌ । 
राज्ञा समोऽस्ति न क्वेः परमोपकारी 


राज्ञोन चास्ति कविना सदृशः सहायः ॥। 
भट गोविन्दस्वामिनः 


कवियों को श्रा्रय देने से नृपतिगण विख्यात हुए हैँ 
प्रौर राजाश्रय पाकर कविगण॒ भी प्रसिद्ध हुए दहं राजा के 
तुल्य कवि का परम उपकार करने वाला- दूसरा कोड नहं 
हँ रौर राजा का कवि केः तुल्य दूसरा सहायकं नहीं ह । 


( १६१ ) 
चेतः प्रसादजननं विबधोत्तमाना- ` 
मानर्र सवंरसय॒क्तमतिप्रसन्नम्‌ । 
काव्यं खलस्य न करोति हृदि प्रतिष्ठां 
पीयूषपानमिव वक्त्रविवत्ति राहोः।॥ 
हरिश्चन्द्रस्य 


जिस प्रकार राहुके. मुखके भीतर पहुंचा हुभ्राभी 
ग्रमृतपान उसके हृदय मे स्थितन हो सका उसी प्रकार 
चित्त को प्रसन्न कर देने वाला, उत्तमोत्तम देवताओं को 
भी आनन्दित कर देने वाला, श्युंगार वीरादि सव रसोंसे 
युक्त श्रोरं प्रसादगुण सम्पन्नं कान्य खल के हदय में स्थान 
नहीं पाता । 


( १६२ ) 


बद्धा यदपेणरसेन विमर्दपुव- 
मर्थान्‌ कथं ्टित्ति तासध्रकृताच्च ददुः । 





२६ ] 


चोरा इवातिमृदवो महतां कवीना 
मर्थान्तराण्यपि हठाद्‌ वितरन्ति शब्दाः | 
भटवल्लभस्य 


जिस प्रकार चोर चुरायाहुञा धनदेदे इस द्ष्टिसे 
उसे पकड़ श्रौर वाध कर उसका मर्दन प्र्थात्‌ ताडन किया 
जातादहं तो वहु शीघ्र ही उस धनकोदे देता हे, उसमें भी 
यदि चोर कठोर न होकर मृदु हुश्रा ग्र्थात्‌ पक्का चोरन 
होकर कुछ मृदु हृदय का कच्चा चोर हृश्रा तो वह्‌ श्रन्य 
चोरियोंका भीमालदेदेताह, उसो प्रकार महाकवि भी 
जिस वाच्य श्रथ को दृष्टि से ( यदर्पणरसेन ) अपनी कविता 
मं शन्दोंको निबद्ध करतार, वहु अर्थं तो शीघ्र ही उस 
काग्य-चिन्तन से प्राप्त होताहीहै साथही उसकी मृदु 
अर्थात्‌ कोमल-कान्त-पदावली का मर्दन करने पर = भ्रनु- 
शीलन करने पर वह्‌ भ्र्थान्तर भ्र्थात्‌ ध्वनि, व्यंग्य, गृढ़ार्थ 
भी प्रकटहो जाता ह। इस पद्य में अतिमृदु, अपंणरस, 
विमदपर्वम्‌, भ्र्थान्तरारयपि पद विशेष महत्व के है । 


( १६३ ) 
तत्‌ कि काव्यमनल्पपीतमधुवत्‌ कुर्यान्न यद्‌ हु द्गतं 
मात्सर्यावृतचेतसां रसवशादप्युद्गति लोभसु | 


कम्पं मूध्नि कपोलयुग्ममरुणं वाष्पाविले लोचने 
अध्यारोपितवस्तुकोत्तंनपरं वाचः करालम्बनम्‌ ॥ 
वल्लभेदेवस्य 


वह्‌ कविता भी कंसो? जो अधिक मात्रामें पी गई 
मदिरा कौ भाति हूदयगत होतेदही श्र्थात्‌ कराठकै नीचे 
उतरते ही मत्सरी पुरुषों को भी अपने “रस प्रभाव" से 
रोमांच, शिरःकम्प, कपोलो पर ललाई, नेतो मेँ आनन्दाश्रु, 
वाणौ में कविता के वएयं विषय का कीतंन, ओौर हाथ का 
““साधु-साधु'' कथन के रूपमे प्रसार नपैदाकरदे? 


( १६४ ) 
यै तावत्‌ स्वगुणोपवृंहितधियस्तेवामरण्यं जग- 
यप्येते क्रतमत्सराः परगुणं स्वप्नेऽपि नेच्छन्ति ते | 
अन्येषामनुरागिणां क्वचिदपि स्निग्धं मनो नि्वृता- 
तित्थं यान्तु तपोवनानि महतां सूक्तानि मन्येऽधुना ॥ 


भा० विद्धुस्य 


कविकन्यप्रशंसं 


जो मननशील ओौर विवेकी हँ उनके लिये यह समस्तं 
जगत्‌ अरण्य के समानहं गौरजो ई्प्यालु प्रकृतिकेदहँ वे 
दूसरोके गुणो को स्वप्न में भी देखना नहीं चाहते, अन्य 
जी अनुरागी श्रौर रसिक जन हँ उनका सरस चित्त किसी 


आनन्दापमोग में रमा हुआ है, इस प्रकार जव किसी व्यक्ति ¦ 


को अवकाश ही नहीं ह तो यह्‌ महाकवियों की सूक्तियां भव 
तपोवन काही सेवन करेगो एसा मेरा श्रभिमतदहं। 


( १६५ ) 

या साधूनिव साधुवादमुखरान्मात्सयंमूकानपि 
प्रोच्चर्ना कुरुते सतां मतिमतां दुष्िनं सा वास्तवी । 
या याताः श्रुतिगोचरं च सहसा टर्षाल्लसत्कधघरा- 
स्तियंञ्चोऽपि न भुक्तशष्पकवलास्ताः कि कवीनां गिरः ॥ 
आनन्दबधंनस्य 

सत्पुरुषो के ही समान जो मात्सर्यं के कारण मूक बने 
हभरोंको भी हठात्‌ प्रशंसा करने के लिये विवश न करदे 
बुद्धिमान्‌ सप्पुरुषों का वह्‌ चिन्तन यथार्थं चिन्तन नहीं है, 
तथा कवियों कौ वह्‌ वाणो जो कानों में पड़ने परर ॒पशुप्रो 


कोभौ कोमल तृणोंके चर्वणे मुक्तन कर सके यथार्थं 
कविता नहीं है । 


( १६६ ) 
सवेच्छाभङ्भुरभाग्यमेवतडितः शक्या न रोद्धुं च्ियः 
गाना सततं प्रयाणपटहृश्चद्धा न विश्राम्यति। 
ताणं येऽत्र यशोमये वयुषि वः कुर्वन्ति कान्यामृते- 
स्तानाराध्यपदे वित्त सुकवीचिगंवमुर्वीड्वराः ॥ 

प्रनायास ही विनाशशील-भाग्यरूपो मेघ की बिजली के 
समान लक्मी को रोका नहीं जा सकता निरन्तर बजते 
हए प्रस्थान के नगाड़ेके प्रति प्राणोंको श्रद्धा शान्त नहीं 
होनी प्र्थात्‌ जव कि सांसारिक एेश्वयं ओौर श्रपने प्राणों 
का कोई भौ भरोसा नहींहैकि कवये नष्ट हो जायंगे तब-- 
काव्य रूप प्रमृतके द्वारा जो कविगण यशःशरोर की र्ता 
करते हँ, उन सुकवियों को है नृपतिगण श्राप गवं 
उत्तम पदों पर प्रतिष्ठित करे । 


( १६७ ) 
ठे राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोधं 
शुद्धा कोत्तिः स्फुरति भवतां सुनमेतत्‌ प्रसादात्‌ । 


हीन होकर 


सुभाषितावलिः [ २४ 


तुष्ठेवं धं तदलघु रघुस्वामिनः सच्चरित्रं 
रषर्नीतस्तरिभुवनजयी हास्पमार्गं दशास्यः | 
एतौ भट श्री बिहव णस्य 
ठे राजाग्रों राप लोग सुकवियोंसे प्रेम करने का विरोध 
छोडदो, भ्रापलोगो को .विशुदध कोति इन्हीको छृपासे 
प्रस्फुरित होतो है । प्रसन्न होकर इन कविथों ते ही रघुवंशौ 
श्रीराम का व्िस्ततलूपसे चरित्र वणन किया ओर रुष्ट 
होकर इन्होने ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले 
महाप्रतापो रावण को उपहास का पात्र बनाया । 


( १६८ ) ॥ 
नमो नमः काव्यरसाय तस्म 
निषिक्तमन्तः पृषतापि यस्य । 


सुवणंतां वक्त्रमुपेति साधो- 
वर्णतां याति च दुर्जनस्य ॥ 
ठस कान्य-रस को नमस्कार है जिसकी बूंद मात्रसे 
हृदय के श्रभिषिज्चित होने पर साधु पुरुष का मुख सुन्दर 
वणं काहो जाता है रौर श्रपाधु का दु्वणं भ्र्थात्‌ कान्ति 
हीन हो जाता हं । 
दस पद्यमे सुवणं दुरवंणं शब्द विशेष महत्वपूणं है । 
काव्यामुत रसास्वादसे साधुके मुखसे सु+ ( सुन्दर ) 
वर्णं ( अरत्तर ) सुन्दर-सुन्दर वात्य निकलते हं भ्रौर भ्रसाधु 
के मुख से भ्रपशब्द । 
( १६६ ) 
अज्ञातपाण्डिव्यरहस्यमुद्रा 
ये कान्यमागं दधतेऽभिमानम्‌ । 
ते गारुडीयाननधोत्य मन्त्रात्‌ 
हालाहरास्वादनभारभन्ते ॥ 


पारिडित्य के गृढ भेदो को न जान कर जो कान्य-रचना 
का अभिपान करने लगते हँ उनकी दशा वेसीहीरहै जैसे 
विष प्रभाव शान्त कर देने वाले गारुड = गरुड देवता के 
मन्त्रो के ज्ञान के बिना हलाहल अर्थात्‌ भयंकर विष का 
पान करना । काग्य~रचना के लिये श्रपेक्तित शस्त्रो के 
अध्ययन श्रौर ज्ञान के बिना कान्य-रचना भ्रथवा 
प्रास्वाद ग्यर्थं श्रौर हातिकर होता हं । 


( १७० ) 
सरस्वतीमातुरभूच्िरं न॒ यः, 
कवित्वपाण्डित्यघनस्तनन्धयः । 
कथं स सर्वागमनाप्तसौष्ठवो 
दिनादिनं प्रोढिविशेषमरतुते ॥ 


जिसने माता सरस्वती के कवित्व भ्रौर पाण्डित्य रूपी 
दो धन-स्तनों का चिरकाल तक पान नहीं क्ियारहै वह्‌ 
सर्वांग परिपुष्टन होने से दिनों-दिन भ्र्थात्‌ उत्तरोर 
ग्रधिक प्रौढ़ कंसे हो सकता ह ? 

जो भरपनी माताका दूध बहुत दिनों तक पिया हुभ्रा 
होता हं, उसके शरीर के प्रत्येक भ्रंग सुन्दर ओर पुष्टहो 
जाते हं जिसके कारण दिनो-दिन उसका शरीर भ्रौरमभी 
प्रधिक पृष्ट बनता जाता, उसो प्रकार कान्य-शास्त्ों के 
श्रष्ययन से ही कवि उत्तरोत्तर उत्कषं को प्राप्त कर सकता 
हे, श्रन्यथा नहीं । 


( १७१ ) 
विती्णंशिक्षा इव हत्पदस्थसरस्वतीवाह्नराजहंसेः । 
ये क्षीरनीरप्रविभागदक्ता विवेकिनस्ते कवयो जयन्ति ॥ 
हदय प्रदेश में विराजमान सरस्वती के बाहन राजहंसो 
ने मानों शित्ता प्रदान कौ हो इस प्रकार काव्य के गुण दोष 
विबेचन मे “दुध का दूघ भौर पानी का पानी" कर देने में 
निपुण विवेकशील कवियों का उत्कषं होता है । 


( १७२ ) 

दजन राहुनीतं 
प्राप्यं भवेन्नो सुमनोजनस्य । 
सच्चक्रमन्याजविराजमानतेकष्ण्य - 


प्रकषं यदि नाम न स्यात्‌|) 


कान्यामृतं 


दुजनरूपी राहु के द्वारा अपहृत काव्य-रूप भ्रमत 
सज्जनो को सुलभ न होता, यदि निश्लभाव से वर्तमान 
सत्पुरुषो का वगं बुद्धि की तीदणता से युक्त न होता । 
रूपक भ्रोर रलेषालंकार युक्त इस पद्य मे सुमनोजन से 
सज्जन ओर देवता; सत्‌ ~| चक्र से सृन्दर सुदक्च॑न चक्र तथा 
सञ्जनों का समूह तथा तैच्एय प्रकषं से बुद्धि का भकुरिठित 
होना तथा चक्र की धार का तेज होना अथं ह । समुद्र-मन्थत्‌ 





६० 
के द्वारा प्राप्त प्रमृत को जव राहु ले गया तो सुदर्शन चक्र के 
दारा भगवान्‌ ने उसे प्राप्त कर देवताश्रोंकोदिया था, उसी 
प्रकार किसी सुकवि के काव्यको दुर्जन अपहरण कर अपना 
कहते हँ ओौर उसमं दोषारोपण भी करते हँ, किन्तु अपनी 
विशेष : तिभा से सज्जन उसका खणएडन कर काव्यरामृत की 
रच्ता करते हं । 


( १७२३ ) 
विना न साहित्यविदाऽपरत्र गुणः 
कथञ्चित्‌ प्रथते कवोनाम्‌ | 
तत्क्षणमम्भसीव 
विस्तारमन्यत्र न तैरविन्दुः ॥ 


आलम्बते 


साहित्यनज्न के विना कवियों के गुण का विस्तार श्रन्यत्र 
नहीं हात, जिस प्रकार तेल की बद पानी पर गिरतेही 
विस्तृत होकर फल जाती है किन्तु नन्यत्र नहीं फैलती । 


( १७, ) 
-त्वर्थवक्रत्वमनथकं या शुन्या तु सर्वान्यगुगेर्व्यनरित । 


अस्पृर्यतादूषिततया तया क्रि दुच्छर्वपुच्छच्छटयेव वाचा।। 

जिस प्रकार अस्पृश्यता के दोष से 
केपू्ठकीचटाव्यर्थंहै व्यो करि उसे वहं मशक श्रादि 
कानिवारणभी नहीं कर पाता श्रत: वह व्यथं होती है 
उसी प्रकार ओज प्रसाद श्रादि अन्य गुखो से शृन्य अत्यन्त 
दुबधि श्र्थं बाली वाणी भी प्रग्राह्य हीने के कारण निर- 
थक हं । 


दुषित, तुच्छं करतत 


( १७५ ) 
नीचस्तनोत्वश्रु नितान्तकार्य 
ऽन्णातु साधम्यंमृदञ्जनेन | 
विना तु जयेत कथं तदौय- 
क्षोदेन सारस्वतदुकूप्रसादः ॥ 


नीच पुरुष काजल या ग्रांजन के सदुश भलेही हों क्यों 
कि काजल लगने से आंलसे काला काला अश्नुजल गिरता 
हं भ्रौर इधर दुर्जनो के दोबारोपण से सुकवि को भी कलु- 
षित अ्रश्रुपात होता ह किन्तु बिना कज्जल चूं के ग्रथवा 
दष्टो के द्वारा उद्धृत दोषों का दमन किप हुै सुन्दर दृष्ट 
मथवा सरस्वती को कृषा दृष्टि कते प्राप्तकर जा सकतो ह ? 


अ व =. २ ~ 
| ॥ 





कविकान्यप्रशंसा 


दष्टो को समीत्तासे कविता का काव्य सौन्दयं उत्कषं को 
प्रात होता जाता ह । 
( १७६ | 

अर्थोऽस्ति चेन्न पदशुद्धिरथास्ति सापि 

नो रीतिरस्ति यदि सा घटना कुतस्त्या। 

साप्यस्ति नेन्च नववक्रगतिस्तदतद्‌ 

व्यथं विना रसमहौ गहनं कवित्वम्‌ ॥ 

कवि कम वड़ा कठिन ह, क्थोंकरि यदि भाव सुन्दर हुआ 

तो पदशुद्धि नही, वह भी हई तो श्रलङ्कुरादि नहीं बैठ पाते, 
यदि वह भी हृए तो बहुधा वर्य विषय चुन्दर नहीं होता, 
वह भो हश्रा तो भ्रमिनव वक्रोक्ति प्रादि नहीं बन पड़ती, यह 
सवभीदहुम्रा तो बहूधा रसके बिना सव ब्पर्थं होतारहं। 
इस पद्यसे काव्यम रस्त का प्राधान्य प्रदशित होता हं। 


( १७७ ) 
दलाघ्यं व॒वक्रिमगतिर्धनदादढयंबन्यो- 
स्तस्याः कविध्रवरघुक्तिघनुखंतायाः | 
कर्णान्तिकप्रणयभाजि गुणे यदीये 
चेतांसि मत्सरवतां अटिति त्रटन्ति॥ 
यहां सुकवि की सूक्ति म्रौ धनुष की प्रत्यञ्चामें साम्य 
प्रदशित किया गया दहं । किसी कविश्वेष्ठकौ दृढ पदरचना से 
युक्त सूक्तिरूपौ धनुर्लता का वक्र = कुटिल होना, कवि पत्ते में 
वक्रोक्ति अलङ्कार से सम्पच्च होना प्रशंसनीयदही है, क्योंकि 
कन तक खीच कर मारे गये बणे जेषे श्त्रुका हदय 
विदीणं होता है उसी प्रकार मत्सरी पुरुषों के कानों तक 
मुकवि की कविता पहुंचने से शीघ्र ही उनक्रा हदय विदीणं 
होता है 1 अर्थात्‌ सत्कवि का कान्य कर्णगत हते दी दुर्जन 
को महान्‌ क्लेश होता ह । 
( १७८ ) 
यातास्ते रससारसंग्रहविवि निष्पोडय निष्पीड्य ये 
वावतत्वेन्ुलतां पुरा कतिपये तच््वस्पृशङ्चक्रिरे । 
जायन्तेऽ यथायथं तु कवयस्ते तत्र॒ संतन्वते 
येऽ्ुप्रासकलोरचित्रयमकश्केषादिदाल्कोच्चयम्‌ । 
एसे वे कुद तत्त्ववेत्ता कवि अव दिवंगतहो चुके है 
जिन्होंने प्राचीन काल मे वाक्‌ तत्व रूपी इक्षुलता को पेर 
पर कर्‌ सारभूत रस का संग्रह्‌ किथा-प्र्थात्‌ कान्य कै सर्वा. 





। 
। 
9. 
| 


सुभाषितावलिः 


तम गण रससे युक्तं रचनाएं कीं)! श्रवतो यथार्थतः एेसे 
कवियोको भरमारहोतीजारहीदै, जो भ्रनुप्रास, कठिन 
चित्रालङ्कार, यमक श्रौर श्लेष श्रादि असार प्दार्थंका ढेर 
लगा रहं हं । 
( १७९. ) 

परदलोकौान्‌ स्तोकाननुदिवसमम्यस्य ननु ये 

चतुष्पादीं कुयु वंहव इह ते सन्ति कवयः । 

अविच्छन्नो द्गच्छज्जलधिलहरी रीतिसुहुदः 

सुह्या वेगं दधति किर केषाञ्चन गिरः ॥ 

एते प. भकह्लुकस्य 


द्‌सरे कवियों के कुच थोड़ेसे श्लोकों का श्रभ्यास करके 
चार पंक्तियोंकी रचना करलं ठेस तो बहुतसे कवि 
किन्तु जिस प्रकार समुद्रम निरन्तर लहरं उर्ती ही रहती 
> तत्समान भ्रविच्छिच्चरूप्रसे ग्रलङ्कार युक्तं मनोरम निर्मल 
रचना करने वाले विरले डी हैं । 


(2.५ 
हेम्नो भास्शतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहरष॑ण समर्पितानि गुणिने बाणाय कुत्रा्य तत्‌ । 
ग्रा बाणेन वु _तस्य सूवितविसरख्टु ड्किताः कोतंय- 
स्ताः कत्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनाङ्‌ मन्ये परिस्लानताम्‌।) 
कस्यापि 


हके + णे 


री कवि बाण को श्रीहर्ष ने जो हजारों तोले सुवणं 
रवा मतवाले हाथियों के भुण्ड प्रसन्न होकर द्यि वे भ्राज 
करटा है ? किन्तु बाण ने अपने सूवित समूहो से जो उनकी 
गोत्त का गान किया वह्‌, मं एसा समता हूं, इस सृष्टि-कल्प 
होने पर भी थोड़ा भी म्लान न होगा । 


( 4 ~ 
धन्याः शुचीनि सुरभीणि गुणोम्मितानि 
वाग्वौरधः स्ववदनोपवनोद्गतायाः। 
उच्चित्य सू वितकुसुमानि सतां विविक्त- 
वर्णानि कणंपुलिनेष्ववतंसयन्ति ॥ 


क नारा 


प्रपने मख रूप उप्वन मे उत्पन्न वाणी ₹<। लता कै 
पवित्र; सुगन्ध युक्त, गुणो से परिपूर्णं श्रौर स्पष्ट वणं ( रग 
ओर पदविन्यास }) वाले सूक्ति कसुमोंको चुनकर जो 


[ ३१ 
सज्जनो के कणंटटौ को विभूषित करते दहः वे सुकवि 
धन्य हुं । 

इस पद्यमे कवि मुख को उपवन, उसकी वारी को 
लता भ्रौर कविताको कुसुम कहा गयां । कविताकी 
शुचिता दोष-हीनता, सुरसि सुन्दर भाव, गुणपृणंता-प्रसादा- 
दिगुणसम्पन्नता में है, पुष्प अनेक रंगे होते हँ तदनुसार 
कविता में स्पष्ट वणं विन्यास, पदविन्यास, आदि है । 


( १८२) 
तेऽनन्तवाडमयमहाणंवद्ष्टपाराः- 
सांयात्रिका इव महाकवयो जयन्ति 
यत्सूक्तिपैलवरवंगल्वेरवेभि सन्तः 
सदःस्‌ वदनान्यधिवासयन्ति ॥ 


समुद्री व्यापारियों की भाति अनन्त वाङ्मय रूपी महा- 
समुद्रके पारगामी उन महाकवियों की जय हो, जिनकी 


सू विति रूपी कोमल लवंग-लवों से सत्पुरुष सभां ने अपना 
सुख सुगन्धित करते हैँ । 
( १८३ ) 
त्रैरोकयेभूषणमणिगुंणिवगंबन्धु- 
रेकड्चकास्ति सविता कविता हितीयः | 
ंसन्ति यस्य महिमायं लिरोभिः 
पादग्रहुं विदधतः पुथिवीभृतोऽपि ॥! 


एक वहं त्रिभुवन को विभूषित करने वाली मणि कं 
समान तथा कमलवृन्द का बन्धु सूयं दमकता है, जिसकी 
किरणों को शिर से प्र्थात्‌ अत्यन्त उच्च-शिखरों पर धारण 
किथे इए पृथिवी भृत्‌ पव॑त भी उक महिमा की अधिकता 
का गौरव गातेह, दुसरा वह्‌ त्रिभुवन का भृष-मखि 
गुरियों का बान्धव कान्यरूपी सूर्यं है जिसके चरणों सं नत्‌- 
मस्तक होकर राजा लोग भी उसकी महिमा का माहात्म्य 
गाते हैं । 

पृथिवोमृत्‌--राजा श्रौर पर्वेत। सर्य पाद-सुयं किरणे 
श्रौर कवि-पन् में सुकवि के श्लोक-चरण । 


( १८४ ) 
शब्दाथेमात्रमपि ये न विदन्ति तेऽपि 
यां मूर्खनामिव मृगाः श्रवणैः पिबन्तः | 


र कविकाव्यप्रशंसा 
संरुटढसवंकरणध्रसराः भवन्ति ( १८७ ) 
चिवस्थिता इव कवीन्द्रगिरं सुमस्ताम्‌ || भुजतरुवनच्छायां येषां निणेव्य महौजसां 
जड़ श मृग शब्दों के अरथंकोन जानते हृएु भी वंश जलधिरशना मेदिन्यासीदसावकूतोभया । 


आदि वायक सुरीली ध्वनि को जिस प्रकार खाना पीना 


दोडना भ्रादि भूल कर मुग्धभावसे सुनते दहै, उसी प्रकार 


शब्दाथं भी न जानने वाते मखं लोग॒ अपनी समस्त इन्ियों 
के व्यापार अर्थात्‌ चेषटाश्नौं को रोकं कर चित्र लिखित के 
समान हो जिस कवीन्द्र वचन को सुनने मे तत्पर होते टै 
उस कवि-वाणी को हम प्रणाम करते हं । 


( १८५. ) 


अस्थाने गमिता ल्यं हतधियां वाग्देवता कल्पते 


धिक्काराय पराभवाय म इते तापाय पापाय वा| 


वि त्‌ व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 


तोनिवृंतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥ 
एते प१० जगद्धरस्य 


जो दद्धि मनुष्य श्रपनी वाग्‌ देवता का सांसारिक तुच्छ 
वस्तुं का वणंन करने में दुरुपयोग करता ठ उस्लके लिये 
वाग्‌ देवता धिक्कार, १राजय, महान्‌ संताप 
कारण बन जातीहै। किर 


प आर षापका 
तु परमात्मा का गुणानुवाद आदि 
सद्‌ वस्तुश्रो के वणन पे सदुपयोग होने से वही वा ग्‌ देवता 
सत्‌ पुरुषों को ख्याति, एेश्वर्थ, चित्तशान्ति, परोपकार ओर 


भरन्त समय शिवः गथात्‌ कल्या अथव) साच्चात्‌ शिवमप्रात्ति 
कार्तुं बन जाती है| 


( १८६ ) 
वल्मीकप्रभवेण रामनुपतिव्यधिन 


व्याख्यातः किर काकिदासकविना श्री विकमां 
भोजर्चित्तपबिह्वणप्रमृतिमिः कर्णोऽपि विद्यापतेः 
व्याति यान्ति नरेश्वराः कविवरैः स्फारेनं भेरोरवेः । 

महषि वाल्मीकि ने नृपति राम का, व्यास जीने धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर का कवि कालिदास ने विक्रमादित्य राजा का चित्तप 


भ्रौर बिह्वण आदिने राजा भोज का ग्रौर कर्णं कवि ने 
विद्यापति का यशोगान किया, इस प्रकार विदित है कि 


उनके विपुल 


धर्मात्मजो 
को नृपः 


राजाओं को स्याति कविवरों के द्वारा होती है, 
भेरी नाद से नहीं। 


स्मृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यदनुग्रह्‌ 
परकरतिमहते कुर्मस्तस्मे नमः कविकर्भणे ॥ 


जिन महान्‌ ओजस्वी राजाश्रों के भुजरूपी वृ्त-समृहां 
कीचछायामें समुद्ररूप मेखलासे सुशोभित यह्‌ वसुन्धरा 
निर्भय रही, उन भूपालो का जिसके श्रनुग्रह के विना कों 
स्मरण भीन करता, उस प्रकृत्या महान्‌ कवि-कर्मं को हम 
नमस्कार करते हं । 


५, 4 
येऽप्यासच्निभकूम्भशायितपदा येऽपि च्ियं लेभिरे 
येवामप्यवसन्‌ पुरा युवतयो गेहेष्वह्चन्द्रिकाः। 
ताव्लोकोऽय भवेति लो कतिककान्‌ स्वप्ेऽप्यजातानिव 
भ्रातः सत्कविक्ृत्य कि स्तुतिशतेरन्धं जगत्‌ त्वां विना। 


एतो कल्हणस्य - 


कवियों दारा वणन के अभाव में श्रनेक ग्रतुल एश्वर्य 
शाली राजाश्रों को संसार जानी न सका, ग्रतः कवि-कान्य 
के विना जगत्‌ श्रन्धा रहता इस प्राशयसे कवि की 
उवित है- 


जिन्टोने हाथी के शिर पर पर रक्वा ब्रात हाथी पर 
चढ़ कर जो चलते रहे, तथा जिन्होने विपुल लदमी प्राप्त की 
श्रौर जिनके घरमे सुन्दरो युवति्यां दिन की चांदनी क 
समान सुशोभित रहीं उन लोक-मर्धन्य पुरुषों को यह संसार 
इस रूपमे जानताहं कि येस्वप्नमे भी नहीं षदा हए 
ग्रतः हे भाई, सत्‌ कवि-कमं (ए कविते) तुम्हारी श्रौर 
ग्रनेक प्रकार की स्तुति क्या करं, तुम्हारे विषय में इतना 
ही कह देना पर्याप्त हं कि तुम्हारे विना जग अन्धा है--वह 
कुछ देख ही नहीं सकता । संसार को देखने ओर समभने के 
लिये कविता रूपी श्रां भ्रावश्यक है । 


( १८९ |) 
स्फारेण सौरभभरेण किमेणनाभे- 
स्तद्घानसारमपि सारमसारमेव | 


कः अ 8 वा 1 
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सरकं सौभनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं 
प्रस्यन्दते यदि मधुद्रवमुक्तिदेवी ॥! 
प० जगद्धरस्य 
यदि ““उक्ति देवी'" सरस्वती श्र्थात्‌ कविता मधु वष 
करतीहो दो उपक श्रागे सुगन्धिसे परिपूर्णं कस्तूरी भो 
व्यर्थे, कपुर कासार भी श्रसार दहै ओर पारिजात श्रादि 
प्रनेक देव-वृन्तों क ्रत्यन्त सुगन्धित पुष्पो से बनी देवताओं 
की माला भी मन को आल्लादकर नहीं हो सकती । 
( १६० } 
प्रयच्छति चमलत्छृति विस्चनाविधो चेतसः 
सभाय पठितो भवत्यसमसाधुाद) प्ये | 


प्रथामपगतस्तनोत्यतितरामुदारं यरो 


न पुष्यति मनोरथं कमिव काव्यचिन्तासणिः ।) 
भतुंसारस्वतस्य 


काव्यरचना के समय चित्त चमत्कृत हो उठता हं । सभा 
मे जब सुकत्रि उसे पठृकर सुनाता है तो उसे अनुपम साबु 
वाद प्राप्त होता दै, पुनः वहं काव्य जब ग्रत्यन्त प्रसिद्ध टो 
जातादहै तो कवि का विपुल यश विस्तीर्य होता हं । एमा 
क्नेन-सा मनोरथ है जिसे कान्य रूपी चिन्तामणि नहीं पूर्ण 
करता 

(44 
यः सत्पदस्थमिह काव्यमधु प्रसत्त 
मषणन्‌ प्रस्य तनुते निजपद्यमध्ये | 


अस्थानदोषजनितेव पिपीरकारी 
काली विभाति लिखिताक्चषरपंक्तिरस्य ॥। 
प० श्रीबकस्य 


जो कुकवि किक्षी सुक्रवि के सुन्दर पद-विन्यास मे 
सुशोभित काव्य-मधु से कुछ शब्द अप्त कर अपने पद्य ते 
रखता है तो उसके द्वारा लिखित वह्‌ काली भ्र्तरपक्तिअनु- 
चित स्थाने उल्यन्न चीटियोंकी काली रेखा के समानं 
श्रसुन्दर लगती हं । 
( १९२ ) 
यः स्यात्‌ केव्लक्ष्यलक्षणरतो नो तक॑संपकभु- 
चालंकारविचारचारूधिषणः काव्यज्ञिक्षोज्क्षितः । 
भ्‌ 


तस्माच्चेद्रसशालि काव्यमुदयेदेकान्ततः सुन्दरं 


प्रासादो धवलस्तदा क्षितिपतेः काकस्य का्ण्या्धवेत्‌ ॥। 
प० श्चौवकस्य्‌ 


जिसका त्क अर्थात्‌ न्याय-शास्त्र श्रौर कल्पना से कोई 
सम्पर्क न ले, श्रलंकारो का विचार करने वाली मनोरम बुद्ध 


। लहो, काव्य~मर्मज्ञो कौ शित्ता से वञ्चित हो श्रौर केवल 


लद्य-लक्षणमें ही संलग्न हो भ्र्थात्‌ केवल छन्द श्रादि के 
लन्तणों के श्रनुसार ही कुछ पद जोडने मे समथं हो वहु यदि 
एकान्त सुन्दर श्रौर रस-युक्त कविता कर सके तो मानना 
होगा कि महीपति का धवल महल भी कौवे के कालेपन से 
निर्मित हो सकता है, जो अस्तंभव ह 


( १६३ ) 
स्वप्रज्ञया कुल्चिकयेव कञ्चित्‌ 
सारस्वतं वक्रिमभेगि भाजम्‌ । 
कोऽपि पदाथेकोश्ञ- 
मुद्घाटच विद्वाभरणं करोति ।] 


कृवीर्वरः 


कोई ही एेसे विरले कवीश्वर होते हं जो मानों अपनी 
बुद्धि रूपी ताली से वक्रभेगियों से सुशोभित सरस्वती के 
शब्द श्रौर अर्थह्प भरडार को खोलकर समस्त विश्व को 
विभूषित कर देते हैँ । टेढे-मेदे पेचौदे जडो वाले ताले को 
खोलना जिस प्रकार सरल काम नहीं होता, उसी प्रकार 
शब्द श्रौर अर्थ इन दोनोंहो दष्टिसे सुन्दर तथा वक्रोक्ति 
अलंकार से श्रलंकरत कविता करना महान्‌ सामथ्यं के बिना 
संभव नदीं ह । 
( १६४ ) 
केऽपि कृताथंयन्ति 
ताः दुण्ठयन्त्येव पुनविमृढाः। 
या विभ्रुषः शुवितसमुखेषु देव्य- 
स्ता एव मुक्ता न तु चातकेषु । 


देवीगिरः 


प्रतिभासम्पन्न कुच लोग तो देव-प्रदत्त णी को श्रपनी 
रचनासे कृतार्थं कर देते हँ किन्तु मखे उसे कुर्ठित ही कर 
देते हैँ । स्वशंसे गिरी हई जलकीनजो बूदें सीपी मे पड़ती 
है वही मोती बनतीदहँ नकि चातक = पपीहेके मुखमें 
पड़ इई । 


न > 1 
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{ १६५ ) 
परिश्चरमनज्ञ जनमन्तरेण 
मोनत्रतं बिभ्रति वाग्मिनोऽपि। 
वाचंयमाः सन्ति विना वसन्तं 
पुंस्कोकिलाः पञ्चमचञ्चवोऽपि।। 


काव्य-रचना में होने वाले परिश्रम के ममं को समभने 
वालोंके ही समन्त सुकवि अपनी कविता सुनाता हे श्रन्यथा 
वह॒ वावदूक होते हृए भी मौन रह जाता हं । सर्वोत्तम 
पंचमस्वरमे बोलने वाला कोयल भी वसन्त श्राने परी 


बोलता टै, श्रन्यथा मौन रहता हे । 


( १९६ ) 
व्याक्र्च राहुश्च सुधाप्रसादा- 
ज्जिह्धवारि रोनिग्रहसमुम्रमापुः । 
इतीव भीताः पिशुना भवन्ति 
| पराडमुखाः काव्यरसामृतेषु ॥ 
अमृत कीही कृपासेसर्पोको भ्रौर राहुको क्रमशः 
जिह्वा श्रौर शिर का उग्र दर्ड मिला, मानों इसी लिये उर 
कर दुष्ट-जन काव्यरसामृत से विमुख रहते हं । 


गरुड अपनी माता विनता कोकद्रू की दासतासे मुक्त 
करने के लिये स्वर्गं से लंड-भिडकरं अमृत कलश उठा लाये 
पर इन्द्रसे सम्ोता कर उसे लाकर वुशाश्रों पर रख 
दिया श्रौर सर्पो से कहा हम अमृत ले आये, अब हमारी 
माताको दासतांसे मुक्त करदो श्रौरभश्राप सब जाकर 
स्नानादि कर शद्ध होकर इसका पानकरो। सपं उधर 
स्नानादि को गये इधर इन्द्र अमृत कलश लेकर भाग गये । 
धर सर्पं जव श्राये तव भ्रमुत कलश न पाकर उन लोगों 
ने कुशकोही चाट, जिससे उसकौ तेज धार से उनके 
जीभ केदो टुकडेहो गये। राहुकाशिर विष्णुनें काट 
डाला था। 


( १९७ ) 
साकूतं निजसंविदेकविषयं तत्वं सचेता त्रव- 
न्रे नूनमबोधमोदितधियां हास्यत्वमायास्यत्ि | 
तद्‌ युक्तं विदुषो जनस्य जडवज्जोषं नु नामासितु 
जात्यन्धं प्रतिरूपवणंनविधौ कोऽयं वृथवोद्यमः॥ 





सहदय व्यवित यदि श्रपने गृढ श्रभिप्रायसे युक्त भौर 
ज्ञानैकगम्य विचार तत्व को भ्रज्ञानियों के समन्त प्रकट 
करेगा तो वह्‌ ग्रवश्य ही उपहास का पात्र होगा, अतः एेसे 
मूख समाज मे विद्वानों का जडवत्‌ मौन बैठे रहना उचित 
हीह । भला जो जन्मसे ही श्रन्धा हौ उसके समक्त 
किसी के सौन्दयंका वर्णन करने को व्यथ चेष्टा कौन 
करेगा ? 
अथ सज्जन वणेन पद्धतिः 
( १६०८ ) 
जयन्ति जितमत्सराः, परहितार्थमभ्यु्यताः 
पराभ्युदयसुस्थिताः परविपत्तिखेदाकुखाः | 
महापुरुषसत्कथाश्रवणजातकौतूहलाः 
समस्तदुरितार्णवप्रकटसेतवः साधवः ॥ 
भदन्ताश्वघोषस्य 
जिन्होने मात्सय॑भाव को जीत लिया, जो परोपकार 
के लिये सदा तत्पर हं, दुसरे की वृद्धि को शान्त चित्तसे 
देखते श्रौर चाहते है, दूसरे पर श्राई हई विपत्ति के खेद 
से श्राकुल हु, महापुरुषों के सच्चरित्र को सुनने की जिनको 
उत्करठा रहती हं तथा जो समस्त पाप समुद्र के लिये प्रत्यत्त 
सेतु हं, एेसे साधु पुरुषों की जय हो । 
( १६६ ) 
परपरिवादे मूकः परनारीदर्शनेऽपि जात्यन्धः | 
पद्भुः परधनहरणे स॒ जयति लोके महापुरुषः ॥ 
कस्यापि 
इस संसारम जो दूसरे कौ निन्दा करनेमें गृगाहै 
भरादस्त्री को देनं में जन्मकाभश्रन्धा है श्रौर पराया धन 
ह्रने मे लंगडा ह, उस महापुरुष की जय हो । 
॥ 9.0) 
संपत्सु महतां चेतो भवत्युत्पलकोमलम्‌ । 
आपत्सु च महारोलरिलासंधातककंशम्‌ ॥ 
भतृहरेः 
महान्‌ पुरूषो का हृदय सम्पत्तिशालितामे कमल के 
समान कोमल होता हं श्रौर आपत्तिकाल मे महापर्वत के 
शिला समूहं के समान कठोर होता है । 
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( २०१ ) 
क सुमस्तबकस्येव दीवृत्तिमंनस्विनः । 
मभ्ति वा सवंलोकस्य रीयते वन एव वा ॥। 
रविगपस्य 
फल के गच्छे के समान मनस्वी पुरुषों कीदो ही गति 
होती ह । यातो वे सब लोगों के शिर पर विराजमान होते 
है श्रथवा वन मेही मुरा कर रह्‌ जात हं। 
(२०२ ) 
उपकारेण दूयन्तं न सहन्तेऽनुकम्पिताम्‌ । 
आपत्स्वपि दुराराध्या नित्यदुःखा मनस्विनः ॥ 
मनस्वी पुरुषों के प्रति कोई उपकार करदे तो उससे 
उनको क्लेश होता है, वे दुसरे को भ्नुकम्पा नहीं चाहते 
श्रौर आपत्ति काल मे भी किसी दूसरे से अपनी सेवा नहीं 
कराना चाहते, इस प्रकार मनस्वी सदा दुःखी होते हं । 
(+ २५३ 
जल्सेकेन वर्धन्ते तरवो नारमसञ्चयाः। 
भव्यो हि द्रव्यत।मेति क्रियां प्राप्य तथाविधाम्‌ ॥ 
जल से सींचने पर पेड बढ़ते हँ पत्थरों का ठेर नहीं । 
योग्य ही भपने श्रतुकूल श्राचरण पाकर उत्तम पदाथं बन 
जाताद्‌ । 
( २०४ ) 
अवत्तिभयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्‌ भयम्‌ । 
उत्तमाना तु स्वाना भवमानात्‌ पर्‌ भषम्‌ ।। 
| एते व्यासम॒ने 
निकृष्ट कोटि के व्यक्रितियों को अपनी जीविका चुट 
जाने का भय होता, मध्यम कोटि के आदपियों को 
मत्य से भय होता हं, किन्तु उत्तम प्रकार के जीवों को 
ग्रपमान से भ्रत्यन्त भय होता हं । 
( २०५ ) 
तापं हन्ति सुखं सूते ज।वयत्युज्ज्वल यशः । 
अमतस्य प्रकारोऽयं दुरुभः सधुसर्खमः॥ 
जो सन्तापको दूर करदेतादहै ओर सुख कां उत्सन्न 
करता है तथा उज्ञ्वल कौत्ति प्रदान करता हे एषा यह्‌ 
अमृत के समान साधु-समागम प्राप्त होन दुलेभ होता हं । | 





( २०६ ) 
रसायनमयी शीता परमानन्ददायिनी । 
नानन्दयति कं नाम साघुसंगतिचन्दरिका ॥ 


रसायन रूप, शीतल श्रौर परम आनन्द देने वाली साधू- 
६द्खति रूप चन्द्रिका किसे नहीं भ्रानन्दित करती । 


( २०७ | 
सधुसंगतरो्जातं विवेककुसुमं शुभम्‌ । 
रक्नन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फरश्नियः ॥ 
जो साधु सद्धति रूप वृत्त से उत्पन्न विवेक रूपी 
कल्याण कारक कुसुम की रत्ता करते हं वे महात्मा फलरूपी 
एेश्वय के पात्र होते हं । 
( २०८ ) 
शून्थमाको्णंतामेति मूत्युरप्युत्सवायते । 
आपत्सम्पदिवाभाति विदरन्जनसमागमे ॥ 


विद्वानों के समागम से एकान्त स्थल भौ मनुष्यों से 
भरा-पूराहो जाता भौर आई हुई मृत्यु भी उत्सव के 
समान लगती हं तथा अपत्ति सम्पत्ति के समान प्रतीत 
होती हं । 


( २०९. ) 
हिममापत्सरोजिन्या मोहुनीहा रमारुतः। 
जयत्येको जगत्यस्मिन्‌ साधुः साधुसमागमः ॥ 
इस जगत्‌ मे श्रापत्तिरूपी ` कमलिनी के लिये तुषार 
पात म्रौर मोहरूपी कूहासे के लिये वायु के समान परोपकारी 
साधु समागमही एकमात्र उत्कषं ह। ( साष्नोति पर- 
कायम्‌ इति साधुः जो दसतरे काकाम सिद्ध करे वह साधु 
भ्र्थात्‌ परोपकारी ) 


( २१० ) 
परं विवधंनं वृद्धेरज्ञानतरुशातनम्‌ । 
समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम्‌ ॥ 


साधु सभागम को बुद्धि का भ्रत्यन्त वर्धक, अनज्ञानरूपी 
वृत्त को काट डालने वाला तथा मनसिक अ्रशान्तिथों को 
दूर कर देने वला जानिए्‌ । 





२६ | | सज्जनवर्णनपदडति 


६२९१ ) 
यः स्तातः लीतसितथा साधुसंगतिगद्धया | 
कि तस्य दानेः कि तीर्थः कि तपोभिः किमध्वरेः।। 
एते भगवद्वाल्मीकि मुनेः 


जिसने शीतल श्रौर शुभ्र साधु सङ्गति रूप गद्धामें 
स्नान कर लिया हं उसको दान, तीथं गमन, तपस्या श्रौर 
यज्ञ से क्या प्रयोजन ह ? 


८ ( २१२ ) 

हदथानि सतामेव कठिनानीति मे मतिः | 

खलवाग्विरिखेस्तोक्ष्गं भिद्यन्ते न मनाग्यतः ॥ 
तथागतेन्द्रसिहस्य 


मेरा यह मत है कि सज्जनोँं के ही हदय कठोर होते 
हं क्योकि दुष्टोंको वाणी रूपी तीक्ष्ण वाणोंसे वे थोडाभी 
चुन्ध नहीं होते । 
( २१३ ) 
जाः किमर्थमिदं चेतः सतामम्भोधिद्भंरम्‌ । 
इति क्रुधेव दुर्वेधाः परदुःखैरपूरयत्‌ ॥ 
गोविन्दराजस्य 
अरे यह सञ्जनों का हृदय समुद्र के समान दुर्भर अर्थात्‌ 
कभी भी पृणंन होने वालाक्योंहै? मानोंइसी क्रोध के 
कारण दुष्ट विधाताने उसे दूसरे के दुःखों से पूणं किय। ह । 


॥ २६४ / 
काचो मणिमंणिः काचो येषां तेऽन्थे हि देहिनः | 
सन्ति ते सुधियो येषां काचः काचो मणिर्मणिः ।। 
भटभल्लटस्य 
काच ( शीशा) को मणि सममः लेना श्रौर मणिको 
काच समभना, इस प्रकारकी बुद्धि वाले कुच दुसरे ही लोग 
टं । सुधौ जनतो वे ह जिनके समन्त काच कांच ही रहता 
ठं ओर मणि मणि ही । अर्थात्‌ सत्पुरुष नोर-क्षीर विवेकी 
हाते है । 
[६६ ) 
दापानपि गुणीकर्तुं दोषीकर्तुं गुणानपि । 
रक्तो वादौ न तत्तथ्यं दोषा दोषा गुणा गणाः ॥ 
कस्यापि 


वाद-विवाद करने मे कुशल व्यक्ति दोषोंकोभी गुणं 
आर गुणोंकोभी दोष सिद्ध करनेमें समर्थहो सकताहं 
कन्तु वह्‌ सत्य नहीं होता, दोष दोष हीह श्रौर गुण 
गुणदहीरहं। 
( २८१६) 
गुण रादिमहाभारनिर्भराप्रितान्तरः | 
सन्तो गौ रवमायान्ति यदि तत्र किमद्भूतस्‌ ॥ 


गुणों की राशि के महान्‌ भारसे जिनका मानस 
प्रत्यन्त पृण हं एसे सत्पुरुष यदि गौरव या गुरुता प्राप्त 
करते हँ तो इसमे आश्चर्यक्याहै ? 


८ .२९१७. । 
स्वात्मन्येव लयं यातु तादृशो गुणिनां गुणः ¦ 
स्वयं प्रख्याप्यमानोऽपि यस्तुणाय न मन्यते ॥। 
एतो राजकुलभटुस्य 


गुणौ पुरुषों का वह्‌ गुण अपने में हौ लोन होकर रह्‌ 
जाय जो स्वयम्‌ ही अपनी ख्याति करता हुआ भी तुच्छ 
नहीं माना जाता । ( यतः अपनी प्रशंसा श्रपने आप करने 
वाले को लोग द्र समभे हं ) 


९ 
गुणवज्जनसम्पकाद्‌ याति स्वल्पोऽपि गौरवम्‌ । 
पृषप्पमालानुषद्घण तृणं शिरसि धायते ॥ 


गुणौ परुषो के सम्पर्क से छोटे व्यक्ति भी गुरुता को 
भ्राप्त करते हं । पुष्प मालाके सम्पर्के लोग तृण ( फूल 
का डंठल भ्रादि ) भी शिरोधार्य कर लेते हु । 


( २१९ ) 
युवृत्तस्यकरूपस्य परग्रीत्ये धृतोन्नतेः। 
साधोः स्तनयुगस्थेव पतनं कस्य तुष्टये ॥ 


कामिनियों के सुन्दर गोलाकार, एक समान श्रौर 
उन्नत होने के फलस्वरूप दूसरोकी प्रीति बहाने वाले 
स्तन युगोंकाढल जाना किसी को तु्टिकर नहीं होता- 
उसी प्रकार सुचरित, सुख-द्ःख मे एक समान रहने वाले, 
प१रोपकारकै लिये ही श्रपनी उन्नति स्थिर रखने वाले 
साधु-पुरुष का परतन किसको संतोष कारक हो सकता ह ? 





। 
। 
| 
| 





सुभाषितावलिः 


(४2३ । | 
उदेति सविता रक्तो रक्त एवास्तमेति च । 
सम्पत्तौ च* विपत्तौ च सदह्‌तमेकरूपता ॥ 


सयं रक्तवर्णं का :ही उदय होता है ओर रक्त होकर 
ही अ्रस्तभी होता है। सम्पत्ति श्रौर विपत्ति इन दोनों 
के ही श्रवसरों पर महान्‌ पुर्षोंका रूप एक समान 
रहता ह । 

(२६९. 

पातेन कन्दुक इवोत्पतत्यायंः पतन्नपि । 

तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिण्डपतनं यथा ॥। 

दैवी विपत्ति आदि से अभिभूत होकर भ्रवनत दशा में 
पतित आर्य गेंद के गिरने के समान पुनः उन्नत हो जाता 
हे । अनार्य ही भ्द्री के पिडको भाति गिरते हैँ अर्थात्‌ 
उनका पुनरुत्थान संभव नहीं होता । 


॥.२अ) 
पातितोऽपि कराघातेरुत्पतत्येव कन्दुकः । 
प्रायेण हि सुवृत्तनामस्यायिन्थो विपत्तयः ॥ 


कर के आधातसे बारम्बार नीचे की भोर फकागया 
गेद पुनःउठ ही श्रताहं। सुन्दर आचार से सम्पन्न 
व्यवितयों की विपत्ति्यां प्रायः भ्रस्थायो हञ्ना करती ह । 
| ( २२३ | 
च्युतोऽप्युद्गच्छति पुनः प्रज्ञावाच्चतु मूढधीः | 
कन्दुकः पतनोत्थायौ न तु कान्ताकुचद्रयी ॥ 
ततेमेन्द्रस्य 
पतित प्रथवा पथभ्रष्ट होकर भी बुद्धिमान्‌ पुरुष पुनः 
उठ जाता है, किन्तु मू्खबुद्धि नहीं । गेद गिर कर उठ 
प्राता है किन्तु कान्ताभ्रों के स्तन द्य गिरकर पुनः नहीं 
उठते । # 
( २२४ ) 
अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरम्‌ । 
सदा ल।कहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमाः ॥ 


उत्तम पुरुष रत्नों के दीफएक के समान सर्वदा निरपेत्त 
भाव से लोक-कत्थाण मे लगे रहते हैँ । रत्नके दीषकमे 





| २७ 


तेल की भ्रावश्यकता नहीं होती । इधर सत्पुरुष भौ कोई 
उनसे प्रेम करता हो तभी उनकी सहायता कर, एेसा नही 
करते, रत्नोके प्रकाशके लिये आधार रूप बतंन के 
आवश्यकता नहीं होतो- सत्पुरुष भी किसौ क भला 
करने में पात्र पात्र का ध्यान नहीं करते--रत्नों के 
दीपक के लिये दशा-पत्ती बदलने की भ्रावश्यकता नही 
होती, सप्पुरुष रूपी दीपक भी किसी को दुर्दशा भ्रस्त होने 
को स्थिति की श्रपेत्ता नहीं करते । 


(२.४) 
निगुणेष्वपि सत्वेषु दयां कर्वन्ति साधवः । 
नहि संहरते ज्योत्स्नां च्द्रस्वण्डाख्वेदमनि ॥। 


साधु पुरुष गुण हीन जीवों पर भी दया करते हं। 
चन्द्रमा चाण्डाल के घर से अपनी चद्दिकाका प्रकाश हटा 
नहीं लेता । 
( २२९ ) 
नालोकः क्रियते सूयं भूः प्रतीपं न धार्यते । 
तहि प्रत्युपकाराणामपेक्षा सत्सु विद्यते ।1 
सुय सबके लिये प्रकाश करता है, किन्तु सूर्य में कोई 
प्रकाश करने नहीं जाता, पृथ्वी सबके लिये अच्लादि उत्पन्न 
करती हं किन्तु बदले में उसके लिये कोई कु नहीं करता । 
सत्पुरुष प्रत्युपकार को अपेच्चा नह करते । 
( २२७ ) 
अपकूवन्नपि प्रायः प्राप्नोति महतः शुभम्‌ । 
दहन्तमप्यौवंमग्नि सन्तपंयति वारिधिः ॥ 
महान्‌ पुरुषों का श्रपकार करते हुये भो लोग उनसे 
शुभ फल ही प्राप्त करते हु । सुद्र को सन्तप्त करनं वाली 
भी “'वडवाग्ति'" को समुद्र सन्तुष्ट हौ करता रहता ह । 


(र ) 
दृष्ट्वापि दुश्यते दुश्यं श्रुत्वापि श्रूयते पूनः । 
सत्यं न साधुवृत्तस्य दुश्यते पूनसक्तता ॥ 
कस्यापि 
संसार में सामान्यसरूपसे बहुत घे देखे हृए द्य पुनः 
देखने को मिलते हैँ, सुने हये विषय पुनः सुनने को मिलते हं, 
किन्तु सदाचारी पुष्षो के वचनत “'पृनह्छत' नहीं होते ~यह्‌ 








३ १ 
सत्य हं । जो एक बार कह दिया उसका अनुसरण वे भ्रवश्य 
करते हँ । कहकर बदल नहीं जाते “रामो द्िर्नाभिभाषते'" । 


( २२९ ) 
सत्पक्षा ऋजवः शुद्धाः सफला गुणसेविनः । 
तुल्येरपि गुणेदिचत्रं सन्तः सन्तः शराः शराः | 
भटूवासुदेवस्य 


इस पद्य मे समान गुणोंके भ्राधार पर शर (बाण) 
ओर सत्‌ पुरुष की तुलनाको गईं) शरमें दूर तक 
फकने के लिए पच्लियों के पंख लगे होते हैँ ्रौर सत्पुरुष सत्‌ 
ग्रथात्‌ न्याय्य पत्त को ग्रहण करने वाले होते हँ, श्रतः दोनों 
सत्पत्न हँ । बाण सीघे होते हँ सत्पुरुष स्वभाव से सरल होते 
हं, बाण शुद्ध भ्र्थात्‌ ्रन्थि हीन होतें हँ सत्पुरुष शद्ध वंश के 
होते ह, बाण में श्रागे नुकीले लोहे के फल होते हँ सत्पुरुष 
से समागम होने पर कुन कुच फल प्राप्त होतादहै, बाण 
गुण भ्र्थात्‌ प्रत्यञ्चा पर चठृते हं प्रौर सत्पुरुष गुणों का 
सेवन करने वाले होते ह, इस प्रकार सादृश्य होने पर बाण 
वाणहीहं भ्रौर सत्‌ पुरुष सतपुरुष ही । 


( २३० ) 
साभप्रणयिनो नीचा मानकामा मनस्विनः । 
मद्गुः सरसि मत्स्यार्थी हंसस्येष्टा प्रसन्नता ।। 
प्त मन्द्रस्य 


नीच प्रकृति के पुरुष श्रपने किसी लाभ के 'उहेश्यसे 
दुसरे से प्रेम करते हुं, मनस्वी पुरुष मान के श्रमिलाषी होते 
द-गोताखोर मट्लाह तालाब पर मचछलियों की दृष्टिसे 
जाताहं किन्तु हंसको जल का निर्मल स्वरूप देख कर 
प्रसन्नता होती हे । 


( २३१ ) 
परदुःखं समाकण्यं स्वभावस्रलो जनः। 
उपकारासमथंत्वात्‌ प्राप्नोति हृदये व्यथाम्‌ ॥ 


सरल स्वभाव का मनुष्य दूसरेके दुःखको सुन कर 
9 अपने को उपकार करने में श्रसमर्थं पाकर हार्दिक क्लेश 
का श्रनुभव करता हु । 


सज्जनवर्णनपद्धति 


( २३२ ) 
ते वन्यास्ते कृतिनः इखाघ्या तेषां हि जन्मनोत्पत्िः | 
येरुञ्जितात्मकायंः सुहूदामर्था हि साध्यन्ते ॥ 
शाकल्यत्य 


वेहौी वन्दनीयहं, वेही पएुख्यात्माह ओर उन्हींका 
इस संसार में जन्म ठेना प्रशंसनीय ह जो श्रपना काम होड 
कर अपने मित्र-वगं का कार्य-साधन करते हैं । 


( २२३३ ) 
अराठमल।लमजिह्यं त्यागिनमनुरागिणं विशेषन्ञम्‌ । 
यदि नाश्रयति नरं श्रीः श्रीरेव हि वच्न्विता तत्र ॥ 
श्रीहुषेदेवस्य 


जो दृष्ट स्वभाव का नहींहै, लोभी ओर लालची नहीं 
ट. हदय का कपटी श्रौर कुटिल नहींहै साथ ही त्यागी, 
प्रनुरागी श्रौर किसी शस्त्र श्रथवा कला-विशेष श्रादि का 
ज्ञातां, एेमे व्यक्ति का आशय, यदि ल्मी ग्रहण नहीं 
करती तो वह पुरुष नहीं वञ्चित होता अपितु लद्मी ही 
वञ्चित होती हैँ । 


( २३४ ) 
आरोग्यं वित्ता सज्जनमैत्री महाकुले जन्म । 
स्वाधीनता च पुंसां महदैदवर्य' विनाप्यर्थैः । 
दामोदरगुप्तस्य 
आरोग्य, विद्ठत्ता, सञ्जनों से मित्रता, महान्‌ वंश में 
जन्म होना श्रौर किसी के प्रधीन न रह्‌ कर जीवन व्यतीत 
करने का भ्रवसर प्राप्त करना, इन सब का होना मनुष्य के 
घनन होने की स्थिति मेँ भी महान्‌ एेष्वर्य है । 


( २३५ ) 
स्वल्पापि सधुसम्पद्‌ भोग्या महतां न पृथ्व्यपि खलश्रीः | 
सारसमेव पयस्तृषमपहरति न वारिघेर्जातु ॥ 


स।भु पुरुष को थोड़ी भी सम्पत्ति दूसरों के भोग योग्य 
होती हं, दूसरों के काम आती है, किन्तु खल की विपुल 
सम्पत्ति भी किसी के काम नहीं श्राती । जलाशय का ही 
जल प्यास दर्‌ करता ह समुद्र का नहीं। 


क न~ ^ ~ 


न अ ---- 
~ 
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( २३६ ) 
न भवति, भवति च न चिरं 
भवति, चिरं चेत्‌ फले विसंवदति । 
मन्युः सत्पुरुषाणां 


तुल्यः स्नेहेन नीचानाम्‌ ॥ 


सत्‌ पुरुषों का क्रो ओर नीचो का स्नेह एक समान 
होता है । प्रथमतः तो वहु होता दही नही, यदिहोताभीहं 
तो देर तक नहीं स्हूरता, श्दिदेर तक रुका भीतो उसका 
कोई परिणाम नहीं होता । 


( २३७ ) 
दोषो गुणाय गुणिनां महदपि दोषाय दोषिणां सुकृतम्‌ । 
तृणमिव दग्धाय गवां दुग्धमिव विषाय सर्पाणाम्‌ ॥ 


गुणियों, सत्पुरुषो के लिए दोष भी गुखकारक हो जाता 
हे श्रौर दुष्टों के लिए महान्‌ उपकारक हित वस्तु भी श्रहित 
बन जाती है। घास-भूसा भ्रादि तुच्छ तृणोंसे गायों को 
दुध उत्पन्न होता है रौर स्वंथ, हितकर दध सर्पोके लिए 
विष उत्पन्न करने वाला होता हे । 


( २३८ ) 
विषमगता अपि न बुधाः परिभ- 
वमिश्वां धियं हि वाञ्छन्ति। 
त॒ पिबन्ति भोममम्भः 
सरजसमिति चातका एते॥ 


बुधजन संकट मे भो पड़ कर्‌ प्रनादर युक्त ल्मी को 
नहीं चाहते । ये चातेक पत्ती यह्‌ धूल से मिला हभ्रा जलह 
ठेसा विच।र कर ही पुथ्वी पर का जल नहीं पीते। 


( २२९ ) 
योग्यतयैव विनाशं प्रायोऽनारयेषु यान्ति गुणवन्तः | 
स्फूटवचना एव शुक्राः पञ्जरबन्धं निषेवन्ते ॥ 


गुणीजन प्रायः श्रपनी योग्यताके ही कारण अनार्यो 
कै हाथ पड कर विनाश को प्राप्त होते हैं । स्पष्ट वचन बोलने 
वाले शुक ही पिजड़ में बांधे जाते हं । 


( २४० )} 


सकरदपि दृष्ट्‌वा पुरुषं प्राज्ञास्तुलयन्ति सारफतगुत्वम्‌ । 
हस्ततुलयापि निपुणाः पर्परिभाणं विजानन्ति ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी व्यक्ति को एक बार मात्र देख 
कर ही उसके सारासार कौ विवेचना या परख कर लेते हं । 
चतुर मनुष्य हाथ के अन्दाजसेभी किसी वस्तुकौ ठीक 
तौल जान जाते हं । 
( २४१ ) 
सुजनो न याति वेरं परदहितनिरतो विनाशकाङेऽपि । 
छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य ॥। 


परोपकार मे सर्वदा संलग्न रहने वाला सज्जन व्यक्ति 
विनाश के अवसर पर भी विनाश करने वाले से शत्रु-भाव 
नहीं रखता । चन्दन का वृत्त छेदन करने वाले कुल्हाडे का 
भी मुख सुगन्धित बना देता हं । 


( २४२ ) 
निगंणमप्यनु रक्तं प्रायो न समाध्रितं जहति सन्तः । 
समवृद्धिक्षयभाजं वहति शशाङ्कः कर्ङ्कमपि ।! 
अपने भ्राध्ित ओर अनुरागी निगुण व्यक्तिका भी त्याग 
सज्जन लोग प्रायः नहीं करते । साथ-साथ वृद्धि ओर त्तय 
के भागी कलङ्क को भी चन्द्रमा साथ रखता है | 
( २४२ ) 
अन्त्यावस्थोऽपि बुधः स्वगुणं न जहाति जातिशदधतया । 
न॒दवेतभावमजञ्छति शद्धः रिखिभुक्तमुक्तोऽपि ॥! 
जन्मजात शुद्धता के कारण बुधजन अन्तिम अवस्था को 
प्राप्त होने पर भी अपना गुण नहीं छोडते। शंख अग्निसें 
भस्म कर दिये जाने पर भी भ्रपनी सफेदी नही छोडता । 
( २४४ ) 
दोषमपि गुणवति जने दृष्ट्वा गुणरागिणो न खिन्ते | 
प्रीत्यैव शशिनि पतितं पयति रोक कलङ्कमपि ॥ 
किसी गुणवान्‌ मनुष्य मे कोई दोष भी देख कर गणा- 
नुरागी व्यक्ति खिन्न नही होते । चन्द्रमा मे पड़ हृए कलंक 


| कोभी लोगप्रेमसे ही देखते हं । 
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( २४५ ) 
साप्तपदीनं सख्यं भवेत्‌ प्रकृत्या विशुद्धचित्तानाम्‌ | 
किमुतान्योन्यगुणकथाविखस्भनिवद्भावानाम्‌ ॥ 
ह॒रिभट्स्य 


जव कि स्वभावतः निश्छल हदय वालों की मित्रता | 


केवल सात पग (कदम) साथ चलने परही हो जाती है 
तो परस्पर गुणो कौ चर्चाके श्रनन्तर विश्वास पूर्वक प्रेम 
मे आबद्ध लोगोको मिव्रताके विषयमे कटनाहीक्याहै 
ग्रथात वहतो श्रौर भी सुदृढो जाती है। 
( २४६ ) 
स्पृहणीयाः कस्य न ते सुमतेः सरलारया महात्मानः | 
त्रयमपि येषां सदृशं हृदयं वचनं तथाचारः । 
वल्लभदेवस्य 
कौन एेसा सुबुद्धि पुरुष होगा जो उन सरल हृदय वाले 
महात्माश्रोंकी प्रशंसा न करेगा जिनके हदय, वचन ओौर 
ग्राचार-ये तीनों ही एक समान हैं । 
04, 
गुणिनः समीपवर्ती पूज्यो लोकस्य गुणविहीनोऽपि । 
विमठेक्षणप्रसद्धादञ्जनमाप्नोति काणाल्ि ॥ 
| अर्गटस्य 
गुणी के समीप रहने वाला गुणहीन भी जनताद्वारा 
पूजनीय होता ह । निमल अर्थात्‌ ज्योतियुक्त आंख के साथ 
कानी आंखमे भी जजन लगाया जाता हे । 
(रर ) 
सहसिद्धमिदं महतां धनेष्वनास्था गुणेषु करपणत्वम्‌ | 
परदुःखे कातरता महच्च धैर्य स्वदुःखेषु ॥ 
प्रकाशवषंस्य 
दान में अनासक्ति, गुणों से मोह, पराए दुःखमें श्रधीर 
होना ओर भ्रपने उपर पड़े दुःख में महान्‌ धैर्य घारण करना 
महान्‌ पुरुषों मे ये गुण जन्मसे ही होते है । 
छ २४९. ) 
अतिकुपिता अपि सुजना योगेन मृदुभवन्ति न तु नीचाः| 
हेम्नः कठिनस्यापि द्रवणोपायोऽस्ति न तृणानाम्‌ ॥ 


सज्जनवर्णनपद्धति 


प्रत्यन्त क्रुद्ध भी सज्जन पुरुष॒ मिलने-जुलने से मृदुहो 


जाते हूं सोना कठोर होतार तवभी उसे पिघलाने का 


उपाय हं किन्तु पूखे तृण अर्थात्‌ काठ फो नहीं भुक्राया जा 
सकता । 


( २५० ) 
उपक्रतिसाहसिकतया क्षतिमपि गणयन्ति नो गुणिनः । 
जनयन्ति हि प्रकाडं दीपशिखाः स्वाद्धदाहेन ॥ 

उपकार करने का साहसी स्वभावहोनेवे व); र 
लोग अपनी ्षतिकी भी चिन्ता नहीं करते। दीपशिखा 


(दीपक कलौ; अगनामभ्रंग जलाकर ही प्रकाश उत्प 
करती दहं । 


॥ 8५; ) 
रक्तत्वं कमलानां सत्पुरुषाणां परोपकारित्वम्‌ । 
असतां च निर्दयत्वं स्वभावसिद्धं त्रिषु त्रितयम्‌ ॥ 


कमलो कौ रक्तता ( ललाई } सत्पृरुषों की परोपकारिता 


प्रोर मसत्‌ पुरुषों की निर्दयता- यह तीनों मे तीन वाते 
स्वभाव सिद्ध होती हैँ । 


२५ 
= (कतुृमव्रकाशं क्षन्तुं न्यूनेष्वयाचितं दातुम्‌ । 
अभिसंधातुं च गुणैः रतेषु केचिद्‌ विजानन्ति ॥। 
प्रपने को प्रकट किये विना उपकार केरना, छोटो को 
चमा कर देना, बिना मगि देना, गुणों से प्रेम करना, इतनी 


बात बहतोंमेसे कुछही लोग जानते ह्‌ । अर्थात्‌ एेसा 
करने वाले सौ में एक होते है । | 


( २५३ ) 
गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः | 
अलिरेति वनात्‌ कमलं न ददुरस्तन्निवासोऽपि ।॥। 


गुण कौ परख रखने वाला गुणी को पाकर प्रस 
जाता दँ किन्तु निर्गुण व्यक्ति गुणवान्‌ से सन्तुष्ट नहीं होता । 
मोरा तो जंगल से कमल के पास चला आता हुं किन्तु मेढक 
जलाशय म॑ कमल के श्रत्यन्त समीप होते हए भी उसके 


त्न हो 


समीप नही जाता या उससे प्रसन्न नहीं होता । 


क | 
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( २५४ ) 
भाद तु सन्दमन्दाति सध्ये समरसानि च । 
अन्ते स्तेहापमानानि संगतानि बधः सह्‌ ॥ 
विदज्जनों के साथकी मित्रता प्रारम्भ से मन्द-मन्द 
ग्रोर मध्यमे समान रस, न भ्रधिक न कम किन्तु अन्त में 
तो श्रत्यन्त स्नेहमय हो जाती हं | 
( २५५ ) 
इयमुच्चतसत्वरालिनां सहतां कापि कठोरचित्तता । 
उपकृत्य भवन्ति दूरतः परतः प्रत्युपकारशंकया ।1 


उदार विचार वाले पुरुषोंके हृदय को यह कठोरता 
कुच विचित्र दंग की होती है जिसके फलस्वरूप वे उपकार 
करने के अनन्तर अपने को उपकृत पुरुषसे दूर कर लेते ह 
कि कहं वह कोई प्रत्युपकार न करे । 


( २५६ ) 
उपकारिणि वीतमत्सरे वा, 
सदयत्वं यदि ततव कोऽतिरेकः 
अहिते सहसापराद्धकव्धे, 


सघृणं यस्य॒ मनः सतां स धुयंः | 
यदि कोई उपकारी श्रथवा ईर्ष्या विहीन पुरूष के प्रति 
सदय भाव रखताहै तो इसमे विशेषता क्याहर्ईद्‌? जो 
अपकार करने वाला है श्रौर सहसा किसी श्रपराध का दोषी 
होकर सामने उपस्थित हे उसके प्रति जिसके हदय में करुणा 
है वहं सत्पुरुषो में श्रग्रगण्य ह । 
( २५७ ) 
आदिमध्यनिधनेषु सौहूदं, सज्जने भवति नेतरे जने । 
छे दताडननिघषेतापनेर्नान्यभावमुपयाति काञ्चनम्‌ ॥ 
श्रादि, मध्य घौर भ्रन्त मे एक समान सुहुद्‌भाव सज्जन 
मे ही होता है श्रन्य पुरुषों में नहीं । सोने को चाहेचैनीसे 
काटिये, हथौडे से पीटिये, कसौटी पर रगडए श्रथवा आग 
मे संतप्त कीजिए, उसमे कोई विकार नहीं भ्राता । हैर 
हालत मे सोना श्षोना ही रहता हे । 


( २४५८ ) 
दीपाः स्थितं वस्तु विभावयन्ति, 
कुलग्रदीपास्तु भवन्ति केचित्‌ । 
पि 


४९ 
चिरन्यतीतानपि पूवेजान्ये 
प्रकाशयन्ति स्वगुणप्रकर्षात्‌ ॥ 

सा० भ्रमृतवर्धनस्य 
दीपक से वतंमान वस्तु प्रकाशमें आती ह किन्तु कुछ 
व्यक्ति कूल-दीपक होते हँ जो चिरकाल पूवं नष्ट हए पूर्वजो 
कोभी प्रकाशमे ले भ्राते हं । ( कुल-दीपक सपृतके ट्ारा 
न केवल माता-पिताका भ्रपितु ओर भी मरे हृए वंशधरो का 
नामहोताहे। ) 
( २५६९ ) 


तु द्खात्मनां तुद्धतराः समर्थां 
मनोरुजं ध्वंसयितुं न नीचाः । 
धाराधरा एव धराधराणां 
तिदाघदाधोधहरा न नदयः॥ 
महान्‌ आत्माओं की मानसिक पीडा को महान्‌ पुरुष ही 
दूर करने में समथं होते हैं, नीच नहीं । पर्वतो की ग्रीष्म- 
ज्वाला मेव ही दूर करते हं, नदियां नहीं । 


( २६० ) 
गुणा गुणज्ञ षु गुणोभवन्ति, 
ते निगंणं प्राप्य भवन्ति दोषाः| 
सुस्वादूतोयप्रभवा हि नद्यः, 
समुद्रमासादय भवन्त्यपेयाः ॥ 


गर की परख करने वाले के पास ही गुण वास्तविक 
गुण के रूपमे प्रतीत होते हं रोर वही निगुणके पास 
पहुंच कर दोष के रूपमे समभे जाते हं । सुन्दर स्वादिष्ट 
जल वाली नदिर्यां समुद्र मे पहुँच कर अपेय जल वाली हो 
जाती हें । 
( २६१ ) 
तृणानि नोरमृरयति प्रभञ्जनो, 
मृदूनि नीचैः प्रणतानि स्वंशः। 
समुच्तानेव तरून्‌ प्रबाधते, 
महान्‌ महत्स्वेव करोति विक्रियाम्‌ ॥ 


ग्रंधी तिनकों को नहीं उखाडती क्योकि वे कोमल 


श्रौर सबश्रोरसे नीचे भुके हए होते हँ । वह तो ऊचा 
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शिर किये हुए बड-बड वृत्तो को ही नष्ट करती हे । 


व्यक्ति महान्‌ के ही ऊपर अपनी विकृति का प्रदर्शन 
करते हँ 1 
( २६२ ) 

चिराय सत्संगमशुद्धमानसो । 

न॒ यात्यसत्संगतमात्मवास्नरः ॥। 

मनोहरेच्दीवरखण्डगोचरो । 

न जातु भृद्धः कुणपे निलीयते ॥ 

चिरकाल तक सत्पुरुषो कौ संगति करने के कारण शुद्ध 

मानस वाला मनस्वी मानव असत्‌ संगति मे नहीं पडता । 
मनोहर नील कमलो के समूह मे विचरण करने वादा भ्रमर 
दुगंन्ध युक्त शव पर कभी भी नहीं वैठता । 


( २६३ ) 


अपि विभवविहीनः प्रच्युतो वा स्वदेदा- 
न्नहि खलजनसेवां प्राथयत्युच्तात्मा । 
तनु तुणमुपमुडक्तं॑ न त्तुधार्तोऽपि सिंहः 
पिबति रुधिरमुष्णं प्रायशः कुञ्जराणाम्‌ ॥ 
एते केषामपि 
उन्नतात्मा, ऊचे विचार वाला निधन हो जाय अथवा 
मपने देश से निष्कासित हो जाय, वह दृष्टो की सेवा करना 
नहीं स्वीकार करता । सिह्‌क्तृधासे पीडित होने पर भी 
कोमल घास नहीं खाता भ्रपितु प्रायः हाथियोंका ही गरम- 
गरम रुधिर पीता हे । 


| ( २६४ ) 
वित्ते त्यागः क्षमा शक्तौ दुःखे दैन्यविहीनता । 
निदम्मता सदाचारे स्वभावोऽयं महात्मनाम्‌ ॥ 
पैसा होने पर त्याग, शक्तिशाली होने पर क्षमाशील, 
दुःख पड़ने पर दीनता श्रौर कायरता का अभाव तथा सदा- 
चार पालन मं पाखर्ड का श्रभाव--यह महात्माओं का 
स्वभाव होता हे । 
( ६६१५ ) 
 सुखलवदशाहषक्ठेव्ये खलः खल खेलते | 
स्खलति भजने लेदाक्छेशे विवादविष्‌चिकाम्‌। 
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भवतति न सतां दर्पोहामा न देन्यमयी मति- 
दुरभिभवतां गम्भीराणां सुखेष्वसुखेषु च ॥। 


दष्ट मनुष्य थोड़ाभी सुख पाने पर हषं से उन्मत्त 
होकर चेष्टाएं करताहं ओर थोड़ाभी क्लेश पड़ने पर 
पथञ्रष्ट होकर विषाद मग्न हो जाता हं । किन्तु सत्पुरुषो को 
नतो घमर्डका जोशहोतादह, न उनके विचारमें ही 
दीनता आती हं । गम्भीर प्रकृति के मनुष्य सुख-दृख दोनों 
मे अपराजेय स्थिति में रहते हँ । 


( २६६ ) 
स्वाभ्ये पेशल्ता गृणे प्रणयिता हषं निरुत्सेकता 
मन्त्रे संवृ तता श्रते सुमतिता वित्तोदये त्यागिता । 
साधौ सादरता खले विमखता पापे परं भीरूता 
दुःखे क्टेशसहिष्णुता च महतां कल्याणमाकाङक्षति ॥ 
प्त मन्द्रस्य 


प्रभुता को दशा में नश्नता, गुण में प्रेम, हषं के अवसर 
पर॒ श्रभिमान हीन होना, मन्त्रणा करने मे गोपनीयता, 
शास्तरज्ञान से सद्विवेक, धन के कारण अभ्युदय होने पर 
त्याग, सत्पुरुष के श्रादर का भाव खलो से विमुख रहना, 
पासे भीरु बने रहना, दुःखके श्रवस्षर पर वलेश सहि- 
ष्णता--इतने गुणों के हारा महान्‌ पुरुषों का सदा कल्याण 
होता रहता ह । 

( २६७ ) 

धेर्यमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः 
चाभिरुचिव्यंसनं श्रुते 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 


विपदि 


यरासि 


विपत्ति मे चेय, श्रभ्युदय मेँ त्तमा-भाव, सभा में वाक- 
चातुरी का प्रदशन, संग्राम मे शौर्य का प्रदर्शन, कीत्ति-प्रासि 
के लिये प्रेम, शास्त्र मे व्यसन --इतनी बातं महात्माओों के 
लिये स्वभाव-सिद्ध होती हँ । 


( २६८ ) 
ददं हि माहात्म्यविरोषसूचकं 
वदन्ति चिह्र महतां मनीषिणः 








सुभाषितावलिः 


मनो यदेषां सुखदुःखसंभवे 
प्रयाति नो हषेविषादवश्यताम्‌ ॥ 
एतौ मेर्ठकस्य 
विद्वान्‌ लोग महान्‌ पुरुषों को महिमा-विशेष का सूचकं 
यह चिह्ं बताते हैँ कि इनका मन सुख ओर दुःख पड़ने पर 


हषं भौर विषाद के वशीभूत नहीं होता । 


( २६६ ) 
सुभाषितैः प्रीतिरनुच्तिः श्रिया 
पराथंनिष्पत्तिपटीयसी क्रिया । 
गुणे ष्वतृप्षिर्गुणवत्सु चादरो 
निगृढमेतच्चरितं महात्मनाम्‌ ॥ 
हरिभदुस्य 


मधुर वचन से प्रेम; लद्मी प्रति से गवं कान होना, 
दूसरों का कार्यं सिद्ध करने वाली क्रिया करना, गुणो से 
तृप्त न होना ओ्रौर गुणवानों का श्रादर करना--यहं सब 
महात्माभ्रो के चरित्र के गूढ .रहस्य हे । 
( २७० ) 
सत्यं गुणा गुणवतां विधिवेपरीत्या- 
दयत्नाजिता अपि कलौ विफका भवन्ति । 
साफल्यमस्ति सुतरामिदमेव तेषां 
यत्तापयन्ति हृदयानि पूनः खरनाम्‌ ॥ 
पुण्यस्य 
यह सत्य है कि कलियुग मे विधिकी विपरीतता के 
कारण गुखियों के यत्न पूर्वक श्रजित गुण विफल हो जाते ह 
किन्तु उनको सफलता इतनी ही होती है कि वे दष्टोंके हदय 
को संतप्त करते रहते हैं । 
( २७१ ) 
यद्‌ वज्चनाहितमतिबंहु चाढ्गभ 
कार्योन्मुखः खरुजनः कृ तक ब्रवीति । 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति कि तु 


कतुं वुधा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 
भगवत्त रारोग्यस्य 


अपना कार्यं सिद्ध करने के लिये उत्करिठिति दुष्ट मनुभ्य 


वञ्चना के भाव से भरे हए, बहुत-सी नावटी बाते चाटु- 
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कारिताके साथ कहते है, इसे साधु पुरूष नहीं समभते हं 
ठेसी बात नहीं है तथापि ( भ्रपने सत्‌-स्वमाव के कारण ) 
वे उनके भटे प्रेम को भी व्यथं नहीं करना चाहते । 
( २७२ ) 
पापं समाचरति वीतघृणो जघन्यः 
प्राप्यापदं सघृण एव तु सध्यबुद्धिः । 
प्राणात्ययेऽपि न तु साधुजनः सुवृत्तं 
वेखां समुद्र इव लङ्घयितुं समथः ॥ ` 
भदन्तशरस्य 
निर्दय नोच पुरुष सदा पापाचार मे ही प्रवृत्त रहता है, 
मध्यम श्रेणी का व्यक्ति श्रापत्ति पड़ने पर क सहृदय हो 
जाता है किन्तु साधु पुरुष-जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा 
का उल्लंघन नहीं करता उसी प्रकार-प्राण संकट श्राने पर 
भी अपना सदाचार नहीं छोडते । 
( २७३ ) 
रुद्धः स एव कुलजश्च स एवं धीरः 
इलाघ्यो विपत्स्वपि न मुञ्चति यः स्वभावम्‌ | 
तप्तं यथा दिनकेरस्य सरीचिजाङ- | 
दहं त्यजेदपि हिमं न तु रौतलत्वम्‌ ॥ 
वही पवित्र है, वही कुलीन हे, वही धौर हं श्रौर वही 
प्रशंसनीय है जो विपत्ति में भी श्रपना स्वभाव नहीं छोडता । 
जैसे सूर्य की किरणों से संतप्त होकर भी हिम श्रपना श्राकार 
भले ही छोड दे किन्तु शीतलता नही छोडतः। । 
( २७४ ) 
याच्जापदं मरणदुःखमिवाचुभाव्य 
दत्तेन कि खदु भवत्यतिभूयसापि । 
कल्पद्रुमानु परिहसन्त इवेह सन्तः 
स॒ द्धल्पितेरतिददत्यकदथितं यत्‌ ॥ 
प्रकाशवषंस्य 
मरण दुःख के समान याच्जा का अनुभव करा कर यदि 
कल्पवत्त बहुत श्रधिक देते भौ हं तो उससे कया ?--मोनों 
इसी का उपहास-सा करते हए सत्पुरुष बिना किसीः प्रकार 
की कदर्थना भ्रथवां तिरस्कारकेदी किसीकेद्ारा मनमें 
सोचे हुएसे भी अधिक देते हैं । 
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( २७५ ) 
ते साधवो भुवनमण्डलमोकिभूता 
ये साधुतां निरूपकारिषु दशंयन्ति। 
अ।त्मप्रयोजनवदीकृतखिन्नदेहः 
पूवपिकारिषु खलोऽपि हि सानुकम्पः ॥ 
रत्नाकरस्य 
जो श्रनुपकारियों पर भीकृपा करते दहं, एेसे वे साधु- 
पुरुष भुवन-मरडल के मूर्धन्य (श्रेष्ठ ) हँ । वैसे तो अपना 
प्रयोजनं सिद्ध करने के लिए वशवर्ती दृष्ट भी उदास-भाव 
से श्रपने प्रति उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति सदय 
रहता हं | 
( २७६ ) 
नान्तविचिन्तयति किञ्चिदपि प्रतौप- 
माकोपितोऽपि सुजनः पिशुनेन पापम्‌ । 
अकंट्विषोऽपि हि मुखे पत्तिताग्रभागा- 
स्तारापतेरमृतमेव कराः किरन्ति ॥ 
सज्जन पुरुष दुष्टों के दारा विच्लुन्ध किये जानें परभी 
च्रपने मन में उनके प्रति कोई विरुद्ध विचार नहीं रखते । 
राहृके मुखम पड़ेहृएभी चन्द्रमाकी किरणें श्रमृतकी 
ही वर्षां करती हँ । 
( २७७ ) 
आकोपितोऽपि कुलजो न वदत्यवाच्यं 
निष्पोडितो मधुरमेव वमेत्‌ किलेन्तः | 
नीचो जनो गुणशतैरपि सेव्यमानो 
हासेष॒ तद्‌ वदति यत्‌ कलहेषु वाच्यम्‌ ॥ 
कुलीन पुरुष क्रोध दिलाने प्रर भी भ्रवाच्य नहीं 
वकता । ईख पेरी जाने पर भी मधुर रस ही उगलती है । 
किन्तु नोच मनुष्य श्रनेक प्रकार से सुसेवित होने पर भी 
हंसौ में वैसी बाते करते हैँ जो कलह मे कही जाती है । 
(40 
` ` निन्दन्तु नीतिनिपुणा अथवा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः परापततु गच्छतु वा यथेच्छ्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥। 


एते केषामपि ` 
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नीति कुशल मनुष्य निन्दा करे अथवा प्रशंसा करे, 


लदमी स्वेच्छानुसार आवे मथवा जाय, मृत्यु भ्राजदही दहो 
जाय श्रथवा युग बीत जाने पर दुसरे युगमें किन्तु धीर 
पुरुष न्यायानुकूल मागं से पग नहीं हटाते । 


( २७६ ) 


दतोः कुतोऽप्यसद्राः सुजना गरीयः 
कार्यं निसर्गगुरवः स्फुटमारभन्ते | 
उत्थाय कि कलरातोऽपि न सिन्धुनाथ- 
मुद्रोचिमार्मपिबद्‌ भगवानगस्त्यः ॥ 
रत्नाकरस्य, 
स्वभावतः गुरु गम्भीर ओर अनुपम सज्जन पुरूष किस 
कारण से गुरुतर कार्यो का श्रारम्भ करते मे ( यह नहीं कहा 
जा सकता } उत्ताल तरद्धों वाले समुद्र को क्या श्रगस्त्य जी 
कलश से उठा उठाकर नहीं पी सकते धे । ( पर उन्होने उसे 
प्रज्जलि से ( चिल्ल ) से पिया ) 


( २८० ) 
त्रिया न्याय्या वृत्तिमंकिनमसुभ ङ्ध ऽप्यसुकरं 
ह्यसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहूदपि न याच्योऽकृशाधनः । 
विपद्युच्चैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां 
सतां केनोदिष्टं विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ॥ 
जयादित्यस्य, 


न्यायोचित मार्गं का त्रियं होना, प्राणनाश भी उपस्थित 


होने पर दूषित कार्य न करना, असत्‌ पुरुषों से किसी प्रकार | 


कौ भी अभ्यर्थना न करना, विपुल रेष्वर्य वाले भी मित्रसे 
याच्जान करना, विपत्तिके श्रवसर पर धोर-गम्भीर बने 
रहना, महान्‌ पुरुषो का अनुसरण करना, इस प्रकार का 
यह कठिन “श्रसिधारा त्रत का पालन सत्‌ पुरुषों को 
किसने सिखाया है ? ( सत्‌ पुरुषों मे उक्त गुण स्वाभाविक 
ठोते दं) 
( २८१ ) 

प्रदानं सुच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधि- 

रनुत्सेको लक्ष्याप्यनभिभवनीयाः परकथाः | 

त्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपक्रतेः 

शरतेऽ््यन्तासक्तिः पुरुषमभिजातं कथयति ॥ 


किन 
ज कक 





सुभाषितावलि 


दान का गुप्तं रखना, घर श्राये हुए का सत्कार करना, 
एेष्वर्य के मद कान होना, शत्नु के पराजय मात्र कौ नहीं 
प्रपितु श्रन्य गुणो को भी चर्चां करना, किती का प्रिय करके 
मौन रहना, भ्रपने प्रति किये गये उपकार को सभा में प्र्थात्‌ 
बहुतों से वर्णन करना, शास्त्राम्यासादि में भ्रत्यन्त॒भ्रास्ति 
इतने गुण पुरुष को कुलीनता को प्रदशित करते हँ भ्रथात्‌ 
उक्त रूपका व्यवहार जिस पुरुष का हो उसके विषय में 
समना चाहिए कि वह भ्रव्य ही किपी अ्रच्छै घराने या 
वंश का हं । 

( २८२) 

कस्प्रादेशात्‌ क्षपयति तमः सप्तससिः प्रजानां 

छायाहेतोः पथि विटपिनामञ्जकिः केन बद्धः | 

अभ्यथ्यन्ते जललवमुचः केन वा ॒वृष्टिहेतो- 

जत्थिवेते परहितविधौ साधवो बद्धकक्ष्याः ॥ 


सूर्य किसके आदेश से जनता के लिये अन्धकार का 
विनाश करता है? मागं में यात्रियों कोचछायाका सुख देने 
क लिपे वच्चो की पक्ति किसने लगाई ? वर्षा के लिए मेषो 
से कौन प्रार्थना करता है? सत्पुरुष परोपकार के लिये 
स्वभाव से ही कटिबद्ध रहते हं । 

( २८३ ) 
स्वफलनिचयः शाखाभद्ध करोति वनस्पते- 
गमनमलसं बर्हाटिपः करोति रिखण्डिनः | 


चतुरंगमनो यो जात्याश्वः स गोरिव वाह्यते 

गणवति जने प्रायेणेते गुणाः खलु वैरिणः |) 

प एते केषामपि 

ग्रपने ही फलों की अधिकता वृत्त को शाखा को भद्ध 
कर देती है, मयूर का पुच्छ भार उसकी गति को मन्द बना 
देता है, उत्तम जाति का घोडा जो किं बहुत ग्रच्छी चाल 
चलता है उसे लोग गाय-वैल की ` तरह हांक लेते हे-- दस 
प्रकार गुणी पुरुष मे ये गुण ही उनके बैरी बन जाते दहं । 


( २८४ ) 


ख्याति यत्र गुणा न यान्ति गुणिनस्तत्रादरः स्थात्‌ कुतः 
कि कुर्याद्‌ बहुरिक्षितोऽपि पुरुषः पाषाणभूते जने |, 


[ ४ 
प्रेमारूढविासिनीमदवशन्यावृत्तकण्ठस्वनः 
सीत्कारो हि सनोहरोऽपि बधिरे कं नाम कुर्याद्‌ गुणम्‌ ॥ 
सौत्काररत्नस्य 
जर्हां गुण प्रसिद्ध ही नहीं हो पाते वहाँ गुणी का आदर 
केसे हो सकता हं ? बहत शित्तित व्यक्ति भी पत्थर को 
तरह जड़ मनुष्य में क्या कर सकता हं? गरम मे मतवाली 
विलासिनी स्त्री जब मदवश गला भर जाने पर सीत्कार 
( सौ-सो शब्द ) करती हं , तब उस सीत्कार के भ्रत्यन्त 
मनोहर होने पर भो बधिर पुरुषके लिप्रे उसका क्या 
श्रास्वाद हं ? 


( २८१ ) 
षद्राः सन्ति सहखशः स्वमरणन्यापारमाच्रोन्मृखाः 
स्वार्थो यस्य पराथं एव स पुमानेकः सतामग्रणीः । 
दुष्पुरोदरपुरणाय पिबति सखोतःपति बाडवो 
जो मूतस्तु निदाधतापितजगत्‌संतापविच्छित्तये ॥ 


एेसे हजारों पुरुष हैँ जो केवल अपना भरण-पोषख 
करने के लिये उद्ोगशील हं किन्तु जिसको दृष्टि में परोपकार 
करनाही स्वाथं हु, सज्जनोमे अग्रगरय एेसा कोई एक 
व्यक्ति होता हं । वाडवाग्ति, श्रपने कभी भीन पूणं होने 
वाले उदर (पेट) को भरनेके लिये समुद्रको पीती हं 
किन्तु मेघ तो प्रीष्मसें संतप्त संसारके संतापका नाश 
करने के लिये ही समुद्रके जलका शोषण करतां । 


( २८६ ) 
नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणनुतिभिः स्वान्‌ गुणात्‌ ख्यापयन्तः 
पुषणन्तः स्वौयमथं सततकृतमहारम्भयत्नाः पराथे । 
्षान्त्येवाक्षेपरुक्नाक्षरमुखरमुखान्‌ दु्मुखान्‌ दुःखयन्तः 
सन्तः साइचर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्थनीयाः॥। 
एते केषामपि 


जो अपनी नम्रताके ही कारण उन्नत होते जाते ह, 
दूसरों के गुणोंकी प्रशंसा करते करते ही श्रपने गुणों को 
विख्यात करते है, दूसरों के कामों को सिद्ध करने कं लिये 
निरन्तर महान्‌ उद्योग करते हुए ही भ्रपने प्रयोजनों को 
सिद्ध करते ह ओर अपनी च्षमाकं हारा ही निन्दा के 
नीरस श्रत्तरों से मुखरित मुख वाले दुमुंखो को अर्थात्‌ सदा 








४६] 
सज्जनो की निन्दा करने वालों को दुःखित कर देते ह- 
एसे श्रद्भुतं श्राचरण वाले, संसार में बहुत प्रतिष्ठित सत्पुरुष 
किसकं वन्दनोय न होगे ? 
( २८७ ) 
सज्जना एव साधूनां प्रथयन्ति गुणोत्करम्‌ । 
पुष्पाणां सौरभं प्रायस्तन्वते दिन्तु मारुताः ॥ 
सञ्जन लोगही साधुश्रों के गुण-समूह को विख्यात 
करते हैः । पृष्पोंको सुगन्धका चारोंश्रोर प्रसार प्रायः 
वायुदही करता हं । 
( २८८ } 
साधुरेव प्रवीणः स्यात्‌ सद्गुणामृतचर्वणे । 
नवचूताडक्‌ रास्वादकुरालः कोकिलः किल ॥। 
सद्गुण खूप श्रमृत का भ्रास्वाद लेनेमे प्रायः साधु 
पुरुष ही कुशल होते हं । आम को श्रमिनव-मञ्ञरियों के 
आस्वाद में कोयल ही निपुण होता हे । 
( २८६ } 
प्रायः सन्त्युपदेडार्हा धीमन्तो न जडाशयाः । 
तिलाः कुसुमसोगन्ध्यभ्राहिणो न यवाः क्वचित्‌ ॥ 
मखं नहीं किन्तु प्रायः बुद्धिमान्‌ ही उपदेश के योग्य 
होते हं पृष्पों को सुगन्ध को सदा तिल ही प्रहुण करते हं 
यव नहीं । 
( २९० ) 
मनस्विहूदयं धत्ते रौक्ष्येणेव प्रसन्नताम्‌ । 
भस्मना मुकुरः प्रायः प्रसादं लभतेतराम्‌ ॥ 
मनस्नी पुरुष का हृदय क्त्ततासे ही प्रसन्नताका 
लाभ करता हुं। प्रायः राखसे ही दपण भ्रौर साफ हो 
जाता ह । 
( २९१ ) 
उत्तमः क्लेशविक्षोभं क्षमः सोढुं नहोतरः। 
मणिरेव महाशाणघषंणं न तु मृत्तणः॥। 
उत्तम पुरुष ही क्लेश की दुःखावस्था को सहन कर सकते 
0 दूसरे नहीं । महाशाख की रगड़ को मणि ही सहन करती 
है सिद काकण नहीं । 





सज्जनवर्णनपद्धेति 


।२९२ । 
जडे प्रभवति प्रायो दुःखं विश्रति साधवः। 
सितांशावुदिते पद्माः संकोचातङ्कधारिणः ॥ 


जब जडकी प्रभुताहोती हं तो साधु पुरुष प्रायः 
दुःख उठातेहँ। चन्द्रोदय होने पर कमल संकुचित हो 
जाते हं । 
( २९३ ) 
गुणानामन्तरं प्रायस्तञ्ज्ौ जानाति नेतरः । 
मारुतीमल्किकामोदं घ्राणं वत्ति न रोचनम्‌ ॥ 
गुणो*का तत्त्व प्रायः गुणन्ञ ही समभता है दुसरा नहीं । 
मालती ओर मल्लिका ( पुष्प विशेष ) कौ सुन्दर गन्धको 
नासिका ही जान सकती है भ्रांख नहीं । 
( २६४ ) 
स्वभावं नव मुञ्चन्ति सन्तः संसगंतोऽसताम्‌ । 
न त्यजन्ति रुतं मञ्जु काकसम्पकतः पिकाः ॥! 
8 सज्जन पुरुष भ्रसज्जनों के संसर्गं से भ्रपना सहज स्वभाव 
नही छोडते । कौवों के सम्पकं से कोयल अपना मधुर बोल 
नहीं छोड़ देती । ( कोयल श्रपने अरडे को प्रायः कौवों के 


घोसले मे रख श्राती है भौर कौवे उसका सेवन करते है 
एसी प्रसिद्धि है । ) 


( २६५ ) 
सम्पत्तौ कोमल चित्तं साघोरापदि कर्कशम्‌ । 
सुकुमारं मधौ पत्रं तरोः स्यात्‌ कठिनं शुचौ ॥ 


साधु पुरुष का हदय सम्पत्ति कालम कोमल श्रौर 


प्रपत्ति के सरमय कठोर हौ जाताहै। वसन्त मे व्ल के 
पत्ते कोमल श्रौर ग्रीष्म में कठोर हो जाते हं । 


( २९६ ) 
स्वभावं न॒ जहात्यन्तः .साघुरापद्गतोऽपि सन्‌ । 
कतुरः पावकष्लुष्टः सौरभं भजतेतराम्‌ ।॥, 


साधु पुरुष भ्रापत्ति मे पड़ने फर भी श्रपना स्वभाव 
नही धछोडता । कपूर श्राग मेँ जलाने पर स॒गन्धित हो 
जाता ह । 
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सुभाषितावलिः ७७ 


( २९७ ) 


अप्यापत्समयः साधोः प्रयाति रलाघनीयताम्‌ । 
विधोविधृन्त॒दास्कन्दविपत्‌काखोऽपि सुन्दरः ।) 


साधु पुरुष का आपत्ति काल भी प्रशंसनीय ढंगसे 
व्यतीत होता है । राह से आक्रांत चन्द्रमा का विपत्तिकाल 
भी जनताके लिए सुन्दर होता ह। लोग उसमें स्नान 
दानादि कर पुण्य लाभ करते हं । 


(+र< न) 
दृष्टदु जंनदौरात्म्थः सज्जने रज्यते जनः । 
आरं ह्य पवेतं पान्थः सानो निवंतिमेत्यलम्‌ ॥ 
दुर्जनोंकी दुष्टता देखकर लोग सञ्जनों से भ्रनुराग 
करने लगते ह । पथिक पर्वत पर चदने के श्रम से चिन्न 
होकर मनोरम शिखर पर शान्ति प्राप्त करता हें । 


( २६६ ) 
क्षणक्षयिणि सापाये भोगे रज्यन्ति नोत्तमाः। 
सन्त्यज्याम्भोजकिञ्जल्कं हंसाः प्रारनन्ति रोवलम्‌ ॥ 
तणभंगुर श्रौर विनाशशील भोग में उत्तम पुरुषों को 
अनुराग नहीं होता । कमल का केसर त्याग कर हंस शोवाल 
भत्तषण करता हं । 


( ३०० ) 
अधमं बाधते भूयो दुःखावेगो न तत्तमम्‌ । 
पाणिपादं रुजत्याशु शीतस्पर्शो न चक्षुषी ॥ 
दुःख के भ्रावेग श्रधम पुरुषकोही बारःबार कष्ट देते 

है । शीतल स्पर्शसे हाथ ओौरपैरोंकोही बार-बार कष्ट 
होता है नेत्रो को नहीं । 

(९९९।) 

गुणवान्‌ सुचिरस्थायी दैवेनापि न सह्यते । 
तिष्ठत्येकां निशां चन्द्रः श्रीमान्‌ सम्पुणमण्डलः ॥ 
गुणवान्‌ वस्तु या व्यक्ति चिरकाल तकं बना रहे यह्‌ 
दैव को भी सह्य नहीं होता । पूर्ण-मण्डल वाला मनोहर चन 
एक ही ( पणिमा कौ ) रात को सुशोभित होता हे । 








( २३०२ ) 


सवत्र गुणवान्‌ देशो चकासित प्रथतेतराम्‌ ) 
मणिमूध्नि गते बाहौ पादपीठेऽपि शोभते ॥ 


गुणवान्‌ व्यक्ति अथवा वस्तु देश मे सर्वं सुशोभित 
ओर प्रसिद्ध होती दहै। मणि शिर पर, कर्ठमं, बाहुमें 
श्रौर चरण-तल मे भी सुशोभित होती हुं । 


( ३०२ ) 
उत्तमं सुचिरं नेव विपदोऽभिभवन्त्यलमस्‌ । 
राहुग्रसनसंभूता क्षणं विच्छायता विधोः ॥ 
उत्तम पुरुष को विपत्तियं चिरकाल तक नहीं कष्ट 
पहुचाती । राहु के ्रास्तसे चन्द्रमाको कान्तिका त्तौ 
होना त्षणिक ही होता हे। 


( ३०४ ) 


सन्तुष्यत्युत्तमः स्त॒त्या धनेन महताधसः | 
प्रसीदन्ति जपेदवा बकिभिभ्‌ तविग्रहाः ॥ 


उत्तम पुरुष स्तुति .वाक्य से ही सन्तुष्ट हो जाता हे श्रौर 
प्रधम व्यक्ति विपुल धन से सन्तुष्ट होता ह । देवगण जप से 
सन्तुष्ट होते हँ श्रौर भूत प्रेतादि शारीरिक बलि से सन्तुष्ट 
होते ह । 

( ३०५ ) 

न कदाचित्‌ सतां चेतः प्रसरत्यघकर्मसु । 

जलेषु ॒दुतमप्यन्तः सपिराश्यानतां ब्रजेत्‌ ॥ 

सत्‌ पुरुषो का चित्त पापकमं मे कभी भी नहीं प्रवृत्त 
होता । जल में गल कर बहा हृश्रा घी भी जम जाता है । 


( ३०६ |) 
नराः संस्कारार्हा जगति किर केचित्‌ सूक्रतिनः। 
समानायां जातावपि वयसि सत्यामपि धियि॥ 
अयं दृष्टान्तोऽत्र स्फटपरिचयादभ्यसनतः । 
शुकः इरोकान्‌ वक्तुं प्रभवति न काकः क्वचिदपि ॥ 
जाति अवस्था ओर बुद्धिम समान होने पर भी कुष्ठ 
ही पुण्यवान्‌ मनुष्य उत्तम संस्कार के योग्य होते हं। इस 
विषय में यह दृष्टान्त हं कि स्पष्ट वर्णोच्नारण के साथ 


। ॥ ॥ 
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ग्रभ्यास करानेसे शुक तो श्लोकोंको कहनेमें समर्थहो 
जाता हं किन्तु कौग्मा नहीं । 
( ३०७ ) 

धनमपि परदत्तं दू:खमोचित्यभाजां | 

भवति हदि तदेवानन्दकारीतरेषां । 

मख्यज रसबिन्दूबाधते नेत्रमन्त- 

जनयति च स एवाह्लादमन्यत्र गात्रे । 

 उचितानुचित का विवेक करने वाले व्यक्तिके लिए 

दुसरे काद्या ह्प्राधन भी दुःख कारक होताहै किन्तु 
वही पराया दिया हुभ्रा चन श्रन्यके हदय को आनन्दित 
करने वाला होता हँ । चन्दन के रस की बंद अखिके भीतर 
डालनेसे तो पीडा होती हं किन्तु उसे ही गात्र में लेप करने 
से आह्लाद ( हषं ) होता हं । 


( ३०८ ) 
सद्रंराजस्य परितापनुदः सुवृत्त 
रुद्धात्मनः सकललोकविभूषणस्य । 


छिद्र प्रजातमपि साधुजनस्य देवा- 
न्मुक्तामणेरिव गुणाय भवत्यवर्यम्‌ ।॥। 


अच्छ वंश मे उत्पन्न, दूसरे के सन्तापको नष्ट करने 
वाले, सदाचाीश्रौर शुद्ध हदय वाले, समप्त लोक के 
अलङ्कार रूप साधु-प॒रुष के ऊपर दैववश आई हुई विपत्ति 
मुक्तामखि के छिद्र के समान निश्चयदही गुणः के लिए होती 
ह । गुणके दो अथं दहं स्वाभाविक %च्छाइ्यां ओर सूत्र प्र्थात्‌ 
डोरा। सज्जन के लिये श्रापत्ति भी गुणकारी होती ह श्रौर मोती 
या मखियों में किया गया छिद्र डोरेस उसेगृथनेके काम 
श्राता हं । यहां सद्‌ वंशज आदि विशेषण वाची शब्द मुक्ता 
मणि के लिये भी प्र्थवान्‌ हँ-मोती श्रच्छी जाति के वंश 
वृत्त ( वांस के पेड ) में भी उत्पन्न होता माना गयाहै। 
मोती खरल कर श्रौषधिके रूपमे संताप श्रर्थात्‌ व्याधि 
दुर करता, सुवृत्त भ्र्थात्‌ गोलाकार होता ही है। शुद्धात्मा 
प्रायः पारदर्शी ओर श्रामूषण भी हं । 


( ३०९ ) 
गेहं दुगंतबन्धुभिगुं रुगृहं 
हृं पत्तनवञ्चकंर्मुनि जनेः 


छात्रं रहंकारिभि- 
गापोन्मुखेराश्रमान्‌ । 





सज्जनवणनपद्धति 


सिहाये्च वनं खलैनंपसभां चौरेदिगन्तानपि 
संकीर्णान्यवलोक्य सत्यसरलः साधुः क्व विश्राम्यति ॥ 


श्रपना घर दुर्दशाग्रस्त बन्धु-बान्धवों से भरा दहे, गुरु का 
घर अहङ्कारी छात्रो से पूणंहं, बाजार नगर के वंचकों 
( घूर्तो श्रौरस्गों ) से, श्राश्रम शापदेने के लिये उद्यत 
मुनियों से, वन सिंह आदि हिसक पशुश्रों से, राजसभा दुष्टां 
से ्रौर दिगन्त भ्र्थात्‌ दूर-दूर के एकान्त स्थान चोर-डाकुभरों 
से पणं ह एेसी स्थिति में सत्य ओौर सरल स्वभावं साधु- 
पुरुष के लिये विश्रामस्थली क्यादहो सकती हँ ? श्रथात्‌ 
संसार में साधु स्वभाव के लिये शान्त स्थान मिलना 


दुर्लभ है । 


५२९०) 
साभिमानमसंभाव्यमौचित्यच्युतमप्रियम्‌ । 


दुःखावमानदीनं वा न वदन्ति गुणोच्नताः ॥ 
ततेमेन््रस्य 


जो अभिमानी हँ, भ्रादर के योग्य नहीं है, उचितानुचित 
के विवेक से रहित ह, भ्रप्रिय वक्ता, दुःख श्रौर अपमान 
से संकुचित हो रहा हँ एसे व्यक्तियों से अत्यन्त गी मनुष्य 
संभाषण नहीं करते , 


( २३११) 


भवति सुभगत्वमधिकं विस्तारितपरगुणस्य सुजनस्य | 
वहति विकसितकूमुदो द्विगुणरचि दहिमकरोयोतः ॥ 


दूषरों के गुण को प्रख्यात करने वाले सज्जन पुरुष का 
सोन्दयं ओर भी अधिकहो जाताह। कुमुद को विकसित 
करने के अनन्तर चन्द्रमाका प्रकाश दुगुनी कान्ति धारण 
करलेताहुं। 

( ३१२) 
गुणिनामपि निजरूपप्रतिपत्तिः परत एव संभवति । 
स्वमहिमदर्शनमक्ष्णो्मकूरतले जायते यस्मात्‌ ॥ 
एतौ सुबन्धोः 

गुणी व्यक्तियों को भी श्रपने स्वरूप का परिचय दूखरों के 
ाराही हीता हं क्योकि खों को भी अपनी बडाई का 
दशन दपंण्मेदही होतादह। 
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सुभाषितावलिः 


( ३१३ ) 
कोऽतिभारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेश. सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ | 


सर्वथा समर्थं भ्र्थात्‌ योग्य पुरुषों के लिये कोई भी कायं 
ग्रत्यन्त गुर नहीं होता, व्यवसायी ( रोजगारी ¦ भ्रादभमियां 
के लिये कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वानों कै लिये कोड 
देश, विदेश नहीं होता म्नौर प्रिय वचन बोलने वालोंके 
लिघे कोई व्यक्ति पर दसरा भ्रथवा शत्रु नहीं होता । 


( ३१४ ) 
अर्वः शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरस्च नारी.च। 
पुरुष-विेषं प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोग्यार्च ॥ 


घोडा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, पुरुष भ्रोर स्त्री 
इतनी वस्तुएं व्यक्तिविशेष के सम्पकं पे आने पर ही योग्य 
अथवा अयोग्य सिद्ध होती हैँ । कुशल व्यक्ति इन चीजोंको 


हारी पुरुष के हाथ पड़ कर यह सब असुन्दर भ्रौर व्यथहो 
जाते हं । 
( ३१५ ) 

उत्साह-सम्पन्नमदीघंस वर 

क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 

दरं कृतज्ञं ददढसौहृदं च 

लक्ष्मीः स्वयं वाञ्छति वासहेतोः।। 

उत्साही, कार्यो के करनेमेंदेरन लगाने वाला, किसी 

काम को करने की विधि को जानने वाला, दुन्यसन मे श्रना- 
सक्त, श्र, उपकार को मानने वाला, मित्रता का निर्वाह 
दुढृता के साथ करने वाला, इतने व्यक्तियों के पास निवास 
करने के लिए ल्मी स्वयम्‌ भ्रभिलाषा करती हं । 


( ३१६ ) 
कदथितस्यापि महाक्चयस्य . 
त शक्यते सगंगणः प्रमाष्टम्‌ | 
अधोमुखस्यापि कृतस्य वह 


नधि: शिखा य।ति कदाचिदेव ॥ 
एते केषामपि 


व 


भ 9 क, न. £ 4 } 
अपने कौशल से उत्तम वनालेता हंभ्रौर मखं ्रन्धव- 


[ ७४ 


महान्‌ हदय वाले व्यवित का भ्रनादर होनेपर भी उसके ¦ 


स्वाभाविक गुण को नहीं मिटाया जा सकता ! लकड भ्रादिः 
मे प्रज्वलित श्रग्तिको नीचेकी भ्रोर सुका देने पर भी 
उसकी लपट नीचे कीओर कभी नहीं जाती सदा ऊपर को 
उठती हं । 
| ( ३१७ |) 

्यायः खटेः परिहुतदचल्ितरच धमः 
कारः कलिः कलुष एव परं प्रवृत्तः । 

दुजेनजनः प्रभविष्णुरेव 
निद्चक्रिकः परिभवास्पदमेव साधुः | 

न्याय पर दुष्टों का श्रधिकार है; धमं की स्थिति डा्वां- 
डोलहै, समय कलियुगं काह, भ्रतः अधिकतर पापही हो 
रहा है, प्रायः दुर्जन मनुष्य ही प्रभावशालो हो रहे हं ओर 
निश्चक्रिक अर्थात्‌ विना पार्टीका साधु पुरुष अ्रभिभद श्रौर 
पराजय का पाहो रहा है । 


( ३१८ ) 
व्रते विवादं, विमति विवेके 
सत्येऽतिश डां विनये विकारम्‌ | 
गुणेऽवमानं कुशे निषेधं 
ध्रमं विरोधं न करोति साधुः॥ 
एतौ त्तेमेन्द्रस्य ` 


प्रायेण 


# 


किसीकेद्रारा गृहीत व्रत श्रथवा सिदधान्तको असत्‌ 


सिद्ध करने के लिए वाद-विवाद, विवेकपणं वात के प्रतिकूल - ` 


परामशं देना, सत्य पर श्रतिशंकित होना, किसी के विनयपृखं 
व्यवहार को विकृत बताना भ्र्थात्‌ उसको ्रयोग्य सिद्ध 
करना, गुण का श्रपमान करना अर्थात्‌ किसीकै गुणका ` 
उचित आदरन करना, कुशल व्यक्ति का निषेध करना, ` 
धर्मं का विरोध करना-इतनी बातें साधु परुष नही करता । 


(2१९) 
वन्यः स पुंसां त्रिदशाभिनन्यः 
कारुण्यपुण्योपचयक्रियाभिः । ङक 
संसारसारत्वमुपेति यस्य ५ 
परोपकाराभरणं दारीरम्‌ 
कस्यापि 


४. \ 
# 8. 
ध 
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१० | 

जिस व्यविति का परोपकार से भ्रलंकृत यह्‌ शरीर, 
कृरुणापृखं ओरौर॒पुण्यमय कार्यकलापों से संसार का सार 
श्र्थात्‌ मूल्यवान्‌ वनता हु वह जन-जन से वन्दनीय श्रौर 
देवताश्रों से भी अभिनन्दनीय होता ह्‌ । 


( ३२० ) 
अभेदेनोपास्ते कुमुदमुदरे वा स्थितवतो 
विपक्षादम्भोजादुपगतवतो वा मधुलिहः । 
अपर्याप्तः कोऽपि स्वपरपरिचर्यापरि चय- 
प्रबन्धः साधूनामयमनमिसन्धानमधुरः ॥ 
| मुरारेः 
कुमुद ( कोकावेली या कुई ) पुष्प श्रपने भीतर बैठे 
ए अथवा अपने विरुद्ध पडने वाले कमल पुष्प के पाससे 
 श्राए हृष्‌ भ्रमरोमे कोई अन्तर नहीं करता हं अर्थात्‌ दोनों 
प्रकारके भ्रमरोंको समानल्पसे अपना रस॒ पान करने 
देता हे! अपने श्रौरपरयेका भेदन मानकर सेवा में 
तत्पर रहने का सत्पुरुषो का यह अनिवार्यं प्रबन्ध श्रपनी 
निश्चल भावना के कारण बहुत मनोरम होता है । ` 


( ३२१ ) 
 यैर्वातखो भवति पुरतः कथ्यमानेर्जनानां 
कामप्यन्तविदघति रजं येऽप्यनुद्गीर्यंमाणाः। 
तेऽभिघ्रायाः क्रिपपि हुदये कण्ठरुग्नाः स्फुरन्तो 
रस्याख्येयास्तमिह्‌ सुहं पुण्यवन्तो लभन्ते ॥ 
भतंसारस्वतस्य 


जिन मानसिक भावोको साधारण जनों के प्रति प्रकट 
करने से वित्तोभ होता हं ग्रौर उनके न कहनेसे भी श्रन्तस्‌ में 
एक विलच्तख व्याधि (पीडा) होती है, कण्ठ तक श्राकर वाहुर 
निकलने के लिए आकुल ‹ फड़फड़ाते हुए }) वे हृद्गत भाव 
जिस विश्वसनीय मित्र से कहकर मनुष्य अद्‌भुत शान्ति श्रौर 
श्रानन्द का भनुभव करता दह वैसे ““सुहूद्‌” मित्र को कोई 
पुण्यात्मा ही प्राप्त करते ह । 


1. जिससे अपना सुख-दुख निवेदित कर मनुष्य विश्वस्त 
ख्पपे सुखीदहोता है वेसा मित्र इस जगत्‌ मे मिलना 


दुर्लभ हीता ह । 





सज्जनवणंनपद्धति 


( ३२२ ) 
उदन्वच्छिन्ना भूः स च निधिरपां योजनशतं 
सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कथयति । 
इति प्रायो भावाः स्फुरदवधिमुद्रामुकुलिताः 
सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते ॥ 
राजशेखरस्य 


पथ्वी विशाल है किन्तु वह॒ समुद्र जलसे सीमितहं 
मर्थात्‌ पृथ्वीका विस्तार समुद्र तक सीमित हं इस प्रकार 
समुद्र विशाल हृश्रा किन्तु वह॒ जलनिधि समुद्र सौ योजन 
तक सीमित है । गगन भ्र्थात्‌ आकाश को यदि विशालया 
अनन्त कहा जाय तो वह भी ठीक नहीं, क्योकि सूयं प्रतिदिन 
उसका परिभ्रमण कर आतां, जिससे उसकाभी कुद 
परिमाण अवगत होता है । इस प्रकार सांसारिके समस्त भाव 
म्र्थात्‌ पदाथं अवधि की मुद्रासे मुकुलित हँ-सब पर सीमा 
कीषछछाप लगी है, सब पदार्थं ससीम हँ किन्तु सत्पुरुषो की 
प्रज्ञा मे समुत्पन्न भावं नव-नव कल्पना भ्रसीम ओर अनन्त 
हं-उसकी जय टो-वह सर्वत्किष्ट है । 

( ३२३ ) 

सागसेऽपि न कुप्यन्ति कृपया चोपकुर्वते | 

बोधं स्वस्येव नेच्छन्ति ते विदबोद्धरणक्षमाः ॥ 

जो अपराधी के प्रति भी कुपित नहीं होते, कृषा पूर्वक 
सव का उपकार करते हुं भ्रौर केवल अयने ही ज्ञानवान्‌ या 
सन्तोषवान्‌ नहीं होना चाहते रेषे ही व्यक्ति निखिल विश्व 
का उद्धार करने में समर्थं हं। 

( ३२४ ) 

पात्रं पवित्रयत्ति नैव गुणान्‌ क्षिणोति 

स्नेहं न संहरति नापि मलं प्रसूते। 

दोषावसानरुचिरस्चरतां न॒ धत्ते 

सत्सद्धमः सुकृतसद्मनि कोऽपि दीपः॥। 

ते मन्द्रस्य 

साधारण दीपक जिस पात्रमें जलतादहै उसे मलिन 
कर देता ह, वह ( गुण ) बत्ती को जलाकर च्षीण कर 
देता है, स्नेह तेल को समाप्त कर देता है, काजल के रूप में 
मल उत्वन्न करतादहं भ्रौररात्रिके अन्तन होने तकही 


&> 











शभाषितावलि 


ग्रच्छा लगतारहै तथा हवासे चंचल हो जाता हे किन्तु 
किसी पुण्य स्थल या गृह मे प्रकाशित होने वाला सत्‌ सद्म 
रूप दीपक कुचं विलक्षण ठंग का होता हं । वह पात्र श्र्थात्‌ 
सत्सङ्ख करने वाले को पवित्र कर देता हं, गुणो को चीख 
न कर बढाताहै, स्नेह का संहार न कर उसका संवधंन 
करता है, उससे किसी प्रकारका मलया विकार नहीं 
उत्पन्न होता, वह दोषों अर्थात्‌ बुराइयों को दूर करने के 
कारण मनोरम लगता है, उसमे चाञ्चल्य नहीं गाम्भीर्यं 
होता है, इस प्रकार सत्‌ सङ्गति एक विलक्षण दीपक हं । 
दोषा शब्द रात्रिका वाचक रहै भ्रौर दोष शब्द बुराई का। 
ग्रवसान शब्द के साथ दीर्घं सन्धि होने से दोषावसान शब्द मं 
दोनों का समान रूपो जाताहं। 
( ३२५ ) 

अणुरपि मणिः प्राणत्राणक्षमो विषभक्षिणां 

शिशुरपि रुषा सिंहीसूनुः समाह्वयते गजान्‌ । 

तनुरपि तरस्कन्धोदुभूतो दहत्यनलो वनं 

प्रकृतिमहतां जात्यं तेजो न मूत्तिमपेक्षते ॥ 

मणिः छोटी होने पर भी विष खाने वालों के प्राणों कौ 
रन्ता करने में समर्थं होती है, सिहिनी का शिशु भी क्रोधसे 
हाथियों को ललरारता ह वृत्त के तने से उत्पन्न हुई (आपस 
ते रगड़के कारण ) थोड़ी भौ आग समस्त वन को जला 
डालती है- स्वभाव से ही महान्‌ व्यक्तियों का जन्म जात 
तेज विशाल भ्राका ˆ की श्रपेन्ता नहीं करता । 


अथ दूजनपद्धतिः 
( २२६ ) 
तमः खटेभ्यः क इवाथवा न ता- 
तलं नमस्येदिह यो जिजीविषुः । 


विनैव ये दोषमृषिप्रकाण्डव- 


जनयन्ति शापेन रसातलं नरान्‌ ॥ 
प्रकाशवषंस्य 
दष्ट जनों को नमस्कार है भ्रथवा इस संसार मं जीने 
की इच्छा रखने वाला कौन व्यक्ति 


क द्वारा मनुष्यो को रसातल मं पहुंचा देते हं । 


उनको नमस्कार नहीं 
करेगा जो बिना दोषके ही प्रकाण्ड त्रषि के समान शाप 


[ ५१ 
( ३२७ ) 
विषधरतोऽप्यतिविषमः खख 
इति न मुषा वदन्ति विद्वांसः । 
तकूलद्रेषो 
सकुल्देषौ सदा पिशुनः ॥\ 
दुष्ट विषधर सर्पसे भी भ्रधिक विषम होताहं एेसा 
विद्रज्जन ठ नहीं कहते, क्योकि यह्‌ सपं नकुल-नेवले से 
देष करता है दूसरा अ्रथं, त¬+-कुल द्वेषी कलसे देष नही 
करता किन्तु खल-पिशुन ( चुगलखोर ) सदा सम्पृणं कुल से 
देष करने वाला होता हं । | 
( ३२८ ) 
अतिमलिने कत्तंग्ये भवति खलानामतीव निपुणा घोः । 
तिमिरे हि कौशिकानां रूपं प्रतिपद्यते दृष्टिः ॥ 
भ्रत्यन्त मलिन कायं करनेमे खलो की बुद्धि भव्यन्त 


निपुण होती है । उल्लुभों कौ दृष्टि अन्धकार मे ही भ्राजति 
को देखने मे समथं होती हे । 


( २२९ ) 
विध्वस्तपरगुणानां भवति खलानामतीव मलिनत्वम्‌ । 
अन्तरितरादिरुचामपि सक्िलमुचां मकिनिमाभ्यधिकः ॥ 
दूसरों के गुणों को विनष्ट करने के अ्रनन्तर खलों को 
मलिनता भौर भो बढ़ जाती है| चन्द्रमा को शुभ्रज्योत्स्ता 
के} दक कर मेघ ओर भी मलिन भ्र्थात्‌ कृष्ण वणं के दृष्टि 
गोचर होते हैँ । ५ 


यदयं 


( ३३० ) 
हस्त इव भूतिमलिनो लङ्घयति 
यथा यथा खलः सुजनम्‌ । 
दपंणमिव तं कुरूते तथा 
तथा निमंलच्छायम्‌ 


एते सुबन्धो; 
भस्मसे मलिन हाथकी तरह दुजंन जैसे ही जसे 


सज्जन का उल्लंघन करतां वैसे ही वसे वह दपष्को 


नाति उसे निल कान्ति वाला बना देताहै । राखसे शीशे 


को रगड़ देते पर शशा चमक उता है उसो तरह सज्जन 


9 । 
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५२] 
को दुजन जितना ही पीडित करता हं उतना ही सज्जन का 
` ~ . ` सौन्दयं मौर भ्रधिक निखर उण्ता हैं । 

म ( ३३१ ) 
 जीवनग्रहणे नम्रा गृहीत्वा पुनरुत्थिताः । 
कि कनिष्ठा उत ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुर्जनाः ॥ 
करए से पानी निकालने के लिये लगाया गया चक्करदार 
7 यन्त घटीयन्त्र हु; वह पानी लेते समय नीचे जाता ह श्रौर 
पानी मर कर फिरङ्पर की श्रोर उएता है, उसी प्रर 
दुर्जन कूप के समान गम्भोर भौर पूर्णं सज्जन सै जीवनदान 
पाने के लिये श्रथवा कोई अपना कार्यं सिद्ध करने.के लिये 
उसकै श्रागे नन्रतो हते दै किन्तु उसे पा जाने पर पुनः 
` उदुर्ड ओर उत हयो जाते हँ! कवि का प्रश्न हं कि इन 
दुजनों को घटीयन्व का छोटा माई या बड़ा भाई क्या माना 
जाय ? ( जीवन = जल, जीवन ) । 
| ( ३३२ ) 
सदा खण्डनयोग्याय तुषपणशियाय च| 
“ ~ नमोस्तु बहुबीजाय खलायोटूललाय च ॥ 
इख पद्य कै द्वारा दृष्ट, खल = खलिहान भौर उलूखल 
कौ समता प्रदशित करते हए खलन=दृष्टकी निन्दाकी 
गई हें। 
दृष्ट खदा खरडन करनं योग्य होता है-उसका श्राशय 
भ्रथवा हू दय तुष भ्र्थात्‌ भूसे की तरह्‌ निःसार होता ह । वह 
-बहुबीज अर्थात्‌ एकं नही अनेक पिता वाला होता है, उत 
नमस्कार हं अर्थात्‌ यह दूरसे हो त्माज्य ह । इवर खलिह्यन 
मे भीखेतस कंटा अन्न ध्राकर खण्डित होता, भूसा 
निकालना आशय भ्र्थात्‌ उदेश्य होता है भ्रौर बहुबीज भ्र्थात्‌ 
म्र राशि भिलती हँ श्रौर उलूखल .ओखली) भी सदा खरिडत 
करने के काम अताह्‌, भृसी श्रादि उसीसे निकाली जाती 
` हं श्रोर बहुत-सा वुटा-पि्या बीज वच जावा ह । 
( ३३३ ) 
जिह्व!दूषितसत्पात्रः पिण्डार्थी कठहोत्कटः | 
तुल्यतामनशुचिनि्यं विभक्ति पिशुनः शुनः ॥ 
,, ४ दस पच मे कुत्त जौर पिशुन चुगलखोर दुष्ट की समता 
के साथ निन्दाकी गरह। 





अथ दुर्जनपद्धतिः 


दष्ट अपनी वाणी से सुयोग्य व्यक्तिको दूषित करतार 
कुत्ता जीभ से चाट कर अच्छ बतंन श्रादि को भ्रपवित्र कर 
देता हं । दृष्ट, पिण्ड = भोजन ओौर घूस भ्रादि चाहता है । 
कुत्ता भी भोजन या टुकड़ा चाहता है, कलह में दोनों समान 
रूप से उत्कट अर्थात्‌ बठ्-चदे होते है, अशुचि-ञ्रपवित्र भी 
दोनों सभान सूपसे होतेहैँ। दुष्ट सदा दछल-कपट का 
व्यवहार करता हं रौर कुत्ता ्रपवित्र भक्तणादि से अस्पृश्य 
ग्रोर अशुचि होता हं । 


( २३४ ) 
अहौ वत खलः पृण्येमूर्खोऽप्यश्रुतपण्डितः। 
स्वगुणोदीरणे देषः परनिन्दासु वाक्पतिः ॥ 
यह सखद ्राश्चयं का विषय ह कि खल मूर्खं होकर 
भी बिना शास्त-श्रवण के ही परिडत होता है, तभी तो वह्‌ 


अपने गुणो का वंन करने मे शेषनाग की माति सहस्रमुख 


भ्रोर परनिन्दा में वृहस्पति के तुल्य होता है । 
( ३३५ ) 
खलः सुजनपेशुन्ये सवंतोऽक्षिशिरोमुखः। 
सर्वतः श्रुतिमाल्लोके सर्व॑भावृत्य तिष्टति ॥ 
खल पुरुष सज्जनो कौ निन्दा करनेमें सब भ्रोर वे 
प्रंख, कन, शिर ओर मुख वाला होता है श्रौर सर्वत्र व्याप्त 
भी होता ह्‌ । 
( ३३६ ) 
सत्‌ साधुवादे मूर्खस्य मास्सर्यगलरोगिणः ॥ 
जिह्वा कड्कुमुखेनापि कृष्टा नैव प्रवर्तते ॥ 
मात्सय रूपी कणएठरोग से पीडति मूर्ख की जिह्वा 
सज्जन कौ प्रशंसा करनेमे गीधसे खीचे जाने पर भी 
नही प्रवृत्त होती । भ्र्थात्‌ मर जाने पर भी मूर्खं श्रसज्जन 
सज्जन को भ्रशंसा नहीं करेगा । 


( ३३७ ) 
मायामयः प्रकृत्यैव रागदेषमदाकृलः । 
महतामपि मोहाय संसार इव दुर्जनः ॥ 
संसार जिस प्रकार महान्‌ पुरुषों को भी मोह में डाल 
देता हे उसी प्रकार राश देष श्रौर मद से स्वभावतः भ्रक्रूल 














सुभाषितावलिः 


श्रोर मायावी दुर्जन से महान्‌ परुषो को भी मोह हो जाता 
हे अर्थात्‌ विज्ञ पुरुष भी बहुधा दुजनों के माया जाल में फंस 
कर कष्ट पाते हुं | 


( ३३८ ) 
खचित्रमपि मायावी रचयत्येव लीख्या । 
लघुरंच महतां मध्ये तस्मात्‌ खर इति स्मृतः ॥ 


ख'' का श्रथं हँ भ्राकाश, भ्र्थात्‌ शून्य प्रदेश उसमें 
चित्र बनाना श्रसंभव ह्‌, पर मायावी खल सहज ही श्रसंभव 
“ख चित्र'' अना डालता हं श्रौर महत्‌ पुरुषो के मध्य वह्‌ 
''लघु'' है इस प्रकार खश्रौरलके संयोगसे बना हुआ 
खल शब्द स्वभावतः उसको साया छंल-क्रपट ओर लघुता 
श्रथवा न्तद्रता को प्रकट करने वालाहं। 


( ३३६ ) 
खटेन धनमत्तेन॒ नीचेन प्रभविष्णुना । 
पिशुनेन पदस्थेन हा प्रजे क्व॒ गमिष्यसि ।। 
एते च्तेमेन््रस्य 
खल, धन के मद से मतवाला, नीच ओर प्रभावशाली 
तथा परनिन्दा-तत्पर व्यक्ति यदि किसी उच्च पद का भ्रधि- 


कारीहोजायतो प्रजा की क्या दुर्दशा होगी--इसौ भ्राशय 
को सखेद व्यक्त किया गया हं । 


( ३४० । 


करतशतमसत्स॒नष्टं सुभाषितशतं च नएटमतुधेषु । 
वचनशतमवचनकरे बुद्धिशतमचेतने नष्टम्‌ ॥) 


असत्‌ पुरुष के प्रति किया गया सैकड़ों प्रकार का 
कार्य व्यर्थं होता हं, अबुध अर्थात्‌ मृखं के लिये सैकड़ों 
सुभाषित व्यर्थं होते है जो आज्ञाकारी नहीं है उसके लिषे 
सैकड़ों बार का भी कथन व्यथं हौताहं श्रौर जो भ्रचेतन 
अर्थात्‌ जड़ है उसके प्रति भ्रनेक प्रकार का भौ.बुद्धि 
कौशल व्यथं होता हं । 

( ३४१ ) 
नष्टमपातरे दानं नष्टं हितमफलनुदधयवज्ञाने । 
नष्टो गुणोऽगुणज्ञ नष्टं दाक्षिण्यमङ्ृतन्ञे ॥ 





[ ५३ 
प्रपात्र में दिया गया दान व्यथं है, निष्फल बुद्धि गौर 
ग्रज्ञानी के प्रति की गई भलाई व्यथं हं, गख को न समभ 
सकने वालेके लिये गुण व्यथंहं भरर तघ्न के लिये 
उदारता व्यर्थं हं । 

( ३४२ ) 

दू रादुच्छितिपाणिराद्रनयनः प्रोत्सारितार्धासनो 

गाढालिद्खनतत्परः प्रियकथाप्रइनेषु सक्तोत्तरः। 

अन्तर्गृढविषो वहिर्मधुमयर्चातीवं मायामयः 

को नामायमपुवेनाटकविधियंः दिक्षितो दुर्जनः ॥। 
एते केषामपि 
देख कर दूर से ही हाथ उटाये इए हो जाना, सजलनयन 
होना, श्रा जाने पर श्रपने भासन का राधा भाग छोड देना, 
गाढ़ आलिद्खन करना श्रौर प्रिय परिजनों के सम्बन्धकी 
चचा करने पर तन्मय होकर उत्तर देना, भीतर विष भरे 
रहना किन्तु बाहर से सघुमय होना तथा भ्रत्यन्त मायामय 
होना - इस प्रकार को यह्‌ कौन सी अपूवं अर्थात्‌ कहीं न 
देखी सुनी गई नाटक की क्रिया है जिसे दुजनों ने क्िखाया 

स्रथवा प्रदशित किया हं । 


( ३४२ ) 
ये श्रमं हत्त समीहन्ते महतां चिरसम्भृतम्‌ । 
वन्यास्तेऽसरल।त्मानो दजनाः सज्जना इव ॥ 


श्रानन्दवधनस्य ` 


जो महान्‌ पुरुषों के चिरसंचित श्रम को हर लेने कौ चेष्टा 
करते हँसे वे सरल हदय सज्जनो के तुल्य कुटिल हृदय 
दर्जन वन्दनीय हैं । इस श्लोक मे वन्यास्ते ्रस्रलात्मानः 
श्रौर सरलात्मानः इस प्रकार दो पाठ योजना कर॒ सज्जन 


ओर दजन दोनों का विशेषण उक्त पदको बनाया यया. 


न 
न 
। 7 ॥ + 
# 
१, च 


है । सज्जन यथार्थतः सेवाभाव से महात्माश्नों कौ थकावट . ` 


दूर करना चाहते ह रौर दुज॑न महात्माओों हारा बहत दिनों 
के श्रम से विरचित काव्यको चोरी कर भ्रथवा योंही उसे 
तष्ट करने का प्रयत्न कृरते हँ । 


( ३४४ ) 
अहो कुटिलबुद्धीनां दुभ्राहमसतां मनः| 
अन्यद्‌ वचसि कण्ठेऽन्यदन्यदोष्सपृटे स्थितम्‌ । 
कस्यापि 


६ ॥ ६ (९ न । 
छक क. व ० ` "च ~ ४ १। 





५७) 


ग्राश्चयं ह कि कुटिल बुद्धि वाले दर्जनों का मन भ्र्थात्‌ 
मानसिक भाव जानना दुलंभ होतादहं। उनकी वाणी में 
कुचं अन्य, करठ मे कु श्रन्य ओर होठ पर कुच श्रन्य भाव 
होते हं । 
( २४५ ) 
खङ्ष॒ सत्सु निर्याता वयम्जंयितुं गुणान्‌ । 
इयं सा तस्करम्रामे रत्नक्रयविडम्बना॥ 


दुष्ट जनों के रहते हए जो हम गुणों का अजन करने 
के लिये निक्लेहं तोयह वैसादहीहं जसे चोरोंके गवि 
मे रत्न खरीदने की विडम्बना ( टोंग श्रथवा खिलवाड़ ) 
चोरों केर्गाविमें रत्न खरीदनेके बाद पुनः उसकी चोरी 
वहां हो जायगी, इसी प्रकार किसी तरह गुण का श्रजंन 
किया भी जाय तो असज्जन उसे नष्ट कर देंगे । 


( २४६ ) 


वधते स्पधयेवोभौ संपदा शत-शाखया । 
अङ्कुरोऽवस्करोदुभूतः पुरुषड्चाकरुरोदुभवः ॥ 
एतौ भटूवल्लभस्य 
कूड़ेके ठेरपरडउगा हृश्रा श्रङ्कुर ओर नीच वंश में 
उत्पन्न हृश्रा पुरुष ये दोनों ही मानों स्पर्घां ( श्रपस को 
लाग डांट ) के साथ शत-शत शाखा रूप सम्पत्ति के साथ 
बढते हँ । एेसा पेड भी खूब फलता फलता हं श्रौर बहुधा 
नीच पुरुष भी अनेक प्रकार से सम्पति शाली होता हं । 


( २४७ ) 
दह्यमानाः सुतीक्ष्णेन नोचाः परयशोऽग्निना । 
अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रचक्रिरे ।॥। 


दूसरे कौ कीति रूपी तीद्ण श्रग्नि से जलते हए नीच 
पुरुष जब उस उन्नत कोति को नहीं प्राप्त कर सकते तो 
उसकी निन्दा करने लगते हं । 


( ३४८ ) 
1 स्मृत्येव परां यान्ति सन्तः सन्तापसन्ततिम्‌ । 
तदसन्तो हसन्तोऽपि हैल्येव हि कूवेते॥ 


जिन नुद्र विचारोंको स्मृति मात्र से सत्पुरुष सन्तप्त 


प्रथ दुर्जन पदतिः 


हो उठते हँ उनको प्रसत्‌ पुरुष ॒हँसते-हंसते लीला पूर्वक 
कार्यं रूप में कर डालते हं। 
( २४९ ) 
गुण दोषावशास्तरज्ञः कथं विभजते जनः। 
किमन्धस्याधिकारोऽस्ति रूपभेदोपरुन्धिषु ॥। 
जिसने शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है वहु गुण ओौर 
दोष का विभाजन कैसे कर सकता । क्या भ्राकृति श्रथवा 
रूप मेद का परिचय देने के लिये अन्ये को भ्रधिकार दिया 
जा सकता दहं? 
( ३५० ) 
प्रायः प्रकाशतां याति मलिनः साधुबाधया । 
नाग्रसिष्यत चेदर्क कोऽज्ञास्यत्‌ सिहिकासुतम्‌।। 
मलिन खल व्यक्ति प्रायः साधु पुरुषों को पीडित करके 
ही प्रकाशमें भ्राता हें । यदि राहु सूयं काग्रास्न करता 
तो उसे कौन जानता ? 
( ३५१ ) 
प्रायः परोपतापाय दुर्जनः सततोद्यतः । 
अवश्यक रणीयत्वान्न कारणमपेश्चते ॥ 
दजन प्रायः दूसरों को पीडति करनेके लिए ही सदा 
उद्यत रहता है । यह्‌ उसका अवश्य कर्तव्य कायं होता हं 
ग्रतः वह इसके लिए किसी कारण को अपेच्ता नहीं करता । 


( ३५२ ) | 
स्तोकेनोच्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥ 

तराज्‌ की “उडी” श्रौर दुष्ट कौ वृत्ति मेँ कैसी आणचरय 
जमक समता हे । दोनो दही थोड़ेमं ही उन्नति श्रौर अधोगति 
को प्राप्त करती द । 

( ३५३ ) 

अहो प्रहृतिसाद्द्यं श्रेष्मणो दुजंनस्य च । 
मधुरः कोपमायाति कटुकैरुपशाम्यति ॥ 


केफ ओर दुजन की प्रकृति मे कंसी विस्मयजनक समता 
हैकिं मधुरके संयोगसे कुपित होना श्रौर कट-प्रयोग कषे 





सुभाषितावलिः 


शान्त हो जाना 1 वैद्यक के सिद्धान्त के भ्रनुसार मीठी चीजों 
के खाने से कफ का विकार बढता है ओौर कटु, सोठ, मिचं, 
पोपल श्रादि पदार्थोँके खाने से उसका विकार दुर हो जाता 
हं । एसे ही दुर्ज समभाने-बुफाने भ्रथवा मधुर नम्र व्यवहार 
से तोरुष्ट होता, तनतादहै, किन्तु कंडाई्‌ करनेसे वह्‌ 
शान्त रहता है, दब जाता हुं । 


( ३५४ ) 
यथा गजपतिः श्रान्तरच्छायार्थी वृक्षमाध्रितः । 
विश्रम्य तं द्रुमं हन्ति तथा नीचः स्वमाश्रयम्‌। 
| एते केषामपि 
जिस प्रकार गजराज श्रान्त होकर छाया के श्रमिलाषसे 
वृत्त का सहारालेताहै श्रौर विश्राम के अनन्तर उस वृत्त 
को नष्ट करदेताहै उसी पकार नीच पुरुष भी अपने 
प्राश्रयदाता को नष्ट करता हं । 
( ३५५ ) 
दुजंनः परिहृत्तग्यो विद्ययालडकृतोऽपि सच्‌ । 
मणिना भूषितः सर्पो भवेत्‌ कि न भयङ्करः ॥ 
वाल्मीकेः 
विद्या से विभूषित भी दुर्जन का परित्याग करना 
चाहिए । क्या मखि से विभूषित सपं भयङ्कर नहीं होता ? 


( ३५६ ) 


चारुता परदारार्थं धनं लोकोपतप्तये । 
प्रभुत्वं साधुनाशाय खे खतरा गुणाः।। 


दुष्ट पुरुष अपने शारीरिक सौन्दयं का प्रयोग दूसरे कौ 
स्त्री को प्रलोभित करने के लिए करता ह्‌, उसका धन लोगो 
को संतप्त करने के लिए, उसकी प्रभुता सत्पुरुषो के विनाश 
के लिए इस प्रकार दृष्ट में वत्तमान गुण उसकी दृष्टता को 
प्रौर नढानेवाले अथवा दष्टमें गुण भौर भी दृष्ट होते ह| 
( ५५७ ) 
परोपघातविज्ञानमाव्रलाभोपजीविनाम्‌ । 
दाशानामिव धूर्तानां जालाय गुणसङग्रहः।। 
दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को जानकारी मात्र लाभसे 


४ 


1: 
जीवित रहने वाले धूर्ता का “गुण संग्रह धीवरो की तरह 
“जाल'' के लिए ही होता हं) 

यहां गुण का अथं गुण अ्रौर डोरा तथा जाल का र्थं 
जाल फरेब ओर मछली पकडने का जाल ह । मल्लाह डोरा 
इका करता है जाल बनाने के लिए श्रौर धूर्त गुण का संग्रह 
करतां है अर्थात्‌ किसी प्रकार की विद्या श्रादि सीखतादहैतो 
दूसरों को धोखा देने अथवा जाल मे फंसने के लिए उसका 
उपयोग करता हे । 

( ३५८ ) 
दुर्जनेनोच्यमानानि वचांसि मधुराण्यपि | 
अकालकुसुमानीव त्रासं संजनयन्ति मे॥ 
एते केषामपि 

दुजंनों दारा उक्त मधुर वचन भी भ्रसमय मे विकसित 

कुसुम की भांति मुभे भय ही उत्पन्न करता हं । 


( ३५९ । 
न रजञ्जते सजञ्जनवजंनीयया 
भुजंगवक्रक्रिययापि 
धियं कूमायासमयाभिचारिणीं 
विदग्धतामेव हि मन्यते खः ॥ 
त्तेमेन्द्रस्य 
दुर्जन मनुष्य सज्जनो से त्यागी जाने योग्य अपनी सर्प 
के समान कुटिल क्रिया से लज्जित नहीं होता । कुत्सित छल- 
कपट मे लगी हुई भ्रपनी बुद्धि को वह्‌ भ्रपना कौशल ही 
समता हं । 


दुजंनः | 


( 


वृत्ति स्वां बहुमन्यते हृदि शुचं धत्तेऽनुकम्पोक्तिभि- 
व्यक्तं निन्दति योग्यतां मितमतिः कुवन्‌ स्तुतीरात्मनः। 
गरह्योपायनिषेव गं कथयति स्थास्नुं वदन्‌ व्यापदं | 
श्रुत्वा दुःखमरन्तुदां वितनुते पीडां जनः प्राकृतः ॥। 


साधारण मनुष्य भ्रपने ही रोजी -रोजगार को बहुत 
बड़ा समता है, दयाकी बातोसे उसके हृदयमे शोक 
होता है, योग्यता की वह निन्दा ही करता ह । उसकी बुद्धि 
थोडी होती है, श्रौर वहु भरनी दही प्रशंसा करता रहता है । 
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र, 


५६ | 
न्दनीय उपायों का श्रवलम्बन करने का वह उपदेश देता 


है ओर आपत्ति को स्थिर बतातादहें तथा दुःख को सुन कर 
ही भर्मस्पर्शो पीडा व्यक्त करता हें । 


( ३६१ ) 
पाकदचेन्न शुभस्य मेऽ तदसौ प्रागेव नादात्‌ किमु 


स्वाथंदचेच्न मयास्य कि न भजते दीनान्‌ स्व बन्धनयम्‌ । ` 


मत्तो रन्ध्रद्शोऽस्य भोयंदि न तल्टृब्धः किमेष त्यजे- 
दित्यन्तः पुरुषोऽमः कलयति प्रायः कृतोपक्रियः ।। 
४ एतौ कल्ह्णध्य 

नीच पुरुष के प्रति यदि कोई उपकारका कार्यं किया 
जातां तो वह्‌ प्रायः श्रपने मनम इस प्रकार की कल्पना 
कृरता दह कि यदि मेरे श्रच्छेकर्मोः का फलोदयन होता 
तो यह मुं इसमे पूवेही क्योंन देता, यदि इस उपकार 


कर्ता का मुपे कोटस्वार्थन होता तो यहु मुके छोड अपने 


अन्य दीन भाईयों को सेवा व्यो न करता, मुक छिद्रान्वेषी 
से यदि इसे भय न होता तो यह लोभौ मुके क्यों छोडता । 

( २६२ ) 
सादइचर्य युधि शोयंभप्रतिहतं तत्‌ खण्डिताखण्डलं 
याच्नोत्तानकरः करतः सं भगवान्‌ दानेन लक्ष्मीपतिः | 


एेद्वर्य स्वकराप्तसप्तभुवनं रब्वान्धिपारं यदः 
सर्वं दुजंनसंगमेन सहसा स्पष्टं विनष्टं बले ॥ 


संग्रमे इन्द्रको भी परास्त करने वाला वह्‌ विस्मय- 


जनक अप्रतिहत पराक्रम, दान के कारण लदमीपति भगवान्‌ 


काभीर्मागने के लिये हाथ फेला देना, श्रपनेही हाथों से 
सातो लोकों को वशमे करने का एेश्वयं तथा समुद्र पार- 
गामी यश-राजा बलि का यह सब कुछ श्रपू्वं होते हृए भी 
दजन की संगति कै कारण (कि यह्‌ दैत्य.वंशके है) सहसा 
व्यर्थं हो गया । 


( ३६३ ) 
दमयति यशः क्लेशं सूते दिशव्यरिवां गति 
जनयति जनोट्रेगायासं नयल्युवहास्यताम्‌ । 
श्रमयति मति मानं हन्ति क्षिणोति च जीवितं 
क्षिप्ति सकलं कल्याणानां कुलं खलसद्खमः॥ 


अथ दुर्जनपद्धतिः 


दष्ट की संगति कीति को नष्ट कर देती रै, अशुभ गति 
को देती हं मनुष्यों मे उद्रेग श्रौर खिन्नता उत्पन्न करती है, 
उपहास का पात्र वनातीदहै, वृद्धिकोभ्रममें डाल देती हं, 
मान-प्रतिष्ठाका नाश कर देतीह, प्राण-शक्तिको तीण 
कर॒ देती है--इस प्रकार सकल मङ्खलोंको वह्‌ नष्ट कर 
देती हं । | 

( २६४ ) 

अविनयभवामन्नानानां रामाय भवन्नपि 

प्रकृतिकुटिकाद्‌ विद्याभ्यासः खरुत्वविवृद्धये | 

फणिभयभृतामस्तु च्छेदक्षमस्तमसामक्षी 

विवधरफणारत्तारोको भयं तु भृशायते ॥ 

मुरारेः 

अविनय से उत्पन्न होने वाले अज्ञान का नाश करने में 
समर्थं होते हृए भी, स्वभावतः कुटिल पुरुष से किया गया विद्या 
का अभ्यास दृष्टता को बढ़ाने वालादही होता दै । सपंके 
फण मं वतमान मणि ( रत्न) का प्रकाश श्रन्धकार्‌ नारा 
करने मे भले ही समर्थंहो किन्तु उससे सपक्षे भयभीत 
होने वाले मनुष्यों का भय दही श्रौर बढता हं । 


( ३६५ ) 
करोति पूज्यमानोऽपि रोकव्यसनदीक्षितः । 
दर्शाने दर्शाने त्रासं गृहाहिरिव दुजनः॥। 


लोगों को दुःखदेनेकी दोच्वा लिये हुए दजन पूजत 


होकरभी वरके सापिको भाति दिखलाई पडते दही भय 
उत्पन्न करता है । 


( ३९६ ) 
सत्यधर्मच्युतातु पुसः क्रद्धादाक्षीविषादिव। 
नास्तिकोऽपि ह्यद्विजते जनः कि पुनरास्तिकः ॥ 
सत्य धर्मं से श्रष्ट पुरुष से क्रुद्ध सपं से भयभीत होने के 


समान नास्तिक पुरुष भी जव उद्विग्न होते हैँ तब भ्रारस्तिक 
का फिर क्या कहना ? 


( ३६७ | 


येषां प्राणिवधः क्रीडा नमं समंच्छिदो गिरः। 
कायं परोपतापित्वं ते मृत्योरपि मृत्यवः ॥ 











सु भाषितावलिः 


प्राणियों का वध कर देना जिनके लिये खेलरहै, मर्म 
स्थल को पीडा पहुंचाने वाली वाणी जिसके लिये साधारण 
उपहास ओर दूसरे को संताप पहंचाना जिनका कार्य हं 
वे मृत्यु के लिये भी मृत्यु-रूप हुं । 


( ३६८ ) 
अहो बत महत्‌ कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ | 
येनापत्पते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति |] 


यह्‌ बड़ श्राश्चयं ्रौरयखेदका विषयदकि संसारम 
उलटा व्यवहार देखा जाता हं । जिस कामसे सत्पुरुष को 
लन्जा होती है, ्रसत्‌ पुरुष को उसी से प्रसन्नता होती हं। 
( ३६६ ) 
न तथेच्छन्त्यकल्याणाः परेषां वेदिुं गुणान्‌ | 
यथेषां ज्ञातुमिच्छन्ति नैगुण्यं पापचेतसः | 
पपी हृदय के अभद्र पुरुष दुसरे के गुणों को उस प्रकार 
नहीं जानना चाहते, जिस प्रकार उनकी निगुणता अथवा 
दोष को । 
( ३७० ) 
वजंनीयो मतिमतां दुजंनः सख्यवेरयोः । 
रवा भवत्युपघाताय लडन्नपि दशच्चपि ।। 
बुद्धिमानो को चाहिए कि वह दजन की मित्रता रीर 
शत्रुता दोनों से बचे रहं, {त्ता कटे अथवा प्यारये चाट, 
दोनों ही हानिकारक होता हं । 
( ३७१ ) 
अतो हास्यतरं खोके किडिचदन्यन्न विद्यते | 
यत्र॒दुजंन इत्याह दुजंनः सज्जनं जनम्‌ ॥ 
इस संसारम इसपे बढ़ कर हसी कोश्रौर कार ब्रात 
नहीं है कि दुर्जन व्यक्ति सञ्जन पुरुष को दजन कहे । 
( ३७२ ) 


अपकारमसंप्राप्य तुष्येत्‌ साधुरसाधुतः । 
नेष लाभो भुजङद्धन वेष्टितो यन्न दश्यते ॥ 


ग्रसाधु व्यक्ति ह्म्गरा कोई श्रपकार नहींकर रहाह. 


इतने ही से साधु पुरुष को सन्तुष्ट होना चाहिए । सपं मनुष्य 
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को लपेट कर ही रह जाय ओर काटे नही तो क्या यह लाभ 
नहीं हं ? 
` (३७२ ) 
लुब्धः स्तब्ध)ऽनृजुरमर्खः प्रभुरेकान्तदारुखः | 
बहूुनेष खरः साधून्‌ भारयित्वा मरिष्यति ॥ 
एते श्रीमद्ग्यासमृनेः 
लोभी, जड़, कुटिल, मूखं ओर श्रत्यन्त कूर स्वामौ के 
रूप मे खल पुरुष बहत से साधु पुरुषों को मार कर तव 
मरेगा । 
( २७४ ) 
का खलेन सह स्पर्धा सज्जनस्याभिमानिनः। 
भाषणं भषणं साधुदूषणं यस्थ भूषणम्‌ ॥ 
सज्जन ओर आत्माभिमानी पुरुष को दुष्ट व्यक्ति के 
साथ कसी स्पर्धा ? जिसका कि भाषण भयङ्कुर श्रौर सत्पुरुष 
की निन्दा करनाही भूषण होता हँ । 
( ३७५ ) 
मुखेनेकेन विध्यन्ति पादमेकस्य कण्टकाः 1 
दू रान्मुखसहस्रेण सवप्राणहरःः खलाः | 
कटि श्रपने एक मुख से किसी एक आदमी के पैर को 
बीधते हूं किन्तु खल दूरसेही हजार मुख से सबके प्राण- 
हारक होते हं । 
( २७६ ) 
निर्माय खलजिह्वाग्रं सवेप्राणहरं नणाम्‌ | 
चकार कि वृथा शास्त्रविषवह्लीन्‌ प्रजापत्तिः ॥ 
सब मनुष्योंके प्राण का हरण करने वाली दुष्टकी 
जिह्वा का अग्रभाग रचने के श्रनन्तर प्रजापति ब्रह्मा ने शस्त्र, 
विष ओर श्रभग्नि को व्यथं क्यों बनाया? 
( ३७० ) 
यथा परोपकारेषु नित्यं जागति सज्जनः । 
तथा परापकारेषु जागत सततं खरः ॥ 
एते भद्ुपुथ्वीधरस्य 
सज्जन पुरूष जिस प्रकार परोपकार के लिये सदा जाग- 
रूक रहता हं, असज्जन पुरुष उसी प्रकार दूसरे के अपएकार 
के लिये सद। जागरूक रहता ह । 
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( ३७८ ) 
विभेति पिुनाच्चीचः प्रकारानपटीयसः ] 
न पनम्‌ टह्दयो निन्दनीयात्‌ स्वकमंणः 
किसी बात का रहस्य बता देने मे निपुण च॒गुलखोर से 
तो नीच व्यक्ति डरता हं किन्तु वह॒ जड़ हूदय श्रपने निन्द- 
नीय कार्यी से नहीं डरता । 
( २७९ ) 
वृथा ज्वल्ितकोपाग्नेः परुषाक्षरवादिनः | 
` दूजंनस्योषधं नास्ति किञ्चिदन्यदनृत्तरात्‌ 1! 
न्यथं ही बिना किसौ कारणके क्रद्ध हो जाने वाले तथा 
कठोर वचन बोलने वाले दुर्जन की श्रौषध मौन हो रहने से 
वठ्‌ कर दूसरी नहींह। 
( २३८० ) 
खलानां कण्टकानाञ्च द्िधेवारिति प्रतिक्रिया । 
उपानन्मुखभद्धो वा दूरतो वापि वजन्‌ ॥ 
खल श्रौर कणटकोंकीदोही प्रकार की प्रतिक्रिया है 
या तोजूतेसे उनका मुंह. कुचल दे अथवा द्र से उन्हं 
छोड दे । 
( २८१ ) 
जीवन्नपि न तत्कत्तु शक्नोति सुजनस्तथा । 
दुर्जनो यन्मृतः वुर्यात्‌ परेभ्योऽहितमुत्तरम्‌ ॥। 
सज्जन पुरुष जीवित दशा में भी दूसरे का वसा उत्कर 
अहित नौं कर सकता जैसा कि मृत भी दुर्जन कर 
सकता है । | 
( ३८२. ) 
यद्यदिष्टतमं तत्तहेयं गुणवते किल । 
अत एव खलो दोषान्‌ साधुभ्यः सम्प्रयच्छति ॥ 
जो जो श्रपने को श्रभीष्टश्रौरश्रियहो उसे निश्चयही 
गुणवान्‌ को देना चाहिए । इसीलिये दृष्ट साधुभ्रों को दोष देते 
हं अर्थात्‌ उने दोष निकालते हैं । 
( ३८३ ) 
रोगोऽण्डजोऽङ्करोऽग्निविषमदवतरो चुणाः क्रिमयः | 
प्रकृतिकृतघ्नक्व नरः स्वाश्रथमविनाश्य नैधन्ते ॥ 





अथ दुर्जनपद्धतिः 


रोग, अर्डे से उत्पन्न होने वाले जीव, श्रंकुर, अन्ति, 
विष, खच्चर, घुन श्रौर छोटे कीड़े तथा स्वभावतः कृतघ्न 
पुरुष ये सब श्रपने आश्रयका विनाश क्रिये विना नहीं 
वदते | 
(३८४ । 
न॒ विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः। 
दवा हि सवंरसान्‌ भुक्त्वा विनामेध्यं न तृप्यति ॥ 


दजन व्यक्ति बिना दूसरोंकी निन्दा किये हुए नहीं 
प्रसन्न होता । कुत्ता सव प्रकार की चीजों को खाकर बिना 
मला खाये नहीं तृप्त होता) 


( २८५ ) 
वरमत्यन्तविफलः सुखसेव्यो हि सज्जनः । 
नतु प्राणहरस्तीक्ष्णः शरवत्‌ सफलः खलः 1 


सेवा के लिये सुख पवक मिल सकने वाला श्रत्यन्त 

निष्फल भी सज्जन अच्छाहै किन्तु बाणकी तरह तीण 

प्रीर प्राण हर लेने वाला खल फलदायकदहो तो भी नही 
अच्छा । 


( ३८६ ) 
स्वभावेनैव निशितः वरतपक्षग्रहोऽपि सत्‌ । 
गरवद्‌ गुणनिर्मुक्तः खलः कस्य न , मेदकः ॥। 


स्वभावसे ही बाणकी तरह तीष्णं खल, “पत्त 
ग्रहण करके भी “गुण” से मुक्त होनेके कारण किस का 
वेध नहीं करत। ? 


पत्तके दो प्रथंहुं, ((तरफदारी' ओौर शरीरका 
५छ-भाग, इसी प्रकारगगुणकेभी दोश्र्थ हः! प्रत्यञ्चा 
ओर प्रच्छी भ्रादते, बाणके श्रर्थं मे पत्त-ग्रहण का अर्थ 
हुश्रा, पीठ पर तरकसमें होना मरौर खलकै श्रर्थमें किसी 
की तरफदारी कर्ते हुए होना ब्र्थात्‌ किसी का पक्त लिये 
हुए भी दृष्ट उसको नुकसान पहुंचाता ही ह | खल के श्रर्थं 
मे गुण-निर्मुक्त का श्र्थं है, विना गुण का अर्थात्‌ गुणहीन 
हीना, बाणके अर्थम युखन्=डोर श्रर्थात्‌ प्रत्यज्चा से 
छट जाना । 











सुभाषितावलिः 


( २३८७ ¦ 
दुजंनः सुजनीकरत्तु यत्नेनापि न शक्यते । 
संस्कारेणापि गुनं कः सुगन्वोकरिष्यति ? 
दुजन को यत्न करके भी सज्जन तहीं बनाया जा 
सकता । लहसुन को सस्कारकेद्रारां भो अ्र्थात्‌ जलादिसे 
सथता सुगन्धित बस्तुसे घो-धा कर्ली कौन सुगन्धित कर 
सकेगा ! 


( २८८ ) 


नीचः समुत्थितोऽवश्यमनवाप्य पराश्रयम्‌ | 
छिद्रेण रतिमाप्नोति दृष्टान्तोऽत्र कटीभवः ॥ 


विना किसी दुसरेका सहारा लिये हुए उत्थान को 
पराप्त नीच छिद्र (दोष) से ही रति (प्रेम ) करताहं 
द्तमें उदाहरण कटीभव अर्थात्‌ पुरुष को जननेन्द्रिय है । 
जननेन्द्रिय श्रघोमुख ओर म्लान होते हुए भी संभ,गेच्छा के 
अवसर पर श्रपने श्राप हरषित होकर उठ जातीहं श्रौर उसे 
योनिच्छिद्रसे हौ रति प्राप्तहोतीहं। इसी प्रकार बहुधा 
दृष्ट स्वयं भौ ॐचे उठते हँ पर उस समय भो उनको दोष, 
छिद्र, निन्दा श्रादिसेही प्रेम श्रौर सन्तोष होता हं । 


( २३५९ ) 
परवादे दशवदनः पररन्ध्रनिरीक्षणे सहखाक्षः। 
सदुवृत्तवृत्तिहरणे बाहुसहखराजुंनो नोचः॥। 
दूसरे को निन्दा करने कै लिये दस संह वाले, दूसरे 
का दोष देखने के लिये हजार श्रांख वाले ओर सदाचारी 
प्रथवा सत्पुरुष की जीविका का श्रपह्रण करने के लिये 
नीच व्यक्त राजा सहस्रबाहु की तरह सहस भुजाग्रो वाला 
होता हं । 
( ३९० ) 
दुर्जनदूषितमनसां पु सां सुजनेऽपि नास्ति विश्वासः । 
बालः पायसदग्धो दध्यपि पूल्छरत्य भक्षयत ॥ 
दुर्जनो के द्वारा जिनका मन दूषित कर दिया गया हं 
एेसे पुरुषों का सज्जन पर भी विश्वास नहीं हता । इध 
से जला हआ बालक दही को भौ फूक-फूंक कर अर्थात्‌ ठंडा 
करके खात। हं । 


| ९६ 


( ३९१ ) 
आदौ रञ्जयति कृतं मध्ये परिभवति रिक्तमवसाने । 
खलसंगतस्य कथयत यदि सुस्थितमस्ति किञ्चिदपि ॥ 
दष्ट कौ संगति करने में आदिमे लज्जा का अनुभव, 
म्य मे अनादर का श्रौर अन्त मं शून्यता का श्र्थात्‌ कुछ 
भो हाथन लगने का अनुभव होतादहं। किए दृष्टकी 
संगति का च्या कु भी समुचित होता हं ? 


( ३९२ ) 
परममंदिव्यदशिषु जात्यवोचितनिगूढवेरेष 
कः खलु खलेषु शङ्खं इरूथयिष्यति दम्भनिरतेषु ॥। 
केषामपि 
दूसरे के ममं भ्र्थात्‌ रहस्य को दिव्य दृष्ट से देखने वाले, 
भ्रोर स्वभावसे ही गुप्त शत्रृता रखने वाले, दम्भनिरत्‌ 
( कपटी, ढोगी } दुष्टों पर कौन अपनी शङ्का (धय) को 
शिथिल करेगा ! भर्थात्‌ दुष्टों से शङ्क बनी रहना स्वाभा- 
विक श्रौर उचित ह । र 
( २९२ ) 
अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 
जलानलवदुविदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति ॥ 
सतृहरेः 
मृखं को सुख के साथ समभाया-बु काया जा सकता है, 
विरोष बुद्धिमान्‌ को ओर भी सरलता के साथ समश्ाया जा 
सकता ह, किन्तु जो थोडे ही ज्ञान से अपने को महापरिडत 
माने बठे होते हं उनको ब्रह्माभो नही अनुरञ्जित कर 
सकता । | भे 
( २३९४ ) 
अस्थानाभिनिवेशी प्रायो जड एव भवति नो विद्वान्‌ । 
बालादन्यः कोऽम्भसि जिघृक्षतौन्दोः स्फुरद्‌ बिम्बम्‌ ॥ 
प्रतुचित बातों पर श्रमिनिवेश अर्थात्‌ आग्रह या हूं 
करने वाला प्रायः मृखं ही होता हे, विद्वान्‌ नहीं । जल में 


चमकते हुए चन्द्रबिम्ब भ्र्थात्‌ चन्द्रमा की परद्ाई को घालक 
कै भ्रतिरिक्त दूसरा कौन पकड़ना चाहता हे । 
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( ३९५ ,) 
ङञ्योदयोऽपि हि खलः प्रथमं स्वजनं नयति परितापम्‌ । 
उद्गच्छन्‌ दवदहनो जन्सभुवं दारु निदंहूति ॥। 
दष्ट उन्नति प्रा करके भी प्रथमतः स्वजन को ही संतप्त 
करता हं-उदाहरणा्थ--फलती हई वन को श्राग जिस 
लकड़ी से लगती हं पहले उसी को जला उ।लती ह । 


( ३९६ ) 
अल्पश्रुत्व एव प्रायः प्रकटयति वाग्विभवमुच्चैः | 
सवत्र कुनट एव हि नाटकमधिकं विडम्बयति ॥ 
अलमन्न गायक ही प्रायः उच्च स्वरसे गान करता है। 
सवत्र कुत्सित अ्रमिनेता हो श्रधिक विडम्बना के साथ श्रभि- 
नय करता हे । 
( ३९७ ) 
प्रखला एव गुणवतामाक्रम्य धुरं पुरः प्रकषंन्ति । 
तृणकाष्टमेव जल्धेरूपरि प्लवते न॒ रत्नानि ॥ 
दष्ट मनुष्य ही गुणियों के गुरु कार्यभार को आक्रान्त कर 
आगे खीचते हँ भ्रथवा चलते हैँ । समुद्र के ऊपर तिनके भौर 
काठ ही तरते ह, रत्न नहीं । 
( ३९८ ) 
महतां यदेव मूधंसु तदेव नीचास्तृणाय मन्यन्ते । 
लिङ्घ प्रणमन्ति बुधाः काकः पुन रासनीकुरुते 
महान्‌ पुरषो के लिये जो वस्तु शिरोधायं होती है नीच 
उसे ही तृणःतुल्य तुच्छ मानते हँ । बुधजन शिवलिङ्ख को 
प्रणाम करते ह श्रौर कौवा उक्ती पर वैठ ताता है। 
(.।२३९२ 
सहं व्तामप्यसतां जलरुहजटवद्भवत्यसंदरेषः | 
दूरेऽपि सतां वसतां प्रीतिः वु मुदेन्वर्‌ भवति ॥ 
एक साथहौो रहुनेपरभी कमलश्रौर जल की भति 
भसत्‌ पुरषो का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो पाता, जन्तु सत्‌ 


पुरषो की प्रीति दूर-द्र रहने पर भी कुमुदिनी श्रौर्‌ चन्द्रमा 
के तुल्य दह्‌ जाती हे । 


प्रथ दुर्जन पद्धतिः 


( ४०० ) 
परिशुद्धामपि वृत्ति समाधितो दजंनः परान्‌ व्यथते | 
पवनारिनोऽपि भुजगाः परोपतापं न भुञ्चन्ति॥ 
दजन शुद्ध भाचरणसे रहते हुए भी दूसरों को कष्ट 
पहुंवाता दै, सपं वायुभोजी होकर भी दूसरों को संतप्त करने 
का स्वभाव नहीं छो इते । 


( ४०१ ) 
साधयति यत्‌ प्रयोजनमन्ञस्तत्तस्य काकतालीयम्‌ | 
देवात्‌ कथमप्यक्षरमुत्किरति घुणोऽपि काष्ठेषु ॥ 
श्रजान आदमी जो श्रपना प्रयोजन सिद्ध करलेताहं 
वह्‌ उसके लिये काकतालीय है-संयोग की बातहं। धुन 
कीड़ा भी काठ मं संयोगवश किसौ प्रकार अन्तर कूरेद 
देता हे भ्र्थात्‌ उत्कीणं कर देता । 
ताड कै पेड़ पर कौवेके वैस्तेही संयोग से ताड फलं 
के ट्ट कर गिरने से उप्त भिरनेका कौवे से सम्बन्ध 
जोड़ना अथवा ताड के पेड के नीचे बैठते ही ऊषर से दैवात्‌ 
गिरे हृए फलसे कौवे का मरना “काकतालीय'' कहा 
जाताहं। 
( ४०२ । 
प्रायः खलप्रकृतयो नापरिभूता हिताय कल्पन्ते । 
पुष्यत्यधिकमरोको गणिकाचरणप्रहारेण ॥ 


दृष्ट प्रकृति कै लोग प्रायः बिना पराजित हुए हितकर 
नहीं सिद्ध हाते । वेश्याके चरण प्रहारसे अशोक भ्रौर 
भी अधिके विकसित होता हे । 

( ४०३ ) 

परममंघटनादिषु खलस्य यत्‌ कौशलं न तत्‌ कव्ये । 
यत्‌ स।मथ्यभुपहतौ विषस्य तन्नोपकाराय ॥ 

सरे के रहस्य भेदन मे दुष्टका जो चातुर्यं दृष्टि 
गोचर होता है वह कर्य साधनम नहीं। विष का मारने 
मे जो सामर्थ्यं हं वह उपकार या लाम के लिये नहीं होता । 


( ४०४ ) 
अतिसल्ृता अपि क्षठाः 
सहभुवमुज्छन्ति जातु च प्रकृतिम्‌ । 
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रिरसा महेश्वरेणापि ननु 
धृतो वक्र एव शशी ॥ 
प्रत्यन्त सत्कार पाने पर भी शठ भ्रपनी जन्मजात 
प्रकृति को कदापि नहीं छोड़ते । महेश्वर भगवान्‌ शङ्कर 
के द्वारा भी शिरोधार्यं किये जाने पर चन्द्रमा वक्रहीहं। 


( ४०५ ) 
वायुरिव खल्जनोऽ्यं प्रायः पररूपरेति सम्पर्कात्‌ । 
सन्तस्तु रविकरा इव सदसद्योगेऽप्यसं रिष्टा: ॥ 
दष्ट मनुष्य प्रायः वायु के समान दूसरे से सम्पकं होने 
पर उसका रूप ग्रहण कर लेते हँ किन्तु सत्‌ पुरुष सूयक 
किरणों के समान अच्छी या बुरी वस्तुसे संुक्त होने पर 
भी उसके गुणों से भ्रछूते रहते हं । 
( ४०६ ) 
प्रेरयति परमनार्यः शक्तिदरिद्रोऽपि जगदमिद्रीहे । 
तेजयति खड्गधारा स्वथमसमर्थां शिला छेत्तुम्‌ ।) 
श्रनार्य श्र्थात्‌ असभ्य या दष्ट पुरुष स्वयं शक्तिहीन 
होने पर भी संसार को भ्रथात्‌ लोगों ५ द्रोह करने लिये 
मरित करता है । पत्थर की शिला काटन म स्वयम्‌ जस 
होते हृए भी तलवार कौ धार को तेज करती हं । 
( ४०७ ) 
रेऽपि परस्थागसि पदटुज॑नो नात्मनः समीपेऽपि । 
सवरं व्रणमश्षि न पयति शिनि कलङ्क निरूपयति ॥। 
दसरे का श्रपराधया दोष दूर म्र्थात्‌ अद्श्यभीहो 
तो ० उसको दृढ निकालने मे चतुर होते है, किन्तु श्रपे 
दोष को समीप होते हए भी नही देख पाते । अपने विकार 
तो श्रि स्वयं नहीं देख पातौ किन्तु चन्द्रमा के कलङ्क को 


देख लेती है । 


( ४०८ ) 
साधृष्वेवातितरामरन्तुदाः स्वां विवृण्वते वृत्तिम्‌ । 
व्याधा निघ्नन्ति मृगान्‌ मृतमपि न तु सिहमाददते ॥ 

मर्मान्तिक पीडा पहुंचाने वाले दुष्ट सत्पुरुषो पर ही 
प्रपनो दुष्टता का श्रधिक उद्योग करते है \ व्याध मुगोंको 
तो मारते है किन्तु मरे हए भौ विहं को तहं ग्रहण करते । 


( ४०९ ) 
भवि क्रारिणमपि सज्जनमनिरामनायंः प्रब्राधतेऽत्यर्थम्‌ । 
कमलिन्या किमिह कृतं हिमस्य यत्तां सदा दहति ॥ 
प्रनार्यं भर्थात्‌ दुष्ट व्यक्ति निर्दोष सज्जन को भी निर- 
न्तर अत्यधिक पीड़ित करते रहते हैँ । कमलिनी ने दहिम 
काक्या बिगाडारहै जो वहु सदा उसे भस्म करता या नष्ट 
करता ह्‌ । 
( ४१० ) 
स्वगुणानिव परदोषान्‌ वक्तु 
नं सतोऽपि राक्नुवन्ति बुधाः | 
परदोषानसतो- 
ऽपि खलास्तु कथयन्ति ।। 
लुधजन श्रपने गुणो को ही तरह द्सरों मे वतंमान 
दोषों को कहु नहीं सकते । किन्तु खल अपने गुणो को ही 
तरह द्सरों मे अविद्यमान भी दोषों को कहते हँ । 
( ४११) 
कृत्व पि येन॒ कज्जामुपेति साधुः परोदितेनापि । 
तदक्रत्वेव खलजनः स्वथमुद्गिरतीति धिग्‌ लघुताम्‌ ॥ 


स्वगुणानिव 


जिस सत्कार्यको करके भी तथा स्वयं नहीं किन्तु 
दूसरों के द्वारा भौ उसका वणंन किये जाने पर सानु पुरुष 
लज्जाका भ्रनुभव करतां उसेही बिनाक्ियिही दुष्ट 
पुरुष स्वयं कहता फिरता है, एसो नुद्रता को विक्कार हं । 


( ४१२) 
आप्त्वाप्याट्सविनारं गणयति न खलः परव्यसनकष्टम्‌ 1 
प्रायः सहंलनाशे समरमुखे नृत्यति कबन्धः ॥ 
स्वयं विनाश को प्राप्त करके भी खल दुसरे के ऊपर 
आई हुई आपत्तिके कष्ट को कुछ नहीं समता । सग्राम- 
भूमि में हजारों व्यक्तियों के नाश के अवसर पर भो कबन्ध 
( धड़ ) नचता हे । 


( ४१३ ) 


प्रकृति्वकत्वादसतां दोष इव गुणोऽपि बाधते लोकान्‌ । 
विषक्रुयुमानां गन्थः सुरभिरपि मनांसि मोहयति ॥ 








० 








६२] जथ दुर्जन पद्धतिः 


स्वाभाविक दुष्टता के कारण भ्रसत्‌ पुरुषों का दोषकी 
ही तरह गुण भमी लोगों को कष्टकर होता हँ । जहरीले फूलों 
का सुन्दर भी गन्व मन को मूच्छित करदेताह) 


( ४१४ ) 
रव्धोच्छायो नोचः प्रथमतरं स्वामिनं पराभवति । 

पथि धूकिरजो द्यादावुत्थापकमेव संवृणुते ॥ 

उच्रति प्राप्त करके नीच सवं प्रथम अपनेस्वामीकोही 
परास्त करता हँ । मागं के धूलि-कण पहले धूल उड़ाने वाले 
को ही अ्राच्छादित करते हं । 

( ४१५ ) 

मृगसमदकपु रागुरूचन्दनगन्धाधिवासितो शुनः | 
न त्यजति गन्धमशुभं प्रकरृतिमिव सहोत्थितां नीचः) 

कस्तूरी, कपूर, अगुरु ओौर चन्दन के गन्ध से सुवासित 
क्रिया गया लहसुन अपनी दुर्गन्ध को, नीच की सहज प्रकृति 
के समान नहीं छोडता । 

( ४१६ ) 
उपकृतमनेन सुह॒दयमि ति दुजंनेष्वस्ति न क्वचिदवेक्षा । 
होत्रा सह्‌ स्वमाश्रयमुद्वृ त्तोऽग्निर्दहत्येव 
एता रविगुप्तस्य 

इसने मेरे साथ उपकार किया हं, यह सुन्दर हूदय 
वाल। अर्थात्‌ सदाशय हं --इस तरह का श्रपेत्ताकरत विचार 
दजन लोग किसो भी अवसर पर नहीं करते | प्रचण्ड अग्नि 
श्रपनं श्राश्चरय ईधन के साथ अन्ति मं भ्राहूति डालने वाले 
होता को भो जला देती हं । 


( ४१७ ) 
उपक्रतिरेव खलानां दोषस्य गरीयसो भवति हेतुः । 
अनुकूकाचरणेन हि कुप्यन्ति व्याघयोऽत्यथंम्‌ ॥ 


दष्टो के साथ उपकार करना ही महान्‌ दोषकाकारण 
होताहं। रोगके अनुकूल श्राचरण केरनेसे वह श्रौर 


श्रधिक्‌ बदृता ह्‌ । 


( ४१८ ) 
नं परं फलति हि किञ्चित्‌ खल एवानथंभावहुति यावत्‌ । 
भारयति सपदि विषतरुराश्रथमागं श्रमापनुदे ॥ 


कारण क्रुद्ध दुष्ट के 


किसी से फल या लाम मिलने से पूवं ही दुष्ट अनथंकारी 
उपद्रव कर वेठता हं । विष वृत्त श्रम दुर करने के लिये 
प्राश्रय लेने वाल को तत्तगणही मार उालताहं। 


( ४१९ ) 
स्वाथनिरपेक्ष एव हि परोपघातोऽसतां व्यसनमेव । 
अशनायोदन्था वा विरमति फणिनो न दन्दशतः॥ 
एत।: प्रका वषस्य 
श्रपने प्रयोजन-की श्रपेत्तान करके दूसरोंको पीडित 
करने का श्रसत्‌ पुरुषोंको व्यसनदही होता है। एेसा नहीं 
होता कि श्रपनी भूख ओौर प्यासकै कारण काटने वाला 
सपि किसी को काटना छोड दे। 
( ४२० ) 
एकोभावं गतयोजंखपयसोमित्रचेतसोश्चेव | 
व्यतिरेककृतौ शक्तिरहं सानां दुर्जनानां च॥ 
दामोदरगुप्तत्य 
घुलमिल कर एक हुए दूध ओौर पानीको तथा एक 
हृदय बने हुए दो मित्रोंको पृथक्‌ करदेने को शक्ति हंस 
भौर दुजनों मे होती ह । 


( ४२१) 
रल्यमपि स्खलदन्तः सोदुं शक्येत हाखाहरदिग्धम्‌ । 
धीरेनं  पुनरकारणकुपितखलाली कदुवंचनम्‌ ॥ 


भटरद्रटस्य 
शरोर के भीतर धंसते हए विष के बुाए हृए भी बाण 
याकटिको धीर पुरुष सहन कर सकता ह किन्तु बिना 
मिथ्या दूवचन को नहीं सहन किया जा 
सकता । भ्र्थात्‌ दुर्जन के वचन जहरीले बाण से भी श्रधिक 
असह्य होते हं । 
( ४२२) 
मृगमीनसज्जनानां तुणजलसन्तोषविहितवृत्तीनाम्‌ । 
टुब्धकधीवरपिश्ुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥ 
भतृहरेः 
दस जगत्‌ मे घास-फूस, जल तथा सन्तोष से जीवन- 
निर्वाह करने वाले मृग, मचल ओर सज्जनो के लिये व्याध 














| 
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सुभाषितावलिः [ ६९ 


मल्लाह श्रौर पिशन प्र्थात्‌ चुगलखोर, निन्दक बिना कारण 
के वैरी होतें) 
( ४२३ ) 
प्रारम्भतोऽतिविपुरं भृराक्रशमन्ते बिभेदछृन्मलिनम्‌ । 
महिषविषाणसिवानृजु परुषं भयदं सखप्रेम | 
दुष्ट कामप्रेम भसे के सींगको तरह प्रारम्भ मे भ्रत्यन्त 
विस्तत, अन्तमं श्रत्यन्त सूच, भेदन करने वाला भ्रौर 
मलिन, कुटिल कठोर तथा भयदायक होता ह) 
( ४२४ ) 
पात्रमपाव्रीकुरुते दहति गुणान्‌ स्नेहमागु नाशयति । 
अमरे मरं प्रयच्छति दोपज्वारेव खलमेत्री ॥ 
दुष्ट की मित्रता दोए्क को ञ्वालाके समान पात्र को 
ग्रपात्र बना देती दै, गण ( बत्ती ओर अच्छी बातं } को नष्ट 
कर देती है, स्नेह ( तेल ओरप्रेम }) को शघ्रही नष्ट कर 
देती है ओ्रौर निर्मल को मलयुक्त कर देती हं। | 
( ४२५ ) 
समर्पिताः कस्य न तेन दोषा 
हठाद्‌ गुणा वा न हताः खलेन । 
तथापि दोषेनं वियुज्यतेऽसौ | 
स्पष्टोऽपि नैकेन गुणेन चित्रम्‌ । 
ध्री जयवधनस्य 
दृष्ट ने किसको दोष नहीं दिया भ्रथवा हठात्‌ किसके 
गणो को नष्ट नहीं किया तथापि वह दोषों से मुक्त नहीं 
होता--यह एक श्र\श्चय हूं । 
( ४रदै ) 
आराध्यमानो बहुभिः प्रकारे 
ताराध्यते नाम किमत्र चित्रम्‌ | 
अयं त्वपूर्वः प्रतिमाविशेषो 
यत्‌ सेव््रमानो रिपृतामुपेति ॥ 
दष्ट व्यित अनेक प्रकार से प्राराघ्यमान ्र्थात्‌ सेवित 
होने पर भी यदि ्राराध्य नहीं बन गाता अर्थात्‌ सन्तुष्ट नही 
होता तो इसमे आश्चर्य क्या है 2 यह उसको अपूर्वं ओर 
विशेष प्रतिभा का निदर्शन हं करि वह्‌ सेवित होता हआ शत्रुता 
ग्रहण कर लेता है अर्थात्‌ शत्रु बन जाता हं । 


( . ४२७ ) 
विद्वानुपाकम्भ मवाप्य: दोषाल्िवतंतेऽसौ परितप्यते च । 
ज्ञातस्तु दोषोममसवेथेति पापो जनः पापतरं करोति ॥ 
भौर्डस्य 
विद्टान्‌ व्यक्ति भ्रपनी किसी भूल के लिये उलाहना पाकर 
उसको फिर कभी नहीं करता ओर सन्तप्त भी होता हं किन्तु 


पापी पुरुष “मेरा दोषतो अव सबको भलीर्भांति विदितहो 


गया है'* एसा विचार कर ओर भी उग्र पाप अर्थात्‌ दृष्ट- 
कर्म करने लगता हं । 
( ४२८ ) 
एवमेव नहि जीयते खेलात्तत्र का नुपत्िवल्लमे कथा । 
वमेव हि सुदुःसहोऽनलः कि पुनः प्रबलवायुनेरितः ॥ 
प्रकाशवषंस्य 
खलसे मनुष्ययोंही नहीं जीत सकता फिर वह यदि 
राजवल्लभ श्र्थात्‌ राजा का प्रिय पात्र बनाहश्राहोतो क्या 
कहा जा सकताहं । श्रग्नि स्वाभाविक रूपसे श्रसह्य होता 
हं फिर यदि वह्‌ प्रचण्ड .वायुसे प्रित हो तो क्या 
कटुना हं । 
( ४२९ ) 
अमरेरमृतं न पौीतमन्धे 
नं च हालाहलमुल्बणं हरेण । 
विधिना निहितं खलस्य वाचि, 
ढयमेतद्‌ बहिरेकमन्तरन्यत्‌ ॥ ` 
 भा० अमृतदत्तस्य 
समद्र के अमृत कापाननतो देवताओंने किया ओौर 
न हालाहल विष का शङ्कुर ने, भ्रपितु विधाता ने इन दोनों 
ही वस्तुभ्रोको दष्टकौ वाणी पर रख दिया, जिसमें एक 
अर्थात्‌ श्रमुत. बाहर रहं गया भ्रौर दसरा भ्रर्थात्‌ विष भीतर 
परवष्टहो गया । भावार्थं यह है कि दुष्टो की वाणी तो अमृत 
के समान मधुर होती है किन्तु हृदयम हालाहल विष भरा 
रहता है, जिससे जो वह कहते हँ उसके विपरीत अत्यन्त 
कल्टदायक श्राचरण करते हुं । 


(५५२) 
निमित्तमुहिश्य हि यः प्रकुप्यति 
घ्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति । ` 











६४ | 


अकारणद्ेषि मनो हि यस्य वे 


कथं परस्तं परितोषयिष्यति ॥ 
कस्यापि 


जो किसी कारणवश कूपित होता वहु उस कारण के 


दुर हो जाने पर निश्चय ही प्रसन्नहो जाता ह किन्तु जिस 
मन बिनाकिसी कारणक हीदेष करने वाला उसे कोई 
दूसरा व्यक्ति किस प्रकार सन्तुष्ट कर सकता ह । 


( ४३१ ) 
इतरदेव बहिर्मुखमुच्यते 
हदि तु यत्‌ स्फुरतीतरदेव तत्‌ । 
चरितमेतदधीरवितारकं 


धुरि पयः प्रतिबिम्बमिवासताम्‌।॥। 


भ्रसत्‌ पुरुष मुख से कुच ओर ही कहते हँ किन्तु उनके 
हदय मे जो कल्पना होती है वह कुछ दूसरीही होती हे । 
उनका यह चरि नासम ोगों के लिये उसी प्रकार 
वञ्चना करने वाला अर्थात्‌ धोखा देने वाला होता है, जिस 
प्रकार सामने पानीमें पड़ाहुभ्रा किसी वस्तुका प्रतिबिम्ब 
प्र्थात्‌ छाया । 


( ४३२ ) 


क्वं पिशुनस्य गतिः प्रतिहन्यते 
दशति द्ष्टमपि श्रृतमप्यसौ । 
अतिसुदुष्करमन्यतिरिक्तदू- 
वद्धुतिभिरप्यथ दुष्टिविषैरिदम्‌ ॥ 
एतौ भटुकल्लटस्य 
निन्दक श्रथवा चुगलखोर की गति का विधान करटा 
होता ह ? अर्थात्‌ कहीं नहीं, वह देखी श्रौर सुनी दोनों ही 
प्रकार की सत्य बातों को असत्य रूप मे प्रस्तुत करता है । 
वरह भ्रतिरिक्त दुक्‌ अर्थात्‌ विलक्षण दुष्टिवाला होता है ओर 
दृष्टि विष श्र्थात्‌ सापसे भी बढ़कर ह क्योकि स्पंकानाम | 
चन्तुःश्रवा हं, श्रथति सांप के कान नहीं होते भ्रौर आंखों से 
सुनता है किन्तु दुष्ट ॒श्रत्यन्त दुष्कर श्र्थात्‌ कानौंसे ओर 
भ्रांों से भी देख लेता दै ओर निन्दा करता है । 


अथ दुर्जन पद्धतिः 


( ४२२ ) 
गजतुरगङतेः प्रयान्तु मूर्खा 
| धनरहिता विवुधाः प्रयान्तु पद्भ्याम्‌। 
गिरििखरगतापि काकपालो 
पुलिनगतेनं समेति राजहंसैः । 


मूर्खं लोग चाहे सैकड़ों हाथी घोडे पर चढ़कर चलं 
ग्रौर धनहीन विद्धान्‌ पैदल ही चले, तथापि उन दोनोंकी 
कोई समानता नहीं हो सकती । पवत की चोटी परमभीं 
स्थित काकपेक्ति नदी तट पर विराजमान राजहंसो के 
समान नहीं हो पकती । 


( ४२४ ) 


हेपयति प्रियवचनेरादरमुपदशंयन्‌ खलीकुरुते । 
उत्कर्षयंर्च लघयति मूर्ख॑युहूत्‌ सवथा वज्यंः ॥। 
मूर्खं मित्र सर्वथा वर्जनीय है यतः जत्र वह्‌ प्रिय बाते 
अर्थात्‌ चाटुकारिता करता ह तव उससे सत्पुरुष को लज्जा 
होती हं तथा आदर प्रदशित करते हुए भी वह को न कोद 
दुष्टता या अस्यता कर वैठता है मौर सत्‌ पुरुष के उत्कं 
के लिये भी यत्नशील वह उसे जनता की द्ठिमें लघु वना 
देतां ह । 
( ४२५ ) 
प्रकटमपि न संवृणोति दोषं 
गुणल्वरृम्पट एष साधवगंः | 
अतिपरुषरुषं विनापि दोषैः ` 
पिशुनशुनां रुषतां प्रयाति कालः॥ 
ह॒रगुप्तस्य 
गुण के लेशमात्र के लिये लालायित रहने वाला साधु- 
समाज किती के प्रकट दोषक। भी नहीं वणंन करता, किन्तु 
दोक विना भी रुष्ट रने वाते पिशुनो ( चुगलखोर, 


निन्दक ) का समय श्रत्यन्त उग्र रोषके साथ व्यतीत 
होता है । 


( ४३६ ) 
यदा विगृह्णाति तदा हतं यशः 
करोति मैत्रीमथ दूषिता गुणाः| 





षि क =-= 9॥ ~ 











सुभाषितावलिः : १ 


स्थिति समीक्ष्योभयथा परीक्षकः 
करोत्यवन्ञोपहतं पृथग्‌ जनम्‌ 1 
भारवेः । किरात० १४।२४ 
यदि सत्पुरुष नीच के साथ बैर भाव करताहं तो 
स्वयं उसी का भरपयश होतार, श्रौर उसके साथ यदि 
मित्रता करता है तो उसके अपने गुण दूषित हो जाते हुं । 


इस प्रकार विवेचनाशील सत्‌पुरुष दोनों ही प्रकार से 


सम्यग्‌ विचार करके पृथग्‌ जन अर्थात्‌ नीच व्यक्तिका 
रनादर कर देता है अर्थात्‌ उसकी सवथा उपेता करता हं । 
( ४२७ ) 
इष्टो वा सुकरृतशतोपलाक्ति वा 
रिलष्टो वा ग्यसनरताभिरक्षितो वा। 
दौःशील्याज्जनयति नेव जात्वसाधु- 
विस्रम्भं भुजग इवाङ्कमध्यसुप्तः ॥ 
कस्यापि । 
प्रिय हो, भ्रनेक सत्‌ कर्यो भ्र्थात्‌ भलाई भ्रादि के 
क्रामों द्वारा स्नेही भो बनाया गयाहो अथवा श्रनेक कष्टो 
से बचायाभी क्योन गयाहो, किन्तु भ्रसाधु पुरूष अपने 
दुःशील भ्र्थात्‌ दष्ट स्वभाव के कारण श्रंक मध्यमं 
सोये हए सर्पं के समान कभी भी विश्वासपात्र नही 
बन पाता । 
( ४२०८ ) 
रूक्षं विरौति, परिकृप्यति निनिमित्तं 
स्पर्शेन दूषयति वारयति प्रवेशम्‌ । 
लज्जाकरं दरति नैवं च तुप्यतीति 
कौलेयकस्य च खलस्य च को विशेषः ॥ 
श्रो शिवस्वामिन 
हत्त शब्द बोलता है, भ्रकारण ही कूपित होतादहे, 
प्रपते स्पर्शसे श्रपवित्र करदेताहै, किसी स्थानम प्रविष्ट 
होने पर रोकता है, निलंज्ज होकर काट लेता है, कभी 
सन्तुष्ट नहीं होता-इस प्रकार खल ग्रौर कौलेयक भ्र्थात्‌ 
कृत्ते मे कोई विशेषता नहीं ह, दोनों समान स्वभाव वाले 
होते दं । 
& 


( ४२६९ ) 
पादाहतोऽथ द्ढृदण्डविधट्ितो वा 
यं द्र ष्ट्या दशति तं किरु हन्ति सपः | 
कोऽप्यन्य एव पिश्युनोऽथ भुज ङ्कुधर्मा 
कणं परं स्पृराति हन्त्यपरं समृटस्‌ || 
कस्यापि । 
पैरसे भ्राहत हभ्रादहो भ्रथवा दृढ दर्डसे ताडति 
हुआ हो, सपं जिसको अपने दातसे काटताहं उसी को 
मारता है, किन्तु पिशुन भर्थात्‌ निन्दक स५से भी विलक्षण 
व्यवहार वाला होता है, क्योकि यह्‌ किसी अन्य व्यक्ति का 
कणं स्पर्शं करतार भ्र्थात्‌ किसीके कानोमे दूसरेकी 
चुगली या निन्दा करता ओौर परिणाम स्वरूप किसी 
दुसरे का समूल नाश करताहं। श्र्थात्‌ निन्दक काटता 
अन्यत्र ह श्रौर उसका फल कार्यनाश या विनाश दूसरी 
जगह दृष्टिगोचर होता हं | 
( ४७० | 
युक्तं यया किर निरन्तररब्धवृत्ते- 
रस्याभिमानतमसः प्रसरं निरोद्धम्‌ ॥ 
विट्रत्तया जगति ताभवलम्ब्य केचित्‌ 
तन्वन्त्यहुक्रतिमहो शतराखमान्ध्यम्‌ ! 
मनोरथस्य 
निरन्तर जड जमाने वाले अभिमान रूप अन्धकार के 
प्रसार को जिस विद्ठत्ताके द्वारा रोकना उचितहं उसी 
विद्रत्ता का भ्राश्रय लेकर इस संसारम कुच लोग ्रहुङ्कार 
का विस्तार करते है इससे विदित होता कि म्रन्धता की 
भ्रनेक शाखां ह, भ्र्थात्‌ यह भी एक प्रकार का अन्धापन हुं । 
( ४४१ ) 
नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट 
केनोत्तरोत्तरविरिष्टपदोपदिष्टा | 
प्रागर्णवस्य हदये वृषलक्ष्मणोऽथ 
कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ || 
भटुभल्लटस्य | 
हे कालकूट विष तुम्हारे रहने या आधार स्थान को 
किसने उत्तरोत्तर विशिष्ट भाव के साथ बताया हं। यत; 





६६ | श्रथ दुजन पद्धतिः 


पहले तुम समुद्र के हृदय में रह अनन्तर शङ्कुरजीके कण्ठ मं 
ग्रा विराजे ग्रौर अबदष्टोंकी वाणी में रहते दहो 1 इस प्रकार 
तुम नोचेंसे उ्परको ही उठते गये। पहले हदय ह तव 
कण्ठ त॒व वाणी, इस क्रमकोध्यानमे रख कर इस श्लोक 
की रचना की गई हं । 


( ४४५ ) 
नारच्य॑मेतदधुना हत-देवयोगा- 
दुच्चैः स्थितियंदघमो न महानुभावः । 
रथ्याकल _्ंशतसङ्कुरसङ्कलोऽपि 
पष्ठ मवत्यवकरो न पुननिधानम्‌ ॥ 


५. भटु वासुदेवस्य 


प्रायः स्वभावमकिनो महतां समीपे 

तिष्ठन्‌ खलः प्रकुरु तेरऽथजनोपघातम्‌ । 

रीतादितैः सकललोकसुखावहोऽपि 

धूमे स्थिते नहि सुखेन निषेव्यतेऽग्निः ॥ 
स्वभावतः मलिन अओ्राचरण वाला खलं महान्‌ पुरुषों के 
समीप रहते हए प्रायः भ्र्था पुरुषों की त्ततिदही करता हं 
यथा समस्त लोक के लिये सुखदायक भी अग्नि धुएं के रहते 

हए शीत पीडित व्यक्तियों द्वारा सेवित नहीं होता । 


ुर्देव के सम्पकं से यदि इस समय अधम व्यक्ति उच्च 
पद पर श्रासीन है किन्तु महान्‌ व्यक्ति नहीं तो यह्‌ कोई 
ग्राण्चर्य को वात नहीं है, सैकड़ों गली क्वो कौ गन्दगी से 
मिश्रित धूल ही पीठ पर प्राकर जमती ह या पीडे लगती हं 
निधि पृष्ठ भाग पर नहीं श्रा जाती । 


( ४४६ ) 


प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मक रवक्त्रदंष्टान्तरा- 





( ४४३ ) त्समुद्रमपि सन्तरेत्‌ प्रचरदरूमिमालाकरलम्‌ । 
धूमः पयोधरपदं कथमप्यवाप्य मुजङ्खमपि कोपितं शिरसि पृष्पवद्धारये- 
वर्षाम्बुभिः रमयति ज्वलनस्य तेजः 1 त्न तु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेत्‌ || 
देवादवाप्य कलुष त्र ति महत्त्वं 


घद्ियाल के डां के बीच से साहस करके मणि .भले 
ही निकाल ले, उठती हुई उत्ताल तरद्धों वाले समुद्र को 
भी पार करनले, तथा कुपितसर्पकोभी शिर पर फूल की 
तरह धारण करले किन्तु दुराश्रही मूर्खं॒व्यक्ति को सन्तुष्ट 
करनेकीचष्टान करे। 


प्रायः स्वबन्धुजनमेव तिरस्करोति । 


धूम किसी प्रकार मेव को पदवी को प्राप्त कर वर्षाके 
जलके द्वारा ्रग्निके श्रथवासूयके तेज को शान्त कर 
देता है, इसी प्रकार कलुष प्रकृति वाला नीच व्यक्ति दैव 
संयोग से महान्‌ पद प्राप्त कर प्रायः अपने बन्धुजन काही 


त ४४७ 
तिरस्कार करता है † ( ) 


1 लभेत सिकतासु तेकमपि यत्नतः पीडय- 

उल्लासिताखिलखलस्य विशृङ्कुलस्य न्पिवेच्च मृगतृष्णिकासु सलि पिपासादितः। 

प्राग्जातविस्मृतनिजाधमकमंवृत्तेः 1 कदाचिदपि पयंटज्छशविषाणभास(दये- 

देवादवा्तविभवस्य गुणद्विषोऽस्य च॒ तु प्रतिनितिष्ठमूर्खजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ 

नीचस्य गोचरगतेः सुलमास्यते केः ॥ यत्न पूर्वक पेरनेसे संभवहैवबाल्‌ से तेल भी मिल 
केष।ज्चित्‌ । र 


जाय, प्यासा प्राणी मृगमरीचिकामें जल भीपीले ओर 
घूमते हए कदाचित्‌ खरगोश की सींग भी मिल सके 
किन्तु दुराग्रही मूख व्यक्ति की सन्तुष्टिका यत्नन करे। 


समस्त खल जनों को उल्लासमय करने वाले, उच्छुद्कुल 
एवं अपने पूवं किये हए नीच कर्मो कोभूल बैठे हए ओर 


दैव संयोगव्श रेश्वर्य प्राप्त क्रिये हए गुणद्रेषी नीच के 
1. सम्पर्कं में श्राकर कौन युखसे बैठ या रह सकता है ? 


हटी मूर्खं को कितनी भी सेवा की जाय वह सन्तुष्ट नहीं 
हो सकता । 








सुभाषितावलि 


( ४४८ ) 


अरण्यरुदितं कतं शवशरीरमुद्रत्तितं 
स्थलेऽन्जमवरापितं सुचिरभूषरे वाषतम्‌ । 
इवपुच्छमवनामितं बधिरकणजापः कृतः 
करतान्धमुखमण्डना यदवुधो जनः सेवितः ॥ 
एते भतुहरेः । 
मूखं व्यवित को सेवा करना वेसाहीदटहै जपे जंगल में 
रोना, मृत शरीर को उलटना पलटना, स्थन पर कमल 
लगाना, ऊर में पर्याप्त समय तक वर्षा का होना, कृत्ते की 
पृच्छ को सीधा करना, बहिर के कानमे मुहं लगाकर जप 
करना श्रौर अन्धे के मुख को सुसज्जित करना । 
( ४४६ ) 
वृ! दुरथोऽनड्वान्‌ स्तनभरनता गोसत चिरं 
परिष्वक्तः षण्डो युवतिरिति छखावण्यसहिता । 
छता वैदूर्याशा विकचकरिरणे काचशकले 
मया मूढेन त्वां इषणमगुणज्ञ प्रणमता |) 
मरनुदार, अगुरग्राही के प्रति विनत होना वं्ोही 
मूर्खता है जैसी कि बैल कोस्तनभारसे नम्र गौ समभ 
कर देर तक दहते रहना, नपुंसक को सुन्दरी युवतौ के भाव 
वे श्रालिङद्कखित करता श्रौर चमक्ते हए कांचके टुक्डमं 
वैदूर्यं मणि ( चुल्ली / की श्राशा करना । 


( ४५० ) 

स्वपक्चच्छेदं वा समुचितफलभ्रंशमथवा 

स्वमूत्तेभद्ध वा पतनमशुचौ नाशमथवा । 

श्रः प्राप्तोत्येतान्‌ हृद्यपथसंस्थोऽपि धनुषः 

ऋजोर्वक्रार्टेष।द्‌ भवति खलु सुन्यक्त शुभम्‌ ॥ 

प्रपते पक्त का छेदन अर्थात्‌ किसो दूसरे बाण को 
काटना, समुचित फल प्राप्ति से भ्रष्ट होना, अथवा श्रपनो 
देह का भङ्ग होना, किसौ श्रपवित्र स्थान या वस्तु पर गिरना 
अथवा अग्नि जल आदिमे पड़ कर नष्ट हो जाना-बाण 
इतन॒ गतियो को तवप्राप्त करता है जब कि वह्‌ धनुष के 
हृदय पथ पर अथात्‌ मध्य भाग मे भी स्थित होता हं । ठोक 
है सरल का वक्र से मिलन सुस्पष्ट खूप से भ्रमङ्खल कारक 
होता ह । ( धनुष वक्रहं बाण सरल = सीधा ) 








| ६७ 
( ४५१) 

गुणानां सा शक्तिविपदमनु बध्नन्ति यदमी 
प्रसच्चस्तद्धेधा सम यदि न तेर्योगमकरोत्‌। 
विषण्णं दौर्गत्यादिति गुणिनमालोक्य विगुणः 
करोति स्वे गेहे ध्रूवमतिसमु दढ योर्सवमसो ॥। 

केषामपि 
यह्‌ गुणों का ही प्रभाव ह करि ये गुण विपत्तिसे संयोग 
कराते हँ ( तोता गुख के कारण ही पिजरे में बन्द किया 
जाता है ) विधाता मेरे ऊपर प्रसन्न हँ कि उन्होने इन गुणो 
से मेरा संयोग नहीं किया भ्र्थात्‌ मुभे गुण्हीन बनाया, 
इ प्रकार का विचार निर्गुण मनुष्य किसौ गुणो को दुर्दशा 
म पडकर दुःखी होते हुए देखकर करता हं भौर अपने घर 
मे बैठकर बडाः उत्सव मनाता हं । 


( ४७५२) 

अवेक्ष्य स्वात्मानं विगुणमपरानिच्छति तथा 

फरत्येतच्नो चेद्‌ विलपति न सन्तीह गुणिनः । 

निमरष्टं शप्तुं वा परिभवितुमु्यच्छति ततोऽ- 

प्यहो नोचे रम्या सगुणविजिगोषा विधिकृत। । 

| वत्लभदेवस्य, 

तीच पुरुष श्रपने को गुणहीन देखकर दरों कोभी 
वैसा ही देखना चाहता है, यदि इसमे वह विफल होता तो 
यह कहने लगता है किं इस संसार में कोई गुणो हं ही नहीं । 
इसके अनन्तर वह गुणी के गुण को नष्ट कर देने का अथवा 
उसके विषय में बुरा भला कहने क अ्रथत्रा उसे पराजित 
करने का उद्योग करता है । श्रहो, विधाता ने नोच व्यक्ति मं 
गुणवान्‌ को जोतने कौ यह्‌ कंसो भलो इच्छा प्रकट को हं। 


( ४५३ ) 
यदि परगुगा नक्षम्न्ते यतस्व तदजेने 
न हि परथशो निन्दाव्याजेरलं परर्माजतुस्‌ । 
विरमसि न चेदिच्छदेषप्रसक्तमनोरथो 


दिनकर रकरान्‌ पाणिच्छत्रतंदन्‌ श्रममेष्यसि ॥ 
महेन्रस्य 








६५ | 
यदि दूसरों के उक्कृष्ट गुणों को सहन नहीं कर॒ सक्ते 
`हो तो उनको प्राप्त करने का तुम भी यत्न करो, क्योकि 
दुसरे को सुकाति तुम्हारे निन्दा करने से नहीं दुर हो सकती, 
कन्तु यह समते इए भौ यदि तुमद्रेष कर्ते ही रहोगे तो 
तुम्हारा द्वेष-प्रयत् वेसा ही विफल होगा, जैसे कि कोट 
भ्रादमी सूयं को संतस किरणों से वचने के लिये श्रपने हाथो 
कोच्छरेको तरह्‌ प्रयोग करता हृश्रा विफल ओर संतप्त 
होता हं । 
( ४५४ ) 
प्रकृष्टे सम्पकं मणिभुजगयोर्जन्मजनिते 
मणिनहिर्दोषान्‌ भजति न च सर्पो मणिगृणान्‌। 
असादुः साधुर्वा भवति ननु जात्यैव पुरुषो 
न सद्धाहौजंन्यं न च सुजनता कस्यचिदपि । 
मणि श्रौर पपं काजन्मसे ही उत्तम सम्बन्ध होता 
ह, क्न्तुनतोसपंके गुण मणिमें प्राते न मणिके 
गुण सपं मे । इसी प्रकार व्यक्ति जन्मसे ही सज्जन श्रौर 
भसञ्जन होते हं । सङ्खतिसे किसी को सज्जनता श्रौर 
दुजनता नहीं प्राप्त होती । 
( ४५५ ) 
नं विषममृतीकत्तः राक्यं प्रयत्नशतैरपि 
त्यजति कटुतां न स्वां निम्बः स्थितोऽपि पयोदै | 
गृणपरचितामार्यां वाणीं न जल्पति दुज॑न- 
दिचरमपि बलाघ्नाते रोहे कुतः कनकाकृतिः | 
सौ प्रयत्नोंसे भी विष को अमृत नहीं बनायाजा 
सकता, दूुधके तालावमें भी पडे रहने पर नीम श्रपनी 
कडआहट नही चछोडता । दुजन व्यक्ति गुणों से युक्त श्रे 
वाख को नहीं बोल सकता, बहत देर तक भी तपाने पर 
क्यालोटैमेसोनेकारग आ सकता? 
( ४५६ ) 
व रमहिमुखे क्रोधाविष्टे करौ विनिवेरितौ 
विषमपि वरं पीत्वा सुप्तं कृतान्तनिवेशने । 
गिरवर्तटान्मुक्तद्चात्मा वरं शतधा कृतो 
न तु खलजनावाप्तेरथंः कृतं हितमात्मनः ॥ 





श्रथ दुजंन पद्धतिः 


क्रोध से भरे हुए सपंके मुख में दोनों हाथ डाल देना 
अच्छा, म्रथवाविप पीकर यमके धरमें सो जाना 
अर्थात्‌ मर जाना अच्छा हं, अथवा ऊचे पहाडइकी चोटीसे 
गिरकर श्रपने शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके नष्ट कर देना 
ग्रच्छाहं, किन्तु दृष्ट मनुष्यसे प्राप्त धन के द्वारा भ्रपना हित 
सावन करना उचित नहींहं । 

( ५५०) 

वर्णस्थं गृरुखाघवं न गणयलत्याशङ्धुते न क्वचि- 
रपं नेव परीक्षते न पुरुषं वृत्तेषु वार्ता कृतः । 
कष्टं नायरसो विभेति महतो नेवापश्ब्दान्तरा- 
र्मृत्युमूर्खकविः, खलः, कुनृपतिङ्चौ रसश्च तुल्यक्रियाः। 

मृत्यु, मूखं कवि, दृष्ट, निन्दनीय नपत्ति ओर चोर इन 
सबके काम एक तरह के होते हैँ । यथा, वर्णं ( अन्तर भ्रौर 
ब्राह्मण, चत्रिय आदि ) सम्बन्धी गुरुता लघुता की चिन्ता 
त करना, रूप, सौन्दयं श्रादि का विचारन करना, व्यक्ति 
विशेष का घ्थान न रखना श्रौर वृत्त ( छन्द ओर चरित्र ) 
के विषयमे ध्पान न रखने की बात कहना भीक्याह। 
अकरोति से अथवा अन्य प्रवाच्य-करुवाच्य कटे जाने की श्रोर 
ध्यान न देना । 


भावार्थ-- कान्य में गुरु, लधु के भ्रथवा छन्द के दोषों 
को भ्रोर कवित। के भले बुरे वनने को ओर जैसे मूर्खं कवि 
गण ध्यान नहीं देते उसी प्रकार मृत्यु भी इन बातोंकी 
ओर ध्यान न देकर मनुष्यका प्राणहर लेताहै। इसी 
प्रकार दुष्ट, चोर ओर बुरे राजा भी धनापहरण के समय 
इनका ध्यान नहीं रखते । 
( ४५८ ) 
सिटो व्याकरणस्य कन्तु रहरत्प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिने- 
ममासक्रतमुन्भमाथ तरस। हस्तो मुनि जैमिनिम्‌ । 
छन्दोज्ञाननिधिं जवान मकरो वेलातटे पिगल- 
मजानाहतचेतसामतिरुषां कोऽथंस्तिरइचां गुणैः ॥। 
एते केषामपि 
न्याकरण शास्त्र कै प्रणता पाशिनि के प्रिय प्राणों का 
सिह ने अपहरण कर लिया, मीमांसा शास्र के रचयिता 


जमिति को हाथो ने ,नहट किया, छन्दः शास्नके श्राचार्थं 











सुभाषितावलिः 


पिगल को समुद्रतट पर घड़ियाल ने मार डला-इन दृष्टान्तो 
से यह्‌ निरिचत होता हं कि ्रत्यन्त तामस प्रकृति वाले तथा 
भ्रज्ञान से हतबुद्धि पशुभ्रों को श्रथवा पशु तुल्य मनुष्यों को 
किसी के गुणों से कोड प्रयोजन नहीं होता । 
@ +.) 
वन्याचिन्दति दुःखितानुपहसत्याबाधते बान्धवा- 
ञ्छ रान्द्रेष्टि धनच्युतान्‌ परिभवत्याज्ञापयत्याश्रितात्‌ । 
गुह्यानि प्रकटोकरोति घटयन्‌ यत्नेन वेराशयं 
तरते रीघ्रमवच्प्रमुज्सति गुणान्‌ गृहणाति दोषान्‌ खलः।। 
प्रकाशवषंस्य 
दष्ट मनुष्य वन्दनीय पुरुषों की निन्दा करता हं, दुखी 
ओर पीडितो का उपहास करता हं, प्रपने बन्धु-बान्धवों को 
पीड़ा पहुंवाता है, श्र-वीरोंसे देष रखतारहं, दरिद्रो का 
 प्रनादर करता ह रौर अपने अशच्ितों भ्रथवा सहायकों को 
तरह-तरह के भ्रादेश देता रहता हं, शीघ्र ही अवाच्य 
( गाली आदि ) कह देता है, गुणों का परित्याग करताहं 
ओर दोषों को ग्रहण करता हं । 


( ४६० ) 
हसति लसति हर्षात्‌ तीत्रदुःखे परेषां 
स्कति गरुति मोहादत्मनः क्लेशलेशे । 
तदति वदति निन्यं सानिनां कि च नीचः 
परुषवचनमल्पं श्रावितो हन्तुमेति ॥ 
व्यासदासस्य 
नीच पुरुष दूसरों कै श्रत्यन्त दुःख के अवसर पर 
हसता है ओर हषं से उल्लसित होता हं, भ्रौर भ्रपने थोडे से 
भी दुःख के समय मूर्छित होकर गिरने पड़ने लगता हं । 
प्रतिषि पुरुषों के विषय में निन्दनीय बातोंका प्रचार 
करता फिरता है तथा थोड़ा भी कठोर वचन कहने में मारने 
को दौडता हं। 
( ४६१ ) 
यदि सत्सद्धनिरतो भविष्यसि भविष्यसि । 


अथासज्जनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ 
कस्यापि 





[ ६8& 
यदि सत्संग में रहोगे तो बने रहोगे भौर यदि भ्रसत्‌ 
पुरुषों को मणएडली में बेठो उठोगे तो भिरोगे अर्थात्‌ तुम्हारा 
पतन हो जायगा । 

( ४६२ ) 

कर्णे ततुकथयन्ति दुन्दुभिरवे र्ट यदुद्घोषितं 
तन्न म्रा गतया वदन्ति करुणं यस्मात्‌ चपावान्‌ भवेत्‌ । 
दलाघन्ते तदुदीयंते यदरिणाप्युग्र न मर्मन्तिकृद्‌ 
ये केचिच्नु शाठ्यमोौरध्यनिधयस्ते भूभृतां रञ्जकाः ॥ 

समस्त राष्ट मे जिस बात की घोषणा दृन्दुभिनाद के 
साथकोजा चुकीहौ उसे कानमे कहना भ्रौर बहुत नञ 
बन कर कर्ण भावसे एसी बातो को कहना जिसे सुनकर 
लज्जा हां तथा जिस मर्मान्तकं ओर कठोर प्रसंग को शत्र 
भी न कहे उस तरहकी बातोंको प्रशंसात्मक ठढंगसे 
सुनाना--इस प्रकार को शसर्ता ओर मृढता के जो आगार 


होते हं वे ही पुरुष राजाओं के मनोरञ्जन कारक होते हैँ । 


( द्रे ) 

भाण्डस्ताण्डवमण्डपे, चटुकथा वीथीषु कन्थाऽकवि- 
गोष्ठ्या, शवा स्वगृहाद्ध ग, रिखरिभूगते खटाखुः स्फ टम्‌ । 
पिण्डीशूरतया विटस्चव पटतां भूभृद्गृहे गाहते 
गच्छन्ति हदकर्टकच्छपतुलां चित्रं ततोऽन्यत्र ते 
एतौ कल्णस्य 
नुत्यशाला में भाड़ को, कवि सम्मेलन भ्रादि गोष्ठीमें 
चाटुकारिता-वार्ता के प्रसंगमें कंथा क्वि भ्र्थात्‌ कुकवि 
को, भ्रपने घर के प्रांगण में कुत्ते को, पहाड़ी भूमि मे चूहा 
को, राजा के घर मे धूतं-घर बैठे शूरवीर बनने वाले को, 
पटुता या प्रभुता रहती हं, किन्तु अन्यत्र ( ये नीच प्रकृति के 
लोग ) तालाब से निकाल कर बाहर फके गये कष्युए कै 

समान हो जाते ह । 


( दि ) 
जाद्यं हीमति गण्यते त्रतरुचो दम्भः शुचौ कैतवं 
शूरे निघृंणता, ऋजौ विमतिता देन्थं प्रियाङापिनि । 
तेजस्विन्यवक्कप्तता मुखरता वक्तयंशक्तिः. स्थिरे 
तत्को नाम गुणो भवेद्‌ गु णवतां यो दुर्जनेरनाङ्कितः ॥ 
गुणी ग्यक्ति यदि लज्जाशीलहो तो दृष्ट कहते हँ यह्‌ 


श 


मूखं हं, ज्नतादि में रुचि रखता हो तो दम्भी, शुद्धता पवित्रता 








७० 


के ल्ियिढोग,शूरहोतोक्रूर,नन्रहो तो मन्दबुद्धि, त्रियभाषी 
होतो दोन, तेजस्व्रौहो तो घमण्डो, बोलने वालाहो तो 
वकवासी, स्थिर रहें तो अशक्त, इस प्रकार गुणी पुरुषों का 
वह कोन-षा गुण हं जितम दुजन कु दोप नहीं निकालते ? 
( ४६५ ): 

आखुः केरसशेलं तुलयति करटस्ताक्षयंमांसाभिराषी 
वभ्रूराङ्ख-लमूलं चर्यति चपलस्तक्षकाहि जिघांसुः । 
भेकः पारं यियासुभुंजगमपि महाधस्मरस्याम्बरुराशेः 
प्रायेणासच्नपतः स्मरति समुचितं कर्मन क्षुद्रकर्मा ॥ 

कस्यापि 


चूहा कलास पर्वत पर चट्‌ जाना चाहता, कौवा 
गण्ड के मांखको खाने का श्रभिलाष करता ओर चपल 
नेवला तक्तक नाग को मारने की इच्छासे पृं हिलाता है, 
तथा मेंढक अपनी भुजाश्रों से महाविन्ाशकारी जलराशि 
समुद्र के पार जाना चाहता ह- इन सव से इस निष्कर्षं पर 
पटुंचा जा सकता ह कि जिखका विनाश निकट होता है एेसा 
लुद्रका्यकारी जन्तु भ्रषने योग्य कर्म नहीं सोचता । 


( ४६६ ) 

अगुणकणो गुण राशिटयमिह्‌ देवत्‌ खलमुखे पतितम्‌ । 
प्रसरति तेकभिवेकः सलिले घुतवज्जडत्वमेत्यस्यः ॥ 

कणमात्र दगुण भौर गुणोंकाढठेर यह दोनों ही दैव- 
संथोगवश खल के मुख में गिरे कन्तु एक दुगुणतो जलमें 
१३ तंल-विन्दु को तरह फंनने लगा किन्तु दूसरी गुणराशि 
पानीयं पड़हृए्‌ घीकौ भाति जम गया। दुष्टमें द्गुख 
विकसित हाते हँ ओर उत्तम गुण तिरोहित हो उठते हँ । 


अथ कदर्याः 


( ४६७ ) 
शरणं कि प्रपन्नानि विषवन्भारयन्ति किम्‌ । 
नं त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत्‌ ॥ 
पण व्यक्ति जो धन कान तो व्याग अर्थात्‌ दान आदि 
करता ह श्रौरन उप्तका भोग ही करताहै क्या इसका यह्‌ 
कारण तो नहीं है कि धनं उसके शरण में चले गये है भ्रथवा 
वं विष तुल मरने वाले हैं । 





ग्रथ द्‌ जैन पद्धति ई 


( ४६८ ) 
करुपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति । 
अस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥। 
कपण ग्यक्तिके समान दाता न हहं न होगा, 
क्योकि वह्‌ विना स्पर्शं करियेही अपना धन दूसरोंकोदे 
देता हं । 
( ४६९ ) 
या विपत्तिर्धनापाये नवा भोगिवदान्ययोः। 
परज्ञापकर्षात्‌ प्रागेव प्राप्ता हि कृपणेन सा 
दानश्रौरभोगके द्वारा ध. के नष्टहो जाने पर जो 
नई विपत्ति भोगी ओर उदार व्यविति के सामने भतीरहं 
वही विपत्ति बुद्धिटोनता कै कारण कृषा व्यक्तिः को पलं 
ही प्राप्तहो जाती । 
( ४७५० ) 
त्यागोपभोगशून्येन धनेन धिनो यदि । 
भवाम कि न तेनेव घनेन धनिनो वयम्‌ ॥ 
त्याग श्रौर उपभोगसे रहित धनके संग्रह से यदि 
मनुष्य नी कहे जाते ह तो क्यं उसी धनसे हम भी धनी 
नही 2. 
( ४७१ ) 
गृहमध्यनिखातेन धनेन रमते यदि । 
सतु तेनानुसारेण रमतेकिनमेरुणा॥ 
घरके मध्यमं गडहुए धनसे यदि कृपण मनुष्य 
आनन्दित होताहं तो फिर वह सुमेर पर्वत को भी गड़ा 
हुभ्रा श्रपना ही धन समभ कर क्यों नहीं श्रानन्दित होता! 
( ४७२ ) 
किंशुके कि शुकः कुर्यात्‌ फलितेऽपि बुभुक्षितः । 
अदातरि समृद्धेऽपि कि कुधुंरुपजीविनः।) 
एते केषामपि 


सेमल के फलने पर भी भूखे तोते को उससे क्या 
लाभ? कृवख यदि एेश्रयशलीभी हो जाप तो उससे 


आशितो को क्याकरना ह। 





य ०००००००० #ऋररणररिििीि 


सुभाषितावलि; 


( ४७२ ) 
दानोपभोगवन्ध्या या सुहृद्धर्या न भुज्यते। 
पुसां यदि हि सा लक्ष्मीरलक्ष्मीः कतमा भवेत्‌ ॥ 
वररुचेः 
, पुरुषों को, दान श्रौर उपभोग से रहित तथा मित्रों के 
भी उपभोग से वञ्चित ल्मी यदि ल्मी कही जाती रहै तो 
प्रलच्मो किसको कहे 
. ( ४७४ ) 
अतिसंचयकर्तणां वित्तमन्यस्य कारणस्‌ | 
अन्येः संचीयते यत्नादन्यैश्च मधु पोयते ॥ 
ग्रति संचय. करने वालों का धन दूसरों के निमित्त हं) 


जैसे शहद अन्यो के द्वारा संचित होता है श्रौर उनसे अन्य 


के द्वारा उपभभोण किया जाता हे । 
(, ४७५ } 
यत्‌ ददासि विशिष्टेभ्यो यदर्नासि दिने दिने । 
तत्ते वित्तमहं मन्ये रोषं कस्यापि रक्षसि ॥ 
जो कुषं तुम नित्य किसी विशेष व्यक्तिको दान मे 
देदेते हो श्रौरजो खा-पीलेतेहो उसेही हम तुम्हारा 
धन मानते हैँ शेषतो किसी के लिये तुम रक्षित कर 


` कर रहेहो। 


( ४७६ ) 
विडम्बनैव पुसि श्रीः. परप्रणयपांसुल। 
कान्ति कामिह कुर्वीति कणौ कटककल्पना ॥ 
दूसरों के प्रति प्रेम से दुषितःपुरष में ल्मी का होना 
वरिडम्बना ( उपहास ) ही है । लुले व्यक्ति के लिये कंगन 
की रचना कौन. शोभा उत्पन्न कर सकती हं । 
( ४७७ ) 
करत्वोपकारं यस्तस्माद्‌ वाञ्छति प्रतयुपक्रियाम्‌। 
दीनस्तृष्णाविधेयत्वाद्‌ वान्तमप्युपरढि सः ॥ 
उपकार करके जो दूसरोंसे प्रत्युपकारं चाहतादहैः 


तृष्णा का दास वहु श्रनुदार व्यक्ति वमन भी चाटयाखा 
सकता हं । 


1७१ 
( ४७८.) 
दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न भुङ्क्तं तस्य तृतीया गतिर्नाशः ॥ 
दान, भोग भ्रौर नाश, घन को यही तीन गतिरहं, जो 
व्यक्ति न दान देताहंन खाता, उसके धन की तीसखपि 
ही गति भर्थात्‌ नाश होता हं। 
( ४७९. ) 
दानं भोगं च विना घनसत्तामाच्रकेण चेद्‌ धनिनः 
वयमपे किमिति न धनिनस्तिष्ठति नः काञ्चनो मेरुः 1] 
दान रौर भोग के बिना घन की स्थिति मात्रसे यदि 
लोग घनी कहे जते हं तो हम भी धनी क्यो नहीं ह, क्योकि 
हमारे लिये तो सुवणंमय सुमेरु पवत ही स्थित है । 
( ४८० ) 
धनिनोऽप्यदानभोगा गण्यन्ते घुरि महादरिद्राणाम्‌ 1 
हन्ति न यतः पिपासासतः समुद्रोऽपि सरुरेव ॥। 
दान सम्रौर भोगसे वजित धनीभी महादरि्रों के 


मुखिया माने जाते हूँ | यतः समुद्र से प्यास नहीं मिटाई जा 
सकती अतः समुद्र भी मरस्थल ही दहं । 


( ४८१ ) 
अभ्युपयुक्ताः सद्धधिगंतागतेरहुरहः सुनिविण्णाः | 
करृषणजनसचचिक्षं संप्रप्यार्थाः स्वपन्तीव ॥ 


उपभोग में भ्राता हुभ्रा घन सत्पुरुषो के गमना-गमन से 
खिन्न होकर कृपण मनुष्योंके पास पहंव कर मानों 
सोता हुआ होता हं । 


(५ ८८२. 
उपभोगकातराणां पुरुषाणामथंसंचयपराणाम्‌ | 
कन्यारत्नमिव गृहे तिष्ठन्त्यर्थाः परस्या ॥ 


धन के उपभोग से डरने वाले श्रौर भ्रथं संचयसें 
लगे हुए पुरुषों के धन उनके घर मे कन्या-रत्न के समान 
दूसरों के निमित्त संचित रहते हं । 
( ४८३ , 
ते मूर्खंतरा खोक येषां धनमस्ति नास्ति च त्यागः । 
के वलमजंनरक्नषणवियोगदुःखास्यन्नुभवत्ति ॥ 





७२ | 


इस जगत्‌ मेँ वे लोग श्रत्यन्त मूखं हैँ जिनके पास 
घन तो है किन्तु त्याग नहीं दै । एमे व्यक्ति केवल, प्रजन, 
रच्तख श्रौर वियोग के दुःख का श्रनुभव करते हँ 
(> ४८४.) 
कुपणसथद्धीनासपि भोक्तारः सन्ति केचिदतिनिपूणाः। 
जलसंपदोऽम्बरायेोर्यान्ति ल्यं शद्वदौवर्नौ 
४ प्रकाशवषंस्य । 
करुपणों की समृदधिके भोक्ता कुछ प्रत्यन्त निपृख 
व्यक्ति दही होते हैँ। समुद्र की जल सम्पत्ति निरन्तर 
वाटवाग्तिमे नष्टहो जाती दहं । 
( ४८५ ) 
प्राप्तानपि न रभन्ते भोगान्‌ भोक्तुं स्वकमंमिः कृपणाः । 
मुखरोगः किक भवति द्राक्षापाके वलिभुजां हि॥ 
रदिगुस्तस्य । 
कृपण पुरुष प्रप्त भोगोंकामभी भोग नहीं कर पाते। 
प्रग्र जव पक्रते हतो कौवोंकोमुखकारोगटहो जाताहं। 
( ४८६ ) 
न॒ निधयियासन्ति कदयंहस्ता- 
द्वनानि पांसोरिव तेखटेशाः | 
देवात्‌ कदाचिद्‌ विनियोक्तुरेव 
निर्गन्तुमिच्छन्त्यसुभिः सहैव ।। 
धूल से जिस प्रकार लेशमात्र भी तेल नहीं निकलता 
उसी प्रकार कृपण के हाथ से धन नहीं निकलना चाहता । 
कदाचिद्‌ दैवसंयोगवश निकलना भी चाहता दहै तो उसके 
प्राणों के साथ ही निकलता दह्‌ । 


( ४८७ ) 
क्रतुषु नोपयुज्यते 
याचितं गुणवते न दीयते 
तत्‌ कदयं परिरक्षितं धनं 
चो रपाथिवगृहेषु गच्छति ॥। 
क्रृपण हारा संचित किया गया धन यज्ञ आदि में उपयोग 
मे नहीं श्राता, किसी गुणवान्‌ के मांगने पर उसे भी नहीं 
दिया जाता । इस प्रकार कृपण कै द्रारा सुरक्लित धन चोरों 
ओर राजा के घर जाताहै। 


संचितं 


| 


जथ कदर्याः 


( ५४८४८.) 
वरममी तरवो वनगोचराः 
रकुनिसाथं विदुप्तफल्ध्रियः । 
न तु धनाढयगृहाः कृपणाः फगा- 
निहितरत्नभुजङ्खमवृत्तयः ॥ 


वन के वृत्त उत्तम हँ जिनकी फल-षम्पत्ति को भुंड को 


 भुड चिडिर्यां खा जाती ठँ, किन्तु घनाठच के वे कृपण गृह 


नहीं अच्छ जिनमें भरा हश्रा धन उसी तरह किसषीके काम 
नहीं म्राता जिप तरह सप के फण में विराजमान ण्णि। 
(1 
सुसंवतेर्जीवितवत्‌ सुरक्षिते 
निजेऽपि देहि कृतयन्त्रणस्य च | 
तवानुमार्गः व्रजतो भवान्तरे 
शठेर्ध॑नेः पञ्चपदी न पूरिता ॥ 
किसी कजूस के प्रति यह चेतावनी के रूप मेँ कहा जाता 
है कि भाई जिस धन को तुमने तिजोरियों श्रादिमें खूब ढक 
मृद कर सुरक्ित रक्खाश्रौर श्रपने शरीरके सुख के लिये 
भी जिसका उपयोग नहीं किया वही तुम्हारा दृष्ट धन तुम्हारे 
परलोक जाते समय तुम्हारे पीष्ेर्पाच कदमभी न गया। 
( ४९० ) 
अहो धनानां महती विदग्धता 
सुखोषितानां कृपणस्य वेदमनि । 
व्रजन्ति न त्यागदशां न योग्यतां 
परां च कांचित्‌ प्रथयन्ति निवृंतिम्‌ ॥। 
केषामपि, 
कृपण के घरमं सुखसे बसे हृए धनों की यह कसी 
चतुरताहं किनतो दान किये जाते न भोग में लगाए 
जाते दँ भौर वहीं पड़-पडे कुच अपूर्वं आनन्द का श्रनुभव 
करते हं । 


॥ ९2 ) 
न रान्तान्तस्तृष्णा धनल्वणवारिव्यतिकरैः 
क्षतच्छायः कायर्चिरविरसरूक्षासनतया । 
अनिद्रा भन्दाग्निनृपसङिलचोौ रानलभया- 


त्कदर्थाणां कृष्टं स्फुटमधनकष्टादपि वरम्‌ ॥ 
ततेमेन्द्रस्य, 





अ ० कियद 


सुभाषितावलिः [ ७३ 


कजृस का धर्ने खारे पानी के समान होता हं जिससे 
किसीकी प्यास नहीं भिट सकती। सूमश्रपने ऊपरमभी 
धन नहीं खर्च करता इस प्रकार उसकी मानसिक इच्छाएं पृणं 
नही हो पातीं; पैसा खच हो जाने के लोभसे वह्‌ नीरस ओर 
रूखा-सूखा भोजन करता जिससे उसका शरीर त्तीणहो 
जाता । राजाकहींन लेले, बाढ़ आदिमे नन्ही 
जाय, चोरनचुराले अथवाभ्रागसे ननष्टहो जाय इस 
भयसे उसे श्रनिद्राका ओर सन्दागिनिका रोगो जाता 
हे। इस प्रकार यदि यथार्थतः देखा जाय तो धनी कंजूस 
को दरिद्रसे भी श्रधिक कष्ट रहता ह । 


( ४९२ ) 
एकेकातिशयाख्वः परगुणनज्ञानैकवेज्ञ!निकाः 
सन्त्येते धनिकाः कलासु सकलास्वाचायंचयाचलाः | 
अप्येते सुमनोगिरां निमनाद्‌ बिभ्यत्यहो ₹रलाघया | 
धृते मूर्ध॑नि कुण्डले कषणतः क्षीणं भवेतामिति । 
कंजुस व्यक्ति दूसरेके गुणों को परल नहीं सकते यहं 
बात नहीं ह । उसमें तो बहु एक से एक बढ़ चद्‌ कर है । 
ये कंज॒स धनिक, समस्त कलाघ्रों मे निपुणता की दुष्टिसे 
आचार्यं पदवी मे पूजने योग्य हँ किन्तु इतना होने परमभी 
जो वे किसी कवि की उत्तम कविता आदि नहीं सुनना 
चाहते उसका कारण यहीहै किवे उरते हं कि रच्छी 
कविता सुनने पर सिर हिला कर प्रशंसाभी करूयाया 
करना पड़ेगा भ्रौर उस स्थिति मे कानों का वुँडल कपोल से 
रगड़ खा जायगा तो उसका कुछ न कुष्ठं सोना तो धटही 
जायगा । 
( ४९२ ) 
प्रीति न प्रकटीकरोति युहदि द्रव्यन्ययाशद्धया 
भोतः प्रत्युपकारकारणभयाच्चाकरष्यते सेवा । 
मिथ्या जल्पति वित्तभागंणभयात्‌ स्तुत्यापि न प्रीयते 


कीनाशो विभवव्ययन्यत्तिकरत्रस्तः कथं प्राणिति ॥ 


+ भद बाणस्य, 


कृपण व्यक्ति अपने मित्रके प्रति प्रेम को इस लिये 
नहीं प्रकट होने देता कि उसे उसके आगत स्वागत में पसा 


१० 


खचं करना पड़गा। किसीकी सेवा आदि को इसलिये 
नहीं स्वीफ़ार करना चाहताकि उसे भी प्रव्युपकार के 
नातेवेसाही करनादहोगा। कोई पेसासांगन ले इस भय 
से भ्रपने धन के विषयमे भूठ बोलता रहं तथा किसी की 
प्रशंसा से भी नहीं प्रस होता । कवि कहता ह किं यमराजं 
कंजूस द्रन्यके व्ययसे सदाडरा हुप्रा कैसे जोताह? 
( यह आश्चयं हं ) 
( ४९४ ) 

मत्वा सारं गुणानां शिरसि यदि राशी स्थापितो दैवयोगाः 
दीन क्षीणबिम्बः सकरूमुपचयं कि न नीतः क्षणेन । 
मिथ्यैव ख्यापयन्तो गुणिनि सरतां लोक भवत्यथ सुच्चै- 
राद्या कुवन्ति वित्तन्ययचकितधियो मानमर्थेन शुन्यस्‌ |! 


कवि किसी को नहो छोड़ सकते-इस पद्य मँ अयान्‌ 
शङ्कुर को उपालम्भ देते हुएं भ्र्थान्तरन्यास्च श्रलङ्खार के 
दारा एक सिद्धान्त की सत्यता प्रमाणितको जा रही ह) 
कवि कहता हँ भगवान्‌ शङ्कुर ने गुणों का सार समते इए 
तीण चन्द्रमा को यदि देव संयोगवश शिरोधायं कर लिया 


तो उसे तत्तण ही पूणं क्यों नहीं बना दिया ? लोग गुखियों - 


मे सरलताकीो बातका बडा चठढाकर विज्ञापन जनमानस 
में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न करनेके लिपे करते रह) सत्यतो 
यह ह कि देष्वर्यशाली व्यक्ति वित्त के व्यय से सग्ध हौकृर 
किसी का मान-सम्मान अधंसे शून्यही किया ऊरते हं । 
भर्थात्‌ देना लेनः कुच नही, धनी लोग केवल बातो हौ 
सम्मानं करते हुं । 
अथोदाराः 
उदार व्यक्तियों कौ प्रशंसा 
( ४९५ |) 
ब्रह्याण्डमण्डलोमात्रं कि लोभाय मनस्विनः । 
राफरीस्फुरितेर्न्धिः क्षुन्धता जातु जायते ॥ 
भतहरेः 
मनस्वी पुरुष को ब्रह्माण्ड का सपूह्‌ भी लोभ उत्पन्न 


करने वाला नहीं होता । मह्लियों क इधर-उधर फिरते से 
सभुद्रमे कभी भी त्तोभ नहीं होता । 


ड | 
( ४६६ ) 
नाल्पीयसि निबध्नन्ति पदमुह्‌ामचेतसः। 
येषां मुवनकामेऽपि निःसीमानो मनोरथाः 11 
समस्त भुवन कामी लाभ हो जाने पर जिनके मनोरथ 
प्रसीम दही बने रहते हँ एेसे उच्चत चित्त वाले व्यक्ति किसी 
छोटी वस्तु को अपना ल्य नहीं बनाते । 
( ४९9 ) 
पु सामुन्नतचित्तानां सुखावहमिदं द्वयम्‌ । 
सवंसंगनिवृत्तिर्वा विभूतिर्वा सुविस्तरा 1 
एतौ कयोरपि 
उदार्चेता पुरुषोकोदोही वस्तुं सुखदायक होती हं 
यातो समस्त आसक्तियोंसे उनका मन हट जाय श्रथवा 
एश्वर्य हो तो वह्‌ भी बहुत विपुल हो । 
(1) 
अयं बन्धुः परो वेति गणना धुचेतसाम्‌ । 
पु सामुदारचित्तानां वसुधेव कुटम्बकम्‌ । 
भट्टस्य 
यह अपना बन्धु है भओौर यह्‌ दूसरा है, इस प्रकार का 
विचार न्तद्र-हुदय वालों का होता ह, किन्तु उदारचित्त वाले 
पुरूषो के लिये सम्पूणं पुथ्वीदही श्रपना परिवार प्रतीत 
होती ह । 

( ४९९ ) 
जरामरणदोगंत्यव्याघयस्तावदासताम्‌ | 
जन्मेव कि न धीरस्य भूयो भृयस्त्रपाकरम्‌ । 
वृद्धावस्था, मृत्यु श्रौर भाति-मति कौ दुर्दशां, 


क~, 


व्याचिर्यां यह्‌ तो दुर रहँ धीर अर्थात्‌ विदान्‌ को क्या | 


बार-बार का जन्म लेना ही लजञ्जाजनक नहीं होता । विद्रान्‌ 
यही चिन्ता करता रहता है कि उसका जन्म ही क्यों हुआ ? 
उसने एेसे सुकृत अपने पूर्वजन्म मे क्यों नहीं किये जिसमे 
उसका पुनर्जन्मही न हा होता । 
( ५०० ) 
अ 8 संसारे मुतःकोवा न जायते| 
स जातो येन जातेन याति व॑ः समुन्नतिम्‌ ॥ 





[1 


प्रथोदाराः 


इस परिवर्तनशील संसारम मनुष्य का जन्म श्रौर 
मरणकाक्रमतो लगादही हुश्रा है किन्तु सफल जन्म उसौ 
काह जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्न हौ । 


( ५०१ ) 
अपि नाम स दृष्येत पुरुषातिशयो भुवि । 
गर्वेच्छ्ूतिमुख। येन धनिनो नावलोकिताः ॥ 
इस भूमण्डल पर क्या एेसा भी वह विशेष व्यक्ति देखने 
को भिल सकता है जिसने गर्वं से फूने हए मुख वाले धनियां 
कोन देखा हो ? अर्थात्‌ घमर्डी धनिको के सामने किस 
प्राशा से जाना पुरुष जीवन की सवसे बड़ी विडम्बना हं । 


( ५०२ ) 
पुथ्वी पुथ्वी गुणा मान्या सन्ति भूपा विवेकिनः । 
पराभवापदं यान्ति कस्मादुन्नतवुद्धयः॥ 
पृथ्वी बहत विशाल है ओर गुण मान्य होते ही हं तथा 
विचारशील भी राजा होते हँ एेसी स्थिति मं उन्नत-चता 


पुरुष किसो च्तुद्र चनिक या राजाके पास जाकर श्रनादर 
रूप आपत्ति के पात्र क्यों बनते हुं ? 


( ५०३ ) 
अदृष्टमुखभंगस्य युक्तमर्त्रस्य याचितुम्‌ । 
अटौ वत महत्‌ कष्टं चन्तुष्मानपि याचते ॥ 
एते केषामपि 


जखन होने के कारणा जिसको किकी घमर्डी धनिक 
की विकरुत मुखाकरृति देखने का अवसर नहीं आता उस 
न्धे कार्मांगना तो उचित हो सकता दै किन्तु यह महान्‌ 
कष्ट का विषय हं कि नेत्रवान्‌ होकर भी याच्जा करे । 
( ५०४ ) 
दारिद्रयानल-संतापः शान्तः सन्तोषवारिणा | 
याचका्ाविधातान्तर्दहुं को नाम पश्यतु ॥ 
भटु प्रचुम्नस्य 
दरिद्रतारूप अग्तिका संतापतो सन्तोष रूपी जल से 
शान्त हो, गया किन्तु याचकों के विमुख लौट ज्ञाने के कारण 
उत्पन्न हुए भ्रन्तर्दाह को कौन देखे ! 














सुभाषितावलिः 


५ । 
परिपूर्णगुणाभोगगरिमोद्गार एव॒ सः 
त्रिजगत्‌ स्पुहणीयेऽस्मिन्न सुचिद्रं विणेऽपि यत्‌ ।) 

धमं दत्तस्य 

गुणो से परिपृणं होने की गरिमाकादही यह्‌ उद्गार 

है कि जिमे त्रिभुवन चाहतादहै उत्त धनकौ ओर रुचि 
नहीं होती । 

( ५०६ ) 
विद्ययैव मदो येषां कापंण्यं च धने सति । 
तेषां देवाभिशक्तानां सल्िलादग्निरुत्थितः ॥। 
विद्यासेहौी जिनको मददहो भौर धन होने पर भी 

जिनको कृपणता हो रेते दैव कै श्रभिशाप से दुषित व्यक्तियों 
के विषय मे यह समना चाहिये कि पानी से आगः पेदा 
हुई द । 

( ५०७ ) 
करि तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला । 
या न वेदयेव सामान्या पथिकेरूपभुज्यते ॥ 

विक्रमादित्यस्य 


सर्वसाधारण पथिक के द्वारा वेश्या के तुल्य जिसका 


उपभोग नहीं कियाजा सकता प्रत्युत गृह-वधू के समान 


केवल एक ही व्यक्ति जिसका उपभोग कर पाता है उस 
लद्मो से क्या लाभ ? 
( ५०८ 

त्यागो गुणो वित्तवतां वित्तं त्यागवतां शुणः। 

परस्परविमुक्तौ तु वित्तत्यागो विडम्बना ॥ 

धनवानो के लि व्याग एक गुण है श्रौर त्यागियां के 
लिये धन एक गुण है, दस प्रकार वित्त भौर त्याग का पर 
सपर सम्बन्ध है, इनका यदि परस्पर वियोग हो जाय तो वहु 


एक विडम्बना है । अर्थात्‌ वित्त हौ भौर त्याग का भाव 
तदहो अथवात्यागका भावहौ पर वित्त न हो-दोनों ही 


बुरा हं। 
( ५०९ ) 
कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिम॑नस्विनः। 
मूध्नि वा स॒वंलोकस्य रीयते वन एव वा ॥ 


[ ७५ 


मनस्वी पुरुषो की प्रवृत्ति पुष्पो के गुच्छ के समान दो 
ही तरह की हुभ्रा करती है, या वह्‌ सब लोगो के शिर पर 
सुशोभित होते हँ अर्थात्‌ सर्वोच्च पद प्राप्त करते हं अथका 
वनमेंही बिखर कर रह्‌ जाते हं । 

( ५१० ) 

नृणां धुरि स एवेको यः करिचत्‌ त्यागपाणिना । 
तिर्भारि प्राथनापांयुधूसरं मुखमथिनास्‌ ॥ 
याचको के, याच्ना रूप धूलि से धूसरित मुख को जो 
त्याग रूपी हाथसे साफ कर देतां वही एक व्यक्ति 
मनुष्यों में धरेष्ठ ह । 

( ५११ ) 
आकारमात्रविज्ञानसंपादितमनोरथाः । 
धन्यास्ते ये न श्युण्वन्ति दीनाः प्रणयिनां गिरः ॥ 
वे पुरुष धन्य हँ जो किसी त्रिय व्यक्ति को दीनता युक्त 

वाणी न सुनकर उसके भ्राकार मात्र से उसका याच्ञा का 
भाव समभः कर उसके मनोरथ को पृणं कर देते हँ । 


( ५१२ ) 
बुद्धिर्या सत्त्वरहिता स्त्रीत्वं ततुकेवलं मतम्‌ । 
सत्त्वं चानयसम्पनच्चं तत्पशुत्वं न पौरुषम्‌ ॥ 
कृयोरपि 
शवित्‌ से हीन बुद्धि केवल स्वौ-भावदह ओर शक्ति भी 
यदि भ्रनीति से युक्त हो तो वह्‌ पशुता हं पौरुष नहीं । 
( ५९३ ) 
कामं प्रियानपि प्राणान्‌ विमुञ्चन्ति मनस्विनः । 
इच्छन्ति न त्वसित्रेभ्यो महतीमपि सत्क्रियाम्‌ ॥1 
 भश्चोः 
मनस्वी पुरुष स्वेच्छा से अपने प्रिय प्राणों का भी परि- 
त्याग कर देते हें किन्तु शत्रु काबड़से बड़ा भो सत्कार नहीं : 
चाहते । 
( ५१४ ) 
मत्यद्भुतभिमं मन्थे स्वभावममनस्विनः; । 
यदुपक्रियमाणोऽपि प्रीयते न॒ विरीयते |! 


आरराजानकस्य 





ति दो-क कि 








७६ } 


मनस्वितासे हीन ग्यकतिका वह्‌ स्वभाव ्रत्यन्त 
भ्रद्भुत ह कि वह्‌ उपकृत होकर भी प्रसन्न होता दहं भौर 
नष्ट नहीं होता । 
(११६५५ ) 
प्रत्युपकुर्वत्पूवं कृतोपकारमपि छज्जयति चेतः । 
यस्तु विहितोपका रादूपक्रारः सोऽधिको मृत्योः 
जिसने अपनी कृद भलाई कर ली हं उसके प्रति कुछ 
उपकार का कायं करते समय ही चित्त लज्जित होता कि 
यह्‌ क्या ? यह्‌ तो हम कु भ्रधिक नहीं कर रहे हँ अर्थात्‌ 
भलाई के बदले में लाई कर रहे हँ किन्तु यदि यह्‌ स्थिति 
हो कि जोषएक बार श्रपनी कुठ भलाई या उपकार कर 
चकार उपे दूसरी बार उपकार करनेका अवसरदहोतो 
वह्‌ स्थिति मरण से भी अधिक हुं । 
( ५१६ ) 
प्रतयुपकुवैनु बह्भपि न भवति पूर्वोपकारिणा तुल्यः । 
एकोऽतुकरोति छृतं निष्कारणमेव कुरुतेऽन्यः ॥ 
परव्युपकार की दुष्ट से बहुत कुंच करता हुआ भी मनुष्य 
पूर्वोपिकारो--्र्थात्‌ जिसने निष्प्रयोजन मपना उपकार किया 
हो --के तुल्य नहीं होता । क्योकि एकतो क्यिहृएकी 
नकल करता हं श्रौर दूसराश्रकारणदही करताहं। 
( ५१७ ) 
जीवजञ् जी दयति हिं यो ज्ञानिजनं परिजनं च सुहूदस्च । 
तस्य॒ सफला गदश्चीधिगनुपजीव्यां धनसमृद्धिम्‌ ॥ 
जो स्वयं जीता हञ्रा श्रपने जातिर्वालों को कू ट॒म्बियों 
कौश्रौर मित्रौ को जिलाता हं श्र्थात्‌ भरण-पोषण करता है 
उसकी गृह-लदमी सफल हं । किन्तु जिससे किसी को लाभ 
न पहुंचे उस धन की समृद्धि को धिक्कार ह । 
( ५१८ ) 
यच्छञ्जक्मपि जर्दौो वल्कभतामेति सर्वलोकस्य । 
नित्यं प्रसारितकरः सवितापि भवत्यचन्ुषटधः | 
अत्यन्त धारण वस्तु जल का भी दानं करता हृश्रा 
मेव सब लोगों को प्रिय होता ह किन्तु ग्रीष्मके दिनों मे 





श्रथोदारा « 


नित्य कर ( हाथ, किरण ) फलाता हज सूर्यं भी भंखो 
को बुरा लगने लगता । 
प्रसारितकंर का आशय हाथ फला कर मांगनेका हे । 
मांगने से मनुष्यकी हीनताही होती है चाहे वहु कितना 
ही बडाक्योनहो। 
४ २५६४ 
नापतं यत्‌ केनचिदपि मनोरथा अपि यतो निवत्तेन्ते | 
तद्‌ यदि न रभ्यतेऽन्यन्मनस्विनः किमभिमानफलम्‌ ॥ 
जिसे किसी ने नहीं पाया श्रौर जर्हां मन का अभिलाष 
भी नहीं होता वह्‌ दुलभ वस्तुन प्राप्त हो सको तो मनस्वी 
पुरुष के अभिमान काफलदही क्या होगा । 
(` ६२९ "| 
घटनं विघटनमथवा कार्याणां भवति विधिनियोगेन । 
उचितेऽ्नुचिते कर्मणि वृत्तिनिवृत्ती भमायत्ते ॥ 
किसी कार्य का बनना बिगडना दैव कौ इच्छा के 
भ्रनुसार होता हं किन्तु उचित श्रथवा अनुचित कार्य बं 
प्रवृत्त होना श्रथवा निवृत्त होना मेरे श्रधीन हं--भ्र्थात्‌ 
कायं को सफलता श्रसफसता तो दैवाधीन होती है किन्तु 
भ्रच्छायानतुुरा काम करना मनुष्य के अधीन ह श्रतः मनुष्य 
को उचित कायं ही करना चाहिए । 
( ५२१ ) 
कल्पस्थायि न जीवितमेवर्थं नाप्यते च यदमिमतम्‌ । 
लोकस्तथाप्यकार्य कुरुते क्यं किमुदहिश्य ॥ 
एते केषामपि 
यद्यपि मानव जीवन कल्प पर्यन्त भ्र्थात्‌ अनन्त काल 
तक नहीं स्थिर रह्‌ सकता तथा मनुष्य को मन चाहा 
एेश्वयं भी नहीं प्राप्त होता तथापि लोग किष उटृश्यसे 
अनुचित कायं करते हैँ ? 


( ५२२ ) 
धनबाहुल्यमहैतुः कोऽपि निसर्गेण मुक्तकरः। 
प्रावृषि कस्थाम्बुमुचः संपत्तिः किमधिकाम्बुनिषेः॥ 
उदार होने के लिये धन का बहूत होना कोई कारण । 
हीं हं । कोर्द व्यक्ति स्वभाव से ही मुक्त-हस्त भ्र्थात्‌ उदार 
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सुभाषितावलि: 


होते है । उदाहरण वर्षा ऋतुमें क्यामेव कौ जल 
सम्पत्ति समद्र से श्रधिक होती हं? 
( ५२३ ) 
उत्पादिता स्वयमियं यदि तत्तनूजा 
तातेन वा यदि तदा भगिनी खदु श्रीः । 
यद्यन्यसंगमवती च तदा परस्त्री 
तत्यागबद्धमनसः सुधियो भवन्ति॥ 
भतृहरेः 
पुरुष के द्वारा लद्त्मी यदि स्वयम्‌ उत्पन्न या अजित की 
गई तो वहु उसकी पुत्री हुई, यदि पिताने भ्रजितको तो 
वह उसकी बहनि हुई ओर यदि वह दूसरेके पासहंतो 
उसके लिये पर स्वीके समान हुई, इसलिये विदज्जन 
त्यागी हृश्रा करते हं । 
( १५२४ 
द्रविणाजंनगः परिश्रमः, फठितोऽप्यस्य जनस्य नीरसः 
द्रविणाजेनमात्मतुष्टये, परमावजंयितुं गुणाजंनम्‌ ॥। 
ज्यौतिषिकभट्‌ भास्करस्य 
किसी मनुष्य का द्रव्य श्र्जल करने का परिश्रम यदि 
सफ़ल भी हो जायतो वहु नीरस अर्थात्‌ व्यथं हँ क्योकि 
रव्य का अर्जन = इकट्ठा करना आत्म सन्तोष के लिये होता 
है । किन्तु गुणों का अर्जन दुसरों को सन्तुष्ट करने के लिये 
वाता! ह 1 
( ५२५ ) 
यः प्रशंसति नरो नरमन्यं 
देवतासु वरदासु सतीषु । 
मुग्धघोघंनलवस्पृहयाट - 
स्तं नृशंसमहमाद्यभवेभि ।॥ 
आनन्दवनस्य 
जो मूढ़ मनुष्य वरदान देने वाले देवताभ्रो के होते 
हए भी लेशमात्र धन प्रापि की इच्छा से अन्य मनुष्य को 
प्रशंसा या चाटुकारिता करता फिरता है उसे मे प्रथम श्रेणी 
का नीच मानता हूं । 
( ५२६ ) 
यथा शारीरं किल जीवितेन, विनाछ्रतं काष्ठमिवावभति । 


तथेव तज्जीवितमप्यवैमि, लोकोत्तरेण स्फुरितेन शून्यम्‌ ॥ 


शषछुकस्य 
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जिस प्रकार बिनाप्राणका शरीर काठके समान 
लगता है उसी प्रकार भ्रसाधारण चेष्टाप्नों श्ौर कतंव्यों 
से शन्य जीवन को भी मानता हूं । 
( ५२७ ) 
सन्तोऽपि सन्तः क्व किरन्तु तेजः, 
क्व नोज्ज्वलन्तु क्व चु न प्रथन्ताम्‌ । 


विधाय र्द्धा ननु वेघसेव, 
बरह्याण्डकोरो घटदीपकल्पाः ॥ 
दिविरघमेदत्तस्य, 


सत्‌ पुरुष होते हए भौ वे सत्पुरुष अपना नेत कहां 
फौलावे, कहां श्रपना प्रकाश न कर श्रौर कहाँ न प्रसिद्ध हों ? 
उनको तो विधाताने बना कर भी ब्रह्मारड कोश मे घट- 
दीपके समान कर दिया! आशय यह्‌ हं कि सत्पुरुष कौ 
महिमा श्रनन्त है, किन्तु शक्ति सीमित हं ¦ दीपकं को जला 
कर घडे के भीतर बन्द करदं तो केवल घड़ेके ही भीतरी 
भागको प्रकाशित कर वह रह जाता हे, जब कि बाहर 
होने पर वह श्रौर भधिक प्रकाश फला सकता हँ उसी प्रकार 
सन्त लोग साम्यं तो अधिक रखते ह पर मनुष्य होने के 
कारण श्रपनी सीमाके भीतर ही परोपकार श्रादि कर 
पाते हं । 
( ५२८ ) 
कदथितस्यापि हि षेयंवृत्ते- 
नं राक्यते सत्त्वगुणः प्रभाष्टुम्‌ । 
अधोमुखस्यापि कृतस्य वल्ल 
नाधः शिखा याति कदाचिदेव ॥ 


धैर्यशील व्यक्तिका अनादर कर देने पर भी उसका 
सत्वगुण नहीं दूर क्रियाजा सक्ता। प्राग को नीचेकी 
ओर भी कर देने पर उसकी लपट नीचेको भोर कभी 
नहीं होती । 
( ५२९ ) 
जातस्च नाम न॒ विनङ्क्ष्यति चेत्ययुक्त- 
मुत्पाद एव नियमेन विनाराहतुः ॥ 
तुल्ये च नाम मरणव्यसनोपतापे 
मृत्युवेरं षपरहितावहिताश्यस्य ॥ 
एतौ भदन्ताश्व वोषस्य 


क 
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उत्पन्न विनष्ट न होगा यह कहना अनुचित है, उदयन्ति 
ही नियम पूर्वक विनाश का कारणहै। मृत्यु ओर दुःख 
संताप को समानता होते हृए भी परहित कै लिये 
सोचने को इच्छा वाले को मृत्यु ही श्रेष्ठ है । 
( ५३० ) 
इयत्यप्येतस्मिन्निरवधिमहत्यध्वनि गुणा 
स्त एवामो द्वित्रा जरठजरठा यान्ति गणनाम्‌ | 
अहो ग्राम्यो छोकः सन परमभीभिः कृतधृतिः 
स्मयस्तन्घो यावत्‌ करयति समग्रं तृणमिदम्‌ 
भदन्तादित्यदत्तस्य 


सीमा हीन महान्‌ पथ रूप इस संसारम यद्यपिदो 
तोन भ्र्थात्‌ बहुत थोडेसे ही गुण हँ जिनको मनुष्य शीघ्र 
ग्रपना सकता हं किन्तु विवेकहोन साधारण जनसमाज किसी 
एक भी गुण कोन ग्रहण करके श्रपने ही श्रहद्कारमें 
मुग्ध बना हुश्रा समस्त अन्य को तृण तुल्य समता हं । 


( ५३१ ) 

स्वचित्तपरिचिन्तयेव  परितापमात्मन्यभी 

न विश्रति मनस्विनो यदमुना न तावत्‌ क्षतिः। 

अहनिशमिहैव ये परमनोऽनुवृत्या पुन- 

वहन्ति विजिगोषुतां किमिव तेऽनुकम्पास्पदम्‌।। 

ये मनस्वी मानव श्रपने चित्तकीो चिन्ता से संतप्त 
नहीं होते तो इश्षसे तो कोई च्तति नहीं होती क्िन्तुजो इसी 
जगत्‌ मे रात-दिन दरूसरोंके मनका अनुसरणं करते हुए 
विजय का श्रभिलाष करते हतो क्या एेसे व्यक्ति कषा 
के पात्रहूं ? 

( ५३२ ) 

विपुलहृदय रन्यंः कंरिचजञ्जगज्जनितं पुरा 

विधृतमपरैर्दत्तं चान्येविजित्य तृणं यथा । 

इह्‌ हि भुवनान्यन्ये धो राइचतुदश् भुञ्जते ॥ 

कतिपयपुरस्वाभ्ये पृंसां कं एष मदज्वरः | 

प्राचीन कालमे विशाल हृदय वाले किन्हीं न्यक्तियोंने 
जगत्‌ को युष्टि की, कुछ दूसशों ने उसे सुरक्षित किया, तथा 
2 + दूसरों ने उसे जीत कर तृण के तुल्य दान मेदे दिया, 
भ्नोर भरव ॒भ्रन्य कुदं चीर पुरुष चौदह्‌-भुवनों का उपभोग 


करते हुं एसी स्थिति में कुदं थोड़ेसे नगरोंको प्रभुता पां 
कर पुरुषों को यह्‌ कैसा मदज्वर होता है! अर्थात्‌ बड़ेसे 
बड़ चक्रवर्ती चले गये पर वदुधान गई फिर थोड़ी सौ 
भूमि कौ प्रभुता पाकर घमरड करना उचित नहीं हं । 


( ५३३ ) 


अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं न॒पज्ञते- 

भुवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षितिभुजाम्‌ | 

तदंशस्याप्यंशे तदवयवलेदोऽपि पतयो 

विषादे कत्तंव्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्‌ ।! 

एतेभृहरेः 

जिस पृथ्वीका क्षणभर भी भोग न करके सैकड़ों 
राजा चले गये उस पृथ्व्रीको प्राप्त कर राजाग्रों को कौन 
सा विशेष सम्मान प्राप्त होता ह । विशाल पुथ्वी के थोड 
से भी थोड़े भूमागके स्वामी बनकर विषाद करने के स्थान 
पर जड़ पुरुष प्रसन्न होते हं । 

( ५३४ ) 

परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमायास्य बहुधा 

प्रसादं कि नेतुं विशसि हृदय क्लेशकलिलम्‌ । 

प्रसन्ने त्वय्येव स्वयमुदितचिन्तामणिगुणे 

विविक्तः संकल्पः किमभिरुषितं पुष्यति न ते ॥ 

शंकुकस्य 

हे मेरे हृदय, तुम प्रतिदिन बड़ा परिश्रम करक दूसरों 
क हृदय को प्रसन्न करने के लिये क्यों क्लेश उठाते हो । 
वया तुम्हार श्रपने प्रसन्न हो जाने पर उसमें स्वपम्‌ ही 
चिन्तामणि का गुंख उत्पन्न हो जाने से तुम्हारा शुद्ध सङ्कल्प 
तुम्हारे भरभिलाष को पृणं न कर देगा । 

भावार्थ--निमल अन्तःकरण से किया गया सङ्कल 
प्रवश्य पृणं होता है । 

( ५३५ ) 


विनाप््र्धीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदं 
परिष्वक्तोऽप्यर्थः परिभवपदं याति कृपणः ॥ 


स्वभवेनोदुभूतां गुणसमुदयावाप्तिविपुलां 
युति संहं कि इवा धृतकनकमालोऽपि कभते॥। 
कस्यापि 
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सुभाषितावलि! 


धीर पुरुष द्रव्य के बिना भी अत्यन्त सम्मानित ऊचे 
पदको प्राप्त करलेतारहै भ्रौरं भ्र्थवान्‌ होते हए भी कृपण 
अर्थात्‌ सतत्वहीन व्यक्ति अनादृत होता हँ । क्या कुत्ता सुवणं 
कीभी माला पहन कर सिह की स्वाभाविक रौर गुणों के 
विकाससे ओौरभी प्रभावशाली कान्तिको प्राप्त कर सकता 
है ? “स्वर्णं की जंजीर वांधे श्वान फिर भी श्वान ह 
( ५३६ ) 
भुज्यन्ते स्वगृहुस्थिता इव सुखं यस्याथिभिः संपदः 
पट्वी यस्य मतिस्तमःगप्रहतये दावे तो प्राणदः । 
यस्त्वात्मंभरिरुतेऽपि विभवे दीनदव विहरत्तया 
तस्यारेख्यमणेरिवाकरृ(तधुतः सत्ताप्यसत्ता ननु 1 
हरिभट्स्य 
जिसकी सम्पत्ति का उपभोग याचको के द्वारा अपने 
ही गृह मे स्थित सम्पत्ति के समान सुखपू्व॑क क्रिया जति 
है तथा जिसकी बुद्धि दसरोंका दुःख द्र करने में दत्त 
है, इन्दी दो व्यक्तियों का जीवन सफलहै। च्नन्तु जो 
एेश्वर्य होने पर भी केवल श्रपना ही पेट भरना जानता हं 
तथा विदत्तं श्रथवा विवेक्रसे हीन ह उसका होना चित्र 
लिखित मणि के समानन होने के तुल्यहै। चित्र में बनी 
हई बहुमूल्य मखि श्रथवा रुपये पैसों को राशिसे जिस 
प्रकार कोर काम नही हो सकता उसी प्रकार जिस शरीर 
से द्सरों काभलानहो सका वह व्यथं हं। 
2.9५) 
आधाराय धरावकाशविघयेऽप्याकारमोखो कने 
भास्वानाटममहत्वसाधनविधावन्ये गुणाः केचन | 
इत्यस्मिन्तुपकारकारिणि सदा वर्गे परं दुस्त्यजे 
देन्यत्रीडकङ्धुमुज्छतु कथं चेतो महाचेतसाम्‌ ॥ 
रहने श्रादि आधार के लिये समस्त भूमण्डल, अवकाश 
अर्थात्‌ अधिक फंलाव के लिये विशाल श्राकाश शरोर सुन्दर 
उत्तम वस्तु देखने की दृष्टि से देदीप्यमान सूयं तथा भ्रषना 
महत्व बटठ़ाने के लिये अनेक गुण इस प्रकार का सदा साथ 
न वाला उपकारकारी वर्गं होते हए भी यदि कोडं मनस्वी 
व्यक्ति दीनभाव से किसी धनिक, श्रथवा राजा श्रादि के 
समन्त जातादहै तो उसका दीनता रूपी लज्जाकारकं कलङ् 
उसके चित्त से किस प्रकार छूट सकता ह । 





{[ ७६ 


सारांश ~ स्वच्छन्दरूप से जीवन निर्वाह कै लिये 
पृथ्वी, श्राकाश सूर्यं ओर सत्य अहिसा रादि सद्‌ गुखो के 
होते हए किसी अन्य के समन्त जीवन-निर्वाहाथं कु मांगने 
जाना महान्‌ व्यक्ति के लिये महान्‌ जौर अमिट कलङ्क है । 
( ५२३८ । 
नित्यं या गुरभुत्यवन्धुसूजनैनं स्वेच्छया भुज्यते 
परयन्ति स्पृहयाख्वो न रिपवो यां विक्रमासादिताम्‌ | 
यस्याः साधुपरिक्षयेणं सुहृदां नाशेन वा संभवो 
नो संपद्‌ विपदेव सा गुणवतां प्रोतिस्तया कोदुली ।। 
गुरुजन, नौकर चाकर; व न्यु-बान्धवे श्रौ र सज्जन पुरुष 
जिस सम्पत्ति का स्व -छन्दता-पूर्वक उपभोग नहीं कर सकते, 
तथा पराक्रमसे प्राप्त की गई जिस सम्पत्तिका अतुगण 
ललचाई हई राखो से नहीं देलते ओर जो साधु-षतयुरुषों 
करा अथवा मित्रोंका नाश करके मिल सकी हो एेसी सम्पत्ति 
समत्ति नहीं विपत्ति है। एषी सम्पत्ति से गुणियों की 
कैसी प्रीति 
( ५३९ ) 
त्याय्यं मागंमनुज्स्तः सुकृतिनो देवाद्‌ भवन्त्यापदो 
यास्ताः सन्तु बलेरिवादिपुरुषायो्वीं स्वयं यच्छत. । 
शक्रस्येव जुगुप्सितः सुबहुभिनिन्येभृंशं कमभि- 
द्वानामपरि प्रभुत्वमपिमे मा भूत्‌ वपाकारगल || 
कयोरपि 
न्यायानुकूल मागं पर चलते हुए सत्पु के उपर यदि 
देववश आपत्तिर्यां श्राती हैँ तो श्रादिपुरूष विष्णु को पृथ्वी 
का स्वह दान देते हए राजा बलि को प्राप्त विपति के 
समान ~ वह्‌ विपत्तियं श्रावं या बनी रहे वहं अनुचित नही 
है किन्तु बहु से अत्यन्त निन्दनीय कमो को करके इन्द के 
समान देवता के ऊपर भी प्रभुता प्राप्त होती ही तो एेसी 
लज्जाजनक प्रभुता सुरे न प्राप्त हो । 
( ५४० ) 
रय्या शाहरमासनं शुचिदिला सद्म दमाणामचः 
तं निर्चरवारि पानमश्लनं कन्दाः सहाया वगाः । 


इत्यप्राथित-सवंलम्यविभवे दोषोऽयमेको बने 
दष्प्रापाथिनि यत्पराथघटनावन्छ्यवृ्ा स्थीयते । 
श्रीहष॑स्ष 








० | 


शयन करने के लिये हरित कोमल घास, वैरने के लिये 
साफ-सुथरी शिलाओं का शरासन, घने वृन्तों के नीचे गृह 
जसा सुख, पीने के लिये फरनों का शीतल जल, भोजन के 
लिये कन्दम्‌ल तथा सहायता के लिये मुग प्रथवा अनेक 
प्रकार के पशु-इस प्रकार वन में विनामगि ही सवंजन 
सुलभ सम्पत्तिके होते हुए भी दोष केवल यही हं कि वहां 
याचकोंकी दुर्लभताके कारण परोपकारन कर पानेसे 
उदार व्यक्ति का वर्ह रहना व्यथं होता हं। 


विशेष--यह कवि श्वीहषं द्वारा विरचित नागानन्द 
नाटक के चतुथं म्रद्धुका श्लोकहै। परम उदार नायक 
जीमूतवाहन जंगल मं श्रपनी परोपकारी वृत्तिकी सफलता 
न देखकर वनों की प्रशंसा करते हुए भी उनको दोपयुक्त 
कह रहा है । सुभाषित की दृष्टिस्ते यहाँ इसकी दो प्रकारसे 
उपयोगिता है प्रथम तो यहकि वनमें सव प्रकारका 
स्वच्छन्द सुख होते हृए भी लोग क्यों किसी के याचक बनते 
हँ 1 दूसरा यह करि परोपकारी मनुष्यको सर्वत्र परोक्कार 
कीदही भावना बनी रहती हं । 
( ५४१ ) 
अल्पीयसामेव हि जन्मभूमे- 
स्त्यागः प्रमादो; विदुषां न सोऽस्ति 
स्थानादपेता मणयो ब्रजन्ति 
राज्ञां शिरः; काकमुखानि भेकाः ॥ 
तद्र व्यक्ति के लिये ही जन्म भूमिका परित्याग करना 
दोषकारकहोताहै किन्तु विद्टानोंके लिये यह बात नहीं 
होती उदाहरणार्थं देखिए हीरा, पन्ना म्रादि मणि्यां श्रपनें 
मृल स्थान खान को छोड़ कर राजाश्रोंके शिर पर सुशो- 
भित होती हं भ्रौर क्तद्र मेढक श्रपना स्थान जलाशय छोडते 
हतो कौवोंके मुंहमे जा पडते हं । 
( ५४२ ) 
श्‌ रास्व कृतवियाश्च रूपवत्यश्च योषितः | 
यत्र यत्र गमिष्यन्ति तत्र तत्र कृतालयाः । 
कयोरपि 
शूरवीर पुरुष, विद्रान्‌ भ्रौर्‌ रूपवती स्त्र्या--ये जहा 
नहा जायेगे वर्ह-वर्हां उनके लिये श्राश्रय मिलता जायगा । 


च 


प्रथोदाराः 


ग्र्थात्‌ शर, साक्षर प्रोर सुन्दरी को सवत्र सम्मान 
मिलता हं । 
( ५४२ ) 
रुद्रोऽद्भि जक्धि हरि दिविषदो द्रं विहायः धरिता 
भोगीन्द्राः प्रबला अपि प्रथमतः पातालमूरे स्थिताः। 
रीना पद्भवने सरौजनिटया मन्येऽथिसार्थाद्भिया 
दीनोद्धारपरायणाः कलियुगे सत्ःरुषाः केवलम्‌ ॥ 
कवि की कल्पनादहैकि संभवतः याचको के समूहुसे 
ही डर कर शङ्कुरजी कलास पर्वत पर, विष्णुजी समुद्र 
अर्थात्‌ क्षीरसागर मे भौर देवतागण दुर स्वर्ग मेँ चले गवे 
तथा प्रबल नागराज पदिलेसे हौ पाताल-मृलमे जा बैठे 
ग्रौर ल्मी कमलोंके दनं जा चिपी-- इस प्रकार कलि- 
युग में केवल सत्पुरुष हौ बचे जो दीनां का उद्धार करने में 
तत्पर दहं । 
( ५४४ ) 

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 

प्रारस्य विघ्नविहता विरमन्ति मचघ्याः। 

विष्मैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 

प्रारब्धमुत्तसगुणा न परित्यजन्ति ॥ 

नीच मनुष्य विष्नोंके भयस किसौ कायं का प्रारम्भ 

ही नहीं करते, मध्यमश्रेणी के व्यक्ति विघ्नों के आ पठने 
पर प्रारम्भ किये हए काम को छोड़ बैर्ते ह, किन्तु उत्तम- 
गुण वाले पुरुप विष्नीं से बार-वार पराजित होने परभी 
प्रारज्व कार्यं का परित्याग नहीं करते । 


अथान्यापदेाः-तत्रादौ-सूयन्दुदणंनम्‌ 
व्याजोक्तियां 


( ५४५ ) 
प्रसरः करेयंस्य विकसन्ति न सद्गृणाः | 
तस्य दोषाकरस्येयं कथं नित्यास्ति पूर्णता ॥ 
शद्कुकस्य, 
जिसके प्रसारित होते हुए करो से सद्गुण न विकसित 
हों उस दोषाकेर चन्द्रमा की पूणता नित्य कैसे रह सकती है ! 


। 
॥ 
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सुभाषितावलिः 


इस पद्यसे दोषाकर चन्द्रमाके ब्याज से अविवेकी 
व्यक्ति की निन्दाहै। करकेदो अर्थदं किरण श्रौर हाथ, 
सद्गुण के दो अथं हं श्रच्छे गुणों से युक्त पुरुष भ्रौरं प्रकाश 
स्वच्छता आदि सद्गुण, दोषाकर के दो प्र्थ रहँ दोषा रात्रि 
को करने वाला चन्द्रमाश्रौर दोषों का श्राकर ( खात) 
मनुष्य । 
जिस विकासशील व्यक्ति के दान श्रादिसे गुणी पुरुष 
विकसित न हो सकं किन्तु अन्य दृष्ट श्रादिस मृद हों 
वहु पुरुष रात्रि का विकास करने वाले चन्द्र के समान सदा 
पूरणं नहीं रह सक्ता । चन्द्रमाभी पेवल पृशिमा को पृणं 
होता हे रेष दिनोंमं त्तषीण। 
( ५४६ ) 
क्षीणः क्षीणः समीपत्वं पूर्णः पूर्णोऽतिद्रताम्‌ | 
उपेति मित्रा्यन्न्वद्रो युक्तं यन्मलिनिः सदा ॥ 
जो चन््रत्तीणहोता हृश्रा तो मित्र ( सूं, दोस्त ) के 
समीप होता जाता है श्रौर पूणं होते हुए मित्र (सूर्थ, दोस्त) 
से दूर दरुर होता जाताहं वहु यदि सदा मलिन भ्र्थात्‌ 
कलद्कु युक्त रहता है तो उसके लिये यहु उचित हीहै। 
मनुष्य भी यदि श्रपनी विपत्तिमेंतोमितव्र से षक्टयता पाने 
कीदष्टिसे उसके समीपतर होता जाय भौर दढ जाय तो 
उससे दुर रहने लगे तो वहु यदि सदा मलिन अर्थात्‌ क्ती 
वना रहे तो ठीकहीदह। 
( ५४७ ) 
कथं न रज्जितस्ताद्क्‌ सविता तेजसां निधिः। 
ब्रह्माण्डखण्डिकां प्राप्य कृर्वन्‌ पादप्रसारिकाम्‌ | 
कयोरपि 
तेज का निधान भ्र्थात्‌ प्रत्यन्त तेजस्वी सूयं श्रपनो 
श्रनन्त किरणों का प्रस्तार करने में ्रपर्यप्ति ब्रह्मारड के एक 
खर्ड मत्र को पाकर लज्जित व्यो नहीं हता ? लम्बे मनुष्य 
को पैर फेलाने के लिये जिप्त प्रकार छोटी खाट लज्जा 
जनक होती दहै उसी प्रकार सूर्यको भ्रथवा उदार ओर 
महामना फो यह जगत्‌ सङ्कीर्णं लगता है । 
( ५४८ ) 


रवेरेवोदयः रलाध्यः कोऽन्येषामुदयग्र्‌ः । 


न तमांसि न तेजांसि यस्मिन्नभ्युदिते सति ॥ 
ह“ _ १ 


% 
~ 
सूयंकाटही उदय प्रशुसनीयक्हा जासक्ताहैभ्रौरों 
का उदय कंसा? वयोँकि सूर्यं के उदित होने पर न 
रनधकार रह जाताह्‌ न भ्रत्य तेजस्वी तारे श्रादि। 
भ्रन्योक्ति यह ह कि जिसके तेज के समन्ञ अन्य सब हतप्रभ 
हो जायं वही वास्तदिकं तेजस्वी है । 
(14 
किमनेन न पर्याप्तं कान्तत्वं शशलक्ष्मणः । 
सुसंतप्तापि नलिनी यद्विद्वासमुपागमत्‌ ॥ 
क्या चन्द्रमा को मनोहरता इतनेसे ही नहीं पर्याप्त 
प्रतीत होती कि सुयं किरणों से संतप्त भी नलिनी-कमलिनी 
उसके विश्वास मे आ जाती है? 
( ५५० ) 
करान्‌ प्रसायं रविणा दक्लिणादावरुम्विना । 
न केवरमनेनात्मा दिवसोऽपि लघूकृतः ॥ 


मयं ने “"दक्निणाशावलम्बी'' होकर जने “करों'' को 
फला कर न केवल श्रपते को प्रत्युत दिनको भी लघु 
प्र्थात्‌ छोटा कर दिया | 

मनुष्य का दक्तिणा=दान की श्राशासे कर (हाथ) 
फलाना भौर सूर्य का दक्षिण दिशा की ओर कर = किरणे 
बढ़ाना अर्थात्‌ सूर्यंका दन्निणायन होना लघुता कारक 
होता ह । दक्तिणायनसूर्यमें दिन छोटेहो जाते हैँ ओर 
सूयं का तेज वर्षा आदि से मन्द रहता है । 


( ५५१ ) 
वर्तते येन पातद्धखिः षण्मासान्‌ हौ च वत्सरौ । 
राशिः स एव चन्द्रस्य न याति दिवसत्रयम्‌ । 
एतेमटूनारायणस्य, 
जिस राशि पर शनि २।॥ साल व्यत्तीत करते हँ वही 
राशि चनद्रमाको तीन दिनके लिये भी नहीं होती भ्र्थात्‌ 
शनि एक राशि पर ढाई साल रहता रहै जब कि चन्द्रमा 
एक राशि पर ढाई पौने तीन दिन दही रह पाताहे। 
( ५५२ ) 
शिस्सा धार्यमाणोऽपि सोमः सोमेन शम्भुना | 


तथापि कृशतां धत्ते कष्टः खलु पराश्रयः॥ 
कस्यापि, 








०२] 


अगटती उमा के सहित शम्भक दारा शिरोधायं किया 
` अयः भी चन्द्रमा कृशरहीटै इससे ज्ञात होता है पराधीन 
होना महान्‌ कष्ट-कारक हे । 
(४१२१) 
कथं स दन्तरहितः सूर्य॑ः सूरिभिश्च्यते | 
यो मोन राशि क्वेव मेषं भोवतुं समुद्यतः। 
१० पाजकस्य 

विद्वानों के द्वारा पूयं को दन्तरहित कंसे कटा जाता हँ 
जब कि वह्‌ “मीनराशि'' का मोग केरने के अनन्तर ही 
“पेष” के भोग के लिये तेयार रहता हे । 

इय पद्य मे शाव्दिकं चमत्कारहं। मीनराशिके दो 
र्थं ह मचछछलियों का टेर शरोर बारहवो राशि मीन। इसी 
प्रकार मेष का भड श्रौर मेपराशि यह दो अर्थं है । मचछलियों 
कोखानेकै बादही भडको खाने के लिये तत्पर व्यविति 
दन्तहीन कैसे हो सकता दं इस प्रकारके विरोधाभास का 
परिहार दै कि सूर्यं बारह राशियों पर क्रमशः भ्रमण करता 
हुभा भरन्त में मीनराशि पर पर्ुचता ठं भौर हसक बाददही 
मेषराशि आती हं श्रतः उस पर चला जाताहे। 


( ५५४ ) 
पत्ततु वारिणि यातु दिगन्तरं 
विशतु वरह्भिमथो त्रजतु क्षितिम्‌ | 
रविरसावियतास्य गुणेषु का 


सकलरोक चमत्कृतिषु क्षतिः ॥ 
भट मल्लटस्य 


मर्थं चाहे जल मे गिर जाय भ्र्थात्‌ समुद्र म इव जाय 
श्रथवा किसी दूसरी दिशा मे जाय, श्रग्निमें प्रविष्टहौ जाय 
प्रथवा क्षितिज मे समा जाय किन्तु इन बातों से उसके 
समस्त विश्व को श्रालोकित कर सक्नेके गुणसं कोई चति 
नहीं पहुंची । 
(५५९ ) 
तत्तावदेव शरिनः स्फुरितं महीयो 


यावन्न तीक्ष्णरुचिमण्डलमभ्युपेति | 








व्याजोक्ति्यां 


जभ्युद्यते सकरघामनिधौ च तस्मि- 


चिन्दोः सिताथ्रशकट्स्य च को विदोषः 1) 
प्रकार, दत्तस्य 


चन्द्रमा के प्रकाश की महिमा तभी तक ह जव तक 
कि सूर्योदय नहीं होता । समस्त तेजों के निदान सूर्य के 
उदित हो जाने पर चन्द्रमाश्रौर शुश्र मेघ खण्ड मे क्या 
विशेषतां रह्‌ जाती है ? 
( ५५६ ) 
सदुवृत्तयः सदसदर्थविवेकिनो ये 
ते पर्य कीदुशममुं समुदाहरन्ति । 
चोरासतीप्रभृतयो ब्रुवते यदस्य 
तद्गृह्यते यदि क्रतं तदहस्करेण ॥ 
भटुभल्लटस्य 


सूर्य के विषय में सदाचारशील तथा सद्‌ असद्‌ का 
विवेक रखने वाले व्यवित्‌ क्या कहते दँ यह देखना 
चाहिए । किन्तु इसे न जाच कर उसके विषय में चोर ओर 
व्यभिचारिणौ स्तर्या जो कु कहती हैँ उसपर यदि विचार 
किया गया तोसू्यका कुंभी महत्व नदींदहौ सकता । 
सावाथं किसी के व्यक्तित्व के विषय में विदञ्जन क्या 
सम्मति रखते हँ इसे देखना चाहिए न कि दृष्टो श्रौर दुरा 
त्माश्रों के कथन को । 


( ५५७ ) 
एकैव  सामृतमयी सुतरामनर्घा 
काप्यस्त्यसौ शशकरस्य कला ययैव । 
आरोपितो गृणविदा परमेश्वरेण 
चूडामणौ न गणितोऽस्य कलङ्कदोषः।) 
कस्यापि 
चन्द्रमा कौ वह्‌ एकं ही ्रव्यन्त श्रपूर्व, श्रमृतमयी ओर 
बहुमूल्य कला हँ जिसके कारण गुणज्ञ शङ्कुर ने उसे श्रपना 


चूडामणि बनाया श्रीर्‌ उसके कलद्कुदोष पर विचार नही 
किया। | 


( ५५८ ) 
उद्यन्त्यमूनि सुबहूनि महामहांसि 
चन्द्रोऽप्यलं भुवनमण्डलमण्डनाय । 
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म च्च ाककवरकाकककाण चाता 


सुभाषितावलि: [ +८&३ 


ूर्यादुते न यदुदेति न॒ चास्तमेति 
येनोदितेन दिनमस्तामतेन रात्रिः॥ 
इस विष्व मे बहुत से महातेजस्वी न्त्र आदि उदित 
होते हँ तथा समस्त भुवन-मर्डल को विभूषित करने वाला 
चन्द्रमा भी उदित होता किन्तु सूर्यं कं प्रतिरिक्त अन्य 
किसी का उदय श्रौर भ्रस्त होना कोई महत्व नहीं रखता 
क्योकि उसीके उदयसे दिन होता भौर उसीके भ्रस्त 
होने से रात हो जाती हं 
( ५५९. ) 
लोकानन्दाद्‌ विरमति न यः क्षीयमाणोऽप भूयः 
स्वस्थे तस्मिन्‌ किल दिनमुखं सतनं नाभविएयत्‌ । 
दैवं कीदक्‌ कथमपि यथा भतुमात्मानमेव 
व्यग्रः करालं गमयति सखे सोऽप्ययं प्य चन्द्रः ॥ 
‹'्एतौ ्रानन्दवचघनस्य'ः 


जो श्रविक तीण हो जाने पर भी लोक को श्रानन्दित 
करता ही रहता है तथा जिसके विनष्टहो जानेसे दिनमें 
¡ तहीं रह जातौ वह चन्द्रमा भौ नित्य जपे तेपे 


कोई नवीनत ४. 
पने को ही पर्ण बनाने वे व्यग्र रहता हुआ काल यापन 


कतो £ वह चवि क कंसा विचित्र विधान हं। 
तक्ति का तात्पर्य है कि मनुष्य को प्रत्येक दशामे 


व्याज = ^ 
दनि करीषयुर्ण जनेति का चर्म ५ भपने समक्त रखना 
ही चाहिए । 
( ५६० ) 
श्ीणदचन््धो विशति तरण्मण्डलं मासि मासि 


लब्ध्वा कांचित्‌ पनरपि कलां ( दरद रानुवत्ती | 
सम्पूर्णश्चेत्‌ कथमपि तथा स्पध॑योदेति | भानो 
नो दोर्जन्याद्‌ विरमति जडो नापि दन्याद्‌ व्यरंसीत्‌ ॥ 

धाराघरस्य, 
प्रत्येक मासमे चन्द्रमा क्तीण होकर सूयं मणडल मे 
विलीन हो जाता ह, पुनः वर्ह से कलार का संग्रह कार 
उस सूर्य मण्डलसे दूर होता जाता हं प्रनन्तर पर्णं हो जनि 
पर सूर्यकी स्पा कर्ता हज उदितहतादहै। स्पष्टहंकि 
जड व्यक्ति न तो अपनी दु्जनता छोड्ताहंन दीनता के 
कारण श्रपनी चेष्टाओं से ही विराम लेता हं। 


प्र 





( ५६१ ) 
पादन्धासं ्ितिधरणगुरोस्‌ ध्नि कृत्वा सुमेरोः 
क्रान्तं येन क्षपिततमसा मध्यमं घाम विष्णोः । 
सोऽयं चन्द्रः पतति गगनादल्पशेषेमंयूखे- 
दुरारोहो भवति महतासप्यपथंशनिष्ठः ॥ 
कालिदासस्य, 


पवतराज सूमेरुके शिर प्र पेर रख कर भर्थात्‌ 
ग्रपनो किरणों से उन्नततम प्रदेश सुमेरको भी पकाशित 
कर श्रन्धकरार का नाश कर देने वाले जिस चन्द्रमा ने विष्ण 
के मध्यम धाम सृत्युलोक को व्याप्त कर लिया था वही 
चन्द्रमा थोड़ीसी हौ बची हदं किरणोके साथ आकाश 
मण्डल से पतित हो, रहा है--अस्ताचलगामी हो रहा 
हं । महान्‌ पुरुषो का भी दूरारोहण पतनशील होता है । 

भावाथ-छोटा होया बड़ा उन्नति के बाद पतन 
भ्रवश्यम्भावी होता ह । 


( ५६२ ) 
वव तेजस्तत्ताद्ग्‌ ज्वकनमडइसो नाशपिशुनं 
पराभूतिः क्वासौ विसदुशतराद्‌ राहुशिरसः । 
विघेर्यागादेतत्‌ समुचितमिदं तु व्यथयति 
त्रपाहीनो सित्रस्तदपि गगने यद्धिहुरति ॥ 
कलरकस्य, 
कहां तो सूयं का वहु विनाशकारी तेज ? भ्रौर कहां 
उनका उनसे श्रयोग्य राहुशिर से पराभव ? यद्यपि विधि 
संयोग से यह समुचित हो सकता है तथापि सूयं इससे 
लज्जित न होकर गगनमण्डलमें विहार करता फिरताहै 
यही कष्टकर हं । 
( ५६३ | 
पातः पूष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मात्‌, 
कालेनास्तं कं इव न गता यान्ति यास्यन्ति चान्ये | 


एतावत्तु व्यथयति  यदालोकबाद्यस्तमोभि- 
स्तस्मिन्नेव प्रकृति-महति च्योभ्नि कब्धोऽवकाशः ॥ 
भटुभल्लटस्य, 


सुं जैसे तेजस्वौ का पतन महान्‌ पुरुषों को इसलिये 
सन्तापकारो नहीं होता कि कालके वशीभूत होकर कौन 


=४ | न्याजोक्तियां 


नहीं विनष्ट हुभ्रा, लोग नष्ट होते रहेगे किन्तु कष्टकर बात 


यही हं कि वह्‌ सूयं उषी प्रकृत्या महान्‌ भ्राकाश मण्डल में 
प्रकाश शून्य श्रन्धकार कं मध्य विराम करता हूं । 
( ५६४ ) 
आसर्गात्‌ प्रतिवासरं रसशतैर्या बोधिता पोषिता 
कल्पान्तावसरेऽथ संव पृथिवी स्वैरेव दग्धा करेः। 
कृत्वेत्थं किमपि स्वकमं नियते; पूर्वापरोपप्लुतं 
कृष्टं सोऽपि दिनान्तवीतकरिरणस्तिग्मांशुरस्तं गतः॥ 
भवानीनन्दनस्य, 
सृष्टि के प्रारम्भसे ही जिस पृथ्वी को प्रतिदिन श्ननेक 
प्रकार के रसो पे पाला-पोसा उसी को प्रलयकाल में श्रपने 
हो करोंसे भस्मकरदिया। देव के पूर्वापर विधान के 
ग्रनुरूष इस प्रकार का कु विचित्र कायं करने के श्रनन्तर 
वह्‌ प्रचण्ड सूयं भी दिवसावसान के समय श्रषनी किरणों 
को विनष्ट करके अस्त हो गया-यह महान्‌ कष्ट कर हँ । 
( ५६५ ) 
येनोन्मथ्य तमांसि मांसक्घनस्पर्धीनि सवं जग- 
चचन्तृष्मत्परमाथंतः कृतमिदं देवेन तिग्मत्विषा । 
तस्मिन्नस्तमिते विवस्वति कियान्‌ क्रूरो जनो दुजंनो 
यद्‌ बध्नाति धृति शशा ङ्खुशकलाछोकेऽथ दीपेऽथवा ॥ 
कस्यापि 
प्रचण्ड प्रभा वाले जिस सूयदेव ने घने काले बादलों 
ते स्पर्धां करने वाले अन्धकार का उच्छैद करके समस्त 
जगत्‌ को यथार्थ सूप से ्रख वाला बना दिया उसी सूर्यं के 
अस्त हो जाने पर सवंसाघारण किस प्रकार चन्द्र-खणड के 
आलोक अथवा दीपक कं आलोकसे भी ध्यं पूर्वक काम 
करता हं । इसमे यह्‌ स्पष्ट हं किं जन-समाज कितना दुज॑न 
भौर क्ररहि। 
(५५६६ ) 
शोच्यस्तावदुमापतिः प्रभुतया यो मूध्नि गद्खौत्थिते 
सच्छिद्र नृशिरः कपालममटं चन्द्रं च धत्ते समम्‌ । 
चन्द्रः शोच्यतरस्ततः परि भवेऽप्येवं विधेयः सति 


ज्योत्स्ना हासत्रिकासपाण्डुरवपुमुंख्यां मृदं पष्यति ॥ 


गयि का 





प्रभृता की दुष्टिसे वह उमापति शोचनीयं जो 


गंगाजल से सिल््चित शिरोभाग पर हिद्रयुक्त नरकपाल ओर 
चन्द्रमा को एक सनान वारण करते ह । चन्रमा उनसे भी 


अधिकं शोचनोय हं जो इस प्रकार का श्रनादर होने परभी 
चन्द्रिका कं हास-विकास से पाण्डुर वर्ण का होकर भ्रत्यन्त 
प्रसन्न होता हे । 
( ५६७ ) 
पूणं वीचिभुजंः स्ववृद्धिरभसादिन्दुः समालिद्धति 
क्षीणं दूरत एव मुञ्चति पित्ता भूत्वा जलानां निधिः । 
प्रक्षोणस्यतु येन तस्य वसुना कृत्वा क्रमेणोदयं 
पूर्णत्वे च दवौीयसि स्थिततमहो मित्राय तघ्मै नमः॥ 
जलनिधि समुद्र चनद्रमाका पिताहं । वहु अपने पुत्र 
चन्द्र को पृणता पर उपे प्रपने वृद्धिके वेग से ्रालिगित 
करता हं ओर उसकं च्तीण हो जाने पर उसे द्रसे ही छोड़ 
देता हं किन्तु ( सूयं ) उस च्तीण॒ चन्द्र का श्रपने धन प्र्थात्‌ 
पनी रश्मियों से क्रमशः श्रभ्युदय कर उसके पूर्णं हो जाने 
पर उससे द्र हो जाता) एेसे उस मित्र को ( सूयं को ) 
नमस्कार ह । 
( ५६८ ) 
ध्वान्तेन . ्रथितंग्रहक्षितिपतेदवस्य दूरस्थितेः 
सच्चक्रप्रमदावहाभ्युदितता केन मि नाकाडक्षता । 
एतेनाभ्युदितेन सम्प्रति पूनः कष्टं तथा चेष्टितं 
लोकस्तीक्ष्णकरोऽपमित्यमिमुखं नैनं यथा प्रेक्षते ॥ 
परहाधोश श्रौर पुथ्तीपति सूर्यदेव के दूरस्थ प्र्थात्‌ 
प्रस्ताचलावलम्बी हौ जाने पर अन्धकार ग्रस्त किन पाणियों 
ने उनके सत्समूह्‌ मण्डल को प्रसन्न करने वाला श्रभ्युदय नहीं 
चाहा ? अधात्‌ सभौ ने कामनाकीक्रिं सूर्योदयहो किन्तु 
इन्होने उदित होकर इस समय ( ग्रीष्म-कालमे) एेसी 
चेष्टा कौ जिससे लोग कहते हैः क्रि यह्‌ तीकच्णकर है श्रौर 
उसकी मौर मुखं उठा कर नहीं देखते । 
सुशासन या सुखप्राप्तिसे किसी का अभ्युदय चाहा 


जाय श्रौर बह पदासीन होकर दुःख दे तो जनमत क्या होता 
ह इसी प्रसंग का यह्‌ पद्य हे । 
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( ५६९ ) 
दृष्ट्वेव यं करसह्खहृतान्धकारं 
ˆ भीत्यापयान्त्यनुदिनं शतशः पिशाचाः । 
क्षीणे विधौ हरिविदटनक रोऽतिचित्रं 
गृह्णाति त दच्ुमगिमश्रपिश्ाच एकः ॥ 
श्रपनी हजारों किरणों से अन्धकार द्र कर देने वाले 
जिस सूर्य को देखकर प्रतिदिन भय से सैकड़ों पिशाच भाग 
जाया करते हँ किन्तु विधिके त्तीणहो जाने पर प्राकाश 
का एक पिशाच राहुं उस दिनमणि को भ्राक्रान्त कर लेता 
है यह बड़ी विधवता हं । 
इस श्लोक मे विधि-( द्व ) ओर विधु-( चन्द्रमा ) 
शब्द का सप्तमी का एक रूप देने से यह्‌ अथं होता ह्‌, दैव- 
दुविपाक से भौर चन्द्र को सौरा होने पर अथात्‌ अमावस्या 
>> दिन राहु चन्द्रको प्रसताहं। भावार्थं यह कि बुर 
दित श्राने प्र मामूली से मासूब प्रादमी पर्यन्त प्रभाव- 
शाली भौर तेजस्वी को दुःखदेने म समथं होते हैँ । 
( ५७० ) 
तमोग्रस्तं जगत्सवं त्रातुं भानुः सदोद्यतः । 
तं तु त्रातुं तमोग्रस्तं जगत्येकोऽपि न क्षमः ॥ 
सूर्यं अन्धकार से ग्रस्त समस्त जगत्‌ को रक्ता करते 
क्रे लिये सदा उद्यत रहता हे किन्तु भ्रन्धकार से ग्रस्त उसकी 
र्ता करने के लिये समस्त जगत्‌ मं एक भौ व्यक्ति नहीं 
{हं । 
समर्थ ट (49) 
रात्रौ गुणनिधेः पदुमात्‌ कुमुदं यद्नक्षरम्‌ । 
प्राप्ता लक्ष्मीः स महिमा राज्ञो जडनिधेध्रु वम्‌ ॥ 
रात्रि के समय गुण-धान कमल की श्रपेन्ता कुमुदिनी 
को जो श्र्तय लक्षौ ( शोभा) प्रास्त होती हं वहु निश्चय 
ही जडनिि ( चन्द्र) को महिमा हे । 
मर्खके राज्यम गुणी को प्रपेक्ञा निगृखहो भ्रधिक 
लाभान्वित होते हं । 
( ५७२ ) 
आभाति चन्द्ररहिता त कदापि रात्रि- 
रचन्द्रोऽपि र(व्रिररहुतो गत क न्तिरेव । 





कि कारणं यदनयोः प्रतिमासमेको 
जातो निरन्तरतया परिरम्भयोगः ॥ 
चन्द्रमासे रहित रात्रि कदापि सुशोभित नहीं होती 
भोर चन््रमाभी रात्रिसे रहित होने पर कान्ति हीन हो 
जाताह फिर क्याकारणदहै कि प्रतिमासं एकही बार 
इन दोनो का निविघ्न मिलन होता ह ? 


( ५७२ ) 
गगन॑रायनलोनां रातरिमुत्सुज्य चन्द्रो 
व्रजति धवलपक्षे कृष्णपक्षे तु राचिः। 
अपसरति यदोन्दो्योमतल्पे प्रसुप्तात्‌ 
त्रुटति तदनयोः कि तावता दम्पतित्वस्‌ ॥ 
गगन कौ शय्या पर सोती हुई रात्रि को शुक्ल, पक्त मे 
चन्द्रमा छोड़कर चल देता है ओर कृष्णपक्त मे श्राकाश- 
शय्था धर्‌ ब्रसुत्त चन््माके पातसे रात्रिाग जाती है 
तो क्या इससे उन दोनों के दाम्मत्य का विच्छेद होताह 
( ५७४ ) 1 
आशाः प्रकाशयति यस्तिमिराणि भङ्क्त्वा 
बोधं दृशां दिशति भूरिगुणेष्वभोष्टः । 
खेदाय यस्थ त परोपकृतिष्वटाट्या 
धीमान्नमस्यति न कस्तमिनं प्ररास्यस्‌ ॥ 
चुतिधरस्य, 
जो भ्रन्धकार को विनष्ट कर दिशाभों को उज्ज्वल कर 
देता हं, भांखों को चेतना प्रदान करता हं, गुणियों को त्रिय 
हाता हे, श्रौर परोपकार की द्ष्टिसे जिसे भ्र।काश भ्रमण 
मे कलान्ति नहीं होती एसे उस प्रशंसनीय सूयं को कोन 
बुद्धिमान्‌ नमस्कार नहीं करेगा ? 
( ५७५ ) 
विचारस्तथ्यो वा भर्वेतु वितथो वा किमपरं 
तथाप्युच्चेर्घाम्नो भवति बहुजल्पो जनरवः । 
तुलोत्तौर्गस्यापि प्रथितमहिमध्वस्ततमसो 
रवेस्तादुक्‌ तेजो न भवति हि कन्यां गतत इति ॥ 
जनमत सत्य हो अथवा कालयनतिकः उक्षपे महान्‌ को 
महिमा पर प्रभाव पडता हौ ह । अन्धकार क। विनाश 
करने के लिये प्रह्पाति महिमा से महनीय सूयं का 
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"उच्च स्थान में स्थित होकर जिस प्रकार यह शुन 
देता है उसी प्रकार मे भी उच्च स्थान मे स्थित होकर 
उत्तम फल देता ह्' ' -मदोदढत होकर इस भ्रकार को स्पर्घां 
हे शनिदेव, तुम घ्रपने पिता सूर्यसे मत करो । श्राप जसे 
समस्त व्यक्ति इसके तेज से स्वयं विनष्ट हो जाते हं किन्तु 
यह तेजोनिधि श्रौर गुखिथो का मित्र किसीका भी निधन 
नहीं चाहता । 


'तुलाराशि' पर आषूढ हो चुकने पर भी यह्‌ कन्या पर 
म्रा्ड थे यह प्रवाद बना ही रहता है श्रौर उनका वह्‌ 
तेज नहीं रह जाता 

मेष, वृष, सिथुत, कक, सिह> कन्धा, तुलो, वृश्चिक, 
धन, मकर, कुम्भ ओर मीन इन बारह राशियों पर सूय 
करमशः वर्षं भर धूमते ह, इसके श्रन्तगंत कन्या राशि ओर 
“तुला राशि भीहें। कन्या ्रौर तुला का अथं इस 
पद्य से श्लेष युक्त ह । कन्या राशि ओर कुमारो लड़की 
ग्रथवां पुत्री ओर तुला का राशि श्रौर तराजू । सूर्य पहले 
जन्या राशि पर आते है तब तुला पर । उनके कन्या राशि 
पर श्रमण को कन्या के साथ सहवास का लाञ्छन प्रदशित 
करना हं श्रनन्तर तुला पर चढ़ जाने पर भो अर्थात्‌ सफाई 
देने कै लिये न्थाय कौ तराजू पर चढु जानेषर भी उनके 
विषय का ' कन्यागत'' यह प्रवाद नहीं दूर होता भ्रीर 
उनका तेज कम हो जाता है । सूर्यं पितुपत्त मे कन्या राशि 
पर आते हँ उसके अनन्तर शीत की क्रमिक वृद्धि से उनकी 
प्रचरडता स्वभावतः समाप्त होने लगती हं । 


( ५७६ ) 
उड़गणपरिवारो नायकोऽप्योपधीना- 
ममृतमयशरीरः कान्तियुक्तोऽपि चन्द्रः । 
भवत्ति बिगतरदिमर्मण्डलं प्राप्य मानो. 
परसदननिविष्टः को घुत्वं न याति ॥ 
कस्यापि 


( ५७८ ) 
तुल्या सुखस्थितिरमुष्य ममेति राज्ञि 
स्पर्धां निजेऽपि जनके जनकेलिहेतो । 
मा राजनन्दन कृथाः स हि सर्व॑लोक- 
ध्वान्तान्तक्रद्‌ गिरिशहस्तपवित्रितात्मा | 
श्राराच्यकषू रस्य 


किसी की जन्म कुण्डली में सुख स्थान भ्रर्थात्‌ चोधे 
घरमें पड़ा हुभ्रा चन्द्र अथवा बुध उप्त व्यक्ति को सुख 
देने वाला होता है---इसी प्रसद्ध में कवि कहता दहं किट 
बुध मनुष्य के भ्रातन्द के लिथे चौथे स्थानम मेरा श्रौर 
ट्‌नका बैठना बराबर है इस प्रकार की स्पर्धां श्रपने पिता 
चन्द्र से मत करो दह्‌ समस्तलोक के भ्रन्धकार का विनाश 
करने वालाश्रौर शङ्कुरजीके हाथों से पवित्रात्मा किया 
गया ह्‌ । 
( ५७९. ) 
मात्सर्येण जहद्ग्रहान्‌ विसदूशे धूमध्वजे योग्यतां 
ज्ञात्वा स्वां विदघत््विषं दिनपतिर्हास्यप्रशान्त्युन्मुखः । 
देवं वेत्तिन यः शिखी स परतो नामास्तु तत्संभवाः 
स्युर्दीपा मपि यद्वशेन जगतां तिग्मांशुविस्मारकाः ॥ 
कल्ट्णस्य 
टरप्यावश अन्य ग्रहों को छोड कर श्रयोग्य भ्रग्नि सें 
योग्यता समम कर सूर्यं (सन्ध्या के समय) श्रमना तेज उसको 
सर्मात करते हए प्रसन्न चित्त होकर शान्तिके लिये 
गर्थात्‌ विश्रामाथं उन्मुख होते ह किन्तु वह देव कौ ओर 
नहीं ध्यान देते क्योकि शिखावान्‌ अग्नि उसके बाद एेसे 
दीपो को जन्म देती दै जिसके द्वारा लोग सूर्यं को भूल 
जाते हु । 


विशाल नच्तत्र समृह परिवार है, भ्रोषधिों के नायक 
है, शरोर युधामय है ओर कान्तिमन्‌ सो टं इतना होने पर 
षौ चन्द्रदेव जब सूर्यमडन में प्रविष्ट हो जाते हँ तौ उनको 
कान्ति न्षीण हो जावी है--भ्र्थान्तरन्यास है कि दूसरे के 
घर पं प्रविष्ट होने पर किस को लघुता नहीं होती-- 

“करेहि कौ प्रभुता नहि घटी पर घर गधं रहीम 


( ५७७ ) 
उच्चः सत्‌फररो यथायमहुमप्येताद्गेतावता 
स्पर्धां मन्द मदोद्धतः स्वजनकेनाकेण मा मा कृथाः । 
दुरादेव भवादृशोऽस्य महसां ध्वस्ताः समस्ताः स्वयं 
नैवेच्छव्ययमत्ययं गुणिसखः कस्यापि तेजोनिधिः ॥। 
१०७ श्रीबकस्य 
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दैव प्रबल है, पुरुषकार नही, दैवेच्छा बलवती होती 


हं न कि मनुष्येच्छा | सूर्यने सोचा रग्नि मुभे अयोग्य है 
इसके पास श्रपना तेज न्यास रूपमे रखदंगा तो मेरे 
विश्राम कालमें मेराही तेज रहेगा किन्तु दैवकी लोला 
एेखी होती है किम्रग्निसे प्रकट दीपौ की महिमा बढ़ 
जाठोहश्रौर लोग दोपकके प्रकाश में श्रपना कार्यं चलाते 
हँ ओर सूयं को अपेन्ता नहीं करते उपे भूल जाते है । 
( ५८५; 
पद्मा ये मदनृत्रता दधति ते वान्ति तुषाराहता 
येऽप्येते दिवसा मदेक्श गणाः कार्यं ` परं यान्ति ते| 
गच्छच्लत्थमसौ समाशध्रितजनप्रीत्येव दूरं दिशं 
हेमन्ते भगवानहप॑तिरहौ लोके गतः सेव्यताम्‌ ॥ 
तेरे श्रनगामी जो कमलथे वे अब्र पालेसे पौड़ 
होकर वलान्त हो रहे दै, ओौर जिन दिवसो को मात्रमेरी 
प्रत्यन्त कश श्र्थात्‌ त्षीणहो रहेह। 
( जाड़े कै दिनों मे) इस प्रर श्रपने 
ति के कारण चिन्तत होकर दिनपति 
मे चले जाते हँ ओर यहां तक कि 


हो शरण धीव 
हेमन्त क्त ४ 
ग्राधितों कौ त्रा 
सूर्यं भगवान्‌ दूर षा 
सेव्य वन जातं ट । 


अथ प्राणिनः 


वह्‌ स्वयं 


तत्र सहाः 
( ५८१ ) 
ताभिषिको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने । 


विक्रमाजितसत्वह्य स्वयमेव मृगेन्द्रता) 
गल सें सिहकानती कोई संस्कार किया जाताहंन 
राजतिलक किया जातः है किन्तु पराक्रम से अजित सत्त्व के 
ण॒ उसे स्वयं दही सुगन्धता प्र्थात्‌ पशुओं के राजाकौ 
कार ्‌ 
पदवी मिल जाती € । 
| ५४६. 
एकोहमसहा योऽहं करशोऽह्‌मपरिच्छदः । 
स्वप्नेऽप्येवं विधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते ॥ 
कयोरपि 





मे ्रकेला हं मेरा कोई सहायक नहीं है, जँ दुर्बल ह, 
मेरा कोई परिजन नहीं है - सिह को स्वप्नसमे भी इस प्रकार 


| की चिन्ता नहीं होती । 


५८२१) 
मत्तेभकुम्भनिभेदकलोरनखरारानिः 
मुगारिरिति नाम्नैव लघुत्वं याति केसरी ॥ 
मतवाले हाथियों के गर्डस्थल को विदीर्ण कर देने के 

लिये कठोर नख रूपी व्र रखते हए भी केसरी श्रपतें 
मृगारि ' (मृगोंकाशत्रु ) इस नामके कारणही लघुता 
को प्राप्त हो जाताहे। 

( 4८८ 4 
पतन्ति नैव मातङद्धकुम्भपाटनलस्पटाः | 
वल्गत्स्वपि कुरङद्धपु म॒गारेनंखराः खराः॥ 

एतौ चीञआकस्य 

मतवाले हाथियों का कुम्भस्थल विदीर्खं करने के लस्पट- 

सिह के तीण नख हिरो के शब्द करते रहने पर भी 

उन पर नहीं गिरते । हाथियों के शिकारी सिह सगो प्र 
नही ट्‌टते । 

( ५८५ ) 
फि कुमः क उपारभ्यो यत्रेदमसमञ्जसम्‌ | 
काकिण्यपि न सिंहस्य मूल्यं कोटिस्तु दन्तिनिः। 

श्रीमुक्तापीडस्य 


सिह का एक कौड़ी भी मूल्य नहो श्रोर हाथी का एक 
करोड प्र्थात्‌ बहुत श्रधिक किन्तु इस विषमता के लिये क्या 
किया जाय भ्रौर किप्चको दोष दिया जाय । 


( ५८६ ) 
खीलादलितधृष्टेभकुम्भपोर्स्य नि्भयेः। 
कथं केसरिणः क्रान्तं सुप्तस्यापि मृगैः पदस्‌ ॥ 

पुण्यस्य 

प्रौढ हाथियों के गण्डस्थल को श्रनायाप्र ही दलित कर 

देने वाले, सोते हृए भी सिह के स्थान पर मृग निर्भय हो 
कर कंसे जा सक्ते हुं ? 


८८ |] 


मत्तेमकूम्भनि्भदरुधिरारुणपाणिना 
हरिणा हरिणः स्पर्धां वराकः कुरुते कथम्‌ । 
मतवाले हाथी की गर्ड्स्थली को व्िदीणं करनेसे 
निकले हुए रुधिर से रञ्जित हस्त वाले सिह के रथ बेचारा 
हरिण किस प्रकार स्पर्धा कर सकताह्‌)। 


तावद्‌ गर्जति मातद्धो वने मदभरालसः। 
शिरोविरुगनलाडगूखो यावन्वायाति केसरी ॥ 


मद के भारसे अलसायाह्भ्रा हाथी ठनमे तभी तक 
गरजता हं जव तक पृ उठाये हए सिह नही ग्राता । 


गोयंदपंवठाघ्मातद्वसद्गण्डास्तरोभिनः 
सटापुत्पाटच सिस्व कि नराः युखभापते ॥ 
पराक्रेम के घमण्ड मे जोर-जौर ते फूलती हई ससि से 


` यशं मित्त गलकड़ँ वाले सिंह के गर्दन के बाल को उखाड़ कृर 
क्या लोग सुख से बेठ सकते हं । 


कोपादेकतटाघातनिपतन्पत्तदन्तिनः 
ह्रेहरिणयुद्धेऽस्य कियान्‌ व्याक्षेपविस्तरः ॥ 


क्रीध-वश एक ही चपेट से मतवाले हाथी को गिरा देने 
वाले सिह को हरिण कै साथ युद्ध करने तें क्या लगता? 


यावदस्थिषु संलग्नाः कराः केसरिणः क्षणम्‌ । 
यूथस्य प्राणितं तावत्तदरण्यनिवासिनः ॥ 
जव तक्र कुछ क्षणो के लिये सिह के कर क्रिसी भोज्य 


पशु की अश्थि में संलग्न हैँ तमी तक उक्त जंगल के रहने 
बाले पशुजों क कुण्ड का जीवन समभना चाहिए । 


सगवंगर्जद्गजगण्डमण्डली- 
विखण्डनोड़ामरविक्रमक्रमः । 


अनन्तविश्रान्तकूरद्धसद्धर- 
प्रसद्धमद्धीकुरुते कथं हरिः ॥। 
एते केषामपि 
गर्व के साथ गर्जन करते हुए हाथियों कै गर्डस्थलों 
को विदोरणं करनेके प्रचण्ड पराक्रमम व्यस्त लिह्‌ श्रनन्त 
ग्राकाश के नोचे विश्राम करते हृए हरिणो के साथ युद्ध करने 
को कंपे स्वीकार कर सकता । 

( ५९२ \ 

विहः शिशुरपि निपत्तति मदमलिनक्रपोरुभित्तिपु गजेषु । 

प्रकृतिरियं सत्ववतां न॒ खेदुं वयस्तेजसो हेतुः ॥ 

श्री वज्रायुधस्य 

शिश भी धिह मदसे मलिन गण्डस्थल वाले हाथियों 

परही श्राक्रमण करता । तेजस्वी का यह्‌ स्वभावदही 
होता हें । ्रवस्था तेज का कारण नहीं होती । 

(९९४ ) 

एकाकिनि वनवासिन्य 1 नटक्ष्मण्यर्न तिशास्त्रज्ञे | 
सत्त्वोच्छते मृगपतौ राजेति गिरः परिणमन्ति ॥ 
सिह अकेला है, वनवासी रहै, राजाका उसमे कोई 
चिह्न नहीं है, न वह नीति शास्वका ज्ञाता है तथापि तेज 
के आधिक्यसे उसे लोग बरवबप राजा कहते ह । 

अ) 

सिंहः करोति विक्रममलिक्ञाङ्काराङ्किते करे करिणः । 
न॒ पुननंखमुखविलिखितभूधरकुहुरस्थिते नकर ॥ 

सिह भ्रमरो की कङ्कर से चिह्नित हस्ती के सूंड पर 
ग्रपना पराक्रम करता, नकि नख भ्रौर मुखसे. खोदी 
गई पहाड़ की बिल के भीतर बैठे हुए नेवले के ऊपर । 

( ५९६ |) 
समदकरिकूम्भदारणमदपङ्कच्छुरितकेसरसटस्य । 
सहस्य क इव वक्त्रे करतलमाधातुमुत्सहते ॥ 

केषामपि 

मतवाले हाथी के गर्डस्थल को विदोर्णं करने के कारण 

मद-पद्कुसे व्याप्त अयालों ( गर्दन के बाल ) वाले सिह के 
मुख मे हाथ डालने कौ हिम्मत कौन कर सकता है । 


सुभाषितावलिः - 


( ५९७. 
निष्प्रग्रहेषु करिपोतरातेषु मोहा- 
दल्गत्सु बालिशतया पुरतोऽप्यटलत्घु । 
मत्तेभकूम्भदर्नो चित चित्तवृत्तेः 
सहस्य लोचननिमी नमेव युक्तम्‌ ॥ 
ची प्राक्स्य 


श्रज्ञानवश शब्द करते हुए श्रौर मूखंता वश भ्रपने भ्रगे 
भी घूमते हुए हाथी के स्वच्छन्द संकड़ों बच्चों को देख केर 
मतवाले हाथी के गरडस्थल का दलन करने की इच्छा 
रखने वाले सिह का आंखे बन्द कर लेना उचितहीहं। 
(८५९८) ) 


रोषवशशघूणितकेसरांस- 
मायान्तमन्तकरसमं पुरतो मृगारिम्‌ । 
मांसं चिखादिषुभिरेत्य पतत्तत्िपूगे- 
भ्रान्तं, मदान्धगजयुथपमस्तकेषु ॥। 
ललितानुरागस्य 


द्‌ष्ट्वेव 


क्रोध-वश गर्दन के बालों को विखेरते हुए, यम कै समान 
मृगारि सिह को आगे बद्ता हुआ देख कर ही मांस खाने 
के इच्छुक पक्षियों के भुःड मदान्ध गजनायक के मस्तक 
प॒र मंडराने लगे । 

( ११,९५२६ ॥ 
केसरीखरनखक्रकचोग्रपाणि- 
निर्दरितेभवरकुम्भकमुद्भवेन 1 

नव्येन शोणितचयेन निरस्ततृष्णो 

नित्यं बभूव धिगहोऽद्य तृणेन सोऽर्थी ॥ 

जो सिह तीण नल रूपी भ्रारं वाले उग्र हाथसे 
गजराज के गरुडस्थल को विदीणं कर उससे निकले हुए 
ताजे ताज प्रचुर रक्तं से नित्य परितृत होता था, धिक्कार 
है श्राज वह घास चाहता हं । 

अपने स्तर से पतित पुरुष के लिये यह्‌ अ्रन्योक्ति उद्‌- 
बोधनके ख्पमें ह्‌ । | 

( ६०० ) 

विख वपुः परवधप्रवणा च बुद्धि- 
 स्तर्यक्तयैव कथितः सदसद्‌विवेकः। 
१२ 


[ ८8 
इत्थं न॒ किञ्चिदपि साधु मुगाधिपस्य 
तेजस्तु तत्‌ स्फुरति येन जगद्‌ वराकम्‌ ॥ 
शरीर गन्धैला, इद्धि दसरोंका वध करनेमे निपुण 
श्रौर उसमें भले-बुरे का विचार कितनाहो सक्ता हं यह्‌ 
उसकी पश॒ता से हौ विदित हो जाता हं। ईस प्रकार सिह 
मे कोई भी बात भ्रच्छी नतहींहं किन्तु वह्‌ उसका तेज है 
जिससे समस्त जगत्‌ उसके भ्रागे लाचार होता हं । 
( ६०१ ) 
[सटोस्तु सात्रुरथवाधिपतिमंगाणां 
शंसास्पदं तदपि न द्रयसेव मन्ये । 
तस्य स्फुरत्‌करजवज्शिरोऽभिधात- 
हेखानिपातितमतद्खजजद्धमद्रेः ॥ 
एते केषामपि 
चमकते हुए नाखून रूपी व्र से शिर पर प्रहार कर 
अनायास ही चलते फिरते पर्वत रूप हाथी को भिरा देने 
वाले को शत्रु के रूप में सिह शब्द से सम्बोधित करे अथवा 
मृगाधिपति के रूपमे किन्तु यथाथंतः यह दोनों ही शब्द 
उसकी प्रशंसा के योग्य नहीं ह । 
( ६०२ ) 
प्र ्खन्मयुखनखपातरिखानिखात- 
विख्यातवारणगणस्य हरेगंहायाम्‌ । 
निकृष्टसरभायुतटष्टिनष्ट- 
धाष््यो विनिष्ट इति कष्टमिहाद्य दुष्टम्‌ ।! 
उपाध्यायघनवर्मणः 


क्रोष्टा 


फलमलाती हई किरणोंसे युक्त नखों के हारा भुएड 
के भण्ड हाथियों के मस्तक का मदन करने के लिये प्रख्यात 
पिह को गुफा मे- निकृष्ट कुत्ते की दष्टिमात्र से दूषक जाने 
वाला सियार घुक्त गया यह भ्राज र्मैने देखा ह्‌ निखका 
महान्‌ कष्ट ह्‌ । 

किकी अत्यन्तं उच्च पद पर भ्रत्यन्त अयोग्य व्यक्ति के 
प्रासौन होने पर यह्‌ श्लोक कहा जा सक्ता हँ । 

(८8०३, ) 
मत्तेभकूम्भदलनाकूललोलवल्ग- . 
दन्तःक्वणत्क रजव्रिखाभिघातः | 





९] 


कि केसरी जगति माननिधिस्तृणेन 
प्राणाद्ययेजप कुर्ते स्वलरौरयात्रास्‌ }) 
टु वासुदेवस्य 


मदमत्त हाथी के गण्डस्थल को विदीर्ण करने के लिये 
भ्राकरुल श्रतएव चंचल त॒था फड्क्ते हुये भ्रौर भीतर ही भीतर 
भनभनाते हुए नख रूपी व्र से मस्तक पर श्राघात करने 
वाला मानघनी केसरी क्या इस जगत्‌ मे प्राण सङ्कट उप- 
स्थित होने पर भी घास से जीवन-निर्वाह करता है । 


( ६.४ ) 
विइवस्य स्थितये धनुधरतया 
मेघं दन्तिमदान्तदुललितधीर्मां सिह खालद्धिषोः। 
अस्माद्वज्विदारितक्लितिमृतो मा पाति-वर्षोपले- 


संम्पारम्पटभावभाविपतनाच्चिन्त्योऽद्धभङ्खः स्वयम्‌ | 
श्री राजानकजोनराजस्य 


गजंन्तमुच्चैः पदे 


हाथिर्योके मदका विनाश करनेके कारण बटे हुए 
मन वाले हे सिह तुम संसार की सत्ता के लिये धनुषधारी 
होकर जोरसे गरजते हुए मेघ का अतिक्रमण करने को 
इच्छा मत करो तथा वज्र कै द्वारा पर्वतो को विदीर्ण कर 
देने वाले इस मेधसे श्रध कै साथ गिराये जानि वाने 
पत्थरों की वर्षां से अना अद्ध-मद्ध स्वयं दही मत सोचो) 
मेव पी इन्द्र ने पर्वतौ के पंख काट डले थे । 
( ६०५ ) 
खरनखरनिखातोत्तुद्धमातङ्धकुम्भ- 
स्थखविगलितमुक्तालङ्छरतक्ष्मातलस्य । 
हरित हरिणवृन्दं कि हरेवंरमाजौ 
मिलितमपि समन्तादेककार्येण कृत्स्नम्‌ ॥ 
| कस्यापि 


तीक नखों के प्रहार से हाथियों के उन्नत कुम्भस्थलों 
को विदीं कर उने गिरी हई गजमुक्ताओं से वघुधातल 
को श्रलंृत करने वाले विह का वैर्‌ क्या संग्राम एकही 
उदश्य से चारों ओर से मिल कर भी हरिणो का भुर्ड पूर्णं 
ख्पसे दरूरकरदेताह? 


ण्ठः 


( ६०& ) 
अनुकृत गण्डशोकमदमण्डितगण्डतट- 
भ्रमदकिमण्डलोनिविडगुंगुमघोषजुषः । 
दरयति हैल्येव ह्रिरुग्रक रान्करिण- 
स्त्रिजगति तेज एव गुरु नो विक्रताङृतिता ॥ 
भट वासुदेवस्य 
पवंत-खणड का अनुकरण करने वाले मदमरिडित गर्ड- 
तटों पर घूमती हुई भ्रमर-मरडली के घने गज्ञार वाले, उग्र 
शुरडादण्ड के गजो का सिंह अनायास ही मर्दन करदेतादहं। 
व्रिलोकमें तेजका ही महत्त है। विशाल श्रौर भयंकर 
आकृति का नहीं । 
( ६५७ ) 
रोलश्रणिगुहागृहेषु निवसज्जीवच्निजाडम्बरे- 
रव्याजोजितविक्रमो मृगपतिर्वरिन्द्र मा कुप्यताम्‌ । 
अस्मात्‌ कुञ्जरकुम्भसम्भववसापानैकहेवाकिनो 
यल्कन्धं व्यसनाकूलेन मनसा स्वेनैव तच्चिन्त्यताम्‌ ॥ 
पं० मद्धकस्य 
हे वीरेन्द्र, पर्वतश्रेणियों के अन्तर्गत गुफा-गृह में रहता 
ह्ग्रा अपने ही पराक्रमसे जीवित तथा स्वभावतः उच्नत 
पराक्रमशील मृगराज को क्रोधित मत करो। गजगण्डसे 
समुत्वन्न वसा (चर्बी का पान करने के लिपे सदा उत्करिठत 
इससे व्यसन में आकुल मन से तुमने स्वयंही जो प्राप्त किया 
ठे उसे सोचो। 
संभवतः इसका अभिप्राय यह्‌ है कि शिकार के शौकीन 
को जव सिह के ्मादके बाहर ही गजमुक्ता जैसा बहुमूल्य 
दाथ अनायास मिल गयाहै तो उसे सिह को छेडने से 
क्या लाम ? लाभान्वित होकर किसी तेजस्वी को व्यर्थं मत 
छेडो । क 
( ६८८ ) 
करमीरान्‌ गन्तुकामस्य मी रशाहाख्यभूपतेः। 
राहावुहौनभूमीन्द्रः पराहिणोदिति रेखकम्‌ ॥ 
करमीर देश पर प्राक्रमण को इच्छा से जानें को 
उत्सुक नवाब मोरशाह को नवाब शहावबुदीन ने यह लेख 
( निम्नलिखित ) भेजा । 
भा० अमृतदत्तस्य 








सुभाषितावलि [ ६१ 


कक क. 

किमेवमविरद्कितः शिशुकुर द्गलोलक्रमं 

परिक्रमितुमीहसे विरम नैव डून्यं वनस्‌ । 

स्थितोऽत्र गजयूुथनाथमथनोच्छलच्छो णित- 

च्छटापटरुभासुरोत्कटसटाभरः केसरी || 

ए हरिणशिशु, . तुम क्यों इस प्रकार चञ्चल होकर 
भ्रमण करना चाहते हो, रको, यह वन शून्य नहीं हौ गया 
ह । यहाँ पर गजो के नायक का मर्दन करने से निकलते हुए 
रुधिर कौ. छवि से सुशोभित घनी श्रयालों वाला सिह 
वर्तमान है । | 

( ६१० ) 

कटोरनखराहतद्विरदकुस्भपीरठस्थली- 

लुद्रधिररज्जितोल्ललितकेसरः धश केसरी । 

गभीररवकांतरातुरतरातरणग्याहृतेः 

पतन्‌ हरिणकैः समं सम॑रभूमिकां कुज्जते ॥। 

प्रपने तीष्णं, नखों द्वारा हाथी के गण्डस्थल को विदीणं 
कर उसके रुधिर से रञ्जित श्रतएव मस्ती से फूल 


2९३ ना. भने ९* २५ + ^» 
भयालो वाला केसरी गम्भीर गर्जनसे उरे हए ब्रतएव 


अत्यन्त श्रातुर भाव से शब्द करते हुए चुद्र हरिणों के साथ 
संग्राम छेडने मे लज्जित होता है । 
( ६११ ) 

चरत वृषभा जालीमांसं,  यथेच्छमभारवः 

पिबत नलिनीकच्छेष्वच्छं पुनमहिषाः पयः| 

बहत करिणो भूयः शोभां मदेन क पोलयो- 

रसहनेतयां दुरीभूतो विधेबंत केरी ॥ 

हे बलों रब तुम निर्भय होकर अपनी इच्छा के अनुकूल 
कोमल-कोमल घास चरो श्रौर हें ससो, तुम भी क लिनीसे 
भरे हुए सरोवरों मेँ स्वच्छं जलका पान क यो ओरहं 
हाथियों, तुम भी श्रव मद से अपने कपोलों कौ शोभा बढ़जो 
कयो कि विघाता.की विषमताश्र को न सहन कर सकने के 
कारण । केसरो दूर चला गया है । “जालो्मांसं ' शब्द 
विचारणीय है । 

५ 9 .1.4: | 

लब्धाडम्बरमम्बरे जलधरं ग्ज॑न्तमालोक्य, यद 
दूरादुच्छलितोऽसि सिह महतां तेनेव लिन्न मनः । 


=+ @ दै % + 





यत्त्वासारभयेन सम्प्रति दरोसांमुख्यमालम्बसे 

तद्‌ दुष्ट्वैव वयं हिया किमपरं पातालमृलं गताः ॥ 

केषामपि 

आकाशम घटाटोपके साथ गरजते हुए मेघ को देख- 

कर हे सिह! तुम जो उच्छल पड़ उसी से महान्‌ पुरुषों का 

मन चिन्नहोउठाथा किन्तु भ्न प्रबल वृष्टिके भयसेजो 

तुभ श्रपनी मांदकौश्रोर चलेजारहेंहो उष तो देख कर 

ही हम लोग श्रौर क्था कहूं लज्जासे पातालमें गड़े 

जाते हं । 

आशय--एक तो बिना समेते क्रोध करना दूसरे 

स।ध।रण बात से उर जाना यह दोनों ही अनुचित है । 


( 1३ ॥ 
यस्यानेकमदन्धवारणघटाकरम्भस्थलोमेदन- 
व्यापारेकविनोदद्लंकितया कारोऽगमल्लोख्या । 
उद्गर्जज्जलभारवामनघनस्पर्धी स एवाधुना 


सिंहः पञ्जरपातपुज्जिततन्‌र्घत्ते दशाभीदृशीम्‌ ।॥ 
प्रनेक मदान्ध हाथियों के गर्डस्थलों को खिलवाड़ के 
साथ विदीण करते हुए जिसका समय अनायास व्यतीत हुभा . 


तथा जल-पार से भुक कर गरजते हृए मेधो से स्पर्धा करने 
वाला वही सिह इस समय पिजड़ेमें पड़ कर पीला शरीर 
वालाहो कर इस दशाको प्राप्त हूभ्रा है । 
( ६१४ ) 
शुतश्नामोऽपि जराकृशोऽपि शिधथिलप्राणोऽपि कष्टं दशा- 
मापन्नोऽपि विपनच्नधोधृतिरपि प्राणेषु नर्यत्स्वपि । 
दपध्मतकरीन्द्रकुम्भदलनप्रह्भुच्खाग्राशनिः 
कि जोर्णं तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी ॥ 
एतौ रतिसेनस्य 
भूख से व्याल, वृद्धता से दुर्बल रिधिल, प्राण, कष्टकरं 
दशा को प्राप्त, बुद्धि श्रौर षेय के डिगने पर भी तथा प्राणों 
के विनाश के अवसर पर भी, घमर्ड से चिघाइते हुए गज- 
राजो के गण्डस्थलों को विदौणं करने कै निमित्त फड़कते हुए 


नखाग्र रूपी व्र वाला एवं मनस्वियों मे अग्रेसर केसरी क्या ` 


कभी सूखी हुई घास खाता हं ? 




















६२ | विहः 


| ( ६१५ ) 
नास्योच्छायवतीतनुनं दशनौ नो दीघंदोघंः करः 
सत्यं वारण नेष केसरिशिबुस्त्वाडम्बरेः स्पर्धते । 
तेजोबीजमसदह्यमस्य हदये न्यस्तं पुरा वेधसा 
तादुक्‌ त्वादुशमेव येन सुतरां भोज्यं पशुं मन्यते ॥ 
| प्रानन्दवर्धनस्य 
न तो इसका लम्बा चौडा शरीर हे, न लम्बे दातिहै, न 
लस्वे लम्बे हाथ तथा हे गज ! यह भी सत्य ह कि यह सिह 
शावक तुम्हारे पराक्रमसे स्पर्धा नहीं करता किन्तु विधात 
ने इसके हृदय मे जो भ्रसह्य तेज का बीज रख दिया है, 


वेसा तुम्हारा ही हं इसलिये ही यष तुमको अपना खाच पशु . 


मानता ह । 
“महान्‌ महत्स्वेव करोति विक्रमम्‌ । 

( ६१६ ) 
मा्न्मातंगकुम्भस्थलवहुलवसावासनाविसगन्ध- 
व्यासद्धव्यक्तमुक्ताफठशकललसत्‌केसराटीकरालः । 
व्याधो वेधन्यवेधाः स्वभुजबलमदग्रस्ततेजस्विधामा 
बिभ्यतुसारंगसार्थः सततमसहनः केसरी केन दृष्टः ॥ 

मतवाले हाथी कै गण्डस्थल की गादी-गादी चर्बी की 
ताजी गन्ध के साथ बड़ी-बड़ी गजमुक्ताश्रों के खण्ड से विभू- 
पित श्रयालो से विकराल लगने वाला, बहेलिये की स्त्रीक 
वेधव्य का विधाता श्रपनी भुजाग्रं के मद से व्यापन तेजस्विता 
बाला तथा मृगयूथ को भयभीत करते हुये श्रसहिष्णु स्वभाव 
के सिह को कौन देख सकता है ? 


( ६१७ ) 

कः कः कुत्र न घुपुंरायितघुरीधोरो धुरत्मूकरः 
कः: केः के कमलाकरं विकमटं कत्तु" करी नोद्यतः 
कै के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मलयेययंतः 
सिहीस्नेहविलासबद्वसतिः पञ्चाननो ` वत्तंते । 
ईस समय जव किं सिह सिहिनी के साथ प्रेम क्रीडामें 
अनुरक्तं होकर एक जगह बैठा हृश्रा ह तब घोर धुरधुराहट 
के साथ कौन सुश्रर नहीं घूमता, कौन हाथी कमल-सरोवर 
को कमलो से शन्यकर दैनेको नहीं तत्पर होता श्रौर 
कौन जंगली ससे वनों को नष्ट नहीं करते । 
५१ राजा न होने से प्रजा उच्छृट्घल हो ही जाती हं । 


( ६१८ ) 
आवाल्यादपि यो विदारितमदोन्भत्तेभकूुम्भस्थली- 
स्थालोमध्यकवोष्णरक्त रसवन्मुक्तापुटखाकप्रियः । 
हस्तस्तस्य कथं प्रसप॑ंतु पुरः कृच्छऽप्यवस्थान्तरं 
गर्तावत्तंविवर्तमानदाशकप्राणापहारे हरेः ॥ 
बाल्यावस्था ही जो विदीणं की गई, मतवाले 
हाथी की गर्डस्थली रूप स्थाली के मध्य गरम-गरम रक्त 
से रसीली मुक्तारूपी पुलाक का प्रेमी रहा ह--कष्टमें 
पड़ने पर भी उस सहका हाथ गोम लोटते हुए शशक 
का प्राणापह्रण करने में कंसे प्रवृत्त हो सक्ता हं ? 
( ६१९ ) 
रक्ताक्तयन्नखरकोटिनिभादिभानां 
यूथाः पराश्चवनतोऽपि पलाय्य जग्मु. । 
सहस्य तस्य जरतो विषमा दला य- 
द्गोमायवेरवयवेरपि नास्ति वृत्तिः ॥ 
जिसके रक्तरञ्जित नखों के अग्रभाग की फलक मात्रसे 
हाथियों के भण्ड पलाश्वनसे भी भाग जाया करते थे 
उसी सिहकी बृढेहो जाने परयह दशाहो गर्ईदहैकि. 


श्युगालो के भी मांस खण्डो से उसका जीवन-निर्वाहि नहीं 
हो पाता । 


( ६२० ) 
पजंन्यं प्रति गर्जतः प्रतिनिधीन्‌ विन्ध्यस्य वातोद्धता- 
नम्भोधीनिव धावतः सरभसं हत्वा रणे वारणान्‌ ॥ 
वृक्षाद्‌ वृक्षमुपेयुषोऽल्पवपुषः शाखामृगस्योपरि 


क्रुद्धः सोऽपि भवानहो बत गतः पञ्चास्य हास्यां दशाम्‌ ॥ 


जद्वणस्य 

मेव कै प्रति गरजते हुए, विन्ध्य पर्वत के प्रतिनिधि के 

समान लगने वाले तथा वायु से उद्धत समुद्रके समान 

दौडते हुए हाथियों को रण मेँ वेग से मारने के अनन्तर, एक 

वृत्त से दुसरे वृत्त पर जाते हुए छोटे शरी वाले वानरों 

के ऊपर यदि तुम्रुदध हदोतेहो तोहे सिह यह्‌ तुम्हारे लिये 
उपहास कौ स्थिति है । 


क ककि 


----- 
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( ६२१ ) 
ह्रः स्तनितानुका रचतुरेन्य॑क्कारमाकारित- 
क्षोणीभच्छिखरधियो गजघटा नीत्वा मदाटोपिनीः | 
सहः संहत भावतो दशदिशः विलश्यत्सु दुर्वारित 
गोपायुष्वपि विहवविश्वविदितप्रौढिः किमुचच्छते ॥ 
रा० जोनराजस्य 


पर्वतशद्ख को शोभा धारण करने वाले अर्थात्‌ महान्‌ 
पर्वताकार मदमत्त गजसमूहं को गम्भीर मेघ गर्जन के 
समान हङ्कारों कौ ललकार से दूर भगा कर, समस्त 
विष्व में विख्यात पराक्रमी सिह क्या एकत्र होकर प्रपते 
गरप्रिय शब्दों से दशों दिशाओं को क्लेश पहुंचाने वाले सियार 
प्र भी श्रपना पराक्रम प्रदर्शित करता? 


जय गजाः 
( ६२२ ) 
करिकरभम विमुञ्च लोकतां 
चर॒विनयत्रतमानताननः। 
मगपत्तिनखकोटिभंगुरो 
॥ गुरुरुपरि क्षमते न तेऽङ्ुराः ॥ 
बाणभटुस्य 
हे करिकल भ~-हाथो के बनच्चे~तुम अपनी चञ्चलता 
छोड दो श्रौर नम्रमुल होकर अपने व्रिनय.व्रत का पालन 
करो । सिह के नखाग्रभागके समान टदा गौर गुर भ्रथात्‌ 
भारी यह लोहे का अङ्क. तेरे ऊपर लगाने योग्य नहीं हे । 


( ६२३ ) 
केलि कुरुष्व परिभुडक्षव सरोरुहाणि 
गाहस्व शेलतटनिक्च॑रिणी-पयांसि | 


भावानुरतकरिणीकरलालितांग 
मातंग सुञ्वं मुगराजरणाभिलाषम्‌ ॥ 
श्रानन्दवधनस्य 
स्वतन्त्र क्रीडा करो, कमलो को खाश्रो, पद॑तों के प्रान्त 
भाग में बहती हई भीलों मं स्ताम करो, किन्तु प्रम भावे 
ग्रनरक्त करिणी (हथनौ) के करसे सहलाये जाते हए भ्रंगो 
वाले हे मातद्धं (गज ) तुम मृगराज से लड़ने कौ । 
छ्वोड दो । 


( ६२४ ) 
उच्छृह्ुलेन  निरपेक्षतयोन्मदेन 
येनाकूटीकरतमिदं करिणा बभूव । 
दत्वा पदं शिरसि हस्तिपक।भकेण 
मन्दः कथं गमित एष वशं प्रसह्य ॥ 
| प्रकाशवषस्य 
उच्छद्धल होकर किसौ को परवाह न करते हुए उन्मत्त 
भाव से जिस हाथीने चारों श्रोर घबड़ाहट पेदाकरदीथी 
वही मन्द मति शिर पर चडहृएं नन्हे से महावत के द्वारा 
किस प्रकार बलात्‌ वशम भ्रा गया? 
८.९; \) 
विन्ध्याद्विसानुतस्पृष्पपतत्पराग- 
संपुञ्जपुजितकरः करियूथसेव्यः | 
योऽभूत्स एव नृनिदेशकरः करीन्द्रो 
जातः कथं किमथवा प्रभुरत्र कालः ॥ 
शरुतधरस्य 
विन्ध्य पव॑त के शिखरो पर समुत्पन्न वृत्तो के पुष्प से 
भरते हुए पराग पुंज से जिसको सूंड सुशोभित रहती थी 
तथा हाथियों के भुंड के भुंड जिसको सेवा किया करते थे 
वही करीन्द्र क्यो भ्रौर कंसे आज्ञा पालक बन गया ? प्रथवा 
इस विषय में कंधा कहा जाय, इस जगत्में कालको ही 
प्रभुता ह । समय सब कु करा देता है । 


( ६९६ ) 
समुत्थविरहानरतोव्रताप- 
संतापितांग करिपुंगव मुञ्च दोकम्‌ । 
धात्रा स्वहस्तलिखितानि लकलाटपटु 
को वाक्षराणि परिमाजंयितुं समर्थः | 
कस्यापि 


भोतरसे उठो हुई विरहाग्निके तीत्र तापसे सन्तप्त 
भ्र॑कों वाले है गजराज तुम शोक छोड़ो, कथोकि भाल-पट 
पर विधाता हारा स्वयं लिखे गये श्र्तरोंको कौन मिटा 
सकता हे ? 





अन्तः 


९४ 1 अथं गनाः 


( ६२७ ) 
भो मोः करीन्द्र दिवसानि कियन्ति ताव- 
दस्मिन्‌ भरो समतिवादय कुत्रचित्‌ त्वम्‌ । 
रेवाजरेनिजकरेणुक र प्रयुक्त 
भूयः शमं गमयितासि निदाघकाले ॥ 
गोविन्दराजस्य 
ए करीन्द्र, तुम इस मरुभूमि में कहीं पर भी भ्रपने 
कुछ दिन बिता लो-गमीं प्राने ५र तुम पुनः श्रपनी हथिनी 
के द्वारा उठाये गये रेवा के जल से शान्ति प्राप्त करोगे। 


६२८५) 
अस्मिन्‌ जड जगति को चु वृहस्रमाणः 
कर्णः करी ननु भवेद्‌ दुरितस्य पात्रम्‌ । 
इत्यागतं तमपि योऽलिनमुन्ममाथ 
मातंग एव किमतः परमुच्यतेऽस ॥ 
भटवायुदेवस्य 
इस जड़ जगत्‌ में बहुत बड-वड़ कानों वाला कौन ह्‌।थी 
विपत्ति का पात्र नहीं बनता -- एषा कह कर श्रते हुए भौरे 
को भी जिस मातंग (गजराज ) ने न्यथित कर दिया- 
तो इसपे श्रधिकं उधके विषय में क्या कहा जाय 
( ६२९ ) 
न गृह्णति ग्रासं नवकमलकरिञजल्किनि जले 
न प्क राह्लादं ब्रजति विसभंगार्धंशकटेः । 
छलन्तां प्रमाद्रमिपि विषहते नान्यकरिणीं 
स्मरन्‌ दावश्रष्टां हृदयदयितां व।रगपतिः ॥ 
दावानल में नष्ट हुई अपनी प्रेयसी दयिता ( हथिनी ) 
का स्मरण करता हन्ना गजराज भ्रमिनव कमलो के किजल्क 
( प्राग ) पै युशोभित सरौवर मं नती कुच खाता हं न 
कीचड़ मे लड होकर कपरलनाल कै खणडों से प्रसन्न होता हं 
भौर न प्रमा्ल तथा लालन करती हई ईइखरो हं भना का 
ही चाहता हं । 

( ६२० / , 
छतान्तान्न'दत्ते शिशर्कलर। 
श्रमद्भगासंगाः परिहरति कन्ति. कमलिनीः । 
दधद्‌ भाराकारं करमपि करी जातविरही 
वितन्वनरच्छवासान्‌ क्षणमपि वनान्ते न रमते ॥ 


तंन च जल 


यह्‌ विरही करी नतो लताखणर्डों को ग्रहण करता हं 
न चन्द्ररर्मियों से शोतल जल को पीता श्रौर मंडराते हए 
भ्रमरोंसे मनोरम कमलिनियोंको भी नहीं छता, उसे 
प्रपनी सूड भी भारी लगती ह ओौर वह उससे भरता हरा 
वनान्ता मे भी विश्राम नहीं कर पाता । 


( ६३१ ) 
नदोवध्रानुभित्वा किसकयवदुत्पाटच च तरू- 
नपदोन्मत्ताज्जित्वा करचरणदन्तेः प्रतिगजान्‌ । 
जरां प्राप्यानार्यां तरुणजनविद्रेषजननीं 
स एवायं नागः सहति कलमेभ्यः परिभवम्‌ ।1 
नदियों के कगारों को गिरा कर श्रौर बड़े-बडे वृत्तो को 
कोमल पत्तों को तरह उखाड़ कर, तथा मदोन्मत्त प्रतियोद्धा 
गजा कोसूड चरण भौर दांतोंसे जीत कर भी तरुणों के 
विदरेष को उत्पन्न करने वाली श्रनार्या वृद्धावस्था को प्राप 
कृर वही हाथी, हाथी के छोटे-खोटे बच्चों का अनादर सह्‌ 
रहा ह । 
( ६३२ ) 
वरमियमङ्करा्च तिरलक्षितमापतिता 
विनयविधित्सया शिरसि ते गजयूथपते | 
त॒ पुनरपरिचमां करजवच्रशिखाभिहतिः 
प्रसभसमु त्थतस्य निशिता वनकेसरिणः ॥ 
। भदुबाणस्य 
2 गरजयूथपति, तुमको विनयी बनाने की इच्छात 
दम्हार शिर पर तुम्हारे बिना जाने दी गई भङ्कुशकी चोभ 
ग्र भ्वी दं {नतु वेगं पूर्वक उठे हृष वन केसरी कं नखरूप 
वजो से तुम्हारी शिला पर कुटिल प्रहार नहीं अच्छा । 
( ६३३ ) 
स्वाधीनां प्रविहाय दौरकटकप्रान्ते करणं वने 
यतते तागरिकाजने निपतितं सदधावशन्ये मनः| 
९९ दढरज्जुबन्धनवधव्यापारखेदात्मकं 
हे मत्तद्विप, कर्मणः परिणतं रागानुरूपं फलम्‌ ॥ 
हे मत्तगज, पर्वत-खणड कं प्रान्त भाग सें श्रपनी वश- 
वत्तनी हथिनी को छोड़ कर तुमने जो सदभाव से शून्य 


नागरिकाश्रों मे अपना मन इलाया उसी तुम्हारे कर्मंका' 
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सुभाषितावलि [ ९१ 


तुमको यह रागानुरूप फल मिल रहाहं कि तुम मोटी 


रस्सी से दुःखमय बन्धनरूप-वध प्राप्त कर रहे हो । 
( ६३४ ) 

क्वाक्रारो गिरिसल्िभः क्व च गतिठेगेन, लोखाचमसा 
देखाकुडमलितेक्षणाः क्व चु दुशस्तद्रा कव ते बुंहितम्‌ । 
वप्राघातरसः क्वते क्व च करः कष्टं यदेवं विधं 
त्वामारुद्य शिशुः पदा परवशं संचारयत्याज्ञया ॥ 

पव॑त के सदुश कहां वह तुम्हारा आकार, कहां तुम्हारी 
तज चाल श्रौर वह क्रीड़ा, भावसे भीगी हई कहाँ तुम्हारी 
वह श्राखिं श्रौर कहां तुम्हारा वह गर्जन श्रौर कगारों तथा 
टीलों से मुठभेड़ का श्रानन्द लेना भौर कहाँ तुम्हारौ वह्‌ 


` मस्त सू, किन्तु परव्श हुए एसे भी तुम पर्‌ चकर कोई 


शिशु ( महावत का बच्चा अथवा तव शिक्षित महावत ) 
तुमको वैरो से ठेल-ठेल कर चलाता ह--यह महाकष्ट 
करहुं । 

( ६३५ ) 
पादाधातविधूणिता वसुमती, त्रासालसाः पक्षिणः 
पक।ङ्धानि सरांसि, गण्डकषणक्षोदक्षताः शाखिनः | 
प्राप्येदं करिपोतकेविधिवशाच्छादूंलशुन्यं वनं 


तत्तत्राम कृतं विश्यृ्खुलतया वक्तुं न यत्‌ पायते ॥ 
एते केषामपि 


दैवसंयोगवश वन को सिह से शून्य पाकर इन हाथी कै 
बच्चों ने उच्छद्कुल होकर वहु कार्यं किया जिसे कहा 
नहीं जा सकता--इन्होने उचछल-कूद मचाकर पैरों के भ्राघात 
से पृथ्वी को रौद डाला, हल्ला-गुल्ला कर परक्तियों को भय से 
शिथिल कर दिया, तालावों को पंकमय ( की चड़हला / कर 
डाला ओर्‌ वृत्तो पर गण्डस्थल रगड़-रगड़ कर उनके वल्कल 
उधेड कर उन्हुं ्ञत-विक्तत कर दिया । 


( ६२९ } 
पुण्डक्षूनपि भक्षयन्‌ घृतभृतो मांसौदनादीनपि 
्रावृण्वन्‌ विविधाः कुथा अपि वहच्न्षत्रमाला अपि । 
कर्णे चामरमालिकामपि दधहृन्ती तथापि स्मर 


न्वैन्ध्यीनां घनसल्लक्ीवनभुवामास्ते सदा दुःखितः ॥ 
कस्यापि 


उत्तम-उत्तम गन्नोंकोभी खाताह्श्रा, घीसे भरे हुये 
मांस श्रौर प्रोदन (भात) कोभी खाता हुश्रा अ्रनेक प्रकार 
के भ्रास्तरणोसे भी ढका जाता हुआ, नक्षत्रमाला के समान 
मोती की मालाग्रोंको भी धारण करता हुमा तथा कानमें 
चामरोंकी माला भी धारण करता हृश्रा हाथी विन्ध्य पव॑त 
की घने साल की वृत्तोंसे सुशोभित वन-भूमिको स्मरण 
कर सदा दुःखी रहता ह । 
( ६३७ ) 
तीवारप्रसवाग्रमुष्टिकवर्यो वधितः शेरवे 
पीतं येन सरोजपत्रपुटके होमावशेषं पयः| 
तं द्ष्ट्वा मदमन्धरालिवलयव्यालु्तगण्डं गजं 
सोत्कण्ठं समयं च पश्यति मुहूदू रे स्थितस्तापस्ः॥ 
भश्नोः 


नये धान को खिला-खिला कर जिसे शशव दशाम 
संवधित किया, जिसने कमलो के पत्तोके दोनोंमें हमसे 
बचा हृश्रा जल पीया, उस गज फे गर्डस्थल को मद से 
मन्थर भ्रमर समूह से शून्य देल कर दूर बैठा तापस उत्कण्ठा 
परौर भय ऊ साथ चिन्तित हो रहा हं । 

भलीर्भाति पालापौसा गया व्यक्ति यदि समयसे सुपु 
त दिखाई पडे रोगी श्रादि दहो जाय भ्रथवा प्रपने ही हाथों 
प्यार से पाला हृथा प्राणी वृद्धावस्था को प्राप्तहोजायतो 
उसे देख कर चिन्ता होना स्वभाविक हं । 


( ६३८ | 
दन्ते न्यस्य करं प्ररुम्बितशिराः संमील्य नेत्रं 
क त्वं वारण तप्य गणिकया को नाम नौ व॑ंचितः। 
ग्रासं शान्तमना गृहाण सततं शोकोऽघुना त्यज्यता 
ये मत्ता अविवेकिनश्चर्धियस्ते प्राप्नुवन्त्यापद्य ॥ 
दाति पर सूंड रख कर, शिर लटका करर तथा दोनों 
नेत्रो को बन्द कर हे हस्तौ ! तु कयो सन्ताप कर रहाहं! 
वेश्या से कौन नहीं वच्न्वित हृभा है ? प्रब तुम शान चित्त 
से श्रना ग्रास ग्रहण करो गौर शोक करना छोड़ दो । जो 
मदमत्त होकर अविवेकी श्रौर॒ चञ्चल चित्त हो जाते हवे 


प्रापत्ति में पडते ही हं । 











॥ 
॥1 
५ 
॥ 
| 
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६६ ] अथ गजाः 


( ६३९ ) 
पत्युर्यत्कवलावशेषपततम्रासेन वृत्तिः कता 
पीतं यच्च करावगाहुकटुषं तत्पीतरेषं पयः| 
प्राणान्‌ पूवंतरं विहाय तदिदं प्राप्तं करिण्या फलं 
यद्‌ बन्धापंणकातरस्य करिणः विरुषटं न दुष मुखम्‌ ॥ 

एतौ कयोरपि 

पति के खानेसे बचे हए ग्रासोंको खाकर पेट भरा 

भ्रौर उसकी सूंड से हिलोरे गये तथा उसके पीने कै श्रनन्तर 

बचे हए जल का पान किया उसी पातित्रत्य का यह्‌ फल 

मिलाकि करिणी करीकी मृत्युस पर्वही भ्रपना प्राण 

त्याग कर खको श्रीर्‌ उसे बन्धन में बंध कर दुःखी होते हृए 
हस्ती का म्लान-मृख नहीं देखना पड़ा । 

( ६४० ) 

घासग्राषं गृहाण त्यज गजकलम प्रेमवन्धं करिण्यः 
पाशाग्रन्थिव्रणानाममिमतमधुना देहि प्द्कानुटेपम्‌ | 


दूरीभूतास्तवेते शवरवरवधूविश्रमोद्भ्रान्तरभ्या 
रेवाकूटोपकण्टद्रमकुयुमरजोधूसरा विन्ध्यपादाः । 
ह॒ स्तपकस्य 


हे शिशुगज, भ्रव तुम धासोके प्रास ग्रह॒ करो, भौर 
हथिनी के प्रेम-बन्धन का विचार छोड दो तथा पाशबन्धन 
कै कारण उत्पन्न ग्रन्थित्रणों में स्वेच्छानुसार कीचड़ 
पोते रहो वरोकि शबर सुन्दरियों के हाव-भाव से रमणीक 
तथा रेवा-तटवर्तो वृन्लो के पृष्प-पराग से धूसर वर्णवाले 
विन्घ्य पर्वत कै प्रदेश से तुम बहुत दर भ्रा गयेहो। 
( ६४१ ) 
काङ्गृलचाक्नमधदचरणावपातं 
भूमौ निपत्य वदनोदरदशंनञ्च | 
दवा पिण्डदस्य करते गजपुद्धवस्तु 
धीरं विलोकति चादुशतेदच भुङक्ते ॥ 
कस्यापि 
कुत्ता भोजन देने वाले श्रपने मालिक के श्रागे पृद् 
हिलाता है, उसके पैरो पर लोटता हं, तथा पृथ्वी पर लेट 
कर भह श्रोर पेट दिलाता है किन्तु गजराज श्रपने पिण्डदाता 





की ओर गम्भीर दृष्टि से देखताहं श्रौर उसके दारा श्रनेक 
वार कौ गई चुमकार-पुचकार ( खुशामद }) से खातादहं! 
सद्र ओर महान्‌ मेएेसादही प्रन्तर होता हं 
( ६४२ ) 

यद्विन्ध्यः शिखरी तदन्तरपि यत्पीलुग्रियः पिप्पलः 
सोत्कण्ठा रभसागमादभिप्तद्रेणुः करेणुडच यत्‌ । 
तत्कि भद्रतया स्मरत्यपि करी दैवं हि सर्वद्धुषं 
तन्मृत्योरपि दुःसहं तु यदयं मन्दो धुरि स्थाणिति 


विन्ध्य जसा पर्वत, उसके भीतरमभी हस्तीका प्रिय 
वह्‌ पीपल का वृक्ते, ओौरवेगसे आने के कारण धूल उडाती 
ग्राती हृद वह उत्करि्टित हयिनी--इन सवक्तो (पाश में 
पडा हुञा ) वह हाथी क्या बड़े म्रच्छै मनसे स्मरण करता 
हं? ज्रिन्तु किया क्या जाय दैव सबको सब कृषं सहने 
को वाध्यकरताहं, कन्तु मृत्युसे भी श्रचिक दु:खह यह 
हं क्रि उक शिर प्र॒ मन्द महावत बैठ कर शासन 
करता । 

( ६४२ ) 

मध्ये विन्ध्यमुदूभिनापंदनदीवातूटव।तावरी- 
टेखोद्‌्धूलितमल्लिकाकिश्चल्येर्यो वृद्धिमभ्यागतः | 
साऽयं दववशाद्‌ वश्ाविरहितः शत्कारकारी करी 
नि्मज्जद्गजरज्जुपारविवशः कष्टं किसाचेदताम्‌ ॥ 


विन्घ्य पर्वत के मध्य भाग में उत्ताल तरद्खों बाली 
नन्दा नदी की उदढत वायु से प्रनायास ही भककभ्नोर खाती 
हुई मल्लिका लता के सुकोमल पल्लवो को खा खाकर वद्धि 
को प्रसत हृभ्रा वही यह हाथी दैववश श्रपनी प्रेयसी से 
वियुक्त होकर शूशू करता हुभा क्ती जाती हई गज- 
रज्जु ( हाथो को बाधने की रस्सी) के पाण से पड़ कर 
विवशहोरहाहं। एसो स्थितिमें वहुक्या चेष्टा करे? 
यह्‌ श्रत्यन्त कृष्ट का विषय है । 
( ६८४४ ) 
हे मत्तकुञ्जर, महाभिरिकूञ्जराजि- 
मद्यापि मा स्मर सलीलनिमोकिताक्षः | 
मुञ्वाभिभानमधुना भज वत्त॑मानं 
वक्रं विधेरुपरि शासनमङ्खुशं च ॥ 
जह्भुस्यण 








सुभाषितावलि 


हे मत्त गजराज, तुम इस समय भाव पूर्वक श्रांखि बन्द 
कर महान्‌ पर्वत्‌ के कुञ्च का स्मरण करना छोड़ दो ओौर 
श्रपना श्रभिमान दछोड़ो तथा जो वर्तमान दशा ह उसे देखो । 
विधि के ऊपर शासन श्रौर शरङ्खुश लगाना क्ठिनि हें । 


( ६४५ ) 

स्वच्छस्वादूजला विहाय सरितो हत्त तुषं दुःसहां 
मा मत्त ह्िरदाल्ति निक्षिप दारतूकरृष्टे तडागाम्बुनि | 
पीतेऽस्मिन्‌ सकलेऽपि गच्छति न ते शान्ति पिपासा जके 
ग्रामस्येकगतेरमुष्य नियतं स्याज्जौविते संशयः}; 
कस्यापि 
हे मत्त गजराज, तुम्हारी दुःखह प्यास कोद्र करनेमे 
समर्थं एवं स्वच्छ तथा सुस्वादु जल से परिपृणं नदियों को 
छोड कर तुम शरत्‌-कालके कारण त्ती जल वाले 
तालाब पर दृष्टि मत डालो, व॑योकि इसको पूरापी डालने 
पर भी तुम्हारी प्यास शान्तन होगी किन्तु होगा यहं करि 
जिनके लिये यही एक मात्र गति है एेसे इन प्रामवासियो का 


कष 


तो जीवन ही संशय ( खतरे } मे पड़ जायगा । 
अथ म॒गवणेनम्‌ 


( ६४६ ) 
र्बाङ्धुरतृणाहारा धन्यास्तात वने मृगाः 
विभवोन्मत्तचित्तानां न पदयत्ति मुखानि यत्‌ ॥ 
हे तात, दूब के कोमल श्रद्कुर श्रोर घास-फूस खाकर 
वन मेँ जीवनं निर्वाह करने वाले वे मृग धन्थहं जो एेश्वयं 
के मद से मताले मन वालों का मुख नहीं देखते । 
धनियों का मुंह निहारते हुए जीवन निर्वाह करने से 
यह कहीं श्रच्छा है कि एकान्त में स्वतन्त्रता से युल्च पदार्थो 
से जीवन निर्वाह हो जाय । 
( ६४७ ) 
अमृता विगतप्राणा सान्तःराल्या कृतत्रणा । 
अबद्धा निदचरेवास्ते कूटसंस्थे मृगे मृगी ॥ 
कयोरपि 
मृगी का पतिमृग कहीं दुर पवत शिखर पर घास 
चरने चला गया है इधर मृगीको व्याधने मार दिया हं 
उसी मृगी की श्रनाथावस्था का यह्‌ करण वर्णन ह~ 
१३ 


{ &छ 


मृगी जो भ्रभी मरी नहींहं किन्तु प्राख निकल रहर 
वहेलिये का बाख हृदय में धंसा ह्राद, घावहो गयादहै, 
किसी प्रकारके पाश भ्रादिके बन्धनम भी नहीं बंधी ह 
ओर तिश्चेष्टह-श्रौर उसका प्रिय मृग किसी गिरि शुंग 
प्र विचर रहाहुं। 
( ६६८ ) 
रज्ज्वा दिशः प्रवितताः सङ विषेण 
परोमंही हृतभुजा ज्वलिता वनान्ताः । 
व्याधाः पदान्यनुसरन्ति गुहीतवबाणाः 
कं देशमाश्रयति यूयपतिमृंगाणाम्‌ ॥ 
मुक्तापोडस्य 
चारों ओर रस्सीङका घेरा षपड़ाहुआारहँ, जलम विष 
घोल दिया गया ह, पृथ्वी पर जाल बिदा हुआ, वन में 
प्राग जगा दी गईहं श्रौर इतने परभी व्याध बां चडाए 
हए पीछा कर रहे हँ एेसी दयनीय स्थिति में मृगो के भुरड 
का नायक कहां जाय, किसकी शरण ले। 
आशय-चारों ओर से सङ्कट से धिरा हुज बाल-बच्चों 
वाला श्रसहायं मानव च्या कर सकता ह? एसे समय 
भगवदवलम्ब ही एक मात्र सहारा होता हं । 
( ६४९ ) 
दरततरमितो गच्छ कुरङ्घ वियुज्यसे, 
किमिति वकितग्रीवं स्थित्वा मुहुमुंहरीक्षसे ! 
विदधति हतव्याधानां ते मनागपि ना्रतां 
कटिनमनसामेषामेते विरोचन'वश्रभाः॥ 
हे कूरद्ख, तुमशीघ्रही यर्हांये भाग ज।ओ, अन्यथा 
तुमको अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा) स्कर-रुक कर 
गर्दन घुमा कर तुम बारम्बार क्या देखते हो ? कठोर हदय 
वाले इन नीच व्याधोंको तुम्हारे मनहर विलोचनों का 
विलास थोडा भी सरस नहीं बला सकेगा-- 
दष्ट॒हूदयमें करुणा ग्रौर सौन्दर्य-प्रेम श्रादि भाव 
नहीं होते । 
( ६५० ) 
स्थलीनां दग्धानामुपरि मृगतृष्णामनुसर- 
स्तृषार्तः सारद्धो विरमति न सिद्धेऽपि मनसि । 
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९८ 1 
अजानानस्तत्वं न स॒मृगयतेऽन्यत्र सरसी- 
मभूमौ प्रत्याशा न च फति विघ्नं च करुते ।\ 

प्रचरड ग्रीष्म कालपें दावाग्नि से अवरुद्ध वनस्थलो में 
मगतष्णा का अनुसरण करता हुआ प्यासा मुग भ्रत्यन्त 
भ्रान्त हो जाने पर भी विशाम नहीं लेता प्रौर चमकती 
हई धूप को जल समता हुजा उसके पोद्धे दौडता ही चला 
जाता वह यथाथतान जान करं किसी दुसरे तालाव 
की खोज नहीं करता- किन्तु अपात्र में प्रत्याशा सफल 
नहीं होती श्नौर विघ्न भी करती हं । 

( ६५१ ) 

हे सारङ्ग तृणान्यशान सलिछेः प्राणान्‌ पषाणाथवा 
यद्रा स्याः पवनारानस्तदपि ते साविष्कृति प्राणितम्‌ ॥ 
येनेयं भवतोच्छवसत्कुवलयप्रस्तारच।ख्दुति- 
दु्िवित्तमदोद्धताक्षिणि मुखे मूखंस्य नायासिता ॥ 

हे सारङ्ख तुम घास खाश्रो, भ्रथवा जल से जीवन 
निर्वाह करो भ्रथवा पवनदहो खाकर रहो. तुम्हारा जीवन 
तव भी सफल है, क्योकि तुमने विकसित होते हुए कमल के 
प्रस्तार के समान सुन्दर कान्ति वाली - अपनी श्रां धन के 
मद से उन्मत्त मूर्ख के मुख पर नहीं लगायीं । 

६४६ पंट्या के श्लोक के समानार्थक यह्‌ श्लोक ह । 


( ६५२ ) 


अल्पीयः स्खलनेन यत्र॒ पतनं कृच्छेण यव्रोच्ति- 
ररि वेत्रक्तावित्तानगहनैे कष्टः प्रवेशक्रमः। 
हे सारंग मनोरमा वनभुवस्त्यक्त्वा विशेषाधथिना 


कि भूभृत्‌कटकस्थितिव्यसनिना व्यर्थ खुराः लातिताः॥ 
कस्यापि 

इस पद्य मे “(भूभृत्‌ ' शब्द पवंत ओर राजा दोनों का 
वाचक है वल की सुन्दर समभूमि छोड कर पहाड़ पर रुने 
की इच्छा रखने वाले मुगको उदेश्य कर ईस वनम 
शान्तिमय जीवन न बिताकर राजाश्रों का मुखीपेन्ती होकर 
रहने की निन्दा की गईह, राजा की नौकरोमे थोड़ी भी 
गलती हुई श्रौर आदमी का पतन हृश्रा इसी तरह पहाड़ 


परभीजराभीपेर फि्षलातो खड्डमें गिरा, राजा के 


सथ मृगवरनम्‌ 


यहां भी उन्नति कठिनता से होती है ओर पहाड़ पर भी 
कठिना से ऊँचे चढ़ा जाता है। राजा के दरवाजे पर 
वतका उण्डा लेकर सिपाही बैठे रहते हँ जिससे भीतर 
प्रवेश मुश्किल से होता है भौर पर्वत पर भी लता गुट्म.स 
सधन रूप से भ्राच्छादित भागोंमें मुश्किल से प्रवेश हौत। 
है । इस स्थितिमें कुरद्ध को सम्बोधित कर कवि कहता 
है- हे सारङ्ग ! मनोरम वनस्थली को छोड कर भूभृत्‌ = 
पर्वत कौ प्रान्तस्थली में रहने के विशेष व्यसन मे पड़कर 
तुमने व्यथं में श्रपने खुर धिसाए । 


( ६५३ ) 
नेतास्ता मलयस्य काननभुवः स्वच्छसवन्नि्ञं रा- 
स्तृष्णा यासु निवर्तते तनुभृतामालोकमात्रादपि | 
रुक्षध्वाङक्षपरिग्रहो मरुरयं स्फारीभवद्श्रान्तय- 
स्ता एता मृगतृष्णिका हरिण है, नेदं पयो गम्यताम्‌ ॥\ 
सात॒लस्य 


हे हरिण, ये मलयाचल की वे वनस्थलिर्यां नहीं हुं 
जिनमे से स्वच्छ जल के फरने बहते रहते दँ जिनको देखने 
मावस प्राणियों की पिपासा शान्तहो जाती है। यह तो 
कठोर कोवों वाला मरस्थज हैँ श्रौर ये भ्रान्ति फैलाने वाली 
मृग तृष्णिका हूँ जल नहीं है अतः तुम यर्हां से चले जाओ । 


( ६५४ ) 

त्यक्तं जन्मवनं तुणाद्धुरवती मातेव मुक्ता स्थली 
विस्रम्भस्थितिहेतवो न गणिता बन्धूषमाः पादपाः । 
वाखापत्यवियोगदुःखविधुरा नापेक्षिता सा भुगी 
मान्तः पदवीं तथाप्यकरुणा व्याधा न मुञ्चन्त्यमी ॥ 
एतौ मुक्तापीडस्य 

जिस वन मे जन्म हुभा था उत्ते छोड़ा, माता के तुल्य 
पोषण करने वाली हरी-ह्री घासों वाली वनस्थली छोड 
दी, बन्धु तुल्य विश्वास पात्र वृत्तोका भी कुच विचार नहीं 
क्रिया, तथा शिशु वियोगके दुःखसे दुःखी मृगीकीभ्ोर 


भी ध्यान नहीं दिया, इतना सब करने पर भी मेरा चिह्व 
खोजते हृए ये करणाहीन व्याध मुभे नहीं छोड़ रहे हं । 


ज्ज की ०५" °य ॥ 
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( ६५५ ) 

छिरवा पाशमपास्य कूटस्वनां भङ्क्त्वा बलाद्‌ वागुरां 
पर्यध्ताग्निदिखाकलापजटिकान्निगंत्य दुरं वनात्‌ । 
व्याधानां शरगोचरादपि जवेनोल्प्लुत्य धावन्मृगः 
कूपान्तः पतितः करोति विधुरे कि वा विधौ पौरुषम्‌ ॥ 

जाल तोड़ कर, व्याधका कुचक्र बचाकर्‌ प्रोर बल- 
पूर्वक बन्धन को संग कर फलतौ हई अग्तिशिखा समूह से 
जटिल वनसे दुर निकल आकर तथा व्याधो के बाणो के 
लच्य से वेग के साथ उद्धल कर बच कर भागता हुआभी 
मृग कूप के भीतर गिर पड़ा । 


विधि. के विरोधी हो जाने पर पौरुष क्या कर 
सकता हं ? 
( ६५६ ) 
स्वैरी श्राम्यसि, नाथ काम्यसि परदाराणि, नोत्ताभ्यसि 
नाद्यानामनिमित्तकोपकूटिलालापं मुखं पश्यसि । 
मुञ्चस्येकमपि क्षणं प्रकटितप्रेमां च न प्रेयसीं 
हे सारद तवातिसुन्दरमिदं केनोपदिष्टं ब्रतम्‌ ॥\ 
कस्यापि 
हे सारङ्क, तुम स्वच्छन्द घूमते हो, पर द्वार जाने को 
इच्छा नहीं करते श्रौरन दुःखी होते हो न त्रिना कारण 
क्रोध करके कुटिल वचन बोलने वालं धनियों का मुख 
निहारते हो, तथा प्रेम-परदशत करने वाली अपनी प्रेयसी 
को त्तण भर के लिये भी नहीं छोडते, तुमको यह्‌ सुन्दर त्रत 
किसने बताया हं । 
( ६५७ ) 
स्वच्छन्दं हरिणेन या विहरता दैवात्‌ समासादिता 
भगप्र्सतदुग्धविन्दुविसंरा शले्नवा मञ्जरी । 
निःर्वासानरदग्धकोमलतणप्रख्यापितान्तग्यथ- 
स्तामेव प्रतिवासरं मुनिरिव ध्यायन्‌ वने शुष्यति ॥। 
धर्मकीत्तः । 
स्वच्छन्द घूमते हए मृग ने दैवसंयोगवश जो तोडने क 
कारण दुरध-बिन्दु जिसके बिखर रहे हो एसी एक धान्य की 
अभिनव मञ्ञरी प्राप्त कर ली तो उसका स्वाद ˆ उसे इतना 
च्छा लगा कि उसने खाना-पीना छोड दिया भौर उक्ती के 





न मिलने से दुःखी रहने लगा, इस सन्ताप से सन्तप्त वहं 
जब भूलवश घास के कोमल अग्रभागो को खाने को इच्छो 
करता है तो वे घासाङ्कुर जल उरते हँ जिससे उसका 
अरन्तःसन्ताप विदित होता है श्रौर वह उसी अ्रभिनव धान्य- 
म्री का मुनि की तरह ध्यान करता हुभ्रा वन मे सूखता 
जाता है कृश होता जाता दै । मुनि को भी अभिनव 
धान्यमञ्ञरी रुचिकर होती है प्रौर मृग कोभीो। 
एेसा प्रतीत होता है कि किसी एते राजायाप्रेमी को 
उदेश्य करके यह श्लोकं लिखा गया है जो किसौ षोडशो 
पर भ्रनुरक्तहो ज्ञातास्वाद होकर उसको प्रासि क लिये 
दू.खीहोरहाहं। 
(६५८) 
सारंगो न रतागृहैषु रमते नो पांसुके भूतले 
नो रम्यासु वनोपकण्ठहरितच्छायासु शीतास्वपि । 
तामेवायतलोचनामनुदिनं ध्यायन्‌ मुहुः प्रेयसीं 
शलेन्द्रोदरकन्दरेष॒ गतधीः श्युंगावशेषः स्थितः ॥ 
विरही हिरण का वंन हं । इस समय भ्र्थात्‌ विरहा- 
वस्था मे हिरण कोन तो लतागृह भ्रच्छा लगता हं, न धूल 
भरा भूतल, न वन के समीपका हरी-हरी छाया वाला 
शीतल मनोरम देश श्रौर वह्‌ बारम्बार विशाल नयनो वाली 
ग्रपनी प्रेयसी को प्रतिदिन स्मरण करता हूम्रा गिरिराज की 
कन्दरा मे मन मारे बैठा रहता भौर उसके शरीर में 
मांस नहीं रह गया है सींग ही सींग बची हं । 
| ( ६५९ । 
शयुगेणाग्रं मृगाणां कषति परिचयप्राप्ये निःस्पृहाणां 
मन्दस्वच्छन्दचारी परिहरति भया दाल्यं यूथपस्य | 
ु्टस्तषठव्यलक्षयो क्षगिति, निपतितेस्तत्‌ कुर ङ्गोकटाक्षः 
सारंगो दुःखमास्ते 'विधुरविधिवशादन्थयूधघ्रविष्टः ॥ 
कोई मृग किसी दूसरे मुगनायक के मुण्ड मे जा पड़ा 
शौर वहां उसकी दृष्टि किसी सुन्दरी मृगौ पर पड़ भ्रौर 
उसके कटान्लों से वह अ{हत हरा, पर एक तो उक्त भुश्ड में 
उसका किसी से परिचय नहीं दूसरे यूथनायकका भयो 
है, अतः वह दुली हो रहा है -उसी का वणन हँ वह - 
परिचय प्रक्षि के लपे अपनो सीगोसे उनमूगोंकी 
कुरेदत। है जो उष्षरी भोरसे निःस्पृह हं, स्वच्छन्दता कै 





ध ^: ४. 

१०० ] ग्रथ मुगवंणनम्‌ 

साथ मन्द्-मन्द घूमता हृश्रा वह भय-वश मृगनायक के मांद | एसे भी निरपराघ भ्रौरकिस्ीको बाधा न पहुंचाने वाछ ॥ 
को ओर नहीं जाता, उससे देख भी लिया जाताहं तो | मृग के पी धनुष लिये हृएु बहेलिया घूमता हं । „^ 
जल्दी से श्रलक््य हो जाता इस प्रकार कुरद्धी के कटाच्त दुष्ट अवता स्वभाव नहीं छोडते, 1 


से श्राहत, अन्य सुग के भण्ड में प्रविष्ट मृग वियोग के दैवी 
दुःखसेदुःखीहोरहाहं। 
( ६६० ) 
आदाय मांसमखिलं स्तनवजंमद्धा 
न्मा मुञ्च वागुरिक याहि कुरः प्रसादम्‌ । 


( ६६३ ) 
चन्द्रः सुधांशुरयमत्रिसुतो द्विजेराः 
ुण्यैरवापि शरणाय मयेति तोषम्‌ | 
मुग्धेणशाव मज मा, त्यज पापमेनं 


अद्यापि घासकवलग्रसनानभिज्ञो मानं प्रभुज्य सहसा छत मेषभोगम्‌ ॥ | 
मन्मार्गवीक्षणपरस्तनयो मदीयः ॥ कन 
केषामपि प्रमृतमय किरणों वाला यह “ सुधांशु हु" महपि श्रि | 
ह व्याध, तुम मेरे स्तन भाग को छोड़ कर रेष समस्त | ° ९ ट दिजेश हं इस प्रकार का महान्‌ व्यक्ति मुके भेर । 
ङ्ग का मास लेकर कृषा कर मृ छोड दो । वयोक्रि | बऽ पुण्य से श्राश्रयके लियेमिलाहै इस प्रकार है भोले 
अभी भौ घात खाने की त्रिया से भपरिचित मेरा पुत्र मेरी | पूणशावक तुम सन्तोष न करो । इस पापी को छोड़ो, इसने | 
राह देख रहा हे । मीन का भोग॒कर सहसा ( शीघ्रही ) मेष का भोग 
( ६६१ ) किया ह । ै 
पूरो रेवापारे गिरिरतिदुरारोहरिखरः ०0 वम, न, = | 
सरः सव्य, वामे दवदहनदाहव्यतिकरः। | ® दयर्थकता से चमल्छृति हे, मछली खाकर भेड्‌ खा चुका ॑ 
धनृष्पाणिः पदचाच्छबरहतको धावतितरा हं श्रव म्हारी वारो भी होगी । ॥ ओर मोनराशि परसे | 
न यातु न स्थादुं हरिणसिशरेष प्रमवति ॥ उतर कर मेषे का भोग कर चुका हं श्रव आगे कौ राशियों । 
| = 9 पर जानं से ग्रोष्म भ्नौर बहेगा प्रौर तुम्हं कष्ट होगा । | 
भ्रागे रेवा के उस एर दुगंम शिखर वाला पहाड़ हँ अथ करभा । 
दाहिनी ओर तालाब प्रौर बाई ओर दावाग्नि के दाह्‌का 1 
कष्ट हे । पुनः पीैकी श्रोर हाथ मं धनुष लिये हए दुष्ट ( ६९४ ) | 
भीष्व दोड़ रहा है एसी स्थितिमे हरिणका शिशन तो करभ यदि कदाचित्प्रभ्रमन्दैवयोगा-- | 
स्फ सकता हं न प्रागे बद्‌ सकता है । न्मधुकर॒कुरतस्त्वं प्राप्येथा मधूनि ॥ | 
( ६९२ ) विरम विरम तेभ्यः सन्ति राष्पाण्यरण्ये 
| क्व क्रीडति क्व॒ चरति क्व करोति वृत्ति प्रथममुखरसास्ते शोषयश््येव पश्चात्‌ ॥ 
| वारि क्व नामं पिबति स्वपिति क्व नाम॥ कस्यापि 
| # इत्थं मृगं निरपराधमवाधमानं 


हे उष्ट्र, घूमते घूमते तुमको दैव संयोगवश यदि कभी 
श्रमरवंशसे मधु प्रासहं तो उनको म्रहुण करने से बचना 
क्रोडा कहीं ्रन्यत्र करता है, घास कहीं दूसरी जगह | क्योकि तुम्हारे लिये वन में अनेकं प्रकार के शष्प घास तृण 
चरता ह मलोत्गं आदि जीवन की क्रियां कहीं अन्यत्र | आदि दं । ये ्रषर तो प्रथम ही मुख-रस मधु देते हैँ किन्तु 
करता हं पानी अन्यत्र पीता ह, सोता कहीं दूसरी जगह है, | बाद मँ तो शोषगं ही करते हं । 


व्याधोजनुघावति वधाय धनुर्दधानः॥ 


= ~ ~~~ पणी "र 
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( ६६१ ) 
विचकक्रमुदेः एुल्लाम्भोजेः सराभिरलङ्कृतां 
मरकतमणिदयामां शष्पेविहाय वनस्थलोयस्‌ । 
स्मरति करभो यद्‌ वृक्षाणां चरन्मरुधल्वनां 
परिचयरतिः सा दर्वारान सा गुणवेरिता।। 
जीवनागस्य 
विकसित कुमुदो वाले भौर छूले हए कमलो वाले 
सरोवरों से सुशोभित, तथा शष्पों की शोभा से मरकत मणि 
के समान श्यामवर्णं वाली वनस्थली को छोड कर यदि 
घास चरता हुआ करभ मरुस्थल के वृक्तो का स्मरण करता 
है तो यह उसका परिचय प्रेमहं नकि गुणोंसे बैर करना । 
कोई भी प्राणी जिस किसी स्थान पर्‌ कु दिनो रह्‌ 
लेता है उप स्थानके प्रति उसका विशेष प्रेम हो ही 
जाता ह । 
( ६६६ ) 
करभदयिते यत्तत्पौतं सुद्र भमेकदा 
मधु वनगतं तस्यालाभे विरोषि किमुत्सुका । 
कुर परिचितैः पतरघुति मरुगोचरे 
जगति सकले कस्यावाप्तिः सुखस्य निरन्तरा ॥ 
हे करभ प्रेयसि, एक समय तुमने जो वन का दुर्लभ 
मधु, पान किय उसके अरब न मिलने पर उसके लिये श्रधीर 
हो कर विलापं क्यों करते हौ ? अब मरुस्थल में अपने पूर्व 
परिचित पीलुवृत्त के पत्तों पर निर्वाह कर धे धारण करो । 
समस्त जगत्‌ में ही सुख को निरन्तर प्राति क्रिस्को हो 
सकी ह्‌ । 
( ६६७ ) 
करभदयिते योऽसौ पीदुस्त्वया मधुटुब्धया 
व्यपगतछनच्छायस्त्यक्तो न सादरभोल्ितः | 


चरकिसल्यः सौऽपीदानौं प्ररूढनवाङ्करः 
करभदयितावृन्दैरन्येः सुखं परिभुज्यते ॥ 


हे करभप्रिये, मधु के लोभ मे पड़ कर तुमने पत्तोंके 
भर जाने के कारण छायाहीन जिस पीलु वृत्त क! अनादर 
पूर्वक परित्याग कर दिया था, उसमे इस समय अभिनव 
कुर फूट पड़ है ओर उसके सुकोभल किसलयों को भ्रन्य 
कृरभ दयितां सुख के साथ खा रही हं। 


( ६९८ ) 

करभ किमिदं दीघच्छिवासेः क्षिणोषि शरीरकं 
विरम शठ हे कस्यात्यन्तं सखे सुखमागतम्‌ । 

चर किसलयं स्वस्थः पीलोविसमुञ्च मधुस्पृहां 
पुनरपि भवात्‌ कल्याणानां भविष्यति भाजनम्‌ ।। 
केषामपि 
हे करभ, तुम लम्बी-लम्बी उर्ससिं लेकर अपने छोटे-से 
शरीर को क्यों च्षीण कर रहे हो, एे अज्ञ मित्र, थोडा ठहरो, 
निरन्तर सुख कि्षको प्रपस्हो सकाह ? अब तुम स्वस्थ 
चित्त होकर पौलुवृत्त के कोमल किसलयों को खाश्नो ओर 
मधु की लालसा छोड दो, कूद दिन बाद फिर तुमको सुख 

मिलेगा, तुम कल्याण-पत्रे बनोगे । 


( ६६९ ) 
करभ, रभसात्‌ क्रोष्टं वाज्छस्यहो श्रवणज्वरः 


शरणमथवाऽनृज्वी दोर्घां तवेव शिरोधरा । 
पुथु-ल-बिलावृत्तिश्नान्तोच्चरिष्यति वाङ्मुखा- 
दियति संमये को जानीते भविष्यति कस्य किमू 


सट मल्लटस्य 

हे उष्ट्‌, तुम बड बेगसे बलबलाना चाहते हो (चिल्लाना 
चाहते हो) किन्तु बह तुम्हाय शब्द इतना कर्कश होगा कि 
कानों को ज्वर के समन दुःखदायक होगा । अरयवा उस शब्द 
के लिये तुम्हारी लम्बी भ्रौर.टेढी गर्दन दही एकमात्र शरण 
होगी जिसके विशाल छिद्र मं घूम्ते घामते वहु शब्द भ्रान्त 
होकर जबतक बाहर निकलेगा इतने समय में कौन जानता 
हे किसका क्या होगा । | 

जीवन की त्तणभंगुरता भ्रथवां घटनाचक्र को अस्थिरता 
के विषय मे यह्‌ श्लोकं ह । 


( ६७० ) 
तथा सन्तुष्टः सञ्जर्तृणश्ञमीपीलुबदरे- 
र्चरन्‌ स्वस्थोऽरण्ये करभशिशुकः शोकरहितः। 
करतो मध्वास्वादभ्रवशंहूदयो मुग्धविधिना 
यथा नान्यद्‌ भृङ्क्तं न पिति न दते न रमते ॥ 
करभ शिशु जंगल के जल, तृण, शमी, पीलु ओर बेर के 
पत्तों को चरता हुभ। जितना ही भ्रानन्द के साथ जंगल में 
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घूमता रहता था उतना ही अब वह दुःखी हो गया हे क्योकि 
मूखं विधाता ने संथोग-वश उसे मधुका लोभौ बनादिया है 


जिससे न तो वह भ्रौर एड खातादहं; नपीतारह, न सोता 
हं, न कहीं उसका मन लगता ह । 


( ६७१ ) 
यस्यासीन्नवपीट्पत्रबदरग्रासोऽपि सन्तुष्टये 


दीर्घाध्वन्यनुगम्यते भ पदवो यस्य स्वयथ्यैरपि । 
सोऽयं सम्प्रति याति बाककरभः क्षीणोद्यमः क्षामतां 


मन्ये चूनमनेन देवहतकेनास्वादितं भ्रामरम्‌ ॥ 
जिख ॒बालकरभ को नवोन-नवीन पीलु के पत्र श्रौर 
वदरी-फल के भो ग्रास सन्तोष ओर तृप्ति कारकं होते भे 
तथा लम्बा रस्ता पार करते समय जिसके मुण्डके साथी 
भी उसका पीदा नहीं कर पाते थे प्र्थात्‌ उसके इतना तेज 
नहीं चल पाते थे, वही बालकरस इस समय उद्यमहीन होकर 
छश होता जा रहा है, एषा मालूम पड़ता है इस प्रभगे ने 
कहीं मदु चख लिया ह । 
( ६७२ ) 
पीलूनां हि फलं कषायरहितं रोमन्थयित्वा मरौ 
गाखाग्रं यदलादि चारक रभोवश्चापितं प्रेमतः । 
ततूस्पृत्वां करभेन खेदविधुरं दीघं" तथा कूजितं 
प्राणानामभवत्तदेव सहसा प्रस्थानतूयं' यथा ॥ 
५ एते केषाञ्चित्‌ 
ऊट के बच्चे ने मश्स्थल में कसैलेपन से रहित, पीलु 
वृत कै फलों को खाने कै ध्रनन्तर मनोरमा करभी के मुख 
से प्रेमशूवक प्रदत्त शाखाग्र कौ जब खायाःतब उससे विरहं 
हौ परं उस करभ ने उसं शालार्पण कां स्मरण करते हृए 
खिन्न मन से इतनी देर तकत शब्द किया कि वह प्राणा प्रस्थान 
का तुरही-नादनसा हो गथा। 


( ६७३ ) 
क्रमेककं निन्दति कोमछेच्छुः 
क्रमेलकः कण्टकलम्पटस्तम्‌ । ` 
प्रीतौ तयोरिष्टमृजोः समायां 
मध्यस्थता नैकतरोपहासः | 


नेषधकत्तु: 


भथ करपाः 


कोमल-कोमल पदार्थो का अभिलाषी पुकूव कण्टक जैसी 
कञर॒वस्तुग्रोंको खाने वाले टकौ निन्दा करताहँ 
भ्रोर कण्टक प्रमी ऊंट उत्त कोमलेच्छु को निन्दा क्रतादहै, 
जपनी-अपनी इ8€ वस्तु खाने में भोति दोनों की बराबर है, 
एेसी स्थिति मे उदासीन अथवा तटस्थ मनुष्य को मध्यम 
मागं का श्रवलम्बन करना चाहिए श्रौर किसी एक की हंसी 
नहीं उड्ानी चाहिये । 

यह्‌ शलोकं नषध चरित के षष्टसर्ग में उस प्रसद्ध का 
हे जब इनद्रकी दूती राजानलकी हीनता प्रदशित करते 
हुए इन्द्रको श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहती है । दमयन्ती का 
ग्रशयहंकि मुभेबुराही नलप्रियहै तो इसमे क्या? 
वस्तु भली हो याबुरी--प्रेमी की अ।सक्ति जिस पर हो उसे 
वही भ्रच्छी लगेगी श्रतः प्रेममाव को समानता मानते हुए 
ठे इन्धदूतौ ! तुम मुे एक को भला ओर दूरे को बुरा 
बताने की चेष्टा मतत करो । 


अथ खगाः 
--तत्रादो- 
मयूराइचातकाडच 
( ६७४ } 
एक एव खगो मानी वने वसति चातकः । 
पिपासितो वा च्ियते याचते वा पुरन्दरम्‌ ॥ 


कस्यापि 

एक ही पत्ती मानोरहै श्रौर वह ह चातक जो वन में 
रहता हं । वह यातो प्परास(ही मर जाताह अथवा मागता 
ह तो केवल इन्द्र से ( मेधो से ) । 

( ६७५ ) 

अयि चकित मुग्धचाततक मरुभुवि 
धावसि वृथा किमुदुग्रीवम्‌। 
दवाग्निवकितस्तापि- 
च्छोऽयं न 


ग्रोष्रे 


विद्युत्वान्‌ ॥ 
भटूबायुदेवस्य 


र ---* = ~~. =+ 


सुभाषितावलिः 


श्रये भोले-भाले चकित चातक तुम मरुस्थली मे गदंन 
उठा-उठा कर व्यर्थं क्यो घन रहेहो? ग्रीष्ममें दावाग्तिसे 


चमकता हआ यह तमाल ह मेघ नहीं । 
( ६७६ ) 
पिपासुरप्येव जरु रिखण्डी 


चै 
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+ प्रतीक्षते प्राणसमां पिबन्तीम्‌ | 
| नूनं प्रियास्तेहनिबद्धदृष्िः 
स्वल्पं पयः परयति निम्नगासु ॥ 


मयूर प्यासा होने पर भी श्रपनी प्राणतुल्या प्यासी 
प्रेयसी की प्रतीक्ताकरताहं। प्रियतमाके सनेहम पगी 
हई दृष्टि वाले उसको उस समय नव्यो मे निश्चय ही जल 
की कमी ही मालूम पडती हं । वह्‌ सोचता है नदी मे जल 
थोडा है में पहिलेपीलंगातो मेरी प्रिया क्या पियेगी ?- 


एेसे प्रिया प्रेम को धन्यहै। 


( ६७७ ) 
अत्युतच्चतिव्यसनिनः शिरसोऽधुनैष 
स्वस्येव चातकरिशुः प्रणयं विधत्ताम्‌ | 
अस्यैतदिच्छति नहि प्रततासु दिक्षु 
ताः स्वच्छशीतमधुराः क्वनु नाम नापः।। 


भटुमल्लटस्य 

इस समय यह चातक शिशु, अत्यन्त उन्नति के व्यसनी 
श्रपने शिर से प्रेम करे, उन्नत मेघो का ही जलल चाहने वाले 
दसके लिये तो वह स्वच्छं शीतल श्रौर मधुर जल समस्त 
दिशाओं मे भी कहीं सुलभ नहीं है । अर्थात्‌ मेव के हो जल 
की कामना रखने वाले चातक को समस्त भू-मरुडल जल- 


शन्य दिखाई देता हे । 
( ६७८ ) 
केकाः कला वनभुवस्तिरुकायमानो 
रम्यः करापमहिमेष शिखण्डिनोऽस्य | 
दछक्षणं ननु विहायसि वायसादि- 
तलुण्णोऽप्ययं चटकतुल्यगतिर्नं जातः ॥ 


भा० जयवचनस्य 


मयूर को पृथ्वीका चन्द्रमा बनाता हुश्रा कवि कहता 
है इसको वाणी कलाएं ह, वनस्थली का तिलक रूप इसका 
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मनोहर पुच्छरहै इसमें कलङ्क रूप दुर्लत्त्ण यहीहै कि 
कौवों आदि से घूमे हुए आकाश में यह्‌ चटक-गौरेया ्रादि 
के समान गति से नहीं उड़ता फिरता हं । 
( ६७६ ) 
नीखान्जपुञ्जरजसारुणितान्विमुच्य 
स्वच्छान्पुधाधिकरसानपि वारिरारीत्‌ । 
यच्चातकः पिबति वारिघरोदविन्दू- 
मन्ये तदानतिभयाच्छिरसोऽभिमानी ।। 


नीले-नीञे कमल समृहो के पराग से अरुणाभ, स्वच्छं 
ओौर श्रमृत से भी अधिक स्वादु जल-राशि को छोड चातक 
जो मेघोके ही जल-विन्दुओंको ग्रहण करता है उसका 
कारणम मानताहूंकि वह्‌ श्रसिमानी यह सोचताहं कि 
पृथ्वी पर का जल पीनेमें मुभे भ्रपनी गर्दन सूकानी 
पड्गो । 
( ६८० ) 
भूमिस्थमम्बु यदि चातक पातुमिच्छेः 
कण्ठव्रणं प्रकटयेस्तदयोग्यतां च| 
दिव्याम्बुपाननियमस्तव मोहयेत्‌ कं 
दोषोऽपि संवृतिमतां भजते गुणत्वस्‌ ॥ 
भतुंसारख्वतस्य 
हे पपीहे ! यरितु पृथ्वी परका जल पीना चाहे तो यहु 
प्रकट कर कि तरे कण्ठमें घावहो गयाहं ओर वहुमेघका 
जल तेरे पीने योग्य नहीं है, अन्यथा मेधके ही जल पीने 
का तुम्हारा नियम इसे कौन विश्वास करेगा? संयमी 
व्यक्ति कादोषभी गुण हो जाताहं। 


( ६८१ ) 
कि नैवं सन्ति नवतामरसावतंसा 
हंसावली-वर्थिनो जरुसच्िवेलाः । 
कोऽपि ग्रहो गुरुरयं बत चातकस्य 
पौरन्दरीं यदभिवाञ्छति वारिधाराम्‌। 
क्या पुथ्वी पर श्रमिनव कमलो से अलंकृत ओर हंसावली 
से धिरे हुए जलाशय नहीं हँ { किन्तु चातक का. यह एक 
ग्रद्भृत श्राग्रहहो है कि वहं मेध की ही जलधार को 
चाहता ह । 
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( ६८२ ) 
कि दुरेण पयोधरा उपरि किं भनान्ये रटन्तः श्रृताः 
'निन्याः पापतयास्वकुक्षिषु गताः कि नाम पक्षाः क्षयम्‌। 
रम्यं वा गगनेन कि विहरणं किन्तूग्रकाकावली 
पर्यायप्रतिपत्तिलाघवमयाद्‌ भूमौ स्थिता बर्हिणः। 
केषामपि 


मयूर श्राकाश मे उचा क्यों नहीं उडता इसकी उत्प्ता 
करते हुए कवि कहता ह मेव-मरडल दर है इससे क्या ? 
श्या भ्रन्य पत्ती दरहा दूर श्राकाश में शब्द करते हृए नहीं 
सुने जाते मथवा विना प्रयोजन कै श्राकाश भ उडते.उडते 
क्या रौर पर्चियोंके पंखनष्टहो जातें हं? तथा क्या 
भराकाश मं विहार करना मनोहर नहीं होता, किन्तु यह्‌ सब 
कोई कारण नही है । मयूर के प्राकाश में ऊंचान उडने का 
कारण ह कि वैसा करने से कठोर कौवों चे उनकी समानता 
होने लगेगी इसी भय से मयूर पृथ्वी पर ही रह्‌ जाते है । 

( ६८३ ) 
नो ताण्डवेन नयनामृतनिर्रेण 
केकारवेण न च कणरसायनेन | 
बहुण चापि युरचापरुचा तवाय- 
मोतुनं टष्यति शिखिन्‌ वधमन्तरेण॥। 
कस्यापि 

हे मयूर, विलाव-वध के सिवा, तुम्हारे भ्रमृत-निर्मर कँ 
समान नेतो को सुखदायी तारडव से, कानों को परितृप्त कर 
देने वाली तुम्हारी वाणी से तथा इन्द्रधनुष के समान कान्ति 
वाले तुम्हारे पलों से भी नहीं सन्तुष्ट होता । 

दष्टो को किसी के सद्गुण आदिसे कोई प्रयोजन 


नहीं होता । 

( ६८४ ) 
चातक तात कियद्‌ भवता पातकमतुलमकारि | 
नवजल्दादपि चञ्चुपुटे यत्तव न पतति वारि॥ 


हे प्रिय चातक ! तुमने कितना श्रतुल पाप किया कि 


नवीन मेघो से भी तुम्हारी चंच में पानी नहीं गिरता । 


१. नान्यैः, २. निर्व्यापारतया च पकठिषु। 


श्रय खमा; 








( ६८५ ) 
जलकणवितरणरहितः प्रकटितधवलितवेषः। 
चातक रटसि वृथा कि जलदः शारद एवः ॥ ^ 

| चपटी नाथस्य 

जल-विन्दुश्रों के वितरण से शन्य, किन्तु शुभ्रवेषधारी 

यह शरद्‌-क्तुका मेव ह । इसके आगे तुम न्यथं भभ = 
क्यों लगा रहे हो-इससे याच्ला करना व्यर्थ ह । ५ 

( ६८६ ) 
सन्ति कूपाः स्फुरद्रपाः परितः सरितः शुभाः । 
तथापि चातकस्येकः फलदो जलदोदयः ॥ 
बड़े विशाल कुएं है, चारों श्रोर उत्तम नदियां हैँ किन्तु 

चातक के लिये तो फलदाता केवल मेव ही है । 
( ६८७ ) 
केकानिभाद्‌ घटयसे पटुचाटुकानि 
चञ्चत्कलापमपि नृत्यसि रञ्जनाय | 
ठे चातक प्रयत्तसे जलदं प्रतीत्थं 
बिन्दुं जस्य कुभसे न च रञ्जसे च ॥। 
मयूरकी वाणी की तरह वाणीसे तरह तरह को 
खुशामद करते हो, उसी की तरह पूछ उठा उठा कर उसके 
भरनुरञ्जन के लिये नाचतेभीहो इस प्रकार दहं चातक तुम 
मेव के प्रति रेता प्रयत्न करते हो किन्तुतुमको जल को 
बूद ही प्राप्त होती है फिर भी तुम लज्जित नहीं होते । 


( ६८८ ) 


बाहत्वमोइवर सूतस्य विधाय वर्हि 
श्रम्लायितः स निजपक्षकलाप एव । 
नाराधितः स भवता पुरुषोत्तमः किं 
यस्ते तुषं प्रशमयेत्‌ कचमेधवर्षैः ॥। 


हे ग्यूर तुमने महादेव जी. कं पुत्र कात्िकेय का वाहन 
धन केर अपना पंख सौन्दर्य ही नष्ट किया--तुमने पुरूषोत्तम 
ङृष्ण को भ्राराधना क्यों नही कीजो काले मेघोंकी वर्षा 
से तुम्हारी प्यास श।न्त कर देता । 








~~~ अणा =-= - -- ~~ --- ~न  _ - ^ ल ~ -_- ----- ~ 
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से भाषितावलिः 


अथ हसाः सारसाश्च 


( ६८९ ) 
वसतोऽतिरय प्रीत्या मानसोचि तसंस्थितेः। 
पल्वलाम्भसि हंसस्य हंसतेव विकल्प्यते ॥ 
, मानसरोवरमें निवास करने योग्य हंस यदि कु 


जलाशय पर प्रत्यन्त प्रमे रहताहं तो उसकी हसता 


मेही सशय होता अर्थात्‌ यह हंस है अथवा कोई दूसरा 
पत्ती ? 
( ६९० ) 
पिवन्ति मधु पदुमेभ्यो भद्धाः केसरधृसराः। 
हंसाः शेवाटमदनल्ति धिग्देवमसमजञ्जसम्‌ ॥। 
कयोरपिः 
कमल की कैसरसे धूसर वणंके होकर भौरे कमलो 
से मधुपान कर रहें रौर हंस सेवार खातेहं, दैव की 
विषमता को धिक्कार हं । 
( ६०२ ५ 
यदि नाम दैवयोगाज्जगदसरोजं कदाचिदपि जातम्‌ | 
अवकरनिकरं विकिरति तत्कि करकवाकूरिव हंसः ॥ 
भटुवासुदेवस्य 
दैवसंयोग से यदि कभी संसार सरोज ( कमल } शून्य 
भीहोजायतो क्या हंस मर्गे की तरह कूडे का ढेर बिखेरता 
फिरता हं । 
( ६९२ ) 
कट रटति निकटवर्ती वाचाटष्टिद्िभः पटटर्यत्र। 
अपसरणमेव शरणं मौनं वा तत्र॒ हंसस्य ॥ 


जहा पर निकट ही बैठ कर टीठ टिटोहा जोर जोरसे 
कटु शब्द कर रहा हो वहांस हंस का चला जाना अथवा 
मौन रहना ही उसके लिये एक मात्र गति हं । 
( ६९३ ) 
अस्ति यद्यपि सवत्र नीरं नीरजमण्डितम्‌ | 
रमते न सरारस्य मानसं मानसं विन्ता ॥ 
कस्यापि 


(^ केमलों से स॒शोसित जल सवत्रही सुलभं 
तथापि हंस का मानस मानसरोवर कै बिना तहं रमता। 


१४ 


[ १०५. 


( ६९४ ) 
क्ष धितोऽपि पद्मखण्डे जहाति रजसावतं हि किञ्जल्कम्‌। 
गुणिनि कृतपक्षपात्तो बिसं तु बहु मन्यते हंसः।॥। 
भटुमुक्तिकोशकस्य 
भूखा भी हंस पद्म समूह्‌ में बेठ कर रज (पराग, धूल) 
से भ्रावृत्त उसके केसर का त्याग करदेता हं भ्र्थात्‌ उसे 
नहीं खाता । गुणवान्‌ मे पत्षपात रखने के कारण हंस 
उसको नाल को ही बहुत भ्रादर से ग्रहण करता हं । 
इस श्लोक में रज ओर गुण शब्द के कारण चमत्कारहं । 
( ६९५ ) 
तरख्यसि द्दां किमुत्सुकामकलुषमानसवासलालिते । 
अवतर कलहुसि वापिका पनरपि यास्यसि पङ्कजाख्यम्‌ | 
भट बाणस्य 
स्वच्छं मानसरोवर के वास से संबधित एे मनहर हंसिनी 
तू अन्यत्र जाने के लिये उत्कर्ठित भाव से श्रपनी आंख क्यों 
चञ्चल करती है, इस समय बावली में उतरफिरतोतु 
कमल सरोवर को जायगी ही । 
( ६६६ ) 
भ द्धा द्धनाजनमनोहरहारिगीत- 
राजीवरेणुकणकीर्णपिरंगतोयाम्‌ | 
रम्यां हिमाचर्नदीं प्रविहाय हंस 
हे हे हताश्च वद कां दिशमुत्सुकोऽसि।। 
भ्रमरियों के मनोहारी गीत से संयुक्त कमलो के पराग 
के बविखरने से पीताभ जल वाली हिमालय को मनोहर नदी 
को छोड़ कर रहे हताश हंस ! कटो तुम किस दिशा की ओर 
जाने को उत्सुके हो? 
( ६९७ | 
है हंस मेकितपयःसछिरं विवेषतु 
शक्तस्य सम्प्रति मतिः क्व नु तेऽ याता! 
कासारवारिणि कलां पतितां यदिन्दो 
रादातुमिच्छसि बिाङ्करवाञ्छया त्वम्‌ ॥ 
ठे हंस ! मिले हृए दूध ओर पानी को पृथक्‌ कर देने में 
समर्थं वह्‌ तुम्हारी बुद्धि आज कहां चली गई जो तुम जलाशय 
के जल मे पड़ी हुई चन्द्रमा को किरणों को कमलनाल कै भ्रम 
से प्रहरणं करने कौ इच्छा करते हो! 











१०६ | 


( ६९८ ) 
शीतांश॒शेखररि रोरुहसंश्रिता 
पण्यानि पावितजगन्ति मनोरमाणि । 
न्त्वा चिरं सुरसरित्सकिलानि देवा- 
ल्लन्धानि हातुमिव वाञ्छसि नासि हंसः 
शीतांशुशेखर भ्र्थात्‌ महादेव जी की जटाग्रों का भ्राश्रय 
पाये हए, जगत्‌ को पवित्र करने वाले, मनोरम ओर पवित्र 
सुरसरिता अर्थात्‌ गंगाजी के जल को, चिर काल तक भटकने 
के अनन्तर दैवसंयोग से पाकर अव उसे त्याग देना चाहते हो 
तो इससे मालूम पडता हं तुम हंस नदीं हो । 


| ( ६९९. ) 

- स्थित्वा चिरं नभसि निरचल्तारकेण 
मातगसंगकटुषां नलिनीं निरीक्ष्य । 
उत्पन्नमन्युपरिधर्धरनिःस्वनेन 
हंसेन साश्र॒ परिवृत्य गतं न छीनम्‌ ॥ 
श्राकाश में थोडी देर रुक कर निषए्चल पुतलियों से 

रथात्‌ टकटकी लगाकर हाथी के दारा रदी गई कमलिनी 
को देख कर उत्पन्न हुए क्रोध के कारण भराई हुई भ्रावाज 
से हंस उवड बाई हुई जख से उड़कर चला गया. मौर वहां 
रका नहीं । 
( ७०० ) 
येनोज्दितं सहच रीवदनोपनीतं 
रम्यं मृणालशकल हिमरद्भशुश्रम्‌। 
सोऽयं खगो हतविधे तव चेष्टितेन 
ोवाल्नाखलवलम्पटतां विधत्ते ॥ 
अपनी प्रिया के मुख से लाये गये, हिम श्रौर शंख कं 
समान शुभ्र एवं मनोहर मृणाल खण्ड को जिसने त्याग दिया 
था वही यह्‌ खग, हं दुर्देव तुम्हारी लीला से आजसेवारकी 
नाल के एक टुकडे के लिये मारा मारा फिस्ताह। 


( ७०१ } 
रटसि कटु किमुच्चैर्वायस स्पर्धया मे 
विहुगहतक्र विष्ठारक्तवक्तान्तरालः | 
विततधवलपक्षाक्षेपविक्षोभिताम्भाः 
कमलवनविहा री सारसोऽहं त काकः ॥ 





| 


हंसाः सारसाश्च 


रे कवे, तुम मेरी स्पर्घां से क्यों जोर-जोर शब्द कर रहे 
हो, विष्ठा श्रौर रक्तसे भर इए शह वाल ए नीच पत्ती 
शरत्यन्त उज्वल पंखों केष्टारा जलमं तरंग पदा करनं वाला 
तै कमलो के वनम बिहार करने वाला सारसहूंकौता 


नहीं । 
( ७०२ ) 
हंसोऽध्वगः श्रममपोहयितुं दिनान्त 
कारण्डकाकबकभासवनं प्रविष्टः । 
मृकोऽयमित्युपहसन्ति खनन्ति पश्ना- 


च्रीचाश्रयो हि महतामवमानभूमिः । 
एते केषामपि 


कोई पथचारी हंस श्रान्ति दूर करने के लिये सायंकाल 
के समय बतख, कौवे, बक ओर गिद्धोंके वनमें प्रविष्टहो 
गया, ` उसके न बोलने पर वे लोग उसे यह गूगाह एसा 
कहु कर उसका उपहास करने लगे श्रौर उसके पख नोचनं 
लगे । महान्‌ पुरुषों के लिये नीचो का आश्रय श्रपमान का ह्यु 
होता हं । 

( ७०३ ) 

क्वं कठिनमहो पीलोः पत्रं मृदुः क्व बिसाड्कुरः 

क्व कटु र्वणं कौपं चाम्भः क्व तामरसासवः। 
क्व कुसूमरजो हयं रुक्षाः क्व॒ चोषरपांसवः 

क्व मरुविषयो ध्वाङक्षक्षेत्रं क्व हंस भवादुराः ॥ 

धरी भरडकस्य 

कहां पीलु वृत्त के कड़े-कडे पत्ते ओर कहां कोमल 
कमलनाल के श्रद्धुर, करां कुएंकाखारी श्रौर कड़वा जल 
प्रीर कहां कमल का जल कहां हृदय को प्रिय लगने वाला 
पुष्पों का पराग ओौर कहां ऊसर भूमि की रूखी धूल, करां 
कौवों का त्तत्र मरुस्थल श्रौर करा तुम्हारे जसे हंस । 


( ७०४ ) 
भो राजहंस किमिति त्वमिहागतोऽसि 
योऽसौ बकः स इह हंस इति प्रतीतः । 
तद्गम्यतां त्वरितमेव ततः प्रभाते 
यावद्‌ वदन्ति बक एष न मूढलोकाः ॥ 
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सुमाषितावलिः 


ए राजहंस तुम यहां क्यों चले श्रये ? यहां तो यह्‌ जो 
वकूला है वह हंस मान लिया गयाहै। भरतः तुमशीघ्रही 
यहां से चले जाओ जिसमे प्रभात होने पर मूखं लोग तुमको 
भीन बक कह दे। भ्र्थात्‌ सवेरा होने से पहले ही चल दो 
वयोकि सेरा होते ही ये मृखं तुमको भी यह बगला हं एेसा 
कहु देगे जो बडा कष्ट कारक होगा । 

( ७०५ ) 
अये वापीहंसा निजवसतिसंकोचपिशुनं 
कुरुध्वं मा चेतो वियति वहतो वीक्ष्य विहगान्‌ । 
अमी ते सारंगा भुवनमहनीयव्रतमभृतो 
निरीहाणामेषां तुणमिव भवन्त्यम्बुनिधयः |] 
अरे बावली के हंसो-तुम भ्राकाश में उडते हुए इन 
पियो को देखकर अपने मन में श्रपने भ्रावास को लघुता 
का सङ्कोच मत करो--ये वे चातक हैँ जिन्होने समस्त 
भुवन में महिमामय त्रत ग्रहण किया ह, इन निःस्पृहो ने 
जलनिधि समुद्र को भी तृणतुत्य तुच्छ माना हे 1 
( ७०६ ) 

तरौ ती रोदभूते क्वचिदपि दलच्छादिततनुः , 

पतदधारासारां गमय विषमां प्रावृषमिमाम्‌ । 

निवत्तायां त्वघ्यां सरसि सरसोत्फुल्लनलिने 

स एव त्वं हुंसः पुनरपि विलासास्त इह ते ॥ 

टे हंस 'तुम इस वर्षा के समय जलाशय कै तटपर उगे 
हए किसी भी वृत्त पर प्राश लेकर उसके पत्तो सेःअ्रपना 
शरीर ठक कर घनघोर वृष्टि वाली इस वषा-कऋृतु को व्यतीत 
कर ला--वर्षा बीत जाने के अनन्तर तो सुन्दर विकसित 
कमलो से सुशोभित इस सरोवर पर फिर तुम वही हुंस होगे 
ओर तुम्हारे वे जल-विलास होगे । 

मआवार्थ--बुरा समय किसी भो प्रकार बिता डालना 
चाहिए । 

( ७०७) 

गतं तद्गाम्भीयं जलमपि वृतं जालकरतेः 

सखे हंसोत्तिष्ठ॒प्रथमममुतो दग्धसरतः। 

स॒ यावत्‌ पङ्काम्भः कट्षितवपुभूरिविलपः 

त्र काको वाचाटदचरणयुगलं मूध्नि कुरूते ॥ 


न करी = ~ ~~ ~~~ ब =" ब~ ~~ --~ 1 यी 
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हे सखे हंस, तुम इसके पहिले ही कि कीचड़ से सना 
हप्रा कौश्रा कांव-कांव करता इरा तुम्हारे शिर पर श्रपने 
दोनों पैर रख सके इस सूखे तालाब से हट जाओ क्योकि 
इसको अगाध जलराशि नष्टहो चूको हं मौर भ्रवशिष्ट थोडे 
जल पर मछली पकड़ने के लिये मद्युभ्रों ने मरने जाल बिद्या 
दिह । 
( ७०८ ) 
स्पृशति न बिसं चञ्च्वा भूयस्तया सहं खण्डितं 
पिवति न जलं याति स्वप्तु न देवलजालकम्‌ | 
कमलुकट्िकाभद्धक्रोडां करोति न सारसः 
क्वणति करुणं रोकरग्रस्तः प्रियाविरहाकूकः ॥ 
भ्रपनी प्रियतमा के वियोग से आकल अतएव शोकग्रस्त 
सारस करुण विलाप कर रहाहं श्रौर उसके साथ वेठ कर 
खण्डित किये गये, न कमलनाल का स्पशं करताहे, न जल 
पीता हे, न संवार समूह मे घुस कर विश्राम करना चाहता 
हं ओर न कमल कलिकाभों को सानन्द भङ् करने की चेष्टा 
करता हे । ¦ 
( ७०९ ) 
सरसि बहुशस्ताराछायां दशन्‌ परिवज्चितः 
कुमुदविटपान्वेषी . हंसो निशास्वविचक्षणः । 
दरति न पुनस्ताराशङ्को दिवापि सितोत्पलं 
वूहकचकितो लोकः सत्येऽप्यपायमपेक्षते ।] ,. 
एते केषामपि 
प्रसद्धाख्यान- 
निमल स्वच्छ सरोवर है, रात्रि के समय उसमे भ्राकाश 
के ताराओंका प्रतिबिम्ब पड़रहादहै, एक हंस वहाँ कुमुद 
के पौधों की खोज में जाता ओर रात्रिका समय होने के 
कारण उसे स्पष्ट नहीं दिखलाई पडता ओर वह कुमुद पुष्प 
के भ्रमसे उन ताराओंके प्रतिबिम्बो को पकडता हं ्रौर 
उसे निराश होना पडता हे, एषी मन:स्थिति मे वह दिनम 
भी श्वेतकमलों को चहीं ग्रहण करतारएेसे हौ वञ्चित पुरूष 
को सचार्हमे भी भूठका भान होताहे श्रौर विश्वास 
नहीं होता | 
भ्रनुवाद--जलाशय में श्रनेक बार ताराध्रोंकी छायां 
को खाने कै लिये ग्रहण करता हुभ्रा कुमुद पादपोंकी खोज 
करते वाला हंस जब राति में भ्रम वे पड़ा हुभा होता है तब 
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वह दिन मे भी ताराभोंकी आशङ्का कर श्वेत कमलो पर 
भी दि नहीं लगता, ठीक है एक बार भ्रान्ति का शिक्रार 
बना हुम्रा व्यक्ति यथाथं वस्तुमें भी अयथाथता-त्रसारता 
देखता हं । 
( ७१० ) 

मुक्ताभानि पयांसि भद्धविकददुग्धा विसग्रन्थयः 

स्फोतास्तामरसासवाः विहुरणक्रीडासहं सेकतम्‌ । 
सन्त्येव प्रतिदेशमव्र॒विषमे है हंस पङ्काङ्कुते 


धष्टोतरुष्टबके जरत्सरसि ते कोऽयं निवासग्रहुः ॥ 
श्री शिवस्वामिनः 
जवकि मोती के समान चमकता हुभ्रा स्वच्छं जल, तोडते 
ही दूध बहाती हई कमल नालकी ग्रन्धिर्यां, कमलरसरूपी 
प्रचुर श्राव, स्वच्छन्द विहार कर॒ सकने योग्य वालुकामय 
तट प्रत्येक स्थान में सुलभ हूँ तब ढीठ बगुले जहाँ शब्द 
कर रहेहंएेसे प्रौर कोचड से युक्त विषम, जीर्णं सरोवर 
पर निवास करने का तुम्हारा यह श्राग्रह श्रथवा दुराग्रह 
क्यो हं ? 
( ७११ ) 
आपु्त पुनः स्फुरच्छफरिकास।रोरभिभिर्वारिमि- 
भूयोऽपि प्रतिभज्यमाननलिनं पदयेम तोयाशयम्‌ । 
इत्याशादाततन्तुबद्धहुदयो नक्तन्दिनं दीनधीः 
शुष्यत्य(तपदोषितस्य सरसस्तीरे जरत्सारसः ॥ 
सूयं सन्ताप से सूखते जाते हये जलाशय के तट पर 
वेढा हरा वृद्ध सारस पन्ञी “यह जलाशय पुनः फर फर 
करती हुई घूमती हई मदलियों दारा उठाई गई उमियों 


( लहरों / से भर जायगा जिससे दमं उलन्न कमल टृटेगे? | 


इस प्रकार के श्राशतन्तुभो से आबद्ध हृदय होकर दीन भाव 
से रात दिन वहीं बिताता हृश्रा दुबला होता जा रहा हं । 
( ७१२ ) 
तावहोलितपङ्कुजच्युतरनः पिद्खाज् रागोञ्ज्वलो 
यः श्युण्वन्‌ कलकूजितं मधुका संजातहृषत्सिवः । 
केन्ताचजञ्चुपुटापवजितविसग्राशग्रहेऽप्यक्षमः 


रथ दुर्जन पद्धतिः 


जलाशय में उठती हई हिलोरों के कारण हिलते-इलते 

हए पंकजों से मिरे हए परसग के श्रद्धुराग ( उबटन) से 

चमकता ह जो हंस भ्रमरो का मरुर्‌ गुञ्जन सुनता इजा 

इतना अधिक प्रसन्न हो उव्ताथा किं वहं ्रपनी श्रिया के 

रा ध्रदत्त कमलनाल को भी ग्रहण कर सकने में श्रसम्थं 

हो ज।ताथा वही हंस अव मरुस्थल मं पड़ कर हाय कंसा 
कृष्ट ह कि घास खाना चाहता हं । 
( - ७१३ ) 

यां स्मृत्वा सहसैव मानससरस्त्यक्त्वा विशेषाथिन- 

स्तामेवोत्सुकवेतसः कमकत दुष्टा वकाध्यासिताम्‌ । 

लीयन्ते विगताभिमानक्ववस्तत्रैव भूयोऽपि ये 


हंसास्ते न भवन्ति हंसधवलाः प्रायो बकाएव ते ॥ 
केषामपि 


जिस ( कमलिनी ) का स्मरण कर सहसा मानसरोवर 
को छोडकर विशेषाभिलाषी हंस उत्कण्ठित भाव से भ्राकर 
प्रौर बक से सेवित उस कमलिनी को देखकर भी मानसरोवर 
वासी होने का अपना श्रभिमान छोड़ देते हँ मौर इस प्रकार 
लघुता धारण कर पुनः उसी कमलिनो मं लीन हो जाते है 
वे हंस नहीं ह किन्तु हं के समन शुभ्र बकही हं । 
(७. | 
यामालिङ्ग्य बका रटन्ति कष्टक दोर्वोच्छिवतत्कन्वरा 
यस्यामं्ततटावघद्वितजरं वल्यान्त्यमी मद्‌गवः। 
या शद्वन्मलिनात्मकेरपि बकेनंक्तन्दिनं सेव्यते 
सा हंसेन मनस्विना कमलिनौ युक्तं यदि त्यज्यते ॥ 
अर्थवर्मणः. 
जिस के मलिनी का भ्रालिद्धन कर बगुले अपनी लम्बी गर्दनों 
को उठा उठा कर कटु शब्द कर रहै हो, जहां जलमुभियां या 
बत्तख कन्धे तक अपना शरीर जल मे इवा कर चीख-चिल्ला 


| रहो हो, जर्हां मलिन।त्मा बक दिनरात बैठे रहतेहों एेसी 


कमलिनी को यदि मनस्वी हंस हछोड़देताहंतो वहु उसके 
लिये उचित हीह । 

¦ ( ७१५ ) 
रूपं हारि, मनोहरा घहुचरी, पानाय पाद्मं धु 


सोभ्य सम््रति हंसको मरणतः कष्ठ तृणं वाञ्छति ॥ | क्रोडा च्व, सरोषहैवु वक्षति, स्तेषां रज। मण्डनम्‌ । 











सभाषितावलिः 


वृत्तिः साधु मता विततेन, सुहु ददवारुश्वनाः षट्पदाः 
सेव देन्यव्रिमाननावि रदितो हंसः सुखं ` जौवत्ि ॥ 
| यशः स्वामिनः 
जिसका अपना सुन्दर रूप ह मनोहरा सहचरौ हं ओर 
पीने के लिये कमलो का मधु ह, जलम क्रीडा हं, कमलो के 
मध्य श्रावासहै ओर उन कमलोंका पराग सौन्दर्यका 
प्रसाधन है, कमलनाल से जीवन निर्वाह हं, ओर सुन्दर शब्द 
करने वाले भ्रमर मिव्रहं एसा हंस सेवा सम्बन्धी दीनता 
प्रौर श्रपमान्न से बचकर सुख से जीतादह्‌ं । 
(^; ७६६: 
मत्स्या अपि हि जानत्ति क्षौरनीरविवेचनम्‌ । 
प्रसिद्धं राजहुस्तानां यशः पृण्येरवाप्यते॥ 
तीर श्रौर नीर (पानी भौर दुध} का विवेचन 
मद्धलियां भी जानती हैँ किन्तु इस विषय मं राजहंसो का 
विख्यात यश पुष्यसे हौ प्राप्त होताहं। 
1 


क्रद्धोटृकनखप्रपातविगलतःक्षा अपि स्वाश्रयं 
ये नोञ्ञ्न्ति पुरोषपुष्टवपुषस्ते केचिदन्ये द्विजाः । 
ये तु स्वगंतरद्धिणीबिसरुताठेशेन संवधिता 
गद्धानीरमपि व्यजन्ति कलुषं ते राजहंसाः कुतः ॥ 
कस्यापि 
रद्ध उल्ल के नाखूनों के भेट से विगलित पंख होकर 
भी जो श्रपना खोता नहीं छोडते वे विष्ठा से परिपुष्ट शरीर- 
वाले कोई दूसरे ही पर्ची होगे । किन्तु स्व॑ङ्खा के कमलनाल 
के तन्त्रो से जो संवधित हं रौर गंदले गंगाजलकाभी जो 
त्यागकर देते हुं वे राजहस कह ह ? 
अथ कोकिलाः 
\ =) 
समुद्गिरसि वाचः कि पुंस्कोकिर सुकोमलाः। 


दवभ्रेऽस्मिञ्जडपाषाणगुरुनिर्घोषभेर्वे ॥ 
भा. श्रमृतदत्तस्य 


ए पुरुष कोकिल, तुमं इस जड पाषाण के कारण 
गम्भीर प्रतिध्वनि होने से भयानक इस परवत कन्दरा मं 
अपनी कोमल वाणी से क्यों बोल रहै हो : 


[ १०६ 
( ७१६ ) 
काकैः सह्‌ विवृद्धस्य कोकिलस्य कका भिरः। 
खलसद्धऽपि नैष्ठयं कल्याणग्रकृतेः कुतः ॥ 
| | तत्तकस्य 
कौवों कं साथ संवित होने पर भी कोकिल की वाणी 


मधुर ही होती ह । कल्याणमय स्वभाव वाले को दृष्ट का साथ 
होने पर भी करता कर्हां सं आ सकती है) 
(, ४ 
श्रोत्रोत्सवं तव करं कककंष्ठ कोऽत्र 
नादं भ्युणोति रतिविग्रहुसन्धिदूतम्‌ । 
दाव।ग्निदग्धघनपादपकोटरान्त- 
राविभेवत्‌-कटुरवासु वनस्थरौषु ॥ 
कस्यापि 
हे मनोहर कण्ठवाले कोकिलः, दावाग्नि से रध हुए 
सघन-वृन्तो के कोटरो से निकलते हुए कटु शब्दों वाली इस 
वनस्थली मे तुम्हारा रतिकाल कै वैर के लिये सन्धिदूत्‌ के 
समान, तथा कानों को प्रिय लगने वाला शब्द कौन सुनेगा ? 


( ७२१ ) 

मूृकोभूय तमेव कोकि मधुं बन्धुं प्रतीक्षस्व ह 

हेलोल्छासितसमारतीपरिमलामोदानुकूखानिरस्‌ ॥ 
पत्रेतास्तव सूक्तयः सफलतामायान्त्यमी तुल्लस- 

त्पासूत्तम्भभृतो निदाघदिवसाः सन्तापसन्धायिनः॥ 

भटवृदः 

हे कोकिल अब तुम मोन होकर भ्रनायास ही विकसित 
मालती-पष्प के परिमल कौ गन्ध से प्रिय पवन वाले बन्धु 
वसन्त की प्रतीन्ता करो, जिस मं तुम्हारी मधुर बाणौ सफ़ल 
होगी । येतो धूल का बवेण्डर लिये हए सन्ताप्कारी ग्रीष्म 
कै दिन आ गये हु । | 


( ७२२ ) 
भ्रातः कोकिं, कूजितैरलमरं नार्घन्ति यस्माद्‌ गुणा 


स्तूष्णोमास्वं विक्ञीणंपणंनिचयच्छन्नः क्व चितुकोटरे । 
उद्यानद्रुमवाटिकाकदुरटत्काकावरोसंकुकः 


| कालोऽयं शिशिद्स्य सम््रति सखे नायं वसन्तोत्सवः ॥ 
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हं भ्राता कोकिल, अव तुम बोलना बन्द करो क्योंकि 
अब तुम्हारे गुणों का मूल्य नहीं ह । भ्रव तुम गिरे हुए पत्तोके 
बोच किसौ वृच्च-कोटर मे चुपचाप बैठ जाओ । यह वसन्तो- 
र्सव नहीं शिशिर तु का समय हं, जबकि बगीचों की वृत्त- 
वीथी में कटु शब्द करती हुई कौओं की पक्ति भर गर्ह । 


( ७२३ ) 


क्वचिज्ज्िल्लोनादः क्वचिदतुलकाकोककरृटुः 
क्वचित्‌ क द्ारावः क्वचिदपि कपीनां कलकलः 
क्व चद्‌ घोरः फेरुध्वनिरयमहौ देवघटना 
कथंकारं तारं क्वणतु चकितः कोकिख्युवा ॥ 
कहीं भिल्लो का शब्द हो रहा ह, कहीं ्रसंख्य पहाड़ी 
क्रो कौ काव काव मची है, कहौं बकों का शब्दहो रहा है । 
कहीं वानरो को किलकिलाहट है, कहीं सियारों का कर्कश 
नाद हं यह केसी विचित्र देववटनाहै। एसे में चकित हृश्रा 
युवा कोकिल किस प्रकार अपनी श्रावाजञची करे। 
जहा भ्रनेक निगुण श्रपनी आपा-धापी मचाए हए हों 
वहां अकेला गुणी क्या कर सकता ह । 


अथ ज्वरः 


( ७२७ ) 
केतकोकूयुमं भृ द्गः पोडचयमानोऽपि सेवते । 
दोषाः कि नाम कृर्वन्ति गुणापहूतचेतसः ॥ 
कस्यापि 
केतकोकै कटिं से कष्ट एता हुभ्रा भी मृद्धं उसके 
स्पा की चेष्टा करता हं । जिसका मन किसी के गुण पर 
मुग्ध ह उसके लिये उसका दोष-समूह्‌ क्या कर सकता है । 
( ७२५ ) 
कृत्वापि कोषपानं श्रमरयुवा पुरत एव कमलिन्याः । 
अभिलषति बकुलककिकां मधुलिहि मलिने कुतः सत्यम्‌ 
तरुण रमर कमलिनी का कोषपानत करके उसके सामने 
ही बकुल कली की कामना करता है । मलिन ' मधुलेही 
( भ्रमर ) में सत्य कहां से हो सकता है ! 
( ७२६ ) 
मदनमवलोक्य निष्फलमनित्यतामपि च बन्धुजोवानाम्‌ । 
गुक्मुपगस्य श्नतरः सम्प्रति जातो जपाशक्तः॥ 


कोकिलः 


मदन अर्थात्‌ बकुल वृच् को निष्फल देखकर ओर बन्धु 
जीव = गुलदुपहरिया की अनित्यता देखकर किषी बड़ पेड 
के समीप पर्हुच केर भ्रमर इस समय जपकरुवुम = गुडहल 
के पुष्प पर आसक्त हुआ हं । 

यह्‌ श्लोक दो अर्थो वालाहो सकता ह, दूसरे अर्थंमें 
यह्‌ लम्पट श्रौर विषयी पुरुष के भगवद्‌ भक्तं बन जाने पर 
घटित होता ह। भ्रमरके समान एक स्त्रीके भ्रनन्तर 
दूसरी स्त्रीसे अथवा एक विषय के भ्रनन्तर्‌ दुसरे विषय 
से प्रेम करने वाला ब्यक्ति जब मदन श्रयति कामदेव को 
निष्फल जान पाताहं ओर बन्वुव्गंको भी मरता भ्रौर 
पृथक्‌ होता हृश्रा पाता है तब वह किसी गुरुकी श्रण मं 
पहुंचकर जप-तप मे श्रासक्त हो जाता हं । 


( ७२५ } 
श्रम: भ्रषता दिगन्तराणि 
क्वचिदासादितमोल्ितं भ्रृतं वा । 
वद सत्यमपास्य पक्षपातं 
यदि जातीकुसुमानुकारि पृष्पस्‌ ॥ 
है भ्रमर, दिशाभों के कोने कोने मे घूमते हुए त्रुमने 
क्या कहीं चमेली के पुष्प कं समान कोई पुष्प पाया देखा या 
सुना हं, इसे तुम पक्तपातशून्य होकर सत्य कहो ' 


( ७२८ ) 


कमलं भवनं रजोऽङ्करागो 
मधु पानं मधुराः प्रिया प्रखापाः। 
शयनं मृदु केस रोपधानं 
श्रमरस्याम्मसि कान राजलीला ॥ 
कमल भवन हं, उसका पराग श्रंगरागदहै, मधु पान के 
लिये हं, उसके साथ मधुर मधुर प्रियाका सम्भाषण है, 
शयन अर्थात्‌ बिस्तर बड़ा कोमलदहै श्रौर कमल का केसर 
उपधान हं श्र्थात्‌ तकिया तोशक है इस प्रकार भ्रमर के 
लिये जल मं कौन सी राजलीला नहीं है । 


( ७२९ ) 
प्रतितमुत्पतितं स्थिरसक्रियं 
सकरुणं व॑बणिततं गतमागतम्‌ । 
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सुभाषितावलिः 


कमलिनीमलिना तुहिनाहतां 
नहि तदस्ति विलोक्य न यत्कृतम्‌ ॥ 
कस्यापि 
श्रमर ने कमलिनी को हिमपात से म्लान देखकर एेसी 
कोई बात नहींजो नकी हो, वह उस पर भपट कर भिरा, 
फिर उड़ा, पुनः थोड़ी देर निश्चेष्ट होकर वहीं बैठा रहा, 
ओर करुण क्रदन करते हुए इधर उधर डोलां फिरा । 
( ७३० ) 
कृमलिनीमखिनी दयितं विना 
त सहते सह तेन निषेविताम्‌ । 
तमधुना मधुना निहितं हदि 
स्मरति सा रतिसारमहनिशम्‌ ॥ 
भट शरटस्य 


अपने प्रियतम क साथ उप्ोग की गई कमलिनी को | 


श्रमरी श्रकेले नहीं सेवन करना चाहती, भौर भ्रव मधुमास 
के कारण उस प्रियतमको हूदयसे लगा हुभ्रा पाकर वह 
रात दिन उस रति का स्मरण करती है । 
( ७३१ ) 
भदं न लिप्सेत रशिखीमुखो यदि 
द्विपान्न कर्णाग्रनिपातमाप्नुयात्‌ 
सुखलेशक्प्सया 
नरो भवत्येव पराभवास्पदम्‌ ।] 
भौरायदि गजमदकी चाहनकरे तो उसे हाथी के कानों 
की चपेट खाकर गिरनाभी न पड़े। सुखलेश की लिप्सा 
( इच्छा ) से दूसरे के समीप जाने वाला व्यक्ति अ्रनादर का 


पात्रहोतादहीहं। 


परोपसर्पी 


( ७३२ ) 
मधुकर बहुशस्त्वया निरस्ताः 
कूसुमकतास्तृणवत्‌ सुपुष्पिताग्राः | 
क्ण्टकावृताभ्य- 
स्तदिदमपत्रप केतकोरताभ्यः॥ 
हे मधुकर तुमने बहुत बार हरी भरी भ्रौर फूलों से लदी 


फलमनुभव 


[ १११ 


पमान कं फलस्वरूप भ्रव तुम इन कण्टको से घिरी कं तकी 
कौ लताभ्रों से कष्ट का अ्ननुभव करो । 


( ७३३ ) 
फुल्लेषु यः कमलिनीकमलोदरषु 
चूतेषु यो विकसितः दं“ङकान्तरस्थः । 
परयाद्य तस्य मधुपस्य शरद्व्यपाये 
कृच्छेण वेणुविवरे दिवसाः प्रयान्ति ॥ 
जिसने विकसित कमलिनी ओौर कमलो के गभं मं तथा 


आन्न की मज्जरियों मे विलासमय जीवन व्यतीत किया था 
ग्ज शरदत्रतु बीत जाने पर उसी भ्रमर कं दिन वेणु 


(बांस ) केषछिद्रो में कष्टके साथबीत रहेहं। 
( ७२४ ) 
पृष्पासवं सुरभिगन्विरजोऽङ्करागः 
पीत्वा कुतासु मधुपः कमरे निषण्णः । 
बद्धोऽधुना शरिकरेः करुणं विरौति 
सन्तोषहीनमिह्‌ कं न भजन्त्यनर्थाः ॥ 
एते केषाच्चित्‌ 


सुगन्धित पराग का श्रद्गराग ( उबटन ) लगाकर भरनेकं 
प्रकार की लताओं के पुष्पों का मधु पान करने के अनन्तर 
मधुप कमल में बैठा, ओर वहां चन्द्र किरणों से बद्ध होकर 
करुण क्रन्दन कर रहा ह ८ सूर्यास्त के श्रनन्तर चन्द्रोदय 
होते होते कमल निमीलितहो जातेहं) ठीक दहं, किस 
सन्तोषहीन व्यक्ति को श्रापत्तिर्यां नहीं घेरतीं । 
( ७२३९ ) 
अन्यासु तावदुपमदंसहासु भृद्धं 
लोलं विनोदय मनः सुमनोकतासु । 
मुग्धाननामरजसं ककिकामकाले 
बालां कदर्थयसि कि नवमालिकायाः ॥ 
विकटनितम्बायाः ( कुवलयानन्दे ) 
हे भङ्ख तब तक तुम अपने चञ्चल मन का उन 


अन्य लताग्रों में अनुरञ्जन करोजो तुम्हारा उपमदं भ्र्थात्‌ 
दलन-मर्दन सह सकती हों । श्रभी तुम नवमालिका की मुह- 


पुषपलताभों का श्रनादर किया है भ्रतः हे निर्लज्ज उसी परा- वि) परागहीन श्रौर सुकुमार कली को क्यों कुचलते हो ? 





११२1 ^ छेयं कदर्याः 


यह कुदलयानद मे प्रस्तुताङ्करालं्कार कां उदाहरण | लोभी भ्रमर श्रव भी वहाँ मंडरा रहाहं उसी के प्रति कहा 
हे । यदह किसो से कामक के प्रति उपालम्भ ( उलाहना ) | गया है कि-- ~ 
है जो वयस्क युवत्यो को छोडकर किंसी मुग्ध वालिका से हे भ्रमर, कुसुमासव का पान करने की इच्छासे अ्रधीर 
छेड छड कर रहा हो 1 इसके मुग्घाननाम्‌, श्ररजसम्‌, | होकर करुण क्रन्दन करते हुए उत्करिटित मनसे तुम यहाँ 
कलिकाम्‌, बालाम्‌- शब्द बडे हौ भावपरं श्रौर द्रयर्थक दँ । | क्यों घूम रहै हो ? अरन्य वृकलं पर चढ़ी हई लता्नों को 
स्त्री के पच्च में मुग्धानन भोली माली ग्रौर कली पक्लमे जो | दुष्ट पथ पर रखते हृए धैयं धारण करो । आच्र पादप पर्‌ 
रभ प्रस्फुटित नदीं हई है, श्ररजसम्‌ स्वी पच् मे निसक्तो | चद हरदं वह कुषुमित लता श्रव भङ्धहौ चुक्ती दहै ब्र्थात्‌ 
भ्रभी रजोधर्मं अर्थात्‌ मासिक धर्म नहीं प्रारम्म हृध्रा है गौर | नष्टहो गईहै। 





कली पत्तमे रज भ्र्थात्‌ पराग नहीं पडा हें, कलिका ( ७३८ ) 
प्रर बाला दोनों समानलरूपसे ओर क्लीको सुकूमारता 
4 ्‌ 2 स्वामोदवासितसमग्रदिगन्तराखा 
बताते हे 1 छ 
(६२६3 रक्ता मनोहरमुखा सुकमारमूत्तः । 
ठेव्या सरोजकलिका तु यदेव जाता 
एेरावणाननमदा्बुकणावपात- नीतस्तदैव विधिना मधुपोऽन्यदेशम्‌ ॥ 
संसक्त-तामरस-रेण-पिशद्ख्िताङ्गः। | कथ्यापि 
चण्डानिलाहत तुषारविंशो णंपश्नः म । 
ग्रपनी सुगन्ध से समस्त दिशाश्रों को सुगन्धित करती 
क्षीणः क्षितौ मघ्‌करो विवशोऽत्र शेते ॥ ् भ 


इई रक्त वं कौ सुन्दर ओर सुकुमार सरोज कलिका 
कमलकली जव भ्रमर के. सेवन योग्य हृ तभी विधि के 
विधन ने भ्रमर को किसी दूसरी ओर मेज दिया | 


भटुनायकस्य 
एेरावत के मुख पर वतमान जो मद-जल-बिन्दु उसके 
गिरने से उस मद जल बिन्दु तै संयुक्त जो कमल उसके पराग 


से पु्चित अद्धो वाला एवं प्रचर्ड पंवन से आहत तुषार से : ( ७३२. ) ४ ~ 
(पालेसे) भग्न पङ्को वाला अतएव शक्तिहीन होकर यह मधुकर जाल्युज्ज्वङे मधुरकोमलवाग्विासी 
यहाँ पृथ्वी पर विवश पड़ा हुभ्रा सो रहा है श्रथवा प्रनन्त- द्रौ पृष्करे मधुकरौ युगपत्‌ प्रविष्टौ । 
निद्राम मग्न है । एकस्तयोर्मधुभराकू पूणे देहः 
इस श्लोक म भ्रमरके प्रसद्ध से उस शक्तिशाली एवम्‌ कष्टे विधो न रजसापि युतो द्वितीयः ॥ 
एेश्वथमोगी पुरुष कौ श्रोर सद्ेतं है जो पूर्वकाल मं बहुत चारस्य 
पर्पार्थं कर चुक्रा किन्तु दैव दु्िपाक से विपत्ति मे पकर उत्तम जाति के तथा मधुर एवं कोमल गुञ्ञन करने 
विवश एवं शक्तिहीन हौ गया हो । । वाले दो भ्रमर किसी जलाशयमें एकसाथदही प्रविष्ट हए 
( ७३७ ) किन्तु उनमें से एक तो मधुपान से अव्यन्त तृप्त हौ उठा ओर 
सोत्कः परिरमसि कि व्यवपातिषे्यः दुसरे को विधि की विपरीततासे पराग का स्पशं भी 
कूजद्िरेफ करणं कुसुमासवार्थी । ५9; 
अन्यासु पादपलतासु धृति बधान ( ७४९ ) 
भग्ना हि सा कुसुमिता सहकारवस्छी ॥ मधुकरगणश्चृतं त्यक्तवा गतो नवमालिकां ` 
धमकीत्तः पुनरपि गतो रक्ताशोक कदम्बतरं ततः । 
प्रसङ्ग श्रा के वृत्त पर चदु हद फूली-फली लता तदपि युचिरं स्थित्वा तेभ्यः प्रयाति सरोरुहं 


सगल होकर गिर पड़ी है भौर उसके पुष्णास्व पान का  प्रिचितगुणदवेषी ` लोकौ नवं नवमीहते 11. ` 








सुाषितावलिः 


भ्रमर समूह ध्राञ्चको त्याग वर नवमालिका प्र गया 
पनः उसका भी त्याग कर रत्तवणं के भ्रशोक पर गया श्रौर 
वा {से कदग्ब व्च पर, पुनः चिरकाल तक वहां रहने के 
अनन्तर कमलो पर गया-परिचित गुणोंसेद्रेष करने 
वाला [जनग्ण नई नई वर्ट्श्नों की प्रासि का अभिलाष किया 
करता है । 


( ७४१ ) 


लिखितकमङे सौन्दयण प्रकामहूतात्मना 

किमिव न कृतं तत्र॒ चान्त्वा मधुस्पृहयालिना । 
अचिगतरसः सोऽभृत्तस्मान्मनागपि नाल्पधी- 

धुरि तु किखितस्तृष्णान्धानां जनेन विवेकिना ॥ 


चित्र लिखित कमल सौन्दर्यं पर मुग्ध होकर मधुरस प्राप्ति 
की इच्छा से उसपर मंडरा-मंडरा कर भ्रमर ते क्या-क्या नही 
किया अर्थात्‌ भपटा, उड़ा बैठा मुंह लगाया इत्यादि समस्त 
क्रियां जो वास्तविक कमल पर बैठ कर करता हं की किन्तु 
स मन्द बुद्धि को वहां थोड़ा भौ रस नहीं प्राप्त हआ भ्रौर 
विवेकी पुरुषों ने उसको तुष्णा से श्रन्धों मे प्रथम गणना की । 
व्यक्ति क्या नहीं करता ? | 
( ७४२ ) 
श्रमति बकुले मन्दं कुन्दे न विन्दति निवृति 
परकरृतिसुरभो रक्ताशोके न याति विश्लोकताम्‌ । 
रभिकुसुमामोदोक्कण्ठापनीतमना घने 
वहति तनुतामंगे भंगः स्मरच्चवमालिकास्‌ ॥ 
श्रमर नवमालिकाको याद करता हुभ्रा, वकुल के 
पर धीरे-धीरे मंडराता हं, पुनः कुन्द पर जाता ह तो वहां 
भी उसे शान्ति नहीं प्राप्त होती, भ्रनन्तर स्वभावतः सुगन्धित 
रक्त अशोक पर जाने पर भी उसका शोक दुर नहीं होता 
इस प्रकार सुगन्धित पुष्पों के भ्रामोद की उत्कर्ठा से मन 
हदा कर नवमालिका का विशेष प्रेमी भ्रमर वन मे दुबला 


होता जा रहा हं । 


तष्णान्व 


( ७४३ ) 
स्पुशाति दानकेरचुम्बल््ग : करोति निपीडं 
चरणपतनं सुद्राभेदं विधातुमपीहते ) 
१५ 





[ ११३ 


समयमुचितं चित्तौत्सुक्यात्प्रतोक्षितुसक्चमो 
मधुकरयुवा पुण्येरूब्ध्वा नवां नवमालिकास्‌ ॥ 
चुम्बन करते हुए बहुत ही कोमल स्पशं करता हं । 
श्रद्धोसे दाबताहं, चरणों पर गिरता, भ्रनेक प्रकार 
की चेष्टाएं भी करना चाहता ह इस प्रकार युवा मधुकर पुण्य 
वेश ॒भ्रभिनव नव मालिका को पाकर चित्त को अत्यधिक 
उत्करठा के कारण उचित समय को प्रत्ता करने मे भस- 
मथं होकर उक्त चेष्टाएं करता है । 
( ७४४ ) 
हिमोत्सन्नां दृष्टवा हतकमलनालां कमचिनीं 
द्विरेफाः संवृत्ताः सपदि गजगण्डप्रणयिद्‌ः | 
अहो धिग्‌, भूतानां प्रकृतिरियमप्रत्ययकरी 
न करिचत्‌ क्षीणां प्रथमगुणगन्धं गणयति ॥ 
कमलिनी को हिम से उजडी हई एवं नष्ट कमल नाल वाली 
देखकर भ्रमर गख शीघ्र ही गज के गण्ड-स्थल के प्रेमी बत 
गये, जीवो को इस भ्रविश्वासकारी प्रवृत्ति को धिक्कार 
है-भ्रथं त्षीण हो जाने पर कोई भी पूर्वके गुणोके कारण 
हुए परिचय को नहीं मानता । 
( ७४५ ) 
किमामोदश्रान्त्या च्रमसि सुचिर भृद्धननुहु 
न जानीषे तत्त्वं प्रतपतितरां ग्रीष्मसमयः 1 
स्थितं रुन्यं पुष्पैः प्रकटविटपं परय विपिनं 
गतः सौरभ्यादयः प्रकृतिसुभगर्चेत्तरविभवः ॥ 
हे भंग तुम सुगन्ध की भ्रान्ति मे पड़कर बड़ी देर से 
कयो संडरा रहे हो ? क्या यह यथाथं बात तुम नहीं जानते 
कि ग्रीष्मक्छतु तेजीसे तप रहा ह देखो इस समस्त बन 
मे पुष्पों से शून्य वृत्तो के टूख खडे हँ नौर स्वभाव सुन्दर 
प्रचुर सुगत्ध वाला चैत्र का एेश्वयं समप्तहौचुकाहं। 
( ७४६ ) 
केनाघ्रातमुदारमस्य कुसुमं केर्चुम्बितं केसरं 
पीतः कैन रसोऽस्य केन रजसा चोटेल्लितं केन घा | 
हे है मुग्धमधुव्रत व्रज जवादन्यास्तरून्‌ पुष्पिता- 


नत्ताखेऽत्र वृथैव पिप्परुतरौ कि किञ्चिदासादयते । 








११४ |] 


सथ मृगवर्णनस्‌ | 


किसने इसकं बडे बडे अथवा चुर कुमुमो को सुधा | श्रान्तं येन॒ मदप्रवाहमलिने गण्डसथकरे दन्तिनां 


है, किसने इसकी केसरो का चुम्बन क्रिया है, किसने इसके 
मधुरस का पान किया है, कौन इसके पराग से पिगल हुम्रा 
हं ? श्रतः ए मोले भाले मधुकर तुम॒शीघ्र ही अन्य पुष्पित 
पादपो पर जाभ्रो, इस विशाल पीप्लके पेड पर व्यर्थ 
खड हो । वया यतं वदध एप्त होना है ? 
` ( ७४७ ) 
प्रत्यग्रो यथामुखं मधुरसः पातध्य इत्युत्सुक- 
स्तृष्णा विश्रमविप्रलब्धहदयस्तत्तवावबोधं विना । 
निविण्णोऽप्यफटश्रमो नः विरमत्थाटेख्यपद्‌माकरे 
दवुदधर्व्यंसनी तथापि मधुपस्तृष्णाशयोद्‌ भ्रास्यति ॥। 
भरसग--एक भौरा तस्वीर मे बने हुए एक कंमल को देख 
कर भ्रमवश उसे सत्य जानकर उल प्र रसंपान की श्राशा स 
| मंडराता है ओर निराश होने प्रर भी थकता नहीं, उसीको 
उर्य कर केवि कहता ह । | 
यहां श्रभिनव मघु-रस पीने को मिलेगा इस प्रकार 
उत्करिप्त होकर भ्रमर तृष्णा के भ्रमवश मूढ मन से विना 
यथाथ ज्ञान कै चित्र लिखित पद्माकर पर मंडराता है श्रौर 
निराश तथा विफल होने पर भी वह दुर्बुद्धि श्रौर 
लम्पट श्रमर्‌ विराम नहीं करता तथा तृष्णा वश आशामे 
पड़ा हृश्रा वहीं घूमताहै। 
( ७४८ ) 
स्वाः सद्गेमवाञ्छया न गणिता वाप्यो विनिद्रोत्ला 
यामालिङ्गय समुत्सुकेन मनसा यातः परां निर्वति म्‌ । 
(1) तामवलोकया चन्दनलतां भृद्धोण यज्जीव्यते 
यनाम तदस्तु तस्यन पूनः स्तेहानुरूपं कृतम्‌ । 
निसके पाव समाम की च्छा से विकसित कमलो वाली 
बावलियों की उपेन्ञा कर दी भ्रौर अत्यन्त उत्करिठत होकर 
ष रम सन्तोष का अनुभव किया था 
` स्नलता को भग्न देखकरभी भौरा यदि जीवित 
रहता ह तो भले हौ यह उसका वैय माना जाय किन्तु उस 
का यह्‌ कार्यं स्नेह्‌ कै अनुरूप नहीं है । 
( ७४९ ) | 
येनामोदिनि कैसरध्य मुकुले पीतं मधु स्वेच्छया 
भीता भेन निशा शशा द्खुधवला पदुमोदरे श।रदे | 


सोऽयं भद्ध युवा की रीरविटपे बध्नातु तुष्टि कुतः 
केषामपि 
जिसने सुगन्धित केसर-कलिका का मधु परितुप्त होकर 
पिया गौर जिसने शरत्‌ काल के प_्ुज-गर्थ में शशाङ्कुकी 
किररणोंसे धवल निशा व्यतीत की श्रौरजो हाथियों कै 
मद प्रवाह से मलिन गण्डस्थल पर मंडराया वही यह्‌ 
युवा भृद्धः करीर कै टृच्त पर क्सि प्रकार सन्तुष्ट द्य 
सकता दहं । 
( ७५० ) 
मा भून्नाम सहामुनैव निघनं देवात्‌ कथच्न्चित्पुन- 
स्तृष्णा वा हतजीविते यदितदा कि पृष्पश॒न्यं जगत्‌। 
येनैव, नम{यतः स एव दयितः पद्माकरो निदंयं 
दानाम्भः स्पृहयाचुया्व्य रहय खोखस्तमेव द्विपम्‌ ॥ 
शङ्कुकस्य 
पर्व प्रसद्ध-श्रमर पङ्कज का नितान्त प्रेमी ह उसे 
जब गज ने तोड़ डउालातो सच्चा पेम निभाने के लिये 
श्रमरको भी प्राण त्याग कर देना चाहिए । यदि प्राणों के 
मोदवश जीता भी दहतो उस हाथी के पासतो नहीं ही जाना 
चाहिये, पर जाता हं, यह उसको लम्पटता ह । 
हे भ्रमर, इस कमल के साथ तुम्हारी मृत्यु नहींहो 
जातीतो मतदहो श्रौर पुनः तुमको इन अभागे प्राणोंका 
यदि मोह दहो तो व्या उस्र प्राण-धारय के लिये संसार अन्य 
प्रकार के पुष्पों से शृन्यहौ गया हं ? अर्थात्‌ श्रन्य पुष्यो के 
ग्राधार से तुम जीवन-निर्वहि कर सक्तेदहो ? कवि कहता 
है जिस हाथी ने बड़ी नित्यता के साथ प्रिय पद्कुज का 
मन किया उसीदहाथी के पास यह्‌ रमर मद-जल पान की 
लालसा से जाता हु यह्‌ केसी विडम्बना है? 


(- ७५ > 
सोऽपूर्वो रसनाविपयंयविधिस्तत्‌ कर्णयोकचापलं 
दृष्टिः सा मदविस्मृतस्वपरदिक्‌ किं भूयसोक्तेन वा । 
सर्वं विस्मृतवानसि च्रमर हे यद्‌ वारणोऽयाप्यसा- 
वन्तःशून्यक रो निषेव्यत इति श्रातः क एष ग्रहः ॥ 
५ द भल्लटस्य 








पाता ततता 


क म जकन ऊण्ककपकाककककणकपचछक कषक 


3 9 ज ~ 9 ~ म ण > 


सुभाषितावलिः 


यहः केन्य प्रकाश में आंशिक श्रप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार 
के उदाहरण के रूपमे उद्धृत हुभ्रादहं। इसमे बात कहकर 
पलट जाने वाले, कानके कच्चे ओर घमरडके कारण 
श्रविवेकी तथा निर्धन स्वामी कौीसेवा करने वाले सेवक 
की निन्दा करते हुए एसा स्वामि-सेवक सम्बन्ध निन्दित 
किया गया हं । 

हाथी के सम्बन्ध में रसनाविप्ययबिधिः का इस कथा- 
नक से सम्बन्ध कि एक बार जब तारकासुर नाम का 
दैत्य ब्रह्मासे वरदान पाकर बहुत प्रचरड हुभ्रा भ्रौर 
देवताभ्रों को अत्यन्त क्लेश पहुंचाने लगा तथ समस्त देवता 
चतुरानन ब्रह्मा का शरण मे गये । तब चतुरानन ने देवताश्रों 
को क्लेश दूर करने क लिये भ्राश्वासन दिया कि जाओ 
अग्िको दृढो उसके हारा कात्तिकेय नाम का पुत्र होगा वही 
तारकासुर का वध करेगा । यह्‌ सुन देवतागण श्रम्ति को 
ढे लगे, श्रग्निदेव छि बैठे थे । देवत्रा ने खोज करते 
करते एक गजराज से पूच्वाकि व्या तुम ने कीं अग्निदेन को 
देख। है; इस पर गजराज ने बताया किं वह्‌ पीपल कै वृत र 
छिपे हँ । अग्निदेव इस से बहुत असन्तुष्ट हए श्रौर उन्होने 


शाप दियाकि जाश्नो तुम लोगोंकौ जीभ पलटी रहेगी 


मनुष्य पत्त मे रसना श्र्थात्‌ जीभ का विपर्यय उलट होने 
का आशय बात कह कर्‌ बदल जान से है, कानों का चपल 
होना हाथी के पत्त मेँ अथं | ठ ष हाथी अपना कान हमेशा 
हिलाता रहता है मनुष्य मे कानों को चञ्चलता यहु हं कि 
वहः कान ते कुच सुनकर सथ बदल दे, हाथी मतवबाला होकर 
परविवेकी हो जाता है श्रौर मनुष्य भी घमण्डी होकर उल 
लोधा काम करता है, हाथी कौ सुं भीतरसे खोलली होती ह 
ओर स्वामी धन-दीन होने से अन्तः शून्य कर बालाहोता हं । 

दरस प्रसंग मे भ्रमर को सम्बोधित कर कवि कहता है 
किरे भ्रमर, तुम हाथी का रसना विपर्यय, कानों की चंच- 
लता श्रौर मद के कारण स्वपर मेद भूल जाना भ्रौर उसको 
सूंड का खोखला होना भादि दोष एक साथही भूल कर 
उसकी सेवामें श्रव भी लगे हो यह्‌ तुम्हारा कंसा दुराग्रह 
है । मनुष्य के लिये उपदेश ह कि भ्रपनी बात को बदल जाने 
वाले, कान के कच्चे घमर्डी भौर निर्धन स्वामीकी सेवामं 
लगे रहने कां ए सेवक यह तुम्हारा कंसा दुर ग्रह है? 


( ७५२ ) 
| रे रे भद्ध मदान्धवारणचरुत्कर्णानिलान्दोलन- 
क्छेराक्लछान्ततनो मुधैव भवता दुखं किमित्यास्यते । 
उत्कूजत्‌भमददिरेफवर्यग्याटुप्तकोराश्चियः 
सामोदाः प्रकटाशयाः प्रतिपदं सन्त्येव पद्याकराः ॥ 
सुखविष्णोः 


मतवाले हाथी के चौचल कानोंकी वायु के भ्राच्दोलन 
से कष्ट पानेके कारण चिन्न शरीर वाले एे भ्रमर, तुम 
व्यथं ही दुःखी होकर वयों बैठते हो ? तुम्हारे लिये तो गज्जन 
करते हुए मतवाले भ्रमरोंसे धिरे हुए होने के कारण जिनके 


कोशो का सौन्दर्यं छिपा हृभ्रा ह ठेस श्रत्यन्त विकसित कमलो 


क पुञ्ञ प्रतिपद - भ्र्थात्‌ कदम कदम पर सुलभ ह । 

( ७५२३ ) 
गन्धाद्यं नवम, लिकां मधुकरस्त्यक्त्वा गतो यूथिकां 
तां त्यक्त्वापि गतः स चन्दनतरू तस्मात्‌ सरोजं गतः । 
वद्धस्तत्न निशाकरेण सुचिरं क्रन्दत्यसौ मन्दधोः 
संतोषेण बिना पराभवशतं प्राप्नोति दब्धो जनः ॥ 


सुगन्धित नवमालिका लता को छोडकर भौरा जूही पर 


गया, उषे भौ छोड़कर फिर चन्दन के ` वृत्त पर शओ्रौर वहां 
से कमल पर्‌ गया.-वहां सूर्यास्त हो जाने के कारण चन्द्रोदय 
होते ही जब कमल मुकरूलित हो गया तो वहु उसके. भीतर्‌ 
बन्द हौ गया भौर विलाप करने लगा सूखं लोभी मनुष्य 
सन्तोष के बिना अनेक प्रकार से अनादर को प्राप्त होता ह । 


( ७५४ ) 


रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं | 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पद्मिनी च। 
एवं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे | 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उन्ममाथ ॥ 
रात बीतेगी श्रौर सुन्दर सवेरा होगा, सूयं उदय होगे 
प्रौर कमलिनी खिल 'उठेगी । हाय, हाय, कमल कोष में 
अन्द भ्रमर इत प्रकारसोचही र्हाथाकिं गज ने उस 
कमलिनी को ही मसल डला- | 


मनुष्य सोचता कु ह भौर होता कख ओर ह । 


[ ११९ 


११६] 


( ७५५ ) 
श्रमन्त्‌ वनान्ते वनमजञ्जरीषु 
न षट्पदो गन्धफरीमजिध्रत्‌ । 
साकिनरभ्यासच किन रन्ता 
बरीयसी केवलमोरवरेच्छा ॥ 
एते केषामपि 
वन बन मं वन मञ्जररियों पर मंडराते हए भ्रमरने 
गन्धफली को नहीं सुवा ? तो क्यौ वह रम्य नहीं थी श्रथवा 
वहं रमण करनं वाला नहीं था~श्र्थात्‌ यह दोनो दही 
कारण नहीं थे किन्तु बात यहुहं किकिसीके भी षंयोम 
वियोग मे केवल ईश्वरेच्छा ही प्रबल होती है । 
( ७५६ ) 
अंक वृद्धिमुपागतं िशुतया सर्वाद्धमालिद्धितं 
मत्स्यः श्रोपरिरम्भनिभंरतरन्याकोशकोषोन्मुखेः | 
आशाप्तैः परिपीयमानमनिशं निःस्पन्दमिन्दिन्दिरे- 
दूरादेव निमेषशून्यनयनः पदुमं समुद्वीक्षते ॥ 
ततेमेन्दरस्य 
ईस पद्य का श्रमरान्योक्ति से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं 
प्रतीत होता ्रतः इसका यहां समावेश समुचित नहीं प्रतीत 
होता. कविवर क्तेमेन््र इस बातका वर्णन करते हैँकि 
मद्यली कौ पलक क्यो नहीं भपती ? उसका कारण क्या 
है ? उत्तर में वहु कहते ह ि- 
अपने श्रमे भ्र्थात्‌ जल मं संवधित प्रौर शैशव 
दशासे ही सर्वाद्ध मे भ्रालिगित, तथा लदमी के समा्लिंगन 
से भ्रत्यन्त विकसित कोषकी श्रोर भाशा भरी दृष्टिसे 
अहनिश निश्चल भावसे भ्रमरो द्वारा सेवित कमल को 
मछली दूर से ही निनिमेष नयनो घे देती है । आशय यह्‌ 
है कि कमलं इतना भ्रधिकं सुन्दर होता है कि मछली उसकं 
सौन्दयं पर भुग् होकर एक टक उसे निहारती रहती है 
भौर इसी लिये उसकी पलक नहीं गिरतीं । 
अय बकाः 
( ७५७ ) 
जीवतो निगिरन्‌ मत्स्यान्‌ मुनिवद्‌ दुदयते बकः । 
मृतानपि न गृघ्स्तु धिगाकारभुनीन्द्रताम्‌ ॥ 
कस्यापि 
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बकाः 


जीती हुई मदछधलियों को लीलता हृश्रा बगला मुनि को 
तरह दिखाई देता ह किन्तु गिद्ध मरी हुई मचछलियो को भी 
नही खाता ( किन्तु वह मुनि स्वरूप नहीं दिखाई देता ) 
एमे भ्राकार से मुनिभाव को धिक्कार हे। 

( ५५८ ) 
नालेनेव स्थित्वा पादेनेकेन कुञ्वितग्रीवस्‌ । 
जनयति कुमुदश्रान्ति वृद्धवकरो वालमत्स्यानाम्‌ ।। 
वृद्धः 

कमल नाल के समान एक पैरके ्राधारसे खडादहो 
कर्‌ श्रौर गर्दनट्ढी करके वृद्ध बगला छोटी मचछलियों को 
कुमुद के फूल की भ्रान्ति पैदा करता है । अर्थात्‌ बूढे नगले 
को गर्दन टेदी करके एक पैर से खड़ा देखकर मदछलियों के 
वच्चो को श्रवो होने के कारण कुमुद पुष्पकाश्रमही 
जाता है श्रौर जब वहं निर्भयता के साथ उसके समोप विच 
रण करती हं तो बगला उन्हुं चट कर जाता हं । 

( ७५९ ) 
एष बकः सहसैव विपन्नः 
शाठ्यमहो क्व नु तद्गतमस्य । 
साधु, कृतान्तक करिचदपि त्वां 
वञ्चयितुं न कृतोऽपि समर्थः ॥ 
कस्यापि 
श्रे यह बगला एकाएक मर गया, इसकी वह शठता 


कहां गई? ठीक, हेयम तुमको कोई नहीं धोखा दे 
पकता । 


( ७६० ) 
निजकूलोवितचेष्टितमात्मनो 
| यदपहाय यियाससि हंसताम्‌ । 
वक चर व्रतमेव तथापि ते 
फरुति तत्तदिदं यततां नणाम्‌ ॥ 
भटुगोविन्दराजस्य 
हे बक, अपने कुल के योग्य श्रषनी चेष्टाश्रों को छोड 
करतुमजो हंसताको प्राप्त करना चाहतेदह्ो तो टीक दै 


वकं ब्रत करो किन्तु मनुष्य को तदनुरूप ही फल मिलता है 
जसा कि वह यत्न करता हैँ । 


ऋ 


धुभाषितावलिः 


( ७६१ ) 
न कोकिलानामिव मञ्जु कूजितं 
न रुब्धरास्यानि गतानि हंसवत्‌ । 
न॒र्वरहिणानापसिव चित्रपक्षता 
गुणस्तथाप्यस्ति वके वकत्रतम्‌ ॥ 
भा. श्रीजयवधनस्य 
न तो कोयलों की तरह मीठे बोल रह, न हंसों कौ तरह 
नाचती हुई नल है न मयूरोंकी तरह मनोहर रंग बिरगे 
प्ल है फिर भी बगले मे वक त्रत गुण समश्ा गया ह । 


( ७६२ ) 
तद्रेदण्ध्यं समुदितपयस्तोयतत्वं विवेक्त्‌- 
मालापास्ते स च मृदुपदन्यासहूद्यो विकासः | 

भास्तां तावद्‌ बक यदि तथा वेत्सि किञ्चिच्छूरुथाश 
तुष्णीमेवासितुमयि सखे त्वं कथंमे न हंसः ॥ 
भदुभत्लटस्य 
मिले हए दूध पानी को अलग कर देने की वह चतु- 
राई, श्रौर वह्‌ सुन्दर श्रालाप, तथा कोमल-पद-विन्यास का 
वह विलास, यह्‌ सब नभीहो तब भी हे बक, यदि तुम हताश 
होकर चुप बैठ रहना भी सीख सकोतो तुम मेरे लिये हंस 


क्यो न होभोगे, भ्र्थात्‌ तुमको मैं तुम्हारी शालीनता से हंस 
मान लूंगा । 


( ७६३ ) 

कस्त्वं रोहितलोचनास्यचरणो, हंसः कृतो मानसा- 
क्कि तत्रास्ति सुवगंपङ्कजवनान्यम्भः सुधा॑निभय्‌ । 
मुक्ताशुक्तिरथास्ति शङ्कनिचयो वैदू यं रोहाः क्वचि 
च्छम्बूकाः किमु सन्ति नेति च अकै याकरणं हीहीकृतम्‌ ॥ 

लाल लाल लोचन, मुख श्रौर-चरण वाले तुम कौन 
हो ? ( उत्तर ) हंस, कहाँ से श्राये ? मानसरोवर से, वहां 
क्या ? स्वणंकमल के वन, श्रौर श्रमृततुल्य जल, मोती को 
सीपियां, शङ्खं के ढेर तथा कहीं कहीं प्रवाल श्रथात्‌ मूगे के 
प्ररोह अर्थात्‌ प्रद्धुर । भ्रच्छा तो क्या वर्ह, धोे हँ उत्तर 
मिला नही रौर इसे सुनकर बगले ही ही कर दने लगे । 


[ ११७ 


अय ककः 


( ७६४ ) 
तुल्यवर्णच्छदः कृष्णः कोकिटेः सह संगतः । 
केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते ॥ 
वाल्मीकेः 
समान वं ओर पङ्क वाला, काला तथा कोयलों के 
संग मिलता हृभा कौआ यदि स्वयं न बोले तो कंसे पहचाना 
जा सकता हं ? 
( ७६५ ) 
आत्मरुतादपि विरुतं कुर्वाणाः स्पधेया सह मयूरैः । 
क्रि जानन्ति वराकाः काकाः केकारवान्‌ कर्तुम्‌ ॥ 
मयूरो के साथ स्पर्धा मे भ्रपते स्वाभाविक शब्दसेभी 
खराब शब्द करने वाले सुद्र ( बेचारे ) कौवे क्यासोर की 
बोली बोल सक्ते हं ¡ 
( ७६६ ) 
करष्णं वपुवह॒तु चुम्बतु सत्फखानि 
रम्येषु संचरतु चूतवनान्तरेषु । 
पुंस्कोकिलस्य चरितानि करोतु नाम 
काकः किङ ध्वनििधौ ननु काक एव ॥ 
भा. जयवनस्य 
काला शरीर धारण किये हो, अच्छ फल चखे, भौर 
आश्न के मनोहरनों मे घूमे तथा पुरुष कोकिल के सदुश 
प्राचरण भी करे तथापि कौश्रा शब्दके समय कौप्राही 
होगा । 
( ७९७ ) 
संप्राप्य कोकिलकुटेः कमनोयकान्तिः 
कान्तस्वरैरपि बलात्‌ खदु संनिकर्षम्‌ । 
वैधर्यभाजि इतवेघसि कि वराकः 
काकः करोत्वनुरकृति न ययौ यदेषाम्‌ ॥ 
गोविन्द राजस्य 
मनोहर चमकवाला कौभ्रा, मनोहर स्वर वाले कोयलो 
के साथ हृढात्‌ सम्पकं स्थापित करके भी विभिन्नता उत्पन्न 
करने वाले दष्ट विधाता के कारण यदि उन कोयलो का 


| अनुकरण नहीं कर पाधा तो विवशं वह क्रया करे ? 


न न ~. 
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( ७६८ 
इयं पल्ली भिल्लै रनुचितसमारम्भरसिकैः 
समन्तादाक्रान्ता विषविषमवाणप्रणयिभिः। 
तरोरस्य स्कन्धे गमय समयं कीर निभृतं 
न वाणी कल्याणी तदिह मुखमुद्रैव शरणम्‌ ॥ 
हिसा आदि भ्रनुचित कार्यो के व्यसनी श्रौर विष तुल्य 
विषम बाणो के अभ्यासी भीलों से यह छोटा सा र्गावि पूरा 
धिराहृश्रा हं अतः है शुक यहां तुम इस वृन्त के तने पर 
चुपचाप श्रपना समय विता लो यहां बोलना कल्याणा कारक 
न होगा भ्रपितु मुख बन्द करके बैठना ही यहं एकमात्र 
गति ह्‌ । 
( ७६६ ) 
किरति मुखगृहीतं भुक्तरोषं पुरीषं 
विलिखति चरणग्रेदवतानां शि एंसि । 
व्रति च हतमानः साधु मूधंस्वश्षङ्कः 
किमिवन कुरते खं प्राप्य काको वराकः ॥ 
मुख में लेकर खाने से बचे हृए विष्टा को इधर उघ्र 
` विखेरता है, देवताश्रों के शिर पर नाखृनों से कुरेदता है, 
सत्पुरुषो के शिर पर निःशङ्खु भाव सै निर्लज्ज होकर घूमता 
है, इस प्रकार क्षुद्र कौप्रा श्र।काशगामी होकर क्या (कुकत्य) 
नही करता ? 
( ७७० ) 
दौर्भाग्यं वचसां तनोर्मलिनता चेष्टास्वहो चापलं 
श ङ्काधाप्तदुपज्ञतैव विदिता वृत्तिस्त्ववाच्यैव सा । 
इत्थं दुष्छृतशाखिनः फरुमिव स्फोतं तवाप्यातुरः 
काकः कोकिललाञ्छनच्छविकष्चा कष्टं पुहूमृछंति।। 
वासुदेवस्य 
वाणी की श्रभद्रता, शरीर कौ मलिनता, चेष्टाग्रोंकी 
चंचलता, शङ्कित भाव का उसीषे प्रारम्भ होना सवं विदित 
- है श्रौर विष्ठा भ्रादि खाकर जीवन निर्वाह करना तो कहने 
ही योग्य नहीं है इस प्रकार यद्यपि दुष्कर्म रूप वृत्त के बड़े 
फल की भाति कौम्राहै तथापि आतुर कोश्रा कोयलजंसा रंग 
प्राने कै कारण बराबर जीवित रहं रहा है यह बड़ कष्ट 
का विषयं ह । 


केकाः 


र ङ्कायास्तदुपनज्ञता-कौजा चारों श्रोरसे इतना ज्यादा 
सशङ्क रहता ह कि यदि यह कहा जाय क्रि शङ्कान्नों को 
मूल जड मे वही हं अर्थात्‌ इस जगत्‌ मे शङ्कानाम कौ वस्तु 
काउसीसे विकास हुभा दह तो भ्रनुचितन होगा । 

इस श्लोक का प्राशय यह प्रतीत होता हं कि बहुधा 
सत्‌ पुरुषों जंसे वेष ओौर श्राति ते भी असत्‌ पुरुष पूजित 
होते हं । 

( ७७१ ) 
नृत्यन्तः शिखिनो मनोहरममी श्रव्यं पठन्तः शुका 
वीक्ष्यन्ते न त एव खल्विह रुषा वायं न्त एवाथवा । 
पान्यस्त्रीगुहुमिष्टकाभकथनाल्लन्धान्वयेनामुन। 
सम्प्रत्येतदन गं बल्िभुज{ मायाविना भुज्यते ॥ 
मनोहर नृत्य करते हुए मयूरो ओर सुन्दर श्रवण-घुखद 
शब्द करते हृए शुको की श्रोर यहाँ कोई देखता नहीं ्रथवा 
उन्हें रोष पूवक रोक दिया जाता ह । किन्तु पथिक 
की स्त्रीके घरमे त्रिय के श्रागमन्न का इष्ट सन्देश 
मुनाने के करण आदर पाया हुभ्रा यह्‌ बलिभोजी मायावी 
कोश्रा इस समय स्वच्छन्द रूपसे खापी रहाह। 
( ७७२ ) 
रे रे ध्वाडक्ष विरूक्षतास्तु वचसः काणाक्षिता क्षम्यते 
लोल्यं नाम॒त्वेति कात्र गणना भाण्डयं विभूषेव ते । 
सर्ग सोढमिदं स्वभ।वविहितं वह्वुरिवोौष्ण्यं हि ते 
यत्तवेवं विगुणस्य कापि भवतो ग्रोवा न तत्सह्यते ॥ 
प्ररे कोवे, तुम्हारी वाणी रूत्तहै तो रहं, तुम्हारा 
काना होना भी हमे सह्य, पुनः तुम्हारी चञ्चलता की 
चर्चाही व्यादि, मायावी होनातो तुम्हारे लिये श्रलद्धमर 
दीह । अग्नि की स्वाभाविक उष्णता के समान यह सब 
तुम्हारी स्वाभाविक वातं तो सह्यं किन्तु इस प्रकार 
गुणो से हीन जो तुमहो तुम्हारी वासी नहीं सह्यहै । 
( ७७३ ) 
काकः कोकिलमुन्नमय्य कुरते चूते फलास्वादनं 
भुङ्क्तं राजशुकं निवायं कुररः क्र{डापरो दाडिमम्‌ । 
घूको र्बाहिणमस्थ शाखिरिखरे शेते सजानिः सुखं 
हा जातं विपरीतमद्य विपिने द्येने परोक्षं गते ॥ 
कस्यापि 


कता न्न 


| 
| 
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हाय, यह कैसे कष्टको बाततह कि भ्राज जब कि इस 
जंगल से बाज ओभलदहो गया तो कौआ कोयल कोहटा 
कर आमक पेड पर फल चख रहा हे, उत्तम जाति के तोते 
को हटा कर कुरर पन्ती विनोद पूर्वकभ्रनार खा रहाह भौर 
उल्ल्‌ मोर को भगा कर इस बनके वृत्त के शिखर भाग 
पर श्रपनी प्रियाके साथ सुख पूर्वक शयन कर रहाहं। 
ग्रान जंगल में सब विपरीतहीदहो रहाहं। 

( ७५७४ ) 


कि केकीव दिखण्डमण्डिततनुः कि कीरवत्‌ पाठकः 
कि पुस्कोकिरवत्‌ स्वनेन मधुरः कि हंसवत्‌ सद्गतिः, 
कि सामान्यशकुन्तलावक इव क्रीडाविनोदाकरः 
काकः केन गणेन काञ्चनमये व्यापारितः पञ्जरे ॥ 
पया यह्‌ मयुर की तरह पंखों से सुशोभित शरीर वाला 
है, क्या शुक की भांति सुन्दर पाठपदता है ? क्या नर-कोयल 
की तरह मधुर शब्द करताहै? क्या हंस के तुल्य ्रच्छी 
चाल से चलता है ? क्या सामान्य पक्षिशावक की भांति यह 
क्रीडा ओर विनोद का श्राकर है ? यह कौभ्ना किस गुणसे 
सोने के पींजडेमे रक्वा गयाहै? 


( ७७५ ) 
उत्पत्तिमंरुतां प्रभोयुंगदिने प्रख्याप्य विर्वोत्सवे 
पुण्या हश्रृतिष॒ प्रसिद्धिरधिका पूर्णं वयः पौरुषम्‌ । 
काकुत्स्थेन समं सपत्नकलहो देवज्ञता तादृशी 
काकस्तेन गुणेन काञ्चनमये व्यापारितः पञ्जरे ॥ 
मरुतो के स्वामी के युग दिवस श्र्थात्‌ कलियुग के प्रारंभ 
के समय जब किं खमस्त विश्वमे उत्सव मनाया गया तन 
जन्म हृश्रा, पुण्याह वाचनों मे कोवे की बहुत प्रसिद्धि भी ह 
ग्रौर पुरुष की पूर्णं अर्थात्‌ सौ वर्ष की श्राथु भी उसे प्रा ह 
रामचन्द्र जी के साथ उका सपत्न-कलह भी हुआ ओर उसे 
देख कर भ्राने का सगुन भी बताया जाता है इन्दी भ्रनेक 
गों से कौवा सोने के विजडे में रक्वा गयाहं। 
( ७५६ ) 
आद्यः प्रवेशसमयः स केयु गस्य 
प्राप्तस्तिरस्कृतबहूदकहंससार्थः | 
आहूय सादरतया तपसोऽन्तिमेऽह्लि 
काणो द्विजः प्रतिगृहं बत यत्र पूज्यः ॥ 


जलाने मे भरसमथं तथा स 


कलियुग के प्रवेश का वह प्रथम दिवस था जब से हंसों 
के भुणएड का श्रनादर कर भरत्यन्त भादर क साथ बुलाकर 
अमावस्या के दिन काना कौञा हर घरमे पूजा जाता ह । 


अथ कीटमणयः 
( ७७७ ) 

सर्यादन्यत्र यच्चन्दरेऽप्यथंसंस्परि तत्कृतम्‌ । 

खद्योत इति कीटस्य नाम तुष्टेन केनचित्‌ ॥ 

बरयाती कीड़ा जुगन्‌ का नाम है “खद्योत'* जिसको 
व्यत्पत्ति करने से र्थं होता है ख भर्थात्‌ भ्राकाश मे चति = 
प्रकाश करने वाला अथवा श्राकाय से सुशोसित हीने वाला 
यह खद्योत शब्द इस अर्थंके श्रनुसार चन्द्रमा प्रौर सूयं का 
भी वाचक होता है चन्द्र भौर सूरय का वाचक शब्द खयोत 
जसे ्तद्र कीडेका भी हो यह भ्रनुचित साहं इसी उदेश्य 
से कवि ने कहा ह “जो खद्योत” शब्द सूय से अन्यत्र चन्द्रमा 
शे एक कोड का भी नाम रखना 


काभी अर्थंदेताहं वहं 
संभवतः किसी एसे व्यक्ति की कल्पना ह जौ इस खद्योत से 


बहुत प्रसन्न हप्र हो । 
( ७७८ ) 
घनसंतमसमली मसदशदिरि 
निदि यद्धिराजसि तदन्यत्‌ । 


दिनमधुना तरणि- 
क रान्तरितचारुसितकिरणम्‌ ॥) 
भट्लटस्य 


कीटमणं 


ग्रन्धकार से जव दशो दिशाँ मलिन हो जाती है 
हारी शोभादहो जाती ह वह दूसरी बात 
खद्योत इस समय तो तरखिकर भ्र्थात्‌ 


किरणों वाला दिनं है । इस समय तुं 


घने श्र 
ेसी रात में जो तुम 
है। हं कीटमणि खं 
सूयं की मनोहर शुन्न 
कौन पूछेगा { 

( ७७९ ) 
जजंरतणाग्रमदहत्‌ सषंपकणमप्रकाशयन्नूनम्‌ । 
कीटत्वमात्मतन्तः खद्योतः ख्यापयन्‌ भाति ॥ 

न्त च्षीण तिनके के अग्रभागको भौ 


जर्जर श्र्थात्‌ अत्य 
रसो के कण बराबर भी प्रकाश 
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फैलाने मे ्रसम्थं॑कौड़ा स्वतन्त्रता पूवक श्रषने को खद्योत, | 
प्राकाशमें प्रकाश करने वाला कहता हुश्रा सुशोभित हो | 
| रहा हु । 
| प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है, अन्धा होकर भी श्रपना नाम 
सुलोचन दास या नैनसुख रख सकता हँ । 
ˆ श्रंख के अन्धे नाम रंनसुख'' 
( ७८० ) 
भ्राजिष्णवो नभसि भूरिहतान्धकारे 
स्वल्पप्रभाः स्वतनुमात्रनिबद्धभासः। 
खद्योतकाः प्रकटतीव्रगुरुप्रभावा- 
स्तावच्च सप्ततुरगः समुदेति यावत्‌ ॥ 
किंशोरकस्य 
 श्रन्धकार से जर्हा बहुत बडा भाग श्राच्छादित है एेसे 
+ ग्राकाश मे अपने शरीर मात्र को प्रकाशित कर सकने वाटी 
| थोड़ी सी चमक के साथ चमकने वाले खद्योत तभी तकं 
भ्रपना भ्रत्यधिक प्रभाव प्रकट करते हू जब तक कि सात 
घोड़ों वाला भ्र्थात्‌ सूयं नहीं उदित होता । 


( ५८८१ ) 
युष्मादशः क्रृपणकाः क्रिमयोऽपि यस्यां 
भान्ति स्म संतमसमप्यगमचिक्षासौ। 
 सूर्याुदोप्रदशदिग्‌ दिवसोऽधुनायं 
भात्यत्र नेन्दुरपि कीटमणे किमु त्वम्‌ ॥ 
तुम्हारे जसे द्र कीट भी जिस श्रन्धकारमयी रजनी मे 
चमका करते थे वह रात्रि अब बीत गईह। इस समयतो 
सूयं कौ किरणों से दशों दिशाएं जहाँ प्रकाशित हो उटी है 
एसा दिन हो गया ह इस चन्द्रमा भी नहीं प्रकाशित हो 
पाता तो एे खचोत तुम्हारो क्या विस्ात है? 


( ७८२ 
इन्दुः प्रयास्यति विनङ्क्ष्यति तारकश्चीः 
स्थास्यन्ति खीढतिभिरा न मणिप्रदीपाः । 
अन्धं समग्रपि कीटमणे भविष्य- 
त्यन्मेषमेष्यति भवानिति दुरमेतत्‌ ॥। 





केयोरपिं 





“चन्द्रमा चि जा्येगे, ताराश्रों कीं शोभा नष्टहो 
जायगी भ्रौर श्रन्धकार दूर करने वाले भणिमयदीफ्भीन 
रहेगे ओर तव जव सभी श्रन्धकारमयदहो जायगा मँ प्रकाश 
मे श्राञ्गा'' हे खद्योत तुम्हारी यह कल्पना व्यथं हं} 

( ७८३ ) 

सत्त्वान्तःस्फुरिताय वा दृतगुणाद्यार पतुच्छायवा 
तस्मे कातरमोहनाय महसो टेशाय मा स्वरिति भूत्‌ । 

यच्छायास्फुरण। सुण्न खचता खदयोतनाम्नामुना 
कोटेनाहितयापि जद्धममणिश्चार्त्या विडस्व्यामहे | 
भल्लटस्य 
जुगन्‌ कीड़े की चमक के विषयमे कल्पना करना कि 
ह उसके अन्तः करणम वर्तमान स्त्व हे अथवा उसमें 
सद्गुणो का वाक्त है, इस प्रकार भीर पुरुषों को मुग्ध करने 
वाले उसके प्रकाश कानाशदहो जाग्र वही श्रच्छा है क्यों कि 
उस थोड़ी सी श्ररुण कान्तिके प्रकाश से युक्त उस कोड़से 
व्यर्थं ही जद्कममणिका भ्रम होता दै भ्र्थात्‌ यह कोर्द्‌ चलती 
फिरती बहुमूल्य मणि हैँ इस प्रकार लोग धोखे में रहते ह । 
दस श्लोक का श्राशय यही हं कि थोड़ी सी भूटी तङ्क 
शक से लोगोंको धोखे में रखने वाले व्यक्तियों का वर्त 

मान रहना समाज के लिये श्रहितकर है । 


अथ ल्ल; 
( ७८४ ) 
प्रत्यग्रः पणंनिचयेस्तस्यरेव  शोभितः। 
जहात्ति जीर्णास्तानेव कि वा चितं कुजन्मनः॥। 
उपाध्यायोदयस्य 
जिन नवीन पत्रसमूह से वुत्त सुशोभित होता रहा उन्हीं 
कोजीणंहो जाने पर वहु वृत्त व्याग देता ह । श्रकरुलीनों 
के लिये कोई बात विचित्र नहींहं। नीच सब कुच्छकर 
सकता ह । । | 
( ७८५ ) 
यथापल्लवपुष्पादया  यथापुष्पफलद्धंयः । 
यथाफलद्धस्वारोहा हा मातः ववागमन्‌ द्रुमाः | 
पतो के समान ही जिनमें प्रचुर पुष्प होते थे श्रौर पुष्पों 





सुभाषिताधलिः 


के समान ही जिनमें प्रचर फल्‌ लगते थे ग्रौर प्रचुर फल से 
लदे हृए भी जो सरलता से चद्ने योग्य होते थे ए माता 
पृथ्वी बता वह्‌ वृत्त कहां गये ? 
( ७८६ ) 
साध्वेव तद्िधावस्य वेधाः क्षो न यन्मुधा | 
स्वरूपाननुरूपेण चन्दनस्य फलेन किम्‌ ॥ 
॑ भल्लटस्य 
यह श्रच्छादही हृश्रा कि विधाता चन्दन के फलकी 
रचना मेग्रौर श्रागे चहीं बढा-चन्दन का जैसा रूप है उसके 
योग्य फल न होने से उसके फलसे क्या लाभ ? चन्दन मं 
घुमची के आकार के फल लगते हँ जो व्यर्थ होते हँ । इतना 
सुगन्ध सम्पन्न गुणी चन्दन वृन्त भ्रौर फल एसा तुच्छ । 
( ७८७ ) 
मया बदरल्ब्धेन वृक्षाणामनभिज्ञया। 
वने कण्टकसादुश्यात्‌ खदिरः पयुंपासितः ॥ 


कोर स्त्री कहती है कि वृ्तोंकी पहिचान न जानन 
वालोरैने वन मे जाकर काटिंकौ समानता के कारण बर 
के फलके लोभसे खैर के वृ्तकीसेवाकी जिससे अन्त म 
फल कुच भी न मिला । 
( ७८८ ) 


महातस्वा भवति समूलो वा विनश्यति । 
नाङ्कुरप्रक्रियामेति त्यग्रोधकणिकाङ्धुरः ॥ 
रगद के बोज काश्रद्कर या तो बहुत विशाल वृच्च ह 
जाता ह भ्रथवां जड़ सहित नष्ट हौ जाता हं } वहं अङ्खुर की 
प्रक्रिया मे नहीं पड़ता । भ्र्थात्‌ बरगद धीरे घी रे नहीं बहता 
उसमे यातो तेजी चे बाह घ्राती है अथवा वह न्ट हा जादा 
है । इसी तरह महापुरुष भी शीघ्र ही बढते या विनष्टही 
जाते ह । 
( ७८९ 

पुष्पपत्रफञ्च्छायामूलवल्कर्दारुभिः । 

धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः ॥ 

वे वृत्त धन्य हँ जिनके पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड | 
वल्कल ( छाल ) श्रौर लकड़ी से लाभान्वित हौकर्‌ याचक 


शद्‌ 





त यामि कवन्विी 


[ १२१ 


गण विमुख नहीं लौटते । ्र्थात्‌ सत्पुरुषो से लोग किसी न 
किसी रूपमे लाभ उठातेही दहं! 
( ७९० ) 
पतत्यङ्खारवषं वा वाति वा प्रल्यानिके। 
तालः स्तब्धतयारब्धस्तयेव सह नश्यति ॥ 
चाहे अ्रद्धार बरसते हो भ्रथवा प्रलय कालकी अधी 
चलती हो ताड का वृत्त भ्रकंड के साथ खडा रहता रौर उसी 
अकड़ के साथ तष्टहो जाता हं । अर्थात्‌ मानी पुरूष भुकना 
नहीं जानते । 
( ७९१ ) 
छायावन्तो गतन्यालाः स्वारोहाः फलदायिनः | 
मागंदरमा महान्तश्च परेषामेव भूतये ॥ 
छायादार, सर्पो से शन्य, सरलता से चढ़ जाने योग्य 
ओौर फल देने वाले मागं के वृत्त ओर महान्‌ पुरुष परोपकार 
के लियेही होतेह । 
( ७९२ ) 
अगतीनां खलीकाराद्दुःखं नेवोपजायते | 
वन्त्यशोकाः प्रायेण साङ्धुराः पादताडिताः ॥ 
केषामपि 
दष्टो के द्वारा दुगति करने से वृत्तोको दुःख नहीं होता । 
उदाहरण है--कि प्रायः श्रशोक कै वृत्त पैर से ताडित होने . 
परअ द्भुःरित हो उठते हँ । कवि प्रसिद्धि ह कि सुन्दरी स्त्रियों 
के पादस्पर्शं से श्रशोक में पत्ते ध्रा जाते हैं । 


( ७९२ ) 
यद्यपि चन्दनविटपी विधिना फलकूसुमर्वाजतो विहितः । 
। निजवपुषेव परेषां तथापि सन्तापमपहुरन्ति ॥ 
भटादित्यकस्य 


यद्यपि विधाता ने चन्दन के वृन्त को फल भ्रौर फूल से 
रहित बनाया है तथापि वह अने शरीरसेही दूसरों कै 
संतापको दूर करदेताहं। 
( ७६४ ) 
प्राप्ते वसन्तमासे वुद्धि प्राप्नोति सकल्वनराजिः | 
यन्न करीरे श्वं तकिं दोषो वसन्तस्य 


| 








१२२ |] अथ करमाः 


वसन्ते का महीना श्नाने-पर बन को समस्त वृन्षावली 
 वृद्धिको प्राप्त करती दै किन्तु करीर के वन्त में यदि पत्ते 
नहीं निकलते तो क्या वह्‌ वसन्त का दोषहं ? 
( ७९५ ]} 
फठितघनविटपविघटितपटु 
दिनकरपहसि कसति कल्पतरौ | 
छायार्थी कः पडुरपि 
भवति जरद्रीरुधां प्रणयी ॥ 
भल्लटस्य 
फलो से युक्तं एवं घनी पत्रावली से पूयं के तीषण संताप 
को दूर करने वाले कल्पतरु के होते हृए छाया चाहने वाला 
क्या कोई पशु भी जीं वृत्त को चाहु सकता है ? 
( ७९६) 
फलकुसुमकिसल योज्ज्वलविटप- 
शतान्तरिततरणिक्रिरणौचे | 
मागंतरौ निकटस्थे कः 
पथिकः वलान्तिमनुभवति ॥ 
भा. अमृतदत्तस्य 
फल-पृष्प श्रौर कोमल पत्तं से सुशोभित सैकड़ों वृत्तो 
से मू्यंका सन्ताप ज्हांद्रहो रहाहैरेसे मार्ग-वृत्त कै 
समीप होने पर कौन पथिकं वलान्ति का श्रनुभव करता है ? 
( ७९७ ) 
दू रीकरृतस्वाथंटवा जनस्य 
समुद्यता ये भुवि तापशान्त्यै : 
दरमास्त एवागतिका न विद्यः 
प्रजापतेराशयछेश्मत्र 
प्रकाशवर्ष॑स्य 
स्वाथं का लेशमात्र भी न रख कर जो वन्न जन साधा- 
रणं को शीतलता प्रदान करने कै लिए समुद्यत है उन्ह ही 
गतिहीन बननिं भे विधाता का क्या आशय है यह लेश मात्र 
(क समभ मे नहीं भ्राता । 


( ७९८ ) 
चन्दने विषधरान्‌ सहामह 
` वस्तु सुन्दरमगुिमत्‌ कुतः। 


रक्षितं वद किमात्मसोष्ठवं 


सञ्चिताः खदिर कण्टकास्त्वया ॥ 
भल्लरस्य 


चन्दन मे विषधर सपं देखे जाते हँ, सुन्दर वस्तु असुर- 
जित कंसे रह सकती हँ ? हे खदिर क्या तुमने अपनी सुन्द 
रताको रक्ताके लियेही अपनेमें कांटों को सञ्चित 
कियाहै? 

( ७९९ ) 
ग्रथित एष मिथः कृतश्युह्कुखो 
विषधरेरधिरुह्य महाजडः | 
मल्यजः सुमनोभिरनाधितो 
यदत एव फलेन न युज्यते ॥ 

मलय पव॑त पर चन्दन के वृन्त बहुत पास-पास उगे 
होते हँ भतएव एक वन्न की शाखां दुसरे समीपवर्ती वुत्त 
से गुथी हई होती हैँ इसके अतिरिक्त चन्दन के वृन्त में स्वाभा- 
विक रूपसे फुल श्रौर खाने योग्य फल नहीं होते, कवि इन्हीं 
समस्त बातों को लेकर कल्पना करता है कि यतः इन दोषों 
के कारण यह “सुमनो (पुष्पों) श्रौर देवतां से श्रसेवित है 
श्रतः इस मं फल नहीं लगते । 

अथं-महाजड चन्दन का वृन्त आपसमे शाखाओं को 
शृह्भूला से गुथा हृभ्रा है भ्र्थात्‌ जटिल हैश्रौर इसमें विषेले 
सर्पोकीभी श्ृह्धला है ्रतः इसमें ( देवताश्रों ) पृष्पोंका 
संयोग न होने से फल नहीं लगते । 


( ८०० ) 
यत्किचनानुचितमप्युचितानुबन्धि 
कि चन्दनस्य न कृतं कुयुमं फलं वा । 
लज्जामहे भुशचमुपक्रम एव यातु- 
स्तस्यान्तिकं परिगुहीतवृहत्कटारः ॥। 
भल्लटस्य 


कभी थोडा बहुत अनुचित कार्य भी उचित्त के सदुश 
लगता ह जंसे विधाता का यह कां कि उसने चन्दन के बुत्त 
मेन पूल लगाया न फल । किन्तु बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर 
उसे काटने के उदेश्य से उसके पास जाने को उद्यत होना तो 
अत्यन्त लज्जास्पदं है । 








विधाता कौ गलती तो इसं लिये त्तमा हौ पकती है कि 
उसने उसमें इतनी प्रधिक सुगन्ध दी है किन्तु मनुष्य एसे 
उत्तम वृच्च को काटने चले यह भ्रत्यन्त अ्रनुचित है । 
( ८०१ ) 
हे बालचम्पकतरो तरुणोकपोल- 
रावण्यचुम्बनसुखोचितचासरुपृष्प । 
कि पुषिितेन विजहीहि विकासहास- 
मुहामपामरगणा मरुभूमिरेषा ॥ 
नरेन्द्रस्य 





किसी युवती के सुन्दर कपोलों के चुम्बन सुख के योग्य 
मनोहर पुष्प वाले ए बालचम्पकं तर, तुम्हारे फूलने से क्या 
लाभ है? तुम अपना विकासकाहास छोड दो यह्‌ तो वह्‌ 
मरुभूमि ह जहाँ भ्रत्यन्त पामर पुरुष रहते हूं । 


( ८०२) 


अन्तः प्रतप्तमरुसेकतदल्यमान- 
मूलस्य चम्पकतरोः क्व विकासचिन्ता । 
प्रायो भवत्यनुचितस्थितिदेशभाजां 
श्रेयः स्वजीवपरिपाङ्नमात्रमेव ॥ 
मरुस्थल के भीतर की जलती हुई बालू से जिसको जड 
ही जलती जा रहौ है उस चम्पक वृत्त के विकसित होने को क्या 
चिन्ता की जाय ? भ्रयोग्य स्थान में पडे हुए व्यक्तिका 
प्रायः भ्रपने जीवन को ही बचा सकना उसका बड़ा 


कल्याण ह । 
( ८०३ ) 
दोर्जन्यमात्मनि परं प्रथितं शविधात्रा 
भूजद्रुमस्य विफलत्वसमपणेन । 


कि चमभिननिरितशस्त्रशतावकृत्त- 
राक्षां न पूरयति सोरथपरम्पराणाम्‌ ॥ 
गोविन्दराजस्य 
भोजपत्र के वृत्त मे फल न लगा कर विधाता ने अपनी 
दुर्जनता ही प्रसिद्ध कीरह। तीषखे शस्तो से सेकडो बार 
काटी गई उसकी घछ्ालसे क्यालाभ जबर कि याचको कौ 
 मर्डली को आशा उससे पूणं नहीं हो पाती । 


सुभाषितावलि { 
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कि कण्टकैकरसिकेन फलद्िषा कि 
वेरस्यसीसनि किमु स्थिरकौतुकेन । 
छायाविलासविमुखेन सतां किसङ्ध 
धात्रा खलेन खदिरदरम एष सृष्टः ॥ 
(सता इत्यपि भवितुमहंति) वामनस्य 
खैरके पेडमें काटे बहुत होते दहं, कोई फल नहीं 
लगता ओर लकड़ी भी नीरस ्र्थात्‌ सूखी होती हं शीशम 
अदि की तरह उसमे तैलिक स्निग्यता नहीं होतो तथा वृत्त 
से हाया मी नहीं मिलती इन्हीं सब दोषों की ओर्‌ ध्यान 
ग्ाक्रष्ट कराने के लिये विधाता को दोषी ठहराते हए श्लोक 
लिखा गया हं । 
क्या एक मावर किं कै प्रेमी, फल के देषी ओर विर- 
सता की हद पर पहुंचकर भिसकी सृष्टि रचने को इच्छा 
स्थिर हो चुकी थी श्रौर जिम स्युरुषों को छाया मिल सके 
इस बात से कोई मतलब नहीथा एेपे दृष्ट विधाता नें यह्‌ 
खैर का पेड पैदा किया ? 


( ८०५ ) 


रन्धं चिरादमृतवत्‌ किममूत्यवे स्या- 
हों रसायनवदायुरुत प्रदद्यात्‌ । 
एतत्‌ फं यदयमव्वगज्ापदग्चः 
स्तब्धः फर फति ववषंरतेन तालः ॥ 
भल्लटस्य 
ताड के वृत्त म बहुत दिन बाद फलं अते हं उसी 
की निन्दाहै। जैसे समुंद्रसे बहुत देरके बाद भ्रमृत निकला 
था उसी प्रकार चिर कालकं ग्रनन्तर मिलने पर इस ताड 
वन्न का फल श्रमरता प्रदान करने वाला हगा, अथवा बहुत 
समय में तयार होने वाले रसायन कौं भांति यह्‌ रायु देने 
वाला होगा इसी दष्टिसे पथिको के शापसं दग्व यह्‌ जड 
ताल वृन्त सौ वर्षं के श्रनन्तर फलता हं । ॑ 


( ८०९ ) 


हे वृक्ष शोभितमहाफलभारलक्ष्स्या 
सुत्तापरान्तिजतकेकजगस्प्रसिड । 


नवि = प 
क 
सा 
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त्वत्तो मया कयमपीदमवो निरस्त- 
मेकं फलं शकूनिखण्डितमल्पमाप्तम्‌ ॥ 
कस्यापि 

किसी सहावनी से बहुत अल्प सहायता मिलने पर वृन्त 
के व्याज से यह्‌ उक्ति टै । 

प्रत्यधिक फलो के वोककौ शोभासे सुशोभित तथा 
तधा ओर सन्ताप की शान्तिके लिये जगत्‌ प्रसिद्ध ए 
वृत्त ( तुमसेतोर्मेने किसी प्रकार नीचे गिरा हुआ ओौर 
पल्ली से तरा श्रा श्रत एव पूरे फल से भी थोडाएक ही 
फल पाया हं । 


( ८०७ ) 
अत्यन्तगौतर्तया सुभगस्वभाव 
सत्यं न कदिचदपि ते तरुरस्ति तुल्यः | 
छायार्थिनामपि पुनविकटद्िजिह 
संगेन चन्दन विषद्रूमनिविरेषः॥ 
भा. ममृतदत्तस्य 


अत्यन्त शोतलता के कारण सुन्दर स्वभाव वाले णे 
चन्दन वृत्त सचमुच हौ तुम्हारे सदृश कोईमी दूसरा वृत 
नही हं किन्तु छाया चाहने वालों के लिये तुम इन विकराल 
पर्पाके सङ्घ से विष-वृक्चके ही समान हो। 


८2८) 
कथमियति वनान्ते कश्चिदेको न ताद- 
ग्वरवनतरुरुच्चेः पुष्पवल्लीफलाढयः | 
जगदधुखविधातुदंग्धधातुनियोगा- 
दवखदिरपलाश्ाः केवल वृद्धिभाजः । 
क्या इतने बड़े वन मे कोई एक भी एसा सुन्दर ऊॐचा 
वन वृत्त नहीं हं जिसमे सूब फूल पत्ते ओौर फल लगे हों 
ओरसंस्ारको दुःख देने वाले दुष्ट विधाताकी इच्छा के 
भनुसार केवल धव, सैर श्रौर पलाशके वच्च वद्धिषपा 
रहे हं । 
( ८०९ |) 
शाखासंततिसंनिरुद्गगनाभोगस्य कन्ध्वा तरो 


र्छाया यस्य भवद्भिरेव श्चमित्ता ध्मपिदोऽनेकशः | 





वृताः 


भोः पान्था ननु दुद्यतां विधिगतिस्तस्ैव कालक्षयं- 
प्रक्षोणस्य तेऽद्य तप्तसिकताद्धारेः परं दह्यते ।। 
केयोरपि 
शाखा-प्रशाखाभ्रों के विस्तारसे दुर तक फले हृए जिस 
वत्तकोदछायाका प्रश्रय लेकर आपलोगोंने ही श्रनेक 
वार अपना आतप-संताष दुर किया था ए पथिको ! विधाता 
को यह्‌ लीलातो देखो कि समय की महिमासे च्षोण उसी 
वृत्त के नीचे तपी हुई बालके ध्रङ्गारोंसे आप सन्तसरहौ 
रहे हं । 
( ८१० ) 


चित्रेयंस्य पतत्िभिर्दंशदिशो श्रान्त्वा समेतैः सुखं 
विश्रान्तं शयितं प्रभृक्तमवितं स्कन्धे फटेः प्रधिते । 
तस्यवोन्मथितस्य दृष्टकरिणा मागंदरमस्याधुना 
कारीषाय कषन्ति शोषपरुषां गोपाख्वालास्त्वचम्‌ ॥ 
शिवस्वामिन 


फलों से लदे हये जिस वृक्त की शाखा प्रशाखाभ्रों पर 
नाना प्रकार के परक्चियोंने दशो दिशाश्रोंमे दर दुर तक 
चकर काटने के श्रनन्तर आकर विश्राम किया, सोये, खाया 
भौर रहै-दुष्टहाथी केद्वारा नष्टकर दिये गये उसी मार्ग 
वृत्त को भूख जाने के कारण कड़ो छाल को ग्वालौं के लड़के 
ईथन के लिये छीलं रहे हँ । 


| ( ८११ ) 
सन्तोषः किमशक्तता किमथवा तस्मिन्नसंभावना 
रोभेवाथ च काननस्थितिरियं प्रद्रेष एवाथवा । 
आस्तां खल्वनुरूपया सफल्या, पृष्पश्चिया दुविधे 
संबन्वोऽननुरूपयापि न कृतः कि चन्दनस्य त्वया ॥ 


ए दृष्ट विधाता, चन्दनके वृद्ठाको बनाकर हों क्या 
प्रापक सन्तोष हो गया, भ्रथवा श्रव भ्रागे असमर्थहो गये 
ग्रथवां उसम संभावना नहीं थी श्रथवा उसकी इतने में हौ शोभा 
समश भ्रथवा जंगल को एेसी स्थिति ही हं अथवा आपका उससे 
कच्छ द्वेष है, जो श्रनुरूप फलवती पुष्प शोभा तो दूर अननुरूप 
प्रथात्‌ फल न लगे तो फूल मात्रही सही-पर इतना भी 
भ्रापने उसके लिये नहीं किया, क्यो ? 








॥ (नाता त कत काका 


तराता 
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( + ८९२ ‰\ 
सन्मूलः प्रथितोच्चतिघं नलसच्छायः स्थितः सत्पथे 
सेव्यः सद्धिरितीदमाकर्यता तालोऽध्वगेनाध्रितः । 
पु सः शक्तिरियत्यसौ स तु फलेदद्याथवा इवोऽथवा 
का क्वाप्यथवा कदाचिदथवा नेत्यत्र वेधाः प्रभुः ॥। 
जड़ मजवृूत हँ, लम्बाई भी प्रसिद्ध रहे, घनी छाया हं, 
भ्रच्छे रास्ते पर लगाहृभ्रा हं, सत्पुरुषो से सेवनीय हं-इतना 
विचार कर पथिक ने ताडके पेड का आश्रय लिया। पुरुष 
की इतनी हौ शक्ति ह । अब वहु भ्राज फले अथवा कल 
फले, किसी भी समय पर फले, अथवा शायद हौ फले अ्रथवा 
न फले इसके लिये विधाता प्रमु हं । 
( ८१२ ) 
यज्जातोऽसि चतुष्पथे घनलसच्छायोऽसि कि छायया 
संयुक्तः फलितोऽसि कि, यदि फटेः पूर्णोऽसि कि सनतः । 
हे सद्वृक्ष सहस्व सम्प्रति सखे शाखाशखा कषण 
क्षोभामोटनभञ्जनानि जनतः स्वैरेव दुचे्टितः ॥ 
भदन्तज्ञानवमणः 
एे भले पेड़, अगर तुम चौराहे पर पदा हए तो घनी 
छाया वाले व्यो हुये, भ्रगर छाया से संयुक्त इए तो फलं 
बयो ? यदि फलों से परिपृणं हुए तो शुके क्यां { भरत # ह्‌ 
मित्र, श्रव तुम लोगों के द्वारा शाखा ओर शिल्ला का खीचा 
जाना, तोड़ा मरोड़ा जाना आदि अपनी ही इ्चे्टाशना का 
फल सहन करो । 
( ८१४ ) 
सुस्कन्धस्य विसारिसौरभगुणाक्रास्ताखिलाशस्य ते 
तन्चीचारूपयोधरान्तरछृतस्पशंस्य गोप्याः । 
दोषः कोऽपि भुजंगसंगमकृतः प्रोदभूत एषोऽधुना 
येन त्वां परिहूत्य चन्दनतरो यान्त्यध्वगा दूरतः ॥ 
कस्यापि 
सुन्दरतने वाले, तथा चारों भ्रौर फलन वाली सुगन्तर 
के गुण से समस्त दिशाभों को व्याप्त कर रखने वाल भर 
सन्दर वनिता कै मनोहर स्तनो का रुप्तभाव से स्पत कर 
चाले ए चन्दन वृन्त, भुजंग ( सर्पं ओर लम्पट पुरुष ) का 


"= 
स 
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जिससे पथिक तुमको द्रसेही छोड कर चले जाते हैँ । 
चन्दन के वृत्त में भुजंग अर्थात्‌ सपं लिपटे रहते हैं श्रतः 
उसके पास को यात्री नहीं ठ्टरता किन्तु यहाँ भुजंग शब्द के 
दूसरे भ्र्थं लम्पट, पराइंस्त्रीका गुप्तभोग करनेकाभी 
ग्रहण कर उसके सामाजिक बरह्ष्कार का उपदेश भी दिया 
गया हं । लम्पट को सत्पुरुष नहीं चाहते । 
( ८२५ ) 
छिन्नस्तप्तसुहूत्‌ स॒ चन्दनतस्यूयं पलाय्यागता 
भोगाभ्याससुखासिकाः प्रतिदिनं ता विस्मृतास्ततव वः। 
द्॑राकाटिविषोल्कया प्रतिकृतं तस्य प्रहतुनं चे- 
क्कि तेनैव सह्‌ स्वयं न निधनं याताः स्थ भो भोगिनः 
ए सर्पा, तुम्ह्‌ं शीतलता प्रन करने वाला तुम्हारा 
मित्र चन्दन वृन्त काट डाला गयातो तुम भाग कर वहाँ से 
चले श्राये, श्रोर प्रतिदिन उसके शरीर से लिट कर सुख- 
पूर्वक वेठने को बात भुला दो । यदि तुमने उसके उपर प्रहार 
करने वाले पर श्रपने दतिंके भ्रग्रभागकी विषाग्ति से 
प्रतिकार नहीं किया भ्र्थात्‌ बदला नहीं लियातो क्यो नहीं 
उसी के साथ स्वयं भी मर गये ? कृतघ्न के लिये भ्रन्योक्ति है । 


( ८१६ ) 
त्वन्मूले पुरुषायुषं गतमिदं कालेन संदुष्यतां 
क्लोदीयांसम'प क्षणं परमतः चक्तिः कृतः प्राणितुम्‌ । 
तत्स्वस्त्यस्तु विवृद्धिमेहि महतीमद्यापि का नस्त्वरा 
कल्याणैः फलितासि तालविटपिन्‌ पुत्रेषु पौत्रेषु वा ॥ 
एतौ भट मल्लटस्य 


ताड के वृन्त मे बहुत दिन धाद फल लगते हँ उसौ को 
उदेश्य करके बहुत दिनि किसी को सेवा-सुश्रूषा करने पर 
भी कोई फलन मिलेतो यह्‌ श्लोकं कहा जा सकता ह । 

ए ताङ्‌ के वृत्त, तुम्हारे नोचे मेरी पुरुषायुष अर्थात्‌ 
सौ वषं कीभ्रायु बत गई, भ्रौर अवमे काल रथात्‌ मृत्यु 
से सूख अर्थात्‌ मर रहा हं । उसके आगे अब एक न्षणभी 
जीने को शक्ति मुभे कहां ? श्रतः तुम्हारा कल्याणा हो ओर 
तुम महती वृद्धि प्राप्तकरो, ्रब हमको क्या जल्दी पड़ी है ? 
प्रब तुम आनन्द से मेरे पुत्रं श्रथवा उसके भो बेटे सेरे पौव 
के ्रागे फलना । 
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( ८१७ ) 
छायास्येव घना सुगन्धिरयमेवापन्नतापच्छिदा- 
मग्रेऽस्येव गुणग्रहः सगुणता कि चन्दनस्योच्यताम्‌ । 
आ मूलात्‌ पूनरेववद्धवृतिभिर्व्यालिस्तथा दूषितो 
जाने येन वरं धवोऽथ खदि रोऽप्यन्योऽथवा न त्वयम्‌ ॥ 
थोभआकस्य 


इघकी छाया सधन है, इसमें सुगन्धि है, श्रातप भ्रादि 
से संतो का ताप हरण करने वाला मी यही है श्रौर गुण 
राही हं ( दूसरे पष्पोंकी सुगन्धि ग्रहण कर लेनाह। 
चन्दन के तेल पर बहुत से इत वनते हुं ) इस प्रकार इस 

चन्दन क वृन्त के गुण क्या कहे जायं ! किन्तु जड़ के पसिसे ही 
कुण्डली मार कर लिपटे हुए सर्पो से यह इस प्रकार दूषित 
हेकिमतो समभताहंकि धव श्रौर खदिर श्रथवा श्रन्य 
वृत्त श्रच्छै हूं पर यह्‌ नहीं । 
(^) 

त्‌ इलाध्यानि फलानि पल्ल्वकृता छाया न वाच्छापि सा 
नो पृष्पं सुमनोहरं न॒ विहगाः शब्दामृतस्यन्दिनः। 
काकत्रातपुरीषनिर्भरज रनमृततंरशुद्धात्मनो 
निःस्तन्धस्य तरोरधः कथमहो सृष्टोऽसि दुर्वेधसा ॥ 

न इसमे सुन्दर फल भ्राते ह न इसके पत्तों की अच्छी 
छाया ही होती ह न इसमें मनोहर फूल खिलते ह, न भ्रमृत- 
मय शब्द करने वाले पक्षी ही इस पर वेष्ते हँ कौश्रों के 


पुरोष से भरे हुये अपवित्र इस जड वृन्त के नोचे दृ्ट विधाता 
कै द्वारा तुम क्यों उत्पन्न किये गये हो! 


( ८१९ ) 
नास्य स्वादु फलं न चार कुसुमं न स्निग्धपर्णा छता 
न च्छाया क्लमहारिणी त च कलक्वाणास्तथा पत्रिणः | 
एषोऽपौ खदिरद्रुमः किमथवा पान्थेन दृष्टस्त्वया 
तत्कि पान्थ कठोरकण्टकमुसखैगातिक्षतार्धी भवान्‌ ॥ 
भद्वृद्चः 
न इसका स्वादिष्ट फल होता है, न मनोहर पुष्प होते है, 
त चिकने पत्ते, न श्रम दूर करने वाली छाया बौर न इस 


पर मधुर शब्द करने वाले पत्तोही बैठते ह, यह्‌ तो खदिर 
वृत्त है । अथवा है पथिक क्या तुमने इसे देख लिया था? 
अर्थात्‌ जानते हृए भी इप्के नोचे ठह्रे हा क्या ? यदिहां 
तो क्याकठोर काटोंसे श्रपना भ्रंग त्तत-वित्तत कराना 
चाहते हो ? 
( ८२० ) 
स्निग्धाः पल्छवितः प्रकामविटपन्याविद्धचण्डातपा 
न म्राः स्वादुफकः समाध्रितजनक्षुत्तापविच्छेदिनः । 
दश्वास्ते तरवः प्रयान्तु पथिकास्तेष्वेव मार्गेभ्वमी 
रक्ताः कण्टक्रिनः ससपंविवरा भूयः प्ररूढा द्रुमाः ।; 
चिकने चिकने युन्दर पत्तों वाले, अनेक शाखाओं के 
परस।र से सूयं के प्रचण्ड ताप को रोकने वाले, नीचेकौ श्रोर 
मुकं हुए भ्र्थात्‌ सुविधा से पा सकने योग्य, स्वादिष्ट फलवाले 
तथा अपने पास ठहरने वाले लोगों को भूख-प्यास मिटाने- 
वाले वे वृक्ष तो जल गये श्रत: एे पथिकं तुम लोगं जाग्रो, 
पुनः उन्हीं रास्तों मे श्रवये सूखे, कंटीले ओर कोटरो में 
सापो कौ बिल वाले वृत्त उत्पन्न हो गये हँ । 
८२१. ) 
छया नात्मन एव य। कथमर्तावन्यस्य निष्प्रग्रहा 
गरोष्मोष्मापदि शीतलस्तलभुवि स्पन्दोऽनिलादेः कुतः । 
वार्ता वषंशते गते किल फलं भावोति वत्तिव सा 
द्र।धिम्णा मुषिताः कियच्चिरमहो तालेन बाला वयस्‌ ॥ 
भ्रपने ही लिये जिसको छाया नहीं ह तो दूसरे के लिये 
कंसे हो सकती हे, श्रौर ग्रीष्म ऋतु को उष्णता के श्राष 
त्काल मं वृत्त के नीचेको भूमिम ठंडी हवा का चलना भी 
कंसे संभव ह? सुनाजाताहैकि सौ वर्षं बीत जाने पर 
इसमें फल लगेगेसो तो सुना ही जाताहै। श्रे, इस ताड 
को लम्बाई से हम सब मूखं कितने दिन तक ठगे गये । 
( ८२२ ) 
कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि, साधु, विदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः स्वात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपक्रारकृतये मार्गस्थितस्यापि मे ॥ 
तुम कोन ह भाई ! सुनो कहता ह, मु तुम अभागा 
शालोटक ( श्मशान वृत्त ) जानो-पुनः प्रन है अरे भाई 





न 





सुभाषितावलिः 


बड़ा विरक्त होकर 


इसके बाद शाखोटक कहता है क्या श्राप जानते हँ मेंएेसा 


क्यों कहता हँ ( सुनिए ) एषा इसलिये कहता हँ मेरे बाई' 
ग्रोर बरगद का वृत्त है उसका पथिक गण सब प्रकारसे 
पराश्रयं लेते हँ श्र्थात्‌ वहां ठहरते हं फल खाते रै, इत्यादि 
किन्तु मँ मार्गमे ही पडता हँ इसलिये क्रि परोपकार कर 
सक पर मेरी हाया भी कोई नहीं रहण करता । 

॥ शाखोटक को श्मशान का पड़ अथवा जिस पर यह 
प्रवादहो कि मूत रहता ह-कहा गया है । इस शलोक को 
किस एसे व्यक्ति ने कहा है जो कु निम्न कोटिकाहं श्रत 
दान श्रादि लोग नहीं लेते तो उसे दुःख 
व्यक्ति कहता है कि धनी कं पास सब 
सरलतासे भी सुलभो 


उसका दिया ह्र 
होता है अथवा निधन 
जाते है गरीब चाह सदाचारी ओर 


तो उसे कोई नहीं पृता । | 
इख पद्य मे “वामेनात्र ' प्रौर माग स्थितस्यापि यह्‌ 


दो पद विशेष ब्र्थवचो हैँ । बरगद कं प्रति वह वामाचारी 
है श्रर श्रपने लिये किय मार्गं भ्र्थात्‌ सदाचारवान्‌ हं तब 
भो । वन्त क्या उक्र प्रत्युत्तर कर सकता है श्रतः प्रतीय- 
मान गरसाधु भौर साधु का ग्रच्यारोप कर लिया गया हे । 
( ८२३ । 
किसल्येलम्बेस्त्वचा तापसा 
पुष्पैः षट्चरणाः फलैः शकरनयो धर्मादितारछायया । 
स्कन्धगं स्धगजाश्च विश्च मरुजाः शश्वद्‌ विभक्तास्तवेया 
प्राप्तस्तं द्रम बोचिसतवपदवीं सत्यं कुजाताः पर ॥। 
सुगन्ध से वायु अथत्रा देवगण को, लटकते हए पत्तो से 
मृग समृह को, पुष्पों से श्रमसेंको, फलों से पक्तियों को, 
छायासे घाम से पीडित न्धक्तियों को, मोटो मोटी शाखाग्रं 
या तने से गन्धगज को-इस प्रकार हे वृत्त तुमने निरन्तर 
विश्वाम का श्रवसर लोगोंको दिया श्रतः बोधिसत्व को 


आमोदेर्मरुतो मृगाः 


पदवी प्रास्त कर सके हो अन्य सबतो भ्रवश्य ही बुरे पेदा 

हए अथात्‌ जिनसे लाग उपकृत ही सकें उसी का जीवन 

धन्य हं अन्यो का जन्म ही निरथंक ह अथवा निन्दतनीय हं । 
( ८२४ ) 

भाम्यद्भु द्गभ रावनस्रकरसुमखच्योतन्म धृदुगन्धिषु 

¢ ^ पान्थनिवहा विश्नम्य गेहेष्विव । 


[ १९७ 


बोल रहे हो ! पुनः उत्तर है- ठीक है | नित्यं निञ्जरवारिवारिततृषस्तुप्यन्ति येषां फटे- 


स्ते नन्दन्तु फलन्तु यान्तु च परामल्युचति पादपाः ॥। 
मंडराते हए भ्रमरो के भारसे भुके हृए फूलों से 


निकली हुई मधुमय गन्ध वाले छायावान्‌ जिन वृन्तो के नीचे 
| पथिक समूह घर की तरह विश्राम पाकर तथा उनके फलों 
। के सेवन से परितप्त होकर फरनों के पानी से प्यास बुभाकर 


संतुष्ट होते हैँ एेसे वृत् मस्त होकर भूमे फलं भ्रौर अतिशय 
उन्नति को प्राप्त करं । परोपकारी को प्रशंसा को गई हं । 
( ८२५ | 
हे हे मण्डितमागंमार्गविटपिज्जीव्याः समाः शारवती- 
रद्याप्यावणु दिक्तटानि विटपैः सारश्च चुम्बाम्बरम्‌ । 
मूले विश्रमणाह्येव दुता यच्च त्वया केवल 
धमतः परिमोचिताः फलशतेर्यावद्‌ वयं तपिताः ॥ 
मार्गं को सुशोभित करने वाले ए मागं वृन्त तुम सैकड़ों 
वर्षं तक जिभ्रो, श्रौर श्रव भी भ्रपनी शाखाश्रों ओर शिखाओं 
से चारों ओर खूब फेल जाश्रो ओर अकाशको छूलो। 
हम तो तुम्हारे नोचे केवल विश्वाम पानं को :श्राशा से उतरे 
थे किन्तु तुमने न केवल धूपके क्लेश से हमको मुक्तं किया 
श्रपितु प्रचुर फलों से भी तुस्त कर दिया । 
1 
वृद्धियंस्य तरोमं 7ोरथशतेराशावता प्रथिता 
जातोऽसौ सरसः प्रवासिफलदः सर्वध्रितोऽपाश्रयः । 
तानादेशसमागतेरविदितेराक्रान्तमन्येः खगे- 
स्तं रब्धावसरोऽपि वृद्धशकुनिर्दूरं स्थितो वीक्षते ॥ 
बडी आशा के साथ जिस वृन्त की वृद्धिकी कामना 
अनेक कल्पनाप्रो के साथ को थी वहु सरस, प्रवासियों को 
फलदाता भ्रौर आचरितो को श्राश्रय देने वाला हुश्रा तो किन्तु 
उस पर भ्रनेक देशोंसे आ आकर दूसरे दूसरे भ्रपरिचित 
पक्षियों ने श्रा जमा लिया म्रौर वह बढा पत्ती अवसर 
पाकरमभीद्रसेहो उसे देख रहाहं। 
परिश्रम श्रौर प्रार्थना कोई करताहं भ्रौर फल बहुधा 
दूसरे भोगते हैं 
( ८२७ ) 
दावाग्निप्छोषदुःखं खरपवनजर्क्लेशमकाच्च तापं 
मात ङ्खाकषंणानिं ग्यसनमपि गुरं प्राप्तवन्तोऽपि वरात्‌ । 





+ ॐ व ` ` पि ययः नति कक 





१२८ | 


दारुच्छायाफलानि त्वचमपि कुयुमं मञ्ज रीः पल्छवान्वा 
नार्थिभ्यो वारयन्ति प्रतिदिवसमहो साधु वृत्तं तरूणाम्‌ |] 

दावाग्नि अर्थात्‌ जंगल मे श्रपने श्राप लग जाने वाली 
श्रागसे जलने का दुःख, राधो पानी का क्लेश, सू्यका 
घंताप, हाथो के द्वारा ख॒जलो मिटाना अथवा शाखाश्रों की 
खींच तान करने काकष्ट कभी बिजली गिरने का भी महान्‌ 
कष्ट पाकर ये वृत्त-लकड़ी, छाया, फल, छाल, फूल, मज्जरी 
अथवा पत्तो को याचको को देने मे सङ्कोच नहीं करते श्रहो, 
वृत्तो का यह्‌ कंसा सुन्दर व्यवहार ह । 

^ < 

हसाः पदमवनारया बलिभुजो गृध्राश्च सांसाशया 
पान्थाः स्वादुफलशिया मधुकिहः सौरभ्यगन्धाशया । 
दू रान्निष्फलरक्तपुष्पनि चयेनिःसार रथ्योच्लते 
रे र शल्मलिपादप प्रतिदिनं के न त्वया वञ्चिताः ॥ 

हंसों ने कमल वन की अशासे कौवों श्रौर शद्धो ने मांस 
को आशासे, पथिको ने स्वादिष्ट फल कीश्राशा से, भ्रमरो 
ने सुरभित गन्ध कौ भ्राशा से सेमल के लाल लाल कूलो की 
भ्रोर दष्टिको। इसप्रकार द्रसेदही लाल लाल दिखाई 
पडने वाले किन्तु निष्फल पष्प समूहं से-मार्गमें व्यर्थही 
ऊचे होकर खड़े हुये श्र्थात्‌ उगे हुये सेमल के वृत्त | तूने 
प्रतिदिन किसको नहीं ठगा ? । 

(२ (3, 

श्रातर्मोममरुश्रमश्चमशमव्यापारपारगमं 
( चन्दनपादपं पथिक मा विश्वान्तये िधियः। 
एतस्यान्तिकर्वतिमिघंनविषज्वालावङी भीषणै- 
रादवाध्य स्मृतिशेषतां विषधरेर्नीतिाः कियन्तोऽध्वगाः ॥ 

एे पथिकं भाई, मरुस्थल के भयानक श्रमण के श्रम को 
शान्त करने में यह समथं ह एसा सम कर विध्वा. के लिये 
इस चन्दन वृक्का आश्रय मतल) क्योकि इसने इस 
प्रकार श्राश्वा्न देकर श्रपने पास के प्रचरुड विष कौ ज्वाला 
से भयानक विषधरों श्र्थात्‌ सर्पोके द्वारान मालूम कितने 
पथिको को स्मृतिशेष बनाया ह श्र्थात्‌ उनके प्राण हर 
लिये है। 


अथं कदर्याः 


५०९६०) 

उच्चैर्यो मधुपानदुन्धमनसां भृद्धाङ्धनानां गणे- 
रुद्गीतो रचितालयः खगकुटेदशान्तरादागतैः । 
आसीद्यद्च निषेवितोऽध्वगशतेर््रष्मोष्मतान्तिच्छिदे 
सोऽयं सम्प्रति दुमंदेन दलितद्छायातस्द॑न्तिना ॥ 

मधुपान कौ लोभो मन्ड को भुन्ड भ्रमराद्नएं जिस 
पर वैऽकर उचे स्वर से गाया करती थीं, जिसपर देशान्तरों 
सो श्राये हय पक्तिसमूह श्रावास वनाकर रहते थे, ग्रीष्म की 
ऊष्मा से क्लान्त सैकड़ों पथिक जहाँ अ्रपनी थकरावट दूर करतें 
थे उस छाया वृत्त को इस मतवाले हाथी ने अभी श्रमी 
नष्ट कर दिया । 


( ८३१ ) 


मुक्तं स्वादु फलं कतं च शयनं शाखाग्रजैः पट्लवे- 
स्त्वच्छायापरिशीतलखं च सलिलं पीतं विनीतः क्छमः । 
विश्रान्तं सुचिरं ततोऽपि मनसा प्राप्तापरा निवृंति- 
स्त्वं सन्मार्गतर्वयं च पथिका भूयात्पुनः संगमः ॥1 

कोई वटोही मार्ग मे पड़ने वाले छाया वृन्त के नीचे 
विश्राम कर तथा उसके पासके तालाव्र से शीतल जल पीकर 
वहुत आनन्दित होकर जा रहा अतः वह भविष्यमे फिर 
कभीभट होनदहोइस दष्टिसे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित 
कृर रहा हं । 

मेने तुम्हारे स्वादिष्ट फल खाये, छाया में सोये ओर 
तुम्हारी लम्बी लम्बी डालियों के घने पत्तोंकी छायासे 
शोतल समीपवर्ती जलाशय का जल पिया अर श्रपनी 
थकावट दूर की1 मेने य्ह बहुत देर तक विश्राम किया 
जिसषे मन को बड़ी शान्ति मिली किन्तु तुम मागं के साधु- 
वृत्त हौ ओर हम पथिक हँ ईश्वर करे हमारा तुम्हारा फिर 
समागम हो । 

छायादार वृत्त के माध्यमसे यह सत्पुरुषं की प्रशंसा 
ह कि हज परोपकारी से बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभ 
उठाते दँ रौर प्रवसरन मिल सकने के कारण उसको कुच 


। भी लाम नहीं पहुंचा सकते । 








सुभाषितावलिः 


अथ मेघा 


( ८३२ ) 
अस्त्येव भूभृतां भूध्नि दिवि वा दयोततेऽम्बुदः। 
मरुद्धिरभज्यमानोऽपि स किमेति रसातलम्‌ ॥ 
पुरयस्य 
पर्वतो कै शिखर पर भ्रथवा बहत ऊँचे भ्राकाश में मेघ 
मंडराते हं ओर पवन उन्हं भकभोरा करताहै तो क्या 
इससे वे रसातल को चले जातेः? भ्रभिग्राय यहह कि 
विष्नों से महान्‌ नहीं उरते रौर न इससे उनके ऊपर कोई 
प्रभाव ही पड़ता हं । 
( ८३३) 
अम्बुदः कृतपदो नभस्तरे तोयपुरपरिपूरितोदधिः। 
गोष्पदस्य भरणेऽप्यशक्तिमानित्यसत्यमभिधोयते कथम्‌ ॥ 
महषः 
मेघ ने गगनतल मे स्थान प्राप्त किया है ओर उसने 
श्रपनी जल-राशिसे समुद्रको भेर दिया हं एसी स्थितिमें 
वह्‌ गऊ के खुर बराबरभी गटेको भरने में भ्रसमथं ह यह्‌ 
म्रसत्य कैसे कहा जा सकता हँ ? 


( <रे४ । 

एतदत्र पथिकेकजीवितं परय शुष्यति कथं महतसरः। 
धिडमुधाम्बुधररुद्धसद्गतिव॑धिता किमिह हदवाहिनी ॥ 
प्रकाशवषंस्य 
एषा भी बहूधा देखा जाताहं कि जहां जल की 
भ्रत्यन्त भ्रावश्यकता ह वहां पानी नहीं बरसता श्रौर जहाँ 
उसके बिना कोई हानि नहीं है वहां प्रचुर वृष्टिहो रहीहं। 

इसी आशय का यह श्लोक ह । 

ए व्यर्थदही जलधर कहे जान वाले मेघ, देखो तो 
यहाँ यह पथिथों का एक मात्र प्राणाधार विशाल सरोवर 
केसा सुख रहा ह ? एेसी स्थिति मे तुमने भले लोगोंका 
आना जाना भी जिससे रक गयाहै एेसी बाजार कै बीच 


[ १३६ ` 


( ८३५ ) 
स्वार्थानपेक्षं जनतापशान्त्ये 
नित्योदिताः सन्ति पयोसुचोऽमी । . 
विवषिणस्तानवगृह्ल्ते यै 
सन्त्येव ते केऽपि महानुभावाः ॥ 
ग्रपनी अर्थसिद्धि को उपेत्ता करके जनसाधारण के 
संताप की शान्ति के लिये सदा जलदान मं तत्पर रहने वाले . 
यै मेघ हँ । वर्षा करने वाले इनं मेघोंकोजो रोक्तेदहैंवे. 
भो कोई महानुभाव हुं | / 
किसी स्वभावतः दानीको जो रोके उसे क्या कहा 
जाय ? भ्र्थात्‌ संसारम एसे भी मनुष्यहं जो बिना किसी 
स्वां के दूसरों को भलाई करने वालों को भलाई करने से 
रोकते हं । 


( ८३६ ) 
(वु) क्व दुष्टमन्धेन बलाहकेन 


(गवां) घ्रातुं गवां यन्न तुणं निधृष्टम्‌ (निसृष्टम्‌) । ` ` 
महातरुबंन्धुरिवाध्वगाना- 
(त्य) भायात्ववर्यायकणेदेरिद्रः।। 


कस्यापि 
ट्स श्लोक का श्राशय भ्रस्पष्टहै श्रत: निम्नसरूपस्चे 
संशोधन कर प्रथं लिखता ह्‌ । 
क्व॒वृष्टमन्धेन बलाहकेन 
घ्रातुं गवां यत्न तृणं निसृष्टम्‌ । 
महातर्बन्धुरिवाध्वगाना 
मायात्यवद्यायक्तणेर्दरिद्रः ॥ 


अन्धा मेघ कहां जा कर बरसा भ्र्थात्‌ मरुभूमि अ्रथवां 
ऊर में जहां कि गायों को सुघने तक के लिये घास न उग 
सकी । किन्तु जलसे दरिद्र महान्‌ वृक्ल बरगद पोपल आदि 
पथिकों के बन्धु की तरह ओसकीनूदं लेकर आ रहाहै। 
अतः ये वृन्त मेव की अपेक्ता धन्य हुं । 

जब धनी श्रपने पैसे का अपव्धय करता है भ्रौर कोई 


बहने वाली नदी ( भ्रथवा नाले नालियों) मे व्थों 
बाहलादीहं। 
१७ 


धनहीन भ्रपने थोडे पसेसे भी दुसरे को सहायत्ता करता है 
उस प्रसद्ध में यह्‌ श्लोक चरिताथं होता हं । 
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( ८३७ ) 
उत्त द्धरोकशिखराश्चयणेन केचि- 
दुहामवीचिवकिताः सरितो भवन्ति । 
अन्ये एनजंरुकणास्तृणलोष्ठपाता- 
दम्भोमुचां पयसि न क्षयमाप्नुवन्ति ॥ 
| कस्यापि 
मेधो के कुछ जलबिन्दु तो ऊंचे ऊचे पर्वतों की चोटियां 
पर गिरकर ऊंची अची लहरों वाली नदिथोंके रूपमें 
परिणत हो जाते ह किन्तु वे ही कु जल विन्दु घास श्रौर 


ढेलो पर गिरने से" ग्रागे “पयसि न त्तयमाप्रुवन्ति"' 
का अर्थं श्रस्फुट हं ॥ 
( ८३८ ) 


यत्रोषितोऽसि चिरकालमकिञ्चनः स- 
चर्णः प्रतिग्रहधनग्रहुणाधमर्णः | 
निकुञ्ज गर्जसि समुद्रतटेऽपि तत्र 
धष्टोऽघमस्तव समो घन नैव दुष्टः ॥ 
हे मेघ, जहां तुम॒ दरिद्र बन कर वहत दिनों तरक रहै 
प्रौर ऋणी न हुए वहीं भ्रव तुम उससमुद्रसे दानकेरूप 
म जल लेकर अधमर्ण हृए हो भौर फिर जाकर उसी समुद्र 
तट प्रर गरजते भी हो-ह नि्लज्ल तुम्हारे समान ठीठ 
प्रौर नौच मैने नहीं देखा । 
(१८.२९) 
आस्यं निरस्य रसितेः सुचिरं विहस्य 
गात्रान्तरेषु घन वर्षसि चातकस्य । 
तच्चञ्चुकोटिकुटिलायतकन्धरस्य 
प्राणात्ययोऽस्य भवतः परिहासमात्रम्‌ ॥ 
जह्धणस्य 
हे मेघ तुम चातक कै मुख को छोड कर, श्रपने गर्जन 
ते लू हंसकर उसके श्रन्य अद्धो पर वर्षा करते हो । अपनी 
चौँच कै याथ लम्बी गदनको टेदी करके वैठेहृए उस 
चातक का प्राण परित्याग तुम्हारे लिये परिहास मावह । 
जर्हां अवश्यकता ह वहां दान न देकर अन्यत्र सहायता 
देना मूर्खता हं । 
( ८४० ) 
्राक्रम्योच्चेः शिरसि वसतिभूभृतामुन्नतानां 
तोयादानं तदपि जर्धेर्लोकसं तापशान्त्ये | 


मेघाः 


, दीर्घा छाया प्रकृतिमहति व्योग्नि चाभोगबन्धो 
हे हे मेघ स्पृहयति न ते कः किलेत्थं व्रताय ॥ 
ऊचे ऊचे पवत शद्धो पर भ्राक्रमण करके वहाँ रहना, 
ओर जन साधारणके संतापकीो शान्तिके लिये सपुद्रसे 
जल का ग्रहण करना लम्बो छया भौर स्वभावतः महान्‌ 
प्राकाशमें भ्रपने शरोर का विस्तार र्वाधना, हे मेध इस 
प्रकारके तुम्हारे जीवन क्रमके लिए कौन नहीं स्पृहा 
करेगा कि हमारा भी जीवन ेसा ही महान्‌ हो। 
यहां भूभृत्‌ शब्द राजा श्रौर पहाड़ दोनोंका वाचक 
हे मेघ महाराजादहंजो कि बहुत से बड़ वड राजाओं को 
दबाकर उनके शिरपर सवार रहता हँ, समुद्र से जल प्रर्थात्‌ 
वड़ेसे वड़ेसेकर लेताहं भ्रौर उसमे जनताके दुःख दूर 
करता हं । दीर्घा छाया भर्थात्‌ बडे छोटे का विचार न करकं 
सबको श्राश्रय देताहं भौर विशाल भ्राकाश प्र्थात्‌ बहुत 
बड़ प्रदेश तक अपना यश फंलाता हं । एेसा जीवन बिताना 
कौन नहीं चाहेगां ? 
( ८४१ ) 
कृत्वा चुम्बनमम्बरेऽतिगहने विद्योत्य विद्यल्टता 
जाडयादूजितगजितेन बहुधा स्पर्धा च कृत्वा घैः | 
तत्पश्चान्नयता रजोऽपि न शमं भूमौ घनेनामुना- 
हासायंव कृतं यथोच्चतिभतः सव चिरं छज्जिताः ॥ 
वृद्धः 
ग्रत्यन्त घने अन्धकार वाले आकाश में बिजली चमका 
कर उसका चुम्बन किया श्रौर बाद में अन्य मेघो से स्पध. 
कर अपनी जडता के कारण जोर से गरजा । इतके अनन्तर 
इष मेघ ने वर्षासे पृथ्वीकी धूलमभी नहीं दबा पाई इस 
तरह इसने सब कुं श्रपनी हंसी के ही लिये किया जिसे 
प्रर भी सब उन्नत व्यक्ति चिरकाल तक लज्जित हए ॥ 
इस पद्य में मृखं की निन्दा की गई है । 
( ८४२ ) 
साधृत्पातघनौघ साधु, सुधियां ध्येयं धरायामिदं 
कोऽन्यः कत्तुमङं तवेव घटते कर्मेदं दष्करम्‌ । 
सवंस्योपयिकानि यानि कतिचित्‌ क्षेवाणि तत्राशनि 
सर्वानौपयिकेषु दग्धसिकतारण्येष्वपां वृष्टयः ॥ 
हे उत्पाती मेषवृन्द, तुमको बारम्बार साधुवाद है| 
धरातल कै सुधी-जन इस प्रं त्रिचार करेगे । तुम्हारे 





जन जः क-म = = ~ 10 का 8 आक > क 1 य = अ १ 1 ~~ क क # "~=  निि „ ` "त च्च रकता ` 


` „~क ~ ^. ब अ का क 





ॐ = च्वि = 








वभावितीवलि! [ १३१ 


ध्रतिरिक्तं श्रन्य कोन एसा करं सकता? एसा दुष्कर 
कायं तुम्हारे ही लिये उचित प्रतीत होता हं। जो सवं 
साधारण के लिये उपयोगो स्ते थे वहां तुमने वच्पात 
कियाहै ्रौरजो सवंसाधारण के लिये श्रनुपयोगी संतस् 
वालुकामय भ्ररण्य अर्थात्‌ मरूस्यल था वहां जल-वृष्ट 
की हं । 
| ( ८४२ ) 
मेके: कोटरश्ायिभिमुतमिव क्षमान्तग॑तं कच्छपं 
पाठीनैः पृथुपङ्ककूटदुठितेयंस्मिन्‌ सुहुर्मूच्छितम्‌ । 
तस्मिज्छुऽकसरस्थकारुजलदेनागत्य तच्चेष्टितं 
येनाकण्ठनिमग्रवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते ॥ 
दान्ति णात्यस्य 
जरह दरारों में पडे हृए मेढक मरसे गयेथे, श्रोर 
कच्येए पृथ्वी में समा गघरे थे घने कोचड़ मे लोट-पलोट कर 
बड़ी बड़ी मछलियां जहां मूच्छित हो रही थीं उस सूखे 
तालाबमें श्रसमयके मेधनेभ्राकर एेसा कुछ क्ियाकि 
जिससे वहाँ अरव जंगली हाथी के भुण्ड गर्दन तक पानी मं 
ड्व कर जल पान कर रहे हं । 
( ८४४ ) 
यद्भूभृतो लघगणेरपि बद्धम्‌ल- 
मापादितानि सहसेव तुणै; रि रांसि । 
अम्भोमुचः प्रच रव्षविश्ृङ्कलस्य 
तच्चेष्टितं दुरवधारगतेजंलस्य ॥ 
श्री जयवर्धनस्य 
पर्वतो के शिखरो पर जो सहसा छोटी छोटी घासं 
ठग श्रा हैँ ओर पवतो कै शिर उनसे ठकं गये हं यह इव 
श्रथिक वृष्टि से विशह्खल मेधो के दृधंषं गति वाले जलका 
काम हं। 
( ८४५ ) 
छृच्छादहत्ते विरर्विरलान्‌ व।रिबिन्दून्‌ प्रवृद्धो 
गरज॑त्येकः सरभसतर, पश्य, तन्मात्रकाभात्‌ । 
नत्यत्यत्थोऽप्यतुरूमहिमश्छाध्यभूमिनं जाने 
मध्यादाभ्यां विपृलहुदयश्चातकः किन मेघः ॥। 
कस्यापि 


चातक के मुखमें केवलस्वाती कही बंदे जाती हँ 
श्रौर इतने से ही वह भ्रत्यन्त प्रसन्न होता हं रौर जीता हैँ 
मेघ गजंन-तजन के साथ इसे प्रदान करते हँ अतः चातक 
की महिमा श्रधिक है-इस प्राशय से कवि कहता है- 

भपनी वृद्धि के समय अर्थात्‌ वर्षाकालमें एक तो बडी 
कठिनता से स्वल्प माता मे जल-बिन्दओंको देता जौर 
जोर-शोर से गरजता हं; किन्तु दसरा भ्र्थात्‌ उसे पाने वाला 
( हर्षातिरेक से ) नाचता हं, इस प्रकार वह भतुल महिमा 
से प्रशंसा का पात्नह। किम्तु अवमे यह्‌ नहीं समम्पा 
रहाहंकि इन दोनोंमेंसे किसका हदय विशाल है चातक 
का भ्रथवा मेघ का। 


( ८४६ ) 
गतास्ते जीमूताः स्फुरदलिकुख्दयामवपुषः 
श्रिया येषां लोक स्थलजल्वि भागोऽप्यपहूतः। 
तृथा तुष्णान्धः किं भ्रमसि विधुररचातकशिसो 
दारजञ्जीमूतोऽयं कुत इहं पयोनिन्दुरपि ते ॥ 
विन्नान्तिवमंखः 


स्निग्ध-वणं के भ्रमरसमूह्‌ के सदश काले काले वे मेष 

चले गये जिनकी सम्पत्ति भ्र्थात्‌ जल से स्थल भ्रौर जल का 

विभागदुर हौ गया था स्व॑र जल ही जल दृष्टिगोचर होता 

था। एे चातकशिशु भ्रब तु व्प्रथं तृष्णान्ध होकर क्यों 

चक्कर काटतारहै यह शरदुतु के मेषँ यहाँ तुम्हारे लिमे 

जल की वृँंद भी कहाँ हँ अर्थात्‌ बिन्दुमात्र भी जल नही हं । 
( ८४७ ) 


पयामः किमयं विचेष्टत इति स्वल्पाभ्नसिद्धिक्रिये- 
दर्पाद्दु रमुपेक्षितेन बल्वत्करमंरतेमन्तिभिः। 
लब्ध) तमप्रसरेण रक्ितुमथाहक्येन मुक्त्वाश्चनि 
स्फोतस्तावदहो घनेन रिवणा दग्धो गिरिग्रामकः॥ 
भटु भल्लटस्य 
मेघ-सिद्धि जानने वाले मान्त्रिकों के मन्रजपादिसे भी 
वर्षा होती है इस तथ्य को ध्यान मे रखकेर इस श्लोकं का 
अर्थं देखिए । ४ 
''देखते हैँ यह क्या करता है" इषं प्रकार किसी बड़ 
कार्य के लिये प्रयोगमे श्राने वाले मन्त्रों के हारा ईवल्प्‌ 
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मात्रा में मेवसिदधि की क्रिया करने वाले मन्त्र-शास्त्रियों दारा 

गर्वं के साथ उपेच्तित किन्तु चारों भ्रोर छा-जाने से जिनसे 
बचाव नहीं किया जा सका एेसे शत्र मेव ने वज्रपात करके 
पर्वत के सुन्दर छोटेसे गांव कोदही जलाकर नष्ट कर 
दिया । 


` ऊच मन्त्र योग॒ जानने वालों ने किसी वडे कामके 
लिये मन्व कै द्वारा मेधो का श्राह्वान क्रिया जन्तु थोड़ाही 
मन्त्र प्रयोग क्या गयाथा कि कु थोड़ी माव्रामे बादल 
आ गये । सन्त प्रयोग करने वाले लोग रके कि इतने बादलों 
से क्या होता है किन्तु उपेक्ित मेव फलते गये ओर गाँव का 
गवि बिजली श्रादि गिराकर नष्ट कर दिया-आशय हैँ 
तिरस्कार करक स्वल्प शत्रु की भी उपेन्ता नहीं करनी चाहिए। 


( ८४८ ) 


गजित्वा बहु संनिरुध्य गगनं, प्रच्छाद्य दिङ्मण्डलं 
समाद्योदलितिन्द्रनीलशकलश्यामाभिरामं वपुः | 
प्रातं वारिधरागमेऽपि सलिलं तच्यक्तमम्भोमुचा 

` चञ्चृक्चातकपोतकस्य सकला सिक्ता न येन स्वयस्‌॥ 
कस्यापि 


बहुत श्रधिक गज॑न कर, श्राकाश को ठक कर, समस्त 
दिशाश्रों में फंलकर, खरादने से चमकते हए नोलम के टुकड़े 
कं समान मनोहर श्यामवर्णं का शरीर धारणकर वर्षाकाल 
कंआनेपरभी मेने एेसा जल धरसाया जिससे शिश 
चातक की चंच तक न गीली हुई । | 


भ्राडम्बर बहुत श्रोर करन्नव कुठ नहीं । 


(1219९, |] 
अत्रोत्पातधनेन मन्त्रिविकले शन्याम्ब्रध्यापिना 
धृषटस्वश्रकृतिक्रियासमुचिते ग्रामे तथा जुम्मितम्‌ 
रथ्याकदमवाहिनामतिनुचिस्वच्छात्मनामन्तरं 
नाप्यज्ञायि जनैयंथौघपयसां स्रोतो जलानामपि ॥ 
भटूवृद्धेः 
मेघ-मन्वो को जानने वालों से शुन्य, तथा भ्रपने ठीक 
स्वभाव के भ्रनुकूल कार्य करने के लिये उपयुक्त इस ग्राम 
भे, शून्य भ्राकराश में छाये हृए उत्पात मेध ने दसा किया 





-मेघाः 


| जिससे गली कौ कींचड़ बहाने वाली नालियों नालो तथां 


पवित्र ओओर स्वच्छं जले परिपूणं जल राशि जलाशय 
श्रादि श्नौर जलस्रोतों का भी श्रन्तर समना लोगों के किये 


कठिन हौ गया । 

( ८१० ) 
रे मेधाः स्वशरीरदानगुर्‌ करि बौद्धं ययो न श्रुतं 
युऽताभिः फिमु पारिजातचरितं नाकणितं वा क्वचित्‌ । 
मेनैतत्‌पुवलम्यमम्बु ददता युष्माकमुद्गजंतां 


नो लज्जाप्यमि बायतेऽतिरभसाद्‌ व्योम्न द्भुतं धावताम्‌ ॥। 


कलशकस्य 
ए मेघोंक्या तुम लोगोनेग्रने शरीरकाभी दान 
देने वाले बुद्ध का यश अथया पारिजातकत्पवृक्त का चरित 
कहीं नहीं सुना है, जिसते कि इस युख-सुलभ जल को गरज- 
गरज कर देते हृए श्रौर प्राकाशमें वेग पूर्वक उदहणडता के 
साथ दौडते हुए तुमको लज्जा भी नहीं आती । 
(६९६) 
स्थाने वषंति नैव गर्जति वृथा क्लछान्ति हरत्यज्जसा 
त्राणां परितापजजंरस्वां क्षेमङ्करः क्ष्मातले । 
यद्‌ यद्‌ भद्रक पान्द्रतां हुदि दवत्यन्यत्‌ करोव्युल्ल्स- 
नसन्मेधोऽयममो वदरं नघनस्तिग्वच्छविवेर्घताम्‌ ॥ 
उपुक्त स्थान पर बरसता ह, व्यथं गरजता नहीं भौर 
तत्काल क्लान्तिको दुर करता हं तथा सूयंको ऊष्मासे 
संतमस् ग्रथात्‌ गर्मी से भुलते हुये भूमितल के खेतों का 
कल्याणकारी एवं दुसरे दूसरे जौ कुंभी मङ्खलकारक 
प्रथवा हितकारक बातं श्रपने मनम लाते है भर्थात्‌ मेघ से 
समय पर वृष्टि के वारा भ्रपने हित की कामना करते हँ उन 
सब को बड़ उल्लास के साथ करता हं एेसा यह सफल दर्शन 
ओर्‌ सुन्दर छवि सम्पन्न सन्मेव वृद्धि को प्राप्त हो । 
( ८५२ ) 
नो गर्जत्यम्बुरारिस्तिजगदधिपति्र।धिताथंप्रदान- 
व्यापारस्फीतकोत्तिः स्फुरदनर्शिखानर्धरत्तैकपुणः । 
तत्तोयस्तोकमात्रव्यपहूतविकृतिः प्राकरतोऽयं प्रङ्रत्या 
शून्ये क्षिप्त्वाम्बु गज॑त्यगणितनिधनो वारिवाहः सगव॑म्‌ ॥। 
एतावमृतवर्धनस्य 
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धुभाषितावलिः 


त्रिलोकी के श्रधिपति श्री रामके द्वारा प्रथित होकर 
उनको अभीष्ट वस्तु देने के कारण उत्तम कीर्ति वाला, तथा 
चमकती इई अग्निशिखा के समान श्रमूल्य रत्नो से परिपृणं 
जलराशि समुद्र॒ गरजता नहीं किन्तु उसी के जल को थोड़ा 
सादही शुद्ध करके स्वभावतः साधारण कोटि का यह मेष 
निर्जन मरुभूमि श्रादि में जल फक कर श्रौर श्रपने नाशकौ 
चिन्ता न करके गर्वं के साथ गरजता हं । 
सद्र ओौर महान्‌ मे यही अन्तर हं । 
अय समदः 
( ८५३ ) 


न पालधति मयादां वेक ख्यामसम्बुधिस्तथा । 
तृष्यतां नोपकत्तव्यमितीमामपरां यथा ॥ 
भा० भ्रमृतदत्तस्य 
तट का उल्लंघन नहीं करना इस मर्यादा का पालन 
समुद्र वैसा नहीं करता जसा कि इस दूसरी मर्यादा का कि 
व्यासे का हित नहीं करता । 
( ८५४) 
गवादीनां पयोन्त्येद्यः सद्यो वा दधि जायते | 
क्षी रोदधेस्तु नाद्यापि महतां विकृतिः कुतः । 
गऊ शस आदि का दृध दूसरे दिन अथवा तत्काल दही 
ब्रन जाता ह किन्तु चीरसागर का दूध भ्राज तक दही नहीं 
ही सका । महान्‌ पुरुषों मे विकार कहां { 
( ०८५५ ) 


यद्यपि स्वच्छभावेन दशंयत्युदधिमंणीन्‌ । 

तथापि जानुदध्नोऽयमिति चेतसि मा कृथाः । 

समुद्र यद्यपि स्वच्छ भाव से अर्थात्‌ जल की स्वच्छता 
से मखियों को प्र्दशित कर देता हं तथपि इसमें घुटने 
बर ही जल है एसा विचार मनमं न लाभ्रो । 

द्रभिप्राय यह्‌ हँ कि महान्‌ व्यक्ति यदि किसी से बहुत 
तरलता से भिल जुल लेता हँ तो उसे हेम साधारण न मान 
ले ्रौर उसका श्रनादर न कर्‌ । 
( ८५६ 
यस्य।म्बुकणिकाप्यास्ये न पत्यथिनां क्वचित्‌ । 
कृष्टमम्भोनिधिः सोऽपि नदीन इति कथ्यते । 


बरा 


[ १३३ 


जिसके जल की एक क्रंद भी किसी याचक के मुहमें 
नहीं गिरती उस समुद्रको भी लोग “नदीन न + दीन 
म्रथात्‌ गरीब नहीं धनी ह, एसा कहते हं यह्‌ बड़े दुःख का 
विषय हं । समुद्र कानाम नदीनमभीहं। 

( ८५७ ) 

यात्‌ नारं समुद्रस्य महिमा स भुवि श्रुतः ! 

वाडवः न्ुत्पिपासार्तो येनैकोऽपि न तपितः ॥ 

भूमरडल पर विख्यात समुद्र को वह॒ महिमा नष्ट हो 
जाय यतः उसने भूख-प्यास से व्याकुल एक बड़वानल को 
भो सन्तुष्ट नहीं किया । । 

( ०५ ) 
अमृतरसविसरवितरणमरणोत्तारितसुरे सति पयोधौ । 
कस्य स्फुरन्ति हदये ग्रीष्मतडाका भुवि वराकाः । 

एते केषांचित्‌ । 

अमृत रस का प्रचुर मात्रामें वितरण कर जिसने 

देवताभ्रों को मुत्यु से मुक्त कर दिया हैएेसे समुद्र कं रहते 

हुए इस दुनिर्यां मे गर्मी के सूखते हुए छोटे-मोटे तालाबों की 
ओर किसका ध्यान जाता हें भ्र्थात्‌ किसी का नहीं । 

आशय व्यङ्कात्मक है कि बड़े भ्रादमो कं विषय में सब 

लोग सदा ध्यान रखते हँ परन्तु छोटो को सब भूले हए 

रहते हैँ जबकि काम दछोटा ही आता ह। गर्मी के दिनोंमे 

सूखते हए तालाब से लोग प्यास बुषा पाते हं जबकि समुद्र 

से एक चिल्ल भी जल नहीं पौ सुकते । विसर = समूह्‌ 

( ८४६ ) 

यदयं रशिशेखरो हरो 
हरि रप्येष यदीशिता शियः । 
अमरा अपि यत्सुरा अमी 


तदिभास्तस्य विभूतिविध्रुषः ॥ 
रत्नाकरस्य 


जो कि शङ्कुर जी शशिशेखर कहं जाते ह, विष्णु जी 
ल्मी के स्वामी ओर देवता लोग अमर कहे जाते हं यह्‌ 
सब उसी समुद्र का थोड़ा सा वभव हे । 

चन्द्रमा जो शङ्कुर कं मस्तक पर है, लक्समी जो विष्णु 
प्रिया है देवता भमर बने हैँ श्रम पीकर-यह तीनों ही चीजें 
समुद्रसेदी तो निकलो हं । 











१३४ | 


( ०६० ) 
क्षारमंवु हि गुणस्तथास्तिते 
येन न ब्रजति करिचर्दन्तकम्‌ | 
भीषणाकृति बिभि यादसां 
चक्रमणंव किमथंमग्रतः ॥ 
प्रकाशवषंस्य 
ए खारे जल तेरा यह्‌ गुणहौहं कि जिसके कारणा 
कोई तुम्हारे पास नहीं जाता, एसी स्थिति मं तुम जलजन्तुग्रो 
कं लिये भीषखाकार्‌ भंवर क्यों रखते हो ? 
( ०६१ ) 
अपास्य ठक्ष्मीहुरणोत्थवेरिता- 
पचिन्तयित्वा च तदद्रिमन्थनम्‌ । 
ददो निवासं हरये महोद।ध-- 
विभत्सरा घौरधियां हि वृत्तय. ॥ 
कस्यापि 
लचमी हर लेने से उत्पन्न शवूभावको दूर केर पवत 
डाल कर मन्थनका भी विचारनं करकं महासागर ने 
ध्री हरि को त्तीरसागर मं रहने कं लिये स्थान दिया है। 
त्तीर पुरुषों की चित्त वृ्तियां भ्र्थात्‌ मनोभाव ईष्यारेष से 
रहित होते हं । 
( ८६२ | 
जितेन्दु भासो नयत्तां मणीनव-- 
स्तृणानि मूर्घ्रा बिभृतां जटेश्वरः। 
प्रभोनं कदिचत्‌ प्रभुरस्ति तछतो 
रत्नानि रत्नानि तृणं तृणं पूनः ॥ 
पुएयस्य 
चन्कान्तिको भी मात करने वाली मणियोंको नीचै 
रथात्‌ समृद्रतल भे डालकर तिनकोँ को ऊपर रखना समुद्र 
का यद्यपि श्रन्यायहं तथापि उपे कोई कुद नहीं कहता । 
यथार्थतः प्रभु घ्र्थात्‌ समथ के लिये कोई प्रभु नहीं होता । 
फिर भी रत्नरत्न ही हं श्रौर तिनका तिनका ही । 


( ८६२ ) 
ग्रीष्मं द्विषन्तु जकदागममर्थयन्तां 
ते भङ्कुट्रहृतयः कपणास्तडागाः । 


अब्धेस्तु मुग्धरफरीचटुलाचलेन्द्र- 
निष्कस्पकुक्षिपयसो दइयमप्यचिन्त्यम्‌ ॥ 
कस्य।पि 
सङ्कट मे ऽड़ा करने वाले बेचारे तालाव-चाहे गर्मीसे 
रेष करं भ्रथवा मेघोंके आगमन की प्रार्थना करं भोली 
भावी मचछलियों श्रौर अस्थिर पर्वतराज मैनाके इन दोनों 
से ही श्रपने उदरस्थ जल को स्थिर रखने वाले समृद्रके 


लिये यह दोनों हौ श्रविचारसीय श्रथवा उपेक्षणीय ह | चाहे 


गर्पीहो यावरसात उसका कृ नहीं विगड़ता वनता । न 
गर्मी से उसके जल मे कमी होती टह न वर्षा से वृद्धि । 


॥ ८९४) 


ग्रावाणो मणयो, हरिजंलचरो लक्ष्मीः पयोमानुषो | 
मुक्तीघः सिकता प्रवारलतिकाः रेवाख्मम्भः सुधा | 
तीरे त्पमहीरुहाः किमपरं नामापि रत्नाकरो 
दूरात्‌ कर्णरसायनं निकटतस्तृष्णापि नो शाम्पत्ति ॥ 
कस्यापि 

पवत हँ, मणियां र, श्रीविष्णु है, जल में भ्रनेक जीव है, 
लच्मी ह्‌, दुग (्तौीरसागर } ह, धन्वन्तरि हँ, मोतियों का 
ढेर हं, बालू ह, मूगे को लताएं ह, सेवार ह, जल है, अमृत 
हं, किन।रे पर कल्यवृ्त हुं श्रौर क्या कहा जाय नाममी 
रत्नाकर हं । इस तरह दुर स कणं घुलदायो सब है किन्तु 
पास्से प्यास भी नही बुभती । 


( ८६५ ) 
आस्तां क्टमापहरणं जटघेजंङेन 
दूरे दवाग्निपरिदीपिततमानसानाम्‌ । 
एतावदस्तु यदि तोयकणेनं जिह्वा 
दन्दह्यते द्विगुणतां च न याति तृष्णा ॥ 
रत्नाकरस्य 
दावाग्नि से सन्तप्त मनवालों की वलान्ति समुद्र कै जल 
सेभलेहीनद्रुर हौ विन्तु इतनातोहोकरिं ज लबिन्दुसे 
(खाराहोने केकारण) ओभ न जले भौर प्यास दुगुनी 
न लगे । नमक खने से श्रथवा खारा जल पीनेत प्यास 
रौर दुगुनी होती ह । | 








~ 
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( ८६६ ) 
रत्नान्यमूनि मकरालय मावमंस्थाः 
कल्खोदेल्टि तदुषत्पुरुषप्रहारेः ॥ 
कि कोौस्तुमेन विहितो भवतो न नाम 
याच्ना प्रसारितकर. पुरुषोत्तमोऽपि ॥ 
भा. त्रिविक्रमस्य 
हे मकरालय, तुम श्रपनी तरद्धोसे चला चलाकर 
पत्थरों के कठोर प्रहार से इन रत्नों का अनादर मत करो) 
क्या कौस्तुभ सखिने तुम्हारी कीति नहीं बार्ह कि 
पुरुषोत्तम विष्णु भी तुम्हारे रागे हाथ फलाकर मांगने 
भाये । 
(+८६७ 
लज्जामहे वथमहौ भुरामप्यनेके 
सांयात्रिकाः सलिरराश्िममी विशन्ति | 
स्कन्घाधिरो पिततदीयतटोपकण्ठ- 
कौपेयकाम्बुदुतयो यदुदीर्ण॑तुष्णाः ॥ 
प्रकाशवषस्य 
दूस बातसे हमकोबडीही लज्जालग रहीरहै कि 
ग्रनेक व्यापारी यात्री श्रत्यन्त प्यास होकर समुद्रके किनारे 
के वु कीडोल को कन्धे पर लटका लटका कर इस जल 
राशिमें प्रविष्टहोते हं। 
म।रे प्यासके जल्दीमे जो यात्री सपुद्रके समीपवर्ती 
कूप से जलन निकालकर जलवाली डोल को कन्धे मे लट- 
काये हए समृद्रकाजल जल्दीसेपी लेने कै लिये उसमे 
घसते है उनको उदेश्य करके यह कहा गया ह वयोर वहां 
प्यास तो मिटेगी नहीं ओर लोौध्नाहोगा लज्जा यह्‌ करि 
देखने को इतनी बड़ी जलराशि शरोर जल भ्रपेय । 


५.42 ^) 
आस्तीरिशुप्रथितयेष पिपासितेभ्यः 
संरक्ष्यतेऽम्बृधिरपेयतयेव दूरात्‌ । 
करारुमकराछ्किरालिताभिः 
भाययस्थपरमृभिपरम्पराभिः ॥ 
भट्खटस्प 
सत्री क्षि लेकर बच्चों तक यह्‌ बात प्रसिद्धहं किं यह्‌ 
समुद्र का जल पीने योग्य नहींहै भ्रतः प्यास लोग द्रूरसे 


दष्ट्वा 
कि 


| १६१४ 


ही इसे व्याग देते हं । एेसी रिथंति मे भयङ्कर मकरो की 
परस्परासे श्रौर भी भयानक बनाकर भरपनी लह्रोंसे क्यों 
उरवाते हो । 
( ८९६ ) 
धिग्धिर्धिगम्बधिमसी निरपत्रपस्य 
यस्याध्वगा मरुभुवीव नितान्ततान्ताः । 
तृडदाहसुष्कगरनि्गं तरद घंजिह्वा- 
दौना विवत्तितदुशोऽुतटं प्रयान्ति ॥ 

दस समुद्र को बारम्बार धिक्कार रहै कि जिस निलंज्ज 
करे पथिक मरुभूमि कै सदुश अत्यन्त क्लान्त होकर तृष्णा के 
तापसे ग्लासूख जानेके कारण लम्बी जी निकाल कर 
दुःखी मनसे ओं फेरे हुए उसके किनारे किनारे चले जा 
रह 21 

( ८७८ ) 
निर्मथ्यते यदि सुरासुरसैन्यसद्खं 
रापर्य॑ते यदि जरेजंल्दापगासिः । 
पेपीयते च वडवामुखर्वह्धिना चे- 
न्न क्षुभ्यति स्म जकधितं तनुत्वमेति ॥! 

चाहे देवता ओर दानवो के सैन्यसमूह्‌ से मथा जाय, 
चाहे मेघ श्रौर नदियों से भरा जाय श्रथवा बड़वानल कौ 
आग से सोखा जाय समुद्र नतो कतुन्व होताहंन दुबला 
(इता है । 

( ८७१ ) 
मेनाकादिभिरद्रिभिमंघवलः संत्नस्य यत्रास्यते 
चण्डाचिभंगवानुदेति च यतो यत्रास्तमभ्येति च| 
रोते क्वापि निखीय यस्य जगतां कुक्षयेकदेदे पति- 
ग†म्भीयंश्चियमस्य कस्तुलयितु वारां निधेरर्हति ॥ 

इन्द्रसे उर कर जहां मैनाक श्रादि पर्वत रहते हं 
प्रचरड किरणों वाले सूर्य भगवान्‌ जहाँ से उदित होते हं 
ओौर जहाँ भ्रस्त होते हैँ तथा जिसकी कुक्तिके एक किनारे 
कहीं छिपकर जगत्‌ के स्वामी विष्णु सोते हँ उस जलराशि 
समुद्र की तुलना कौन कर सक्ता ह † 

( ८७२) 

उपकृतवता श्रीरत्नाभ्यां हरेः शशिकेखया ` 
मनसिजरिपोः पीयुषेणाप्यरोषदिवीकसाम्‌ । 








| 
। 
| 
| 
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कथमितरथा तेन स्थेयं यशोभरमन्थरं 

यदि न मथनायासं धीरः सहेत पयोनिधिः ।। 
एते केषांचित्‌ 
लद्मी श्रौर कौस्तुभ मणि देकर श्री विष्णु का उपकार 
किया, चन्द्ररेखा के हारा कामदेवके शत्रुश्ी शङ्कुरका 
उपकार किया भ्रौर श्रमृत दान देकर समस्त देवताश्रोंका 
उपकार किया ( गौर यह सब मन्थन से प्राप्त हृश्रा ह) यदि 
धीर समुद्र मन्थन का क्लेश न सहन करता तो इस प्रकार 

उपकारी होने के यश के साथ वहु कंसे रह सकता । 


( ८७३ ) 
विषमभिमुखं मुक्तं रौद्रं दिशो दश संधिताः 
शरितर्मणिप्रायेः प्रायः प्रलोभनमाहितम्‌ । 
किमिव न कृतं मन्थारम्भे शठेन पयोधिना 
तदपि निपृणेनस्य क्षान्तं सुरेरमृतं विना ॥ 
सामने ही विष उगला, जिससे दशो दिशाओं में भयङ्कर 
ज्वाला फली, चन्द्रमा, कत्पवृन्त भ्रौर कौस्तुभमणि श्रादिसे 
प्रलोभन उत्पन्न किया इस प्रकार शठ समुद्रने मन्थन के 
भ्रारम्भकाल मं क्या नहीं किया किन्तु चतुर देवों ने श्रमृत के 
विना इसके मन्थन से विशान्ति नहीं ली या इसे छोड़ा नहीं । 
( ०७४ ) 
यदिह भवतो गाम्भीयंण प्रयाति महत्तया- 
प्यनुचित-गुणारम्भः कालः किमेतदनन्तरम्‌ । 
अयि जलनिधे कि करलोटेररन्धसमाप्तिमि- 
विरम सरितामेतत्तोयं न तेऽस्ति मनागपि ॥ 
एतौ शंकुकस्य 
महान्‌ होते हृए भी अनुचित दंग से कार्यारिम्भ करके 
जो यह्‌ तुम्हारा समय निरन्तर गंभीरता के साथ बीतता 
जारहाहं यह क्याहं? एे समुद्र, कमो समाप्तन होने 
वाली भ्र्थात्‌ लगातार चलने वाली तुम्हारी इन लहो से 
क्या प्रयोजन हि, रको, यह नदियोंका जल है, इसमें 
तुम्हारा थोडा भी जल नहीं है । 
( ८७१५ ) 
समाध्ित्योत्संगं विवृतवदनस्यास्य वसतः 
क्षणेनैकस्यान्त्ज्वंलितवपुषो यतक्षणमपि । 





--______्‌__बब ब~ रररे 


समुद्रः 


[स्‌ त॒ष्णामौ्वाग्निरपनयति पष्टेऽपि विभवे 


न शं स्याम्भोवेत्रंजतु विलयं सोऽस्य महिमा ॥ 
वडवानल समुद कीगोदमें मुंह पला कर रह रहा है भौर 
अन्त्वाला से उसका शरीर जल रहा है किन्तु पृष्ट विभव 
गर्थात्‌ इतना जल होते हृए भी यह समुद्र उसकी ज्वाला 
तण भर के लिये भी शान्त नहीं करता तो एसे निर्दय समुद्र 
की महिमा का नाश हो जाय । 
( ८७६ ) 
अरहो वत सरितूपतेरिदमनार्यरूपं परं 
यदूज्ज्वलसरुचोन्मणीन्‌ सुचिरचवचितास्थोगुणाच्‌ । 
जडेरनुपयोगिभिः परत एत्य लब्धास्पदैः 
क्षिपद्यनिशम जतेर्घगित्ति तन्मयत्वं गतः ॥ 
| कयोरपि 
ग्रहो, नदियों के स्वामी समद्रका यह्‌ कंसा अत्यन्त 
अनार्यं आचरण दहं कि वह सुप्र्यात गुणों वालो सुन्दर 
चमकती हुई मणियों को द्सरौ श्रोरसे श्राकर स्थान प्राप्त 
करने वाली जड, अनुपयोगो श्रौर प्रबल लहरों हारा निरन्तर 
तन्मय होकर फक रहा ह । 
तात्पयं अस्फुट सा है क्योकि “जडैरनुपयोगिभिः परत एत्य 
लब्धास्पदंः ऊर्जितः इन विशेषणो का विशेष्य श्लोक में 
नहीं ह समुद्र की सुन्दर सुन्दर मणियां उसकी लह्रों के साथ 
ही बाहर आ जाती हं ग्रतः उन प्रबल लहरों द्वारा जो अवश्य 
ही वायुके हारा उठाई जाकर दखरी बोरसे श्राती है 
सुन्दर मणियों का बाहर फेंका जाना श्रनुचित कार्य कहा 
गया हं । ` यर्हा “ऊजितेः'” के स्थान पर "ऊर्मिः" पाठ 
उचित हो सकता है । 


( ८७७ ) 

इहै कश्चूडालोऽभ्यजनि कलशाद्यस्य शकलैः 

पिपासोरम्भोभिशचुटुकमपि नो भर्तुमशकः । 
स्वमाहाल्यरलाघागुरगहनगर्जासिरभितः 

क्रशित्वा विलदनासि श्रुतिकुहूरमन्धे किमिति नः ॥ 
अआल्लटस्य 
यहां कलश श्रथात्‌ घडे से एक जटाधारी (अगस्त्यमुनि) 
पदा हुये जो उन घट के टुकड़ं से तुम्हारा जल पीना चाहते थे 
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किन्तु तुम उनका एकर्चुल्ल्‌ भो न भर सके एेसी स्थितिमेंहं 
श्रव्धे, हि समुद्र तुस भ्रपनी महिमा की प्रशंसामे चारोंश्रोरसे 
गंभीर ओर ककंश गर्जन करके वयो व्यर्थं मे हमारे कानों 
के पर्दोःको फाड़ कर कष्टदे रहे हो! 

( ८७८ ) 


रूक्षं क्षारमपेयमत्र सलिलं लब्ध्वा परं तप्यते 

व्याटग्राहमियावगाहनस्पि स्वस्थेन नाख्ाद्यते | 
त्किं पाल्य पयोधिनामनि सरौ तुष्णाविमूदो भवा- 

नन्तनि ह्व तिनारितःमलसणित्राते मुधा धावसि।। 

4 

यहां खूखा खारी ओर न पीने योग्य जल पाकर अत्यन्त 
क्लेश उठाना पड़ता ह, कहीं सपं न लिपट जायं इस उर से 
स्वस्थ चित्त होकर यह न्हाया भी तहींजा सकता, तोषे 
पथिक तुम फिर क्यों इस समुद्र नास के मरुस्थल मे-- जिसने 
कि भीतर चपा छिपा कर निमल मणि-समृहोंको नष्टकिया 
है-- व्यर्थं दौड रहै ही? 

( ८७९ ) 


सर्वासां त्रिजगत्पपामियमसावाधारता तावकी 
प्रोल्लासोऽयमसौ तवाम्बुनिलये तेयं महासत्त्वता | 
सेवित्वा बहुभंगभोपणतनुं त्वामेव वेलाचक- 
ग्रावखोतसि पाप-तापकटहौ यत्‌ कवःपि निर्वप्यते ॥ 
भल्लटस्य 
त्रिभुवन मे समस्त जल के तुम्हीं श्राधारहो, तुम्हारे 
जल में यह कैषा उत्लास है, श्र्थात्‌ तरद्धं उठ रही है, कंसा 
तुम्हारा गांभी यहे] ग्रतः अनेक लहुरोसे भग्न एवं भीषण 
शरीर वाले तुम्हारे ही ग्राश्चय मं रह्‌ केर वेलाचल के पथ- 
रीले खोत मे कहीं पर भी पाप श्रीर्‌ संताप का कलह शान्त 
कर रहा हूं । 
(, ८८९ 


कृल्लोरैविकिरत्वसौ गिरिवरान्‌ वेकाविखासोत्थितेः 

शब्दैर्वा बधिरीकरोतु ककुभो धत्तां च विस्तीर्णताम्‌ । 

पान्थानां रवितापतक्टवपृषां तुष्णातिरेकच्छिदः 

कि साम्यं प्रतनोः करोतु सरसौऽप्यन्धिः कृत!डस्बरः ॥ 
१८ 
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वेला-विलास के कारण उठती हई लहरों से चाहे यहं 
गिरिवरो अर्थात बडे बड़ पवंतों को टुकड़े टुकड़े करके चारों 
प्रोरं विखेर दे अथवा अपने गजंन से खमस्त दिशां को 
बहिर बनादे ओर कितनी विशालता भी व्यो न धारण कर 
ले किन्तु इतना आडम्बर करने वाला भी यह्‌ समुद्र क्या सूयं 
के ताप से संतप्त शरीर वाले प{थकों को बढी हुई प्यास को 
मिटाने वाले छोटे से भी तालाबकी बराठरी कर सकता ह्‌। 


(८८, ) 
दत्तं येन सुधानिधानमसमं सत्त्वाधिकेनाथिते 
श्रीवासोऽपि महामणिविधुरसौ कस्पद्रसो गोस्तथा । 
सापात्‌ क्षारजलस्तथापि जलधिः प्राप्तारःया इत्यहो 
लोकोऽयं तृणवद्‌ गुणं विगणयन्दोषग्रहेके ग्रघीः॥ 
एतौ कलश्चकंस्य 
यद्यपि जिस महोदार ने याचको को अमृतका अर्‌ पम भंडार 
दिया लच्मी का श्राश्रय महामसि अर्थात चौस्तुभ, चन्द्रमा, 
कल्पद्रुम श्रौर कामधेनु भी दी तथा स्वयं नहीं किन्तु शाप के 
कारण खारे जल वाला है तथापि उसे श्रपयश ही मिला हं, 
इससे स्पष्ट ह कि यह जगत्‌ गुणो को तृण तुल्य ससभता 
हरा केवल दोषों को ग्रहण करने में निपुण हं । 
 ,८८ र) 
ता कष्टं तटवासिनोऽपि विफलप्राग्‌भारमालोक्य मा- 
मन्यत्रेव पिपासवः प्रतिदिनं गच्छन्त्यमी जन्तवः । 
इत्थं ` व्यर्थंजलातिभारवहनप्रोदभूतखेददिव 
स्वां मृत्ति बडवानले जलनिधिमंन्ये जुहोत्यन्वहम्‌ ॥ 
हा, यह बडे दही कष्टकी बातहैकरि मेरे तट पर भी 
रहने वाले जीवधारी मेरा सब संभार ( साज समाज ) व्यथं 
देख कर प्यासे होकर प्रतिदिन दूसरी ही जगह जाते हं । इस 
प्रकार में व्यर्थमेंही इतना जलका भार ढता फिरता हँ 
ट्ष खेदके कारण ही मै समभता हं यहु समुद्र अपने शरीर 
की प्रतिदिन बडवानल में भ्राहुति दे रहा हं । 


( ८८२ ) 


मर्यादा प्रतिपालनेन सहतां क्षोणो भृतां रक्चषणा- 
दिश्रान्त्या मधुसूदनस्य सुचिरं यत्किचिडामादितस्‌। 














१३८ | 


गाम्भीर्योचितमत्मिनो जकधिना मन्थव्यथासंश्चमा- 
देवेष्वपयतामृतं द्रतमहो सवं तदृत्पंसितम्‌ ॥ 
ˆ मर्यादा का पालन कने के कारण, बडे बड़े पवंतोंकी 
रक्ता करने के कारण, मधुसूदन श्री विष्णु को विश्राम 
स्थल देने के कारण समुद्र ने अपने गम्भीर्यके श्रनुकूल जो 
कु मी चिरकालमें प्राप्त किया था वह्‌ सब मन्थन की व्यथा 
से व्याकुल या भयभीत हयोकर देवताओं को श्रमृतदान देकर 
शीघ्रही मिदर मे मिला दिया। 


( ८८४ ) 


आर्चयं बडव.नछः स भगव।नाइचर्यमम्भोनिधि- 
यंत्कमतिशय - विचिन्त्य मनसः कम्पः समुत्पद्यते | 
एकस्याश्रवघस्मरस्य पिवतस्तु्चि न जाता जटे- 
रन्यध्या प महात्मनो न वपुषः स्वल्ओोऽप जातः श्रमः॥ 

यह्‌ श्राश्चयं की बात हं किएक श्रोर तो बड़वानल 
भगवान्‌ दस थी ओर श्राण्वयकारी समुद्र॒ जिसके महान्‌ कमं 
को सोच कर॒ मन यें कम्प उत्पच्च होता है। अपने श्राश्चय 
कोही खाने वाले एक की जल पीने से तृप्ति नहीं होती श्रौर 
द्सरे महात्माके भी शरीर में थोडाभी श्रम नहीं उत्पन्न 
हुआ । जल में कमी न हई । 


( ८८५ ) 


नोद्वेगं यदि यासि यद्यवहितः कणं ददासि क्षणं 
त्वां पृच्छामि यदम्वुधे किमपि तच्चिदिचत्य देद्यत्तरम्‌ । 
नैराद्यानुशयातिमाव्रनिरितं निःद्वस्य यददुश्यपे 
तष्यद्धिः पथिकैः कियत्तदधिकं स्यादौरवंदाहादतः ॥ 
यद्वि वौ नहीं श्रौर सावधान होकर च्षण भर मेरी 
बात सूनोतो हं समुद्रतुमसे्े जोकृछछं भी पूछता हूं उसका 
निश्चय करके उत्तर दो, किं निराशा की ग्लानि से अत्यन्त 
उग्र श्र्थात्‌ लम्बौ गरम स्न भरते हृए प्यापे पथिको ते जो 
तुम देखे जति हो वहु इस वडवानल के दहु से कितना 
श्रधिक टं । 


( ८८६ ) 


इतः स्वपिति कैशवः कुरुमितस्तदीयदिषा- 
पमितदच शरणाधिनां शिखरिणां गणाः शेरते | 





` समुद्रः 


इतङ्च॒ बडवानरः सहं समस्त-संवतंके- 
रहो विततमूजितं भरसहं च सिन्धोवपुः ॥। 
इधर विष्णु भगवान्‌ सो रहे ठँ, दूसरी श्रोर॒ उनके देषी 
दानवो का निवास है पुनश्च एक श्रोर॒ शरणार्थी पवत समूह 
सो रहे ह । पुनः एक ओरं श्रपने समस्त भंवरा के साय 
वडवानल है, श्रहो, समुद्र का कंसा विशाल तेजस्वी ओर भार 
सहन करने वाला शरीर हं । 
( ८८७ ) 
वैकुण्ठय श्चियमभिनवं लीतभानुं भवाय 
्रदाद्च्चैःश्रवसमपि वा वच्िणे तत्‌ क्व॒ गण्यम्‌ । 
तृष्णारत्ताय स्वमपि मुनये यददाति स्म देहं 
कोऽन्यस्तस्माद्‌ भवति भुवनेष्वस्बधेर्बोधिसवः ॥ 
विष्ण को ल्मी, शङ्कर को ्रभिनव चन्द्र, श्रौर इन्द्रको 
8 उच्चैः श्रवा घोडा दिया किन्तु उसकी क्या गिनती ह 
इखने तो प्यासे मनि श्रगस्त्य को अपना देह तक दे डाला 
अतः त्रिभुवन मे सागरसे बढ़ कर दूसरा बोधित्ततत्व कौन 
हो सकता हं । 
(८८८ ) 
रत्नोज्ज्वलाः प्रविकिरल्कह्रीः समीरे- 
रब्धिः क्रियेत यदि शुढतटाभिमुख्यः । 
दोषोरजधथनः सघ खलु भाग्यविपर्ययाणां 
दातुमंनागपि न॒ तस्य तु दातृतायाः॥। 
वायुकेवेगके कारण यदि समुद्र रत्नोंसे चमचमाती 
हृद लहरियां उठा उठा कर श्रपना किनारावंद करदेतो 
यहु याचको कै विपरीत भाग्यका दोषह ओर इसमें उस 
दाता के दान भाव का थोड़ाभी दोष नहीं । 
(*८&८९,.-) 
अन्तये सततं दुटन्त्यगणितास्तानेव पाथोधरे- 
रात्तानापततस्तरद्धवल्येरालिद्धय गृह्भुद्लसौ । 
व्यक्तं मौक्तिकरत्नतां जलकणान्‌ संप्रापयत्यम्बुधिः 
प्रायोऽन्येन कृतादरो कघुरपि प्राप्तोऽच्यंते स्वामिभिः ॥ 
कत्हरस्य 
प्रपने भीतर जो असङःख्य जलकण निरन्तर लुढ्कं रहे 
हं आगे श्राते हृए उन्हीं को अपने जलमय तरद्धों से आलि- 
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युभाषितावलिः 


द्जित कर ग्रहणं करता हुभ्रा यह्‌ समुद्र उनको मुक्तामय रत्नों 
मे परिणत कर देता हे! अन्यके द्वारा समादुत प्रायः लघु 
भी स्वामियों से सम्मानित होता हं । 

( ८६ ० ) 
स्वस्त्यस्तु वि~मर्तासुमनोर्माणभ्यः 
कल्याणिनी भवतु मोक्तिकशुक्तिपडाक्तिः। 
प्राप्तं मवा सकरमेव फर पयोधे- 
यह्यसुगजख्चरे नं विदारितोऽस्मि ॥ 
म्‌े की लताके फूलों के समान मणिं का मङ्गल हो 

श्रीर मोती कै सीों कौ पंक्ति कल्याणमयौ हौ । मने समुद्र 
क समस्त फल इतने से ही प्राप्त कर लिया कि उसके भया- 
नक जल जन्तुं ह्वार फाड़ नहीं डाला गया । 

(६९९१) 
आदाय व।रि परितः सरितां मुखेभ्यः 
क्रि तावदजितमनेन दुरणवेन । 
क्षारीकृतं च॒ बडव।दहने हृतं च 
पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥ 
चारों श्रोर कौ नदियों के मुखसे जल ले लेकर भ्र्थात्‌ 

उन नदियों के संह का जल छौतकर इष दृष्ट समुद्रने व्या 
ग्रजित कधा? उस जल को खारा बना डाला, बड्वाम्ति 
तें मोक दिया ओर पाताल के पेट में डाल दिया । 

अथ मणयः 

(६९२ ~) 
कालप्राप्तं महारत्नं योन गृह्णात्यवुद्धिमाच्‌ । 
अन्यहप्तगतं दुष्रवा परचात्‌ स परितप्यते ॥ 

अमरुकेस्य 

जो मूर्ख समय से प्राप्त महारत्न को नहीं म्रहण करता 

वह उपे बादमें दू्रेके हाथपषड़ा हुमा देख कर दुः घी 
हौता हं । 

( ८९३ ) 
भिद्यतेऽनुप्रविश्यान्तर्यो यथारच्युपाधिना । 
विशुद्धिः कोदुशो तस्यं जडस्य स्फटिकादमनः।॥ 

भत्लटस्य 





[ १३६ 


जो अन्तः प्रविष्ट या श्रन्तः पतित विभिन्न नामवाली 
वस्तुओं के गुणोंसे फूट जाता है अर्थात्‌ स्वयं भी वेसाही 
बन जाता हँ उस जड़ स्फटिक पत्थर कौ शुद्धता कंसी ? 
स्फटिक के पासं या उसके नीचेजंसे मी रगको वस्तु 
होगी वैसा ही उसकाभी रगहौ जाताहं या फलकता हे । 
(५ ८९ ४॥ 


स्फटिकस्य गुणो योऽसौ स॒ एवःय।ति दोषताम्‌ । 
धत्ते स्वच्छतया छायां यत्तां मल्वतामपि ॥ 
स्फटिक काजो गुण ह वही उसका दोष बन जाता हे। 
वयोकि वह्‌ श्रयनी स्वच्छता के कारण मलिनोंको भो छाया 
ग्रपनालेता हं । प 
( ८६५ ) 
येन पाषाणखण्डस्य मल्यमल्पं वसुन्धरा । 
अनस्तमितसारस्य तेजसस्तद्‌ विज॒म्भितस्‌ ।! 
पृथ्वीसेही भ्र्थात्‌ खान से निकले हुए हीरा षन्ता 
ग्रादि पत्थर के टुकडे का मूल्य श्रधिक होता हं ओर भूमिका 
कम इसका कारण न लिप वाला तेज हं । 
( ८९६ ) 
रुष्कतनुतृगल्वाग्रं गृह्यत धनाडयास्यदीयं यः। 
मूढास्तृणमणमपि तं नियुञ्जते पादरक्नायें॥ 
वल्लभदेवस्य 
जो व्यक्ति अपने धन-वृद्धिकी श्राशासे दूसरे को तिनके 


की नोक के बराबर भी वस्तुकोलेते हैं वे मूखं (तृण-मणि"" 


को भी श्रपने पैर को रत्ताके लिये प्रयोग कर सकते हं । 

तण मणि अम्बर नामको एकं घास कही जाती है 
जिसमें कुच चुम्बक जसा भ्रसर हीता हं कि वह दूसरी सूखी 
घास को पकडलेतीटहै। इषे एक पत्थर भी कहा जाताहं 
पर तृण ओर पत्थर मे बड़ा ्रन्तरहै। तृण-मणिसे एसी 
घास ही का अथं उचित होगा। 

इस श्लोकं कै पूर्वार्धं मे एक वचनान्त विशेष्य हं रौर 
उत्तरां में बहुवचनान्त-अरतः पूर्वाचं भौ बहुवचनान्त होना 
चाहिए । ्‌ | 
शुष्कतनुतुणल्वाग्रं गृह्न्ति धनाशयाल्यदोयं ये । 


। मूढास्तुगमरिमपि तं नियुञ्जते पादरक्षामे ॥ 








१४० ; 
11 ( ८९७ ) 
सदवंराजः साधुगुणः सुवृत्तः 
` संतापभित्तल्यगगोपगृढः ॥ 
कान्तो दशः पद्य तथापि हार 
क्षिप्तो स्तु ङ्गक चद्रयेन ॥ 


भदट्प्रभाकरस्य 
` ` उभरते हृए स्तनो पर हार टिकं नहीं पाता इसौ प्रसंग 
का यह्‌ पच है । इश पद्य के वश्च, गुण ओर वृत्त शब्द मोती 
ओर मनुष्य दोनों के लिये हैँ । मोती भ्रच्छी जाति का, अच्छे 
गुखः का श्रौर गोल, मनुष्य कुलीन, उत्तम गुण से युक्त, भ्रौर 
सदाचारी | 





सद्वंश में उत्पन्न, सदृशुखो.से युक्त सुन्दर. गोल गोल 
प्रौर संताप को नष्ट करने वाला त॒था समान गुण वाले डोरे 
सेगथागया, ्श्रखो कौ मनोहर लगने वालाभी हार 
उन्नत कुचो के हारा देखो बाहर फक दिया गया हैँ । 
भ्राशय--युवावस्था के उन्मादमें लोग गुणियोंकाभी 
भ्रनादर कर देते ह्‌ । 
८. ८) 
कनकभूषणसंग्रहणोचितो यदि 
मणिस्त्रपुणि ` प्रतिबध्यते | 
न स विरौतिन चापिह्ि शोभते 
भ्वति योजयितुवं चनीयता ॥ 
पञ्चतन्त्र 


सोने क भ्राभूषण में जडा जाने योग्य मणि यदि जश्ता 


याशीशेम जड़दिया जाताहैतो इसमे नतो वहु शब्द 
करता हं न युशोभित ही होता है किन्तु साथ ही जडने वाले 
की निन्दा होती हं। 
योग्य पात्र को योग्य स्थान दिया जाना चाहिए । 
( ८९९ ) 
 मरकतस्य वरं मलिनात्मता 
त्यजति जातु निजां प्रकृति न यः| 
अमरतां स्फटिकस्य धिगञ्जसा 
भजति रूपमुपान्तगतस्य यः ॥ 


प्रकाशवषंस्य, 


मरकत मखि की मलिनता अच्छी हँ कि वह्‌ कभा अपनी 
प्रकृति नहीं छाइता किन्तु स्फटिक को निर्मलता व्यथदहं जो 
कि श्रपने समीपवर्ती पदाथका खूप ब्रहस कर लता हं । 

( ९.०० ) 

अस्मिन्‌ सखे नतु मणित्वपहासुभिक्ने 

चिन्तामणे त्वम॒पो भवे मा मसणिभंः। 

अदेदरा हि मणयः प्रभवन्ति "लोके 

येषां तृणग्रहकौशलमेव भूषा ॥। 

कस्यापि 
हे सखे चिन्तामणि, मखियों कौ इस अत्यन्त सस्ती के 
समय में तुम पल्थर बन जाप्रौ मणि मत्त बनो । क्योकि अराज 
कल लोकम एेसी भी मणियां उत्पन्न हो रही हैँ जिनकी 
तुण पकड लेने कौ वच्तुराई दही श्रामूषण माना जाता है । 
( ९०१ ) 

भूमौ पतन्नपि रजः परिधृसंरोऽपि 

जात्यन्धदु्जन जने रवधीरितोऽपि । 

त्रेखोक्यवन्दनमहामह्मानमन्त- 

दिचन्तामणिनंहि जहाति कदाचिदेव ॥ 

भूमिपर भी पड़ाहुभ्रा, धूलसेभी मैला ओर जाति 
ग्रादि के पत्तपात से ्रन्धे दर्जनों द्रा तिरस्कृत होने पर भी 
चिन्तामणि भ्रपनौ त्रिलोक वन्दनीय महिमाका व्याग कभी 
भी नहीं करता । 

( ९०२ ) 

चिन्तामणे भुवि न कै चिदीश्वरेण 

मूर्ध्ना धृतोऽसि यदि मा स्म ततो विषोदः | 

नास्त्येव हि स्वदधिरोपगपुण्यबोजं 

सोभाग्ययोग्यमिह्‌ कस्यचिदुत्तमाङ्घम्‌ ॥ 

ए चिन्तामणि, अगर तुमको किसी धनी व्यक्ति ने शिर 
पर नहीं धारणकियादहं तो तुम इसका खेद मत करो। 
तुम्हारे धारण करने के पुख्य का बोज भ्रौर तुम्हारे सांभाग्य 
के योग्य किसी काशिर दही नहीं । 

( ६०३ 
` चिन्तामणस्तृणमणेदव कृतं विधात्रा 
केनोभयोरपि मणित्वमदः समानम्‌ 











सुभाषितम्‌ ~ १४१] 
नेकोऽथितानि ददर्दथिजनाय खिन्नो क इहु भवतो वेत्त्यत्यन्तं निसगंमहार्घ॑तां 
गृह्णल्जरत्तणल्वं न तु रज्जितोऽन्यः ॥ मरकतमणे दग्धग्रामे हतादरप।मरे ॥ 

1 भल्लटस्य भटुगोविन्द राजस्य 


किस कारण विधाता ने चिन्तामणि ओर तृणमणि मं 
भणित्व की यह्‌ समानताकोरहै? एकतो याचकोंको 
पराथित वस्तुभ्रों को देते हए नहीं थक्ता श्रौर इसरा सुखी 
घास के टुकड़े को भी लेते हुए लज्जित नहीं होता । 

( ९०४ ) 

मनोरथरातैर्वृततो भुवननाथचृडोचित- 

स्तृणेरलमधः कृतः कृतपदः क्वचिद्‌ ग्रावसु । 

व्रजत्यपि सचेतसां विषयमीद्शां यो दृशो 

लुठत्यचल्कंदरे विधुर एष विन्तामणः॥ 

श्रानन्दवधनस्य 

शत-शत अभिलाषो के साथ चाहा जाता हुश्रा, भौर 
त्रिभुवनेश्वर विष्णु कौ चूडा मे अलंकृत करने योग्य चिन्ता- 
मणि नाम का रत्न कुछ सहृदयो के दृष्टि पथ मे आने पर भी 
घास से ढक कर कहीं पत्थरों के बीच पड़ा हृभ्रा पर्वत की 
गुफा में श्रकेला पड़ा हं । 


( ६०५ ) 

परामृशति सस्पृहं सु हु रपेलवं वीक्षते 

महत्किमपि रत्नमित्यसमसंमदं गृहते । 

कुतोऽपि परिङेपवच्छविमवाप्य काचोपले 

वहत्यतिकदर्थनां बत वराककः पामरः । 

कल्हणस्य, 

बेचारा नीच किसी काच-पत्थरमें कहीं थोड़ी सी 
स्निग्ध छवि श्रथवा चमक देखकर उसे बडी अभिलाषा के 
साथ छता है बारम्बार ललचाई श्रो से देखता हं, यह 
कोई बड़ा मृल्यवान्‌ रत्न है एेसा समभ कर बड़ गवं से उसे 
छिपाता फिरता है ओर इस प्रकार की अनेक विडम्बनाश्रो 
मे यह चुद्र व्यक्ति पडता हं । 


( ६०६ | 


किरणनिकरेराशाचक्रं चिरं परिपूरय- 
न्किमिह गहने आातन्यं्थं समुल्लसितो भवान्‌ । 


भ्रपने किरण-समृहो से सब दिशाओं को बहुत समय से 
परिपृणं करते हुए भ्र्थात्‌ चारो ओर अपनी कान्ति फलाते 
ए तुम क्यों व्यर्थ मेँ उल्लसित हो रहे हो, एे भ्राता 
| भरकतमणि यहां इस भ्रादरहीन नीचो के अभागे जंगली 
| गाव में तुम्हारी स्वाभाविक श्रत्यन्त बहुमूल्यता कौन जानता 
| समभता हं ? 
( ९०७ ) 
दूरे कस्यचिदेष कोऽप्यकृतधीनंवास्य वेत्त्यन्तरं 
मानी कोऽपि न याचते, मृगयते कोऽप्यल्पमल्पाञ्चयः । 
इत्थं प्राथितदानदव्यंसनिनो नौ दार्यरेखोज्ज्वला 
जाता नेपुणदुस्तरेषु निकषा स्थानेषु चिन्तामणे | 
भल्लटस्य 
यह्‌ “विन्तामणि' रत्न किसीसेतो दूर है, को 
प्रकृत धी भ्र्थात्‌ नासम इसका भेद ही नहीं समता, 
कोई बड़ा मानी है इसलिये मांगता नही, कोई सङ्कीण 
विचार वालारहैतो मांगताभीदहैतो थोडाही मांगताहै 
इस प्रकार प्रायित वस्तुका दान देने के दुग्यंसनौ इस 
चिन्तामणि की उदारता की रेखा समीपवर्ती स्थानो में योग्य 
व्यक्ति न मिल सकने के कारण स्पष्ट नहींहो पाई भ्र्थात्‌ 
इसको उदारता को लोग भली भांति जान नहीं सके । 
( ९०८ ) 
ये गृह्णन्ति हृखात्तणानि मणयो ये वाप्यथः पिण्डिकां 
ते दृष्टाः प्रतिधाम दग्धमणयो विच्छिन्नसंख्यादिचरम्‌ । 
नो जाने किमभावतः किमथवा दैवादिह श्रयते 
नामाप्यत्र न तादृशस्य तु मणे रत्नानि गृह्णति यः ॥ 
शङ्कुकस्य, 
जो मणियाँ हठात्‌ तिनको को ग्रहण कर लेती हं भरथवां 
लोहु-पिण्ड को ग्रहण कर लेती हँ वेसी कुत्सित मखिर्यां घर- 
घर श्रनन्त संख्या मे बहुत दिनोंसे देखने मे ती है । 
किन्तु यह नहीं समभ मे भ्राता कि भ्रभावहौ जानै के कारण 
भथवा दैवसंयोगवश वैसी मणिका नाम भी नहीं सुनाई 
पड़ता जो रत्नों को ग्रहण करती है । दुनियां मे गुख-्राही 
लोगो का अभाव हं । 





१८२] ` शंच 


( ६०६ ) 
यन्मुक्तामणयोऽम्बुधेरूदरतः क्षिप्ता महावीचिभिः 
यत्तेषु खुठन्ति निमंखरचा स्पष्टाटहासा इव । 
तत्तस्यैव परिश्चयाज्जलनिधेद्रीपान्तरालम्बिनो 
रत्नानां तु परिग्रहन्यसनिनः सन्त्येव सांयात्रिकाः ॥। 

कस्यापि 
सागर के गं से ऊचौ ऊची लहरोंके द्वारा निकालकर 
फ़कौ गई जो मुक्ता-मणिथां श्रषनी निर्मल कान्तिसे स्पष्ट 
श्रदुहास् सा करती हई किनारे बविखरी हई ह तो उसी समुद्र 
के मखियों से चौणहो जाने के कारण दूसरे द्वीपो को जाने 
वाले भ्रौर उन रत्नोको ग्रहण करने के न्यसनी समुद्री 
व्यापारीतोटंदही॥ 
आशय यहं हं कि कोद श्रषने घर को उत्तम वस्तु 
निकाल कर बाहर फक देग। तो उसके लेने वाले तो बहुत 
लोग मिल ही जायेगे । 


हे रोहणपर्वत, हम जा रहे हँ, तुम्हारा कल्याण हो । 
मुभ से स्थान ष्ट होकरये कंसे रहंगी एेसा विचार तुम 
स्वप्नमं भीन करना हें श्चीमन्‌ हम सव तुम्हारी मसियां 
हँ ओर आपसे श्रादर पावेगी तोवे श्रनेक श्युंगार-प्रेमो 
राजाहम को शिर पर धारण करेगे ही । 
अथ राद्धः 
( {९.१२५) 
उच्चैरुच्चरतु चिरं चौरी वर्त्मनि तरू समार्य । 
दिग्व्यापिनि शब्दगुणे राद्खुः संभा(वनाभूमिः॥ 
भा. जयव्नस्य 
रास्ते मे पेड पर चटढृकर भिल्ली यदि जोर से चिल्लाती 
ठं तो चिल्लाने दो । समस्तं दिशाप्रों में गूज उठनेवाले शब्द 
के लिये तो शद्ध काही श्रादर होगा । 
( ९.१३ ) 
रह्ऽस्थिशेवः स्फुटितो मृतो य- 





(१९६०; 


माणिक्योऽयं महार्घः क्षितितरमहितो दीप्षिमानुच्चजन्मा 
दषटवेनं तुनपासद्‌ व्यपक्षरतितरां कापि दोौर्गत्यनीतिः। 
इत्थं श्रान्तिप्रपञ्मचेविपदपहूतये केनचित्‌ स्थापितः स- 
न्नन्ते दशः स एव व्रणलतपर षः कोऽपि पाषाणखण्डः ॥ 

अ्थवृ्मर।ः 


दुच्छवासितेनोच्छवसते नु सत्वम्‌ | 
कि तुच्चरव्येषं न सोऽस्य शाब्दः 
श्रव्यो न यो, यो न सदर्थशंसी ।। 
भल्लटस्थ 
शङ्ख हो मात्र है, एटा हुभ्राहै, मुर्दा श्रौर दूसरे 


के पूकरने पर्‌ बजता हं, यह सब सत्य है, किन्तु यह वेसा 
शब्द नहीं. करता जो पुनाईइन पडे ओर उत्तम भ्रथवा 
मंगलात्मक नहो । 


यह्‌ महामूल्यवान्‌, पृथ्वीतल पर विख्यात, कान्तिमान्‌ 
भ्रौर अच्छी ज्ञान से निकला हृभ्रा माणिक्य है उसे देखकर 


दूरसरेही दुर्गति दुर हो जाती दहै इस प्रकार कं भ्रमजाल में 
पड्कर अपनी विपत्ति द्र करने के लिये किसी केदारा 
स्थापित श्र्थात्‌ खरीदकर रक्वा गथा वहु भूटा माशिक्य 
बाद मं देखने पर सैकंडों रेखाभ्रों से खुरदरा होकर पत्थर 
का टुकड़ा मालूम हभ । 

प्राशय--आशा कं विपरीत फल मिलना । 


( शङ्खं मंगलमय अवसरों पर ही बजाया जाता ह ) 
( ९१४ ) 

प्राणान्विहाय धवरत्वगुणोचितानि 

प्राप्तानि यञ्जगति वक्त्रविेषयोगात्‌ । 

राङ्कंमंहाविभवरब्द-विज्‌ ममितानि 


९१९६) तज्जीवितं सहूदयाः प्रभवन्ति येषाम्‌ ॥। 
यामः स्वस्ति तवास्तु रोहणमिरे मत्तः स्थितिप्रच्युता इन शङ्खो ने श्रपने प्राणों का परित्याग करके संसार 
५ वृत्तिष्यन्त इमे कथं कथमिति स्वप्नेऽप मेवं कृथाः । | सें श्रपनी धवलता ( सफेदी ) के श्रनुकूल, मुख विशेष कै 


श्रीम॑स्ते मणयो वेयं यदि भवल्लब्धप्रतिष्ठास्तहा | योग से जो महान्‌ शब्दकषम्पत्ति (जोर का शन्द ) पाई है 
ते श्रुङ्ग।रपरधनाः क्षितिभुजो मौर करिष्यन्ति नः ॥ | तो वह उचित हौदहै क्यों कि यथार्थं जीवनतो वही है 
गोविन्दराजस्य । जिसकी सहृदय प्रशंसा करं । 














सुभाषितम्‌ 


( ९.१५ ) 


(9 शरोद्रसृखावहोऽपि सदृशः सत्यं परं मद्धलं 
ववापि ग्रामदुराङ्कणे स तु लसन्‌ सन्ध्यासु शङ्खध्वनिः । 
पायन्मेदुरसारमेयसरलम्रौव।ग्रदोर्घी मव- 

त्रादो नाम 


कताः. कारमुदितग्राम्याट्हासाहतः ॥ 


जयवधनस्य 


सन्ध्या के समय गाव ॐ किसी देवालय मे होती हई 
शद्खघ्वनि गंभीर थी, कानों को सुखदाई थी, उचित धी 
ओौर परम मंगलमय थी, यह सव सत्य है किन्तु खेद है कि 
उसे सुनकर पगलाए वृत्ते ने श्रपनी गर्दन सीधी करके 
नरियाना शुरू किया जिससे वह शब्द भौर जोर काही गया 
तथा ““्रच्छी नकल उतारी" इस प्रकार मुदित हीते इए 
ग्रामवासियों के अद्हास में वह मंगल शङ्कुष्वनि दब गदं । 


मूखंमरडलौ मे गुणियों की आवाज नही सुनी जाती 


ह अयता अच्छी बात मरो को मूर्खतापूणं बातों मे दब 
जात्ती हं । 


( ९१६ ) 


रत्नाक राज्जनिभुवोऽप्यपचीयमनः 
रुष्कास्थिलेषतनुताम्रपि लम्बमानः 
उवासैः सपफुःकरतिभि रप्युपहन्यमानः 
शद्धाश्लयो वदति मद्धलमेव शखः ॥ 
कस्यापि 
रत्नों को खान समुद्र से उत्पन्न होकर भी तुच्छ व स्तुश्रो 
मे भिना जाता हृश्रा, हृदी मात्र शरीरवाला ओर श्वासो की 


ख 
फुकसे माराजाता हआ श्रथवा प्रनादृत होता हा भी 


शुद्ध हृदय वाला शद मंगलमय ही शब्द करता ह । 


( ९८१७ | 

शङ्खाः सन्ति सहखशो जलनिपेर्बीचिच्छटाघटटिताः 
पयंन्तेषु लुठन्ति ये दलशतैः कल्मापतक्ष्मातलाः । 

एकः कोऽपि स पाञ्चजन्य उदभूराद्चर्यभूतः सता 
यः संवतंभरक्षतैर्मधुरिपोः इवासानिलेः पूयते ॥ 
कवि रत्नाकरस्य 
समद्र की लहरों की शोभा से सुशोभित होते हए हजारो 
शङ्ख हैः जिन्होँने समुद्र ॐ किनारे की भूमि को श्रपने सैकड़ों 


| १४३ 


टकडों से भर रक्खा है । किन्तु सञ्जनों के लिये भ्राश्चर्यरूप 
एक कोई श्रकेला ही पाञ्चजन्य * उत्पन्न हआ जो मधुरिपु 
श्रीक्कष्ण की प्रलय कर देने में समथं श्वास्र-वायु से पूरित 
होता हँ , | 

( ९१८ ) 


सर्वाश्चापरिप्रि हङ्कृतमदो नेन्मापि दुग्धोदधे- 
गोविन्दाननचुम्बि सुन्दरतरं पर्णेन्दुनिस्बाद्‌ वपुः । 
श्रीरेषा सहजा, गणाः किमपरं भण्यन्त एते हि य- 
त्कौटिल्यं हदि पाञ्चजन्य भवतस्तेनातिरज्जासहे ॥ 
भटुन्दुराजस्य 
समस्त दिशश्रोमे छा जाने वाला हृकार, न्षीरसागर 
से उत्पत्ति, गोविन्द का मुख चूमनेवाला पृणिमाके चन्द्रसे 
भी श्रधिक सुन्दर मुख, लदमी सगी बहन, इनके श्रतिरिक्त 
तुम्हारे श्मौर कौन गुण कद जायं किन्तु हृद्य मे तुम्हारे जो 
कुटिलता है ( शंख काभीतरी भागं ट्ढामेढा होता हं) 
उससे हम भ्रत्यन्त लज्जित होते हँ । | 


अथ पद्माः 


(९.९२. ) 

वरमश्रीकतेवास्तु नेतरश्चीसमानता | 

इति केरवकोद्मेदे, कमलं मुकुलायते ॥ 
जयवर्धनस्य 
'“य॒हु श्रच्छा ह कि हम शोभाहीन ही रहं किन्तु दूसरे की 
शोभासे मेरी समानतान हो एेसा विचार करके ही कमल 

कुमृदिनी के विकसित होते ही मुकुलित हो जाता हं । 

भा[वाथे--उत्तम व्यवित श्रद्वितीय बन कर ही रहना ` 
चाहता हं । 


{ ९२० ) 
लक्ष्मीसमस्वक रूपों दोषः पद्मस्य निरिचतस्‌ ) 
यदयं गृणसंदोहधामनीन्दौ पराङ्मुखः ॥ 
प्रकाशवर्ष॑स्य 


निश्चय ही कमल का यह दोष लदमो कै साथ सम्बन्धं 
के कारण रह कि वह गुणसमूह के श्रागार चन्द्रमासे विमुखं 
रहता ह । 


१७४ ] पद्माः 





भावाथ गुणी मनुष्य के पास ल्मी नहीं रहती श्रौर | भी टिकै रहो वयोकि तुम रं दमी के परम करुपा पाच्रहो। 





कमल चन्द्रोदय होने पर मुकुलित हो जाताहै। ग्र्थात्‌ ल्मी होतो दोष भी गुण बन जाते हं। 
( ९२१ ) | ( ९२४) 
अन्तर्िद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः अक्षेष्वियं व्यसनिता हदये यदेते 
कथं कमरनालस्य मा भूवन्‌ भद्कुरा गुणाः ॥ रागो घनो मधुमदोत्कटमाननं च। 


पद्मस्तथापि परमास्पदमेव लक्ष्म्या 








क टेन्यमेव, किल दुभेगता यदेभिः । 
मीतर बहुत से छिद्र हैँ प्रौर बाहर बहुत से कटि, फिर स्तद्न्समनत) ॐ ४ 
भी कमलनाल के गुण ( तन्तु, रेशे ) विनष्ट वयो नहीं होते ! ` य्‌ श्लोक दुराचारो जुआड़ी आदमी के दगुण अ।र 
अर्थात्‌ दोषों के रहते हृए भी गुण अपनी जगह वर्तमान ही | कमल के गुणो को बताते हए दीनता बुरी है इसकी श्रोर 
रहते हं । संकेत करता हं। अच्तका पर्थं पासा ओौर मुख्य इन्द्रिय 
( ९२२ ) ग्रथवा नेत्र, रागक प्रम ओर ललाई्‌ श्रौर मधुका (४ 
कि दीषंदीर्घेष गणेष पदम ग्रौर पराग है । कमल में श्रत्त उसके मध्यभाग हदय मे र 
सितेष्ववच्छादन कारणं ते । जि 
द्राचारी का राग प्र्थात्‌ व्यसिचारिणीसे प्रेमभ्रौर श्राव 
अस्त्व तान पद्यति चेदनार्या न मुंह लाल रहता टँ कमल भी लल।ईश्रौर पराग से युक्त 
स्त सत पद वृत । रहता है तथापि लद्मी कमल मे वास करती है दुराचारी 
भत्लट्स्य | जुश्राडी के पास नहींतो इसमें उसकी दीनता का ही 
कमलनाल के भीत्तर सफेद सफेद रेरे या डोरे होते है | दोष है । 
किन्तु वे ढके हए रहते ह । संस्छृत का गुण शब्द गुण ( ९२५ ) 
्र्थात्‌ अच्छी बाते श्रौर डोरे दोनों का वाचकहै। गणस 
क्त श्र्थात्‌ गुणी के पास ल्मी नहीं जाती इन सव बातों पद्मादयो बहुगुणा अपि यन्तिशासु 
को ध्यान में रखते हृए श्लोक का अर्थं देखिए । नाशन यान्ति विरहेण दिवाकरस्य । 
ए कमल, तुमको श्रपने लम्बे लम्बे शुभ्र गणो को दंक 1 
॥ 4 ५ व ज्यायो विजम्भितमिदं व्रिजगत्प्रतीतम्‌ । 
रखने का क्या कारण हं { कमल कौ ओरसे उत्तरहै कि = + ४ 
सका कारण है कि श्रनार्पा ल्मी यदि इसे देख नेगी तो कमल भादि बहुत गुणी होकर भी रात्रि ५ भपने भमी 
वह वस्त होकर उर खाकर यहा आवेगी ही नहीं । यास्वामी सूर्यके नष्टहौ जानें पर उसके विरह में स्वयं 


नहीं नष्ट होते तो यह कहना चाहिए कि उसका यह जगत्‌ 


( ९२३ ) विदित दोष कीचड़ से युक्त जल से युक्तं जलाशय में उत्पन्न 
स्थलकुशेक्षय, संचिनु कण्टकान्‌ टोने के कारण उसमे आया है । 
प्रथय पङ्कुवुरोद्‌भवतां सुदा । ( ९२६ ) 


अपि बधान धृति जलसंगमे 


लक्ष्मीं विदोषय कृशेशय कौशलाङ्कां 
व्रजसि येन परास्पदतां श्रियः । = व 


। ज॒म्भां जहीहि चरतां च विमुञ्च किच्न्चित्‌ । 
स्य भाशागतान्यलिकुलानि मुदं नयेह्‌ 
ए स्थलपद्म, तुम किं को बटोरो, चुनो, कीचड़ से मित्रे विधौ सति विधत्स्व यथेष्टमेतत्‌ ॥ 
पैदा होने की बात भौ हषं से बखानो ओौर जल कै संगम पर एतौ धमदेवस्य 








ग -~ ~~~ ~ -~-- ~~ 
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¦ य-स काय्दट ~= व ~ = = = ~ ~ 


सुभाषितावलिः 


ए कमल तुम श्रपनी शोभ्ाको बटाओ, जडता गौर 


चञ्चलता को छोड़ो तथा मधु की आर से भाये हृए भमसों 
को प्रफुत्लित करो- यह सन मित्र॒ चन्द्रमा के रहते हए 
स्वेच्छाप्वंक कर लो । 


( ६२७ ) 
तित्यं तथा श्यणु कुशेशय मद्रचांसि 
स्नेहेन यानि भवतः इ थ्यामि किचित्‌ । 
कान्त्यानया ।वपल्या श्रमरेगंणर्घा 
कि याद्चि रभ्यतमतासुत कण्टकः ॥ 
भा० श्री शरस्य 
ए कमल, मे ठमसे स्नेह वश जो कुच भी कहु रहा ह 
उसे सुनो । तुम धपनी इस निर्मल कान्ति्े अमयोंसे 
अथवा अन्य गुणों से मनोहर लगते हो अथवा किं की 


बाठसे ? आशयहै कि मनुष्य गुणोंसे सुशोभित होता है 
बुराइयों से नहीं । 


( ६२८ ) 
संकोचमेहि बिसपृुष्य जहीहि शोभां 
दोषाकरोऽपरमधुना समुदेति पश्य । 


वक्रात्मनि प्रभवति क्रमश्चो विचिन्त्य 
प्रच्छन्नता गुणवां स्वयमेव योग्या ॥ 

ए कमल, अव तुम संकुचितहो जाओ, अपनी शोभा 
त्याग दो क्योकि देखो अब इस समय ( दोषों की खान ) 
{ दोष = श्राकर ) दोषा = रात्िको करने वाला चन्द्रमा 
उदित हो रहा है । जब वक्रात्मा धर्थात्‌ कुटिल हदय वालों 
की प्रभुता हो तब क्रमशः विचार पूर्वक गुशियों को स्व्यंही 
दिप जाना उचित होता है। 


{ चन्द्रमा का आकार वक्र होता है) 


(८, ६२६. 
नरुटथद्गुणोऽपि बहुकण्टकतां गतोऽपि 
रन्ध्रान्विततोऽपि हतकदंमसंमवोऽपि । 
भृ द्गोपभोग्यवि ६वोऽपि तथापि पद्मो 
मित्रोदपे विकसनं रभते सदेव ॥ 
कयोरपि 
१९ 


६४८१ 


श्युट्यदुगुण अर्थात्‌ कमलनाल के डरे टू जाते है 
उसमें काटे भी बहुत होते है, दद्र अनेक होते हैं चुच्च 
कीचड़ से उत्पन्न होता है तुच्छ कीट मुद्ध अथति भौर चै 
सेवित होता है- इतने दर्गुणों के होते हए भी रित सूर्यके 
उदय होने पर कमल विकसित होता ही है । ०५६ 
भावाथ--सन्मिते से मनुष्य का अभ्युदय, ही ह्येता है 
( ६३० 
काम भवन्तु मधुरम्पटषटपदोष्ठ- 
संघट्घुघुंमधनघ्वनयोऽब्जखण्डाः | 
गायन्नतिश् तसुं विधिरेव यं 
भृङ्गः स कोऽपि धरणीघरनाभिपद्सः + ॥ 
भटवाुदेवस्य 
मधुरस के लोभी भ्रमरो कौ भीड से गुड्जित ५५ त से 
कमल होते हं किन्तु पृथ्वीको धारण करने वाते विष्णा 
भगवानु कौ नामिका वह्‌ कमल इन सवस न्यारा हं जहां 
मनोहर वेदगान करते हुए ब्रह्मा भ्रमर बने है । 


# 


( ६३१ ) 
तापापहे रस्हूदये रुचिरे : प्रबद्ध 
~ तरानुरागनिरते धुतसद्गणौषे | 


स्वाङ्गप्रदानपरितोषितषटपदैऽस्मि- 
नयुक्तं तवेह कमे कमले स्थित्तियंत्‌ ॥ 
श्रुतधरस्य 
संतापहारी, सह॒दय, मनोहर, प्रबुद्ध अर्थात्‌ पणं विक- 
सित, मित्र ( सूर्यं ) प्रमी, गुणी रौर अपना श्रंग रस आदि 
प्रदान कर भ्रमर को सन्तुष्ट करने वाले इस कपल में 
हे कमले =है लचमी तुम्हारा निवास बहुत उचित है । इसमें 
गुशियों से प्रेम रखने वाले व्यक्ति की प्रगंसा की गई है | ` 
( ६२३२ ) 94; 
न पङद्धुदुदुभूतन जड़सह्वासव्यधनिं्ता 
वपुदिग्धं कान्त्या स्यरनलिन रत्नदतिमुषां । ` 
न्यघास्यद्दुवधा हूदयल्धिमानं यदि नते 
त्वमवक लक्षप्याः परमममविष्यः पदन्निह ।।: 
श्रो जयवर्धनस्य 
ए स्थल कमल, ( गुलाब ) तुम न तो कीचड़ से उत्पन्न 
हो, न जड अर्थात्‌ षवार प्रादि वासके संग रहनेकै अ 
रागी हो ओर तुम्हारे शरीर पे रत्नों से बहकर कान्ति #) 








६४६ ) 
है किन्तु यदि दुष्ट विधाता तुम्हारा हृदय टनका न बनाता 
छो अवश्य ही अकेले तुम्ही अपनी.शारीरिक शोभाकै 
करणा ल्मी के आश्रय टोते। कमल काह्‌दय (मघ्य भाग) 
कडा होता हे । | 
( ६३३ ) 

खन्ना बहवस्तलेषु सरसामम्भोरुहाणां चया 

रै यामिन्यधिपानुकारिरमणीदक्तोपमानं गत्ताः। 

नाभौ भौमरिपोरजायत महापद्मः स कोऽप्येकको 

यद्केखोक्यसमुद्भवप्रभवितु जेन्ावनित्वं गतः ॥ 

तालाबों की तलहटी से बहुत से कमल उत्पन्न हए जो 
ब्द्रमूखियों के उपमान बने । किन्तु सबसे न्यारा वह अकेला 
महाकमल है जो विष्णुको नामि से उत्पन्न हुआ भौर 
जिभूवन को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को जन्मभूमि बना । 


( ६२३४ ) 
पुषपेऽन्यतावकाशो निपुणम- 
पहूतः सोरमारोभनाभिः 
व्वाभोगेऽन्तः प्रवेशोऽप्य- 
लिथिकुनिबिडः कोशभावान्न दत्तः । 
नीत्वा नैराश्यमित्थं गकितग- 
तिरसौ मुग्धवृद्धिः प्रदोषे 
षद्मेन श्रीमतापि प्रसभमु- 
भयतो चरंशितः पद्य भुङ्खः॥ 
कयोश्चित्‌ 


कमल के सौरभके लोभसे श्रमर्‌ने श्रन्य फ़लोंका 
क्चाश्रय नदीं लिया इधर कमल ने मुकुलित होकर रथात्‌ मुह 
ह कर अपने भीतर भी नहीं प्रविष्ट होने दिया इख प्रकार 
मानु कमलके द्वारा भी निर।श किया जाकर सन्ध्याके 
षय हतबुद्धि भ्रमर दोनों भर से श्रष्ट हुभां। 


( ६३५ ) 
श्रात+ पंकज संकोचः कंचित्क.र विषह्यत।म्‌ । 
तैव प्रभाते शोभा ते भति दिनकरे भवेत्‌ ॥ 


र भ्राता कमल, कुछ समय तक संकुचित हौकर रह 
ली फिर तो सवेरा होने पर सूर्थके पकाशमें तुम्हारो वही 
शौभा ही जायगौ । 








मड 


( ६३६ ) 
अधोगति च संप्राप्य विसाः पकककिता+ । 
गुणिनो निगुणे दाशः कृष्टा: स्वा द्ुरदशिताः; )\ 
गुणी कमलनाल अधोगति को प्रास कर कीचड़ से 
कलद्किति हूए श्रौर जब अपने भ्रंकुर्‌ प्रकट क्रिये तो उसको 
देखकर धीवसों ने उखाड़ डाला भर्थात्‌ व्हा गृखियो 
की बडी दुर्दशा होती हं। 
( ६३७ ) 
तदङ्कुराणि पद्मानि गुणैर्युक्तानि मानिभिः । 
शिरसा घर्यमाणानि मीटितानि जडात्मना॥। 
जिन गुणयुक्त कमल-कुड्मलों को मानी लोग शिरोधाय 
करते हं उन्हें ही जडात्मा चन्द्र ने संकुचित कर दिया । 


अथ मर 


( ६३८ ) 
मरी नास्त्येव घटि रं कृच्छाद्‌ यद्यपि कुभ्यते । 
तत्कटु स्तोकमुष्णं च न करोति वितुष्णताम्‌ ॥ 
कस्यापि 
मरुभूमि में जल होता ही नहीं यदि बड़ो कठिनता से 
मिते भी तो वह्‌ कड़वा, थोडा ओौर गरम होता है जिक्षसे 
प्यास नहीं बुकती । 


( ६३६ ) 
चट चातकचञ्चुपुटात्पत- 
ञजककणोऽपि मरोरतिग)चरः। 
स पुनरद्य धनागमबन्धुना 
जलधरेण जरेरपरः कृतः॥ 
च्ात्रस्य 


चञ्चल चातक कीचोचेसे गिरतादहुभ्रा एकबूद भी 
जल जहां अलभ्य था वहीं आज वर्षा के मेघ ने जल वृष्टि के 
दवारा उसे कु दूसरा ही बना दिया हं । 
( ६४० ) 
कि पान्थति मंथनसिद्ध्युपयो गिवस्तु- 
संभारक्लालिनि मरो सुगृहौतनाम्नि। 
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सुभाषितावलि: 


संदुकष्यतेऽतिविपरीतमिदं हि तत्र 
कूपोऽस्स तत्र च जलं यदयतनरुभ्यम्‌ ॥ 
अमृतदत्तस्य 
ए पथिक, समूद्र मन्थन पी कार्यं की सिद्धि-सामग्री से 
संयुक्त समेरुं के सदृश मरु नाम रखानेसेक्या? वर्ह तो 
यह अत्यन्त विपरोत दिखाई देता कि वहांकुआं भीँ 
तो क्या उसमे सरलता से जल मिल सक्तां ? 
( ६४१ ) 
असिमन्‌ मरौ किमपरं, वचसामवाच्यं 
मा मुञ्च, पान्थ, मुहु राश्रतवत्सखोभूः । 
एततह्वया जलल वामिषखलसे 
दृष्टं ज्वलत्परिकरं सिकता वतानम्‌ ॥ 
जयमाधवस॒नोर्लोठकस्य 
„ 'एे पथिक, इष मरुभूमिमें दूसरी ओौर कोन वस्तुहो 
सकती है ? ( सिवा बाचु के अतः तुम ( खोकर ; मुंह 
से कोर कुवाच्य न कहौ ओर रास्तेमें प्राश्रय देने वाले इस 
मरस्थल पर कृपालु बने रहो । जल कोबूद लूपी मांस की 
लालसा से तुमने यहां यह चारोओरसे जलते हुए से 
बालू के मैदान को देख। होगा । ( भस्फुटार्थं ) 
( ६४२ ) 
सत्पादपान्विपुपल्लवपुष्पभार- 
संपत्प गेतवपुषः फरभारनम्रान्‌ । 
यो मऊ जुशिज्जितशकून्तशताधि 7ोर- 
श।खान्‌ मर मृयते न ततोऽस्ति मुग्धः ॥ 
सुखशभंणः 
अधिक्र पत्तो मौर पुष्पों से हरे भरे तथा फलों के भार 
से भुके ह प्रौर मोहर शब्द करते हुए सेकड़ों पक्षी 
जिष्ठकी ड।न पर बैठे हं एसे उत्तम वुत्तोंकोजो मरुष्यल में 
ली जरता फिर्ता है उसमे बटठकर मूखं दुसरा नही है । 
( ६४३ ) 
जल्तरुतृंणशन्य त्र स्प तामत्वनयाना 
क्रिमपि किल बताह नोपक्रत्तं' समथः । 
इति न परमभोक्ष्णं नानुशेते न॒ याव. 
च्छटठप्रररनृताम्मःप्राप्तये ताश्प्रयुङक्तं ॥ 
थो इत्युच्यमानानन्दस्य 





[ १४७ 
जल), वृक्ष ओर घास से शृन्य मँ थके हुए परथिक्मं कां 
कुदं भी उपकार करने में समथ नही हो सका इस अकार 
का विचार कर दुष्ट मशुस्यल पश्चाताप तो करता हौ बही 


उलटा उनको भूठे जल अर्थात्‌ मृगतृष्णा के चक्कर भं 
डालता हे । 


| ( ६४४ ) 
गतमतिजवाद्‌ श्रान्तं श्रान्तं समुत्कषिता च भ- 
दिचरतरमथो नि.उवस्पाथो सदेन्यमर्बाप्थतम्‌ । 
किमिव न कृतं पान्थेनेत्थं तथापि श्लो मकः 
परकतिविरसः कष्टं यातो मनागपि नाद्रताभ्‌ ॥ 
|  भटकते भटकते बडे वेग से चल्ला, पुथ्वो को जोत ख 
| डाला, लम्बी गहरी सासि लेकर दीन भावसे वहाँ ठहरा भी- 
इस प्रकार पथिक ने क्या क्या नही किया तथापि दृष्ट कौर 
स्वभावसे नीरस मरुष्यल जराभी सरस अथवा दया 
नहीं हुआ । 





( ६४५ ) 
इतः काकानोकं प्रतिमर्याषतः कोशिककृता- 
दितोऽमो गुघ्रायाः कुरुमिर्दमितः कङ्कवयसाम्‌ 4 
दमशानस्थानेऽस्मितच्नखिखगुणवन्ष्ये हततस- 
वपि द्विता: केचिन्न खलु कख्वाचः राकूनय॥ ` ` 
कयोर्चित्‌ 
धर कौओं का भुएड दुसरी ओर उल्लृजों का भय, 
पुनः एक ओर गीध आदि तो दूसरो ओर कङ्क पच्चियो का 
समूह इस प्रकार समश्त गुणों से शूग्य इस शमशान तुल्य 
मरुस्यल मे अभे पेडों पर भी मधुर बोलने वाले दो तोच 
पक्षी तक नहीं दिखाई देते । | 
( ६४६ | 
मसि विमतिः कि वोन्मादो क्षणादभिलक्ष्यषे 
पनरपि पुनः प्रक्षापूर्वा न काचन ते क्रिया। 
स्वथमजलक्रां जानानोऽपि - प्रविश्य मरुस्थलीं 
शिशिरमधुरं वारि प्राप्तुं यदध्वग॒ वाञ्छति ॥ 
नरसिंहस्य 
ए पथिक, तुम्हारो बुद्धि पलट गई है, अथवा रेक 
लगता है तुम पागल हो गेहो, तुम्हारी कोई मो बातक्ते 


व[९४८ स्खीं वस्तुपदढतिः 


प्विचोरयुर्वक कौ ्ाती हुई नहीं मालूम देती क्योकि इस | उपकृत न हों तुम धैर्य रक्खो, हसे तुम्हा री कोड निन्दा नहीं 
स्भरुभूमिः को जल से श॒न्य जानते हए मी तुम इसमें स्वयं | है । किन्तु दुर से ही मृगतुष्णा के कार मेघो को वञ्चना 
'श्रविष्ट होकर ठंडा शौर मीठा जल पाने को इच्छा करते हो । | उत्पन्न करके प्यास से मू्ित होते हुए दूसर को अपनी 








8 +  ( €४७ ) मोर प्रेम से आष्ट करते हो यही शोचनीय ह । 
(पराथं यः पौडामनुशवति भंगेऽपि मधुरो ( ९५० ) 
य॒दोयः सवेषामिह बलु विकारोऽप्यभिमतः । ' आम्राः क फमारनस्रशिरसो रम्यः: [किमूरमच्छिद। 

कसरत वृद्ध यदि स भृशमक्षेत्रपतितः | सच्छायाः कदलोद्र्‌ माः सुरभयः कि पु{सितःरचम्पक्ाः । 
५ =^  किमिक्षोदेषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ | एतास्ता = निरवग्रहोग्रकरभोल्लाढावरूढा+ = पन: 
का 2 यशस | रम्यो ्न।म्यसि मूढ निर्मरुति कि मिथ्यैव मतुं मरो ॥ | 
६८५ ` जो दुखरों के लिये अपना पीडन ( पेराजाना ) सहता मस्व 
है, तोडने पर भौ मीठा स्वाद देता है, जिसका विकार गुड़ इस मद भूमि में क्या फलों के मार से भको हु डालो 


५ जीनी, खांड आदि सभी को प्रिय होता है यदि एषा ईख | वाले मौर न्ताप को दुर करने वाल मनोहर भन्न के वृक्ष 
+ुत्सित चेतर मद्स्थल में पड़कर वद्‌ नहीं सका तो वरया यह | हँ अथवा शीतल छाया वाले केले ठै वृन्त दं अथवा सुगन्धित 
+ईख का. दोप हे, निर्गुण मरुस्यल का नहीं ? चस्पे के फूल यहां खिले हुए हं ? अरे ये त ‹वच्छन्द ओर उग्र 
ऊंटो से उखाड गधे ओर फिर जमे हृ९ शमो वृच्च के ट्‌ठ हं 
अतः एेसे बिना वायु के मर प्रदेश मं एे मूर्खं क्यों तुम व्यथं 
मे मरने के लिये घूम रहे हौ ? 


( ६४८ ) 


तापः घ्वात्मति संधरितद्र मकतादोषोऽध्व गेवंजंनं 
सत्यं तीजरतया तुषस्तव मरो कोऽसावनर्थोदयः | 


नन्तधंः सुमहानयं जलख्वस्वाम्यस्मयोदगजिनः अथ संकीर्णवस्तुपदधतिः 
:लंनह्यन्ति यतस्तवोपरतये घाराघराः प्राङृताः ॥ (+ 
,,. ॥ ¶} ईष्वरसूनोर्लोठकस्य | 


| हकः; पने मे गमीं स संताप, ओर अपने यर्हां उत्पन्न वृक्ष जान्तरागि दवश्रेषु तिष्टन्तु क्वापि यान्तु नी । 
लता श्रादि को ऊष्ट, प्यास कौ श्रधिकतासे पथिको दारा सुरसिन्धु्रवाहस्य सृती २ 118 रोऽवधिः ५ 
^ तुश्ारा परित्याग इस प्रकार ए मरु तुम्हारे यहां कसी | मौर जल चाह गड्ढो मे डं रहं शि "अयता 
+ न्थ परम्परा है । हा एक बहुत मच्छौ बात यही है कि | जायं सुरनदी गङ्खाकौ धाराको जानिके लिय समुद्रही 





9. (- __उ त्यन्त च > त ह 
+ धोड़े से जल कै घमण्ड ते गरजने वाले सुद्र भरेव तुम्हारे | सीमा है। भ्राशय--उत्तम व्यक्ति ऊंच। हौ ध्येय बनाताहै 


"8 ५ | ओर उसे पूराकरकेही विरामलेत्तादहं। 
( ६४६ ) (9, 


^ ¶ क्वान्तः शून्यो नडः ववेन्तुस्तथापि सदुशाकृती । 
एव्‌ चेद्‌ धिना ऊतोऽस्युपकृतौ कस्यांविदप्यक्षमः विवेकशन्यमनसां विग्ररृस्माय तिमितो ॥ 
कमं माषहृतास्ततश्तव मरो वाच्यंन धीरो भव। त 


। ना ई 7 
` क्कि : खारान्मृगतृष्णयोपजनयन्नम्भोमुचां वञ्चनां | वे १8 तग गष्नधर कहा +ख। तथा प्राति 
१ ४१९ -पयातिजनयतस्मामुचा ञ्चना | में दोनों खमान होते हं । विवेकं शृन्य ज्य क्तियो को सगे के 


परेम्णा कणंसि त्षमूहितधियोऽप्यन्यानतः शोच्यते ॥ | लिये ही विधाता ने इन दोनों को समान बनाया हे । 
ककत; भा. अमृतदत्तस्य | ( ६५३ ) 
%= ¡टे बर, यदि विधाता कै द्वारा तुम किसी भी प्रकारका नास्य भारग्रहे शक्छिनं च बवहगुणः कृषो । 
डपकार करने मे भयोग्य बनाये गये होतो भलेही हम देवागारबलोवर्दस्तथप्यर्नात्ति = शोभनस्‌ ॥ 











` ~--~--=- ~= 


थधपि न तो इसमे बो ढोने कौ शक्ति हैन खेरी के 
कामका हु यह्‌ । तथापि देव भन्दिरःका यह बैल अच्छ हो 
भोजन खाता है 
( ६५४) 
नक्रः स्वस्थनतिमासदचय गजेन्द्रसपि ईषंसि। 
स ९व प्रच्युत स्थानच्छन्‌ापि परिभंयते॥ 
 पेड़याल श्रपने स्थान पर बैठकर गजराज को भी खींच 


लेता टे । जन्तु वही अषने स्थानसे हट ` कर कृत्ते रेभी 


हार जाताहं। 
(. ९५५ ) 
वरमृत्तमजाङगूरातु सटाधृत्‌ङभोषगात्‌ । 
सिंहात्‌ पादञहारोऽपिन्‌ सुगणाखाधिसोहणम्‌ ॥ 


1; कस्यापि 
उम्दा पूचवाले जौर गर्दन के बालोको फटकारे हए 


होने के कारण भयङ्कर लगने वाले सिह से पाद प्रहार भी 
सह लेना अर्थाद्‌ सिह को चपेट घटना अच्छा है कन्तु पयार 


पर चद़ बठनं का भी मिले तो अच्छानहींहै। ` 


५ ९५६ ) | 
गन्धेकसारो विफलः सेव्यश्चन्दनपादपः । 
भुजंगाः पवनाहाराः सेवकाः सदृशो विधिः ॥ ` 

| ` लुटकध्य 
चन्दन के वृक्ष का एक मातरे गुख॒ उनका उत्तम गन्ध हे 
इसके श्रतिरिक्त न तो उस फल लगता है न ्रपनेः सेवक 


सर्पाकाहौ वहे लाने को देता है वे केवल हवा पीकर रहते | 


है । इतना होने पर > चन्दन सपति सेव्य होता है इसका 
कारण है क विधाता उसके अनुकूल है । दैवे अनुकूल हो तो 
सन ठीक होता दहे । 
( ९५७} 
क्व गतो मृगो न जोवत्यनुदिनम <नंस्तु गानि विविंधौनि। 
स्वयम।हतधज मोव्तुः हस्य तु दुरा 'वृत्तिः॥ 
सट्टाकेस्य 
प्रति दिन अनेकं प्रकार कौ घास जलाकर जीने बाला 
मृग कहौं भी क्णो न चला जाय वह्‌ जीवित रह स्केगा। 
किम्तु स्वयं द्वारा मारे हुए हाथीको खाने वाले बिहुकी 
जीविका के लिये अहर मिलना कठिन होता है । 





( € ५५ ) 
वक्रमशय्शसंस्थितमन्तः कोट रमनेकदुग्रन्थि । 
` -प्रगुणीकत्त शजो दुद।रुन विर्वकर्मापि ॥ 


कस्यापि 
::टेढ़ मेढे चारपाई आदि बनाने के अयोग्थ भीतर छिद्र 


बाले, ओौर अनेक गांठो से युक्त बुरे काठ को छौल छालकर 


चिकना.बन।,देने में विश्वकर्भ सी समथं नह हो सकते 
{ ६१६ \ 
न॑ तदनुकृतं मभि न वा जलं सुचिरसे वतेः शतम्‌ । 
घते कुदोपेः प्रत्युत धूमेन मे नयने॥ 
प्रकाशवषंस्य 
पवत या घने जंगल मे किसी ध्ंधियाले गहरे गड्ढे या 


सूं कए को लद्य कर यहं श्योकं कड्‌! शया प्रतीत होता 


है । धास-फष से ठेका होने ॐ कारण न तो उसमें प्रतिच्वनि 
( गूज करा शब्द ) ही जाती है न ठंड; जल हो मिला, उलटे 
उसमें उजाला कर देखने के लि्‌ जलाए गये घास-फष चे 
आंख अन्धो सी हो गई । 


( ९६० ) 


| उत्सक्षमापणममुं द्क्ष्पापो निमेः कदा नयनैः । 


तमणिकाचकणौ विपरीतयुजागुणौ यत्र ॥ 
भट्‌्टवासुदेवस्य 
जहा बहुमूल्य चिन्तामणि अर कांच का टकड़ा, जिनका 
के जापस्च मे विपरोत्त गृण ओर अवग हे, एरु साथ रक्खे 
६८ ६ ए उछ बाजार को हम अग्नी निर्मल भ्रखिोंसे 
उजड़। हुआ कब देख सकरगे ¡ 
( ९६१ ) 
वल वम्प्कमुकुलाशाङ्खतया यः प्रदीपकं स्पुशति । 
कज्जरकरङ्खदाह्‌ मुक्त्वन्यत्तस्य करि घटताम्‌ ॥ 


कस्यापि 
चमकती चम्पे को कली के धोखे से जौ दौपककी लो 


को चती ह उसे कालिंख क कलंक ओर जलन को छोड 
कर भोर क्य मिल सकता ह ? 
( ९६२ ) 
शिद्वरां चितरशिज्रशि्धः- 
स्फुरदोवंशिलाकदम्बकोऽम्बुनितिः । 








[ २५० 


कस्यापि लंघनोयो न तु- 

नग रावक रिक रोऽयम्‌ ॥ 
भटुवुदधः 
श्रनेक चोटियों वाला पहाड़ भ्रौर लपक्ती हुई बड़बाग्नि 
को शिखाओं वाला समुद्र यह दोनों तो क्िसीके द्राराभी 
लघे या पार किये जा सक्ते हे किन्तु नगर के कूडे का यह्‌ 
ठेर नहीं लावा जा सकता । :ससे उप समय को नगर 

पालिक्रा को अन्यवस्था समफमे आती ह्‌ । 


( ६६२ ) 
फणमणिमासुरगुरुतरसमथंबहुमस्त $ शेषे । 
कः स्ितिभरमुद्वोदुं परार्थयते कृपणफणिकोटान्‌ ॥ 
फण की मणियों से चमकते हुए, भारी मौर सामथ्पं 
सम्पच्च अनेक मस्तकों वाले शेष के होते हुए कतद्र सर्पोँसे 
पुथ्वो का भार {वहन करने के लिधे कौन प्रार्थना करता .है । 
( ६६४ ) 
यलनादपि कः परपेच्ङखनामाह्‌रनिःषरणमार्गम्‌ | 
यदि जकदनिनदनुदितस्त एव मूढा न नव्येयुः ॥ 
| कयोरपि 
मयूरो की गुदा को यत्न करके मो कोन देख पाता 
यदि वे मूलं स्वयं ही मेव ॐ शन्द से प्रसन्न होकर नाचने न 
लग । 
( ९६५ ) 
शर सखपप्रनिवाकरकरक्तहततिमिरसंचया रजगो। 
जछदान्तरिताकम।प दिवसच्छयां न पूरयति ॥ 
विद्य।धिपतेः 
शस्त. कलमं पूणं चद्दरभा को शत-शत किरणोस 
अन्धकार को दुर कर देने वाली रात बादलमेशिि हृए 
सी सूर्यं वाले दिन के प्रकाश.को नहीं पा सकती । 


( ६६६ ) 
मृद्ुघुभग्परिकरक्चोऽप्यनुचितमिदगेकंमेव मदनस्य । 
यदनेन कृतः. केतो. मकरो दंश॒कराकमुख, ॥ 

मा० अमृतदत्तष्य 

कोमल ओौर सुन्दर सामग्रियों मे सुज्जित भी कामदेवके 

लिधे यही ए6 बति अनुचित है करि उक्षने अपनी पताका मेँ 
दतो के कर्ण विकराल मुव वाले मरको रक्लादहे। 








( &६७ ) 
हेमकार, सुधिधै नमोऽस्तुते 
दुस्तरेषु बहुशः परीक्षितुम्‌ । 
काञ्चनाभरणसश्मना समं 
यत्वयेतदधिरोप्यते तुरम्‌ । 
ए स्व्णकार ( सोनार ) दुलभ वस्तुमों का बारम्बार 
परीच्तण करने के लिये तुम्हारी उस सुबुद्धि को नमस्कार है 
जिससे तुम सोने के गहनो को तौलने के लिये उन्हं पत्थर के 


घाव तराजु पर चढ़ाते हो । 


( &६८ ) 
वृत्त एव स घटोऽन्घकूप य- 
स्त्वत्प्रसादमपनेतुमक्षमः। 
मुद्रितं त्वधमचेष्ठितं त्वया 
तन्मुखाम्बु कणिकाः प्रतोच्छना । 

ए अन्धकूप, वह धड़ा ही समाप्त होगया जो तुम्हारी छपा 
पराप्तकरने में श्रसमर्थ रह्‌ । जन्तु उसके मुखसे जल के 
बृदोको चाहु करते हुए तुभरने ही अधमचेष्टा की । 

विशेष- 

घास फस से ठक जाने के कारण जिसका ऊपरी भाग 
दिक्वाईहीनदेश्रर्‌ भीतर ङ भंखाड उग अधये हों उसे 


अन्धा कुजां कहते टँ । उसमे किसी ने जल भरने के लिये 
| घडा डाला बह किसी हाल आदिसे टकराकर बीचमेंही 


टूट गया गौर जल नहीं ला सक। - कुएं का प्रसाद जल ही 
है, उक्षे न पाकर अर्थात्‌ कुएकाकृपापात्र न बन पाने पर 
सुद्र घडेने तो श्रपना जीवन ही समाप्त कर दिया किन्तुं 
कूर्मां अधम कदा गया दै कि बह उसघड़ेसे जलकीवदों 
को आशा लगाये रहा । जब कुएंसे जल भरा घडा ऊपर 
को आता रै तब उसमे बूदबूद जल जृएं में टपकता 
रहता है । 
यह्‌ श्लोक पीटसन महोदय द्वारा अस्फुटार्थ श्लोकों में 
संग्रहीत है । अतः इस पर उत्तमार्थं के विषय में सहूदयों को 
विचार करनां चाहिए । 
( ६६९ ) 
रतपदो सति पादङते क्षमा 
यदि न गोष्पदमप्यतिर्बतितुम्‌ । 








सुभाषितावलिः 


किमियता द्विषदर्य हनूमतो 
जरधिविक्रमणे विवदामहे ॥ 
शतपदी श्र्थात्‌ बनखजरा यदि सैकड़ों वैर $ हते हुए 
गायके खुरकेद्रारा बनाये गये गढेको नहीं पार कर 
सकातो इस ्राधार पर क्या हमलोगदो वैरों वाले हनुमान्‌ 
के द्वारा समुद्रलंघन के विषय मे त्रिवादे करते हैं । 


( ६७० ) 
न गरुवंशपरि ग्रहशौण्डता 
न च मद़गुणसंग्रहणादरः। 
फटविय्रानक्रथापि नं मार्गणे 
करिमिह लुभ्नकबाक गृहैऽधुना ॥ 

त तो च्डियो को फंसाने के लिये लासालगे हृए भारी 
बाम को संभालने की चतुराईदहंन महागुण = लम्बीडोर 
अर्थात्‌ जाल फंलनेमेही कुशलतारहैमा 7†रा अर्थात्‌ शिकार 
ह्लोज लानेमे भी सफलता कौ चर्चा नहींहै तो ए बहेलिणे के 
लडके इस समय तुम्हारे लिये चरमे क्यारक्डाहै। 

इसमे गुरू से विद्या प्राप्ति, गुण ग्रहण अदि से वञ्चितं 
पंडित पुत्र के लिये भी उपालम्भ हे । 

इस एलोक को पीटसंन पटोदय ने भ्रर्फुट तात्पयं बाली 
सची मे रखा है, किन्तु उपर्युक्त खूप मे इसका अर्थ स्पष्ट हे । 


( ६७१ ) 
तृणमणे म॑नुजस्य च तद्रतः 
[कमुभयोविपुर,रयतोच्यते । 
तनुतुणग्रखवावयवेयंयो- 
रवसिते ग्ररणभतिपादने ॥ 
तृणमणि (अम्बर) ओर उसके समान गुण वाले मनुष्य 
इन दोनों की हृदय कौ विशालता क्या कही जाय ? तृणमणि 
छोटा सा तिनका उठा लेता है मोर तद्त्‌ मनुष्य भी थोड़े से 
ही सन्तुष्ट हो जाता । इतनेसे ही इन दोनों का ग्रहण 
भ्रौर दान समाप्त हो जातादे। | 
( ६७२ ) 
भ्रातः सुवणंमयषूपकतारचित्रा- 
ऊद्खारयत्नवटनासु सुषणंकार । 








[ १५१ 


दूरीकुरु श्रममिहाद् सुवर्णपात्रं 
दुवंखंयो जयितुररित महार्घं, भः ॥ 
प० पाजक्स्य 
रे भाई सोनार,अब तुम सोनेके सुःदर चित्र-विचित्र गहने 
बनाने में परिश्रमन करो । इन दिनोतो सोने दे बरत 
बनाकर उनम भटा रंगभर देनेमेंही बहुत पसा मिल 
जाता है । श्र्थोत्‌ अब कारीगरी आदि बारीक कामोंका 


खमय गया । 


( ६७३ ) 
तनुतुणाग्रधृतेन  हतञ्चिरं 
कं इह येन न मोक्ति3 शङ्कुः; । 
स जलबरिन्दुरतो विदरोतदु- 
गजगदिदं वयमच्र सचेतनाः। 
वंतले तिनके के अग्रभाग मे लटकती हई जल कौ बरूद 
मे मोती की आशङ्का करके चिरकाल तकव्गाग्या एेसा 
कौनहैजो मोतीको भी देखकर यह न कह्‌.दे कि अरे वह्‌ 
तो जल विन्दु है। इस प्रकार भले ही जगत्‌ को दुष्ट पलट 
गई हो किम्तु हम इस विषय मे सावधानं | 


( ६७४ ) 
रे दन्दशक तदयुक्तमपीरव ररत्वां 
व।ल्कभ्यतो नयति नुपूरधाम सत्य्‌ । 
आआवजिताकिकुलसत्करृतिमूच्छितानि 
कि शिज्जितानि भवतः क्षम ९ष क्तम्‌ ॥ 
एतौ भल्लटस्य 
ए सर्पं, अनुचित होते हुए भी शिवजी तुमको प्रेम वश 
प्रपना हाथका कङ्कण बनाकर रते हँ यह सचहै ¦ किन्तु यह्‌ 
तो बताओ कि क्या यह्‌ कंगन भौरों को अपनी ओर भ्र.करष्ट 
कर संकने बाली भकार कर सकता है ? 


( ६७५ ) 
सुवणंकार श्ववणोचितानि 
वस्तूनि विक्रेतुमिहागतोऽस्त । 
मद्यापि नःश्रावि यदत्र पल्ल्यां 
पल्छीपतिरनृनमविडकणंः ॥ 





1 











॥ + + 


जि । णिः ति सोहा अनध = 
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नानि 


-----~----~ ~ 
नान्यानि ननि 


[क्नका$ः 


एे सूवर्णकार तुम कान के योग्य वस्तुं को बेचने के 
लिये यहां आये हो । किन्तु क्या तुर्ने अन तकं नही सुना 
है किं इस गांवमे कानके गहनो कौ तिद्रीका प्रषन ही 
नहीं उठता । क्योकि य्ह गाद के सुखियाःकाकान ही नहीं 


चिदारै। 
{ & ७६ ) 


तानुत्रतान्‌ क्लितिभृतो वनु डपयाम 


पक्षक्षयव्यतिक्ररे मथितं तदोजः, 


युक्तं किमोर्वशिखिनः परिकोपितस्य 


9 


+" © 


तेजस्विरोऽप्य॒द धिनि भंथनं विसोदुम्‌ ॥ 


जयवधंनद्य 


उन उचे पवतो क विषययें विचःर करते हैँ तोज्ञात होता 
है कि इन्द्रके दारा उनके पंखोंके काटे जानेके संकट के 
तमय उनका तेज्ञ नष्ट कर {दया गया था, अतः वे समुद्र 
के संकट के समय उसकी सदह्ययता न कर सक तो.ठीक है। 


किन्तु तेजस्वी भौर बःद्ध किये गये बड़वाल कै 
का मंथन सह लिया जाना क्या उचितदहै? 
( ९७७ )} 
चित्रं कियदूयदयमम्बुधिरम्बुदोध- : 


दारा. समुद्र 


, # , (. { | 


सिन्धुप्रवाहपरिपूणतया महीयान्‌ । 


त्वं त्वथिनाम॒पकरोषि थदल्पकूप 


निष्पीडय कुक्षिकुहरं हि महृत्वभेतत्‌ ॥। 


वल्ल शसदेवस्य 


इसमे व्या आश्चर्यःहै धदि मेध स मूह ओर नदियों के 
प्रवाह से परिपूर्ण यह समः महात्र है! किन्तु रे छोटे करए 
तुम अपनी कुल्लि को पीडित कर याचको का उपकार करते 


हो यह वस्तुतः महच्च की बात है 
( ६७८ } 
धिग्‌ वाडवं दहनसथितयां विपक्ष- 


मभ्येति यः स्वजठरशतिपुरणाय । 


धिग्‌ वारिराधिमपि यस्तु तथाविधस्य 


शत्रोर्जलेरपि न पूरयतेऽसिन्षम्‌ ॥ 
उस बडवानल को धिक्कार है जो श्रपना पेट भरने के 
लिये अपने शत्र समुद्र कै पास याचक बनङंर जाता ओौर 
समुद्र को भी धिक्कारदहैकरि वहु उस प्रकारके शतु का 


अभिलाष जल से भी नहीं पूणं करता । 


+ €५६ ) 
तावान्कुरायकगतात्परिपातुकामा 
नद्याः प्रगृह्यं लघु पक्षपटेन तोयम्‌ ! ¦ चञ्चुपुटेन) 
:* दावानलं किरु सिषेच म॒हः कपोती 
सिन्धो जन) न खलु चिन्तय स्वपीडाम्‌ ।॥ ) 
घोसले के वच्चो को बचाने कै ल्यि कबूतरी अपनी 


चोचमें नदीसे थोडास्ा जल लेकर वन मे लगी आगको 


बारम्बा< बुाती ह । त्रिय व्यक्ति, अपनी पीड़ा कौ चिन्ता 
नहीं करता । 
( ६८० ) 
काकः स्वभ{वचधल परिशृद्धवुत्त- 
. -ङन्ध्वा बल इवजनमाह्ुयत परश्च । 
च्मस्थिमांउवति हस्तिकरेव? ऽप 
द्वा दृष्टि हन्तिच परान्‌ कृुपणस्वमावः॥ 
केषामपि 


शद वुत्तिवाला स्वभावसे ही चंचल कौवा दलि पाकर 
स्वजनों गौर दूसरोको भी बुलाता रहं । किन्तु कृपण स्वभाव 
का करुत्ता चमड़ा हड्डी ध्रौरमास स भरपुर ह्याथीके भी 
शरीर को पाकर दरसरोंसे देष करता हँ श्रौर मारता ह । 
( ६८२ ) 
आदायि धारि यत एव जहाति भय 
स्तचरवयः क्त ऊङदः प्रथमो उंडनाम्‌ | 
वान्तं ऽ तीप्ठति तदेव तदेव यस्त 
सरोतः पत्तिः ख॒ निरपत्रपस्षाथंवाहः॥ 
प्रकाशवर्षस्य 
जिस मेध ने जहां से जल लिधा है वहीं वहु उसे फिर 


| छोडता हं श्रतः वह मूर्खो मे प्रथम ओौर जो समुद्र उसी 


वमन को चाहता है वह्‌ निर्लज्जो का ठेर है अथवा साथी है| 
४ ( ६८२ ) | 
बुध्यामहे न बहधा विक्षल्यमानाः 
के्नामधि्व्यपदिक्लाम महामतीस्तान्‌ । 
येषामेषभूवनामरणस्य हेम्न 

स्त्वं विवेक्त मुपल): परमं प्रमाणम्‌ | 

# भल्लटस्य 




















सुभाषितावलिः 


बहुत सोच-विचार करने पर भी यह नहीं समक्में 
श्राता क्रि उन महा बुदधिमानोंको किस नामसे पुकारे 
जिनके लिये समस्त लोकों के अलङ्कार भूत सोने का तत्तव 
समते केलिए पत्थरही प्रमाणहं। ( सोनेकी परख 
कसौटी पत्थर पर रग्डकरहीकीजातीह ) 
( ६८३ ) 
न॒ ग्ला नतान्यखिलरघामवतां मुखानि 
ताप्तं तमो न च कृतो भुवनोपकारः) 
सर्यात्मिजोऽह मति केन गुणेन लोकान्‌ 
प्रत्याययिष्यसि शने शपथं लिन? त्वम्‌ ॥ 
छात्रगय 
हे शनि, न तो तुम समस्त लोक निवासियोंके मुखो 
को स्लान कर सके न श्रन्धकारही दूरकरसकरे न लोक 
का कोई उपकार किया एसी स्थितिमे शपथ के बिना तुम 
लोगों को कमे विश्वास दिला सक्तेहोकि तुम सूर्यके 


पुत्र हो । 


( ६८४ ) 
संरक्षितं कृषिमकारि कृषीबरेन 
पयाल्मनः प्र तकृतिस्तुणपुरुशोऽयम्‌ । 


स्तब्धस्य निष्क्रियतयास्तमियोऽस्य नून- 
मत्स्यन्ति गोमृगणाः पुनरेव सस्यम्‌ ॥ 
देखो खेनी की रत्ताके लिए किसान नें श्रपनी प्रतिकृति 
कके रूप में तणपुरुष बनाया किन्तु वह स्थिरदटहैन हिलता ह 
न उलता हैन कोर्द चेष्टा करताहं भ्रतः उसमे निर 


लोकर. पशुगण उसमे लगे हुए सस्य अन्न को हौीखा 


जायगे । 
श्राशय--प्रभावहीन मनुष्य इा जं,वन व्यर्थ । 


तणपुरुष~~ खेतों मे चिहियों ओर छोटे जानवरों को 
सते से उराने के लिप्‌ बांस लकड़ी श्रादि मे घास-फष 
लपेट कर मनुष्य को शकल बनकर खड़ा कर दिया गया-- 


नकली आदमी । 


( ६८५ ) 
कस्यानिमेषवितते नयने शिवोको- 
छोकादुते जगति ते अपि वे गृहीर्व ॥ 


ब 





[ १५३ 
पिण्डे प्रसारितमुखेन तिमे कनेतद्‌- 
दष्टं न ब। रिश विशद्‌ वड स्वयान्तः ॥। 


ए तिमि (हलमदछली) स्वगं निवासियो के भ्रतिरिक्त 
किसके नेत्र निनिमेष ( जिनकी पलक न सुक } होते हं? 


ए मखं तुमने उन नेतो को पाकर भी पिण्ड ग्रहण के लिये 


मुख फलाते समय, मुख के भीतर धुसते हए बडिश = लोहे 
के कांटेको कंपे नहीं देखा ? 
( ६८६ ) 
अाजन्भनः कुशरूमण्वपि ते कुजन्म- 
न्पांसो त्वया यदि कृतं वद त्तरः मेतत्‌ । 
उत्थापिनोऽस्यनख्सारथिन्‌? यदथं 
दषेन तत्‌ कुरु करङय विश्वमेतत्‌ ॥ 

ए श्रभागी धूल, तु ने अपने जन्मसे हौ यदि थोड़ी 
भी भलाईकी होतो साफ-साफ कहो) श्रवः भ्रमति के 
सहायक दुष्ट वायुके द्वारा तुम जिस्च लिये उठाई गईहो 
वही करो भ्र्थात्‌ इस विश्व को कलंकित करो ¦ 

( ९८७ ) 
पुस्त्वादपि प्रविचटेद्दि यद्यधोऽपि 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ । 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं 
केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन । 

पुरुषसे स्त्रीभो क्योँन बन जायं, नोचे पाताल में क्यों 
न चले जायं याच्ना करनेमें दछोटेभी क्योन हो जायं 
तथापि संसार का उद्धार करें एेसां एक विचित्रं ठंग किसी 
पुरुषोत्तम ( विष्णु भौर उत्तम राजा आदि) ने प्रकट 
कियाहुं। 

विष्ण भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को 
प्रमृत बांटा था, पृथ्वी को पातालसे निकालने वाले थे, 
वामन रूप धारण कर बलि राजासे पृथ्वी का दान लिया 
था इन सबका प्रसङ्क हस श्लोक में हं । शोय संपत्ति ओर 
महत्व हीन किसी राजा को शतु विजय के लिए उत्साहित 
करने कै लिए इस्त श्लोक को अवतारणा भल्लट शतकं 
मे हई है। शएलेषम्‌लक अप्रस्तुत ध्रशंक्षा का यहु 
उदाहरण हं । 





१५४ | 


( ६८८ ) 
स्वंल्पाशयः स्वकुलशिल्पवि कल्पमेव 
यः कल्पभच्‌ स्डछकि काचव!णक पिडाचः। 
ग्रस्तः स॒ कोस्तुभमणीन्द्रसग्ट्नरत्न- 
नियत्नगुम्फपट्‌वे ¦ धिकैष्यंयान्तः ॥ 
एते भल्लेटस्य 
लृद्र हदय वाला कांच का व्यापारी पिशाच जो सपने 
कुल की कारीगरी की ही उघेड बुन में पड़ा हुआ भ्रष्ट होता 
है उसका कारण यह है कि उसका अन्त.करण सर्वश्रेष्ठ 
कोस्तुभमणिके सदुश रत्नों कौ अनायास रच लेने मेँ चतुर 
जौहरी की ईर्ष्या से ग्रस्त ह । 
( ६°& ) 
देवो क्व दुगंतिहृरा भगिनौ भवानी 
देवो हरः वव भगिनोपतिरार्तवन्धुः । 
अम्मोनिघौ क्व॒ शरणागतवृ्तिदै्यं 
मेनाक, नाकथयितव्यमिदं त्वया नः ॥ 
भ्रमृतदत्तस्य 
समस्त दुगतियो का नाश करने वाली देवी पार्वती 
तुम्हारी बहिन दुःखियों के बन्धु महादेव तुम्हारे बहनो ई, 
इतने पर भो तुम दीनता के साथ समुद्रकी शरण में गये 
अतः हे मेनाक तुमको भब हम सबसे यहं कुछ कहना नहीं 
हं । तुम्हारा व्यक्तित्व स्पष्ट ह । 
+ ९&° ) 
तु ्गात्मतःस्तशिखरस्य वृथेव भानो- 
नखा बनी भवति यास्तमये प्रपित्सोः | 
राध्यः स॒ तामरसनालनुणोऽपि दैत्य- 
मत्या येत्य मरतां पतिरालछम्बे ॥ 
अस्ताचल को वह उचाई व्यर्थहीहै जो क्रि अस्त 
होते बमय आलम्बन चाहते हृए भी सूर्थं को भ्रालम्बन नदे 
पको । इससे तो वह्‌ कमल नाल का सूत्र (तन्तु) प्रशंसनीय 
है जिषमें तारक दैत्ये डरे हृए इन्द्र ने आश्य पाया | 


( ९६१ ) 
गृह म्न गजचमं चाम्बरं 
विलेपनं भस्म ॒वुषक्च वाहुनघ्र। 








सङ्कीर्णवस्तुपदढतिः 


कुबेर हे वित्तपतै न कञ्जसे 
प्रियस्य ते सख्युरियं दरिद्रता ।॥। 
ष्पशान में घर, हाथी की खाल का कपड़ा, अ्रगराग 
के लिये रख ओौर सवारो के लिये वेल । ह धनपति कुबेर 
तुमको अपने प्रियसखा महादेवजी की इस दरिद्रता से लज्जा 
नहीं आती । 
 ( ९६२) 
नेत्र शक्तिविरतिः क्वचिदस्ति सवे 
भावाः स्वश्रावपरिनिष्ठितत।रतम्था | 
आक ल्पमौवं दहनेन तिपीयमान- 
मरमोधिमेकचुकेन पपावगस्त्यः । 
किसी एक हो जगह पर शक्तिका अन्त नहीं हो 
जाता । समी पदाथ स्वाभाविकं शक्तिकी परम्रासे बेचे 


हुए हँ । जिस समुद्र को कल्प श्रर्थात्‌ सृष्टिके प्रारम्भसेदही ` 


बड़वानल पीता रहाहंउपे ही भ्रगस्त्य ने एक चिल्ल्‌में 
पी लिया । 


( ९९.९६ ) 
विष्णुबिभत्ति भगवानखिलां धरित्रीं 
तं पत्नगस्तमपि तत्सहितं पयोधिः । 
कुम्भोद्‌भवस्तमपितत्‌ खलु हेख्यैव 
सत्यं न करिचदर्वाघमंहुतां महिम्नः ॥ 
विष्णु भगवान्रु समस्त पृथ्वी कौ धारण किये ए है, 
उनको शेषशय्या पर सपं घादण किये हए ३, उसे भो विष्णु 
के साथही समुद्र धारण क्रिये हए है} उस समुद्र को घटसे 
उत्पन्न हुए अगस्त्य ने भरनायास ही पी डाला | यह्‌ सत्य हि 
कि महान पुरुषों के महिमा कौ कोई सीमा नहीं होती । 
( ६६४ ) 
आर) पितः पुथुनितम्बतटे तरुण्या 
कण्ठे च बाहुलतया निजिडं गृहीतः, 
उत्तु द्ध पीनकूुचनिभंरपीडितोऽयं 
कुम्भः करीषदहनस्य कलानि भुङ्कते ॥ 


अमृतवर्धनस्य 
घडे का भाग्य देखिये-- 


तरूणी क मांसल नितम्ब तट पर रखा गथा, करढ में 


४ 





ता ाकाकककााकाकातककााककाकतततत्व गि 


सुमाषितावलिः 


भुजलता से कस कर पकड़ा गया भौर उन्नत भारी भारी 
कुचो से खूब कस कर पीड़ति होता हमरा यहं धडा कराडे की 


अग में संतप्त होने का फल भोग रहाहे। 
( ६६४ ) 
आबद्धकरत्रिमटाबलिर्तांसभित्ति- 
रारोप्यते मुगपतैः पदवों यदि इवा । 
मत्तेभकूम्भतटपाटनङस्परस्यं 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ 
भत्लटस्य 
शेर की गर्दन के नकली बालोको बध करं गर्दन 
उढाये हए कुत्ते को यदि सिह को पदवी दी जातीहै तो 
ठीक है किन्तु वह मतवाले हाथियों के गण्डस्थलं को चीड- 
फंड डालने के ध्यसनी मृगराज क्रा गजन कंसे करेगा ! 
{ ९९६ ) 
मुखभपि परिशिष्टं यस्थ तेजः प्रसूति 
खरकिरणमथेन्दुं प्राख्पातकरोति। 
यदि किं वपुरस्य भ्रभविष्यत्समभ्र 
{कमिव किमिव राहूनाकरिष्यत्त रानोम्‌ ॥ 
कलशकस्य 
जिका बचा हुआ मुख भी तेजः पुञ्ञ सूयं भौर चन्द्रमा 
को श्रपने मुख का कौर बना लेता है उसका यदि सम्पूर्णा 
शरीर बचा हज होता तो वह राहु उस स्मय क्या-क्यान 
कर ड।लता ! 
( ६६७ । 
यद्ुष्पपल्ल्वफ श्हितसाम्यमोहै- 
लं ज्ञःयते शुक तव स्थितिरस्थितिर्वा । 
तद्ाडिपं त्यजसि नवं फलाशया त्व- 
मर्थातुरो न गगेयत्यपकृषंदोषस्‌ ॥ 
कस्यापि 
ठे तोते,} जिकर फूल, पत्ते भौर फल की अहितकारी 
समतता के भ्रमसे तुष्टारे होने न होने तक का पता नहीं 
चलता उक्षी अनार को तुम फल की आशा से नहीं छोडते- 
ठीक है--स्वाथं से आतुर व्यक्ति अपनो अवनति के दोष को 
नहीं मानता । ( पत्तो कौ हरियाली मौर कलियों को लालो 
ते तोवा अनार के वृक्षमें मिल जाता हं । ) 





[ १५५ 
( ६६८ | 


वरमिह रवितपेः [ई न शीर्णासि गुल्मे 
क्रिमु दवदहुनेर्बा सर्वदाह्‌ न दग्धा । 
यदहृदय जनौषे्वृन्तपरणनि भिज्ञ 
रितरकुसुममध्ये माङति प्रोम्मितासि ॥ 
भट गोबिन्दराजस्य 
ए मालती, तुक भफाडमेही सूर्यं के तापसे क्यों नहीं 
तष्ट हो गई प्रथवा दाबाग्निसेही कणोत पृरी-घूरी जल 
गई जिससे फि जिनको डंठज्ञ ओर पत्तं तक का ज्ञान नहीं 
है एेसे असह दथ ( नासम ) मनुष्यो द्वारा ओर फूलों के 
बोचमेग्‌थदो गई हो। 
( &६६ ) 
किमिदमुचितं शुद्धेः स्ग्टं सपक्षशमुन्नतेः 
फ़रूपरिणतेयुक्तं प्राप्तुं गुणत्रणयस्य ते। 
क्ष गमुपगतः कर्णोपान्तं परस्य पुरःस्थिता- 
ल्विकशि निपतन्तृशंस निरहं यच्‌ ॥ 
भत्लटस्य 
ए क्रूर बाण क्या यह्‌ तुम्हारी शुद्धि खपत्त होने के 
कारणं समुख्ति, फल, परिणति ओर गुण ( प्रत्या धनुषं 
की डोर ) के प्रेमके उचितहैजो तुम भिसो के कानके 
पास क्षण भर के लिये पहुंब कर गिरते हए आये खड़े हुए 
कोद्रूरसे ही निदयता के साथ मार डालते हो। | 
बाण बहुत साफ लकडो या सरकडे का बनवा है, 
उसको गति तेज करने के लिए उपमे पंख भो लभाये जाते 
है उसके अन्त पर लोहे का नुकोला टुकड़ा जिसे फल कहा 
जाता लगा रहता है भोर धनुष की डोर पर उसे चढ़ा 
कर कानके पास तङ खींच कर चलाथाजाता दहे ओर जिसे 
वह्‌ लगता है उसका प्राणान्त हो जाता हं । 
समे शुद्धि, पक्त, फल ओर गुण शब्दों मे मनुष्य को 
भी इन षातोंको ओर सङ्केत हं । इस पय दारा चुगलखोर 
( पिशुन ) की निन्दा की गई हे। 
( १५५०० 
स॒ हेमाल्ङ्कारः क्षितिपतनकरुग्नेन र्जा 
तथा दैत्यं नातो नरपतिश्षिरःरलाघ्यविभ्रबः | 





१५६१] 


यथा लोहुश्नान्तिभ्यवहितविवेक्व्यतिकरो 

विखोक्येनं लोकः परिहरति गदक्षति भयात्‌ ॥! 

राजाश्रों के शिर पर सुशोभित होने से जिमके महत्ता 
की प्रशंसा होती थौ वह्‌ उत्तम सोने का गहना पृथ्वी पर 
गिरने से लगी हुई घूल से इस प्रकार तद्र बना दिया गया 
किं जिसे ठोकरे के भ्रम में पड़कर विवेकहीन व्यक्ति उसे 


देखकर पैरों में ग्न जायया ठोकरन लग जाय स उर 


से उससे बचते हैं | 


थोड़े भौ कुसङ्खं से उत्तम से उत्तम व्यक्ति अधम से 
मधम गति को प्राप्त हो जाता हैं । 


( १००१ ) | 
आहूतेषु विहंगमेषु मशको नायान्पुरो वायते 
मध्ये वा धुरिवा वक्स्तृगमणिर्धत्ते मणीनां रुचम्‌ । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचकितुं मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतनं भ्रभुमिवानामुष्टतक्ान्तरम्‌ ॥ 

भल्लटस्य 
विशेष गुण आदि की मोर ध्यान न देकर खभो वस्तुओं 
मे सामान्य दृष्टि से विव।र्‌ करने वाले अर्यात्‌ तत्वातस्व 
विवेकं शून्य स्वामी की निन्दा के सम्बन्ध कां ,यह्‌ पद्य हे । 
इसमें सामान्य नाम की निन्दा की मयो हू । 
विहंगम अर्थात्‌ आकाश मेँ उडने वाले आव एषा कह्ने 
से चुद्र कोट मच्छ ॐ भी भाने प्र उपे रोका नहीं जा 
सर्ता | इषो तरह मणि मात्र कहने से बीच नें रक्ं या 
सबसे आगे चुद्र तृण मणि मारकौ भी मिमे हौ गणना 
होगी, तेजस्वी के आह्वान मे जुगनू को भी नहीं हटाया ज। 
सकता अतः ओौर ततो की शरोर व्यान न देने वाले नासमभ्‌ 
स्वामी को माति सामान्यँशन्द को धिक्कार है। 


( १००३ | 

एवं चेत्‌ सरपस्वमावपरत। जाडं किमेतादुकां 
यद्यस्त्येव निर्गतः सरछ्ता क्र प्र्थिमत्तेदु शौ । 
मूख चेच्छवि पङ्क नश्रृतिरिय' कस्माद्‌ गुणा यद्यमी 
कि छिद्राणि सले मृगा भवतस्तत्वं व मन्यामहे ॥ 

है सखे पृणाजञ ( कपलनाल ) यदि तुम्हारा सरस होना 
( सदा जल में रहता है ) स्वसावटहै तो फिर यह्‌ रे्षी 
जडता क्यो ! यदि तुम मेँ स्वाभाविक सरलता हतो फिर 


| 


सङ्कर्ण॑वस्तुपदतिः 


इतनी गणि कंसे ! यदि तुम्डारा मूल शद्ध ह तो प्क अर्थात्‌ 
कोचड से उत्पन्न होने की बात क्यों सुनाई देती है, यदि 
तुम्हारेमेयेश्व गुशर्हैतो फिर च्छिद कंसे? अतः हम 
तुम्हारे मे कुछ तत्त्व नहीं मानते । 
( १००३ ) 
त्वं भोगी यदि कुण्डली यदि भर्वांस्त्वं चेद्‌ भुजंगः सखे 
धत्ते चेन्मुक्रृटं सरत्नमुरा स्वस्त्यस्तु ते करि ततः। 
अस्थाने यदि कञ्चुकं त्यजसि तन्नास्माकमचत्र स्पृहा 
किन्तु क्ररविषोल्का दहसि यद्‌ भ्रातः क एष ग्रहः ॥ 
प. जगद्धरस्य 

संस्कृत मे सपं को भोगो, कुरडली ओर भुजंग कहते 
हं । उनकी व्युत्पत्ति करने से अर्थं होताहै भोग विलास 
वाला, मुजाओौ का अशश्रय लेने वाला भर्थात्‌ वीर इस प्रकार 
्युत्पत्ति सुलभ अच्छैको भोर व्यान अकृष्ट करते हुए उसके 
विषधर होने की निन्दाह्‌। 

हे सखे सपं यदि तुम भोगी हो, कुण्डल वाले हो, ओर 
वीर हो, रतन युक्त मु हट अर्यात्‌ मणि सहित फण वालि हो 
ठो अच्छा है, तुम्हारा कल्याण हो हमको इससे क्था ? तथ। 
यदि अनुचित स्थान पर कञ्चुक क्गचुली छोड़ते हौ या कपड़ा 
खोलकर नगेहोजातेहोतो हमको उससे भो कोई लगाव 
नही हं किन्तुहे भ्रातातुमजो उग्र विष रूपी उल्का = 
भ्रगार से जलति हो यह्तुम्हारा कौन सा स्वभाव =+ 


( १००४) 
मोको सन्पणयो गृहं #िरिगुह्‌। त्यागः फिंकाल्मत्ववो 
निर्यत्नोपनतेश्च वृत्तिरतिलेरे रत्र वयदुशी । 


ॐन्यत्रानूजु वेत्मं वाग्‌ दविरसना दुष्टौ विषं दश्यते 
यादुक्तामनु दोपकरो ज्वरुति कि भोगिन्‌ सखे न्विदम्‌॥ 

मस्तक पर उत्तम मणि, पर्वत की कन्दश तैं आवास, 
भपनौ त्वचा तक का त्याग, बिना प्रयासके प्राप्त वायु द्वारा 


जीवन निर्वाह एक मोर तो इस प्रकार की तुष्हारी वृत्ति है. 


किन्तु हे सित्र सपं, द्सरी ओर रदे चनन, वाणी के लिव 
दो जीभ, दुष्टिमे एेसा विष क्रि उसके प्राणे दीपक भीन 
जले यहं सत्र क्याहै? 

बहुत जहरीले सपिके अगि दिया बु जातारहै एस 
लोक प्रवाद के अनुकूल पद्य रचना दरद है । दु नुरू्र अपनी 


न यिं 


ष म 


वुमाषितोवलिः 


रिक बात पर स्थिरं नहीं रहते ऊहुकर भी ` बदल जाते हँ यह 
वाग्‌ दहिरसना का भाशय हं । 

क्रिसी एक ही मनुष्य मेैउत्तम गुणों के साथ दुगुंणो का 
भी समावेश करते को शरोर इख श्लोक का संकेत ह | 

{ १००१ ) 
भूर्यास्वस्य मुखानि नाम विदितैव।स्ते महासत्वता 
कद्र. वाः प्राक्‌ प्रषबोऽयमत्र कुपिते चिन्त्यं यथेदं जगत्‌ । 
च्रे लोक्या(दतमीदशं तु चरितं शेषस्य येनास्यसा 
प्रोरमृञ्येव निवतिता विषवरज्ञानेऽपि दुवंगिका ॥ 
भल्लटः 

इस रोष के बहत समेतो मुखँ इनका महान्‌ बल 
रौर प्रभाव जगत्‌ विदित हें, नाग साता कद्र्‌ के यह्‌ प्रथम 
पुत्र है इनके कुपित होने से समस्त संसार चिन्ता का विषय 
बन जाता हं क्योकि इतरे शिर हिला देने मात्र से भूकम्प 
आदि के दरासृष्टिका संहार हो जाता ह, इस प्रकार शेष- 
नाग का चिन त्रिभुवनं भरमे श्रदृभुत है अतएव इनके 
नाम के दु्टवर्णो को विषधर कौ भी नामावलौ से छाट- 
कर हटा दिया गयादहं। 

शेव सामान्य खूप से सपं क पर्यायवाची शब्द नहीं है । 

| ( १००६ ) 

क्ति तेन दैमर्गिरिणा रजताद्रिणा वा 

यस्याश्रयेग तरवस्तरवस्त एव । 
मलयमेव यदाश्रयेण 

लादहोटनिस्कूट जान्यसिं चन्दनानि ॥ 

उप्त सुवण पवत सुमेर अथवा रजत के समान शुभ्र 
कैलास से भी क्या जिसके आश्य से वृक्ष वही वुक्ठ बने रह्‌ 
जाते हे । हम तो सलय पवत को ही पर्वत मानते हं जिसके 
आधित रहकर शाहोट { स्िहोरॐ$) नीम भौर कुटज भो 
चन्दन, बन जते हं । 


मन्याम 


( १७०५७ } 
यान्दिश्धवेव कृता विषेण कुसृतियेषां कियदुगण्यते 
लोक हन्तुमनागसं द्विरसता रन्ध्रषु ये जाग्रति। 
व्थालास्तेऽपि दघत्यमी सदसतोम्‌ ढा मणीत्मूघभि- 


नोचित्याद्गुणला कनां क्वचिदपि धंशोऽस्त्यर चिन्तया॥ 


जिनका द्ूलेनेसे हो अथत्रा जिनसे लपट जनेसेहौी 





[ ११७ 
विष फेल जाता है, गौर कहां तक कडा जाय जो निरपराधो 
को मारनेके लिए दोदो जीभ वालेर्है ओर बिलोंमें 
सावधान वैडे रहते हैँ एेसे ये मूर्खं सपं भो जो कि सत्‌ मौर 
असत्‌ के विवेक से शन्य होते हँ मणिशों क्तो शिरपरही 
धारण करते है । गुणशाली पुरुष ओौचित्य का परित्याग 
कभी नहीं करते भरतः चिन्ता करना व्यथं हुं । 
( १००६ ) 

तत्प्रतयस्त्रतया धृतो न तु कृतः सम्यक्‌ स्वतन्बोभया- 
त्स्वस्थस्तान्‌ न निपातयेदिति यथाकामं न संपोषितः। 
संशृष्यन्‌ वृषदंश एष कुरुतां मूकः स्थितोऽप्यत्र कि 
गेहे कि बहुनाधुना गृहपतेश्चौराश्चरन्त्याखवः ॥ 

चूहों के लिये अस्वके समान सनङ्र मैने बिलाव 
पाला, किन्तु उपे पणं स्वतन्त्रता नहीं दे, ओर पूर। भोजन 
भो इसलिये नही दिया कि पृण षन्तुष्ट रहेणा तो भूख न होने 
से चूहों को मारा ही नहीं जन्तु इष प्रकार सूखता हआ 
अर्थात्‌ दुर्बल पड़ता हुअ। अत्व चुप रहने वाला भ्रशक्त 
यह बिलाव यहां बैठा बेठा करेगा भो क्थः? ओर भधिक 
क्या कटं इस समय गृहेस्वामो के घर में चृहे चोर बते चारों 
ओर घूम रहे हँ ¦ किसी प्राणी को भूखा ओर बहुत दतराव 
मे रखकर उससे काम नही कराया जा सकता । 

( १९९९ \ 

स्वात्मीयाच्च ददासि चेत्फणम गन्‌ मा दाः परार्थं पर 
यंत्किचिचिहितं रुणत्सि किमिदं निध्यादि द्ष्टाशय । 
एतत्तावदलं भवन्तमपरं पृच्छामि कस्माद्‌ 
फूत्कारंविषर्वाह्लिकेगगुरुूमिदन्दल्यसेऽप्रु जनम्‌ ॥। 

है सपं यदि तुम अपने फतको मणियों को भ्रपने 
भ।त्मीयों अर्थात्‌ बन्धु-बान्धओं को तही देते हा तो मत दो, 
कन्तु दुष्ट हदय, दुघरोके लिएनजो कुछ खजाना आदि 
रक्खा हं उसे क्यों रोक कर वैडेहो ? यहं तो हई एक बात 
हम तुमसे ओर भी पृच्छते कि विषकौो तौत्र अग्निसे 
भयानक फुफकारो से मनुष्यों को एे सपं तुम क्यों जलाते हो ? 

( १०१० 

निःसाराः सुतरां उभुप्रकृतयो योग्या न कार्थ क्वचि- 
च्छृष्यन्तोऽ्य जरत्तृणाद्यवयवाः प्राप्ताः स्वतस्त्रेण ये । 
अन्तः सारपराङ्धुखेण धिगहो ते मारुतेनाथुना 
पश्याव्यन्तचलेन वत्मं महतामाकाशमारोपिताः ॥ 








१४८ ] 
 सारहीन, अत्यन्त चद्र प्रकृति के किसीभीकाभमेन 
नि वाले सूखे हृए ओर टृटे टटे हुए तथा अपने माप आये 
हृ इन तिन को तरो तत्व को पहचान न कृरते वाले 
रौर अत्यन्त चञ्चल इस वायु ने सूयं चन्द्र॒ आदि महान्‌ 
लोगों के गुदं अयवा मागं अकश पर चड़ सियाहै। 
( अविवेक को निन्दा ) 
( १०११ ) 
ये जात्या कववः सदैव गणनां याता न ये कूत्रचि- 
त्पङ्भ्यामेव विमदिताः प्रतिदिनं भूमौ निलीनाश्चिरम्‌ । 
उंरक्षप्ताश्चपलाश्येन मरुता पश्यान्तरिभ्े सखे 
तु ्गानानूपरि स्थिति क्ितिभृतां वृवंन्त्यमी पांसवः ॥ 
 जोजन्मसेहीन्तुद्र रही, कटीं उपकी कोई गिनती 
नहीं इई तद! पैरोपे रदो गई, प्रतिदिन तिदमे ही 
तिजती गई : हे प्रखे उपे ही इस चंचल चितवाले पवन ने 
उठाया प्रौर उड़ाया प्रतः वह धूनि इक समध चे ॐच 
पृथ्वीधारियों (राजां भौर पवतो) के ऊर आकिनं 
जमाए हुए हं । 
( १०१२ ) 
अनीर्ष्याः श्रोतारो मम वचसि चेद्‌ वच्मि तहं 
स्वयक्चादमेतव्यं वह न तु विपक्षातप्रभवतः। 
तमय्याक्रान्ताणे कियदपि हि तेजोऽवयविनः 
स्वशक्त्या भासन्ते द्विसचरृति स्येव त पूनः ॥ 
अगर तुम बिना ईर्ष्या के मेरी बात सुन सकते ह्‌! तो 
न तमप कर्गा क्रि मनुष्पर का अपने ही वगंके लोगोंसे 
विशेष हष पे डरना ओर सवधन रहना चाहिए न कि 
प्रभावशाली विराध पक्त मे ¦ अकाश जव प्रन्धकारसे 
अच्छन्न हो जाता तब थमी तेष्व वारे अपत्री शक्ति 
भर प्रकाश वे प्रकाशित होत रहते हं किन्तुं दिनकर सूं के 
इदयं होने पर उनका वह्‌ प्रकाश नष्ट हो जाता है । 
( १०१३ | 
साभुख्यं वस्तुजातं नयति नु 
चिदीशस्य यदइदणनादयं 
क 1 कितः विमलमिति- 
ततोऽ्या ज्सद् विहाय । 


सङ्धोरवत्तु पद्धतिः 


प्राणं वंशाभिरामं परिमल- 
निरतं चक्षुषोमध्यभागे 

नित्यं खीनं न चास्मिन्मृगसि नय- 
नयोः ए्वासमामु खिन्ने ॥ 


प० प्रशस्तकस्य 


संसारं की चमस्त वस्तुभों को जौ चिदीशस्य चैतन्ध 
जीवं मनुष्यं के सामने लाकर उपर्थित करत। है वह है यह 
विमल नेत्र युग्म, नेतो का जोड़ा एेसा समभ कर शरीर के 
मन्य अन्य श्रगो कासाथ छोडकर वंश (वांस की तरह 
सुन्दर श्रोर गन्धग्रहण मे तत्पर घ्राण =नाक इन नेतरो के 
बीचमे लोन हौ गई । आगे प्र्थ स्पष्ट नहीं है । 


( १०१४) 


एतत्तस्य मूखाक्कियत्कमलिनीपत्रे कणं पाथसो 
यन््रक्ताफलमित्यमंस्त स जडः भ्युण्वन्यदस्मादपि । 

अडुल्यग्रलवुतक्रियाध्रवियिन्यादीयमान शनै- 
स्तत्रोड़ीय गते हरेतयगुदिनं निद्राति नान्तः शुचा ॥ 
कन्यप्रकाश मे यह्‌ शलोक निम्नाद्धित रूप सै उद्धृत 

हं तथा प्रथं संगति के लिप मधिक उपयुक्त है । 

एतत्तस्य मुखात्‌ कियत्कमलिनीपत्रे कणं वारिणो 
यन्नुक्तामणिरित्यमंस्त स॒ जडः श्युण्वन्यदस्मादःप । 

अङ्गुल्यग्रलवुक्रियाप्रविक्यिन्यादीयमानैे शनैः 
कुत्ोडधीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा ॥ 


कहौ से किसी मूख का वृत्तान्त सुनकर चकित हाते हुए 
क्िषीके प्रति कहानजा रहाह। 


यह मने जो उसके मुख से सुना है वह क्रितना थोड़ा 
है - वह यह कि एक मूर्खं ने कमलिनी के पत्ते पर पड हए 
जल के वृद को मोती सम लिया, उससे भी श्रधिक मूर्खता 
ओर देवो कि दूसरे मूर्ख ने प्रंगुली के अगले हिस्से ते उसको 
छमा तो बह जल विर. उसी में लगकर खो गया तब वहु 
म्‌खं कहने लमा अरे वह्‌.मेर। मोती उड़कर कहां चला गया 
इस प्रकार वह मूल अन्तः शोक केः कारण निद्राहीन हो 
7या हे । आशय यह कि दूनियांमे एक ते एक बह केर 
मृखं हूं । 
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सुभाषितावलि 


( १०१५ ) 

आस्तेऽत्रेव सरस्यहौ वत कियान्‌ सन्तीषपक्षग्रही 
हंसस्यास्य भनाडः न धावति मतिः श्रीधाम्नि पञ्चे क्वचित्‌ । 
सुप्तोऽयापि विबुध्यते न तदितस्तावत्प्तीक्षामह 
वेलामित्युषसि प्रिया मधुलिहः सोढुं त एवे क्षमाः ॥ 
भल्लटशतकरे चतुथंचरणस्त्वेवभुपकभ्यते- 
वेकामित्युदरग्रिया मधुलिहः सोद क्षण न क्षमाः। 

यह ह्र इसी तालाब ५२ बैठा रहता है इमे कितना 
सन्तोष हं कि इसका मन शोभाशाली कमल कौ ओर थोडी 
देर के लिये भी नहीं जाता। यह प्रभीभौ सोयाहूभाहै 
ओर जाग नहीं रहा है, आओरेट पर बैठ कर इसके जागने 
की प्रतीता कर-किन्तु पेट्‌ भ्रमर्यौ को यह क्षण भर भी 
सह्य नहीं हभ । 

हस श्रौर भ्रमर के स्वभाव के निदर्शन पे यह्‌ उत्तम 
ओर निकृष्ट व्यक्ति कार्षाःचयदह। स्वार्थी भ्रमर अपने उदर 
की पूति के लिये अनेक जगह मारामारा फिरता ह भौर 
गुणग्राहो हंस एक हौ जलाशय का प्रश्रय लेकर अन्य उत्तम 
स्थान के लिये लालापित्त नहीं होता । 

इम पच को पोटक्षन ने अस्फुार्थं कहा है । 


( १०१६ ) 
वाताहारतया जगदूविषधरेराश्वास्य निःशेषितं 
ते ग्रस्ताः पूनरश्रतोयकणिकातीत्रत्रतबेहिभिः। 


तेऽपि क्र रचमूरूचमंवसनर्नताः क्षय लुब्धकैः 
दम्भस्य स्पुरितं विदन्नपि जनो जाट्मो गुणानीहते ॥ 
हम हवा पीकर रह जाते है इस प्रकार का भाश्वासन 
देकर सरभो ने संसार का नाश किया, इनसर्पां कोमेघके 
जल की बुदोंको पीकर हम रहते ह इस प्ररारकाभन। 
त्रत प्रदशित करते वाले मयूर्योने खाडाला। इन मयूरो 
को भौ हम चितकषरे मुगोंका चर्मही धारण करते है इस 
प्रकार काढोंग करने वाले व्याधोंने मार डाला1 इस 
प्रकार दम्भ भ्र्थात्‌ शठता पूर्वक ध्म-पालन का माया जाल 
पला हया जानते हृए भी मूखं मनुष्य धमं को सम्भावना 
करते है भर्थात्‌ धर्म करना चाहते हं । ( दम्भज्ढोगकी 


निन्दा ) 


[ १५६ ` 


( १०१७ ) 

नामाप्ययतरोनिमीलितमभूत्तत्तावदून्मीकितं 
प्रस्थाने स्खलतः स्ववत्म॑नि विधैरल्यैगु हीतःकरः। 
लोकश्चायमदृष्कदशंनदशादग्वेगसादुदुघृतो 
युक्तं काष्ठिक लूनवान्यदसितासास्रालिमाकाल्िकीम्‌ ॥ 

तिसी एेसी जगह पर जहां सन्य कोई पेड नही उगता 
था आम के पेड लगे ओर खूब हरे-भरे हकर सुन्दर दिखाई 
दे रहे थेकरि इतने मे किसी मखं लकड्हारे ने उन्हं काट 
डाला ह उसी लकडहारे को ल्द्य कर व्यंग्य पूर्वक कहा 
गया हं कि तुमने ठीक ही किया। 

प्रथ- जद कि दूसरे वृत्तो का य्ह नाम-निशानभी 
त थां तब तो यह्‌ यहां विकसित हआ ओौर यात्रा कालम 
पथञ्रष्ट होते पथिको ने यहां आशध्रय लिया । ' अनिष्टदर्णन- 
दशादृक्‌ लोकः" क्रिस देवी विपत्ति मे फसा मनुष्यं हने 
मङ्गलमय सुन्दर वृक्षों को देखकर प्रसन्न होता था किन्तु 
ए लकडहारे तू ने इत प्रत्यन्त हरी-मरीहोनेके कारणं 
षथामल वर्णं वाली धमराई्‌ को असमध्रमेही काट करं 
भच्छा ही किया । { अविवेकं ओौर स्वाथ को निन्दा ) 


( १०१८ ) 

ऊढा येन महाधुरः सुविषमे मागे सदैकाकिना ` 

सीढो येन कदाचिदेव न निजे गोष्ठेऽन्यशौण्डच्वनिः। 
आसीद्यश्च गवां गणस्य तिलकस्तस्यंव सप्रत्यहौ 

धिक्कष्टं धवरस्य जातजरसो।गोः पण्यभुद्धौष्यते ।। 

अत्यन्त विषम अर्थात्‌ पथरीले या ऊचे नीचे रास्ते पर 
जिसने प्रत्यधिक बोभे को दया, जिसने अपने गोठ 
( गोशाला , मे किसौ भ्रन्य मदमत्त साड आदि को प्रविष्ट 
तक नहीं होने दिया, जो गायों के समह मे सर्वेष भिं 
जाता रहा, कैसे कष्ट का विषय कि वृद्ध हौ जाने पर 
उसी को बजारमें बेचाजारहादहं । 

बूढे बैल को वेच देने वाले किसान क निन्दा के प्रसङ्ख 
से सशक्त दशा मे किसी मनुष्य से पुय लाभ उठाकर विपन्न 
दशा में उसे नौकरी आदि से निकाल देने वाले स्वामौकौ 
निन्दा है । 











१६० |] 


१०१६ ) 
भेकेन ववणता स रोषपरुषं यत्कृष्णसर्पानने 
दातु कणंच्पेटमुख्दितभिया हस्तः समुल्लासितः । 
यच्चाधोमुखमक्षिणी पिदधता नागेन तत्र स्थित 
तत्सर्गं विषमन्तरिणो भगवतः कस्यापि लीलायितम्‌ ॥ 
पाठन्तर--कर्णचपेट, गरूडचपेट । 
क्रोध क षाथ ककंश शब्द करते हृए मेढक ने यदि काले 
सपि के मुख पर तमावा मारने के लिये निडर होकर हाथ 
उठाया शौर खाप भौ आंख बन्द कर बैठा रहातो यह सब 
विष मन्त्र जानने वाले समर्थं पुरूष का काम ह । 
( १०२० ) 
नित्य तीर्थं निवासः प्रकृतिरतितरां स्तिग्धभुगधस्वभावा 
वृत्ति्दवाद्धि वक्त्रे गगननिपतितंनिमंलैर्बारिलेशः। 
इत्थ सर्ग विलोक्य प्रकटमिह तिमे मुग्धलोकेन लोक 
साधुत्वं दशितं ते बहिरबहिरमौ कण्टकाः केन दृष्टाः ॥ 
सदा तीथस्थल मेँ रहना अत्यन्त भोला माला स्वभाव 
ओर आकाश से संयोगवश मुख मे गिरे हए निर्मल जल की 
बदों से निर्वाह, बाहर यह सब देखकर ए मत्स्य, भोले 
मनुष्य ने जगत्‌ मे तुम्हारो घाधुता प्रदशित कौ किष्तु तुम्हारे 
भीतर के इन कटो को किसने देखा । 
( १०२१ ) 
मृत्योरास्यमिवातत  धनुरमी चाश्ीविषाभाः शराः 
शिक्षा सापि निताजंना प्रतिभय सर्वाङ्खनिम्ना गतिः। 
अन्तः क्रौय॑महो शठस्य मधुर हा हारि गेय सुखे 
व्याघ्र्यास्य यथा भविष्यति तथां मन्ये वनं निमृ गम्‌ ॥ 
एते *ल्लटस्य ¦ 
मृत्यु के मूल की माति फला इघ्रा अर्थात्‌ विशाल धनुष 
सर्पं के समान बाण, प्रजन को भी;मात करने वाला शस्व- 
विद्या का ज्ञान, भय के प्रतिकूल भर्थात्‌णकिसीःटको मयनं 
उत्पन्न हो इस दष्ट घे घब अद्ध को.मुका भुका कर चलना, 
ओर भीतर क्रूरता होनेपर भी इस दुष्ट बहैलिये के मुख में 
भनोहर गान है तो श्रवश्य ही वन पशुहीन हौ जायगा । 
| ( १०२२ । 
धिग्व्योम्नो महिमानमेतु दलशः प्रीच्चैस्तदीयं प॑दं 
निन्यां दैवगति प्रथात्वभवनिस्तध्यास्तु शून्यस्य वा । 
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येनोर्क्षिप्तकरस्य नष्टमहसः श्रान्तस्य संतापिनो 
मित्रस्यापि निराश्रयस्य न कृत घृत्य कराटस्वनम्‌ ॥ 
कस्यापि 
आकाश की महिमा व्यथं हो जाय, उसक्रा अत्यन्त 
उच्च पद खण्ड खणड होकर निन्दनीय दैवगत्ति को प्राप्त हो 
जाय अथवा उस शृन्य कौ सत्ता मिट जाय, जिसने हाथ 
उठाये हए. विहत तेज वाले, थक़े मदि, संतप्त ओर आश्रय- 
हीन मित्र अर्थात्‌ सूयं को जपने हाथ का सहारा नहीं दिया। 
कर = फरण ओौर हाथ, भित्र = सूयं गौर सखा | 
( १०२३ ) 
दिशृदाहैकरते वनान्तकर ते ज्वालखानं मे रोचते 
दग्ध स्वाश्रयमुद्यतस्य भवतो नेच्छन्ति वृद्धि जनाः । 
मूलान्यस्य महीभृतो दल्यितु दर्वेधसा निमित 
कोवान त्वयि शङ्धुते खल अगत्वेदावहे दावदहे।॥ 
यमृतवधंनस्य 
वन का विनाश करने वाले एे दाधानल तुम्हारी ज्वाला 
मुं अच्छी नहीं लगती ! अपने आश्य कौ द्री जला डालने 
के लिये तुम्हारी वृद्धिको लोग नहीं चाहते; तुम इस 
महीमुत = पवत मथवा वृत्त की जडको तष्ट कर डालने के 
लिये दृदेव के द्वारा निमित हृष हो) एसां कौनदहैनजो 
समस्त दिशाओं मे दाह उत्पन्न करने मे तत्पर अत एव 
समस्त जगत्‌ को चित्र कर देने वाले तुम्रसे श्धितनदहो 
रहा हो । 
{ १०२४ ) 
शुलक्षामेण कथ कथश्चिदनिशं गात्रं छृएं बिभ्रता 
भ्रात येन गृहे गृहे गृहवतापूरच्छष्टपिण्डर्णयिना । 
अस्थ्नः खण्डमवाप्य देवपतित शुन्यां चिलोकीसिसां 
मन्वानो धिगहौ स एवं सरमापुत्रोऽ्य सिंहायते ॥ 
मटर पराजितस्य 
लुधासेक्षीण ओर दुबल अङ्गो वाला जो सरमापृत्र 
अर्थात्‌ कुतिया का पूत कृत्ता गृहस्थे की जूठन पाने के {लिये 
किसी किसी तरह से रात दिन सवेन चक्कर लगाता रहा 
वही देवसंयोग वशकटीं से हङ्वीका एकं टुकड़ा पाकर 
त्रिलोक को भो तुच्छ मानता हुया सिह वन श्ाहै| यहं 
कैषा अआङ्वयं ओर धिक्कार का विषय दहै) 














म ब काक्का 


सुभाषितावलि: 


( १०२१ ) 
शुष्कस्नायुवसावसतेकमलिनं निमसिमप्यस्थि गोः 
टवा छब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य ्षुधः शान्तये । 
छिहो जम्बुकमङ्कुमागतंमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं 
सवः कृच्ुगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फम्‌ ॥ 

पञ्चतन्त्र 

पाठान्तर स्नायुवसावशेषमलिनम्‌- यह उचित भी है । 

भ्रांत श्रौर मेद से मलिन तथा सूखा हृभ्रा भ्रौर बिना 

मासका भी गायकौ हडी का. एक टुकड़ा पाकर कृत्ता 

सन्तुष्ट हो जात) ह जबकि उसकी भूख को मिटाने के लिये 

वह॒ टुकड़ा पर्याप्त भी नहीं होता । किन्तु श्रङ्कुःमें प्राये हए 

प्र्थात्‌ सहज सुलभ सियार को पाकर भी सिह उसे छोड 

देतां गौर हाथोको मारताहं। सभी व्यक्ति सङ्कट में 

पड़ने पर भी अपने उन्नत स्वभाव के भ्रनुकूल ही एल प्राप्त 
करना चाहते ह । 

( १०२६ ) 
कालुष्यं पयसां विलोक्य शनकेरुडडीय हंसा गता 
धाराजजंरकेसरास्फुटरुचः पद्मा निमग्ना जले। 
सा सर्वतुंयुखावतारपदवी छन्ना तुणिततनैः 
कष्टं तादुगपि स्वभावविमलं वृद्ध्यैव नष्टं सरः ॥ 

भटुवृद्धेः 

जल को गन्दा होते देखकर हंस धीरे धीरे उड़कर चले 

गये । वर्षाकौो धारसे केसर नष्टहो जाने के कारण मलिन 
कान्ति वाले कमल जल में इव गये । भ्रौर वह सब क्छतुभ्रों 
मे सुखदायी रम्य रूप भी सवार आदि नृतन तृणो से ढक 
गया । खेद का विषयहैकि एेसा स्वभावसे तिमली 


सरोवर वृद्धिसे ही नष्टहो गया। 


( १०२७ ) 
ये सन्तोषयुखप्रवृद्धमनसस्तेषामभिन्नो मृदो 
येऽप्येते धनलरोभसङ्कुलधियस्तेषां तु द्रे नृणाम्‌ । 
इत्थं कस्य कृते कृतः स विधिना ताद्क्पदं सम्पदां 


स्वात्मन्येव समाप्तहेममहिमा मेशुनं मे रोचते ॥ 
लुल्लसूनोविद्याधरस्य 
जिनक्रा मन संतोष रूप सुखसे भरा है उनके लिये 


२९ 








[ १६१ 
सुमेरु पवत मिदर के बराबर हँ भौर जिनका मन धन के 
लोभ से भरा हुआ है उन मनुष्यो के लिये सुमेरु पव॑त बहुत 
दुर होने कारण दुर्लभ हे । इस प्रकार विधाता ने एसे संपत्ति 
के आगार सुमेरु का निर्माण किसके लिये किया हं! अतः 
भ्रपनेमेंही जिसकी सुवणं की महिमा समाप्त हं भ्र्थात्‌ 
भ्रपने ही तक जिसकी सम्पत्तिको शोभा गौर सीमा हं वह्‌ 
सुमेरु मुभे नहीं अच्छा लगता । 
( १०२८ ) 
दरव्याणामधरोत्तरग्यतिकरो भग्नाशशयानामधो 
बीजानां नयनं स्वयं च निजवच्छिद्रक्रियान्वेषणम्‌ । 
व्यूहाबन्धविधायिभिर्गतभयेसुग्धप्रसुप्ताभंक 
रान्यं प्राप्य निवासमाखुभिरहो कि कि न यद्य्रतम्‌ ॥ 
धमंदत्तस्य 
चीजोंको तोड़ फोड़ कर ऊपर नीचे कर ठेर लगाचा, 
प्रत्न भ्रादिके बीजों को नीचे ले जाना भ्रौर स्वयम्‌ अ्रपनेही 
समान छिद्र करने की अर्थात्‌ बिल बनाने की खोज करना, 
इस तरह भुण्ड धनाकर निय विचरण करने वाले चूहों ते 
भोले भाले बच्चे जिन्मेसो गये हुए एसे सूने घरको 
पाकर क्या क्या नहीं किया अर्थात्‌ बहुत उपद्रव किया । 
( १०२९ ) 
अन्योन्यस्य ख्यं भयादिव महाभूतेषु यातेष्वलं 
कल्पान्ते परमेक एव स॒ तरुः स्कन्धोच्चयेजु समते । 
विन्यस्य त्रिजगन्ति कुक्षिकुहरे देवेन यस्यास्यते 
शाखाग्रे शिशुनेव सेवितजलक्रोडाविासालसम्‌ ॥ 
त्रिविक्रमस्य 
कल्प के श्रन्त कान मे मानों एक दुसरे से भय खाकर 
जव पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्रौर भ्राकाश ये पञ्च महाभूत 
विलीन हौ जाते हँ तब श्रकेला एक वही वट वक्त श्रपनी 
बड़ी बड़ी शाखाश्रों के साथ बना रहता ह जिसकी शाखा कै 
भ्रग्र भाग पर, तीनो लोकों को श्रपने कु्ति-कृह्र ( पेट मे } 
मे रखकर जलक्रीडा के विलास मे मग्न शिशु को भाँति देव 
श्री विष्णु विराजमान रहते हँ । 
( १०३० \ 
त्रेलोक्योपक्रतिप्रसक्तमनसो देवस्य शंभोः प्रिया 


। जाता शेकुर वरेरभिमतैरानन्दयन्ती सुरान्‌ । 











१६२ ] 


म्लेच्छानामपि वाज्छितापंणपरा स्वस्यास्पदस्याम्बिका 


विल्ध्यस्योच्तिमातनोति न निजां देवस्य कीदुग्बलम्‌ ॥ 
+ भा. अमृतदत्तस्य 
. ` त्रिभुवन का उपकार करने मेँ दत्तचित्त भगवान्‌ शंकर 
की प्रिया, पर्वतराज के कुल में उत्पन्न, देवताओों को इच्छा- 
नुकूल वर देकर श्रानन्दित करने ` वाली, ओर; म्लेच्छों को 
भी वाञ्छित अपना पद तक देने भें सदा. तत्पर श्रम्बिका 
भ्रपने निवास स्थल विन्ध्य पर्वत की उन्नति नहीं करती । 
इससे विदित होता हँ कि दैव कितना बली है 1. 


( १०३१.) 
कि त्वं हालिक मूढधोर्हतफलं मा मा कृथा काङ्खलं 
क्षेत्रः नेव भवत्यधः कठिनता चैवात्र दृष्टा त्वया । 
 उल्छेखोऽपि न जायतेऽत्र विरम क्लेशः फलं केवलं 


` निर्बीजा बहवो गतादच सततं दृष्टाः श्रुता वान किम्‌ ॥ ` 
† कस्यापि ` 


ए हल चलाने वाले तुम क्या मूर्खं हुए हौ ? यहां अपने 
हल को चला कर उसके फलको कुरिठत मत॒ करो । इसके 
नीचे खेत वाली जमोन नहीं है, क्या तुमने यहा की कठे- 
रता नहीं देखी हे । यर्हांतोहल चलानेसे रेख भीन 
पड़गी । रको, यहाँ हल चलाने से केवल क्लेश ही हाथ लगेगा । 
बहुत से खेतिहर यहां से निर्बीज होकर चले गये हैं क्या 
तुमने उनको देखा या सुना नहीं हू । 


( १०३२ ) 
कोऽयं भ्रान्तिप्रकारस्तव पवनं घनावस्करस्थानजातं 
तेजस्विव्रातसेव्ये नभसि नयसि यत्पांसुपूरं प्रतिष्ठाम्‌ । 
यस्मिन्नत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां 
केनोपायेन सह्यो वपुषि मक्िनतादोष एष त्वयेव ॥ 
भा अमृतदत्तस्य 


हे पवन, तुम्हारी भ्रान्ति (भ्रमण भश्रौर चक्कर तथा 
श्रम अर्थात्‌ भूल ) का यह कंसादढंगदहं जो तुम घने कूडेके 
ढेरपरकी धूल को उडाकर तेजस्वियोंके द्वारा सेव्य 
भ्राकाश में लं जाकर बिठा देते हो । जिस धूल के उठाने पर 
मनुष्यो को आखो का कष्ट तो द्र रहे स्वयं तुम श्रपनेही 
देहु की मलिनता के दोष को कंसे सहन करोगे ? 
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( १०३३ ) 
जातः -कूमंः स एकः. पुथुभ- 
+ वनभरायापितं येन॒ पृष्ठं 
 -इलाध्यं जन्म. ध्रुवस्य भ्रमति 
नियमितं यत्र॒ तेजस्विचक्रम्‌ । 


-संजातव्यर्थपक्षाः परहित- 
करणे नोपरिष्टाच्च चाधो 
ब्रह्याण्डोदुम्बरान्तमंशकवद- 


परे जन्तवो जातनष्टाः ॥। 
कस्यापि 
वह्‌ एक. विलन्तण कूम उत्पन्न हुश्रा जिसने विशाल 
भुवन भार के. लिये अपनी पीठ भ्रपित कर दी, दुसरे उ 
ध्रव प्रदेश का जन्म प्रशंसनीय है जर्हां नियमित खूपसे सूय 
चन्द्र नच्तवः श्रादि तेजस्वी चक्कर काटते रहते) श्रौर 
जीव तो ब्रह्माण्ड रूपी गलर के भीतर के मच्छडों की भांति 
व्यथं पत्त ( पंख ओौर दल के लोग ) वाले होकर उपर 
नीचे कहीं भी परोपकारं करने में भ्रसम्थं होकर व्यथं जन्म 
लेते हं । 
| (८ १०३४ ) 
कटु रटसि किमेवं कर्णयोः कुञ्जरारे- 
रविदितनिजवद्धे कि न विज्ञातमस्ति। 
रिततरकरद॑ष्ट्‌ाटङ्ुनिभिन्नकुम्भं 
मराक गक्करन्ध्रे हस्तियूथं ममज्ज ॥ 
| कस्यापि 
ए मच्छ, तु कुञ्जर (हाथी के शत्रु सिह के कानों 
मे क“ अपनी ककंश भनभन कर रहा है । ए अज्ञानी क्या 
तुभे यह नहीं मालूम हं कि तीखे तीखे नाखून ओर दांतों 
को टांकी से जिसके गण्डस्थल फाडे गयेथे, एेसे हाथी के 
मुण्ड उसके गले केचिद्रमे समाजाचुके ह| 


( १०३५ ) 
उद्गजन्कुटिकस्तटाश्रयतरुप्रोन्मूकनोद्धामरो 
मा गर्वीः सरतः प्रवाह जरधि प्रक्षोभयामीति भोः । 
स्वां सत्तां यदि वाञ्छसि भ्रम मरुष्वेवास्स्व तत्रैव वा 
दूरे वाडववह्भिरत्र तु महासत्त्वेविशन्पीयसे ॥ 








राया 


~---~-अक् ~~ ~~~ 
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सुभाषितावलि 


शेब्दं करते हए, ठेढे, मेढे बहते हुए तथा किनारं के 
वृत्तो को उखाड़ डालने मेँ निपुण ए नदी के प्रवाह तुम यह 
गर्वं मत करोकिमै समुद्रको विचुब्ध कर दंगा । अगर 
तुम भ्रषनी सत्ता, श्रषना अस्तित्व बनाये रखना च।हते दो 
तो मरुस्थल में ही चक्कर काटो भ्रथवा वहीं स्थिर हो 
जाश्रो । समुद्र की वाडवाग्नि तो दर रहँ तुमको तो वहां 
घुसते ही उसमें रहने वाले बड़ बडे मगरमच्छ ही पी 
जायेंगे । 





( १०३६ | 

स्थैयं' तुद्कशिरा जगतस्थितिकृते वेरामहीभृच्छतो 
दुरातपररणया कलावत इमं क्रान्तुं जलानां पते । 
मिथ्या वाञ्छसि कि ततस्तव परं स्याद रत्नसत्तवक्षयो 
नूनं घटुनमाप्य पादतलगस्त्वस्येव चान्ते लुटः ॥ 

पूरणं चन्द्र के उदय होने पर समुद्र मं ज्वार भादा भाता 
है जिससे समीपवर्ती परवतो तक ऊँची उसको लहरं उठतो 
है मानों पव॑त को इना डालेगी इस दश्यके प्रसङ्ध मे कवि 
कहता है- 

पर्वतों मं स्थिरता है, उसकी. चोटियां ऊची हँ जिससे 
वह्‌ उचे शिर वाला ठे । संसार की स्थिति के लिए मर्यादासरूप 
है, पृथ्वी को धारण करने वाला ह श्रौर तुम्हारे यहां पव॑त ने 
(मैनाक) शरण भी ली है तो क्या तुम दूर से कलाघ।रो चन्दर 
को प्रेरणा पाकर उसका उल्लद्खन कर डालना चाहते ही, यह्‌ 
तुम्हारा मिथ्या प्रयास कहा जाया, चुस्त इससे तुम्हारा 
लास भी क्या होगा ? उलटे पहाड्‌ से टकरा टकराकर 
तुम्हारे भीतर के जलजीव मरौर रत्न नष्ट दहो जायने ओर 
प्रन्तमे तुमभी उससे रणड खाकर तष्ट होकर उसी के 
तीचे भ्र्थात्‌ पैरो तले पड़ रहोगे । 

उपदेश पहाड़ स टवंकर मत लो । 


( १०३७ ) 
आन्दोलयस्यविरतं गगनाकमङ्के 
तारागणं च शिनं च तथेतराणि । 


तेजांसि भाषुरतडिपरभृतीनि साधौ 
चित्रं तथापि न जहासि यदान्ध्यमन्तः ॥ 


ठे गगन ( आकाश । तुम श्रपने श्रङ्क मे सूरयंको निरः, 


[ १६३ 


न्तर घुमाते रहते हो, ताराभ्रों को, चन्धमा को तथा अन्य 
विचयुत्‌ आदि तेजो को भी अपने पास रततेहो फिरमोह 
साधु, यह भ्राश्चथ ह कि तुम्हारा अन्तस्‌ का भ्रन्धकार दर 
नहीं होता । 


अथ श्ुद्ध(रपद्धतिः 
तत्रादौ विप्रकम्भः 
( १०३८ ) 
अयं स भुवनत्रयश्रथितसंयमः शङ्करो 
बिभति वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम्‌ । 
अनेन किल निजिता वयमिति प्रियायाः करं ` 
करेण परिपीडयञ्जयति जातहासः स्मरः ॥ 
उस कामदेव को विजयदहो जो अपनी श्रिया रति का 
हाथ भ्रपने हाथसे दवाते हुए हस रहा हं ओर उससे कहं 
रहा है “देखो त्रिभुवन मे जिसका संयम अर्थात्‌ इन्द्रिय 
दमन विख्यात ह, ओर जिन्होने हम लोगों को पराजित 
कर दिया था वही यह शङ्कुर हं जो इस समय विरह सै 


| डरे हृए होकर अपनो कामिनी पावती को अपने गोद में 


लिये है श्रथवा श्रघाङ्ग रने म मिलकर अर्धनारीश्वर 


बन गये ह" । 
( १०२९ ) 


अशा ्धाक्रष्टमुक्ताः कुवल- | 
यमधुपन्योमलक्ष्मोमुषो ये 17: 


क्षीबा ये छृष्ण्ारा नरहुदथ- 
भिदस्तारकक्रूरशल्याः | 


ते दीर्घापाद्खपृद्खाः स्मितविष- 
विषमाः पक्ष्मलाः स्वोकटान्ञाः 
पायासूर्वोऽतिवीर्यास्त्रिभुवनज- 
धिनः पञ्चबाणस्य बाणाः ॥ 
भौ रूपी धनुष को तान कर छोड गये, भ्रमर सुशो- 
भित तोल कमल की शोभा को मात करने वारे, मतवाले, 
काले ्रौर चितकबरे, मनुष्यों के हृदय को बीध देने वाले, 
तारकासुर के कंश बाण के तुल्य, लम्बी लम्बी भंखो को 
कोर रूपी वाणाग्र भाग वाले, मन्दहासं रूप विषसे बुभ हए 
अतएव विशेष सूप से कष्टदायकं, बरौनी वाले भत्यन्त 








१६४ | श्वद्गारषडतिः 


प्रभावशाली, त्रिभुवन विजयी कान्ता कटात्त रूपी कामदेव 
के बाण श्रापको रन्ता करं । 


तत्र.दौ विप्ररम्भश्ृद्धारे 
दयितगमनपद्धतिः 
( १०४० ) 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते क्षिवाः। 
ममापि जन्म तत्रेव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌ ॥ 
हे प्रिय जाते हो तो जाओ । तुम्हारा मागं कल्याणमय 
हो । जहां आप जाये वहीं मेरा भी जन्म हो । भ्राशय यह है 
किभ्रापके जाते ही मेरे प्राण छूट जायेंगे । 
( १०४१ ) 
हस्तमाक्षिप्य यातोऽसि बलादिति किमद्धतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ॥ 
हे प्रिय, बल के कारण यदि तुम हाथ भिटक ऊर चले 
जारहेहोतो इसमें क्या श्राश्वर्यं है । तुम यदि मेरे हृदय 
ते निकल कर जासकोवतो हम तुम्हारा पुरुषार्थं मानेंगे । 
( १०४२ ) 
यामीति त्रियपृष्टायाः प्रियायाः कण्डङगनयोः । 
वचोजीवितयोरासीत्पुरोनिःसरणे रणः ॥ 
प्रियतम कै दारा यह पृच्छने पर किक्या मै जाड? 
त्रिया के करठगत वचन भौर प्राण में पहले निकलने के लिये 
संग्राम चिङ्‌ गया । 
( १०४३ ) 
अदुष्ट दशंनो्कण्ठा दुष्टे विच्छेदभीरुता । 
नादुष्टन न दुष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ॥ 
कोद प्रयसी श्रपने प्रियतम से कहती है-- तुम्हे नहीं 
देवती हं तो देखने कौ उत्कण्ठा होती है । दे लेने पर 
वियोग का भय होने लगता है| इस प्रकार प्रापक दर्शन 
रौर श्रदर्शन दोनों से ही मे सुख नहीं मिलता । 
जतः प्राप श्रदृष्टन हों श्रौर एसा करं कि मुके आपके 
वियोग कादुःखन हो, इसप्रकार श्रस्फुट ग्यङ्गय होने क 
कारण इसे कान्य प्रकाश में श्रस्फुट ग्यङ्गयात्मक मध्यम 
कान्य कहा गया ह । 








( १०४४ ) 
स्मत्तव्योऽहं त्वया कान्ते न स्मरिष्याम्यहं तव । 
येन त्वां संस्मरिष्यामि हदयं तत्त्वया हत्‌ ॥। 
हे प्रिये तुम्हीं मे स्मरण करनामं तो तुम्हें नही 
स्मरण कर सकूगा क्यों कि जिससे मै तुम्दं स्मरण करता 
वहु हदय तुमने हर लिया हं । 
( १०४५ ) 
लज्जां विहाय रुदितं, विधृतः पटान्ते 
मा गास्त्वमित्युदितमङ्कुख्यो मुखेऽस्ताः । 
स्थित्वा पुरः पतितमेव निवतंनाय 
प्राणेश्वरे ब्रजति कि न कृतं कृशाङ्ग्या ॥ 
केषामपि 


लज्जा छोडकर रोई, वस्व पकड़ा, आप मत जाइये 
यह कहा, मुंह पर प्रंगुलियां रक्खी, रोक रखने के 
लिये मार्गं मे लेट गई--इस प्रकार प्रियतम के प्रस्थान के 
अवसर पर कृशाङ्की नायिका ने क्या क्या नहो किया ? 
( १०४६ ) 
अरुमलमनुगम्य प्रस्थितं प्राणनाथं 
प्रथमविरहशोके न प्रतीकार एषः । 
सपदि रमणयात्रा श्रेय इत्यारटन्त्या 


चरणपतनपूवं सा निरुद्धेव काञ्च्या ॥ 
माघस्य 


कोई रमणी परदेश जाते हुए अपने पति के पीेयातो 
लज्जा छोड़कर चल पड़ती हं अथवा प्राण परित्याग कर 
देना चाहती है जिसपर उसकी सखियां कहती ह-अरे भरर 
प्रवासी प्रारनाथ कै पीठे चल देना यह्‌ प्रथम विरह के शोक 
मे उचित नहीं है । किन्तु इसके उत्तर मे मानों शब्द करती 
हुई धु घरूदार करधनी ने यह्‌ कहा कि रमण भर्थात्‌ पति 
के साथ शीघ्र यात्रा कर देना कल्याण कारक हं श्रौर इससे 
पूवं कि नायिका पति के चरणों पर भिरे करधनी ढीली हो 
जाने से वह उससे फँस कर रक सी गई । 
( १०४७ ) 
कृतकरमघुराचारे त्यक्त्वा रुषा परूषीकरते 
चरणपतनप्रत्यारब्यानप्रकोपपराड मुखे । 
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सुभाषितावलि: [ १६५ 


व्रजति रमणे निःरवस्योष्णं स्तनाहितहस्तथा 
नयनसलिक्च्छच्ना दृष्टिः सखौषु निपातिता ॥ 
भसरुकस्य 
प्रणय-कलह में नायिका ने नायक कौ उपेत्ता कर दी, 
जिससे वह क्रोधसे कु कठोर हृश्रा फिरभी नायिका के 
चरणों पर गिर कृर उसे मनाने कौ चेष्टा की किन्तु नायिका 
ने उसे नहीं माना भ्रौर वह क्रोध से विमुख होकर जाने 
लगा। उस समय नायिकाने गरम गरम सासि लो, अपने 
स्तनों पर हाथ रक्खा, ओर भ्रपनी श्रधरुपूर्णं प्रांखे सखियों 
की ओर फरीं। 
( १०४८ ) 

प्रहुरविरतो मध्ये वाल्लस्ततोऽपि परेण वा 

किमुत सकले याते वाहि प्रिय त्वमिहैष्यसि । 

दति दिनरात प्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 

हरति गमनं बालाकपेः सवाष्पञ्चरुज्रेः ॥ 

भलज्फलिकावायुदेवस्य 
त्रियतमपएेसे देशको जारहं हं जर्हां वहसो दिनि मं 
पटुचगे अर्थात्‌ बड़ो लम्बी यात्रा हैँ । उसकी मुग्धास्त्री 
ग्रांखों से भरर आस गिराते हुए उसे रोकना चाहती हं 
ओर कहती ह एक पहर नीत जाय तब जाइयेगा, फिर 
कहती हं दोपहर को जाएगा, फिर कहती हं भ्रच्छा भ्रप- 
राह्न मे जादइयेगा । पुनः कहती ह भ्रच्छा पूरा दिन बीत 
जाय तब जायेगा । 
( १०४६९ ) 
मा याहीव्यपम द्ध ब्रज किर स्तेहेनं शून्यं वच- 
स्तिषठेति प्रभुता यथारुचि कुरुष्वेषाप्युदासोनता । 
नो जीवामि त्वया विनेति वचनं संभाव्यते वान वा 
तन्मां शिक्षय नाथ यत्समुचितं वक्तुं त्वयि प्रस्थिते ॥ 
दा्तिणात्यस्य कस्यचित्‌ 
प्रियतम परदेश जा रहे हैँ । श्रिया विकल हं । पूछती है 
नाथ, इस प्रस्थान के समय मै भापसे क्या कटं ! 

“मत जाभो यह कहना भ्रमद्खल कारक हँ ( क्यों 
कि इसमे पहिले ही भ्रमङ्खल सूचक मा शब्द हं ; “चले 
जाइए" यह कहना स्नेह पे श॒न्य है । ““रुक जाइए ` । यह्‌ 
कहना प्रभुता जनाना है । “जो इच्छाहो सौ करिए यहं 


भो उदासीनता का सुचकहं। “आपके बिनार्मैजीहीन 
सकृगी" यह संभव भी हौ सकता हं भ्रौर नहीं भी, अतः हे 
नाथ श्राप के प्रस्थान के भरवसर पर मुभे जो कहना उचित 
हो वह श्राप ही बताइए । 
( १०५० | 
यामीत्यध्यवसाय एव हृदये बध्नातु नामास्पदं 
वक्तुं प्राणसमासमक्षमघुणेनेत्थं कथं पायते | 
उक्तं नाम तथापि निभंरगरृद्वाष्पं त्रियाथा मुखं 
दृष्ट्वापि प्रवसत्त्यहो धनख्वप्रापषिस्पृहा मादुलाम्‌ ॥ 
मोरिकायाः 
थोड़ा-सा धन कमाने के लिये प्रम से रोती हृई प्रियतमा 
को छोडकर चले जाना भी कंसी विडम्बना है । 


“जाञ्गा'' यह्‌ निश्चय हदय में भले ही हो जाय किन्तु 
प्राणो के समान प्रिया के सामने इसे निर्दयता पूवंक कहा 
कंसे जा सकता है ? यदि कह मभीदेतो भी कर-फर भ्रांसू 
वहाते हए प्रिया के मुख को देख कर लोग प्रवास पर चले 
ही जाते हैँ । तो यह्‌ हम नेसे थोडेसे धन के लोभियोंके 
लिये क्या कहा जाय ? 


( १०५१ 


या बिम्बौष्ठरुचिनं विद्रममणिः स्वप्तेऽपि तां दष्ट्वा- 
न्हासश्ौः सुदशस्तपोभिरपि कि मुक्ताफलेः प्राप्यते | 
तत्कान्तिः रातशोऽपि बवह्लिपतनैहुम्नः कुतः सेत्स्यति 
त्यक्त्वा रत्नमयीं प्रयासि दयितां कस्म धनायाघ्वग ॥ 
श्री शिवस्वामिनः 


प्रियतमा के लाल लाल हों की कान्तिको मूगातो 
स्वप्नमें भो नहींपासकारहै। श्रौर उस सुनयनाके हास 
कौजो शोभा उसे अनेक तपके द्वारा भी मोतियां नहींपा 
सकतीं । सोना सैकड़ों बार भी आग मे तपायां जाय तब भी 
उसके श्रंगों की कान्ति को नहीं पा सकता । अतः एे पथिक 
यह तो बताओ कि इस प्रकार की रत्नमयो दयिता को छोड 
कर तुम किस धन को पाने के लिये परदेश जारहेहो? 

( १०५२ ) 

आयते श्रुतिगोचरं प्रियतमप्रस्थानक्राङे पुरः 
स्तल्पान्तःस्थितया तदाननमलं दृष्टवा चिरं मुग्धया । 











१६६1 
सोच्छ्वासं दुढमन्धुनि्भ रगलद्वष्पाम्बुवोतं तय। 
स्वं वकं विनिवेद्य भतुंहुदये निःशञ्दक स्यते ॥ 
कस्यापि 
प्रियतम के प्रस्थान की वेलाआ गई यह सुनतेही 
सामने शय्या पर बैठो हई उसको भोली-भाली श्रिया बड़ी 
देर तक प्रियतम का मुख देखती रही अनन्तर श्राह के साथ 
गहरा “माखा'' लगने के कारण फर-फर बहते हुए प्रांयुभ्रों 
से धुलते जाते हए अपने मुख को प्रियतम को छाती से लगा 
कर चुपचापं रोती ही रही । 
( १०५३ ) 
मागच्छ प्रमदाप्रिय प्रियशतेभूयस्स्वमुक्तो मथा 
बाला प्राङ्धणमागतेन भवता प्राप्नोति निष्ठां पराम्‌ । 
क्रि चान्यत्‌ कुचभारपीडनसदहैयंत्नभ्रवद्धेरपि 
व्युटयत्‌कञ्चुकजालकं रनुदिनं निःसूत्रमस्मद्गृहम्‌ ॥ 
मोरिकायाः 


हे प्रमदाप्रिय, “तुम मत जाश्रो” यह्‌ मेने तुमसे कितनी 


बार प्यार से कहा है, क्योकि प्रवास के लिये जाने को तुम 


बेहाल हो जाती है। गौर क्या कहं कुचोंका भार्‌ सहन 
करने योग्य श्रौर कस कर वांघी हई भी उसकी चोलियां 
फट-फट जा रही हँ जिन्हं सिलते-खिलते मेरे धर का सारा 
डोरादह्ी समाप्तो ग । 

यर्हा ्ण-त्षण उभार पर जाते हुये यौवन वाली प्रेयसी 
का वरन बहुत ही रसता के साथ हुमा हं । 

( १०५४) 

आपृष्टासि, विनिगंतोऽध्वगजनस्तन्वङ्गि गच्छाम्यहं 
स्वल्पैरेव दिनेमंमागतिरिति ज्ञात्वा शुचं माथा । 
इत्थाकण्यं वचः प्रियस्य सहसा तन्मुग्धयानुष्ठितं 
येनाकाण्डसमाप्तसवेकरणक्छेडः कृतोऽन्यो जनः ॥ 

तुम से मैने पृष्ठ लिया हं, अन्य पथिकजाचुकेह, हि 
तन्वद्खी श्रव म जताहं ्रौर थोड़े दही दिनों में मेरा वापस 
५ ना हौगा यह जान कर तुम सोच मत करो" प्रियतम कै 
न वचनो को सुनकर उस मुग्धा ने सहसा वहं कर डाला 
जिक्षतसे श्रस्षमय संदह सबका खव कुच करने धरनेका 


श्द्धोरपद्धतिः 


( यात्रा की तैधारौ श्रादि का) क्लेश छट गयां । भ्रयतिं 
मुग्धा ने प्राण ही त्याग दिया । 
( १०५५ ) 
लोलाक्ष्या गुरुसंनिधौ मम कतं नो वक्त्रमन्यादशं 
संखापास्त्रपया न चातिकरुणाः कतुं न वा पारिताः। 
प्रस्थानाभिमुखस्य संततगख्दुवाष्पौधया मुग्धया 
दीर्घोष्णश्वसितेरसदह्यमदनन्याधिः समावेदितः ॥ 
कोई नवयुवक परदेश पहुंच कर अपने मित्रसे कह 
रहा हं - 
मेरे प्रस्थान के समय गुरुजनों के समोप होने के कारण 
उस चंचल नयनी मुग्धाने अपने मुख पर कोई श्रन्य भाव 
तो नहीं प्रकट होने दिया मौर न लज्जाके कारण कुद 
करुणा निवेदन ही कर सको किन्तु निरन्तर गिरते जाते इए 
भ्रांसुश्रों वाली उस मुग्धाने गरम-गरम लम्बी-लम्बी सासं 


 भर-भर कर श्रसह्य मदन व्याधि ( कामदेव को पीड़ा) 


सूचितं को । 
( १०५६ ) 


| भादृष्टिप्रसरात्‌ श्रियस्य पदवीमु दुवोक्ष्य निविण्णया 


जसे ही गनि तक प्राते हो कि तुम्हारी बाला बधू अत्यन्त | विच्छिन्नेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समुत्सर्पति । 


दत्तवैकं सशुचा गृहं प्रति पदं पान्थस्त्रियास्मिन्क्षणे 
मा भूदागत इत्यमन्दवङ्तप्रीवं पृनर्वीक्षितम्‌ ॥ 
्रमरुकस्य 
परदेशी प्रियतमके अनेकौो प्रतीत्तामे पथिक की 
सत्री को जब तक दिखाई पड़ता रहा तब तक प्रिय के आने 
को राह देखती रही श्रौर दिन बात जाने प्रर जब पथिको का 
चलना बन्द हो गया ग्रौर भ्रन्धकार फलने लगा तब निराश 
होकर उसने खेद के साथ घर की ओर कदम उखाया किन्तु 
एक पैर रखते ही उसे एेसा लगा कि भव ञान गये हो इस 
ख्याल से उसने फिर धीरेसे गर्दन भुकाईश्रौर उसश्रोर 
देखा । उत्करशा का कंसा सजीव चित्रण है । 


( १०५७ ) 


खग्ना नांडुकपल्ल्वे भुजक्ता न दारदैदोऽपिता 

नो वा पादयुगे मुहुनिपतिता तिष्ठेति नोक्तं वचः । 
काल केवलमम्बुदालिमचिने गन्तुं समभ्युद्यत 

स्तन्न्या वाष्पजकोवधूरितनदो परेण रुद्धः पतिः ॥ 











सुभाषितावलिः 


मेधो से मलिन वर्षाकाल मं जब प्रियतम जाने लगे 
तब तन्वंगी ने न तो कपड़ा पकड़ा, न बाह फलाकर दरवाजा 
रोका, न बारम्बार पैरों पड़ी, श्रौरन यही कहाकि रुक 
जाइए किन्तु श्रपने श्रांसुभों की धार बहाकर नदो बहा दी 
जिससे पति को रुक जाना पडा | 
( १०५८ ) 
वस्त्रान्ते करपल्लवेन विधृतः साख चिरं वीक्षितो 
मा गास्त्यक्तघुणेति मोहकरुणं बद्ध्वाञ्जकि याचितः। 
उत्सुज्येवमुपस्थितामपि यदा गन्तुं प्रवृत्तः राठः 
पूवं प्राणपरिग्रहौ दयितया मुक्तस्ततो वल्लभः॥ 


पति को परदेश चलते समय -- 

प्रियाने हाथ से कपड़े का छोर पकड़ कर रोका, 
आंखो में श्रांसु भर कर बड़ी देर तक उन्हे देखा, श्रौर हाथ 
जोडकर मोह भरे करुण शब्दों मे कहा कि एे निदय मत 
जाश्रो, किन्तु इस प्रकार की भीगप्रिया को छोड कर 
वहु शठ नायक चलने कोही तयार हो गया तब उस दयिता 
ने पहले श्रपते प्राणों को छोड़ा श्रौर बाद में प्राण- 
बल्लभ को । 

( १०५६ ) 

गन्तव्यं यदि नाम निर्िचितमहो गन्तासि केयं त्वरा 
द्वित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्पदयामि यावन्मुखम्‌ । 
संसारे घटिकाप्रणारखविगल्द्‌ वारा समे जीविते 
को जानाति पुनस्त्वया सह॒ मप स्याद्रा न वा संगमः॥ 


हे प्रियतम यदि तुमने जाने का निश्चय ही कर लिया 
है तो चले जाइएगा एेसी जल्दी भी क्याह?दोही तीन 
तण अर्थात्‌ कुं देर तो रुक जाइए जिससे जी भर कर 
तुम्हारा मुख तो देख ल्‌, क्यों कि इस संसारमे कुएं को डोल 
से गिरते हए पानी के समान जीवन होने से कौन जातना 
है फिर हमारा तुम्हारा समागमहोयानहो। 

( १०६० ) 

लोढे्छोचनवारिभिः सकश्पथेः पादप्रणामेः परे- 
रन्यास्ता विनिवारयन्ति कृपणाः प्राणेडवरं प्रस्थितस्‌ । 
पुण्याहं व्रज मद्धुलं सुदिवसं प्राप्तः प्रयातस्यते 
यत्स्नेहोचितमीहितं प्रिय गृहात्तननिर्गतः श्रोष्यसि ॥ 


[ १६७ 


वह्‌ कोई दूसरी ही भ्रधीर स्तिर्यां हंगो जो, चंचल 
आंसू गिरा कर, शपथके साथ पैरों परगिर गिर कर 
प्राणेश्वर को प्रस्थान के समय रोकती होगी । किन्तु हे प्रिय 
प्रातः काल तुम्हारे प्रस्थान के समय मं तुम्हारे लिये पुण्याह 
वाचन करूगी, सद्खलमय सुदिवस हो कहंगी तथा भौर भी 
जो कद्ध प्रेम के योग्य व्धापार होगा उसे तुम घर से निकलते 
समय सुनोगे । 

( १८६१ ) 
आयास्यस्यवधावपयंव सते गत्वेति संभाव्यते 
संप्राप्ते त्वयि तानि तान्यपि सुखान्यद्यापरोक्षाणि नः। 
किन्तु ज्ञातवियोगवेदनमिदं सद्यस्त्वयि प्रस्थिते 
चेतः कि नु करिष्यतीत्यविदितं सम्यङ्‌ न निश्चीयते ॥ 

हे प्रिय परदेश जाकर आप अ्रवधि विताने के पहिले ही 
लौट श्रावगे यह्‌ भी संभव है तथा श्रापके आ जाने पर हम 
दोनों उन सुखो का भी उपभोग कर सक्ते हुं जो राज तक 
नहीं भोगे ह । किन्तु भ्रापके चले जानें पर वियोग को 
वेदना का श्रनुभवी यह्‌ चित्त तत्काल क्या कर बैठेगा यह्‌ 
नहीं मालूम हं ओर न इसका ठीक निश्चयदही किया जा 


पकता ह । 
( १०६२ ) 


मुरे प्रेषय, यामि, यान्ति पथिकाः कारोऽवघेबंध्यता- 
मुद्धिगना किमकाण्ड एव भवती तूष्णीं किमेवं स्थिता । 
इत्युक्त्वोपनतां प्रियेण दयितामालिद्धय ताहक्‌ कृतं 
दत्तो येन॒ समस्तपान्थविरहिप्राणान्तक्रड्ण्डिमः ॥ 

ए मुग्धे, अब मुभेबिदाकरो, मेँजारहाहू, साथी 
पथिक जा रह हं, भवधि का समय निरिचत कर दो, अरे तुम 
उद्धिगन क्यों हो उटीं श्रौर इस प्रकारं श्रनवसर में चुप क्यों बेठ 
गई । यह कह कर पास श्राई हई प्रिया का आलिगन कर 
प्रियतम ने एेसा कुठ किया जिससे समस्त विरही पथिको के 
लिये प्राणान्तकारी डंडी सौ पिट उगे । 

( १०६३ ) 
दूरं सुन्दरि निगतासि नगरादेष दमः क्षीरवा- 
नस्मादेव निवर्त्यतामिति शनैस्वत्वाध्वगेन प्रियाम्‌ । 
गादाकिद्धनमन्थरस्तनतटा भोगस्फुरत्कञ्तुकं 
वीक्ष्योरस्तक्मश्नुपुरितद्रा प्रस्थानभद्धः कतः ॥ 
| एते केषामपि 





। 





१६८ ] 


हे सुन्दरि तुम शहर से बहुत दूर निकल श्राईं हो। | 


देखो यह दुधैला वृत्त ( बरगद का ) हं यहींसे तुम लौट 
जाश्रो-पथिक नते प्रियासे धीरे से इतना कहकर गाढा- 
लिगन के कारण स्तन तट के ऊपरसे धीरे से खिसके हुए 
कंचुक ( चोली ) वाली उसकी छाती को देख कर भ्रखों में 
रासु भर कर श्रपनी यात्रा संग कर दी। 
( १०६४ ) 
यास्यामीति गिरः श्रुता, अवधिरप्या रोपितर्चेतसि 
गेहे यत्तवती भविष्यसि सदेत्येतत्समाकणितम्‌ । 
बाठे मा शुच इत्युदीरितवतः पत्युनिरीक्ष्याननं 
निःरवस्य स्तनपायिनी स्वतनये दुषशटिस्चिरं पातिता ॥ 
ध रनागस्य 
मजा रहा हूं यह वचन सुना, भ्रनेकौ श्रवधिभी 
मन में रख ली, घर के कामकाज मे वरावर लगी रहना यह्‌ 
भी सुना, भ्रनन्तर हे बाले उदास न रहना यहु कहते हृए 
पति का मुख देख कर आह भर कर नायिका बड़ी देर तक 
अपने द्ध-~पीते बच्चे की ओर देखती रही । 
अथ विरहिण्यवस्था 
(444, 
रामा नितान्तरक्तंन लोचनानन्दकारिणम्‌ | 
उवाह मनसा कान्तं पाणिना मुखपङ्कजम्‌ ॥ 
कोई विरहिणी प्रियतम कौ चिन्तामे मुंह पर हाथ 
देकर बैठी ह उसी को सुन्दर ठंग से प्य-बद्ध किया गया है। 
वह सुन्दरी अत्यन्त कोमल लाल-लाल हाथसे र्श्राखों 
को श्रानन्द दायक मनोहर मुख कमल को ओर मन से पति 
को लिये हुये थी । 
इस प्य मे तृतीयान्त नितान्तरक्तन को पाणिना भौर 
मनसा दोनों का विशेषण बनाया जा सकता है-मनसा का 
विशेषण करने पर अत्यन्त श्रनुराग भरे चित्त से श्रर्थं होगा। 
इसी प्रकार कान्तं विशेष्य विशेषण दोनों होगा । विशेष्य तरं 
कान्तम्‌ अर्थात्‌ पत्तिम्‌ श्रन्यथा कान्तम्‌-मनोहरम्‌ अर्थं होगा । 
( १०६६ |) 
दीनायां दीनवदनो रुदत्यां साश्रलोचनः। 
पुरः ससीजनस्तस्याः प्रतिबिम्बवदाबभौ ॥ 





विरहिण्यवस्था 


नायिका उदास होती है तो सखियां भी उदास हो जाती 
है रोती है तो सखियां भी रोने लगती हँ इस प्रकार नायिका 
के श्रागे बैठा सखिसमाज प्रतिबिम्ब की तरह सुशोभित 
हश्रा 1 विरहिणी का सुख दुख सुनने में सखियां ही सहायक 
हो रही हं । 
( १०६७ ) 
दह्यमानेऽपि हृदये मृगाक्ष्या सन्मथाग्निना । 
टस्तथेव यत्तस्थौ तदादचयं मिवाभवत्‌ ॥ 
शकवुद्ध { 
कामाग्नि के द्वारा मुगनयनी का हूदय-दाह होने पर भी 
स्नेह ( प्रमभश्रौर तेलया घी) वेसा ही वना रहा यह 
प्रार्च्य जनक सा हृश्रा । 
( १०द८ |) 
तस्याः स्तनान्तरन्यस्तं चन्दनं तापरोपषितस्‌ । 
मनोभवाग्निदग्धस्य बभौ भस्मेव चेतसः ॥ 
कस्यापि 
नायिका के स्तनों के मध्यभागमें लगाया हृ चन्दन 
कालेप विरह कं तापसे सृखकर कामकी भ्राण¶ से जले 
हुए हदव्य के भस्मको तरह लग रहाहे। 


( १०६६ ) 
तापोपशमदक्षाणि मृणाखानि नतभ्रुवः । 
नाभूवन्दीरघ॑सूतरेभ्यः प्रथितं लभ्यते कुतः ॥ 
भट्वृदधः 

सुन्दर मोहो वाली विरहिणी ने कमलनालोँ से श्रपने 
विरह तापर को शान्त करना चाहा क्िन्तुवे मृणाल कुच 
कामन कर सके। दीघं सूत्रोंसे प्रार्थना की सफलता 
कीश्राशा कंसे की जा सकती है| 

प्रत्येकं काम मेदेर लगाने वालेको दीर्घसूत्री कहा 
जाता हं । उसकी निन्दा भी इस श्लोकम की गई है) 


( १०७० | 
विरमत विरमत सख्यो नलिनी दकता लवुन्तपवनेन । 
हुदयगतोऽयं वद्िक्षटित्ति कदाचिज्वरस्येव ।। 
कस्यापि 


बिरहिन भ्रषनी सखियों से कहती है-सखखियों कमल के 


पत्ते से मेरे विरहतपि की शान्ति कै लिये हवा करना बन्द 

















न ~“ - ~ - --- ~ बा काकायााा ा ाा 


रा ााकाकाातााककतातक  ा कानकाााााक कक कातकाकततप नगः 


सुभाषितावलि 


करदो । संभव ह इससे मेरे हदय मे समाई हई विरह की 
भ्राग शान्त होने के बजाय सहसा घचक उठे । 
( १०७१ ) 
अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव कि कमछेः। 
अलमलमालि मृणारेरिति वदति दिवानिशं बाला ॥ 
दामोदरगुप्तस्य 
बाला विरहिणी का विरहूताप किसी प्रकार के भी 
शीतल उपचार से शान्त नहीं हो रहा ह अतः वहु दिनरात 


{६ शः 


( ११७४ 
न॒निष्टुरत्वं हदयं वियोगे 
न सौकुमाये च बिभत्ति तस्याः । 
स्मरमागंणेयं- 
त्र दादयेमाप्नोत्ि न दीर्यते च ॥ 
रत्नाकरस्य 


विभेद्यमानं 


वियोगावस्थामे वियोगिनी का हूदय कामदेवके बाखों 
से बराबर बीधा जाते रहने के कारणनतो दृढो पाताहं 


सखी से कहती रहती हं ्रजी दूर हटाभ इस कप्रकेलेप | न फट ही जाता है ? अतः वह न कठोर है न सुकुमार । . 


को, मोती के हारको, कमल कोश्रौर मृणालको भी 
क्योकि इनसे मुभे कुं भी शान्ति नहीं मिल पारहीह। 
( १०७२ ) 
लिखति न गणयति रेखां निभ॑रवाष्पाम्बुधौतगण्डतला । 
अवधिदिवसावसानं मा भूदिति रङ्किता बाला॥ 
मोरिकायाः 
प्रियतम की याद मे निरन्तर श्रांसु बहते रहने के कारण 
बाला विरहिणी का गर्डस्थल ( गाल ) धुले उठा श्रौर 
वह्‌ बैटी-बेठी उनके श्राने की अवधि दिवस की प्रतीन्तामे 
हं । इसके लिये वहु खड़ा आदि से लकीर खीचती तो है 
किन्तु उन्हे गिनती इसलिये नहीं है कि कहीं अबधि-दिवस 
का अन्तन हो जाय जिससे निराशा मे उसका प्राणान्त 
हो जाय । 
( १०७३ ) 
विक्रासिपद्मास्तरणे निरस्तं 
तत्पाणिपद्‌मद्यमायताक्ष्याः । 
व्यक्ति ययौ संततविस्तुतेन 
सकञ्जकनाश्रुजलेन सिक्तम्‌ ॥ 
ग ्काधरस्य 
सुलोचना विरहिणी कै विरहताप को दूर करने के लिये 
विकसित कमलो का बविलछावना बिछाहृश्राहं। वह्‌ उन पर 
कमल जैसे ही सुकोमल भ्रौर लाल लाल हाथों को जव रखती 
है तब यह पता ही नहीं चलता कि कौन कमल हं कौन हाथ 
है । किन्तु हाथ सेर्रासू पोते के कारण बालाके हाथ 
कजरारे भ्रश्रुजल से कुछ काले हो उठे हं श्रतः पहचान मं 
आ जाते ह्‌ं। 
२९ 


( ६५०७५ ) 
वियोगिनी चन्दनपङ्कुपाण्डुमुणालिकाहारनिबद्धजीवा । 
बाका चकाम्भः कणदन्तुरेषु हंसीव शिश्ये नक्िनीदलेषु ॥ 
बाणस्य 
धाला वियोगिनी वियोग की ज्वालासे बचने के लिये 
चन्दन कालेप क्यिहुएटहे जिससे वह पीली सी लग 
रही है। शीतलता के लिये उसने कमलनाल का हार 
बाधा है ( पहना) इसीसे मानों उसके भ्रण बंधेया 
श्रटके हए हैँ श्रन्यथा निकल जाते । पुनश्च वह्‌ = चल जल- 
बिन्दुश्रों से सुशोभित कमलिनी के पत्तों पर हंसिनी के समानं 
लेटी हुई हं । 
हंसिनी सफेद होती है चन्दन केलेपसे बालाकाभी 
वैसाहीरंगरहै। हंसिनी का मृणालिका का आहार होता है 
वाला उसका हार लपेटे है। (१) मृणालिका + हार 
(२) मृणालिका ~+ आहार । 


(१4 £ 
विवृद्धतापोप्माथंमङ्गे न्यस्तं 
यदिन्दीवरदाम तस्याः । 
मुक्तषुणा पञ्चक्ञरेण भाति 


व्रापारितं धौतमिवासिपत्रम्‌ ॥ 


विरहके बढ़े हए ताय कौ शान्ति कै लिये उस विरहिणी 
के श्रद्धों पर पड़ीहृई्‌ कमलोंकी माला एसी लगती है 
मानों कामदेव ने बाण को त्याग स्वच्छं तलवार की धारं कां 
प्रयोग किया हो । श्राशम यहं हं कि कमल आदि शान्तिं कै 
साधनों से भी तापवृद्धिहीहोरहीहं। 


१७० | 
~ ( १९०७७ ) 
उद्‌भान्यमानो तलिनीपलाशेः 
सखमोरणस्तद्धुदयास्पदस्य । 


करोति दाहस्य निवारणं नु 
संधुक्षणं वा स्मरपावकस्य ॥। 
देवगुसस्य 
विरहिणी के हंदयमन्दिर से विराजमान प्रियतम के 
विरहताप को दुर करने के लिदु कमलके पत्तो से की जाती हुई 
हुवा उसके दाह को दूर कर रही है श्रथवा उसकी कामाग्नि 
को श्रौर उही कररहीहः 
( १०७८ ) 
परिच्युतस्तत्करुचभारमध्या- 
क्कि शोषमायासि मृणाख्हार । 
न सूत्रतन्तोरपि तावकस्य 
` तत्रावकाशो, भवतः किमु स्यात्‌ ॥ 
श्रीहषंस्य 
उस नायिका के बड़े-बड़े कुचो के मध्यसे गिरकर्‌ च 
मृणालहार तुम शोक से सूखे क्यों जा रहै हो । वहां तो 
तुम्हारे सूत्रतन्तुश्नो -भ्र्थात्‌ सुचम रेशों वे लिये भी जगह नहीं 
है तो फिर तुम्हारा समावेश वहां कंसे संमव हं 
( १०७९ 
मन्मथाग्निपरितप्तमनस्का 
चन्दनेन किमु लिम्पसि गात्रम्‌ । 
क्रिन वेत्सि बहिरद्धविधाना- 
दन्तरद्धविशधिरेव 





ब्रलोयान्‌ ।। 
कस्यापि 
हे सुन्दरि | कामाग्निसे संतप्त हृदय वाली तुम श्रप्ने 
द्धो भे चंदन व्यो पोत रही हो ? उससे कोई लाभ नहीं 
होगा । कया तुमको यह नहीं मालूम हं कि बहिरंग विधान से 

व्रन्तरंग विधान ही बलवान होता है । 

यहां पाणिनीय-उ्याकरण की परिभाषा "' ॑ 
मन्तरंगे"' का स्मरण कराया गयाहं। 





विर हिणयवस्था 


क लिये सखियों नं 


विरहिणी के विरहताप की शांति प 
एर 


उसके श्रंगों पर कमल पन आदि जोजो भी त्रस्त ` 
नसे ताप का शमन तो दुर रहा वे चीजें स्वयं मुरा गड । 
कवि कहता है मानों प्रतिकार म प्रसमर्थं होने के कारण ही 
ते नलिनी दल श्रादि स्वयं हौ लज्जा वश ग्लान हो गये । 
( १०८१ ) 
ब्रियवियोगकरशे प्रमदाजने 
कृेपणशर, विमुञ्चसि सायकाचच 
लोचनगोचरं 
व्रजसि मन्मथ दास्यमुपैमि ते ॥ 
कस्यापि 
रे लद वीर काम, तु प्रिय के वियोग मे दर्बल प्रबलाम्नौ 
पर रपे बाण क्यों दछयोडतां है ? यदि पशुपति महादेव के 
तामे जा सको तो हम तुम्हारी गुलामौ करने को तैयार हैँ । 
( १८८२ ) 
कथया कथयाथवा 
सम॒पयामि न याम्युत यामि वा । 
स्वपिमि कि स्व्रपिमीति मनस्विनी 
मनसिजेन सुदृललिता कता ।। 
विरहिणी विक्षिप्त सीहो गई है । उल्टे स घे बोल बोलती 
है । कभी कहती दै ( एे सखियों ) प्रियतम की चर्चासे 
क्या होगा ? अच्छा कहती हो तो कहौ, पुनः कहती है मँ 
उनके पास जा रही हं फिर कहती है मै नहीं जागी पुनः 
दूसरे षण कहती है जा रही हूं फिर कटती है अच्छा सो 
नाती हँ फिर कहती है क्या सोऊ ? इस प्रकार कामदेव ने 
मनस्विनी विरहिणी की ददशा कर डाली हं । 
(2:८3 ४) 
धृतमपि मधु पारितं न पतु 
नयनसुखोऽप न वीक्षितः शदाङद्धुः । 
श्र तसुखमपि न श्रुतं च गोतं 
गतवति भर्तरि भतुदेवताभिः ॥ 


परुपतेर्यदि 


किमनया 


ह 2 ~ - 


वा = = 1 कृकर - _ "५ 9 [रिं 
~ 





पतिव्रता स्त्रियों के संयमकी प्रशंसा में कहा गयाहं 
कि पत्ति के प्रवास कालमें वे पीने के लिये सुखकर पेय मु 
( मदिरा } पासमें होने पर भी नहीं पतीं, आंखो को सुख 
कर होते हए भी चन्द्रमा की श्रोर तहीं देखतीं ओौर कानों को 
श्रच्छा लगने वाला संगीत नसुनतीदहैन गातीदहं। 






( १०८० |) 
नलिनीदलमाहितं सखी्धिः परतापोपडमाय यद्यदंगे | 
अक्रतध्रतिकारलज्जयेवक्षणतो म्लानिमुपेति तत्तदस्भाः।। 
श्री दिभ।करवर्मणः 


= र क कककााकातकककन्क्यान न्क काकककतवतकतकक 


घुंभाषितावलिंः 


( १०८४ ) 
कपुंरचन्दनरजोधवलं वहन्ती- 
माइयानचन्दनविलेपनमङ्धमङ्गम्‌ । 
अन्तगंतस्य दहतो महतः स्मराग्ने- 
दधस्य संक्षयवशादिव मस्मशेषम्‌ ॥ 
दुग विन्दश्वामिनः 
धिरहिणी के भ्रंग प्रत्यंग कपूर भ्रौर चंदन कौ धूलि के 
समान धवल भ्र्थात्‌ गोरे गोरे हँ । विरह तापको दूर करने 
के लिथे उल पर वह चंदनका लेप क्यिहृएरहं जोसूख 
गया ह अतः सफेद सफेद दिखाई दे रहा हँ । एेसा लगता हं 
मानों उसके भ्रन्तस्‌ में धधकती हुई कामाग्नि से दग्ध भस्म 
राशि हो। 
( १०८५ 
कण्ठग्रहे शिथिलतां गमिते कथं चि. 
दयो मन्यते मरणमेव सुखाभ्युपायम्‌ । 
गच्छन्स एष न बलाद्विधुतो युवाभ्या- 
मि्युज््षिते भुजलते वल्येरिवास्याः ॥ 
के्ह्णस्य 
विरहिणी का दुबल हो जाना स्त्राभाविक ह प्रौर दुर्बल 
हो जाने पर गहने भो ढीले पड़ ही जायगे । एसी स्थिति मे 
किसी विरहिणी के कंगन दले पड़ कर हाथ से उतर गये 
है । कवि इसको श्रपते सहृदय ठग से कह रहा हँ । जो प्रिय 
करठालिगन क किसी प्रकार शिथिल होने पर भरणकोही 
सुख मानता था वहो त्रिय प्रवासमें चला गयाभ्रौर ये मुजाएं 
उनको न रोक कीं ्रतएव मानों रूठकर वलयो ने = हाथ 
के कंगनों ने मुजाभ्रों का साथ छोड़ दिया हं । 
( १०८६ 
स्मरतु वियोगिदयिता दिवसस्य यां यां 
रेखां चकार भुवि तास्ररुचा करेण । 
तां तामराङ्चकपक्ष्मशिखाविमुक्त- 
मुक्ताफलयुतिमि रश्रुभिरुन्ममाजं ॥ 
प्रियतम के जाने आने कं दिनों की गिनती करने कं 
लिये वियोगसुन्दरी भूमि पर रेखाएं खीचती है किन्तु उन 
रेखाश्रो को उसके कुटिल चञ्चल पलकों की छोर से बहन 
वाले मोता के समान भरांसू धोकर साफ कर देते हं । वेचारी 
बाला इतना भो मन बहुलाव नहीं कर पाती । 


[ १७१ 


( १०८७ ) 


हारो जलापरवसनं नकिनोदरकानि 
प्रारेयश्ञोकरमुचरच हिमांशुभासः। 
यस्येर्घनानि सरसानि च चन्दनानि 
निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवाग्तिः ॥ 
बाणकवेः 
मोतियों के हार, जल से गीला कड़ा, कमल के पत्तं 
हिम बिन्दु बरसाने वाली चन्द्र किरणों श्रौर सरस चन्दन 
जिसके लिये ईधन काकाम करताहै वह्‌ कामाग्ति भला 
कंसे बुभ सकती हं । । 
सामान्य आग जल भ्रादि शोतल वस्तुम्रों तथा लकड 
गीली होने पर बुभ जाती हं किन्तु कामाग्ति हृदय में दहुकती 
है, विपरीत जल श्रादि उसके ईधन तो वह भला क्या 
बुेगी । यह सभो चीजतो कामका उहौपनदहौ करती 
ह न कि शमन । 


"(६०८८४ 


सर्वादिमिना प्रभवतापि मनोभवेन 
संदशितं परमकशल्मायताक्ष्याः । 
लावण्यविभ्रमविलासविचेष्टितानि । 
नैवेक्ित।नि गमिता च तनुस्तनुत्वम्‌ ॥ 
महाबलोकितस्य 
सब प्रकार समथं होते हुए भी कामदेव ने सुलोचना 
विरहिणी का प्रदूमुत कौशल देखा । ओर वहं यह्‌ किं उसने 
उसके सौन्दर्यं ओर विलासको कोई चेष्टा भी नहीं देखी 
किन्तु उसका शरीर दुबल हौ गया । 


कुषं काम भर्थात्‌ परिश्रम करने से शरोर की त्तीणता 
संभव है यहां बिना शारीरिक चष्ट अर्थात्‌ परिश्रम किये 
ही शरीर काम व्याधिसेत्तीण हौ गया। 


( १०८६ ) 
सन्त्यज्येतां प्रथमविरहव्रासभीतां कृतघ्नै- 
यातं सर्वैः स्मृतिमतिमनोविश्चमेर्छीख्या च । 
नूनं स्ेहात्किमपि गहनं नि ःदवसद्धिवराक्याः ` 
प्राणः कण्ठे निभृतनिभृतं कीनमेवं विचिन्त्य ॥ 
जयमाचवसुनोर्लोठकस्य 





१७२ । 


प्रथम विरह कं त्रासे उरी हुई विरहिणी को छोड 
कर स्मृति, मति, मनात्रिलास ओर विनोद ये सब कृतघ्न 
तो चले गये किन्तु कठनत। सेसांसं भरती हुई उस बेचारी 
विरहिणो के प्रति स्नेह वश उसके प्राण॒ करठ मे चुपचाप 
भ्रटके हो रहे । 
विरह के विथोग मे विरदिणो श्रपनौ सुध-बुध सव कृ 
खो बेठो हं केवल भण स्क हुं वह्‌ मो गले तक आकर । 
( १०९० 
प्रयतिऽस्तं भानो त्ितशकरुनि कोढेषु तरुषु 
स्फुरत्सन्ध्यारागे शशिनि शनकैरुल्लक्षति च । 
्रियप्रत्यारब्परानद्िगुणविरहौ रुण्डितदृशा 
तदारन्ध तन्व्या मरणमपि यत्रोत्सवपदम्‌ ॥ 
लुट कस्य 
जब सूयं अस्त हो गये, पक्तिगख वृत्तो में बने भ्रपने 
अपने घोँसले में चल गये, सन्ध्या को ललाई चारों ओर फैल 
गई, चन्द्रमा धीरे वीरे दिलाई देने लगा भ्रौर सखियों दारा 
त्रियतम की चर्चा चला्दः्गई तो विरहिण की उत्कण्ठा दूनी 
हो गई, उसको आंखे प्रियतम कौ खोज में पसर गई श्रौर 
इस प्रकार उस विरहिण ने वहं किया जिसमें मृत्यु भी उसके 
लिये उत्सव बन गई । अर्थात्‌ प्रिय को स्मृतिमे प्राणों को 
त्याग कर सुखी हो गई । 
५ १०९१ ) 
„ तच्वद्धया गुरुस्लिघो नयनयोयंद्राष्पनुत्तम्मितं 
तेनान्तगङ्तिन मन्मवरिखौ सिक्तो वयोगोद्‌भवः | 
मन्ये तस्थ निरस्यमानकिरणस्थेषा मुखेनोद्गता 
दवासायासशतागतालिसरणिव्याजेन धूमावली ॥ 
कस्यापि ( ्रमरुकशतके ६६) 
विरह भे गरम गरम उसासं भरती हुई नायिका के 
लिये कवि उत्ता पृव॑क कहता हं कि तन्वंगी नै प्रियतम की 
बिदाई के समय पास मं गुरुजन सापस् सपर श्रादिके भी 
होने के कारण लज्जाके मारे श्रपने भांसयुश्रोको आंखोंमें 
ही रोकं लिया था श्रतः वे विगलित होकर भीतरही चले 
गये श्रौर उन्हे उसके हृदय की वियाग से उत्पन्न कामाग्नि 
को भअभिक्षिज्चित क्रिया । आगमं पानो पडेगा तो धूम 
उठेणा ही । यहां भी यही हृश्रा । श्रतः लाथिका के हूुदयकी 


विरहिणए्यवस्था 


कामाग्नि को यहधूमराशि हं जो श्वास उच्छवास को 
परम्परासे धूमके रूपमे बाह्रभ्रा रही । 
( १०९२ ) 
वक्त्रे या मृगनाभिपङ्धुरचनां खिन्नेव धत्ते परं 
यस्याः सान्द्रमुरः स्थरे निपतितं भारायते चन्दनम्‌ । 
अंगान्यप्यतिपेलवा वहति या क्छेदोन तस्यामपि 
न्यस्तः शोकभरोऽपरः कथमहो निस्त्रिंरता वेधसः ॥ 
श्री भानुषेरस्य 
सहुदय कवि को विधाता की कठोरता पर तरस श्रारहा 
हं । वह कहता हं जो विरहिणी अपने मुख पर कस्तूरी का 
तिलक भी खिन्नताके साथधारण कर पाती थी तथा जिसके 
वत्त.स्थल पर सखियों द्वारा लगाया गया गादा गाढ़ा चंदन का 
लेप भी बो मालूम देता था श्रौर कहां तक कहा जाय जो 
भ्रपनी अत्यन्त सुकुमारता के कारण भ्रपने श्रंगों कोभी 
कठिनता से संभाल पाती थी उस पर क्रूर विधाता ने विरह 
का शोक भार लाद दिया हैं । एषी स्थिति मे विधाता की 
कररता को क्या कहा जाय । 
( १०९३ ) 
नितम्बभ्राग्भारो गुरुरवधिरेवां न तु गतः 
शो मध्यः किञ्चित्तदपि तनिमानं मृगयते । 
स्तनाभोगः स्तोको न तु विरक्वृत्तिस्तु कल्या 
विलासैस्तन्वड्गयाः स्फुरितभिव विश्नान्तमिव च॥। 
कस्यापि 
विरहिण तन्वंगी कं भ्रंगों का विलास मानों क्षीण भी 
हो रहा हैश्रौर वृद्धिको भी प्राप्तहो रहा है । उसका 
नितम्ब भार मारी तो हृश्रा हँ किन्तु श्रभी सीमा तक नहीं 
प्टुंचा हं, कमर पतली तो है किन्तु श्रभी कुचं ओर होने 
की गुज्ञाइश हँ । स्तन-मंडल मिलकर एक होना चाहते हँ 


। किन्तु थोड़ी कसर है । इस प्रकार विरह से कृश होती हई 


ओर योवन भार से उभरती हुई नायिका कै भ्रंग विलास से 
बढ़ घटे से दिखाई देते है । 
( १०६४ ) 
काचित्पुरा विरहिणी परिवृद्धिहेतो- 
य॑स्य दिदेश सलिकं नवमाकिकाथे । 
सा_पुष्पितेव जलमश्ुवशाद्‌ वियोगे 
तस्थ व्रदमाय केथमप्यनृणी बभूव ॥ 

















युभाषितावलिः 


फली हुई नव-मालिका लता को देखकर विरहिणी को 
श्रखिं जलसे भर ग्ईहं क्यों कि प्रियतमके वियोगमें वे 
फूल नहीं शल लग रहे हँ । कवि कहता हं यह ओौर कुच नहीं 
यह तो नवमालिका का पौघा लगाकर जब विरहिणी नें 
उसके विकास के लिये उसे जलसे बराबर सिचित किया 
था, उसी के बदले से नवमालिका श्रपनी म्रोरसे जल देकर 
क्ण से उक्ररणहो रही हं । कवि कौ सु अनोखी हं । 


अथ संखीप्ररनाः 
( १०६५ ) 

गोपायन्ती। विरहुजनितं दुःखमग्रे गुरूणां 

कि त्वं मुषे नयनविसुतं व।ष्पपूरं रुणत्सि । 

नक्त नक्तं नयनसक्करेष आर्रीह़्तस्ते 

शय्येकान्तः कथयति दशामातपे दोयमानः ॥ 

ए मेरो भोली सलौ, तुम अपने गुरुजनों से अपना 
विरह का दुःखं दिपाने के लिये-््रंखों में श्राई हुई 
अअसूकी बाढ़को व्यो रोकतो हो । तुमने रात रात भर 
रो रो कर ्रपने विस्तर का जो एक हिस्सा भ्रपने ओंसुभ्रो 
से गीला कियादहं ओर उसे सूखने को धूपे डालाहै 
वही तुम्हारी दुःख को दशाको बताये देरहाहं। 

( १०९६ ) 
मखं पाण्ड्च्छायं नयनयुगलं वाष्पधघवकं 
] तनुः क्षामक्षामा गतमविशदं धेयं विगमः । 
दियं मुक्त्वा मूढे कथयसि न मे सारवचना- 
स्यवस्था येनेयं तव सखि मुहुत्तन रचिता ॥ 
कस्यापि 
तुम्हारा मुंह पीला हो गया ह, दोनों ही अखि आंसू 
गिराते भिराते सफेदहो उठीदहं, शरीर दुबला दुबला हो 
गया है, चाल सुस्त हो गयौ हं श्रौर धीरज भी चट गयाहे, 
ठे मूर्खं सखी तु लाज छोडकर मुभये उस भ्रसलियत को क्यों 
नहीं बताती जिससे तेरी यह्‌ दशा हुई हं । 
( १०६७ ) 


चट्लनयने, शुन्या दृष्टिः कृता खलु कैन ते 
कं इह सुकृती द्र्टव्यानामुवाहं धुरं पराम्‌ । 


[ १७४ 


यमभिकिखित प्रख्ये रङ्गे नं मुञ्चसि चेतसा 
वदनकमर्‌ पाणो छृत्वा निमीक्ितरोचना ॥ 
अमरुकस्य 
ए चंचल शाखो वाली सखि, किसने तुम्हारी खों 
को खोई-खोई सी बना दिया हँ ? वह कौन भाग्यशाली है 
जो समस्त दर्शनीयो मे श्रेष्ठ बन गया है ? जिसे तुम चित्र 
लिखौ सी होकर सन से नहीं उतार रही हो ओर श्रपने मुख 
कमल को हाथ में लेकर आंखें बन्द किय बैठी हो ? 
( १०६५ ) 
प्रमाद्रद्रिमुहुमुंकुखीकतेः 
क्षणममिमुखेलज्जारोेनिमेषपराडमुखैः । 
हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्धिरिवेक्षणेः 
कथय सुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयाच विलोक्यते ॥ 
कस्यापि 
हे मुग्धे, यह तो बताश्रो कि वह कौन भाग्यवान्‌ है जिसे 
तुम श्रलसाई हुई, प्रेम रस से सरस, बारम्बार बन्द करती 
हुई भ्रोर थोड़ी देर के लिये खोलती हुई, लज्जासे चंचल 
ओर निनिमेष नयनो से ( टकटको लगाकर ) मानों हदय- 
गत भाव को प्रकट करती हुई देख रही हो ? 

( १०९९ ) 
अन्योन्यग्रथितारुणाङ्ुलिनमत्पाणिद्रयस्योपरि 
न्यस्योच्छ्वासविकम्पिताधरदलं निवंदशून्यं मुखम्‌ । 
आमीलन्नयनान्तवाष्पसलिलं इबाध्यस्य निन्यस्य वा 
कस्येदं दृढसौहूदं प्रतिदिनं दीनं त्वया स्मर्यते ॥ 

मरकस्य 

लाल लाल श्रंगुलियो को भ्रापस में फंस्ाकर भुके हुए 

दोनों हाथों पर गरम गरम आहो से कापिते हए होटों वाले 

निवेद के कारण शून्य ( निराश ) अपने मुखको रखकर 

बन्द होते हुए नेत्रो की कोरसे भासु गिराती हुई तुम किस 

प्रशंसनीय भ्रथवा निन्दनीय की गाढ़ी मिताई को प्रतिदिन 
दीनभाव से याद करती रहती हो ? 


( १९१०० ) 
आसच्लामवलम्ब्य केसरकतामेकेन पुष्पोज्ज्वलां 
सभ्यं निःसहया नितम्बफलके कृत्वा कराम्भोरुहम्‌ । 


अरुसवलितेः 








१७४ | वखी प्रश्नाः 


उद्ग्रोवं वद दुदिनेऽय चरणावुत्चम्य मागंस्त्वया 
बालोद्भ्रान्तमुगेक्षणे सुकृतिनः कस्यायमारोक्यते ॥ 
पासकी फूलोंसे लदी हई केसरलता को एक हाथ 
से पकड़ कर श्रौर दूसरे बां हाथ को नितम्ब यर टेक कर 
ऊची गदन करके श्रौर पैरोंको उठाकर भ्राज इस दुदिन 


मे-मुगचछछोने को सी र्माखों वालीएे सखि निःसहाय होकर | 


तुम किस भाग्यवान्‌ का रास्ता देख रही हो ? 


( ११०१ ) 

बाले नाथ करुशासि कि ज्वरवरात्‌ कस्मादपथ्याञ्ज्वरो 
जीर्णं नेव॒ मया सरोजनयने कि तन्न यत्पायते। 
वक्त ब्रूहि विमुक्तकज्जमधुना तस्यापरारागिणः 
्र्कतपर्णशशा _्गुतुल्यवदनं  कन्दपंकान्त॒ वपुः ॥ 

प्रशन-हे बाले । 

उत्तर - हां नाथ । 

प्रश्न दुबली क्यों हो गद दहो ? 

उत्तर -ज्वर्‌ कं करण । 

प्रशन--किस भ्रपथ्य के सेवन से ज्वर हुश्रा? 

हे कमलनयनो, क्या जो कच मो किया जा सकताथा 
वहु मने नहींकियाहं? तुम उस दूसरे निर्मोही के उदोय- 
मान पृणं चन्द्र के समान मुखवाल भ्रौर कामदेव के समान 
मन्दर शरीर को बताने के लिये निःसङद्कौच होकर मुंह तो 
खोलो अर्थात्‌ यदि किसी दूसरेको मनम बसायादहंतो 
मुेवतातो दो। ब्र्थात्‌ क्या हमसे अधिक सुन्दर को 
दूसरा तुम्हारे मनमे बस गया हं ¡ 

( ११०२ ) 
अभ्यस्तेऽपि नितम्बभारफलके खेदालन्षेयं गतिः 
किञ्चित्‌ संवलिता न पक्ष्मविरलालोका दृशोऽन्तगंताः | 
तन्मन्ये निभृतं त्वयाद्य हृदये करिचद्चृतो वल्लभो 
निःद्वासाः कथमन्यथा द्विगुणतामेते तववं गताः ॥) 
केषामपि 

नायिका की चाल-ढालमें कुचं अन्तर पाकर सखौ 
पूछती है कि श्रिये यद्यपि तुम्हारा नितम्बभार पूववत्‌ ही 
अभ्यस्त हृश्ा ह बढ़ा नहीं है तथापि चाल श्रलसाई हृद दैः 
ओर आज तुमने मुके देख कर अपनी धनी धनौ पलकों 
वाली अखि भी ठीके नहीं उठाई प्रतः म वमता हू 








अवश्य ही तुमने अपने हृद्य मेँ किसी प्रियको 
स्थान दिया ह अन्यथा तुम्हारे ये निःश्वास दूने कंसे हो 
उठे हं? 


( ११०३ ) 
पाण्ड्च्छायं क्षामं वक्त्रं कमलमुखि 
लुलितमलकं करे स्थितमाननं 
रून्यालोका दीनाद्ष्टिः शिखरम- 
भिपतितरराना तनुस्तनुतां गता । 
ध्यानेकाम्रा मन्दा वुद्धिमंदजननि 
रहसि रमसे करोषि न सत्कथां 
को नामायं रम्यो व्याचिस्तव सुतनु 
कथय किमिदं न खल्वसि नातुरा ॥ 
वररुचेः 
विर्राहुणी का चित्र- 
हे कमलमुखि, तुम्हारा मुख पीला पड़ गया ओर 
दुर्बल हो गया है, लटे विखरी हई है हाथ पर मुख रख कर 
उदास बैटीहो, श्रखि खोई खोईसी शओ्रौर दीनता भरी 
दिखाई देती हे, कमर के कलहं पर से करधनो खिसकौ इई 
है शरीर दुर्बल हो गया ह, चित्त किसो एकं भ्रोर ध्यान में 
लगा हभ्रा ह विचार शक्ति कुरित, श्रौर हे मदकारिणी 
तुम एकान्त में बैठी र्हतोहौ ओर किक्षी से बातचीत 
करना नहीं पसन्द करती हो, हे सुन्दरा, कहो यह्‌ कौन सा 
भला रोगतुम्हुहो गयाहं। अरे क्या तुम किसो के लिये 
अत्यन्त उत्करिर्त तो नहीं हो ? 
` ( १.०४ ) 
को घन्यः सखि सुस्थितेन मनसा का वेघसा निमितः 
कः प्रयान्मदनस्य कस्य फति: प्रा चोनकरमंद्रमः। 
इत्थं यस्य कृते दिवानिशमविन्रान्तेः स्खवकद्वारिभि- 
मोनिाल्लोचनगडडकंः स्नपयक्े वक्नोजलिद्धघयम्‌ ॥ 
कस्यापि 


हे सखि, वह कोन भाग्यशाली हं? किसे विधाता नें 
शान्त चित्त होकर बनाया ह ? वह्‌ कौन कामदेव का प्यारा 
है ? किसका पुराना कम॑ रूपो वृन्त फलवान्‌ हुदै? कि 
जिसके लिये तुम रात दिन विना बिराम के जलकी धारा 


बहाते हुए लोचन स्मो गेडएु से ( टोट।दार जलपात्र ) 
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सुभाषिताबिः 


चुपचाप रतन रूपी दो लिगो को स्नान करारही हो? 
अर्थात्‌ श्रासू बहा-बहा कर श्रपते स्तनोंको भिगोर्हीहो। 

यर्हा लिगदय का अभिषेक कर रही हो इस ग्राम्यां मं 
भी कवि का श्रमिप्राय हे । 


अथ विरहिणी प्रपाः 


( "११०१. ,) 
रोदितुं नैव जानामि नैव जानामि शोचितुम्‌ । 
स्वच्छन्दमश्रु पतति सत्यं सत्यं न रोदिमि ।॥ 
विरह की तीव्र वेदनामे विरहिणी अपनी सारी सुघ 
बुध खो बैटी है । उसे पता ही नहीं चलता कि वह रो रही 
हैयाहंस रहीहैदसी दशाकौ व्णनहं। वह रोतोरही 
है किन्तु कहती हं 
इस समयन तो रोना जानतीहंन शोक करना| 
मेरी ओंखोंसेये श्रांसू भ्रपने आप बहते जा रहैहं। सच 
कहती ह मेरो नहींरहीहं। 
( ११०६ ) 
अद्यापि हि नृशंसस्य पितुस्ते दिवसो गतः। 
तमसा पिहितः पन्था एहि पुत्रक शेवहे ॥ 
हे वत्स, तुम्हारे निम॑म पिताके श्राने काञआजकादिन 
भी बीत गया | श्रवतो राहमे न्धकार हछागयाहे श्रौर 
भना भ्रसंभव ह अतः भ्राओ बच्चे हम तुम सो जायं। 
कितनी कश्णा हं! 
( ११०७ ) 
चक्षुः कि कम्पसे मृढ त्वयि दीनेऽश्रुवाहिनि । 
यो मां त्यक्त्वा गतः सोऽ्यः कथमेष्यति सस्फुरे । 
एे मूर्खं मेरी श्वांख, तु क्यों फड़कती है । भला वह्‌ निदेय 
जो मके दछोड कर चला गयाहं वह तुम र्मम बहाती हू 
गरीब की फड़कत पर क्यों श्रावेगा? 
( ११०८ ) 
अयि लक्कितिमर्याद स्मर स्मर हरानलम्‌ । 
दग्धं दग्धुमयुक्तं ते जनं विरहकातरम्‌ ॥। 
मर्यादा क्ष॑ग कर देने वाले एे कामदेव, तुम शंकर को 
क्रोधीग्न को स्मरण करो । विरह से कातर मुभ जली हु 
को जलाना तुमह उचित नहीं &€। 


[ १७१ 


( ११०६ ) 
स्वयमज्ञातदूःखो यददुनोतीति न विस्मयः 
त्वं पुनः प्राप्तदाहो यदृहसीति किमुच्यताम्‌ ॥ 
केषामपि 
जिसने स्वयं दुःख नहीं भोगा है वह्‌ यदिदुःख देता हे 
तो इसमें कोई श्राश्चर्य की बाति नहींहं। हे कामदेव, तुम 
तो दण्चकियेजा चुकेहो भतः दाह का दुःख जानते हो 
ेसी स्थितिमे भी तुम मुभे दग्ध कर रहेतो फिर क्या 
कहा जाय ? 
( १११० ) 
अहं नश्यामि मानेन माने न कलहं कृथाः | 
विरोधमेत्य कान्तेन कान्ते न परितप्यते ? 
जीवनागस्य 
म मानसेनष्टहो जागा । हे प्रिये मानम कलह्‌नं 
करो । क्या तुम्हं नहीं मालूमहं किश्रियसे विरोध करके 
संताप सहना ही पडता हं । 
५49) 
हृदय स्थीयतां सम्यक्‌ किमेवं परितप्यते । 
वल्लभस्ते जनो योऽसौ न भवांस्तस्य वल्टभम्‌ ॥ 
ए हृदय, शान्त हो, इस तरह क्यों दुखी होते हो? 
तुमको जो व्यक्ति इतना प्याराहं उसे तुम नही प्रिय हो। 
( १११२ ) 
यत्पराधीनयोः प्रेम देवात्‌ समुपजायते । 
तत्रानुत्सृज्य लज्जां वा जीवितं वा कृतः सुखम्‌ ॥ 
एतौ वीरभटस्य 
दो पराधीन व्यक्तियों का यदि संयोगवश परस्पर प्रेम 
हो जाता ह तो उसमे लज्जा अथवा प्राण का परित्याग किये 
बिना सुख की सम्भावना कंसे कोजा सकती हं? 


( १११३ ) 
अरतिरियमुपेतिमां न निद्रा 
प्रथयति तस्य मनो गुणाच दोषान्‌ । 
विरमति रजनी न संगमाशा 
व्रजति तनुस्तनुतां न चानुरागः॥ 
प्रियतम के प्रति मेरे मन में विरक्तितोजा रही है किन्तु 
निद्रा नहीं भारही ह । मन उनके गुणोंको तो याद कर रहा 








१७६ | 


है किन्तु दोषों को नहीं पार कर रहा हँ । रात बीत रही हं 


भ्रौर श्रव उनसे समागम की आशा नहीं हं । मेराशरीर तो 
कृश होता जा रहा है किन्तु श्रनुराग नहीं कृश हो रहा ह । 
( १११४) 
वरमसौ दिवसो न. पुननिशा 
ननु निशेव वरं न पुनदिनम्‌ । 
उभयमप्यथवा त्रजतु क्षयं 
प्रियतमेन न यत्र समागमः ॥ 
यह दिन तो भ्रच्छा हं किन्तु रात नहीं अच्छी । श्रथवा 
रात ही श्रच्छी हं श्रौर दिन नहीं अच्छा भ्रथवा वे रात दिन 
दोनों ही न रहं जिसमे प्रियतमसे समागमनहो। 
( १११५ ) 
रथ्यारजीऽरखछणत धृसरिताद्धयष्टे 
कच्चित्पितुः स्मरसि पुत्रक निघुंणस्य | 
उक्त्वेवमङ्कगतमभेकमायताक्ष्या 
पान्थस्त्रिया प्ररुदतं करुणं दिनान्ते ॥ 
“गली की धूल से सने हए धूसरित { मलिन ) श्रंग 
वाले ए मेरे बच्चे व्या तुम्हं अपने निदय पिताकी भी याद 
श्राती हे” श्रपनी गोद के बच्चंसे इतनारही कहु कर वह्‌ 
सुलोचना पथिक कौ स्री सायंकाल के समय अत्यन्त करुण 
विलाप करती रही । 
( १११६ ) 
अनृतमनृतमेतद्त्युधाधूतिरिन्दु- 
नियतमयमनार्यो निर्गतः कालकूटात्‌ । 
हु दयदहनदक्चा दारुणा चान्यथेयं 
वद खि मधुरत्वे मोहशक्तिः कुतोऽस्य ॥ 
यह सरासर भूठ ह कि चन्द्रमा प्रमृत से उत्पन्न हृजा है 
यह श्रनार्यं तो निश्चय ही कालकूट विषसे निकला है । 
भ्न्यथा ह सखी, तुम्हीं बताश्रो इसके इतना मनोहर होने 
प्र भी इसमे हृदय को जलाने वाली कठोर मोह-शक्ति कां 
से श्राथी ? 


( १११७) 
अनुदिनमतितीव्रं रोदिषीति त्वमुच्चैः 
सलि किल कुरुषे त्व वाच्यतां मे मुधैव । 








विरहिणी प्रलापा 


ह्‌ दयमिदमनद्धाङ्खारसद्धाद्विखोीय 
प्रसरति बहिरम्भः सुस्थिते नैतदश्रु ॥। 
एते केषामपि 
(“तुम तो रोज रोज बहुत बहुत रोती रहती हो'* इस 
प्रकार फी मेरी निन्दा है सखि, तुम व्यर्थदह्‌ करती हो। 
ठे समभ्दार ये ओम नहींहं। यहतो मेरा हृदयह जो काम 
देव खूपी श्रंगार के संग पड़कर गल गया है ओौर पानी बन- 
कर बाहर फल रहा हं या निकल्‌ रहा है । 
( १११८ ) 
सखि स सुभगो मन्दस्तेहो ममेति न मे व्यथा 
विधिविरचितं यस्मात्‌ सर्वो जनः सुखमदुते | 
मम तु सततं सन्तापोऽयं जने विमुखेऽपि य- 
तक्षणमपि हतव्रोडं चेतो न यात्ति विरागताम्‌ । 
कस्यापि 
हे सखि, वह सुन्दर मुभसे कमप्रोम करने लगा 
सकरा खेद मुके नहीं है वयोकि सभी लोग विधाताके दारा 


निश्चित सुख काही भोग कर पाते है । म॒ेतो निरन्तर 
यहौ सन्ताप बना रहता हं कि उनके विमुख हो जाने 
पर यह निलंज्ज चित्त उनके प्रति चण भरके लियेभी 
व्रिरक्त नहीं होता । 


( १११६ ) 
आकि कल्पय पुरः करदीपं 
चन्द्रमण्डलमिति प्रथितेन । 
नन्वनेन पिहितं मम चन्त 
मङ्क्षु पाण्डुरतमोगुरकेन ॥ 


विरहिणी के लिये चन्द्रमा श्रत्यन्त दुःखदाई होता हं 
भरतः वहं उपे देखते ही श्राखे बन्द कर लेती है इसी को 
वह दूसरे ठंग से कहती है कि हे सखि तुम मेरे लियेहाथ का 
दीपक तयार करो बयोंकि चन्द्र मरडल इस नाम से विख्यात 
दस पीले-गीले श्रन्धकार पिण्ड ने उदय होते ही तत्काल मेरी 
बाख बन्द करदी है | श्रतः लालटेन आदि लेकर मेरी 
सहायता करो । 


( ११२० ) 
कोटरे तिमिरमेष कलङ्क 


च्छदुमना वह्‌।त हन्तं शशाङ्कः । 
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-सुभाषितावलिः 


यत्कणेरिव विदुस्पति दुष्ट 
माद्शां दयित्तदीपवियोगे ॥! 
बड़े खेद का विषय हं कि यह्‌ चन्द्रमा कलंक के बहाने 
भपनी कुति मे प्रंधकारको रकव्खेहुएह। मानों उसी के 
कणो से यह्‌ प्रियतम रूपी दीपक के वियोग मेहम जेसोंको 
खों को व्यथं क्यिदेरहाहै। 
( ११२१ ) 
निन्दति लोको 
येन॒ राम्भुरजरामर एव । 
अन्तकं विरहिणीषु सुधांशु 
स्तौत्यमुं त॒ विरलो हि विवेकः ॥। 
दूनिर्यां कालकूटं विष कौ निन्दा करती है जिसके 
प्रभाव से शंकरजी अजर श्रौर अमर बने हुए हैं । इसके 
विपरीत विरहिखियों के लिए यम श्र्थात्‌ मृत्यु तुल्य सुधांशु 
की प्रशन्सा करती ह । इसका विवेक बड़ा विलन्तण हं । 
( ११२२ ) 
कालकूटमधुनापि निहन्तु 
| हन्त नो वहसि खाञ्छनभङ्ग्या | 
यद्‌भयादिव निगीणंमपि त्वा- 
माशु मुञ्चति सुधाकर राहुः ॥ 
हे सुधाकर, तुम हम चिरहिणियो को पार डालने के 
लिए अभी भी कलंक के वहाने कालकूट विष को . लिए हए 
हो । मानों उसी कै सय से राहु तुमको निगल कर भी तुरन्त 


छोड देता है । 


` कालकूटमिह्‌ 


( ११२३ ) 
अंशवस्तव निशाकर सूनं 
कस्पितास्तरुणकेतकखण्डेः । 
येन पाण्डुरतरच॒तयो नः 
कण्टकैरिव तुदन्ति शरीरम्‌ ॥ 
हे निशाकर,» श्रवश्य तुम्हारी किरणें कैवडे के काटिदार 
नवीन पत्तो से बनी है जिसके कारण गीली-पौली चमकती 
हुई वे हम विरहिखियो कै श रीरको पोड्ति कर रहीःहं। 
( ११२४ ) : 
अम्बुधेस्दगमद्‌ विधृभङ्छया 
नूनमौवंहिखिभास्मनपिण्डः | 
२३ 


[ १७७ 


यत्किलास्य घटते नहि तप्तिः 
खण्डिताजनद्गम्बुसरिद्धिः ॥ 

यहं निशाकर चन्द्रमा कैरूप में समुद्र से निकला तो 
श्रवश्य है किन्तु यह हं बाडवाग्ति के भस्मकां योल ही, 
क्योकिं तभी तो खर्डिताभों के भ्रासुभ्रों को नदियों से इसकी 
तृप्ति नही होती । भर्थात्‌ चन्द्रोदय होने पर वियोगिनियां रात- 
रात भर आंसु ही बहाती रह जाती हँ । 

पारवंमेति श्रियो यस्या अन्यसंभोगचिरह्नितः । 

सा खण्डितेति कथिता धीरेरीरष्यकरिषायिता ॥ 

्रन्य स्तरीके साथ संभोग करने के चिन्हों चे युक्त 
प्रिय या पति जिस प्रेयसी के पास श्राताहै वह खण्डिता 
कही जाती हं । | 


( ११२१ ) 
रात्रिराज सुकमारशरीरः 
कः सहेत तव नाम मयूखान्‌ | 
स्पशंमाप्य सहसेव यदीयं 


चन्द्रकान्तदृषदोऽपि गलन्ति ।! 

ए रात के राजा चन्द्र एेसी कौन सुकूमारागीरहै जों 
तुम्हारी किरणो के सम्पकं को सहन कर लेगी । तुम्हारी 
किरणें तो एेसी है जिनके सम्पकं को पाकर चन्द्रकान्त पत्थर 
भी तत्कालं गल कर पानी हो जाता हे । 

चन्द्र किरणों के सम्पकं से चन्द्रकान्त मणि से पानी चूने 
लगता हं । 

( ११२६) 
युक्तमाह दयितो ममं वक्त्र 
` पङ्कज रहसि चाटुकथासु । 
संस्तवं ` रुचिभिरस्य हिमांशोः 
प्राप्य कामपि रजं यदुपेति ॥ 
` विरहिणी कहती है मेरे प्रियतम ने मेरी खुशामद कै 
समय मेरे मुख को कमल बहुत ठीक कहा ह व्योकि तभी 
तो यह्‌ चन्द्र किरणोंके संयोगसे किसी विचिन्र रोगका 
शिकार बन जाता ह । 

चन्द्रोदय होने पर कमल मंद जाता हं श्रौर वियौगिन 

ओर श्रधिक संतप्त होकर म्लान हो जाती ह्‌ । 





१७८ 


( ११२७ ) 
पद्मनाभ, करुणां कुरु भूयो 
विग्रहेण परिपूरय राहुस्‌ । 
येन॒ तज्जठरकोटरशायी 
जात्वयं विधुरयेन्न विधुतः ॥ 
एते मह्धकस्य 
है कमलनाभ विष्णु आप पुनः कृपा करिये भौर राहु को 
उसके शरीर से संयुक्त कर दीजिये जिससे उसके उदर 
(पेटके भीतर) मे पड़ कर यह चन्द्रमाफिर कभीन 
निकल पावे श्रौर हम विया गिनियों को सतावे । 


( ११२८ ) 
द्विजपतिग्रसनाहितपातक- 
प्रभवकुष्ठसितीकृतविग्रहः । 
विरहिणीवदनेन्दुजिघत्सया 
स्फुरति राहुरयं न निशाकरः ॥ 
द्विज पति चन्द्रमा का नाम है मरौर द्विजो ्र्थात्‌ ब्राह्यणो 
का पति इस प्रकारकी व्याख्या से इस शब्द का प्रथं 
श्रे ब्राह्मण भी हृ । राहु द्विजपति को ग्रसता है श्रत: 
उसके भारी पापसे उसे सफेदकोढ होगयाटहै तथा वह्‌ 
विरहिणियों के मुख रूपी चन्द्र को खाने की इच्छा से आकाश 
मे चमक रहा ह । इस प्रकार यह चन्द्र नहीं राहु ह । 
( ११२९ ) 
वद विधुन्तुदमालि मदीरिते- 
स्त्यजसि कि द्विजराजभिया रिपुम्‌ | 
किमु दिवं पुनरेति यदीद्शः 
पतित एष निषेव्य हि वारुणीम्‌ ॥ 
दमयन्ती श्रपनी सखी से कहती है किह सखि मेरे 
कहने से तुम राहुसे कहोकि क्या वह्‌ द्विजराज श्र्थात्‌ 


उत्तम ब्राह्मण को हत्या के भय से ्रपने शत्रु चन्द्रमाको | 


प्रस नहीं रहा हं जिससे एेसा पतित ( भ्रस्त हुश्रा ) यह 
वारुणी ( पश्चिम दिशा श्रौर मदिरा ) क्रा हवन कर पनः 
प्राकाश श्रवा दिव =स्वर्गमेंश्रारहादहै। 

जो ब्राह्मण वारुणी श्र्थात्‌ मदिरा पान करता हो उसे 
दिव अर्थात्‌ स्वगं तो नहीं ही भिलना चाहिए । दमयन्ती 








विरहिरीप्रलापाः 


का भ्राशय हं कि चन्रमा पुनः आकाशमें न आने पावे जिससे 
कि उसका विरह ताप द्विगुणित हो जाय । 
( ११३० ) 
स्वरिपुतीक्ष्णसुदरंनविश्रमात्किमु 
विधुं ग्रसते सं विधुन्तुदः । 
निपतितं वदने कथमन्यथा बलि- 
करम्भनिभं निजमुज््ति ॥ 
दमयन्ती अपनी सखी से पृखती है क्रिटहे सखिक्या 
राहु चन्द्रमा को श्रपनें शत्र विष्णु के तीक््ण सुदर्शन चक्र के 
( गोलाई को समानताके कारण ) भ्रमसे ग्रसता ओौर 
डर कर छोड देता ह अन्यथा भरपनी बलि “करम्भ अर्थात्‌ 
दही भात के समान शुभ्र वणं के उस चन्द्रको मुखमें 
डालने के बाद भी वह क्यों छोड दिया करता ह । 


( ११३१ ) 
कुरु करे गरूमेकमयोघनं 
बहिरितो मुकुरं च कुरुष्व मे । 
विशति तत्र यदेव विधुस्तदा 
सखि सुखाददितं जहि तं दतम्‌ ॥ 
विरह से भ्रातुर व्यक्ति भ्रपना विवेक किसप्रकार खो 
बेठता ह इसका उदाहरण- 
दमयन्ती सखी से कहती हं है सखि, तुम श्रपतने हाथ 
मे लोहेका एक बड़ा सा हथोड़ाले लोश्रौर इधर मेरे 
सामने एक द५ण रख दो जिससे चन्द्रमा { चन्द्रमा की पर- 
छाई ) उसमे जैसे ही प्रवेश करे वैसे ही तुम उसे आसानी 
के साथ जल्दौसे मार डालो। न चन्द्र रहेगान मुक्ते 
दुःख देगा । 


( ११२२ ) 


दह्नजा न पृथुदवथुन्यथा 
विरहजेव पृथुयंदि नेदुशम्‌ । 
दहनमाशु विशन्ति कथं स्त्रियः 
प्रियमपासुमुपासितुमुद्धुराः ॥ 
भ्राग॒ से जलने की पीड़ा उतनी प्रबल नहीं होती 
जितनी कि विरह के दाह की । यदिरएेसान होता तो स्तर्या 
अपने मृतपति से समागम के लिये उत्सुक होकर भमग्नि में 
क्यो प्रविष्ट होतीं ? 
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९ मौषतावे।ल: 


( ११३३ ) 
निशि श्रन्‌ भज केतवभानुता- 
मसति भास्वति तापय पाप माम्‌। 
अहमहन्यवरोकयितास्मि है 
पून रहपंतिनिर्धृतदपंताम्‌ ॥ 
हे चन्द्र, तुम रातमें भले ही कपटी सूर्यं बन जाश्रो, 
भौर सूथके न रहने पर ह पापी तुम मुके संताप भी पहु 
चाश्रो, किन्तु दिन मे तोसूर्यके द्वारा तुम्हारे घमण्ड का 
चूणं कर दिया जानामै देखूगी ही, अर्थात्‌ रात को तुम 
भले ही मुभे सता लो दिन में सूर्यके भ्रागे तुम मेरा कुष 
नहीं कर सकते | 
( ११३४ ) 
त्वमिव कोऽपि परापकरृतौ कृती 
न ददृशे न च मन्मथ शुप्रवे । 
स्वमदहो दह्नाज्ज्वलतात्मना 
ज्वरयितुं परिरभ्य जगन्ति यः ॥ 
हे कामदेव, दुसरे का श्रपकार करने में तुम्हारे समान 
तत्पर मेने किसी ओर द्घरेकोनतो देखादै नसुनाही 
है । समस्त जगत्‌ को भरालिगित कर जला डालने के लिये 
तुमने स्वयं को ही शङ्कुरकी नेत्रागिनि मे जला डाला । 
( ११३१ ) 
असमये मतिरुन्मिषति ध्रुवं 
करगतेव गता यदियं कुहूः | 
पूनस्पेति निबध्य निधास्यते 
सखि विधोनं पुनमुंखमीक्षयते ॥ 
एते नैषधकत्तुः 
दमयन्ती कहती ह हे सखि क्या बताडॐं बड़ी गलती 
हो गई । भ्रव श्रसमयमें बुद्धिम चेतना जागी है जबकि 
अभी-अभी श्रमावस को रात निकल गई । अच्छा, फिर 
अमावस्या अने दो तब तो मेँ उसे बाधिकर रख लूंगी प्रौर 
इस प्रकार फिर चन्द्रमा का मुख नहीं देखू गी । 
अमावस्या को चन्द्रमा नहीं दिखाई देता या भ्रत्यन्त 
त्षीण रहता है, उस समय उसे कंद कर रख लेना श्रासान 
होगा जिससे न वह उदित होगान विरहिणी को दुःखं 
होगा । विरहिणी को विवेक शून्यता का सुन्दर चित्रण है । 


[ २७९ 


( ११३६ ) 
प्रकृतिसरलं पर्यत्येवं तथापि न सस्पृहं 
मधुरमधुरं वक्ति प्रेयान्पुरेव न न्म॑तः । 
घटयति घनं कण्ठारलेषं तथापि न भावतः 
सखि स भजते मामप्येवं तथापि न जीव्यते ॥ 
नाक किसो दूसरी स्त्री पर भी भ्रनुराग रखते हए 
पं प्रेयसी से अनुराग-निर्वाहि करता है जिससे र्व प्रेयसी 
को हाक कष्ट है भ्रौर वह॒ जीना नहीं चाहती । वह खण 
से भरपनी बातें कहतो है कि यपि वह स्वभावतः सरल 
दृष्टि से मुभे देखते ह॑ तथापि मं उस में बह स्पृहा ओर 
लालसा नहीं पाती, मेरा त्रिय मुभसे मीटो-मीटी बातत तो 
करता ह लेकिन भरव उसमं वह लोच भौर अन्दाज भ्रथवा 
चुहल नहीं होती । खूब गाढ़ भ्रालिगन तो करता है किन्तु 
उसम पूवं का सा भाव भ्रथवा प्रेम नहीं रहता, है सखि वह 
मुके भी उक्त रीति से चाहतातो है किन्तु मु एेसी स्थिति 
मे जीना दभर हो रहा हे । | 
( ११३७ ) 
चरणपतनं सान्त्वारु।पा मनोहरचाटवः 
पुकिततनोर्गाढार्लेषो हठाच्च कंचग्रहः | ` 
इति बहुफलो मानारम्भस्तथापि हि नोत्सहे 
हदयदयितः कामं प्रेयान्‌ क रोहम्यमच्र किम्‌ ॥ ` 
| एतौ पुर्ड्कस्य ( श्रमरुकेऽपि } 
सखी नायिकांसे मान करने को कहती है किन्तु वहू 
उत्त॑रं देतो है- 
चरणों पर गिरना, सान्त्वना ( ढाढस के वचन ) कीं 
बाते कहना, मनोहर चाटुकारता से भरे वचन सुनाना प्रम 
पुलकित शरीर का गाढालिगन कर॒ लेना, हठात्‌ बालों को 
पकड लेना इत्यादि मान करने के लाभ तो भरवश्य हैँ किन्तु 
म करू तो क्या करू मुभे; वह हूदय से इतने त्रिय हं कि 
मेरा मन मान के लिये तैयार नहीं होता । 
( ११३८ । 
इदं कृष्णं, करष्णं, प्रियतम ननु इसवेतमथ किम्‌ 
गमिष्यामो यामो, भवतु गमनेनाथ भवतु | 
पूरा येनैवं मे चिरमनुसृता चित्तपदवी 
स एवान्यो जातः सखि परिचिताः कस्य पुरुषाः ॥ 
कस्यापि ( भ्रमरुकशतके ) 





१८० ; 


हे सखि पुरुष किसके आत्मीय होते हं ? टक दिन वह | 


था जव सै श्रपने प्रियतम से कहती कि यह काला है तो वह | का बोल 


विरहिणभ्रलापाः 


प्रियतम के प्रवास कालमें घर की मुंडेर आदि पर कोए 
ना प्रिय के आगमन का सूचक माना जाता हं किन्तु 


कह देते हां काला श्रौरमै उसै ही जब कहती कि यह्‌ | निराश विरहिणी को उसक्रा विश्वास नहह ओर वहु 


| 
| 


सफेद है तो वह॒ कहते ओर नहीं तो क्या प्र्थात्‌ सफेद तौ | 
है ही, मै कहती जानादहै तो कहतेये चलो न, पुनःरम | 
कहती कि नहीं जाना है रूकना ह तो वह तत्काल कहं देते 
हा नहीं जाना है । इस तरह जिन्होने चिरकाल तक मेरे म 
का श्रनुखरण किया था वही भाज कु दूसरे हो गे हँ । 
११३७ कुं पाठान्तर के साथ ओर ११३८ इसी 
ख्पमे श्रमर्कं शतक म उपलब्ध ह । । 
{ ११३६ ) 

 परिष्वक्तस्तवद्‌ गुरुजन भयादुदूति न मया 

न॒ चोक्तस्तिष्ठेति प्रियगमनवाष्पाद्रगल्या 

दतं गच्छामोति प्रियसखि सुदुष्टोऽपि न कृतो 

निरुद्धो यावन्मे नयनसलिरदुष्टिविषयः ।। 
परस्थिमङ्गस्य 
हे इती --जब प्रियतम जाने लगे तब आस-पास गुरुजन 
भा थे श्रतः सद्धोच भ्रौर मयवश मैने उनका श्रालिगन नहीं 
किया । उनके जानेके खेद से मेरा गलारूघा हुआ था अतः 





म “रक जाइये" यह भोन कहु पाई श्रौरदहे प्रिय सखि 


जव वह्‌ जल्दीसे जारहा हं कहं कर चलने लगे तब र्म 
उनको भर ्रंख निहारभी न सकी क्यों कि तब मेरी 
अखि रसओं से भरी हई थीं प्रौर मुके कु दिखाई नहीं दे 
^ 
( ११४० | 

गतोऽस्तं घर्माशुत्रंज सहच रोनोडमधुना 

, सुखं भ्रातः सुप्याः सुजनचरितं वायस कृतम्‌ । 
मयि स्नेहाद्‌ वाष्पस्थगितनयनायामपघुणो 

रुदत्यां यो यातस्त्वयि स विक्पत्येष्यति कथम्‌ ॥. 

हे कौए, सूयं अस्त हो गया श्रतः भ्रब तुम श्रपनो सहचरी 
कै पास धोंषले मे जाश्रो श्रौर ह मेरे भाई सुख पूवक सोओ । 
तुमने मेरे लिये बड़ी सज्जनता की, किन्तु जो नि्दयप्रम 
के आंघुश्रों से भीगी श्रा्खोसे रोती हृद मुखको देखकर भी 
छीड कर चलाही गया वहु भला तुम्हारे विलाप क्यों 
धाने लगा । 


उक्त प्रकार से कह रही हं । 
( ११४९१ ) 

गते प्ेमावन्ये हृदयनहुमानेऽपि गक्िते 

निवृत्ते सद्भावे जन इव जने गच्छति पुरः। 

त॒था चैवो्प्रक्य प्रियसखि गतांस्तांङ्च दिविसा- 

 च्चःज्ञानेःको हेतदंकति शतधा यन्न हृदयस्र ॥ 

परेमका लंघन टट चुका है, हृदय का सान-अनिमान्‌ 
भी जाता रहा, सद्भावनाएं भो दुर हो चुकौ हं जतः जसे 
अन्य साधारण मनुष्य जाते हं वैसे ही मेरी प्रंखों के भागे 
प्रियतम भी जारे. हि त्रिय सलि इसकेसाथदही पुराने 
ग्रतिशय सुखं क {दन भो खूब खूब याद प्राते हँ फिर भी 
मै नहीं सम्पा रहो हशि (प्रम के श्रभाव मे ) हव्य के 
छौ सौ टुकड़े वथो नहीं हौ जाते ? 

यह पद्य “विज्जाका"' के नाम से यहां उल्लिखित है 
किन्तु श्रम॑स्क शतक मेँ भी यहं उपलन्ध ह । 

( ११४२ ) 

मया वद्धा वेणी निवसितमशुक्लं च वसनं 

श्रता शोचन्तीनां परिजनसखीनामपि गिरः । 

निवृत्तास्ते दृष्टा गततमनुगतायेऽस्य सुहूद- 

स्तथाप्येते प्राणा दयितमरयाता न कपणाः ॥। 

॥.# + भदन्तवी रनागस्य 

मै ने श्रपनी चोटी बांध ली। काला वस्त्र भी पहन लिया 
शोक करती हुई सखिथों श्रौर परिजनों की बात भी सुनीं। 
यह भी देखा किं प्रियतम के जो भित्र उनको कुछ दूर्‌ तक 
पंवाने गये थे वह्‌ भी कौट अये, फिर भी ये श्रभागे प्राण 
प्रियकेैसंगन जा सके । 

प्राचीन काल में पति के परदेश जाते समय पत्तियां 
घ्रपने बाल बधि कर पत्तिके आने परदही संवारती ओर 
गुथती धीं । मैले वस्व पहनतौ थो, इस प्रकारः पति कै लिये 


| ही उनका सब साज शगार इञ करता था । 








सुमाषिताबलिः . 


( ११४३. ) 
कथमपि सखि क्रोडाकोपाद्‌ व्रजेति मयोदिते 


` कठिन हृदयस्त्यक्त्वा शय्यां बराद्गत एव सः । . 


इति सरभसं ध्वस्तप्रेभ्णि व्यपेतघृशे स्पुहां 
पुनरपि हतव्रीडं चेतः करोति करोमि किम्‌ ॥ 
( कस्यापि } अरमरुकस्य 

हे सखि, मं तो प्रियतस से कभी रूठ्ती ही नहीं किन्तु 
फिर भी क्रीडा-वश कोप करके मैने एक बार कहु दिया कि 
भ्रच्छा श्राप जाइए, तो वह्‌ कठोर हूदय बलात्‌ पलंग छोडकर 
चले ही गये । इस प्रकार विना सोचें समरे प्रेम संग करने 
वाले श्रौर निदय भी श्रियतस को [निलज्ज मन चाहु करता 
ही दहै तो श्रब तुम्हीं बताभो मेँ क्या करू ॥ 

( ११४४ ) 

भ्रातः पान्थ व्रजसि यदि: तां दलं पुण्यभाजो 

वक्तासीत्थं कठिनहू दयं तं जनं किं यथेति । 

पृष्टा यावत्‌ कथयति च सा वाज्छितं नैव बारा 

तावत्सवं वदनकमलं रद्धमनरप्रवाहैः ॥ 

दर्वटस्य 

एे भाई पथिक यदि तुम उस तरफ जा रहे हो जहां बड़ 

भागी प्रियतम गये हुं तो उन कठोर हदय से इस प्रकार कह 

देना-पथिक ने पदधा क्या? तब उसके उत्तर में वहु श्रपना 

श्रभीष्ट सन्देश कहं भी न पाई कि उसका मुख कमल आंसू के 

प्रवाह से अवरुद्ध हो गया । पुरयभाजो पाठ विचारणीय हे । 

( ११४५ ) 

भ्रातः पान्थ पथि त्वया नु पथिकः करिचत्‌ समासादितो 
बाकेऽनेकशतानि कोदृक्न इति प्रख्यायतां वल्लभः । 
दष्टवा प्रसदाजनस्य भवतः स्फारे मुदा रोचने 
स ज्ञेयो दयितो ममेति पथिकायावेद्य मोहं गता ॥ 

ए भाई पथिक, क्या तुमको रास्ते मं कोई पथिक मिला 
था ? उसने उत्तर दिया-हे वाले, एक नही सेकडो, किन्तु तुम 
अपने प्रियतम को पहिचान बताओ । विरहिणी नै उच्चर 
दिया जिषे देखकर प्रमदाभ्रों कौ श्रांखे खिल उठे उसेही 
परेरा प्रियतम जानना-बस इतना कहकर वह नायिका 
मूत हो गई । श्रियतम के लिये तन्मयतां श्रौर व्याकुलतां 
की हद है । 


| १९१ 


| ( ११४६ ) 
तेलाक्तानरकान्कपोरपतितानुर्क्षिप्य कर्णान्तिकं 
वस्त्रार्धन विरुम्बिना सरभसं प्रच्छाद्य पीनौ स्तनौ 
बाला वायसमेवमाहं रूदतो दास्यामि यत्ते प्रियं 
| चूतात्केसरपादपं ब्रज रनेयंचेति मे वल्कभः ॥ 
| तेल लगो हुई ओर गालो पर लटकती हुई लटो को कान 
| के पास समेट कर तथा लटकते हूए आंचल से ऊटके के 
। साथ अपने विशाल स्तनो को ढांक कर उस बालाने रोते हुए 
| के से कहा किणे कौए यै तुमको वह वस्तु दूँगी जो तु मको 
| प्रिय होगी किन्तु तुम इतना करो कि यदि मेरे प्राण-बल्ल्ष 
आ रहेहोतो आम के वृत्त से केसर के वृद्व तके धीरे धीरे 
जाभ्रो। 
( ११८७ ) 
सम्पूर्णानि दिनानि तानि जकददयामं नभो वत्तेते 
मर्तव्यव्यवसायिनीमपि सतीं प्राणा न मुञ्चन्ति माम्‌। 
वाल्छभ्यं क्वनु नाम तत्‌ क्व विरहे तस्थाघुना जोव्यते 
तत्सत्यं सखि रुञ्जितास्मि वितथेनानेन वाष्पाम्बना ॥ 
प्रिय-मिलन कै लिये उत्कर्ठित भौर भ्रधोर बनाने वाले 
मेघ सारे दिन आकाश में छाये रहे । मैने मरने का निश्चय 
भीकर लियाह किन्तु मेरे प्राण मु नहीं छोड़ते । जबकि 
मै उनके विरहमे भी जीवित हूंतो मेरा यहप्रम भी कहां 
रहा ? अतः हे सकिरम सचमुच ही इत मूढे आंसुभ्रोसे 
लज्जित हो रही हं । 
( ११४८ ) 
आस्तां विश्वसनं सखोषु, विदिताभिप्रायसारे जने 
तत्राप्यर्पयितुं दुशं स्वरुचि तां राक्नोमि न ब्रीडया । 
लोकोऽप्येष परोपहास वतुरः सृक्ष्मेङ्कितज्ञोऽप्यङं 
मातः कं शरणं ब्रजामि हदये जीर्णोञनुरागज्वरः ॥ 
अमर्कं ६३ 
प्रियतम के समीप संदेश पहुँचाना, उन्हे बुला लाना श्रादि 
सखियों का कामहै उन पर विश्वासं नहीहौ रहाहै। 
मालूम नहीं कब किसके भ्रागे क्या कह दें। ^“ भच्छातो 
स्वयं इती बन जाश्रो' ` यदि यह कहो तो यह्‌ भी संभव नहीं 
हे क्योकि जिखको मेरे हृद्य का हाल मालुम है उस त्रिय की 
ओर लज्जाके कारण भै भर आंखे देख भो नहीं सकती । 











मँ हिम्मत करके ्रगर उसके घर भ्राना जाना करना चाहं 
तो वह भी कठिन हं क्योकि दुनियां दूसरों को हषी उडानें 
मं बहूत चतुर ह । यहां तक कि मन में भी उनका ध्यान 
बनाए रहना सरल नहीं हो रहा हँ क्योकि दुनियां सद्म से 
सद्म इशारे को समती हं, अतः ह माता में क्या करू 
(भ्ररे मोरी माईमेका करौ?) किसकी शरण जाड? 
यह्‌ प्रेम तो मेरे हृदय मं जीणं ज्वर बन कर र्वैठ गयाहै। 
जीर्णं ज्वर से छुटकारा पाना तो भ्रसंभव है अतः प्रम किया 
है तो धुल धुल कर मरतो रहँ यही बात सम मेंश्राती है। 
( ११४९ ) 
धन्या सा विषह सोजनपुरस्त्यक्त्वा त्रपां निवृंता 
निःश्वासं न परं विमुञ्चति कथाः कृत्वापि था रोदिति। 
पापायाः सभियः सदा गुरुजने शङ्काकुरायास्तु मे 
दीपज्वाकनहेतुना निरि परं निःख्वासमोक्षः क्षणम्‌ ॥ 
अपना स्वभाव श्रत्यन्त लज्जालु होने के कारण प्रत्य 
धिक विरह कष्ट पाने वालौ वियोगिनी कहती टँ कि वह्‌ 
घन्य है जो विरह की दशा में सदियों के खमक्त लज्जा त्याग 
सव कुं कह सुन कर सुखी हौ लेतोहैश्रौर आहंही नहो 
भरती बल्कि प्रियतम कौ चर्चाकरती हूरईदरो धोलेती है 


जिससे उसको शान्ति मिल जाती हं । यहां मै अभागिनी तो. 


गुरुजनं से सदा डर खाती हृदं प्रौर शंकित रहती हुई दुःख 
की श्राह भी नहीं भर सकती । मेरे लियेतो रातमें दीप 
जलाने के श्रवसर पर जो चण भरको खुल कर ्राह्‌ भरने 
का समय मिल जाता है वही सबसे बडा सुख ओर शान्ति 
का क्षण होता ह । 

( ११५० ) 
यत्रामङ्खलंसंविधानरचनाव्यग्रे सखीनां गणं 
वाष्पाम्भः पिहितेक्षणे गुरुजने तदत्पुहून्मण्डले | 
प्राणेदस्य मदीक्षणापितदुशः कृच्छादपक्रामतः 
कि व्रोडाहतया मया भुजल्तापाश्ो न कण्डेऽपितः ॥ 

निगोड़ी लाज को मै क्या कहँ जिसक कारण सुनहला 
 श्रवसर पाकर भी म उसकाकु लाभ न उठा घकी-~-वह्‌ कंसे 
तो सुनिए- 

त्रि यतम परदेश जा रहे थे श्रौर सखियां उनके मंगल की 
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को आंखें अश्रजल से मरी भरी थींश्रौर यही हाल मित्रौँका 
भी था। इधर प्राखेश मेरो ओर ही टकटको लगाये ये प्रौर 
मरश्किल से अखि हटाते थे । कहने का आशय यह ह कि मेरे 
करतब की श्रोर किसी को ध्यान देने का श्रवसर नहींथा 
किन्तु लज्जा की मारी म उनके गले में भ्रपनी बाहं नहींही 
डाल सको । 
( ११५१ ) 
प्रस्थानं व्यैः कृतं प्रियसखैरसरेरजसर गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चितेन गन्तुं पुरः । 
गन्तुं नििचितचेतसि प्रियतमे सवं समं प्रस्थिताः 
गन्तव्ये सति जौवितव्रिववुहुत्सर्थः किमु यज्यते ॥ 
एते केषामपि ( अमर्क ३६ ) 
प्रियतम के वियोग मे नायिका के प्राण नहीं निकल गये 
ग्रतः वहु उन प्राणो को उलाहना देती हुई कहती है कि 
तुमको निकल तो जानाही हं किन्तु तुमने यात्रा के ्रनेक 
साथियों को क्यों छोड़ दिया ? बिरह में वह अत्यन्त दुबल 
हो गई है अतः उसके कंगन ढीले होकर भ्रपने श्राप उतर 
गये हैः इसी लिये वह कहती हं --कगन भ्रादि आभूषण चले 
गये, प्रिय सखी शरास भी निरन्तरचलेहीजा रहे हैं या बहते 
बहते निःशेष हो गये, धीरज तो चण भरभीन रिका 
ग्रौर चित्त ने उनके जाने के पहले ही जाने का निश्चय 
कर लिया था । इस प्रकार जब प्रियतम जाने का ब्रित्करुल 
निश्चय कर चुके तब उप्ुक्त सब तो एक साथ चले गये 
किन्तु ए मेरे प्राण तुमने ये साथी क्यों छोड ? 
( ११५२ ) 
उत्कम्पोऽपि सकम्प एव हदये चिन्तापि चिन्तान्वित। 
निःदवासा अपि निःदवसन्ति निभृतं वष्पोऽपि वाष्पायते । 
कान्तस्य स्मरणे स्मराहितमतेः कष्टं हि रक्तातमनः 
प्ररोहा इवे निःसरन्ति हदये दुःखस्य धिग्वल्लभम्‌ ॥ 
शर्वटस्य 
वियोगिनौ अपनौ दुःखावस्था का वणंन करती हई 
कहती है कि कामी ओर श्रनुरागी कान्तका स्मरण कंर 
मेरे हृदय के कम्पको भीक्म्पनहो रहार, चिन्ता भीं 
चिन्तित हं, निश्वास को भी निःशसि आ रहा है भ्रौर श्राय 


सामश्री एकतः करने मे लगो थीं, गुहंजन ससि सुरं प्रादि कोभोर्मासू श्रा रहे हं । उस वल्लभ को धिक्कार दहै किमेरी 
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इस दशा पर भी दया नहीं करता भ्रौर मेरे हदय से उसके | श्रपने श्र्युत्तम अमृतमय द्रव रूपी भ्रालाप से परितप्त किया 


लिये उठते हृए उष्ण ॒श्रौर दीर्घं निःश्वास दुःख के प्रारोह्‌ 

के समन निकल रहं ह। किसी श्रकुर को प्रारोह्‌ 

कहते हैँ । बरगद के वृत्त से भूमि की भ्रोर लटकते 

हृए भ्रौर ्रन्त मेँ भूमि संयुक्त होकर जड़ ध्रौरतनेकारूप 

लेने वाले ङ्कुरों कौ भ्रोर यहां सङ्केत हँ । जिस तरह वै 

लम्बे होते हँ उसी तरह नायिका के निःश्वास भी लम्बे है । 
( ११५३ ) 


यास्यामीति समु्यतस्य वदतो विखन्धमाकणितं 
गच्छन्‌ दूरमुपेक्षितो मुहुरसौ व्यावृत्य पद्यच्चपि | 
तच्छ्ये पुनरागतास्मि शयने प्राणास्त एव स्थिताः 
सख्यस्तिष्ठत जी वितव्यसनिनो दम्भादहं रोदिमि ॥ 
प्रियतम के प्रस्थान कालमें वियोगिनी के प्राण नहीं 
निकले भ्रतः उनके प्रति उपालम्भ के साथ वह्‌ सखियों से 
कहती ह कि प्रियतम जब यारा के लिये तयार हो गये प्रौर 
जा रहा हँ यह कहा तष उसे भी मैने शान्ति से सुन लिया । 
दूर देश को जातेहृएु वे बार बार उलट उलट कर मुके 
देखते रहे उसकी भीमंने उपेच्वाकी भ्रौर अब जबवे 
चले गये तब मँ भाकर यहां एकान्त मे अपनी शय्या पर 
लेट गई हँ भौर मेरे प्राण उसी रूपमे दिके हृए है । श्रतः 
रे सखियों तुम मेरे ओसुभों को देख कर दुःखी न हो यह 
मै रोनहींरहीहं गकर रहीहं। 
( १११४ ) 


पष्पैरेव शरेः स्मरण जनितः शीतांशुना वर्धितः 
प्राेयाचलसंनिधानशिरिरेः इवासानिकेः पोषितः ' 
आलापेन परामृतद्रवमयेनाप्यायितः कोकिलः 
संतापो मम सोऽयमस्य कतरः शीतोपचारक्रमः ॥ 
कस्यापि 
कामके बाणो से संतप्त नायिका की सचिर्यां चन्दनत 
प्रादि का लेप लगाकर उसका शीतोपचार ( ठंडी वस्तुग्रों से 
चिकित्सा करना ) कर रही हं इस पर वह कहती है शीत 
मे शीतोपचार कंसा ? क्यों कि कामदेव ने भ्रपने पुष्पमय 
बाणो से दस संताप को उत्पन्न कियाहं। शीतल किरणों 
वाले चन्द्रमासे यह ब्डाहै ओर हिमालय के सदृश ठंड 
श्वास वायु से यह पोषित दहुश्राहै भौर कोयलोंने इसे 


हे यापूणं कियाह। इस प्रकारका तो मेरा यह संताप है 
म्र्थात्‌ सब कुच शीतल ही शीतल अतः तुम लोगों का यह्‌ 
शीतोपचार का उपक्रम कैसा ? 

( ११५५ ) 
योऽसावाननवीक्षणकरसिको नित्यं ममासीज्जनः 
प्राणानामपि नान्यसक्तमनसो यस्याहमारम्बनस्‌ । 
सख्यः परयत तस्य संप्रति कथं वार्तापि न श्रूयते 
जीव्येतापि च चित्रमेतदपरं शोके कथा वत्तंते।। 

केयोरपि 
प्रिय की निदुराई्‌ श्रौर अपने प्राणो की कठोरता का 
निःश करती हई प्रेमिा कहती है ए सखियो जरा देखो 
तो सही जो प्रियतम सदा मेरे मुखकी ही भ्रोर दृष्टि लगाये 
रहा करते थे ओर मात्र मेरे ऊपर अनुरक्त रहते हुये जिसने 
मुभे अपने प्राणों का श्रवलम्बन बना रक्वा था आज उनकी 
कोई खबर तक नहीं सुनाईदे रहीहैफिर भीर्मैँजी रही 
हं यह एक श्राश्चर्यं है श्रौर शोक मे उनकी चर्चा चलाना 
दूसरी वित्तित्र बात है। 

( १११६ ) 
दुर्वाराः स्मरणमागंणाः प्रियतमो दूरे मनोऽव्युत्सुकं 
गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुलं निर्मलम्‌ | 
स्त्रीत्वं धेयंविरोधि मन्मथसुहृत्‌ कारः कतान्तोऽक्नमो 


नो सख्यदचतुराः कथं नु विरहः सोढव्य इत्थं शठः ॥ ¦ 


भटुशङ्कुकस्य 
एक से एके बहकर कठिनादर्यां ह एसी स्थिति भें 
वियोग का कष्ट किस प्रकार सहन किया जाय । कठिनाहयों 
का रूप देखिए- 
काम के बाण श्रत्यन्त श्रसह्य हं । प्रियतम दूर 
प्रवास में हं । मन अत्यन्त उत्करिठत है । प्रेम बहुत गहरा 
है । श्रवस्या मई ह । प्राख अत्यन्त कठोर हँ । वंश निर्दोष 
हं ( श्रत. कुल में धन्वा न लगे इसका भी ध्यान है ) स्वी ६ 
इस लिये धीरज भी नहीं बध पाती, वसन्त ऋतु का समय 
हं । यमराज असमर्थ है--वयोकि समय से पूर्वं॑वह प्राण 
हरण किस प्रकार कर सकते है--सखिर्यां भी चतुर नही है 


कि प्रियतम से किसी प्रकार भेंट करादे। श्रतः दृष्ट विरह 


किस प्रकार सष्टन किया जाय ट 
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मयूरं कवि के पुत्र शद्धुक का यहं पद्य कान्य प्रकाश 
मं समुच्चयालङ्कार-एक हो पर्याप्त कारणके होते हुए 
 श्रनेक कारणो का उल्लेख करना-के उदाहरण के रूपम 
प्रस्तुत हुआ ह । 
( ११५७ ) 
निःदखवासा वदनं दहन्ति हृदयं निमृंलमुन्मथ्यते 
निद्रा नैति न दुद्यते प्रियमुखं नक्तं दिनं रुद्यते । 
अंगं शोषमुपेति पादपतितः प्रेयास्तदोपेक्षितः 
सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारिताः ॥ 
नायिका ने सखियों के कहने सुनने से मान तो 
कर लिया पर श्रव उसका दुःख नहीं भोगा जा रहा हें भ्रतः 
वह्‌ अपनी सखियों से कहतो ह कि एे सखियों तुमने क्या 
सम कर प्रियतमके लिये मुभे मान कराया-देखो 
तो सही विरह के उष्ण निःश्वासोंसेमेरा मुख जलाजा 
रहा है, हदय जड से उखंडा जारहाह, नींद नहीं आती, 
रात दिन रोते रोतेप्रियका मुखभी नहीं दिलाई देता, 
भ्रङ्घ सूखाजा रहारं, भ्रौर यह सब इस लिये कि उस 
समय जब मैने प्रियतम मुभे मनाने के लिये मेरे परो पड़ रहं 
थे तब उनकी उपेच्ता कर दी । 
( ११५८ ) 
उत्कम्पो हदये स्खलन्ति वचरेन्यावेगलोलं मनो 
गात्रं सीदति चन्तुरश्चकटुषं चिन्ता मुखं शुष्यति ¦ 
यस्येषा सखि पूवर द्ध रचना मानः स मुक्तो यया 
वन्यास्ता अपि योषितः क्ितितले यासामयं सम्मतः ॥ 
हृदय में कम्प, लडखड़ाती हई बोली, मन मे उत्करठा 
के कारण चंचलता, गात्र मे ढीलापन, भ्रखों मे श्रसू, हदय 
मे चिन्ता, मुख का सूखना-यह सब जिसको भूमिका हं 
उस मान कोणे सखियों मेनैतो छोड दिया लेकिन इस 
वसुधातल पर वे स्त्रयां धन्य ह जिनको यह भ्रच्छा 
लगता हे । 
( ११५६९ ) 


अद्यारभ्य यदि प्रिये पनरह मानस्य वान्यस्य वा 
गृह्णीयां विषरूपिणः शठमतेर्नामापि संक्षोभिणः। 
तत्तेनैव विना शक्चाङ्कुकिरणस्वच्छाट्हासा निशा- 
प्येका घा दिवसः पयोदमलिनो यायान्मम प्रावषि ॥ 





` विरहिणी प्रलापाः 


नायिका सङ्कल्प करती है कि श्रव तो मान का नामं 
तक न लूंगी-वह कहती है कि आजसे श्रागे यदि 
प्रियतम के प्रति पुनः उल्ल विषरूपी, विक्ुग्ध कर देने वालं 
शठ बुद्धि मान का भ्रथवा उसो प्रकार की अन्य वस्तुका नाम 
भी लेऊॐ तो सुहावनी रचाँदनी रात श्रथ्वा वर्षामें मेघों 
से धिरा हुभ्रा मेरा दिन बिना प्रियत्तमके ही व्यतीत हो । 

( ११६० ) 

मानव्याधिनिपीडिताहमधुना शक्नोमि तस्यान्तिकं 
नो गन्तुं न सखोजनोऽस्ति चतुरो यो मां बरान्नेष्यति | 
मानी सोऽपि जनो न खाघवभयादभ्येति मातः स्वयं 
कारो याति चरं च जीवितमिति न्तुण्णं मनरिचन्तया ।) 

मान की व्याधि से पीडति मँ इस समय स्वयम्‌ उसके 
पास नहीं जा सकती, मेरी सचखिर्यां भी इतनी चतुर नहीं 
हं कि बलात्‌ मुभे वहां ले जायं, प्रियतमभी मासी 
धतः लघुता कै भय से वह स्वयं भी नहीं श्रते हे माता, 
मेरातो समय इसी तरह बीताजा रहार श्रौर जीवन्त 
तिक है इसी चिन्ता से मेरा मन खिन्न हं । 


( ११६१ ) 
मुरधे, मुग्धतयेव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते 
मानं धत्स्व धूति बधान ऋजुतां दूरोकुरु प्रेयसि । 
सस्येवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 
नीचैः शंस हदि स्थितो हि ननु मे प्राणेदवरः श्रौष्यति।। 
अमरुकस्य 
सखी कहती ह ए भ्रल्हड तू क्या इसी तरह भोलेपने में 
श्रपना समय व्यतोत कर देगी । श्ररी जरा धीरज रख कर 
मानतोकर ओर प्रियतम के प्रति इतनी सरलता छोड 
दे । सखी के इस प्रकार सिखाने पर उस मुग्धा ने भय- 
भीत मुख सुद्राके साथ उसे उत्तर दिया कि अरी धीरे 
बोल प्राणेश्वर हृदय मे बैठे हँ सुन लेगे । प्रियतम के प्रति 
उत्कृष्ट प्रनुराग श्रौर नायिका के मग्ध-माव का इस पद्यमें 
वड़ा ही म।सिक चित्रण हृश्रा हे । 
( ११६२ ) 
सख्यः कि परुषेविमुञ्चत रुषं तस्यापराधः सक्र- 
तक्षन्तव्यदनचपलस्य मां प्रति पुनः कर्ता च्रियी नाप्रियम्‌ । 


सु माषितावलिः 


इत्थं मानपरिग्रहव्यतिकरादधीता तथा प्रत्युत 
परारन्धानुनया यथा परिजनेनेवाकुला हस्यते ।! 
विग्रहराजस्य 


मानके दुःखसे उरी हुई नायिका सचखियों से कहती है 
कि एे सखियों तुम कठोर क्योहोतीहो ? क्रोध छोड़ो रौर 
उस चपल का मेरे प्रति किया गया एक श्रपराध त्षमा कर 
दो । मेरा प्रियतम अब दूसरी वार कोई श्रप्रिय कार्य 
नहीं करेगा । इस प्रकार मान करनेके दुःखसे उरी हुई 
वह नायिका इतना कहु कर ही नहीं रह गई प्रत्युत भावा- 
वेश मे रूठे पति का मनावन भी करने लगी जिसे देख कर 
उसके सब्र परिजन उस पर हंसने लगे । 


( ११६३ ) 
यावन्नो सखि गोचरं नयनयोरायाति तावददरतं 
गत्वा ब्रूहि यथाद्य ते दयितया मानः समारुम्बितः। 
दष्टे धृतंविचेष्टिते तु दयिते तस्मिन्नवर्यं मम 
स्वेदाम्भःप्रतिरोधनिभरतनोः स्मेरं मुखं जायते ॥ 
नुद्धकस्य 
नायिका से सखियां कहती हँ मान कर, मान कर, किन्तु 
वह तैयार ही वहीं होती । बहुत आग्रह होने पर वह कहती 
है किहे घखि प्रियतम मेरी आंखोंके सामने न आने पावें 
उसके पूर्वं ही तुम उनके समीप चली जाध्रो श्रौर कहोकि 
तुम्हारी प्रिया ने आज मान क्रिया है । क्योकि उस धूतं को 
देखते ही मेँ किसी प्रकार श्रपने स्वेद को रोक नहीं पाती है 
भौर मेरे मुख पर हंसी श्रवश्य श्रा जाती हुं । 


( ११६४ ) 

आक्रष्यादावमन्दग्रहमर्क चयं 
ववत्रमासज्य वव्र 

कण्ठे ङग्नस्वकण्ठः प्रभवति 
कूचयोदत्तगाटाङ्खसङ्खः। 


| 
वद्धासक्तिनितम्बे पतति च- 
रणयोयंः स तादुक्‌ प्रियोमे 
बाले क्ज्जा निरस्ता नहि नहि 
सररे चोरकः किं चपाक्रत्‌ ॥ 
कस्यापि 
इस पद्य में स्त्रियों की चोली का वणन इस रूप पे हृभा 
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हं जिससे पति द्वारा की जाती हई प्रणय चेष्टां का भी 
प्रथं होता है । यथा पति भी नायिका की लट खीचता 


| खांचता ह गौर चोटी कसते समय भी छाती परश्रौर धुर 


उधर विखरे वाल समेट कर एक भ्रोर कर दिये जाते ह । 
त्रियतम चुम्बन की दृष्टि से मुहु से मुहं मिलाता है चोली का 
ऊपरी भाग भी मुंह मे दबा लिया जाता है गले के समीप से 
चोलक के डोरे लटकते हैँ श्रौर प्रियतम भी नायिका को गले 
लगाता हं । गाढालिङ्गन के समय प्रियतम कुचो का ्ालिङ्न 
करता हं मौर चोली तो कुचों को दबाने के लिये होती 
ही हं । प्रियतम भी नितम्बों पर दुष्टि=पात करता है ओर | 
चोली को गांठे भी पीेकी ओर होने से नितम्ब पर श्रासक्त 
रहती हं । चोली का नारा सम्भव हं प्राचीन काल से वैसौं 
तकं लटकता रहा हो अतः लिखा गया ह ““पतति चरणयोर्यः 
प्रियतम भी मनावन के समय पैरों पड़ता ह । सखी से नायिका 
उक्त प्रकार का वणन कर कहती है कि मेरा प्रिय एे्ा है तब 
वह्‌ कहती है कि अरे क्या तेरी लज्जा जाती रही हैजो 
तु इस तरह बातें कररहीदहैकि कस कर बालं पकड कर 
मुख से मुख मिलाकर, गले से गला सटा कर ओर स्तनो पर 
गाढालिगन कर नितम्ब पर आसक्त रहते हए जो मेरे पैरों 
डता हं एेसा मेरा प्रियतम है-इसके स्पष्टीकरण मे नायिका 
कहती हं ररी सरले मँ प्रियतम कौ बात नहीं कहती हं मँ 
चोली के विषय में कह रहौ ह, क्या चोली लज्जा करने कौ 
चीजह्‌ ? 
( ११६५) 


मातर्नो सन्ति तस्मिञज्छिशिर- 
जककणाकषिणो 
विद दासा सिताङ्गाः प्रचुरतर- 
पयः स्यन्दनो वा घनौघाः। 
केका वा रबहिणानां गिरिवर- 
शिखरस्थायिनां 
येनासौ जीवितेज्ञः स्मरति 
परिजनस्यास्य वे दुःखितस्य ॥ 
विक्रमादित्यस्य 


एेमांतु यह बतादे कि क्या उस देशमे जहां मेरे 


गन्धवाहा 


वा निशीथे 


प्रियतम गए हुए है शीतल जल कणो से मिधित॒ पवन नहीं 








१८६ | सखीवाच्यता 


चलता ? क्या विचत्‌ की कान्ति से चमकते हुए मृसलाधार 
वर्षा करने वाले मेव वहां नहीं होते हँ ? भ्रथवा गिरिवर के 


तीत्रानुतापगकलितः स्वयमेव मन्ये 
शिखरो पर बैठ कर श्राधी रात के समय मोर वहां श्रपनी | 

| 

| 

। 


निर्याति ते तदयमश्रुभरच्छलेन 11 
नायिका ने मान किया नायक ने मान मनौना किया 
। पर वह मानी नहीं श्रौर नायक चला गया । उसके इस तरह 
चले जाने पर नायिका को पश्चात्ताप हुआ श्रौर वह रो रही 


बोली नहीं बोलते ? जिससे कि मेरे प्राणेश श्रपनी सेविका 
इस द्खिया को स्मरण कर सके । 


च्य है इसी पर उसकी सखी कहती है । 
वपीताल पैरों पर गिरते हृए श्रौर मनावन की मीटी-मीटी बातें 
( ११६६ ) करते हुए पति को श्रव्यन्त क्रोध करने वाली तुमने जो छोड 
या कामुककरस्पृष्टा न कृताथंव लक्ष्यते । दिया पर क्रोध न छोडातो मँ समती हूं उसी तीन्र श्रनुताप 
सा गौरिव तरौ बद्धा यवसेः किन चार्यते से गल कर वह क्रोध स्वयं ही श्राय के .बहाने बाहर निकल 
कामी का कर स्पशं करके जो कृतार्थनहो सकी वहु | रहादह। 
सत्री पेडमे बंधौ भूसा खाने वाली गायके बरावर दहै । ( ११७० |) 
अर्थात्‌ स्त्री को भ्रपना जीवन प्रिय के संयोग से सफल बनाना | अनालोच्य प्रेम्णः परिणतिमनादृत्य सुहद- 
ही चाहिए । स्त्वयाकाण्डे मानः किमिति सररे संप्रति धृतः। 
( ११६७ ) समाकृष्टा द्येते प्रलयदहनो द्धासुररिखाः 
समयोचितकोपविभ्रमा, भव मीरः प्रविमुञ्च माद॑वम्‌ । | स्वहस्तेनाङ्गारास्तदलमपुना तस्य॒ रुदितः ॥ 
मधुरेकरसः प्रियः सदा विरलः स्यात्‌ सरलेन वा पुनः। केषामपि 


इस पद्य का भी श्राशय ११६९ के ही समान है । सखी 
कहती ह प्रियतम के प्रेम का ख्यालन करके तथा उस सीप 
साघे प्रिय के पैरों पड़ कर मनावन श्रादि का भ्रनादर कर एे 
सरले तुमने इस समय भ्रनुचित रूप से मान क्यों किया ? यह्‌ 
तो तुमने अपने ही हाथोंसे प्रलय कालको भ्रम्निके समान 


ए मोरु सिधाई छोडो श्रौर समयानुसार उचित कोप 
करना सीखो । सदा मधुरतादही चाहनेवाला प्रिययातो 
बिरला ही होता है अथवा होता ही नहीं | अर्थात्‌ कभो कभी 
लड़ाई फगडा रस वर्धक ही होता हे । 


(९२८) शिखा वाले श्रंगारों को बटोरा है अतः उसके लिये रोना 
जघनमुन्नतमाकूलमेखलं व्यथं हूं । 
मुखमपा द्धविसपिततारकम्‌ । ( ११७१ ) 
इदमपोह्य गतो यदि निघुंगो सखि, विवृणुते संतापस्ते तनुस्तनुतां गता 
ननु वरोरु स एव हि वञ्चितः ॥ कठिनहूदये घेयक्षपाद्गतिगंलितक्रमा । 
कृरधनी जिस पर सरक सरक जाती हो एकी भरी भरी 


| कथय विषमामन्तर्दाहव्यथां सहते न तां 
जांघं श्रौर सुन्दर कटान्त युक्त मुख को छोड कर यदि वह्‌ मदनदहनज्वालावल्लीविलटीढमिदं मनः ॥ 
निर्दय चला गयादहैतो हे वरोर भ्र्थात्‌ सुन्दर जंवाश्रों वाली 


इससे वही वञ््ित हुश्रा हं अर्थात्‌ यह उसका हो दुर्भाग्य ह 


हे सखि, तुम्हारा यह्‌ दुर्बल शरीर तुम्हारे संताप को 
तुम्हारा नहीं । 


बता रहाहं। ए कठोर हृदय वाली.धर्य छूट जाने से तुम्हारी 
चाल लडखडाती है । भला बताओ तो सही कि कामाग्नि की 
ज्वाला-लता से व्याप्त तुम्हारा यह मन उस विषम श्रन्तर्दाहि 
की व्यथाको सहन कररहाहंन? 


( ११९६ ) 
पादानते प्रणयपेक्षखवाचि कान्ते 


दशंनीयस्य 
त्यक्तस्त्वया यदतिकोपनया न्‌ मन्युः । 
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सूभाषितावलिः 


सखो का श्राशयहं कि तुमनेक्रोध की पराकाष्ठा कर दी 
श्रौर मनने से नहीं मानो इस। लिए इतना दुःख उठाती हो । 


( ११७२ ) 
कस्माटोकंतिके निघा न चिरं द्वारोपरोघः कृतो 
ग्ना वा किमु न स्थितापि रुदती रुद्धोत्तरीयां शुका । 
कालेऽस्मिन्‌ कुसुमाकरे द्विगुणितप्रेम्णि प्रिये रागिणां 
गच्छन्ग्रत एव मूढहूदये समुक्तस्त्वया। वल्लभः ॥ 
दोलतिकाद्शनीयस्य 
नायिका से उपषकी सखी कहती हे कितु ह बडी मूर्ख, हं 
क्योकि यह बसन्ततऋतु का वह समय ह्‌ जब श्रनुरागियोंके 
मन में दुगुना प्रेम उभरता हं ओर एेसे समय में तुमने भ्रपने 
सामने से ही जाते हृए वल्लस को छोड दिया ओर रोका नहीं| 
तुमको चाहिए था कि तुम दोनों बाहं फैलाकर दरवाजे पर 
देर तक श्रडी रहतीं अथवा उनका दुपट़ा पकड़कर रोती हुई 
तुम उनको रोकं कर खडी ही रह जातीं । 
( ११७३ ) 
आयाति स्भसाद्यदि प्रियतमे प्रत्युद्गता नो चिरं 
नो वा मण्डल्ितोन्नतस्तनतटं गाढ समाकिद्धितः । 
आदिकष्य स्वमुजावलम्बमथवा प्रेमार्द्रया नो गिरा 
संभाव्याभिहितो हतासि सरले स्वेरेव दुरचेशटितेः ॥ 
रत्नमित्रस्य 
प्रियतम जब आये तब तुम जल्दी से उठ कर देर तक 
उनके स्वागत मे खड़ी नहीं रही, न स्तनोंको उभार कर 
उनका भ्रालिगन दही कया, भ्रथवा बाहों में समेट कर 
उनसे प्रम भरौ वाणी से बात चोत करते हुए उनका समा- 
द्र नहीं कियादहैतोएे सरले यहं तो तुमने श्रपने ही हाथों 
श्रपनी दुगंति को हं। 
( ११७४ 
कान्तः पुत्रि हादुगतश्चरणयोनं त्वं निपत्य स्थिता 
बद्धो मेखलयानया रतिरहःसख्या न वां पूल्करृतम्‌ । 
का लज्जा मुषितासि कि प्रकटितेरे्िवलक्षस्मिते- 
राः पापे विरहानर्स्य न शिखां जानासि ममंच्छिदः॥। 
कस्यापि 
हे पुत्री, तुम्हारा प्रिय हठात्‌ चला गया प्रौर तुम उसके 
वैरो पडकर उसे न रोक सकी न रति कै समय की एकान्त 








सखी मेखला ( करधनी ) से ही उसे बाघ सको न कुं कहा 
सुना ही । तुम भ्रपनी लज्जा से ठगी गई हो, भ्रव तुम्हारे इस 
भचरज भरे हाससे क्या लाभ? श्री श्रभागिन अभी तू 


विरहानल कौ म्मान्तक पीड़ा देने वाली लपटोंसे नहीं 
परिचित ह । 


( ११७५ ) 
नायाः सा रतिशून्यता नयनयोयंदुदुष्टिपाति स्थितः 
कामो प्राप्तरताथं एव न भवत्याङ्द्धितुं वाञ्छति । 
आदरेषादपि यापर मृगयते धिक्तामयोग्यां स्त्रियं 
श्रोणीगोचरमागतो रतिफल प्राप्नोति तियंड्‌ न किम्‌ ॥ 
विज्जिकायाः 
स्तनी से भ्रांख मिलते ही भ्रगर कामी को संभोग का सुख 
न मिल गया श्रौर उसने भ्रालिगन करना चाहातो वहुस्त्री 
को रति शून्यता हं भोग विलास का निप्रट अनाड़ी पन ह ्रौर 
्रालिगन करने के अनन्तर यदि वह किसी दूसरे कान्त की 
कामना करतीहंतो उस श्रयोग्यस्त्रीको धिक्कार है। 
नितम्ब के पास पहुंच कर तो पशु-पत्ती भो रति फल प्राप्त 
करही लेते दहं । 
विज्जका के इ प्य से यह आशय प्रकट होता है कि 
स्त्रीतोवहीहं जो प्रपनी आंखो के हाव भाव मात्र से पुरुष 
को वशमें कर ले। 


( ११७६ 4; 
चपलहूदये कि स्वातन्त्रयात्तथा गृहुमागत- 
दचरणपतितः प्रेमाद्राद्रंः प्रियः समुपेक्षितः । 
तदिदमधुना यावज्जीवं निरस्तसुखोदया 


रुदितशरणा दुर्जातानां सहस्व रुषां फम्‌ ॥ 
अमरुकस्य 


मानिनी नायिका से कोई सखी कह रही है, उचित 
भ्रनुचित को न सोच कर कायं करने वाली ए, चञ्चल मन 
वाली, मुभसे भी न पू कर स्वतन्त्र रूप से कायं करने से 
तेरा क्या लाभ हृभा?नजोतु ने समागम के लिए घर प्राण 
हृए, चरणों पर भिरे हुए प्रमे सरस ओौर्‌ कोमल हदय 








१८ ) 


त्रिय को उपेच्ता कर दी । उसके मनावन श्रौर समभावन पर 
ध्यान नहीं दिया । श्रतः तुम अब सुख से वञ्चित रह्‌ कर 
जीवन भररती ही रहती हुई दुभग्यि से उत्पन्न क्रोध का 
फल भोगती रहो । ्‌ 
( ११७७ ) 
किञ्ित्प्राप्तनखेन वाष्षसःललं विक्षिप्य विक्षिप्य हे 
कि त्वं रोदिषि कोपने बहुतरं विक्षिप्य रोदिष्यसि । 
यस्यास्ते पिशनोपदेशवचनैमनिऽतिभूमि गते. 
निविण्णोऽनूनयं प्रति प्रियतमो मध्यस्थतामेष्यति ।¦ 
कस्यापि 
ग्रमरुकशतक में इसका पूर्वाधं निम्नांकित खूप से 
उपलब्ध हं परन्तु भावाथं समान है । 
अद्भुल्यग्रनखेन वाष्पसटिल विक्षिप्य विक्षिप्य ह 
तुष्णीं रोदिषि कोपने बहुतरं फूच्कृत्य रोदिष्यसि ॥ 
कुपित नायका कौ प्रसन्न करने के लिये, साम, दान, 
भेद, प्रणति, उपेच्ता ओ < रसान्तर कौ श्रोर प्रत्त करना यह्‌ 
छः उपाय कहे गये है। 
यहा भेद का वणन हं । नायिका खटी मौर मान किया, 
नायक ने भी अनुनय विनय की पर वह्‌ बेकार रही भ्रतः उसने 
नायिका कौ सखी को सिखा कर भेजा ह वही कह रही हे 
कि रभ तो प्रियतम खिन्न ही हए हैँ किसी दूसरी स्त्रीसे 
मनं नही लगाया ह श्रतः मान छोड दोगी तो मिलन सम्भव 
हो सकता हे । इस भूमिका मे वह कहती है किह कोपने 
तुम किसी को भेद जाहिरनदहो इस लिये जो धीरे-धीरे 
शंगुलियो के अग्रमागसे श्रांष्‌ पोती हई चुपके से रो रही 
हो यह कछ नहीं है अभी तो फुक्का फाड़ कर अर्थात्‌ बहुत 
जोर जौर रोग्रोगी । क्योकि नायक का अपराघन होने पर 
भी तुमने घर फोड़वा चुगलखोरों के कहने मे आकर श्रना 
मान बहुत बढ़ा लिया भ्रौर प्रियतम को श्रनुनय करने से 
खिन्न कर दिया इससे तो वह्‌ तुम्हारे श्रधिक मनावच के प्रति 
उदासीन हो जायगा । धराशय यह हकर मान छोड श्रौर 
मिल । वह तेरा प्रियतम है अतः उसके मन तें तुभे श्रपलानं 
की श्रमो गुन्जाइश है । 
( ११७८ । 
भ्रव्यन्ति यानि विरहे विदन्ति यानि 
योगे त्रियेण सखि कि वलयैः फलं तैः | 





दूतौ प्रेषणम्‌ 


नैवास्ति येविपदि संपदि चोपयोग- 
स्तैः संगमं न खदु वाञ्छति कोऽपि मत्यः ॥ 
उत्प्रत्तावल्लभस्य 

विरहावस्थामं दुबलताके कारण जो कंगन हाथसे 
दीले हाने के कारण उतर जाते हं उन कगनोंको प्रियसे 
संयोग की दशामं पहिनने सेहे सखि क्या लाभ है? 
विपत्ति भ्रौर सम्पत्ति अर्थात्‌ सुख श्रौर दुःख इन दोनों को 
दशाम जो समान स्पसे साथ नहीं देता उनके साथ कोई 
भो व्यक्ति समागम नहीं चाहता । 


अथ दूतोप्रेषखम्‌ 
( ११७६ ) 
अद्य भोमदिनं सत्यं सत्यमप्रस्तुतं तव । 
तथापि दूति गन्तव्यं नातः कारमपेक्षते ॥ 
यद्यपि यह सच हं कि भ्राज मंगल करा दिन हँ ओर यह्‌ 
भी सचहं कि यह तुम्हारो यात्राके श्रनुकूल नहीं है। 


तथापिदहे दूती तुमको जानाहो चाहिए, दुखिया ग्यक्ति 
समय की प्रतीत्ता नहीं करता 1 


( ११८० ) 
संपदो जरतर द्वविरोा, यौवनं त्रिचतुराणि दिनानि । 
शारदाश्रपरिपेकवमायुगंच्छ दूति वद सत्वररेतत्‌ ॥ 
सम्पत्ति जल को लहरों के समान चंचल होती है, 
जवानो तीन चार दिन भ्र्थात्‌ थोड़े हौ समय तक ठ्हरती 
हं । मनुष्य को बायु शरद्‌ ऋतु क मेधों के समान स्वल्प 
हं प्रतः हे दति, तुम जाश्रो प्रौर जल्दी से यह मेर} सन्देश 
त्रिय को सूनाभो । 
( ११८१ ) 
उच्यतां स वचनीयमशेषं, 
नेश्वरे परुषता सखि साध्वी । 
आनयेनमनुनीय कथं वा, 
विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥। 
किरातार्जुनीय नवम सर्ग का यह्‌ ३६ वाँ श्लोक सखी 
ओर नायिका के बौचप्रश्नौत्तरके र्पसें है, 
नायिका श्रपने श्रियके पास दूती को भमेजती हई कहती 
हं जाभो श्रौर उस धृत्तं की सन निन्दनीय बातें उसे सुना 


1" म जका. = मे 
= ¦ 7 अ क त 
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प्रो । दूती जवाव देती हे सखी ईश्वर भ्र्थात्‌ समर्थं 
पति कै प्रति कठोरता का व्यवहार उचित नहो होता । तब 
नायिका कहती ह कि अच्छा तो फिर उनको क्रिसौ प्रकार 
समाना कर यहोंले भ्राग्रो इस पर सखी कहती है 
“विप्रियासि जनयन्‌ कथम्‌ श्रनुनेयः' निन्दा के साथ अनु 
नय कंसे निम सकता है । 


( ११८२ ) 
दारि चक्षुरधिपाणि कपोलौ 
जौ वितं त्वयि कृतः कलहोऽस्याः 
कामिनासिति वचः पुनरुक्तं 
प्रीतये नवनवत्त्वमियाय ॥ 
किराताजुनीय नवम सगं ४२ श्लोक । कहलान्तरिता 
नायिका कौ दुतीका वाक्य | भाव यहह कि कान्ताका 
भ्रनुराग प्रकट करनेसे कामी जन प्रसन्न होतेह । दूती 
कहती है कि तुम्हारी याद में उसकी र््रांखं हरदम दरवाजे 
पर ही टिको रहती ह, भौर गाल हाथों पर हो टिके रहते 
है भर्थात्‌ चिन्तामं मुह्‌ लटकाये बैठी रहती ह ओौर उसके 
प्राण तुम्हारे श्रधीन हँ एेसो स्थिति मे उसका कलह्‌ 
( भफगड़ा ) कंसा ? दती का इस प्रकार का बारम्बार का 
कहना कामियों को नया नया सा अर्थात्‌ श्रपूवं लगता रहा । 
( ११८३ ) 
करतसरसमुणालीसूत्रसंधानबस्धः 
कु चमुकुलमुखा द्भुरचन्दनोपात्तमुद्रः । 
स्मर शवर शराणामेष लक्ष्यीभवन्तीं 
कथयति खलु छेखस्तामनुद्घाटिताऽपि ॥ 
कस्यापि 
प्राचीन ४ के प्रेम-पते का नमूना देखिये- नायक 
कहता ह चिही क्या .खोलू बिना खोले ही वह्‌ हाल बता 
रही ह । कसे तो विस्तृत विवरण सौीजिए । | 
यह्‌ पत्र कोमल कमल नाल के धागेसे बधि हृभ्राहं। 
स्ततो के अग्रभाग से यह्‌ चिरह्भित ह ओर इस पर चन्दन से 
मुहर लगाई ग्र हं, इसी से यह्‌ बता दे रहारं कि नायिका 
कामदेव के बणोंका शिकारहोरहीह। इस प्रकार यहं 
लेखपत्र बिना खोले ही सक बाते श्रपने भाप कह दे रहा हं । 
खत का मजम्‌ भाप लेते हं लिफाफा देख कर । 


( ११८४ ) 
सोपाम्भक्रतप्रगाममलसैः इवासानिरैर्लाञ्छितो 
वाष्पोत्वातकपोलचन्दनरसेनाक्षिप्तबाह्याक्षरः | 
स्विन्नाग्राङ्गुलिना करेण लिखितो व्यामृष्टवर्गगवलि- 
रुखः शेषमवाचितोऽपि कथयत्यङ्गेषु तस्या व्यथाम्‌ ॥ 

वखरवमंश्ः 
यह दुसरे ठंग का पत्रहै। थोडा ही पठते सारा हाल 
मालूम हो गया । 
उलाहने के साथ अभिवादन, श्रलसाई श्वास वायसे 
चिद्भित बाहर की लिखावट, म्रासू से घुले हए चन्दन के 
रस से पुती हुई, पसीने से पसीजी हुई भ्रंगुलियों वाले हाथ 
से लिखा हआ श्रतएव दु ॒भिटे मिटे अक्षरो वाला 
यह पत्र बिना बचे हौ नायिकाके श्रद्धोकी केदनाको 
बता रहा हं । | 
( ११८५ ) 
पत्रे न श्रवणेऽस्ति वाष्पगुरूगोर्नौ नेत्रयोः कज्जलं 
रागोऽूरवं इवाधरे चरणयोस्तन्व्या न चालक्तकः । 
वारत्ताच्छित्तिषु निष्टुरेति भवता मिथ्यैव संभाव्यते 
सा रेखे लिखतु च्युतोपकरणा न्यायेन केनाघुना ॥ 
्रमरुकस्य 
नायक नायिका को निन्दा करतार कि बड़ी निर है 
चिट्टी तक नहीं लिखती इस पर नायिका की लाचारी बताते 
हए दती कहती है कि न कागज हैन स्याही तो फिर भला 
वह पत्र कंसे लिखे । क्योकि कानों में आभूषखके रूपमे 
पहने जाने वाले कमल पत्र अथवा किसलय रादि विरह ताप 
से भुलस कर भिर गये हँ भराषु्रों से हरदम भारी भारी 
भ्रखो में काजल भी नहीं बचा है जिसकी स्याही बनती । 
अधरोष्ठ को ललाई भी अजीब दंगकीहो गई है ओर उस 
तन्वंगो भ्र्थात्‌ विरह से दुबली तुम्हारी श्रियाके चरणों में 
महावर भी नही लगा हैं भतः भ्रापका यह संभावना करना 
किं समाचार भेजने में बह निदुर बन बैटी ह विलक्रुल मिथ्या 
हं । भला तुम्हीं बताओ चिट्टी लिखने के साधनों के श्रभाव 
मे अब पत्र कसे लिखे । 

( ११८९६ , 

जोवामीति वियोगिनी यदि लिखेदत्रेव वृत्ताः कथाः 


अद्य देवोऽथ मरिष्यतोति मरणे कालात्ययः कि कुतः । 
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आगन्तव्यमिहेति मां प्रति सखे संभावना निष्फखा 
भ्रातः संप्रति याहि नास्ति छिखितं तद्‌ ब्रूहि यत्ते क्षमम्‌ ॥ 
लोठितकस्य 
प्रवासी नायक का मिव नायक के पास जा रहा हं अतः 
अपनो भावज के पास संदेश लेने आया हं कि पत्र लिखकर 
देदो हम उनको दे देगे । इस पर उसके पास बैठी हुई सखी 
कहती ह कि यदि यह्‌ वियोगिनी यह्‌ लिखती है किम जी 
रहो हं तो सारी बाते यहीं समाप्त हो जाती हुं क्योकि उल्कृष्ट 
परेम में वियोग कौ दशा में जीवन कंसा ? यदि यह्‌ लिखती 
है कि भ्राज कलमे मरने ही वालीहै तो प्रष्न होता हं कि 
बिलम्ब क्यो किया ? तुम मेरे पास भ्रा जाग्रो यह्‌ लिखना भी 
संभव नहीं क्योकि निश्चय नहीं कि तब तक यह जीवित भी 
रह सकेगी ? श्रतः है भ्राता, इस समय तुमयों ही चलें 
जाओ लिखने लिखाने को कु भी नहीं ह भौर वहां तुमको 
जो उचित समभ पड़ वह्‌ कहु देना । 
( ११८७ ) 
यस्मिन वाष्पतरङ्किताभ्रुकलुषा दृष्टिर्न सिद्धि गता 
यो हस्तेन विवत्तमानवलपेनारिङ्कितो न स्थितः। 
येन स्त्रोहुदयस्य पद्ममृदुनः संभावितो नात्यथो 
भो गत्वापि किमदमसार हदये त्वं दूति वक्तुं क्षम। ॥ 
कस्यापि 
सन्देश ले जाने के लिये उद्यत दूती से नायक कौ तिदु- 
रता कै विषय में नायिका का कथन-- 
भ्रश्रूजलसे श्राद्रं आंखे जिस पर्‌ कोई असर न डाल 
सकं, विरहवार्ता से शिथिल पडते हुए कगन वाले हाथो से 
ग्रालिगित होकर जो रूक न सका, तथा जिसने कमलके 
समान कोमल स्त्री-हूदय की कुछ परवाह न की श्रौर श्रपने 
समय से चला ही गया, थोड़ी देर रुका भी नह, हे दूती उस 
पत्थर जैसे कठोर हदय के पाख जाकर भी तुम क्या 
कहू सकोगी ? 





( ११८८ ) । 
दूति, त्वं तहणी, युवा स॒ चपलः इ्यामास्तमोभिदिशः 
संदेशः सरहस्य एव विपिने संकेतकावासकः । 
भूयो भूय इमे वसन्तमश्तदचेतो हरन्त्यन्यतो 
गच्छ कैमसमागमाय निपुणं रक्षन्तु ते देवताः ॥ 

शीलाभदुारिकायाः 








विरहिणां प्रलापाः 


कवयित्री शीलाभटारिका का यह पद्य बहुत ही सरस 


ग्रौर मनोहर है । नायिका को नायक पर श्रौर दती परभी 
पूरा विश्वास नहीं है, भ्रपनौ उत्कण्ठा पर भौ काबू नहीं हं, 
अतः वह विवश दहो कर दूती को भेजती ही है श्रौर कहती हं 


कि सकुशल लौटने मे देवता ही तुम्हारी रन्ता करे, क्योकि 
वह्‌ चपल तुम्हारा ही संभोग कर तुप्तहो जायगा । इसमे 
नायक की शठता योतित की गई हे । 

हे दूती तुम्हारा भी यौवन छलक रहा हँ भौर वह्‌ मेरा 
प्रियतम भो युवाभ्रौर साथही चंचल हं। तथा चारोंश्रोर 
ग्रन्धकार छाया हुआ हं भ्रौर संदेशनजोमें मेज रही हूं वह 
एकान्त में कह्ने लायक रहस्यमय हं । संकेतस्थल जंगल हं । 
यह बसन्ती वायु बारम्बार चित्त को इधर उधरले जाती हं 
भ्र्थात्‌ चंचल त्रनाती हं श्रतः हे चतुरे तुम सकुशल लौट 
सकने के लिये जाश्रो श्रौर देवता तुम्हारी र्वा करं । 

इसी प्रकार का श्रमरुक का पद्य ननिःरोषच्युतचन्दनं' 


स्तनतटम्‌ नं० १४२३ संसृत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हं । 


( ११८९ ) 
संदिष्टस्वजनावतानवदिम।मप्रस्म रन्त्या त्वया 
रोतस्नानमिव प्रियं प्रति सवे कायं: प्रयाणोद्यमः । 
मन्युस्तन्मनसो मितम्पचगृहादर्योवि कार्यो बहिः 
विप्रस्येव हि भोजनार्थमटतः कालस्य तूर्णा गतिः ॥ 
जिसके पास प्रेम वश सन्देश भेजा जाय वह॒ यदि भ्रप- 

मान का व्यवहार करे तो वह जसे नहीं भुलाया जा सकता 
उसी प्रकार मुभे याद रखते हुए हे सखे तुम शीत काल में 
स्नान की तरह शीघ्र ही मेरेप्रियतमके पास जाश्रो भौरजिस 
प्रकार निधन के धरसे याचक भगा दिया जाताहै उसी 
प्रकार तुम प्रियके मनका रोष दूर कर देना क्योकि भोजन 
कै लिए घर्‌ घर जल्दी जल्दी भटकते हुए ब्राह्मण की तरह 
काल की चाल बहुत तेज हं । अर्थात्‌ शीघ्र ही मेरे प्रियतम 
के पास जाभ्रो । 


अथ विरहिणां प्रलापाः 


( ११९० ) 
वाहि वात यतः कान्ता, तां स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश्च । 
बन्घं तत्कामयानस्य, शक्यमेतेन जोवितुम्‌ ॥ 
ए वायु तुम उधर बहो निधर मेरी त्रिया ह । उसका 
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स्पशं कर मेरा भी स्पशं कर लो । कामी पुरुष के लिए इतना 
भी बहुत महत्व का कायं हं । इतने से जीविततो रहाही 
जा सकता हं । 
( ११९१ ) 
नल्व तत्कामयानस्य नेतदल्पं विजानतः। 
यदहं सा च वामोरूरेकां धरणिमाधितौ ॥ 
इसको थोडा न समभने वाले कामी के लिये यह्‌ बहुत 
बड़ी बातहै कि मै श्रौर वहु प्रिया एकी पृथ्वी पर 
आश्रित हूं। 
( ११९२ ) 
हारोऽपि नापितः कण्ठे संभोगस्पशं भीरुणा । 
आवयो रन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्रमाः॥ 
संभोग के समय उसका भी स्पशं होता रहेगा इस भय 
से मैने गलेमे हार भी नहीं पहना था लेकिन इस समय हम 
दोनों के बीच भ्रनेक पहाड़ नदियां भ्रौर वृत्तभा गये हुं । 
( ११९२ ) 
( सीता के वियोग में राम का कथन्‌ } 
नमे दुःखंग्रिया दूरेनमे दुःखं हृतेति सा। 
एतदेवानुशोचामि वयस्तत्रातिवतंते ॥ 
राम कहते हँ कि मुभे यह दुःख नहीं है कि मेरी प्रिया 
मुभसे दूर है, न मुके यही दुःख है कि वह॒ रावण द्वारा हर 
ली गर्ह । मै इतना ही सोचताहुं किं हाय उमर बीती 
जारहीहं। 
( ११९४ ) 
कदा-न्वहुं सुदन्तोष्ठं मुखं पद्मदलेक्षणम्‌ 
ईषदन्चाम्य पास्यामि रसायनमिवोत्तमम्‌ ॥ 
एते भनवद्वाल्मो कितुनेः 
प्रब रै कथ सन्दर दन्तपंक्ति, ओष्ठ भ्रौर कमलदल के 
समान नेत्र वाले उसके मुख को थोडा ऊषर उठाकर उत्तम 
रयायन की तरह पान कर सकूंगा { 
( ११९५ ) 
प्रियामुखं तत्संस्मृत्य द।घचारुविलौचनम्‌ 
न याति शतधा येन मनस्तेन नपु सकम्‌ ॥ 








बड़ी मनोहर श्रांखो वाले परियाके मुख की याद करके 
यह मन सौ टुकडे नहीं हो जाता इससे विदित होता है कि 
यह नपुंसक हं । 
संस्कृत व्याकरण में मनस्‌ शब्द को नपुंसक लिङ माना 
गया ह । 
( ११९६ ) 
प्राणानाञ्च प्रियायाश्च मूढाः सादुश्यकारिणः। 
प्रया कण्ठगता रत्ये प्राणा मरणहेतवः ॥ 
कयोरपि 
वे मूखंदहंजो प्राणों के साथ श्रिया की बराबरी करते 
हं । क्योकि प्रिया कण्ठगतं होती है अर्थात्‌ गले लगती है 
तो प्रेम ओर आनन्द उपजता है, इसके विपरीत प्राण कण्ठ- 
गत होते हँ तो मृत्युके कारण होते ह । 
( ११९७ ) 
प्रिया विरहितस्याद्य हूदि चिन्ता ममागता । 
इति मत्वा गता निद्रा के कृतघ्नमुपासते ॥ 
शीलाभदारिकायाः 
प्रिया से विरहित मेरे मन में आज चिन्ता ने श्रा 
जमा लिया हं, एेसा मान कर निद्रा द्र चली गई । कृतघ्न 
का साथ कौनदेताह? 
चिन्ता ओर निद्रादोनोंही स्त्री लिङ्ख वाची शब्द हं 
उसीको कविता का रूप देकर कहा गया ह कि जब 
किसी के पास एक स्त्री आकर बैठ गई तो द्सरी क्यो 
प्राएगी । 
( ११९८ ) 
क्षणभंगि जगत्‌ सवेमिति तथ्यं मुनेवंचः । 
कं ऽन्यथा हरिणाक्षीणां सहेत विरहव्यथाम्‌ ॥ 
व्यास प्रादि मुनि का यह्‌ वचन बिलकुल सत्यै कि 
यह सारा संघार क्षणभंगुर है श्रन्यथा मृगनयलियों को विरह- 
व्यथा को कौन सह्‌ सकता । 
21२२ ) 


स्फटमाचक्षते तज्ज्ञाः शब्दानामिह्‌ नित्यताम्‌ । 
प्रिययोक्ता यदद्यापि हदि तिष्ठन्ति मे गिरः ॥ 
शब्द क विषय को जानने वाले भ्र्थात्‌ वेयाकरणं शब्द 
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की नित्यता बहुत ठीक कहते हँ ती तो प्रिय के द्वारा कहे | 


गये वचन भ्राज भी मेरे हदयमें दिके हए हं । 
व्याकरण शास्त्र के सिद्धान्त के श्रनुसार शब्द नित्य हं 
अर्थात्‌ खदा रहने वाले हँ उन का नाश नहीं होता । 


( १२०० } 

पदे वाक्ये प्रमाणे च परां निष्ठामुपागता | 

अतो विद्वज्जनस्यास्य स्पृहणीया मृगेक्षणा | 

वह मृगनयनी पद, वाक्य श्रौर प्रमाण में ्र्थात्‌ व्या- 
करण, मोमांसा श्रोर न्यायशास्वमें पारङ्कत है इसीलिये 
विद्वज्जन उसे चाहते हं । 

पठे लिखे विद्धान्‌ भी मृगनयती भ्र्थात्‌ सुन्दरी स्त्रियों 
पर प्रायः इस लिये रीफ जातें कि स्वभावतः उनके 
बोल, बात-चीत भ्रौर तकं वडे मधुर होतें हँ । शास्त्रीय 
दृष्टि से जो व्यक्ति व्याकरण मीमांसा श्रौर न्याय का पण्डित 
होगा उस पर दूसरा विद्वान्‌ रीफेगा ही । 


( १२०१ ) 
मध्येनेकेन तन्वंग्‌याः क्लामेण चपिता वथम्‌ । 
उन्नतं कुचयुग्मं तु न जाने कि करिष्यति ॥ 
| केषामपि 
उस कृशाङ्खी को एके पतली कमरसे ही हम न्षीण 
हो गये हँ तो नहीं जानते ये उभरे हृए दो कुच क्या करेंगे । 
( १२०२ ) 
नूनं यां पदयतो मेऽभूल्निमेषो विघ्नकारकः । 
स्वप्नेऽपि दुरुभा साद्य जीवामि कथमाः सखे ॥ 
जिसको देखते रहने मे पलकों का गिरना भी मुभे 
विघ्न मालूम पड़ता था वह भ्राज स्वप्न मेंभी दुर्लभहो 
गई हं । हा स्वे भ्रव कंसे जीवन धारणं करू । 
( १२०३ ) 
निदंयं हृदयं तन्व्या दुर्वारा मारमागंणाः। 
जीवितं वज्रकरिनं हा हा दुःखपरम्परा ॥ 
उस कोमलाङ्गीके हृदयमें द्यानहींहै ओर इधर 
कामदेव के बाण भ्रसह्य है1 श्रतः जीना वरस भी 


कठोर हो गयाह। यह्‌ सब कंसी दुःख की परम्पराश्रा 
लगी है । 








श्युङ्कारपद्धतिः 


( १२०४ ) 
उत्कण्ठितं मनो, बाला सुदूरस्था, नवं वयः | 
विधिर्वामो, रिपुः कामो, हाहा दुःखपरम्परा ॥ 
एते रेरुपकस्य 
वाला से मिलने के लिये मन उतावलादहो रहादहं भ्रौर 
वहु बाला बहत द्र हं, उस्र जवानी कीरं, देव प्रतिकूल 
है मौर कामदेव जैसा शक्तिशाली शत्र पीछे लगा हृश्रा है । 
हाय, हाय कंसी दुख की परम्परा आ जुडी हं । 
( १४०५ ) 
अनया जधनामोगगुरुमन्थरयातया | 
अन्यतोऽपि व्रजन्त्या मे हदये निहितं पदस्‌ ॥ 
मोटी मोटी जाधोंके कारण धीरे धीरे चलने वाली 
इसने प्रन्यत्र जाते हए भी मेरे हूदयमें पैर (पद) रख 
दिया । 
किसी स्तीकोरजाघों का सौन्दर्यं देखकर उस पर मुग्ध 
हुए मन चले व्यक्तिकी उक्ति ह्‌ । 


( १२०६ ) 
मनः प्रकृत्यैव चरुं दुलंकष्यं च तथापि मे । 
सनंगेन कथं विद्धं समं सवंदिरीमुखेः ॥ 
एतौ श्रीहषंदेवस्य 
अस्थिर निशाने पर बाण मारना सरल नहीं होता 
ग्रतः कवि कहता हं मेरा मन स्वभावसे ही चंचल है ्रतः 
उसे मुश्किल से ल्य बनायाजा सकता है तथापि अनङ्ध 


( विना श्रङ्खुवाले ) अर्थात्‌ कामदेव ने उसे श्रपने समस्त 
बाणो से केसे बीं दिया । 


( १२०७ ) 
अन्तम॑लोमसे वक्रे चरे कर्णान्तसर्पिणि । 
तस्या नेत्रयुगे दुष्टे दूजंने च कुतः सुखम्‌ ॥ 
कृस्यापि 
भीतर काले कुटिल अर्थात्‌ तिरे, च॑चल ओौर कानों 
तक फले अर्थात्‌ बड़े बड़े उसके नेतर श्रौर दुर्जन के देख लेते 
पर भला सुख कहां मिल सक्ता हं ? 
इसके प्रत्येक विशेषण दुर्जन श्रौर नेत्र के लिये समान 
भ्रथं वाले हँ । दुर्जन के पक्त मे “कर्णन्तसर्पी का अर्थं 
होगा चुगलखोर । दजन का स्वभाव होता है कि वह दूसरे 








्' १ [कका क कि 


२भावितावाल्‌ 


को चुगली करतां इसी लिये कानके समीप तक पहुंचने 
वाला कहा गया हं | 


( १२०८ 


दिव्यचन्तरहं जातः सरागेणापि चेतसा। 
इहस्थो येन पदयामि देशास्तरगतां प्रियाम्‌ ॥ 
धयमित्रस्य 
सराग ्र्थत्‌ प्रेमाक्रुल हृदय रखते हृए भी मँ दिव्य 
चक्तु श्र्थात्‌ घर बेठे संसार का हाल जान लेने वाला तपस्वी 
योगी बन गया ह, जिसके फल स्वरूप मै यहां वैया हश्रा 
भी देशान्तर में वेठः प्रिया कोदेख रहा हँ । 


१२०६९ ) 


रूपातिशय कत्‌ णां प्रतिच्छन्दो हि कारणम्‌) 
विलोकनयनां धात्रा सुजता कि निरीक्षितम्‌ ॥ 


श्रत्यन्त सुन्दर खूप बनाने के लिये सादृश्य भ्रथवा 
उसके तुल्य कोई दुसरा प्रतिनिधि कारण हुभ्रा करताहै। 
पता नहीं इस चचल नयनो वाली को बनाते समय विधाता 
ते क्या देखा होगा । आशय यहहै कि इसकी रश्राखि तो 
बेजोड़ हैँ इसके मुकाबले मे दूरी सुन्दर श्रं श्रथदा दूसरी 
सुन्दरी नहीं हं । 

प्रतिच्छन्द का अथं प्रतिनिधि, श्रौर सदृश होतार 
देखिए शिशपाल वध १२ सगं २६ एलोक । 
“गिरिप्रतिच्छन्दमहामतङ्गजेः'' 


( १२१० ) 


माधर्मं मगक्ञावाक्ष्या यद धात्रा विनिमितम्‌। 
तदिव्यक्तिविरशदढेन लावण्येन किमुचितम्‌ ॥ 
यदि विधाताने मृगके छीनेके समान रश्रांखों वाली 
उस नायिका में माधुयं की रचनाकोथो तो उसे अद्ितीय 
लावरय से श्रौर व्यो उढ़ा दिया? अर्थात्‌ उस नायिकामे 
लावरय भी श्रूं है ओर माधुय भी अपृवं हं । 
(*१९१६१.५ 
गतानि हन्त हंसीनां हरन्ती हरिणेक्षणा । 
करोति मामगतिकमहो स्तरीवृत्तमद्धतम्‌ । 
एते केषामपि 
२५ 





[ १६३ 


नायिकाकी हं जेसी चाल पर मुग्ध कवि कितने 
श्रच्छे दंग से उसे व्यक्त करता ह, वह कहता हँ । 

स्त्री का चरिव बड़ा श्रद्भुत होता हं । उस सृगनयनी 
ने चाल तो चुराई्‌ हंसिनी की भ्रौर भ्रगतिक ( उसकी याद 
मे सुघ-बुध स्रो करबैठा हृश्रा) हो गया । हंसिनीकी 
चाल चुराई गई थी तो हंसिनी न चल सकंती तो ठीक भीं 
था-चाल उसकी चिनी, बिना चाल का हुआ मेँ | 


("९९ 
सा यौवनमदोन्मत्ता वयमस्वस्थचेतसः । 
तस्या लावण्यमडगेषु दाहोऽस्मासु विजम्भते |! 
गरमर्कस्य 
यौवनमद से उन्मत्त हुई वह ओर भ्रस्वस्थ चित्त हए 
हम । उसके श्रद्ख मे लावण्य हं श्रौर दाह मुभेहो रहारहं। 
( १२१३ ) 
यतो यतः ल्िपत्यक्षि क्षिप्रमायतलोचना ¦ 
ततस्ततः प्रक्षिपति पञ्च पञ्चशरः दारान्‌ ॥ 
बडी बडी आंखों वाली वह्‌ नायिका जिधर जिधर 
प्रांखं फकती है उस ही उस ओर शीघ्र कामके पाच बाण 
फकती हं । 
( १२१४ ) 
एतत्कान्तमिदं कान्तमित्यावसथतुष्णया । 
तस्था भ्रमति सर्वाङ्ध मन्ये मूढ. इव स्मरः \ 
तायिंका का प्रत्येक भ्रद्घ सुन्दर ह इसके कहने का ढंग 
देखिए । वहीं रह॒ जाने कौ दष्ट से अरे यह्‌ श्रच्छाहे, यह्‌ 
प्रच्छा है कहता हश्रा कामदेव मानों मूखं कौ भांति उसके 
सब अद्धो मे घूमता फिरता ह । 
( १२१५ ) 
मध्यदेशाप्पुनः काञ्चीदेशं गच्छद्धराकूखेः। 
तस्या वपुषि लोकस्य छोचनैः पथिकायितम्‌ ॥ 
लोगों के श्रातुर नेत्र उस सुन्दरी के मध्यदेश से हट कर 
करधनी कै स्थान पर पहूंचते हं भौर इस प्रक।र वे उ्षके 


शरीर में पथिक से बन गये हं । भ्र्थात्‌ उस सुन्दरी की देहका 
पूवं सौन्दर्यं ह जिसे देखने को लोग चवकर काटते रहते हं । 





१६४ । वरह्णांप्रलः- 1: 


( १२१६ ) 
प्रियादशंनमेवास्तु किमन्येदंशंनान्तरेः । 
` प्राप्यते येन निर्वाणं सरगेणापि चक्षुषा ॥ 

प्रिया का दर्शन होता रहै तोभश्रौर दर्शनोंसे क्या 
लाभं? जिसपे नेतं को सराग = प्रेम युक्त होने पर भी 
मोत्त मिल जाता ह । 

मोक्तके लिये रागदेष का दुर होना प्रावश्यक ह । यहां 
राग भ्र्थात्‌ आंखों तें प्रेम वसते हए भी तिर्वाण , मोत्त 
ग्रौर तुसि ) मिल जाताहै। 


( १२१७ ) 

अपूर्वः कोऽपि तन्वद्धया मम मार्गः प्रदश्चितः | 

योगं चिन्तयतो येन राग एव विवर्ध॑ते।॥। 

उस छृशांगौ ने मेरे लिये कुच श्रद्भत मार्गं प्रदशित 
किया हैँ कि जिससे ““योग'" का व्यान करते हए राग दही 
बढृता है | 

योग समागम भ्रौर योग ध्यान धारण समाधि आदि । 
रागसञ्प्रम श्रौर श्रासक्ति। 


( १२१८ ) 
दूरस्था यस्य दयिता नवा पीनपयोधरा | 
तस्य संतापशमने न वापी न पयोधराः॥ 
पीन ( मोटे मोटे ) पयोधरो = स्तनों वाली जिसकी 
युवती स्वरी द्र हो उसका संताप शान्त करने के निए बावली 
भ्रौर बादल व्यर्थं होते है । 
(^ 
आभोगिनौ मण्डलिनौ त तक्षणोन्मुक्तकञ्चुकौ । 
वरमाशीविषौ स्पृष्टौ न तु तन्व्याः पयोधरौ ॥ 
हृष्ट प, मणडल वाधकर बैठे हुए तथा तुरन्त चल 
घोडे हए सर्पो को स्पशं कर लेना अच्छा है, किन्तु तन्वंगी 
के पयोधरो ्र्थात्‌ कुचो का स्पशं अच्छा नहीं । 
भ्रामोगी मंडली प्रौर कञ्चुक का स्तन के विशेषण क 
रूप मे अथं होगा, मांसल श्रौर षेरदार तथा कुको या 
चोली से तुरन्त बाहर निकले हुए । 
( १२२० ) 
विहारो मृग्ावाक्ष्याः सुगताधिष्ठितो यदि 
कृथं वसंति तत्रैवं स्मरो विततकामुंकः ॥ 








कामको वश में कर रखने वाले भगवान बुद्ध विहार 
मे रहते थे इस प्रकार जहाँ बुद्ध रहते हों वहाँ काम देव को 
नहीं रहना चाहिए 1 किन्तु यहाँ विहार का तात्पयं मठ श्रादि 
से न होकर सुन्दरी की सुन्दरचालसे हं जिसे देखकर काम 
उत्पन्न होता ह । 

मृगशावक कै समान श्राखों वाली सुन्दरी का विहार 
= श्रमण सुगत श्र्थात्‌ अच्छी गति वाला है अतः वहां स्मर 
= काम देव भ्रपना धनुष ताने बैठा ह । 

विरोध इस प्रकारं कि कापम-विजयी सुगत बुद्धजी 
के रहते हृए काम की प्रभुता केसी ? 

(# ९.६. ) 
सखे समं प्रपातेषु समस्तेष्विन्दरियेषु मे । 
मनो गृहीतं तन्वद्धया कस्यचित्किज्चिदीप्सितम्‌ ॥। 

है सखे जव कि मेरी समस्त इद्रियां उस सुन्दरी की भ्रोर 
गड्‌ तो उस तत्वंगी ने केवल मन को ग्रहृण कर लिया) 
ग्रवनी पसन्द ह) किसीके लिये कोई एक ही वस्तु भ्रभीष्ट 
होती है । उसे मेरा मन ही पन्द श्राया, कह्ने का आशय 
द्तना हीह कि उस सुन्दरी ने मेरा मन हर लिया हं । 

(९९२२ ५) 

यो यः प्यति तच्चेत्रे रुचिरे वनजायते । 

तस्य॒ तस्यान्यनेत्रेषु रुचिरेव न॒ जायते ॥ 

जोजो मी उप्त सुन्दरी के कमल पंखुड़ी के समान बड़े 
वड़े मनोहर नेत्रो कोदेख लेता उस उसको फिर श्रन्य 
नेत्रो को देखने मे रुचि ही नहीं होती । श्र्थात्‌ उस नायिका 
कौ नेत्र शोभा के सामने दूसरे नेत्र फोके है । 


( १२२३ ) 

कथं मुग्धे, कथं वक्रे कान्तायास्ते विलोचने । 

कथं जनानुरागाय कथं जनविपत्तये ॥ 

एक मित्र दूसरे मित्रसे प्रश्न करताहैकि तुम्हारी 
प्रिया के नेतर किस प्रकार एक साथही भोले ओर कुटिल दहं 
प्रौर उनसे किस प्रकार मनुष्यों को अनुराग होताहै भौर 
किस प्रकार वे ही जन विपत्ति में भी पड़ जाते है । 

( १२२४ } 
मम॒ कामशरासारत्रगते चेतसि स्थिता । 
कथं सरवणा तन्वी संतापं न करिष्यति ॥ 








। 





सुभाषितावलि; 


कामदेव के बाण की वर्षा से घायल मेरे चित्त मे भो बेटी 


हई वह लावरयवती सुन्दरी सन्ताप क्यों न उत्पत्न करेगी ? 

इस पद्य में “सलवणा',शब्द से दो प्रथं प्रतीत होते हं 
लावरय श्रर्थात्‌सौन्दरयं से युक्त सुन्दरी भ्रौर स = लवण भर्थात्‌ 
नमक के साथ । नमक वाले श्रथ से यह लगता किं घावमें 
नमक लगेगा तो छरछरायगा ही अर्थात्‌ पीडा पहंचाबेगा ही । 

(५ 

स्मता भवति तापाय दुष्टा चोन्मादवधिनी । 

स्पृष्ट भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम्‌ | 

जिसको स्मरण करने से तापपेदा हो जाता हं । देखने 
ते उन्माद बढ़ जातां ग्नौर स्शं कर लेने से मोहं उत्पन्न 
होता है वह दयित भ्र्थात्‌ श्रिया कंसे बनी रहती हं । 

( १२२६ ) 

मां प्राप्य दैवहतकं मुनेरप्यनृतं वचः। 

यतः प्रियावियोगेन क्षणभङ्खो न दुर्यते ॥ 

सगः श्रभागे को पाकर मुनिकाभी वचन श्रसत्यहो 
गया ह कंयोकिं प्रिया के वियोग के कारण क्षण का नाश नही 
हो रहाहं। 

न्याय शास्त्र के प्रणेता मुनि गौतम कै मत से कोई भौ एक 
त्षणा उत्पन्न हृश्चा ्रौर नष्ट हृश्रा तब दूसरा चण उतपन्न 
होता है '“लणिकवाद यह्‌ कहा जाता है ।'' यहां कामो पुरूष 
करे लिषे प्रिया का वियोग होने पर षण नष्ट ही नही हो रहा 
हे । यदि नष्ट होता तो जिस क्षण प्रियाका वियोग हुभ्रा 
वह नष्ट होता ओर उसकेसाथही प्ररियाकौी याद भी नष्ट 
हो जाती पर रेषा नहीं हो रहादह। त्रिया को याद बरार 


बनी रहती है । 


(4६९२८ 
नूनमाज्ञाकरस्तस्पाः सुभगो मकरध्वजः । 
यतस्तन्ने्रसंचा रसूचितेषु प्रव्तते ॥ 


सुन्दर कामदेव निश्चय ही उस सुन्दरी का आज्ञाकारी 
हे जिससे कि वहं उसके नेवों के संचार हारा सूचना मिलते 
ही काथं मे प्रवृत्त हो जाता ह । 1 

प्राशय यह ह कि उस सुन्दरी की रश्रलोके ही चलत 
मात्र से मन मे काम-विकार उत्पन्न हौ जाते हं । 


[ १६५ 
( १२२८ ) 

एहि, गच्छ, पतोत्तिष्ठ, वद, मोनं समाचर । 
इति वित्रस्तसारद्खनेतरया को न वच््चितः॥। 
भय चकित हरिणी के समान नेतर वाली उस सुन्दरी से 
कौन नही ठ्गागया ? किसी के जिए उसे इशारा हृश्रा, भ्राग्नो 
किसी के लिए जाओ, किसी कै लिए बेठो, किसी के लिए 
उठो, किस के लिए बोलो श्रौर किसी के लिये यह्‌ कि मौन 
भ्र्थात्‌ चुप रहो । 

(९२२९९ ॥) 

यस्य केशेषु जीमूता नयः सर्वाङ्खसन्धिष । 

कुक्षौ स पद्रारचत्वारः स जयेद्‌ विरहानलम्‌ ॥ 

जिसके बालों मे मेव वब्सेहो, भ्रंगों के जोड जोड मं 
नदियां बहती हो, त्ति अर्थात्‌ उदर में चारों समुद्र लहराते 
हों वहीं विरहानल को जोत सकता है । अर्थात्‌ विरह की 
ग्राग क। बु्ाना आसान नहीं हं । 

( १२३० ) 
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य  महेडवरात्‌। 
कृत्स्तं व्याकरणं प्रोक्तं स तर्व्याः कथयेद्‌ गुणान्‌ ॥ 

जिसने भगवान शंकर से वणं माला का ज्ञान प्राप्त कर 
समस्त व्याकरण शास्त्र को रचनाक वही उस सुन्दरी के 
गुणों का वणन कर सकता हं । 

व्याकरण शास्त्र के रचयिता पाणिनि मुनि को वन्दना 
का यह्‌ श्लोक निम्नाकित खूप से संस्कृत साहित्य मेँ बहुत 
प्रसिद्ध हे उपे ही यहं चतुथं चरण मात्र के परिवर्तन से 
साहित्यिक सरसता प्रदान की गई हं । 


येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
( १२३१ ) 


यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्‌ बरह्भवेत्‌ । 

अयत्नेनैव तन्वद्खी बहिह श्येत सव॑दा ॥ 

श्रगर कहीं एेषा होता किं जो इस शरीरके भीतर है 
(मल मज्जा भ्रादि) वह्‌ सब बाहर होता रहता तो यह्‌ तन्वंगी 
छरहरे बदन कौ सुन्दरी सदा बाहर दिखाई देती । भर्थात्‌ 
जिसप्रकार मल मत्र आदि बाहर फक दिये जाते हैँ वही दशा 
सुन्दरी कौ भी होती उसे घर के भोतर कोई न रखता | 














१६६ । विरहिणां प्रलापौः 


( १२२२ ) 
नपु सकमिति ज्ञात्वा त्वां प्रति प्रेषितं मया । 
मनस्तत्रेव रमते हताः पाणिनिना वयम्‌ ॥ 
एते केषाञ्चित्‌ 
 दहेप्रिये व्याकरण शास्र के रचयिता पाणित्ति की 
विद्या के अनुसार हमने मन को नपुंसक ( लिग) सम 
कर तुम्हारे पास मेज दियाथाकि यह्‌ वह पड़ा रहेगा । 
कुछ करेगा नहीं किन्तु देखता हँ कि वह॒ तो वहीं रमण 
करने लगा ह । हाय, पाणिनि से हमको बड़ा धोखा हमरा । 
हम भढ मठ मारं गये । 
( १२३६३ ) 
गुरुणा स्तनभारंण मुखचन्द्रेण भास्वता | 
शनरचराभ्परां पादाभ्यां रेजे ्रहमयीव सा ॥ 
कवि को सुन्दरी श्रहमथी दिखार्ईदे रही है स्तनभार 
रूपौ गुर ( वृहस्पति ) देदीप्यमान मुखरूपी चन्द्रमा श्रौर 
धीमी चाल वाले पैरों से श्नि। इस प्रकार वह सुन्दरी 
क्याहं ग्रहोंकौ आक्रति ह। साहित्यिक श्रथ ट्श्रा-- 
बड़-बड़ स्तन है चन्द्रमा की तरह चमकता मुख ह भ्रौर 
हंस को तरह धीमी चाल ह । 
( १२३४ ) 
गुरणा स्तनभारेण सोपदिष्ट तथा तथा| 
यथा ततक्षणमेवाप्ता तया न्यायसमा मततिः ।। 
शङ्कुकस्य 
गर अर्थात्‌ भारी स्तनभार रूपी वृहस्पति ने उसे इस 
प्रकार से उपदेश दिया कि तुरन्त ही उसे न्याय ग्र्थात्‌ 
नीति को गति प्राप हो गयी । नत्ति जानने वाला मादमी 
जि प्रकार सम बभा कर धीरे-धीरे चलता हं उसी प्रकार 
नायिका भी स्तनोंकौ गुरुता के कारण धीरे चलती है । 
गुं = बृहस्पति देवताभों के गुरु प्रौर नीति शास्र क 
रचयिता हैँ । 
( १२३५ ) 
सति प्रदीपे सत्यग्नौ सत्पु तारामणीन्दुषु | 
विरामे मृगहावा्ष्यास्तमोभूतमिदं जगत्‌ ॥ 
भमरुकस्य 








दीपक, अग्नि, ताराए, मणिर्यां ओर चन्द्रमा इन सबं 
प्रकाशवान्‌ वस्तुभो के रहते हुए भी मृगनयनी के बिराम 
ल लेने पर श्र्थात्‌ नष्ट दहो जाने पर सारा जगत्‌ श्रन्धकार- 
मयहो गया । 

( १२३६ ) 

मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीटेः शिरोरुहैः | 

पाणिभ्यां पद्चरागाभ्यां रेजे रतनमयौव सा ॥ 

ऊपर १२३२३ मं नारीका ङ्प ग्रहुमय था यहा रत्न- 
मय हं । जिकके लिये देखिए--मुख चन्द्रमा के समान होने 
के कारण चन्द्रकान्त मणि ह । भ्रत्यन्त काले बाल गहरा 
रगका नीलमरहं श्रौर लाल हाथ चुल्ली मणिदहै, स 
प्रकार नायिक्रा रत्नमयी हं । 


( १२३७ ) 
क्षिपतोऽप्यन्यतरिचत्तं सेव सारङ्खलोचना । 
शङ्कुव॒कृतपापस्य हूदयाच्चापसर्पति ॥ 
। केयोरपि 
जव मनुष्य कों बड़ा भारी एप कर बैठता है तब 
उस पापको शङ्का उसके मनसे हटाये नहीं हटती उसी 
प्रकार यह मृगनयनी हं कि चित्त को उसकी श्रोरसे हटा 
कर श्रन्यत्र ले जाते हँ तब भौ वह मनसे दूर नहीं होती । 


( १२३८ ) 
यः प्रदोषः प्रदोषोऽसौ काकः कारः किमुच्यते | 
दोषा दोषाक्रवती बिना तन्व्याः समागमात्‌ ॥ 
जो प्रदोष हं भर्थात्‌ प्रकृष्ट दोष ह वह प्रदोष ही है उधै 
प्रदोष काल क्यों कहते हो ? दोषा प्र्थात्‌ रात्रि दोषोंकी 
प्राकर श्र्थात्‌ खान बन जाती है जब कोमालांगो का 
समागम नहीं होता तव । 
प्रात्‌ प्रदोष प्रदोष ही बना रहता है उसमे परिवर्तन 
नहीं होता किन्तु केवल दोषा = रजनौ सुन्दरी के सभागम 
कै बिना दोषा ही नहीं रहं जाती बत्कि दोषों की खान बन 
जाती हं | 
( १२३९ ) 
एकमुत्कण्ठया न्याप्तमन्यह्‌यिततया हदम्‌ । 
चेतनां हृदयं धत्तं कियन्ति हूदयानि मे ॥ 
विचित्रपशोः 


न 
तः दिये 
, क - - ~ = ऋ = = अ क व 


[का ` अका ॥ शरा "` क ` 





सुभाषिताषेलिः 


प्रे मेरे कितने हदयं? एकमेतो सदा ही प्रिया 
मिलन कौ उत्कण्ठा समाई रहती दहै, दूसरे को दयिताने 
हर लियाहं श्रौर एक हृद्य मे चेतना वर्तमान हं । 

( १२४० ) 
नियतं यदि नास्माकं निसगंविधुरो विधिः। 
किमिन्दुवदना नोता क्षणं नयनगोचरम्‌ ॥ 
गोविन्दस्वामिनः 

यदि विधाता निश्चय ही हमसे स्वभावतः प्रतिकूल नहीं 
है तो उसने उस चन्द्रमुखी का मुक सण भरकेलियेही 
क्यों सा्तात्‌कार कराया ? 


( १२४१ ) 
यदि सा चारुसर्वाद्धौ चित्तं वसति मे प्रिया। 
तत्कथं शुन्यवित्तोऽहुमहौ विचि विपर्ययः ॥ 
कस्यापि 
जिसके प्रत्येक श्रंग सुन्दर हँ एेसो यदि वह्‌ प्रिया मेरे 
मनमें रह रही तो म शून्य चित्त कंभेहो रहाहं? 
विधाता की विडम्बना बड़ी विचित्र हं । 
त्रिया की याद मं व्िक्लिप्तसा होजाना ही 
चित्तता हे । 
( १२४२ ) 
दिक्षु भूमौ तथा व्योम्नि सर्वत्रेव विभाव्यते | 
स्मयते प्राणसंदेहे तन्घौ नारायणायते | 
भा० विनीतदेवस्य 
सुन्दरी १२३३ मं ग्रहमयी, १२३६ मे रत्नमयी यहा 
नारायणमयी हो गर्द हं । 
समस्त दिशाग्नों मं, पृथ्वी पर, भ्राकाश में इस प्रकार 
सर्वत्र ही उसी की भावना होती है । भ्रौर प्राणों का सन्देह 
हो रहार कि बिना उसके जीवित भी रह सकूंगा या नहीं 
तब भी वही याद आतीह इस प्रकार वहु कोमलांगी नारा- 
यखमय हो रही हं । 


( १२४३ ) 
अहो अहं, नमो मह्यं यदहं वीक्लितोऽनया । 
बालया त्रस्तसारंगचपलायतनेत्रया ॥ 











[ १४७ 


जेरा प्रहोभाग्य, मुभे नमस्कारै, किम उस डरी 


हुई हरिखो के समन चंचल ओर विशाल नेतो वाली बाला 
के द्वारा निहार तो लिया गया । 


( १२४४ ) 


तावदेवामृतमयौ यावल्लोचनगोचरे । 
चक्षुष्पथादतोता तु विषादप्यत्तिरिच्यते ॥ 
वह सुन्दरी तभी तकं अमृतमय है जब तक वह्‌ खों 


के सामने हे 1 आंखों से भ्रोभल होने पर तोवहु विषसे भी 
बदु करहुं । 


( १२४५ ) 
एकतो दिवसान्‌ बाला गणयत्येकतोऽन्तकः | 
न विद्मः प्रथमं कस्य यास्यामो वयमन्तिकम्‌ ॥ 


कयोरपि 
एक ओर वह्‌ बाला मेरे श्रानेके दिनभगिन रहीहै 


एक प्रोर उसके विरहमेंदुःखी्म मृद्युके समीप होता 
जारहाहूं भ्र्थात्‌ यमराज मेरे श्रानेके दिन गिन रह 
हँ । मे नहीं समभफपा रहाह करि पहले किसके समीप 


पहुंच गा । 


( १२४६ ) 
म्लन्यपक्षनिःक्षिप्ता यदि नाम विघेवंयस्‌ । 
उपायाः किमु नान्ये स्युदंरिता यन्मृगेक्षणा ॥ 
भदन्तकम्बलकस्य 
यदिदेवने हम को मार डालना चाहाहै तो क्या 
उसके पास ओर दूसरे उपाय नहीं थे कि उसने मु मुग- 
नयनी दिखा दी । अर्थात्‌ उपे जबसे देखा हं तब से मर 
रहा हू । 
( १२४७ । 
तन्वंग्या विप्रयुक्तस्य दिवसा यान्ति ये मम । 
निघुंगस्तानपि यमः प्रायेण गणयिष्यति ॥ 
उस सुकुमार अद्धो वालीसे व्िचछुड कर जोमेरेये 
दिन बीत रहे हैँ करूर यम प्रायः उनकीमभीमेरेश्रायु की 
तीणता मे गिनती कर लेगा । 
भर्थात्‌ विरहं के द्िनितो दिनि नहीं होतेवे तो व्यर्थ 
हीते हं । 
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( १२४८ ) 
विरहे मृगशावाक्ष्या तयेवोपक्रतं मम । 
यदन्थस्त्रौपरिष्वंगप्राथंनाराल्यमुद्घृ तम्‌ ॥ 
बिरह को दशा में उस मृगनयनी ने ही मेरा उपकार 


भीक्रियाकि दुप्तरोस्तव्रो का प्रालिगन करने के लिये प्रार्थना | 


करनां ख्पकटि को निकाल फका। प्रियाके विरहमें 
दूरौ क्रिस स्वोको इच्छा ही नहीं होती हरदम उक्षीकी 
याद बनी रहती हं । 
( १२४९. ) 
मूढाः संयोगभिच्छन्ति वियोगस्तु मयेष्यते | 
एकेव संगमे बाला वियोगे तन्मयं जगत्‌ । 
केषामपि 
वे मृखं हँ जो त्रिया का संयोग चाहा करतेहैँमैतो 
वियोग को कामना करता हैँ क्यों कि संयोगकी दशाें तो 
वहं बाला एक ही श्रकेलो होती ह श्रौर वियोगकी दशा 
मं तो मेरे लिये सारा जगत्‌ प्रियामय होता ह । जहां देवता 
हं वही नजर श्राती है । 
( १२५० ) 
एकंव संगमे बाला वियोगे तन्मयं जगत्‌ | 
कृतोपकार एवायं वियोगः केन निन्यते ॥ 
संयोग की दशामें एकही बाला होती है जबकि 
वियोगावस्था मे जगत्‌ तन्मय हो जाता है । इस प्रकार उधप- 
कारो इस वियोग की निन्दा कौन करता ह ? 


( १२५१ ) 


यदि स्मरानि तन्वंगीं जीविताशा कुतो मम । 
अथ विस्मृत्य जीवामि ओीवितव्यसनेन किम्‌ ॥ 
एतौ दीपकस्य 
यदि उस सुकूमारांगौ का स्मरण करता हतो फिर 
मरे जीने कौ श्राशा कहां है। अर्थात्‌ याद मे तड़्प तप 
कर मर जाऊगा ओर यदि उसे भूलकर जीतादहंतो फिर 
जोनेसेलाभहीक्याह? 
( १२५२ ) 
अपेहि हृदयाद्‌ वा मे वामे दंनमेहि वा ¦ 
अदररविरहोक्तण्ठा दुःखं दुःखेन सह्यते ॥ 
कस्यापि 











विरहिणां प्रलापाः 


ए सुन्दरीयातोतु मेरे हृदयसे निकल जा श्रथवा मुभ 
दर्शन दे क्योंकि विरह का दुःख सहना बड़ा कठिन होता है । 
(४.९५१२ +) 
सम समासमो मासोसामे माससमा समा। 

यो फातया तया यात्ति या याल्यायातया तया ॥ 
चतुरत्तरः-शाश्वतस्य 
उस सुन्दरी के चले जानें पर मेरा मास भर का दिन 
वषं भर के समान बीतता है, श्रौर जब वहु भा जाती ह तब 
मेरा वषं मुङे केवल टक मास के बरावर मालृम देता है । 
इस श्लोक की यह्‌ विशेषता ह कि इसपे केवल स मय 
त इन्हीं चार प्रत्तरों का प्रयोग हुवा है । समा शब्द वषं का 
वाची ह्‌ । 
संवत्सरो वत्सरोब्दो हायनोऽस्वौ शरत्‌ सभाः 
( १२५४ ¦ 
सा दुष्टा यंनं वा हृष्टा मुषित्ताः सममेव ते | 
हृतं हृदयमेकेषामन्येषां चन्तृषः फलम्‌ ॥ 
शक्रदेवस्य 
उस सुन्दरो को जिसने देला वह श्रौर जिसने नहीं देखा 
वह्‌ भी दोनोंही समनल्पसे वञ्चित हए । क्योकि एक 
का हृदय श्रषहृत हरा भौर दुसरे का भ्रांखों का फल अपहूत 
हमरा । भ्रजव हालत हं । देख ले तो दिल पर कान्‌ नहीं श्रौर 
न देव तो श्रि बेकार हँ । 
( १.५५ ) 
यदि व्रियावियोगेऽपि रुते दौनदीनकम्‌ । 
तदिदं दग्धमरणमुपयोगं क्व . यास्यति ॥ 
दग्मरणस्य 
प्रियतमा से वियोग हो जाने पर भौ यदि कातर होकर 
मनुष्य राताही रहैतो फिर इस जल कर मरने कां कहा 
उपयोग हौण ? श्र्थात्‌ प्रियाके वियोगमें श्रग्निमे नन कर 
मर जाना ही उचितह न कि रोना धोना दुःख करना । 


९६.) 
कामिनोकायकान्तारे कुचपवंतदगं मे । 
मा संचर मनः पन्थ तवास्ति स्मरतस्करः॥ 
कस्यापि 


| 
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सुभाषितावलिः 


कुच रूप पर्व॑तो के कारण दृगम कामिनीके देहु रूपी | 


जंगल से एे मेरे मन रूपी पथिक तुम विचरण मत करो क्योंविं 
वहा कामदेव रूपी चौर वत्त मान हं । 
( १२५७ ) 
मनः शुक निवतंस्व कामिनीगण्डदाडिमात्‌ | 
कामनव्याघेन विन्यस्तं तत्रास्त्यटकजालटकसम्‌ 


राजानकाल्लादकस्य 


ए मेरे मन ख्पी तोतेत्‌ कामिनी के कपोल रूपी श्र्तार 
से विमुख हो जा । वर्ह पर कामदेव रूपी बहेलियेके द्ारा 
फलाया केश पाश रूपी जाल लगा हआ हैं । 

( १२५८ ) 

मनोभृद्ध निवर्तस्व कामिन्ीवदनाम्बुजात्‌ । 

मदनेन्दौ समुदिते बन्धनं प्राप्स्यसि ध्रुवम्‌ ॥ 

ररुपकस्य 

एेमनरूपीमभौरेतु कामिनी के मुखरूपी कमलसे 

विमुख हो जा वथोकि कामदेव रूपौ चन्द्रमा के उदित होते 
ही तुम निस्चय ही बंधन मं पड़ जाओगे । 


( १२५९ ) 


अयि हूदय दयां मयि कुरु, कुरंग- 

नयनां विना बघान धृतिम्‌ । 
सटिति स्फुटं 
वास्फ़टपमिदमुक्तं 


टसदिति 
गतिर्नान्या ॥ 


कस्यापि 
ठ हदय, तुम मेरे ऊपर दया करो ओर उस मृग नयनौ 
के बिना भी धीरज रक्लो । प्रागे श्राशय अस्पष्ट है । 
( १२६० 
पाण्डुरसिनिशिन रोषे प्रतिदिन माविष्करोषि तननिमानम्‌ | 
वयमिव कि त्वमपि सखे शशाङ्क तामेव चिन्तयसि ॥ 
हूरगणस्य 
हे सखे चन्द्र, तुम पीले हो रहे हो, रातमे सोते नही 
हो श्रौर प्रति दिन त्षीण होते चले जारहेहो तोक्या हमारी 
तरह तुम भी उसी ( प्रिया) को चिन्ता कर रहै हो । 
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| १६६ 


( १२६१ ) 
कान्ता ददात्ति मदनं मदनः संतापमनुपमं च । 
संतापो मरणमहो तथापि शरणं नृणां सेव ॥। 
कान्ता काम उत्पन्न करती है श्रौर कामदेव संताप ओर 
ग्रनुताप देता है । संताप से मृदु होता है तथापि यह्‌ कंसा 
शराश्च है कि मनुष्य उसी कौ शरण लेता ह । थवा क्रिया 


| क्या जाय मनुष्य के लिये वही एक शरण ह । 


( १२६२ ) 
अलसयति गात्रमधिकं भ्रमयंति चेतस्तनोति संतापम्‌ । 
मोहं च मुहः कुरुते विषविषमं वीक्षितं तन्व्याः ॥\ 
भट करषाटकस्य 
सून्दरी की चितवन विष की हौ तरह दुलदाई हँ । उससे 
ग्रंगों मे आनस आआताहं, चित्त चक्कर खाता है, संताप 
बढता है श्रौर बार बार मूर्छा आती हं। 

( १२९२ ) 

निविण्णे निविण्णा मुदिते मुदिता समाकुलाक्रछिते । 
प्रतिविम्बसमा कान्ता संक्रुद्धे केवलं भीता ॥ 

मेरे खिन्न हो जाने पर वह भी खिन्नहौ जाती हं 
प्रनन्न होने पर प्रसन्न रहती है, आकल होने पर वह भी 
व्याकुल हो उठती हँ इस प्रकार मेरी कान्ता परदछाई' को 
भाति ह श्रन्तर इतनाही है किं केवल क्रोध के भ्रवसर पर 
वह उर जाती ह ओर क्रोध नहीं करती । 

( १२६४ ) 
यावद्वाञ्छितसुरतव्यायामसहाविरुद्धसंयोगा । 
चित्तानवृत्तिकुशला पृण्यवतामेव जायते जाया ॥ 

दामोदरगुसस्य 
किसी भाग्यशाली को ही एेसी पत्नी होती ह किं उसके 
साथ मन चाहा संभोग करिये, कभी वियोग न हौ भ्रौर मन 
के माफिक चलने मे चतुर हो 1 
( १२६५ ) 
नूनमयं मे शापः कान्ताविरहौ रसायनीभूतः | 
वर्ष॑सहस्राभ्यधिकान्नयामि कथमन्यथा दिवसान्‌ ॥। 
कान्ता विरह रूपी भ्रभिशाप मेरे लिये तो रसायन का 


काम कर गया है अन्यथा हजार वर्षं से भी अधिक लगने 
वासे दिनों को यै कंसे बिता सकता । 
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( १२६६ ) 

भवलोकनमपि सुखयति कूवल्यदलचारुचपङनयनायाः। 
कि पुनरलकचलद्य॒ति सरभसमाकिगनं तन्ब्याः ॥ 

जवकि उस कोमलांगी श्रौर कमल की पांखडी के समान 
मनोहर भ्रौर चंचल नेतरो वाली की चितवन भी सुख देने 
वाली हं तो चोरियों के हिलने इलने से ओर भी भली लगती 
हुई उसको हठात्‌ भआालिगन कर लेने के सुख कातो कहना 
हीक्याह? 

( १२६७ ) 
चारूमधुत्रतनयनमधरदलं दशनकेसरं तस्याः | 
मुखकमलमनुस्म रतः स्मरह्रमनसः कुतो निद्रा ॥! 

सुन्दर नेव जिसमें भ्रमर के तुल्य है, श्रोठ पांखुड़ौ के 
समान दहं श्रौर दात केसर के तुल्य ह एेसे उस सुन्दरी के मुख 
कमल की चिन्ता मे पडे हुए कामीको नींद कंसे भा 
सकती हं ? 

( १२६८ ) 

स्तनयुगमच्युत्त्खं निम्नो मध्यः समुन्नतं जघनम्‌ । 

इति विषये हरिणाक्षा वपूषि नवे क इव न स्खलति ॥ 
भ्रव्यन्त उभरे हृए स्तन, पतली कमर श्रौर भरी जांघों 

वाली उस सुन्दरी के नौजवानी से युक्त शरीर पर कौन एेसा 

हैजोन मुग्ध हो जायगा । 

( १२६९ ) 

उपप्लवोऽसौ किमु राजपुत्री 
ज्योत्स्ना द्रवोऽसावृत वच्रपातः ॥ 
अकं तया सेव हि जीवितं मे 
धिडः मामहं वा चरिताथं एकः॥ 
यह्‌ राजकुमारी है अथवा कोई बड़ा भारी उपद्रव ह? 
चांदनी का द्रव हँ श्रथवा वज्रपात्त ह ? अच्छा उशके दोषो 
कौ चर्चां छोड्ए वहीं तोमेरा प्राणहै, मुके धिक्कार हं 


१ 


भरथवा इस दुनियां में भकेला भँ ही सफल ग्यक्ति हं 
( उसे पाकर ) 
( १२७० ) 
यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणो 
ज्वलल्प्रदाप्तो हृदि मन्मथानलः। 





विरहिणां प्रलापाः 


तद्र भूयः किमनथंपण्डितेः 


कुकाध्यगव्याहुतयो निपातिताः ॥ 
एते केषामपि 
जब कि श्रनुरागो व्यक्तिके हृदयम स्वभाव सेही 
काम की अग्नि धधकती रहती हं तब फिर इन श्रनर्थकारो 
पण्डितो ने उसमें कत्सित-काव्य रूपो घृत की आहुतियाँ 
व्यो डालीं ? 
प्राशय यह ह किप्रमीके हदय में कामविकार भ्रषने 
श्राप उत्पन्न होते हैँ भौर बढते हँ एेसी स्थिति मे भगवत्‌ 
भक्ति श्रादि के सम्बन्ध में कान्य-रचना करके कवियोंने स्वी 
सौन्दर्यं सम्बन्धी कामोटीपक कविताएं रच कर बहत बड़ा 
अनर्थं किया । 





( १२७१ ) 
त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्ती- 
त्यलीकमेतद्‌ भुवि संप्रतीतम्‌ । 
जातानि सर्वव्यसनानि तस्या- 
स्त्यागेन मे मुग्धविटोचनायाः ॥ 
शूद्रकस्य 
त्याग से सव दुःख दूरदहो जतेहं यह बात तो इस 
जगत्‌ मे मुभे भूठही लगी क्योकि उस मुग्ध = नयना के 
त्याग से मेरे ऊपर सारी श्रापत्तिर्यांश्रा गईहं। 
( १२७२ ) 
कालक्रमं प्रत्यकथेव ताव- 
तक्षणं वियोगो मरणेन तुल्यः | 
प्रियापुखोद्रीक्षणलालसाना- 
मक्ष्णोनिमेषोऽपि हि विघ्नभूतः ॥ 
| कस्यापि 
कुठ दिनों तक प्रिया वियोग सहा जा सकता ह इसकी 
तो चर्चाही छोडो यहाँतोत्तषणमभर कामी वियोग मरण | 
के तुल्य कष्ट दायक होता ह । प्रियाका मुख देखते रहने | 
के लोभियों कोतो पलकों के गिरने मात्रका भी समय विष्न- | 
रूप मालृम पड़ता ह्‌ । 


(९२७२) 
मुहुर ज्गुलिसंवृताधरोष्ठं 
| 


प्रतिषेधाक्षरविक्छवाभिधानस्‌ | 


सूभाषितावलिः 


मुखमंसविवति पक्ष्मलाक्ष्याः 
कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं नु ॥ 
्‌ 
अभिज्ञान शाकुन्तल के तृतीय अङ्कु का यहु श्लोक है 
राजा दुष्यन्त पर्चात्ताप कर रहे हैँ कि क्या बतावें शकुम्तला 
कामुख थोड़ा ऊपर उठाया तो पर चुम्बनन कर सका। 


मुख किस स्थितिमेथा उसीका वर्णन हं कि- शकुन्तला 


अपनी अ्रंगुलियों से अपने श्रधरोष्ठको बारम्बार ठांक रहीथी 
भ्रौर साथ दही नाही, नाहीं का शब्द श्रपवं ठंमसे कह रही 
थी । एेसी उस घनी घनी भोहि वाली शकुन्तला के मुख को 
मैने चुम्बन के लिये ऊपर उठाया तो सही पर चूमन सका 
प्रौर उसने कषे कौ ओर अपना संह फेर लिया 1 पश्चात्ताप 
यह हैकि वेसा भी चुम्बन कर सकता तो कृतक्रुत्य 


हो जाता । 
( १२७४ ) 
अयि वरोरु हतस्मरदीपिके 
यदि गतासि भदीक्षणगोचरात्‌ । 
असमसायकसायककी छता 
वद गसिष्यसि मे हृदयात्‌ कथम्‌ ॥ 
वसुनागस्य 
ए युजधने तथा भस्मीभूत कामदेव के उहीपन करने 
वाली, अगर तू मेरी श्रांखो्े ओमल हो गई तो वया हृश्रा? 
अद्वितीय बाण वाले कामके बणोँसे कीलित हो कर तू 
भला मेरे हृदय से कंसे जायगी ? 
( १२५७५ ) 
॥ देहा 
= गौ रपयोधरकम्बितहारा । 
नुपुरहंसरणत्पदपदरमा 
कंन वक्षीकुरुते भुवि रामा॥ 


ग्र॑गों मे सुवासित केसर का प्रंगराग, गौर वतं के पयो- 
धरं पर लहराता हृभ्रा हार, भौर नूपुर रूपी हंस से बोलता 


आ चरण कमल जिसका हौ ठेसी कान्ता किसे नहीं वश मे 


कर लेती ? भ्रथात्‌ सुन्दर श्रौर सजी धजौी बनिता पर कोन 


नहीं री भ उष्ता? 
| २६ 
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( १२७६ ) 
सनूपुराखक्तकपादताडितो 
दमोऽपि यासां विकसत्यचेतनः। 
तदंगसंस्पशंरसद्रवीकृतो 


विलीयते यन्न नरस्तददभुतस्‌ ॥ 
जिसके नपुर श्रौर महावर से सुशोभित चरणो से ताड़ति 
होकर श्रचेतन वृत्त भी विकसित हो उठता है उनके 
भ्रालिगन सुख से द्रवोभूत होकर जो मनुष्य उसी मे विलीन 
नहीं हो जाता अर्थात्‌ तन्मय नहींहो उठता तो वहू एक 
भ्रारचयं ही जानना चाहिए । 


( १२७५७ ) 


चन्द्रह्चण्डकरायते मृदुगतिव तोऽपि वायते 
माल्यं सुचिक्रुायते मलयजाटेपः स्फुचिगायते | 


आलोकस्तिमिरायते विधिवशात्‌ प्राणोऽपि भारायते 
हा हेन्त प्रमदावियोगसमयः कल्पान्तकालायते ॥ 

हाय यह क्ठाखेद का विषयहै कि कान्ता के वियोगं 
के समय चन्द्रमा की शीतल भी किरणे सूर्यं ॑की प्रखर 
किरणों केसमान, सुहावन मन्द पवन भी वके सदुश, कोमल 
पष्प सयां के समान चुनने वाले, चन्दन का लेप श्रंमारे 
के समानं वाहक, प्रकाश अन्धकार, ओौर दैव संयोग वश 
प्राण भी भारस्वरूप तथा समय को घड़यां प्रलयकाल की 
घडो के सदश बन जाती है | 


( १२७८ ) 


अद्यापि तां सुरतलन्धयश्चः पताकां 

लम्बालकां विरहपाण्डुरगण्डभित्तम्‌ । 

स्वप्नेऽपि लोलनयनां क्षणदृष्टनष्टां 

विद्यां प्रसादगुणिताभिव संस्मरामि ॥ 

एते केषाञ्चित्‌ 

सरस्वती को कृपासे वृद्धिको प्राप्त विद्या के समान 
म भ्राज भौ सुरतक्राल में बिजयिनी, लम्बी चोटी वाली. 
विरह से पीले पीले गालो बाली, चंचल नयनं वाली उस 
सुन्दरो कोजो किस्वप्नमें भी त्ख भर के लिये ही दिखाई 
दो ओर श्रदुश्य हो गर्ईद-याद कर रहा हू । 
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( १२७९ ) 
तपते महाविरहवह्भिशिखावीभि- 
रापाण्ड्रस्तनघने हृदये प्रियायाः 
मल्मागंवीक्षणनिवेदितदीनदष्ट 
ननं छमच्छमिति वाष्पकणाः पतन्ति ॥ 
छभच्छमिकारत्तस्य 


विरह की महान्‌ श्रग्नि की लपटों से संतप्त गोरे गोरे 
स्तनो के मध्य वतमान हदय पर मेरे भ्राने की प्रतीन्ता 
करती हई प्रिया के श्रधरुक्ण छम-छम होते हए गिर रह 
ह । तपे हृए लोहे श्रादि पर गिरी हई जल कीत दे जिस 
प्रकार छन्न बोल कर सुख जाती हँ उसी प्रकार विरह संतप्त 
हृदय पर गिरे हए शपू भी सूखते जा रहे हँ । 


( १२८० )} 


निद्रा्धमील्ितदुशो मदमन्थराया 
नाप्यथंवन्ति न च यानि निरथंकनि | 
अद्यापि मे मृगदुशो मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हदये किमपि ध्वनन्ति ॥ 


विरहिणां प्रलापाः 


| उस समय मेरे प्रथमालिगन में श्रई तब तत्काल ही काम 
देव भी अपना बाण ॒चछोडने लगा जिससे मेरे हदय मं छिद्र 
| होते गये प्रौर वह उन दद्रंसेही मेरे हदय में प्रविष्ट हो 
| गई हं । 

| ( १२८२ ) 


तीक्ष्णं कटाक्षविरिखं मयि पातयन्ती 

मर्माणि मुग्धवदना न तथा दुनोति । 

क्रोधात्‌ सवेपथु यथा प्रतिसंहरन्ती 

पातादसद्यतरमुद्धरणे हि शल्यम्‌ ।\ 

कस्यापि 

वहु भोले भोले मूर्हवाली सुन्दरी जब क्रोध से कपती 

हई मु पर तीखे कटा चलाती है तब सु उतनी मम- 

भेदी पीडा नहीं होती जितनी कि जब वह्‌ उन कटात्तौ को 

समेटने लगती है तब होती है, ठीक भी है-कटि श्रादि 

के चुभते समय उतना कष्ट॒॒नहीं होताः जितना कि उसके 

निकालते समय होता है । 


( १२८३ ) 


कलशकस्य 

निद्रा के कारण अधमुदे ओर श्रधखुले नयनो वाली 

प्रेम मदमाती उस मुगनेलीके द्वारा कहे गये कुचं सार्थक 
प्रौर निरथक जैसे वे मधुर प्रेमालाप, मुके याद श्रा आकर 


क चग्रहोत्तानितमर्धकूडमलं 
त्रपाचठत्तारकमन्दलोचनस्‌ । 
वलाद्‌ गृहीताघरवेदनाकूलं 


हृदय में कुछ अद्भुत गू ज पेदा करते हे । 

( १२८१ } 
अम्भमोजगभंसुक्रुमारतनुस्तदासौ 
कण्टग्रहुप्रसुमरापधने निलीय | 
सद्यः पतन्मदनमागंणरन्ध्रमार्गे- 
ननं मम प्रियतमा हदये प्रविष्टा ॥ 


श्रीहुषंदेवस्य 


कदा पिबेयं ननु तस्प्रियामुखम्‌ ॥1 

वसुनागस्य 
चोटी पकड़ कर ऊपर को उठाया गया, अर्धं विकसित 
कलिका के समान कोमल श्रौर सुन्दर तथा लज्जा से नाचती 
हई पुतलियों से सुशोभित नयनो वाला ओौर हठाद्‌ गृहीत 
ग्रत एव श्रधरकी वेदनासे श्रकुलप्रियाका मुख हाय 
श्रव मै फिर क्वपी सकृगा। उक्त रूपमे अघर चुम्बन 

कव कर सकूगा इसी कौ चिन्ता हं । 





रत्नावली नाटिका के चतुथं श्रद्कुका यह दूसरा श्लोक 
है। व्हा द्वितीय चरण का पाठ कर्टग्रह प्रथमरागधनें 
विलीयः' हं । राजा अपनी प्रेयसी सागरिकाके विषयमें 
कहता है कि वह॒ मानं हृदय में पैठसी गईटहं। किस 
प्रकार तो सुनिये । 

कृमल के गभं की तरह सुकमार शरीर वाली वहु जब 


( १२८४ ) 
तत्ताद्‌लं सकलचन्द्रकलाकखाप- 
लावण्य्निमितमिबायतलखोचनायाः | 
रूपं प्रविश्य हदयं दहतीव मन्ये | 
वामे विधौ न खदु यो विपदां न पन्थाः ॥ 





सुभाषितावांलः 


जब विधाता प्रतिकूल होते हँ भ्रथवा दिन बुरे होते हं 
तब कौनसी एसी वस्तु हं जो विपत्ति का द्वार नहीं 
वन जाती । उदाहूरणाथं देखिए पृणं चन्द्र को कलाओं के 
समूह्‌ का जो सौन्दयं उसपे ही मानों निमित उस वरिशालात्तौ 
का घह सौन्दयं हृदय में प्रविष्ट होकर मुं जलाए डालता 
है, जबकि शीतल चन्द्र किरणोंसे निर्मित होने के कारण 
उसे शीतलता पहुंचानी चाहिए । 


(+ २८५. 
पोतो यदाप्रभृति कामपिपासितेन 
तस्या मयाधररसः प्रचुरः प्रियायाः | 
तृष्णा तदाप्रभृति मे द्विगुणत्वमेति 
लावण्यमस्ति बहु तत्र किमत्र चित्रम्‌ ॥ 
कयोरपि 
कामसे प्यासे होकर जवसे मेने उस प्रेयसी के 
प्रचर श्रधर रसकापान क्याहं तभीसे मेरी तुष्णाश्रौर 
भी श्रयिक बढ़ गई हं। किन्तु इसमे आश्चयं करनेकी 
कोई बात नहीं ह क्थों कि उसमें बहुत ही अ्रधिक लावण्य 
( सौन्दयं ) हे । 
प्रेयसी इतनी अधिक सुन्दरी हं कि उसके सौन्दर्य को 
देख कर दिन ब दिन कामाग्नि बलवती ही होती जाती 
है ्रौर इधर प्यास बढ़ने का कारण बताने के लिये लावरय 
कराश्रर्थदहै कि उसमे लवण = नमक का मेल प्रधिकह। 
ग्रतः यहं सामान्य प्रसिद्ध बात हं कि नमक अधिकं खाने 
से प्यास दुगुनो हो ही जातीहं। इस प्रकार इस पद्मे 
(लावण्य शब्द अत्यधिक ॒महत्वपूणं हे । 


( १२८६ । 

बाछा च सा विदितपञ्चरप्रपञ्चा 

तन्वी च सा स्तनभरोपविताङ्गयष्टिः । 

लज्जां समुद्रहति सा सुरतावसाने 

हा कापि सा किमिव कि कथयामि तस्याः ॥ 

भातस्म 

यद्यपि वह बाला है किन्तु कामदेव के प्रपञ्चो को खूब 
मती है। शरीरसे वह दूवरलौ अवश्य ह किन्तु स्तनो 
कै भारसे उसकाशरोरमभारह्‌। संभोगके अन्तमं वहु 


लज्जित भी बहुत होतो है इस प्रकार वह कामकला मे पर्णं 
निपुण हं । मेरी वह प्रेयसी बड़ी रहस्यमय है मै उसके 
वारे मे भला क्या कटं ? 


( १२८७ ) 


नुनं हि ते केविवरा विपरीतवाचो 

ये नित्यमाहुरबला इति कामिनीनाम्‌ । 

याभिविरोरतरतारकदृष्टिपातेः 

राक्रादयोऽपि विजिता अक्लछा कथं ताः ॥ 

वे कविवर जो कामिनियों को सदा अबला कहते श्राये 
हैं ्रवश्य ही उलटौ-पुलटी बात करने वाले रह, क्योंकि 
जिन ॒कामिनियों ने अपने चंचल दष्िपात्तसे श्र आदि 
कोभी जीत लिया वह भला अबला भर्थात्‌ बिना बलवाली 
केसे हो सकती हं ? 

( १२८८ ) 

लम्बाक्कं विरहुपाण्ड्रगण्डभित्ति 

मुग्धं मनोहुरमनङद्धगृहं त्रियायाः । 

पक्मास्तवान्तघनवाषपजकद्रिगण्ड 

ध्यायन्मुखं हृदय यासि न खण्डखण्डम्‌ ॥ 

परदेश मे बैठा प्रिय अपनी प्रिया के भोले भाले सुम्दर 
मुखडे की याद कर रहा हं - वह कहता हे एे मेरे हृदय, 
तुम मेरे वियोग की दशा में बालों कोन गूथने कै 
कारण मुख पर बिखर कर लटकते हए बालों वाले, 
विरहावस्था कौ दबंलता के कारण पीले पीले गालों वाले, 
भोले, मनोहर भ्रौर कामदेव के गृह के समान तथा ्रांखों 
कौ कोर से बहु बह कर भ्राते हए अश्रुजल से भीगे हृए प्रिया 
के मुख का चिन्तन कर टुकड टुकड क्यो हीं हो जाते ? 

( १२८९ ) 

कान्तासुखं सुरतकेङ्विमदंखेद- 

संजातघम॑ंकणविच्छरुरितं रतान्ते । 

आपाण्डुरं तररतारनिमौलिताक्षं 

संस्मृत्य हे हदय कि शतधा न यासि ?॥ 

संभोग के अनन्तर सुरतक्रीडा को लपट, भपट से 
भ्रान्त भौर क्वान्त अत एव स्वेद विन्दुश्रो से व्याप्त, गोरा 
गोरा, चंचल कटाच्च से युक्त प्रिया का मुख स्मरण करने घे 
मेरे हर्य, तुमसो टुरुड़ों में फट क्यों नहीं जाते ? 


ऋ जन क चनु > = = 
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( १२९० ) 

वाष्पाविलेन निभृतेन सुदीनदोन- 

मुन्मीलितिन शनकंरर्णोन गाढम्‌ । 

निरवस्य रोचनयुगेन निमीलितं त- 

तन्व्याः सदा गुरु्मक्षमह्‌ं स्मरामि ॥ 

पति के विदाई को बेला ह । उसके पिता माता श्रादि 
रथात्‌ नायिक्रा के सास सुर जेठ प्रादि गुटजन खड हुए हैँ 
नायिका को उनके प्रागे यह्‌ साहस नहीं कि वह श्रपना कोई 
भाव अभिव्यक्त कर सके । उसने चुपचाप भ्रू से भरो लाल 
लाल ओखां से प्रियतम को भरभ्रांख तिहारा श्रौर श्राह 
कर अखि बन्द कर लीं! भ्रव प्रियतम परदेश में श्रौर रास्ते 
मं भी उसके उस कातर भावसे देखने को याद कर रहा 
हे । प्रेम मदमाते दौ हृदयो को कंपी करण बेवसी ह । 


( १२९१ ) 
अद्यापि तस््रचल्कुण्डलधु्टगौरं 
वक्त्रं स्मरामि विपरौतरताभियोगे । 
आन्दोलनश्रमजलस्फुटसान्द्रचिन्द- 
मुक्ताफलप्रक रविच्छरितं प्रियायाः ॥ 
। विह्वणस्य 

विपरीत रति अर्थात्‌ जब संभोग मे नायिका ही स्रिय 
होती ह ओर नायक निश्चेष्ट होता हं तब नायिका के चञ्चलं 
कुण्डलो की रगड़ सै गौर वणं अर्थात्‌ ग्रौर भी अधिक शोमा 
शाली एवम श्रान्दोलन के कारण प्रस्फुटित हृए बड़ी बड़ी 
मोतियों के समान पसीने की बूदोसे व्थाप्त प्रियाका मुख 
मुभे आज भी याद आ भ्राकर कष्टदे रहाहं। 


( १२९२ ) 
मत्तेभकरुम्मपरिणाहिनि कुङ्खमा्र 
कान्तापयोधरतटे रतिखेदविन्नः । 
वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यव््ती 
धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणरुन्धतिद्रः ॥ 
वह्‌ पुरुष कहत भाग्यशाली ह जो रति-काल कै परिश्रम 

धे श्रान्त होने पर भतवालै हाथी के गर्डस्थल के समान 
विशाल कुंकुम लेप से प्राद्र प्रिया कै स्तन तट पर 
भना वच्च स्थल डाल कर त्रियश कौ बाहों से श्रालिद्धित 
होकर कणा भर के लिये निद्रित होकर रात बिता पाताहै। 


विरहिणां प्रलापा: 


( १२९३२ ) 
आकर्ण॑मूमपक्रष्य धनुः सबाणं 
मय्येव कि प्रहुरसि स्मर बद्धकोपः । 
तस्यां मुहुः क्लिप दारान्‌ हरिणेक्षणायां 
तन्मन्मथोऽपि भव मन्मथ एव मा भूः ॥ 
ए कामदेव, तुम क्रोध मे भर कर कनपटी तक अपने 
धनुष-वाण खींच कर मेरे ही ऊपर व्यो प्रहार करते हौ ? 
उस समृगनयनौ पर भी बाण चलाश्रो श्रौर इस प्रकार उसके 
भी मन को मधित करो गौर केवल मेरादही मन मत मथो 
प्र्थात्‌ व्याकुल करो ! 
मन्मथ कामदेव का अन्यतम पर्याय ह । जिसकी व्युत्पत्ति 
होती हं मन को जो मथ दे अर्थात्‌ चञ्चल ओर व्याकुल कर 
दे । इस श्लोक में “मन्मथ के पूर्वार्धं “मन्‌ का एकवार मन 
अर्थ हं दुसरी बार वक्ता फे लिये अस्मद्‌ शब्द का रेष “मतः' 
हं जो सन्धिके कारण मन्‌ हो जाताह रौर मन्मथ शब्द ज्यों 
का त्यो रह कर दरयर्थक हो जाता ह । 
( १२६४ ) 
पराप्ते निदाघसमये मदनाग्नितापो 
निर्वापितो मम यथा हि सुशोतलाङ्ग्या । 
सान्तगंता दहति मां तरकायताक्षो 
वामे विधौ त्रियतमापि विपन्षभूता ॥ 
ग्रीष्म ऋतुपे ने अपना कामाग्नि का ताप उस शीत. 
लाङ्धी प्रेयसी कै श्रालिद्खनसे द्र तो कर लिया किन्तु अब 
वही मदनाग्नि मेरे अन्तस्‌ में व्याप्त हो गई है ओर इस प्रकार 
वह चंचलनयना श्रव मु भीतर ही भीतर जलाए डाल रही 
हं । विधाता के प्रतिकूल होने पर देखो श्रपनी प्रियतमा भी 
शत्रु बन बेटी हू । 
( १२९५ ) 
नभसि जलदलक्ष्मीं साख्या वीक्ष्य द्या 
प्रवसस्ि यदि कान्तेत्यधंमुवतवा कथञ्चित्‌ । 
मम पटमवङम्ब्य प्रोल्लिखन्ती घरितीं 
यदनु कृतवती सा तत्र वाचो निवृत्ताः ॥ 
प्रवास कै समय आकाशम चिरे हुए मेघो को सजलं 
्रखों से देखते हए श्रियतम क्याठेसेमे भी जानोगे" 


गे 
इस प्रकार आधीही बात कर उष समय वस्त्र पकड 








सुसाषिताबलिः 


= 


कर अपने पैरों से पृथ्वी को कुरेदतौ हुई त्रिया ने | 


जो भाव व्यक्तं किये उसका वर्णन नहीं ही क्रिया 
जा सकता अर्थात्‌ वाणीकै द्वारा उसे व्यक्तकर सकेना 
असंभव हे । 

( १२९६ ) 
विरहूपवनवेगाल्छम्पिताथिः ज्िखाभि- 
दहति मम शरोर निघुंणो मर्सयाग्निः। 
अपसर मुगनेत्र दह्यमानास्प्रतूर्णं 
हदयहतकगेहाद्‌ह्यसे त्वं नं थावत्‌ ॥। 

केषामपि 

हे मृगनयनी, विरहरूपी वायु के वेग से चंचल लपटां 

वाली क्रूर कामाग्नि मेरे शरीरको जलाये डाल रहीहं। 

ग्रतः जलने से १हले ही तुम मेरे जते हृए अभागे हृदय रूपौ 
घर से शीघ्र निकल कर दुर चली जाओ । 

( १२६७) 
अलसवल्तिवुगधस्निर्धनि ःस्पन्दमन्दं 
रभसतिकरसितान्तविस्मयस्मेरत। रेः । 
हूदयमशरणं मे पक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षे- 
रपहतमपविद्धं पौतमुन्मूक्तिं वा ॥ 

भवभूतेः 
भवभूति विरचित “मालती माधव नाटक के प्रथम 
अङ्कः का यह ३१ वां श्लोकं ह । मालती के कटान बाणो से 
पीडित माधव अपने सखा से भ्रपनी स्थित्ति का वर्णन करते 
हए कहता हं- 
उक्ष घने भौंहों वाली सुन्दरी के अलस, कुटिल, भोले 
मनोहर, एकटक भ्रतएवं मन्द ओर भ्रधिक विस्फारित तथा 
विस्मय से चंचल कटक्तों से मेरा ध्रनाथ हदय प्रहत, 
विधा हृश्रा, पी लियासा गया श्रथवा उजाड़ा सा कर 
दिया गया हं । 
ताहित्य शास्त्र मे अलस, वलित, मुग्ध भादि दृष्टयो क 
पथक्‌ पृथक्‌ व्याख्या की गड ह । विस्तार के लिये वही 
देखना चाहिये । 

( १२९८ ) 
तव कुसुमशरत्वं शीतत्वं हिमांशो- 
दयमिदमयथाथं दुद्यतेऽस्मदुविधेषु । 





[२०१ 


विसृजतिहिमगभरग्निमिन्दुर्मयखै- 

स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वच्रसारीकरोषि ॥ 

हे कामदेव तुम्हारे बाण फूलों के हँ ओर हिमांशु चच्धमा 
मे शीतलता ह यह दोनों ही बातें मुक जंसोंको भूठही 
प्रतीत होती हैँ । कंवोकि चम्द्रमा श्रपनो हिमगर्भं किरणों से 
आग बरसा रहाहं ओर तुम भी अपने फलके बणोंको 
वज्र को तरह कठोर कर रहे हो । 

( १२९९ ) 
रल्तिललितेरत्यत्पच्चेविोक्य विलोकितै- 
गुुजनभयान्मन्दं मन्दं व्रजत्यवगण्य माम्‌ । 
कतिपयपदन्यासं करत्वा समुत्युकमानसा 
कटति यक्तिग्रीवं बाला सुहुमुहुसोक्षते ॥ 

कस्यापि 

गुरुजनों के बीच लज्जाशोल बाला भ्रप्ने प्रियतम को 
लज्जा का निर्वाह करते हए किस प्रकार देखतो है देखिए-- 
भ्रनुराग से उत्पन्न भ्रत्यन्तं मनोहर चितवन से मु 
देखने के श्रनन्तर॒सास-सयुर ्रादि गुरुजनों कै भय से वह्‌ 
बाला धीरेसे मेरी ओरसे दृष्टि हटा कर चली तो जाती हैँ 
किन्तु कुं ही कदम जाकर वह ठिठक जाती है श्नौर उत्कठित 
होकर फट से गर्दन भका कर मुभे पुनः पुनः देख लेती हैं । 

( १३७० ) 

हेखोत्तातितवामहस्तपि हितस्मेरास्यमुद्राङ्ुलि- 
च्छिद्रान्तदंरद्रयमानविकसदृन्तांशुसंशोभित्तस्‌ । 
पादाङ्खुष्वलिख्यमानवसुधं किचिन्नमत्कघरं 
साचि्लिप्तद्शो न मोहयति कं संभाषणं सुनुवः ॥ 

जब कोटं सुन्दरी हाव-भाव के साथ बायां हाथ उञाकर 
प्रपने हसते हए मुंह को चिपाले श्रौर भ्रंगुलियों के छेदो से 
छनकर उसको दन्त पंक्तियोकीो शोभा भलकतो हौ ओर 
वह्‌ पैर के श्रंगूठे से पएथ्वी को कूरेदती हुई, गदंन भुका कर 
तिरी नजरें के साथ बोले तो उसके वे अमृत के घोल से 
बोल किसके चित्त को नहीं मोहं लेते ! 

( १३०१ ) 

स्यवंकारेण बहिः प्रियेण हृदये गृढाथं संसुचिना 
साकूतेन विदग्धनमेवच पां संज।त।नथ्याक्रुवाम्‌ । 
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वाकानां हसितानुविद्धरुदितश्रीमन्मुखीनां गिरः: 
काकश्येऽप्यविलुप्मादंवजुषः कुवन्ति क नोत्युकम्‌ ॥ 

रसीलो बाते करने मे चतुर बालाएं जव ॒मूठमूढ का 
क्रोध कर हास्यमिध्वित रुदन कै साथ ऊपरसे तो फटकार 
भोर तिरस्कार, पर हूदयमें अनुराग से युक्त, गृढ भ्राशय को 
प्रकट करने वाले, मतलब से भरे हृए मीठे बोल बोलतो है 
तब उन सुन्दरियों के कठोर होते हुए भी भिस से सने 
वचनो को सुनन कौ उत्कर्ठा किसे नहीं होती ? 


( १३०२ ) 

नेरन्तयंमुपेति गात्ररतिका छन्तैव यत्रांशुकेः 
शुष्यन्नेव विमत्त मूत्तिमिघरो यस्मिन्‌ रसस्यन्दिनीम्‌ । 
यस्मिन्‌ विस्मृतमेव सुष्टु विहितं कन्द्प॑तन्त्रं भवे- 
र्मन्ये तस्य रतस्य चवितरसेः प्राप्तं फलं जन्मनः ॥ 

जिस रति-क्रीड़ा मं वस्वसे भ्रावृत भी सुन्दरी का 
शरीर श्रद्धे सटा श्रा प्रतौत होता हं रौर सूलता हुआ 
भी श्रचरोष्ठ सकी धार बहाताहं तथा जिसमें भूला 
हआ भी काशास्त भली.-रमाति प्रयुक्त हभ्रा अवगत होता हैं 
उस सुरत-क्रोड़ा का रसास्वाद प्राप्त कर जन्म को सफल 
मानना चाहिए । 


( १३०३ ) 
सन्दष्टेऽध्‌ रपल्लवे सचकितं हृस्ताग्रमाधुन्वती 
मा मा मुञ्च शठेति कोपवचनेरानत्तितभ्रूरुता । 
सीत्काराञ्चिततलोचना सरभसं यदचुम्बिता मानिनो 
प्राप्तं तेरमृतं वृथेव मथितो मूढः सुरः सागरः ॥ 
जब भ्रधरोष्ठे का पान कर लेने पर युवती चकित 
हीकर हाथ चला रही हो ओर भ्ररे दृष्ट, नहीं नही, बस छोड 
छोड़ एला कहती हई क्रोवपृ्छं बचनों के साथ भह तिरद्वी 
केर रही हो भ्रौर रसीले नयनो को शोभाके साथ घी-सी 
का श्ब्दहो रहा हो--एेसी मानिनौकाजो चुम्बनं कर 
सके हँ उनको भमृत मिल चुका है। भरतः मूख देवताभों ने 
अमूत प्राप्तिके लिये व्यथं ही समुद्र मन्थन का प्रयास किया । 
( १२३०४ ) 
आलोलामलकावलीं विलृलितां वि म्रच्चक्तुण्डलं, 
किल्चिन्पृषठविशेषकं तनुतरैः स्वे राम्मतः सौक्रर: | 


विरहिणां प्रलापा 


तन्व्या यत्युरतान्ततान्तन यनं वक्त्रं रतिव्यत्यये, 
तत्त्वां पातु चिराय कि इरिहरन्रह्यादिभिर्दवतेंः ॥ 
यहं श्लोक अमरुक शतक का हं । यह्‌ श्यंगार चर्चाके 
म्रनुरूप मङ्क लात्मक पद्य है । कवि कहता ह हरि, हर भौर 
ब्रह्मा भ्रादि देवताग्रों सै क्या प्रयोजन? तुम्हारी रत्तातो 
विपरीत रति के मयका सुन्दरी का वह्‌ मुखमरुडल करे 
जिस पर बविरी हुई लटं लहरा रही हों, कानों के कुण्डल 
हिल इल रहं हों श्रौर नन्दी-नन्ं पसीनों की बूदों के उभार 
से माथे का टौका कुछ पुसा गयाहो भ्रौर सुरत के ्रन्त 
मे जख यौवन कै मद से भरी-भरीसीहों। 
( १३०५ ) 
रतक्रोडा रण्डां रमयति चिरञ्रहाचरणा-- 
त्रवौनत्वात्कन्यामपि च पतिवत्नीं भयवशात्‌ । 
विना त्वेतैवद्या बहुलजनसंभोगरसवि- 
द्‌भवेदयस्य प्रीता ननु चुभगवाच्यः स पुरुषः ॥ 
यह्‌ भो अपने ढंग का श्रनूढा पद्य ह । कवि कहता हैँ 
भाग्यशोच तो वह॒ पुशूष है जिसको कामक्रीडासे रंडी 
प्रसन्न होकर उस पुरूष पर अनुरक्त हो जाय । 
रर्डा श्र्थात्‌ विधवा को रति से इस लिये भ्रानन्द प्राप्त 
होता हं कंथोकरिं वह्‌ बहुत दिनों तक ब्रम्ह्चारिखो रह॒ चुकी 
होती हं । कन्या के लिये रति इस लिये त्रिय होती है कि 
उसके लिये यह एक नवीन श्रनुभवं होता है । सधवा को कहीं 
पति छोड नदे श्रथवा सन्तान कैसे होगी इस भय से रति 
प्यारी लगती हं किन्तु वेश्याको रति प्रीति का यह सव 
कोट कारण नहीं रहता इसके अतिरिक्त दह॒ भ्रनेकानेक 
पुरुषो के साथ संभोग करने के कारण विविध प्रकार का 
रसास्वाद लं चुकी हौतीौ ह । एस स्थितिमे वह जिससे प्रसन्न 
रहै वह्‌ पुरुष धन्य हुं । 
( १३०६ ) 
यः कन्दपवक्षतथोरविरहौ लोकप्रसिद्ध्या स्थित- 
दिचत्त) र्माधिति कानिनां स वपुषि व्यक्तं बतालक्ष्यते । 
यन्मुग्वान्जमनोहरः स्तनयुगं बाह कतालासिनौ 
रोमाखी श्रमरावल्िः किसषल्याकारा नखध्रेणयः॥ 
कामदेव श्रौर बसन्त सदा साथही रहते हैँ यह लोक 
पर्िद्धि मनं को मथ डालने वाले कामिनियोंके शरीर में 








सुभाषितार्षलिः 


पर त्यत्त देखी जाती हँ 1 वहां स्तनो के युगल मनोहर कमल 
कली के समान सुशोभित हैँ, बाहुं लता के समान हं। 
नासिके समीपकी रोमावली श्चरमरावली के समान श्रौर 
तखपंक्तियां किसलय के सदृश हुं । इस प्रकार शारीरिक 
मनहारी सुन्दरता काम गौर कमल श्रादि वसन्तके प्रतीक 
होकर साथ रहने का सुन्दर निर्वाह करते हं । 


( १३०७ ) 

तारुण्योष्मणि यत्पयोधरभरः कामप्युपल्युन्ततिः 
तस्मिन्नुचतभाजि यन्मुखक्शौो भाति प्रसीदद॒तिः। 
तस्मिन्‌ भाति यदीक्षणास्बुजयुगं धत्ते विकासच्ियं, 
तन्मोहाय न॒ कल्पतेऽद्भुतमिदं कस्य स्वरूपं तव ॥ 

कवि का एक प्रश्न हं, वह पृच्छता है मदमाती जवानी 
के ऊँचे उभरे हए स्तन, उस पर चमकताहभ्रा मुखलूपो 
चन्द्रमा, उसमें भी नेवरूपी दो विकसित कमल-यह श्रदूमुत 
सौदर्य राशि यदि तुमको मुग्ध नहीं कर देती तो भला बताश्रो 
द्मब किसका रूप तुमको मुग्ध बनावेगा ! 


( १२३०८ ) 
रिभिर्तत्रेः कोपाकुलितहूदयो यं पशुपतिः 
प्रयत्नेनाधाक्षोत्‌ क्षपणमुररीकरत्य तपसः 
हसन्तीनां हेलारसमभिपतनच्‌ पक्ष्मलदृशां 
तृतीयो दुगभागो क्षटिति तमनङ्खं जनयति ॥ 


~= 


[ २०५७ 
वूवल्यनयनास्तनान्तरेष ः 
क्षणमपि येषु न शेरते युवानः ॥ 

केषामपि 


हाय यह केसे खेद का विषय है कि निर्दय विधाता उन 
दिनो को भी मनुष्य की आयु में गिन लेता है जिन दिनोंमें 
युवा पुरुष कमलनेनियों के रतनों के बीच पड़ कर षण भर 
भी नहीं सो पाते । पर्थात्‌ रमणियों के साथ रमण के दिन 
ही सफल हँ अन्य सब दिन व्यर्थं हँ 1 फिर व्यर्थं के दिनों 
की गिनती क्यों ? 
( १३११ ) 
तरुणो रमणी रतिरम्यतरा । 
प्रमदा समदा सुखदा च सदा । 
दयिता यदि सा हृदये वस्ति । 
क्व जपः क्व तपः क्व ससाधिविधिः | 
कस्यापि 
रति कै कारण अतिशय प्रिय सुन्दरी युवती सदा सुख 
देने वाली मदमाती स्त्री यदिभ्रिय बन कर हदय में जम 
गई हं तब फिर कंसा जप कंसा तप श्रौर कंसा ध्यान आदि । 
अर्थात्‌ स्व्रीके प्रेमपाश मे पडकर मनुष्य जप तप सब 
भूल जाता हं । 


( १३१२ ) 


क्रोघसे भरे हए शङ्कुर ने जिसे अपनी तपस्या की स्वप्नेन प्रापितायाः प्रतिरजनि तव श्रीषु मग्नाः कटाक्षाः 


हानि स्वीकार करके बड़ प्रयत्न के साथ अपने तीनां नेतं से 
जला डाला था उसो श्रद्ध विहीन कामदेव को घने-घने 
भौंहों वाली हंसती हुई सृन्दरियों के हाव-भावपूणं कटान्त 
(नेत्र का एकं तिहाई हिस्सा सात्र) जिलादेतेहैं। 
( १२०९ ) 
शा दग्धं मनसिजं जोवयन्ति दुरेव याः| 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ॥ 


ख से भ्म किये गये कामदेवको जोर््रखिसे ही, 
| 
। 
| 


जिला देती है एेसी उन महदेव को भी जोत लेने वाली 
सुन्दरियों की हम बन्दना क्रते हं । 
( १३१० ) 
हर हर करुणापराङमुखोऽयं 
गणयति तान्यपि वासराणि वेधाः। 











| 





श्रोते गीतामृतान्धौ त्वगपि तवुतनूमञ्जरीसौकूमायें । 
नासा श्वासाधिवासेऽधरमधुनि रसज्ञा चरित्रेषु चित्तं, 
तन्नस्तन्वद्िं केङिचिन्त करणहरिणेर्वागुरा लङ्कितासि । 
श्रीहषस्य । 
महाकवि श्रीहषं दारा विरचित नैषध चरित के श्रष्टम 
सगं का यह्‌ ६०६ संख्या का श्लोक ह । देवदत नल दमयन्ती 
से कह रहे हँ कि हमारी समस्त इन्द्रियां तो तुम्हारे वश में 
हं एेसी स्थिति पेम क्या करू? 
प्रत्येक रातको स्वप्नमेंतुमभश्रा जाती हो ओर तब 
तुम्हारी शोभा देने में हमारे नेत्र बंध जाते हैँ मेरे कात 
तुम्हारे भ्रमत तुल्य संगीत समुद्र म मग्न हँ । त्वचा श्रथात्‌ 
त्वगिन्द्रिय तुम्हारे शरीर को सुकुमारता मे बंधो है ध्राणे- 


न्दिय नासिका तुम्हारे श्वास की सुगन्धिमें रत दहै जिह्वा 
प्रधरोष्ठ के मधुरसास्वाद में श्रौर मन तुम्हारे सुन्दर चरित 











२०८ ] ` 


मं । इस प्रर हे सुन्दरी हमारी कोई भी इन्दरियरूपी हरिणी 
एसी नहीं है जो तुम्हारे किसी न किसी विषयके बन्धन से 
मुक्त हो । 

( १२३१३ ) 


पाणोमा कुरु चूतसायकममुं मा चापमानेपय, 
करडानिजितविश्व मूच्छितजनाधातेन कि पौरवम्‌ । 
तस्था एव मृगीदुशो मनसिजग्रह्ुत्कटक्षे्षण- 
श्रेणीजजंरितं मनागपि मनो नाद्यापि संधुक्षति | 

ए कामदेव तुम मेरे लिये अपने हाथ से धनुष श्रौर 
आच्रमञ्जरीका वाण मत लो। तुम बड़े वीर हो, तुमने 
भरनायास ही समस्त विश्व को जीतल्लियाहै, श्रत तुम्हारे 
जंघे वीरका मुक मूष्छित व्यवित भ्र्थात्‌ सुन्दरी के कटाच्च 
से घायल पर पुरषार्थ प्रदर्शन व्यर्थ है । मेरा मनतं उसी 
मृगनयती के चञ्जल कटाक्तों से जीखं हो चुका है श्रौर अभी 
तक स्वस्थ नहीं हो सका है । 


( १३१४ ) 
ददि बिसलताहारो नायं भुजङ्गमनायकः । 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्युतिः । 
मख्यजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि। 
बरहर न हरश्रान्त्यानङ्खं क्रुधा किमु धावसि 
एतौ जयदेवस्य 
हे श्रनङ्ध, तुम मुभ पर क्रोध करके व्यर्थ वयो दौड़ रह 
हो ? महादेव जी के भ्रम में पड़ कर तुम मुभे मत मारो। 
पण्हयारा श्रम दुर्‌ कर देने केलिये स्पष्टकरदेर्हाहंकि 
त्रिया के वियोग मे शीतलता के निमित्त मैने श्रते हदय 
¶र यहं कमल नाल करा हार्‌ पहन लियाहै, यह सर्पराज 
नहीं हं । मेरे करठ में यह नीलकमल की माला ह जिसे 
ठुम विष की मलक समक रहै हो तथा श्रङ्खों में यह्‌ भस्म 
नहीं किन्तु चन्दन का रज लगा हभा ह्‌ । 


६९१५ " 
अस्माकमरस्मान्मदनापमुत्यो- 
स्त्राणाय पौयृषरसोऽपि नासौ | 
युधारसादप्यधिकं प्रयच्छ 
प्रसोद तन्वङ्गि निजाधरं नः॥ 


विरहिणां प्रलापाः 


हे सुन्दरि, इस कामदेव रूपी श्रपमल्यु से मुे बचाने 
कं लिये श्रमृत भी कुछ नहीं कर॒ सकता, अतः श्रमृतरस से 
भी प्रधिक प्रभावशाली श्रषना अधरामृत पान करने को 


कपा केर मुभे दो। 


( १३१६ ) 

दयस्व कि घातयसि त्वमस्मा- 

ननज्गं चण्डालशरैरहद्येः | 

भिन्ना वर' तीक्ष्णकटाक्षवाणेः, 

प्रमस्तव॒ प्रेमरसात्पवित्रैः।) 

एतौ श्रीहर्भस्य 
चरडाल बाणो 
रस सें पवित्र 


हे श्रनङ्घ, द्या करो, तुम मुके श्रदश्य 
से वयो मार रहैहो? हम तो तुम्हारे प्रे 
तीखे कटान्न वाणो से विध कर पहले से ही मर रहे हैं। 
अपने शत्रु को गुसरूप से चरडालों वारा म वाने की 
प्रथा के अनुसार यह श्लोक ह । 
( १३१७ ) 
शशिमुखि, विमुखी वियोगरोगा- 
कुलिततनौ मयि चेत्तनोषि सानम्‌ । 
कथय कथमखवगर्वंशर्वा- 
हितनिदितेषुगणान्‌ सहै वराकः । 
हे चन्द्रमुखी तुम मुभसे विगृख होकर वियोगरूपी रोग 
से श्राकरुल शरीर वाले मुस यदिमन करतौ हौ तो तुम्हीं 
कहो, कि में वेचारा श्रकिञ्चन अखरड गर्वस्षे परिपुं 
कास्देव के द्वारा चलाये गये बाण समूह को कंसे सहन करर 
सकूगा । 
( १३१८ ) 
कदाधरदले बाले दन्तकेसरशोभिते। 
भवामि त्वन्मुखाम्भोजे रसिको मधुपो यथा | 
हे बाले, यह तो बताभो कि श्रधरोष्ठ रूपी पत्ते श्रौर 
दन्तपंक्तिरूप केसर से सुशोभित तुम्हारे पृखरूपो कमल का 
मं कब श्रमर को तरह रसिक बन सकूगा । 
( १२३१९ ) 
श्रौ शाछिनां वचनयपुण्ड्कगोलकेोः कि 
तन्व्या वियोगविषमूच्छितचेतसोमे । 
ब्रूते जनो निगडबन्धनमस्य योग्यं 
चेतो हठाद्‌ ब्रजति पादनिबन्धनं किम्‌ ॥ 























२७ सुभाषितावलिः 


सुन्दरी के वियोगरूपी विष से मूश्ित मेरे मन के लिये 
विद्वानों के उपदेश रूपी रसीले वचनोंसे क्पालाभदहो 
सकता है ? साधारण जन अथवा दारिडक यह कहते है कि 


है क्योकि चित्त जबदंस्ती वहां चला जाता है उसे पैरकी 
बेडी क्या कर सकती हं? 


( १३२० ) 

अपूर्वोऽयं क्ते उवरुति मु्दोपस्तव चिरं 

तमो द्रष्टरणां यो जनयतितरां याति सुतनो । 

अधास्तादयत्रेयं बत भुरभिधूमालकतात- 

 यंदौया वातव ज्वरयति पतद्धानिव जनान्‌ ॥ 

~ >; हे सुन्दरी, तुम्हारा यह मुख रूपी दीपक प्रपूवं है । 
हृखकी श्रपूर्वता मौर विशेषता क्या है तो सुन लो-सामान्य 
दीप कुचं समय के लिये प्रायः रात पै जलता है ओर यह्‌ 
ल्विरकाल तक जलता ह रहता है । उस दौप्क से श्रधियाला 
टुरहो जाताहै गौर यह तो देले वालों कै लियै घना मोह 
आदि खूप प्रन्धकार पैदा कर देता है । उस दौपक का धूर 
पर को उठता दै जवक्रि तुम्हारे मुखह्पौ अदूभुत दीपक 
का लट रूपी सुगन्धित धूम नीचे की रोर प्रवाहित होता है। 
पुनश्च-वह दीपक पतद्धों को खामने माने पर जलाताह 
किन्तु इसको चचां मातर हौ मनुष्य को पतङ्खके समान 
जला डलती है । 


( १३२१) 

मनश्चकोर को राकाशोतांशुरिति तन्मुखे । 
श्रमो जितान्जेऽपि {दवा युतिमांदयेन्द्रमाः कथम्‌ ॥ 
| . एते रंरुपकस्य 
ए मेरे मन रूपी चकोर, उस सुन्दरी के मुखमें कौन 
घा पूशिमा का चन्द्र हैजोतु उपे देखरहाहै।तु भरमम 
यों पड़ा दै ? देलत। नही कि इस समय कमल खिले है । 

अला दिन में चन्रमा केते प्रकाशवान्‌ हो सकता है । 


( १३२२ ) 


¦ ;. , प्रसादपरतन्त्रयोमधुषदोञ्क्तव्रीडयो- 
हिचरं मपि निरस्तयोः क्षियिरहासहैखाजुषोः। 





प्रियानयनयोस्तदा यदनुभूतमन्तमंय। 
सखे विगतवाचिक तदलमेव कि ब्रेमहे 
कलश ध्यं 

हे मित, उस समय र्मेनें प्रपनी श्रियाके नग्नो दी 
जिस अपूर्वं शोभा का भ्रन्तस में अनुभव किया, उस्तका 
वणन मँ तुमसे क्था कट, वह॒ “विगतवाचो'' है । बाणी 
से उषा वणान नहीं किया जा सकता । वे हमारी कषां के 
मधोन थे अर्थात्‌ हमारी प्रसन्नता के अभिलाषो थे, सधमदं 
के क(रण वे लजीले नहीं किन्तु धृष्टथे।! एक टक्‌ देर तक 
मुभे देखने मे लगे थे जौर उनमें मन्द हास ओर मधुर भाव 
भरे हुए थे । 

( १३२३ ) | 
पुरस्तन््या गोत्रस्खल्नचकितोऽहुं नतमुखः 
प्रवृत्तो वंखक्ष्रान्‌ किमपि लिखितुं देवह॑तकः ! 
स्फुटो रेख न्यासः कथम्रपि स तादुकपरिणतो 
गता येन व्यक्ति पुनरवयवैः सेव तरुणी । 
सुन्दरी प्रिया के समक्त मेने भूल से दूसरी प्रेयसी का 

नाम ले लिया इससे मुक कुछ लज्जा हुई बौर ने अपनो 
मुख नीचां कर लिया । अनन्तर दैवका मारा मै डिलई 
से कु लिखने लगा ओर लिखावटमें भने जो रेखां 
खीची वे कुचं इस खूप में परित हुई कि उनते उस अन्य 
प्रयसी तस्णी के समतप्त रंगों का उभार होकर उसका 
स्पष्ट चित्र बन गया । 

( १३२४ ) 
तत्चाभिन्ञाय स्फुरररुणगण्डस्थल्डचा 
मनस्विन्यां रूढप्रणधगरिमोद्‌गद्गद्गिरः , 
अहो चित्रं चित्र स्फुटमिति निगचाधर्‌उ लुं 
इषा कामास्त्रं मे शिरसि निहितो वःमचरणः। 

दुवहकस्य 

यह दोनों शलोक अमरुकशतक के निर्णय सागर कै 
संस्करण मे प्राप्त हं । ) 
इसके अनन्तर उसे पहिचान कर भेरी मनरस्दिनो प्रेयसं 

के गाल गुस्सेसे लान हो गये ओर मेरे भ्कृष्टप्रेमकी 

सिन्यक्ति को भूठा पाकर उका गला भरभ्राधा गौर 

उसने संघे ए गले से कहा कि अरे यह आश्वथं तो देखो 
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कि यह अन्य प्रेयसी का स्पष्ट चित्र मेरे समक्ष बनाया गया 
है गौर फिर सू गिराते हए उसने मेरे सिर पर कामास्त 
छे समान अपना वार्या पैर चलाया । 

| ( १३२५. )} । 

कुरासीत्याटीना सखिनवसनासीत्यवनता 

चिराद्‌ दष्टासीति स्तनकठशकम्पं प्ररुदिता । 

परिष्वक्ा यावत्‌ प्रणयषदशीं कामपि गता 

ततः सार ङ्काक्ष्या हूदयमिदमापीतस्िव मे ॥ 

कस्यापि 

त्रिय ्रपने सहचर से कहता कि जवम प्रवास से 
लौटा ओर अपनी प्रिमासे मेने कहा किश्ररे तुम तो बहुत 
दुबली हो गई हो तो वह एक दम ट्ठिक गई पुनः जब मेने 
कहा किं बड़े मेले वस्त्र पहने हृए हो तो उसने. अना सिर 
नीचा कर लिया अनन्तर जब मैने यह कहा-कि बहुत दिन 
बाद मिली हो तब उश्चके स्तन कलश कम्पित हो उ भ्रौर 
बहू रो पडो । इसके वाद जब मेने उत्ते ञालिद्भित कर 
लिया तब वह अदूभुत प्रम से रपर गई भौर तब उस मृग- 
ननी ने मेरे हृदय को पौ सा लिया । कितना स्वाभाविक 
वरन है । 


( १३२६ ) 
कृशा केनासि त्वं प्रकृतिरियमङ्खस्य ननु मे 
मलाध्‌ स्रा कस्माद्‌ गुस्जसगृहे पाचकतया । 
स्मरध्यस्मात्‌ कच्चि्रहि नहि नहीत्येवमगम- 
ह्स्मरोत्कम्पं बाला मम हदि निपत्य भ्रस्दिता॥ 
माह्लायाः 


यह भी मित्रौ कौ वार्ता हं-प्रवाससे लौटाहृश्रा 
व्यक्ति अपने मित्रसे कटूताहैकिं जब मैने अपनी प्रिया 
से प्रश्न कियाकि तुम दुबली क्योंहो ? तब उसने उत्तर 
दिया कि हमारा शरीर हौ एसा है । अनन्ऽर यह पृष्ठने पर 
करि मलिन गौर धूमिलक्योहो तो उसने कहा साऽ सुर 
के परिवार क भोजन जौ बनाती रही | श्रनन्तर भरे यह 
पृष्ठने पर करि क्या मेरी भी याद कभी करतौ रहीहो ? 
उसने कटा नहीं नहीं नहीं । रौर इसके साथ ही व 
कामातुर होकर कंपने लगौ ओर मेरे वक्षा स्थल पर अपना 
शिर डाल कर रो प्रडी। 





विरदिग् प्रलापाः 


पति के प्रवास काल में किसी प्रकार के भी मनोरंजन 
से वदित ओौर केवल परिवार का भोजनादि बनाते ऊबी 
हुई नायिका का बहुत ही स्वाभाविक्र हुदय-भाव इस पद्य में 
वणित हुमा है । 


( १२३२७ )} 

कंवचिन्मोहु।त्पद्याम्यविरचितलम्बारुकमुखी 

क्वचि २8 दधुल्पस्तां सुहुदिव पुरः स्थापयति मे। 

व॑व चिद्‌ दरष्ट्य।शा सुखयति मुहूत्त' ह्यनुसृता 

नपस्तस्ये यस्या रमयति वियोगोऽपि हृदयम्‌ ॥ 

वियोगावस्था में मी एक विशेष ढंग का आनन्द होता 
हे इस प्राशय के इस पद्य मे कविनेकहारहै कि - 

त्रिया कै मोह में पडकर कभीतो यड देखतादह कि 
मेरे वियोग में प्रियतमा ने श्रपने बाल नहीं संवारे हँ मौर वे 
उसके मुख पर बिखरे हुए लटक रहे हँ । गौर कमी यह्‌ 
देखता हूँ कि जसे कोई मित्र किती अपिलाषा को पूर्ण कर्‌ 
सामने प्रस्तुत कर देता है उसी प्रकार मनके सङ्कल्प ने 
उसे मेरे सामने ला दिधादहुं। पुनश्च कभी यहु विचार कर्‌ 
कि उससे मिलन होगा बड़ा सुख मिलता है अतः उस प्रेयसी 
करो नमस्कार है जिसका वियोगभी हृदय को आनन्दित 
करता रहता है । 

( १३२८ ) 

शरीरं क्षामं स्यादसति दयितालिङ्खनसुखे 

भवेत्सा चन्तुः क्षणमपि न सा दुश्यत इति । 

तया सारङ्गाक्ष्या तम्रसि न कदाचिद्‌ विरहितं 

प्रसक्तं निर्वाणे हृदय , परितापं वहसि किम्‌ ॥ 

कालिदासस्य 

कालिदास कै “मालविकाग्निमित्र' नाटक के तीसरे 
शङ्कु का यह्‌ लोक है। इमे राजा मालविका के वियोग 
मँ ्रपने को स्वयम्‌ प्राश्वस्त कर रहा ह । 

प्रिया ॐ आलिङ्गन सुल से वञ्चित रह कर शरीर का 
दुर्बल होना उचित है तथा उसका क्षण भर भी दर्शनन 
भिलने पर अखोंकार्मतुसे भर जाना भो उचित है किन्तु 
ए मेरे हृदय, तुमतो क्ण भरके लिये भी उससे कभी 
वियुक्त नहीं हीते भतः शन्ति का साधन समीप होते हुए 
तुम क्यों दुःखी होते हौ ? 




















सभा षितोवेलिः 


( १३२९ ) 
विकल्परचिताक्!त सततमेव तामीक्षसै 
सदां सममिभाषसे समुपगूहसे सव॑दा । 
प्रमोदमुकुलेक्षणं पिबसि पाययस्याननं 
तथापि च दिवानिज्ं हृदय हे क्रिमुत्कण्ठसे ॥ 
ठे मेरे हदय, तुम तो मन के संकल्प-विकल्प के अनुसार 

ही प्रिया के विविध मनोहर सूप का दर्शन करते रहृते हो, 


उससे सदा बात चौत करते रहते हो, आलिङ्खन भी कर 
लेते हो तथा भानन्द से विकसित नेत्र होकर उसका मुखं | 


चुम्बनं भी करते कराते हो, फिर भी रात दिन उसके लिये 
कयो उत्रिठत हतं हो ? 
( १३३० ) 
प्रकषेर प्राणेशे कुङ्‌ मम वचः सुन्दरमुखि 
व्यजैतव्संतपक्षंमदनकशिखिना दग्धहूदयम्‌ । 


मदीयं बार्त्वं प्रकृतिसुकुमाराङ्खल्तिकं 
इन्तोमाशचङ्कु मदनहुतभुक त्वामपि दहेत्‌ ॥ 
एते केषामपि 


ठे सुन्दरमुखी, प्राणवल्लभे, प्रसन्न हो श्रौर मेर! कहना 
मन कर कामाग्नि पे संतप्त इस दर्धह्‌दय ( दिलजले ) 
को छोड दयो। धरन्यथा स्वमावसेही सुकुमार भ्रंग वाले 


तेरे बाल माव को बहन करतो हुई तुमको भी मुङेभय 


हो ता है कामाग्नि जला डालेगो । 
( १३३१ ) 
सखे सव्यं सत्थं वि र्हदहनः कोऽपि हूदयै 
ज्व व्यस्विल्लक्तदिनमपि न मे ताम्यति मत्तिः। 
अलं बारोन्मीलत्कमलकछिकाकोमर्तनु- 
ठं +व्यस्मिन्‌ कान्ता सुचिरमित्िचिन्ता ददति 
माम्‌ ॥ 
भटुवत्तिकारस्य 
हे वख, मेर्‌ ह्‌दम मे निश्चय ही कोड अद्भुत विर- 
हागिमि दिनरात जल रही है किन्तु उससे मेरे मन मे कोई 
व्याकुलता नहीं होती । परन्तु खिलती हई कमल की कलौ 
करे समान कोमल शरीर वाली यह मेरो प्रिया इसमे बस 
रही है यही विन्ता भे जलाए्‌ इ।लत। हं । 





प 
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( १३३२ ) 
अनाघ्रातं पुष्पं किसंख्यवलृनं कररहै- 
` रनापुछं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
सखण्डं पण्यानां फरमिव चं तद्रपमनघं 
` नं जाने भोक्तारं केव समुपस्थास्यत इत्ति ॥ 
भरसिज्ञान शाकुन्तल कै द्वितीय जङ्कु का यह श्लोकं 
है । वहाँ हितीय पचि में अना विद्धं रत्नम्‌ कमिव समुपल्था- 
स्यति विधिः पाठ है । 
राजां दुष्यन्त शकुन्तला के अपूर्वं ॒सौन्दयं का वर्णानि 
प्रथने सखा विदूषकं के प्रति कर रह हँ । वहे कहते हैँ यह्‌ 
तो उस पुष्प के समान है जिसे भ्रमरं आदि किसींनेमी 
नसूघाहो, पुनः यह्‌ उस कोमल पल्लव के खभान है जिसे 
ङ्गिसो ने नाखूनों से न तोडा हो, पुनः यहं अनतिद्धं = अकु- 
टिल अथवा अनविधे रत्न के समान ह तथा जिसन् रसा- 
स्वाद अमो किसीने न लिया हो, एषे नव्रीन मधु के समाव 
हँ । पुनश्च- पुराय कर्मा के सप्पुरणा एल के समान यह निर्दोष 
रूप है। मालूम नहो विधाता किस सुकृती को इसका 


` उपभोग करने के लिये प्रस्तुत करगे ? 


इस पय का प्रत्येकं संविशेषण उपमान शकुन्तला के 


` प्रति अदृभुतं अक्षंर ' उत्पन्न करने वाला है । 


( १३३३ ) 
अंनारष्घोक्षेपं परमङृतवाषपग्यतिकर- 
मनुक्तान्तस्तापं हुदयविनिपी्तन्यवसितम्‌ । 
कृश।डग्था यत्पापे ब्रजति मयि नै राश्यपिञुनं 
वलथेरजं रक हदयभिदमुन्मूख्यति तत्‌ ॥ 
त्रियतम्‌ के प्रस्थान के समय नायिका नेन तो कोर 
रोकनटोक को न आपु गिरये, न मनका कोई दुःख प्रकट 
किया गौर इस प्रकार उसने अपने मन का सव भाव मन 
मेही दतरा रक्खा, नायक कंहतारहै कि मुभ अभागे के 
चलते समये उ दुर्बल भ्रंग वाली ने निराशामे भरकर 
जो अपने हाथ पैर एरुदम ढोले कर दिये वही यादा 
आकर मेरे हृदय को उजाडे ३ रह ह । 
( १३३४ ) 
इदं $ ते न्यस्तं बकुयिनि करे धक्रकमलं 
तं युक्तः कोपोऽं प्रणयिनि निरागस्यपि जने | 
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नुवाणे मय्येवं इवसनविषमोकम्पितकुचं 

मृगाक्ष्यास्तत्तारुं नयनजक्मेवोत्तरममूत्‌ ॥ 
लुटकस्य 

नायक अपने;मित्र से अपनी रूठी हुई प्रेयसी को दशा 


+ अरे जिन हायों मे तुमको कंगन पहनना चाहिए उसमें तुमने 
., आज यह्‌ कमलनाल क्यों लपेटी ह ? मुभ तिरषराध प्रेमी 
के ऊपर तुम्हारा क्रोध करना तो उचित नहींहै। किन्तु 
- मेरे इतना कहते ही उसके श्वास जोर जोर से चलने लगे 
+ ओर उसके कुव हिल उठे तथा भांखों `ते बहते हए भास 
„` ही मु उत्तरके रूप में प्राप्त हुए । 
( १६२३५) 
त्रोडायोगाद्‌ गतवचनतया संनिपाते गुरूणां 
. + + बद्धोत्कम्पं स्तनयुगच्के मन्युमन्तनियम्य | 
> , तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तया यत्‌ समुत्सुज्य वाष्पं 
मय्यासक्तरिचरविरहिणीहारिनेत्रत्रिभागः ॥ 
यशः स्वामिनः । 
त्रियतम कौ बिदाई के समय के अनेक शन्द चित्रो मै 
` सेयह भी एकह! प्रिय भयते किसी भमित्नहूदयमित्रसे 
भपने मन कौ व्यथा सुना रहा ह । वह्‌ कहता ह कि प्रव,स 
के लिये चलते समय.सास सघुर रादि सभी गुखजन खड़े हृए 
थे अतः लज्जावश मेरी प्रिया कुठ बोल तो न की किन्तु 
उसके स्तन कम्पित हो उढेथे ओर उस्ने अपने समस्त 
संताप कै भावों को भीतर दही भीतर दवाकर कुछ आंसू 
गिरये थे ओर कनखियोसे मेरी ओर देखाथा| कष्या 
उने अपने कटाक्षके द्वारा ममे सकने के लिए नहीं कहा ? 
अथात्‌ श्रवश्य कहा । उश्च चिरवियोगिनी के वे मनोहर 
कटान मेरे मन में अव तक बसेहुए ह। 
( १२३३६ ) 
श्या पास्वङ्खं चकितहरिण्रक्षिते दृष्टिपातं 
गण्डच्छायां श्दिनि शिखिनां बहु मारेषु केशान्‌ । 
उत्यदयामि प्रतनुषु नतदीवीचिघु भ्रूवरासा- 
हन्ते कस्थं कवचिदपि न ते भीङ सादुश्यमस्ति ॥ 
मेषटूत क यह्‌ उत्तरमेव का ४४्वां श्लोक हें । विरही- 
यक्षं को उक्ति दं हे भीरुष्वमाववाली~तु इतनी भरधिक 


क का `| 


का वरान करते हुए कहता है कि मने जब उसे पृचाकिि 


विरहिणां प्रलापा 


सुन्दरी है कि तेरे सौन्दर्य का सादुश्य किसौ एक वस्तु में 
मिल ही नहीं सकता । अतः मै पृथक्‌ पथक्‌ उपमानों में 
तुम्हारे पृथक पृथक्‌ सोष्टव की कल्पनां करतां हू । जिसके 
अनुसार प्रियंगु नाम की लतामेतेरे अक्खो की सुकुमारता, 
मुग्ध हरिणो के नेत्रोमे तेरे नेव का सोन्दयं, चन्द्रमा मे तेरे 
कपोलों कौ कान्ति, मयूरो के पुच्छ भारमें बालों की ओौर 
नदियों कौ नन्हीं नन्ही तरङ्धों में तेरे भरविलास की कल्पना 
करता हूं । 
( १३३७ ) 
स्वामाज्ख्य प्रणयङ्कुपितां धातुरागैः शिकाया- 
मात्मानं तै चरणपतितं यावदिच्छति क्तम्‌ । 
असखघ्तावन्मुहुरूपचितेदुष्टिरारिप्यते भे 
क्र.रस्त्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ 
एतौ कालिदासस्य 

यक्ञ मेव से सन्देश भेजने के प्रसङ्खमें कहतादहै कि 
मेरी प्रियासे कह देना कि क्ररकाल चित्रम भी हमारा 
तुम्हारा समागम नहीं सहन करता, क्योकि जब मै गेरू आदि 
रगीली घातु से पर्वत की शिला पर तुम्हारा प्रणय में कूपित 
अवस्था का वित्र बना कर तुम्हारे चरणों प्रर गिर कर तुश 
मनाना चाहता हूँ फ बस इतने में दी आंखों मे सुबो की 
बाढ़ृसौीभआ जाती हं भौर मेरी दृष्टि रुध जाती है । 


( १३३८ ) 
स्वप्नेऽपि दुर भमहौ तव दर्शनं मे 
चञ्चच ` कोरनयनेऽस्मि यतो विनिद्रः 
वाष्पेण सुद्धमपि मागंनिदशेन म 
नामो विधिनं सहते सुखमल्पभेव ॥ 
चश्चल चकोर क समान नेवं वाली दै श्रिये, भुके तो 
तुम्हारा दर्शन स्वप्नमे भो दुर्लभहो गथाहै, क्योकि पु 
निद्राही नहींआरहीरहं। जिन ओँलोंसे्मैं तुम्हारो ओर 
निहार सक्ता हवे भौ श्रांवुभोंसे रुधो है| प्रतिकूल 
बिधाता मेरा थोड़ा भी सुख देखने कौ तैयार नहीं है । 
( १३३९ ) 
बवघोरणां कृतवती भवती 
मवि य्ङरुकमंमहिमा घ हिमे। 





हा अक ता क 
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यदि चातको न रुभतेऽम्बु घना- 
दचनोयत्ता भवति काम्बुमुचः ॥ 
एतौ रे रुपकस्य 

हे प्रिये, तुमने जो मेरी अवहेलना करदीहै तो इसमें 
तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह मेरे कुकर्मा का फल ह। 
यदि मेघसे च।तक को जल नहीं मिलता तो इससे मेष की 
कौन दिन्दा करता हे । 

( १३४० ) 

प्रम्लाने नयने विपाण्ड्रघरः क्षामं कपोलद्रयं 

सस्ते बाहुलते शि रोर्हचयो व्यस्तस्थितिः सवंत) | 

येवं मद्‌गमबत्तयापि हि दशामन्त्यां समारोपिता 

यति सा मयि जौोवतोति वचनं ्नातनं संभ।ग्यते॥ 

प्रेयसी के जीवन-परण के सम्बन्ध को भविष्रवाणी 
है । नायक का भित्र कहता है--प्रियके वियोग कालमें 
प्रियतमा जीवित रह जायगी किन्तु प्रिय इसका युक्तियुक्त 
विरोध कर उसके कथन को असंभव बताते हुए कहता है कि 
हे भ्रातः, बेरे प्रवास को चर्चा मात्र से जिसके नेत्र कुम्हला 
जाते दै, भोठ भराभाहीन हो जाते है, कपोल सूख जाते है, 
बाहं ढीली पड़ जाती है भौर बाल बिखर जाते हं वहं भरे 
चले जाने पर जीवित रहं सकेगी यह कथन सम्भव नहीं 
प्रतीत होता । 

( १३४१ ) 

दूरामोगभरेण भुगनगतिना स्पृष्टा नितम्बस्थलो 

धत्ते स्वणंसरोजकुडमलतुखां मुग्धं स्तनद्रन्द्रकम्‌ । 

आलापाः स्मितसुन्दराः परिचिततश्नविभ्नमा द्ष्टय- 

स्तस्यास्तजितशेशवन्यतिकरं रम्यं वयो वत्ते ॥ 

कोई प्रेमी अपने पित्रसे अपनो प्रेयसी की उस्न का 
वर्णन करते हए कहता है कि इस समय उस्षका कमरका 
विद्छला भाग मांषसे भराहभ्रा होने के कारण चलने में 
उसकी गति मन्द हो गई है मौर सुवं कमल की कलौ के 
सथान उसके दोनों स्तन सुशोभित हो रहे ५ धोड़ो सौ 
भस्कुराहट क साथ उसका बोलना बड़ा ही ८.८१... ह 
रौर अखे तरह तरह के हाव-भाव से पूर्णा ह । इस प्रकार 
लशव की सत बातों को छोड़कर वह बड़ी मनोहर अवस्था 


घं वतंमान ह। 


( १३४२ ) 
याताः कि न भिखन्ति सुन्दरि पएुनिचन्ता त्वया मत्कृते 
नो कार्घा नितरां कृशासि कथयत्येवं सवाष्पै मधि । 
लञ्जासन्यरतारङेण निपतत्पोताश्नुणा चन्तुषा 
दष्ट्वा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचित! ॥ 
अमरकस्य 


विरही कहता ह कि चलते समय जब मैने अपनी प्रिया 
से कहा किह सुन्दरी, क्था परदेश गये हुए लोगों से फिर 
भेट नहीं होती ? अतः तुमको मेरे विषय मे चिन्तान 
करनी चाहिए । तुम भ्रत्यन्त दुबल हो ओर एेसो स्थिति में 
चिन्ता भौर भी हानिकर होगी । अपनी आंखों में जसू भरे 
हुए मैने जब उससे इस पकार उहा तब उसने अपनी लाज- 
मरी आंखों से गिरने ही वाले आंधुग्रोंको रोक कर मेरी 
भोर देखा ओर हंस कर अपने भावी मरण का उत्घाह 
सूचित क्रिया कि वियोगको दशाम मेरा मरण अवश्यं 
भावो हे, किन्तु मुभे उसको चिन्ता नहीं है । 


( १२३४३ ) 


क्वाकायं रारालक्ष्मणः क्व च 
कुरुं भूयोऽपि दश्यत सा 
दोषाणां प्रशामाय मे श्रुतमहो 
कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
क्रि वक्षयन्त्यवकल्मषाः कृत. 
धियः स्वप्नेऽपि सा दुरुभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहु कः खलु 
युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥ 
कालिदासस्य 


विक्रमो वंशो नाटक के चतुर्थं अङ्कु का यह श्लोक कहां 
जाता हं किन्तु उपलब्ध नहीं होता । कान्य प्रकाश मे भाव 
शबलता के उदाहरण के रूप मे यह प्रस्तुत हु! है । वहं 
भो टीकाकारो ने इसमे कालिदासीय होने मे अपना रिषत 
प्रकट शिया) 

राजा पुरवा उवंशी कौ एकान्त सें काम भाव से देलने 
के अनन्तर अपने मनमे तकं करतारहै कि मुनि कन्याको 
इस प्रकार सस्पुह होकर देखने का कहाँ यह भरनुचित कायं 








३१४ ) 


जीर कटां मेरा उत्तम चन्द्रवंश ? पुनः इसे भूलकर कहता | 


है किक्याहो अच्छः होता कि व्ह एक बार फिर दिखाई 
पड़ जातौ | पुनः सोचतां है अरे हभारा शास्व-ज्ञान इसोलिये 
हैन कि इसप्रकार के दोष ओौर दुविवार शान्त रहं । पुनः 
कहता है अरे उवरी कंसो सुन्दरी है कि क्रोध में मौ उसका 

मुख मनोहर हौ लगता है । भरे तिष्कलुष विद्रजजन मेरे इस 
कृत्य के लिथे मुम कंप कटेगे ? पुन. कहता है हाय वह 
तो स्वप्न मे मो मब दुर्लम हो गई है। एे मेरे मन तुम स्वस्य 
हो जाओ । कौन वह माग्यरालो युक होगा जो इसके भ्रधर 
का पान कर परितुप्त होगा। 


हां अनेक भाव एक साय घुले-भिते ते मनं मे उठते 
स्तुत हों वहां ““भावशबलता” होती है । यहां वितर्क, 
ओर (क्य, पति, स्मृति, शद्धा दैन्य, धत्ति ओर चिन्ता 
ये आठ भाव प्रस्तत हए हैँ । 
( १३४४ ) 

उद्वृत्तस्मन भार भङ्ग रमुरो नोत्कञ्चुकं क।रिता 

संप्ोगस्तु थथा तथेपि परकर नोरी न विखंसित।। 
भूयः संगम अवोः क्व नु भवेदेवं च नोल्जािता 

सं्र^न्तत्वरितेन भोतुरपेनैवं वयं वजि ताः ॥ 

भय कौ स्थिति में त्वरा {जल्दी बाजी) के साथ सभोग 
करने के कारण अतृप्त कामी कहता है ~ 


छाती पर खूब उभरे हुए स्तन अवए्य थे पर चोली 
एक दम नहो खोलो जा सतती थी, संभोग भी जैपे तसे हो 
तो गथा किन्तु नौवी = वोतो आदि का बन्धन एक्रदम नहीं 
इर हभा धा, हम दोनों अब फिर कहु ओर कपे मिल सकंगे 
यह चर्चां भो नही हो सको । दस प्रकार त्वरामें मीत धरूरत 
के कारण हम परा छंयोग यु पे वञ्चित ही रह्‌ गये । 

( १३४५ ) 

कैदेः केसरम।लिकामपि विर था विश्नगी क्िद्यत्ि 
या गाश्रेषु घनं विेपनमपि न्यस्तं न चोट क्षमा ¦ 
दोपस्यापि शिल्ञा न वसमवने शक्षनो त या वीक्षितुं 
सा तपं विरहानकघ्य पतः सीद कयं शक्ष्यति ॥ 

बालो में केसर को मालाको भी जो देर तक धारणा 
करने मे श्रन्ति हो जातोटहै भौर अ ङ्ख पर लणपे गये गाहे- 





विरहिणां प्रलापो : 


गाढ़ लेप को भी जो तंहन नहो केर बकती गौर अपने कमरे 
मे जलते हुए दीपक की लौको भी जो नहीं देख सकती वह्‌ 
विरहाग्नि के महान सन्तापः्को सहन करनेमे कंपे समर्थं 
होगी ? 


( १३४६ ) 

साबाङा वयमप्रगल्मवचसःसास्त्री वयं कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोघरभरं घक्ते सखेदा वयम्‌ । 
सा क्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणः शन्तुं न शा वयं 
दोषेरन्यस्षमाश्रयैरपटबो जाताः स्म इत्यद्भुतम्‌ ॥ 

एक ही काल में कारण दूषरी जगह हो श्रौर उसका 
कार्यं अन्यत्र हो तब अणंगति अलंकार होता ह । उक्त पद्य में 
भमरुक .कवि ने बडे कौशलसे इका निर्वाह कियादहै। 
नायक के माघ्यम्‌ से उनके सरस हृदथफे उद्गारहं कि 
भरे यह कंसौ अदूमुत बात ह कि बाला अर्थात्‌ मुग्वा तो 
वह सुन्दरौ ठं ओर मन हषारा कच्चा अथव। चञ्चन है 
जब र जहाँ मुग्धात्व हो बहौ चञ्चलता होनी चाहिए, इसी 
प्रकार स्त्री वह है.मोर उसका सहज गुण कातरता मु कमे 
हं । स्थूल श्रौर उन्ततपयोधरीं का भार उसङ़े ऊपर है भौर 
खिन्न हम हौ रहे है । जंघा उघकौ भारौ हँ ओर चल हंम 
नहीं पा रहैईहँ । इस प्रकार भ्रन्याध्रित दोष ( गुण ) से हम 
असमर्थ हो रहे हँ यह आव्य ननर बात है । 

सुन्दरी के उक्तं प्रकारके मोहक सौन्दर्य से नयक 

विकलं ह, उसके पाने ॐ लिये । 


( १३.४७ ) 

धासि घत्वं विरदहादहं हतमनाः प्राणाः कलेर क्रियाः 
कष्टो मन्मथवह्लिरेष विषमे मनामि था सङ्कटे | 
इत्युका कठिनस्तनाहतिवकञव्याशणव^ष्पा प्रिया 
यन्मत्कण्ठविछम्बिबाहुरुतिकारोदीद्‌ विरोधे ततः ॥ 

परदेश के लिए प्रस्थान करते घमय प्रियाते जो कुच 
करिया उसे स्मरणं करते हुए नाएक विकल है । वह कहता है 
कि उसने कहा धा क्रि तुम जा रहे हो अतः विरह धे मेरा 
मन बेठा जा रहा है । प्राण इतने कठोर है कि नष्ट नही 
होते । यह कामाग्नि बड़ो दुःखदायी है, जिससे मै विषम 
सङ्कट मे पड़ गरईैहं। इतन। ककर उसने अपने कडेर 





| 
| 


सूभाषि तावलिः 


स्तनो पर आघात क्रिया जिससे उसके आंस छलक पडे, फिर | 


एेसा रोई कि उसे यादक्रर्म उसी से घु्नाजा रहा ह । 


( १२४८ ) 
त्वं तस्यां यद नाम सगविधुरं 
यातं समुत्सृज्य मां 
तत्‌ 8 नाह्‌िदं [किमप्यत्रभवाम्यन्तः 
समुत्‌कण्ठितम्‌ ! 
रवस्थोभय ननु क्षणं हदय हे 
ध्वं भावमाचक्ष्व से 
कि संतापेविखण्डितस्य भवतो 
वृत्तिदा जायते ॥ 
प्रेमी अपने हृद से पृष्ठता है कि यदि तुम उस सुष्दरी 
पर अनुरक्त होकर मुभषछछोड़ कर ब्लें ग्येहो तो मला 
बताओ सै अब किंडके माध्यमसे भरन्तस्‌ को उत्कण्ठा का 
किस स्प मे भनुभव रू ? ए मेरे हदय तुम क्षण भर के 
विये स्वश्य चित्त षटौकर अपना आशय मुभे बतादो। क्या 
न्ताप से विखरिडत हौक्र तुम्हारा रहन-सहन दो तरह 
कांहोसया हं? एक भौर शनुरागी भौर दूसरी पोर 
विदागी । 
( १२३४६ |) 
उदग्रीव खलु वोक्षितं वपुरिदं सज्जाङसं यत्तदा 
गच्छन्त्या सखिसकल्िधो किमपि यल्िवंणंकं भाषितम्‌ । 
ह प्रणा विरहेण यातत किमिदं ैुण्यमालम्बितं 
तत्‌ स्मुत्वा यदि युक्तमासितुमहो युयं प्रमाणं सम ॥ 
ध्रीकल्याणदत्तस्य 
उस समय का उष्ठका गर्दन उठा कर देखना, लज्जा 
क्क कारण शरीर का मलस होना, सियो के साथ ५६ 
{बिना वोलेही हशारींसे कुठ कह जाना यह सब | 
मोहक बात हैँ जिने ए मेरे प्ण तुमको उसके व्रिरह मे 
निकल जाना चाहिए । किन्तु तुमने यह कठोरता कथां भप- 
नार्द्र? हां यदि उषे स्मस्णकरमभी तुम स्थिर रहना 


चाहते हो ठो हमारे जीवनके विषय मँ तुम्हीं प्रमाण 
बनोगे । 





| पर्याप्तं रसना नवाधररष्ं पानोत्तमं पास्यति । 





[ २१५ 


( १३५० ) 

यास्यामीति वचोऽनयापि परुषं श्रुत्वा नमय्याननं 
पाद्‌।्ग्‌.छठतटेन लोचनजरविलिन्नां छिखन्त्या भुवस्‌ । 
यत्परोक्ोऽहमयि क्व गम्यत इति व्यावृत्य वक्रं तया 
तन्मे शल्यमिवाद् मभंपतितं मृत्यो! परं करणम्‌ ॥ 

भवासी नायक कहता दहैकि र्नैजा रहा हं" इस 
कठोर वचन को नायिका ने सिर सुका कर तथा मपनेही 
ओसुरोसे पाद्रं भूमिकोपैरकेश्रंगृढेसे कुरेदते हुए सुत 
तो लिया किन्तु उसने मुह खोलकर जो यहु कह दियाया 
कि अरे कहां जा रहै हो?" बही मुभे ममं-पतित तीर 
अथवा काटिको तरह चूभरहाहै ौर मृत्यु तुल्य महान्‌ 
क्ट दे रहा हैं । 


( १३५९१ ) 


कोपात्‌ कोमललोबाहुरुतिकापाेन वद्ध्वा हढं 
नीत्वा वासनिकेतनं दयितया तासां सखोनां पुरः । 
भूयौ नैवमिति स्लन्मृदुपदं संसूच्य दुश्चेष्टितं 
घन्थो ह्यत एव निह्ञ.तिपरः प्रषान्‌ ख्दत्या हसन्‌ ॥ 
कयोरपि 

नायिका ने जब लान लिया कि नायक द्री सुन्दरी 
से प्रेम करता है तब उसे क्रोध हा भौर उसने क्रोष-वश 
मपनी कोमल भौर चञ्चल बाहु रूपौ लताबों के बन्धन तें 
कस कर उसे बाध लिया ओौर अपने कमरे मे ले गई । वहू 
सब सखिथों.के भागे उसकी उस दुष्चेशा का वर्णन किया 
भौर फूलघ्डो धादि से पीटना शुरू किया कि्तु नायक 
अपने अपर सृन्दरोके प्रेम को छिपाते हुए हंक्-हं कर नाहीं 
नाहीं ही करता रहा--यह है प्रमार्यान कचि कहता है 
कि सचमुच बह पुरुष धन्य है जो इस प्रकार अपनी रोती 
हुई प्रेयषी से पीटा जाता है! 


अमरूक शतक का यह्‌ ९र्वां पद्य है । य्ह जज्ञातं कवि 
कै रूप मेश्डषन्यस्त हं ; 


( १३५२ ) 
चन्तद्रक्ष्ति रूपमन्तिकगतं वक्षः परिष्वक्ष्यते 


~= ; ~=" ध्र षणे 


२१६ 1 विरहिणां प्रलाषाः 
श्रोत्रं श्रोष्यति हंसगद्‌गद्‌करं काले मितं मापितं सौभाग्याक्षरमाकिकेव लिखिता पुष्पायुधेन स्वयं 
त्वं चिन्तः€्पद मूढ कि नु हदय प्राप्तावपि प्रा्स्या्ि॥. मध्यस्थापि करोति तापमधिकं रोमावरो केन मे ॥ 
| ईशानदेवस्य कस्यचित्‌ 
परमके व्यापारमेंहूदयही मुश्यरूप से गग्रसर हता ये बोल उच्छृह्ुल स्तन, ( एेसे बडे बडे स्तन जो 


है किन्तु प्रिया कौ प्राप्यो जाने षर भी उदके हाथ कुठ | चोली से बाहर निकले से पड़ते हो ) चञ्चल नयन, लतां 
नहीं लगता जब फि अन्य इन्द्रियो का प्रत्यक्ष ही कुछ पपि | के समान चञ्चल मह, नव पल्लव तुल्य लाल लाल होठ यहु 
हो जाती है । इसी ब।त को कोई सहृदय व्यक्त उपःलम्भके | सव पीड़ा पहुंचावं तो पहँंवावं किन्तु स्वयं कामदेव केद्वारा 
रूप में अपने हृदय पो सम्बोधित कर कहता है कि आंख | सौभाग्य की वर्णमाला के समान लिखो गई शरीरके मचघ्य 
तो वमीऽवर्ती श्षैन्दयं को देखेगो । वक्षःस्यल जालिगन | भागमे मी विराजमान नायिकाको रोमावली मुभे किस 
करेगा । जिह्वा सर्वोत्तम पारूप नवीन ्रधर रस कापान | कारणसेक््टदेरहीहं? 

करेगी तया कान हंस के समान प्रसन्नमिति भाषण ( मोठे ( १३५५ ) 

बोल ) सुनेगे, किम्तु ए मखं, चिन्ता कै भगार मेरे हदय, 
प्रिया-प्राति के अवसर पर तुम क्या पाओगे! 





पञ्चत्वं तनुरेतु, भतनिवहाः 
स्वांश्ान्‌ विक्शन्तु, प्रभो 


--- ~~~ ~~~ ---~---~~---~ ---~-----~ ~~~ ~~~ = ~क मी का त 


( १३५३ ) घातस्त्वां शिरसा प्रणम्य 
दुःखातं मयि दुःखिता भ्तिया हृष्टे प्रष्टा तथा कुक मामित्यद्य याचे पुनः| 
दने देन्य मुपेवि रोषपर्षे प्यं वचो भाषते । तद्वापौषु पयस्तदोयमुकूरे 
कालं वेत्त कथाः करोति निपुणा मत्संस्तवे रज्यति ञ्य) तिस्तदोयाटय- 
भायां मन्त्रिवरः सला परिजनः सेका बहुत्वं गत्ता ॥ व्योम्नि व्योम तदीयव््मनि 
| मासस्य घरां तत्तालवृन्तेऽनिलम्‌ ॥। 

मेरे दुःखी होने पर जो दु.खी होतो है, प्रत्न होने पर दाक्षिणात्यस्य कस्यापि | 
प्रसन्न होती है तथा कातर होने परजा कातरहो जातीहै अन्यत्र द्वितीय चरण निम्नाद्धित रूप से मिलता ठै ॑ 
ओर मेरे क्रोध को ककशताके स्य जा कल्याग-करक | “घातारं प्रणिपत्य हन्त ज्िरसः तत्रापि याचे वरम्‌” 
उपदेश दतो है, जो देश-काल को समभ कर व्यवहार करती यह्‌ शरीर मले ही पंचत्व को प्राप्त हो जाथ अर्थात्‌ नष्ट 


दै, मेरी प्रशसा मं अतुरक्त रहती है, वह मेरो मा. केली | हो जाय ओर पृथ्व जल तेज वावु ओर ध्राकाशये इप्तके 
होते हृए भो मन्त्री, मित्र ओौर परिजन के ख्पने श्रनेक हो | पंचमहामूत अ गने-अपने भ्रंशं मे मिल्ल जायं किन्तु हे विषात। 


# [का आ 1 भ यी नि गि 


गई है । म आपसे बारम्बार प्राथना करवा किं आप इतना करदं 
महाकवि कालिदा ने रघुवंश के श्रम सगंमे इन्दु- | किं इसका जल तत्तव उस बावलोभै जाकर पिले जिशमें 
मती कान महाराजके दरा एेसा ही वर्णन किव है-- | मेरी प्रियतमा स्नान करतो हो, इसका तंजष्‌ भ्रग्नि तत्तव 
गृहिणो सिव. सखा [नथः ` | उस दर्पण में समा जाय जिसमे वह्‌ मुंह देखती हो, इसका 
प्रियशिष्या रक्ते कशाविधौ । माकाश तत्व उसङे गृह काश में, पृथ्वौ तत्व उसके मार्गं 
करुणाविमुखेन म॒व्युना हरता की महीमे श्रौर वायु तत्व उसके ताड के पंखेमें मिल 

त्वां बद कि नमे हूतम्‌॥ जाय । | 

( १३५४ ) | ( १३५६ ) | 


उद्वृत्ता स्तन भार एष, तरले नेक, चङे चरल्ते | कोशदन्दरमियं दधाति नखिनी कादम्बचजञचुक्षतं 
रागाधिष्ठितमीष्टपर्लवमिदं कुवन्तु नाम व्यथाम्‌ ॥ धत्ते चृतरता नवं किंसख्यं पु स्कोकिरास्वादितम्‌ । - 














सुभाषिल्लावलिः 


कोई नव वधू अपनी सखियों के साय प्रातः काल बावली 
पर स्नान करने गई हं । वहां उसकी सखियों ते उसके स्तनो 
गौर होटों पर संभोग के चिह्व॒ देखकर व्यंगोक्ति से उसका 
ध्यान उस भ्रोर अआक्ृष्ट कर उसे लज्जित करना 
चाहते हुए कहा- 
अरे यह देखो मनोहर हस की चोंचों से त्तत-वित्तत 
कमलिनी के युग्म कोश कंसे सुशोभित हो रहेहैश्रौरभ्राम्र 
के नव किसलय पुंस्कोकिल (नर कोयल) से श्रास्वदित होकर 
सुशोभित हो रहे ह । बावली के किनारे सखियोंके इस प्रकार 
के वचन सुन कर उस सुन्दरी ने भ्रपने स्तनोंको तो श्रांचल 
से छिपा दिया श्रौर लाल लाल होटोंको हाथों से ठंकं लिया । 


( १३५७ ) 
भ्रूचापे निहितः कटाक्षविशिखो निर्मातु मम॑व्यथां 
कारात्मा कुटिलः करोतु कबरीभारोऽपि भारोद्यमम्‌ | 
मोहं तावदयं च तन्वि तनुतां बिम्बाधरो रागवा- 
न्सदुवृत्तः स्तनमण्डलस्तव कथं प्राणेमंम क्रीडति ॥। 
श्रौ जयदेवस्य 
हे सुन्दरि, तुम्हारे भौह रूपी धनुष पर चढ़ा हुभा कटा्ञ 
रूपी बाण|मर्मान्तक पीडा दे भ्रौर कालस्वरूपये कुटिल केशपाश 
भी यदि मरने को उद्यत करं तथाये रंगीले बिम्बाधर यदि 
मोह उत्पन्न करं तो यह सब उचित है किन्तु यह सद्वृत्त 
(१) सदाचारी (२) सुन्दर गोलाकार तुम्हारा स्तनमण्डल 
मेरे प्राणों के साथ क्यों खिलवाडकर रहाहं ? 


( १३५८ ) 


तद्वकत्रान्जजितः प्रसद्य भजते क्ष्यं क्षपावल्लभ- 
स्तद्भ्रविस्रमतजितं च विनति धत्ते धनूर्मान्थम्‌ | 

तस्याः वेलवपल्छवय्‌.तिमुषा ‡ शौणाधरेणा दितं 
नूनं प्राप्य विरक्ततां वनमहीं विम्बं समालम्बते ॥ 
त्तमेन््रस्य 
कवि उस्रा करदः है किं निश्चय ही यह्‌ रजनीपति 
चन्द्र उस सुन्दरी के मुखं कमल कौ शोभासे पराजित हुश्रा 
है श्रतः ल्षीण होता जा रहा हं । तथा यह कामदेव का धनुष 
उसके भ्रू-विलास सै तिरस्कृत हं अतः नमित अर्थात्‌ भुका 
हरा है । इसी प्रकार उसके कोमल पल्लवो की कान्ति का 

२९८ 


"~~~ ~ मा भाण 


[ २१७ 


भ्रपहरण करने वाले लाल लालं होठं से पीडितं होकर यह्‌ 
बिम्बाफल विरक्त होकर वन-भूमिका आश्रयले रहा है 
भ्र्थात्‌ जंगल में ही उगता है । 
। १२१९ ) 

संतापौ मलयानिलो, न रतये सौधस्थिता चन्द्रिका 
खेदायेव चिरं द्विरेफचक्ितोत्फुल्लाम्ब॒जा दीधिक्ा । 
सवंत्राहितविप्रतीपचरितस्यैवं मनोजन्मनः 
केयं वृत्तिरदृष्टरूपविषपग्रस्थायिनी दस्यते ॥। 

शोतल मलय पवन संतापकारी हो रहा ह, प्रासाद पर 
सुशोभित रडनी श्रच्छी नहीं लग रही हं, भ्रमरो से गु जित, 
विकसित कमलो वाली बावली भी प्रसन्नता को अपेत्ता 
खिन्नता उत्पन्न कर रही ह । इस प्रकार सर्वत्र महितकारी 
ओर प्रतिकूल श्राचरण करने वाले कामदेव को यहं कौन सी 
अदृष्टपूर्वं ्रौर विषममार्गगामिनी वृत्ति ह । कामदेव का यह 
कैप्ता उलटा व्यवहार हं ? 


( १२६० ) 


दष्टा सा वरबाकल्िका गुरुजनाद्धीता विधोगातुरा 
वेजन्ये सति कि कृशासि किमभूत्पोडेति पुष्टा सया | 
सस्नेहं सभयं विलोक्य मिषतो मत्सं नकर्षागता- 
नद्धो वेति यदित्यवो चद्दितोच्छ्वासं ततो मे व्यथा ॥ 

वियोग की व्यथा से आतुर श्रौर गुरुजनों से सहमी इई 
उस सुन्दरी बालाको मैने देखा, पनः एकान्त होने पर मने 
जबर उससे प्रश्न किया कि दुबली वयो हो ? वया कोद व्यथा 
है ? तब उसने उरते उरते चारोंभ्नोर देखा भौर किसी 
बहाने से मेरे पास आकर स्तेहके साथ कहा कि 
संभव ह यह कोई अन्ध (बिना शरीरका) हौ भ्र्थात्‌ 
कामदेव हो । इसे उसने सामान्य रू? से नहीं किन्तु दुःखभरी 
ग्राह के साथ कहाथाजिसे यादकर मु षड़ी ग्यथाहौ 
रहो ह + 

( १२६१ ) 

दषन्मन्थरलोरुखोचनयुगं व्यावतितभ्रूलतं 
संदष्टाधरवेदनाप्रल्पितं हा हेति मन्दाक्षरम्‌ । 
कान्तायाः सुरतावसानसमये दृष्टं मुखं यन्मधा 
स्वेदाद्रङतपाण्डुगण्डपुलकं तत्केन विस्मायंते ॥ 
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रतिक्रीडा समाप्तहो चुकी हं, नायिका प्रसन्न हं रौर 
श्रविलास के साथ मन्थर गति.से श्रपने चंचल नेतरो केदारा 
पतिदेव को देखती हें श्रौर धीमे धीमे स्वरसे कहु रहीह 
कि हाय तुमने चुम्बन में मेरे होठों को कंसा विन्त कियादहें। 
उसका गोरा गोरा गाल पसीनेसेश्राद्रं ह) नायक कहता है 
कोन सहृदय हं जो इस दृश्य को भूल सकता ह ? 

( १३६२ ) 
जाने कोपपराडमुखी प्रियतमा स्वप्नेऽ्य दुष्टा मया 
मा मां संस्पुरा पाणिनेति रुदतो गन्तुं प्रवृत्ता ततः। 
नो यावत्परिरभ्य चादटुकदातेराश्वासयामि श्रियां 
भ्रातस्तावदहुं शठेन विधिना निद्रादरिद्रः कृतः 
निद्रादरिद्रस्य 

विरही नायक श्रपने मित्रसे श्रपनी व्यथा सनाते हुए 
कहता ह कि हे भ्रातः आज मेने स्वप्न में श्रपनी प्रियतमा को 
देखा । वह्‌ क्रोध के कारण मुभसे विमुख थी प्रौर यह्‌ कहं 
कर रोती हुई चलने लगी थी कि मुभे हाथ मत लगाओ। 
चाटुकार वचनो के साथ उसका श्रालिद्धन कर जव तकर्म 
उसे भ्राश्वस्त करूं तव तक मेरी मींद उचट गई । दुष्ट 
विधाता ने मुभे निद्रा-दरिद्र कर दिया। 


( १३६३ ) 
रक्तागोक, करशोदरी क्व चु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं 
नो दृष्टैव मयेति कम्पयसि कि वातावधृतं शिरः। 
उत्कण्ठाघटमानषट्पदधटासंघट्रदष्टच्छद- 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पृष्पोद्गमोऽयं कुतः ॥ 
वभुनागस्य 

कालिदास विरचित विक्रमोर्वंशी के चतुर्थश्रद्धुका यह्‌ 
श्लोक कहा जाता है किन्तु वर्हां उपलम्ब नहीं है । कान्य 
प्रकाश की वामन टीकामें इस विषय का विवेचन 
पाया जाता है| | 

इसे कालिदासीय मानने पर राजा पुरूरवा का प्रश्न है 
ग्रन्यथा कोई भी विरही अशोक के वृच्तसे पृचरहादैकि 
हे रक्ताशोक, दस अनुरक्त व्यक्ति को छोड़ कर वह छरहरे 
अद्धो वाली गोरी कर्हां गई ? मैने नहीं देखा है इसे सूचितं 
करने के अभिप्रायसे तुम प्रपना हवा से हिलताहृश्रा शिर 
(उन्नत शाखा) श्यो हिला रहे हो ? क्योकि सौरभश्रौर पराग 


विरहिणां प्रलापाः 


की उत्करठा से एकतर हृए भ्रमर समूहो के दंशन से विदलित 
पंलुडियों वाला तुम्हारा यह पुष्प-विकास उस गोरी के पाद 
ताडन के विना कैसे संभव हो सकता हु? 


सुन्दरी स्त्रियों के चरणों आघात से श्रशोक खिल उठता 
है इस प्रसङद्धमे साहित्यिक प्रसिद्धियां निम्नलिखित हँ । 
स्त्रीणां स्पर्शात्‌ प्रियद्धविकसति 
बकुलः सीधुगण्डूषसेकात्‌ 
पादाघातादशोकस्तिलककूरबको 
वीक्षणाकिद्धनाभ्याम्‌ | 
मन्दारो नमंवाक्यात्‌ पटुमधु- 
हसनाच्चम्पको क्व्त्रवाता- 
च्चृतो गीतान्नमेरुविकसति च 
पुरो नतंनात्‌ कणिकारः।॥ 


्रियद्ख नाम का वृत्त स्त्रियों के स्पशं से, “बकुल'' उनके 
मद्य के कुल्ले से सिज्चित होकर, “श्रशोक उनके चरण 
प्रहार से, “तिलकः देखने से “+कुरबक'' श्रालिद्धन से, 
“मन्दारः. विनोद वाक्यों से, ““चंपक' मधुर हास परिहास 
से, मुख की वायु से श्राग्र वृत्त, ““नमेरु'” रुद्राच्च का वृत्त गान 
से श्रौर कणिकारः' श्र्थात्‌ कनेर का वृत्त उनके नुत्यसे 
विकसित होता है । 


( १३६४ ) 
रक्तस्त्वं नवपल्लवेरहमपि दखाच्येः प्रियाया गुणे- 
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्ताः सखे मामपि । 
कान्तापादतखाहतिस्तव मुदे तद्रन्ममाप्यावयोः 
सवं ॒तुल्यमडोक केवलमहं धात्रा सदोकः कृतः 1 


श्रीयशोवममणः 


कों विरही श्रशोक' वृत्त को सम्बोधित कर कहता 
ह कि तुम नवीन अर्थात्‌ कोमल पल्लवो के कारण रक्त हो 
ओर (मै प्रेयसीके प्रशंसनीय गुणोके कारण रक्त भ्र्थात्‌ 
ग्रनुरक्त हं । तुम्हारे पास शिलीमुख (भ्रमर ओौर बाण) श्राते 
हं तो मेरे पास भी कामदेव के धनुष से छोडे गये शिलीमुख 
बाण आते हँ । जिस तरह सुन्दरी के पाद प्रहारसे तुम 
पुलकित हो उस्तेहो उसी प्रकारमं भी। इस प्रकारे 
भ्रशोक वृत्त हमारे ओौर तुम्हारे मे सब प्रकार की समानता 








मिः 


राका 





सुभाषितावलिः 


होते हृए भी तुम अशोक भ्र्थात्‌ शोक रहित हो किन्तु मुभे 
विधाता ने सशोक (दुःखी) कर दिया ह। 
_ ॐवलयानन्द नामक भरन्थ भें यह्‌ पद्य व्यतिरेकालङ्कार 
के उदाहुरणकरूपम प्रस्तुतह। 
( १३६५ ) 
एकः स ॒व्यसनो पुमानचरमेनिःदवासवातैः समं 
हा मे सा दयितेति यस्य वदतः प्राणाः समं निग॑ताः। 
अन्ये तु व्यसनं क्षिपन्ति पशवः कान्तावियोगो दु वै- 
रिचन्ताग्लानिविषाददेन्यजनिते्बष्पिरनाहारिणः ॥ 
४ कस्यापि 
यथार्थतः प्रेम का पजारी तो वही पुरुष ह जिसके प्राण 
प्रम्तिमि श्वास क पूर्वं के श्वास के साथ “हा, मेरी वहं 
प्रेयसी” कह कर शरोर सं निकल जाते हैः । श्रन्य सवतो 
पशुदहंजो पशु का आहारन करते हृए भी कान्ता के वियोग 
से उत्पन्न चिन्ता,ग्लानि, विषाद भ्रौर दीनता के साथ आंसु 
गिराते हए प्रेम नाम को कलद्धित करते है । 


( १३६९६ ) 
यत्व्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं 
मेधेरन्तरितः प्रिये तव मुलच्छायानुक्रारी शशी । 
येऽपि स्वद्गमनानुकरारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वतूसादुर्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥ 

श्री यशोवमंणः 

जह प्रसिद्ध उपमान को उपमेय रूपमे परिणत कर 
दिया जाय वहां प्रतीपालङ्कार होता ह । कुवलयानन्द में 
उक्त पद्य ““्रतीए' के उदाहरण के रूप मे प्रसतुत हभ्रा है । 
वर्षा के दिन ह । प्रवासी वियोगी श्रपनी त्रिया के प्रति 
श्रपना वियोग-दुःख व्यक्त करते हुए कहता है -हे प्रिये, 
तुम्हारे नेत्रो कौ शोभा के समान शोभाशाली जो नीलकमल 
हैं वे इसत समय वर्षा कौबादृके कारण जलम इबे हुए 
हे गौर तुम्हारे सुख कौ कान्ति का श्रनुकेरण करने वाला 
चन्द्रमा मेघो मे छिप गया हं तथा तुम्हारी गति (चाल) 
का श्रनुकरण करने वाले राजर्स भौ वर्षा के कारण उड्‌ 
कर भानसरोवर चले गये हँ । इस प्रकार तुम्हारा सादृश्य 
पाकर मेरा मनोविनोद करलेनाभी विधाता को सह्य 


नहीं हो रहा है । 
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( १३६७ ) 


तेस्तेर्चाटुभिराज्ञया किरु तया वृत्ते रतिब्यत्यये 
रृज्जामन्थरय। तया निवसिते श्रान्त्या मदीयांुके । 
तत्पदुांगुकमुदट्न्नहमपि स्थित्वा यदुक्तोऽघुना 
वेषो युज्यत एष एव हि तवेत्येतन्न विस्मयंते ॥ 
अमरुकस्य 
बड़ी-बड़ी खुशामद के बाद मेरे कहने से मेरी प्रेयसी 
ने विपरीत रति स्वीकार की, भ्रनन्तर लज्जाके कारण 
वेशुधसी हो कर उस ने ्रम-वश मेरे वस्त्र पहन लिये श्रौर 
मे भी उसकी साड़ी पहन कर बैठ रहा तव मुभे देख कर 
उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो यही वेष शोभापा रहा है । 
उस का यह कहना मुभे भुलाये नहीं भूल रहा हं । उसको 
याद बराबर बनी रहती ह । 


( १३६८ ) 
अरिलष्टापि करोति सा मम तनुं कण्ठग्रहोत्कण्ठितां 
दृष्टापि त्रियदशंना नियमयत्यक्ष्णोदिदुक्षां पुन । 
अन्तरचेतसि संस्थितापि हदयं भूयो विशत्येव मे 
रूढश्रेमसमागमापि नवतां धत्ते प्रिया प्रत्यहम्‌ ॥ 
गोपादित्यस्य 

भ्रालिङ्खन होने को दशामें भी मेरी प्रिया मुर भ्रालिङ्धन 
के लिए उत्कण्ठित करती है । खों के सामने होते हए भी 
खों में देखने की इच्छा उत्पन्न करतीहं। हृदय मं 
विराजमान होते हुए भी पुनः पुनः हृदय मे प्रविष्ट होती हं 
तथा पुराना परिपक्व प्रेम होने पर भी वह प्रेम करने के 
लिये प्रतिदिन नूतन लगतो है । 

नायिका के श्रतिशय लावरय भ्रौर नायक के उत्कट प्रेम 
का इस पद्य मं उत्तम निदंन हृभ्रा है । 


( १३६९.) 

तन्व्याः संप्रतिपत्तिदुःसहतरेवक्थिविषण्णानने 

मय्यन्योन्यपरीक्षणात्परिजने मूकस्मितं कबति । 

तत्पादप्रणतिप्रसङ्खंरभसानस्मान्‌ , विलोक्थाकूङ 

धृष्टेत्येतदवादि यन्मृगद्शा तेनाहमादवासितः ॥ 

नायक किसी भ्रन्यस्वीसे मी श्रपना सम्बन्ध स्थापित 
किये हुए है इसे भली-भांति (सप्रतिपत्ति) जान कर नायिका 
ने उसे बहुत कड़ शब्दो में फटकारा जिससे वह उदास मुख 








२२० | 


होकर बैठ गया श्रौर प्रेयसी कौ भर देता रहा ओर प्रेयसी 
भौ उसे देखती रहो । सखियां इस दृश्य को देखकर चुपचाप 
घीमे-धीमे हंसती रहीं । इतने में नायक ने वेग के साथ उठ 
कर श्राकुलता के साथ नायिकाके पैरों प्र गिर कर क्षमा 
मगना चाहा इस पर नायिका ने फिर डंटा श्रौर कहा- 
बडे ढीठ हो । नायक का कथनहै करि उस मृगनयनी के 
इस कथन से मे आरवस्त हो गया । कुठ भाव-विशेष कै 
साथ नायिका के उपयुक्त कथन से नायक को ढाढस हृश्रा 
क्रि नायिका को अब उतना रोष नहीं हे, 


( १३७० ) 


स्वाधीनेति न चुम्बितातिनिपुणं पोतोऽधरो नो तुषा 
नो तस्या गतिरोक्षिता न हसितं नालिङ्किता यत्नतः। 
संक्रद्धापि न तोषिता प्रियतमा मूढेन यावन्मया 
तावहेवदुरात्मना कथमहं नीतो वियोगं सखे ॥ 


ध्रपनी पत्नी हं श्रतः भ्रपने श्रधीनहै इस दृष्टिसे क्षी 
परितप्त होकर चुम्बन नहीं किया, तृषित होकर अधर पान 
नहीं किया, न उस की गति (चाल) का आनन्द लिया, न 
हंसी का तथा कभी प्रयास पूर्वक भ्रालिद्खन भी नहीं किया 
भ्रौर उस के क्रुद्ध होने पर उसका मनावन भी नहीं किया । 
इस प्रकार मूखं मै यह सब कु भ्रस्वाद लेभीन पाया 
थाकिइतनेमेदही हे सखे, उस दुष्ट दैवने मेरा उस से 
वियोग क्यों श्रवा कंसे करा दिया । 


( १३७१ ) 
रवो गन्तव्यमिति प्रजागरद्श्चा मां वीक्ष्य यात्रोन्मुखं 
बाष्पेणाक्रुरुलोचना स्मितवती मन्मङ्गकालंसिनी । 
श्रुत्वा प्रव्युषसि प्रभातपटहुं प्रत्यूषवाताहता 

हा रात्रिस्त्वारता गतेति पत्तिता कान्ता प्रियस्योरसि।। 
एते केषामपि 
यात्रा के लिये उद्यतं मु्को कल जानाहं यह जान 
कर मेरी प्रेयसी रात भर जाग कर मुभे देखती रही भ्रौर 
भाषो मं असरु भरे हए भी वह हेँसती रही श्रौर 
मेरे भद्धल कौ काभना करती रही । किन्तु उषा काल में 
समीप कै मन्दिर भ्रादि में बजते हुए नगाडे कै शब्द को सुल 
केर वह सुन्दरी मेरे वचः स्थल प्र पड गई ओर यह कहते 


| 





| 


` विरहिणां प्रलीपीः 


हुए ची उठी कि हाय, रात कितनी जल्दी बीत गर्ह्‌? 
केसी भावभरी वेदना ह ? 


( १३७२ ) 
काञ्चीदामकबन्धनं, सरङिता कर्णोत्टेस्ताडना 
ठेकालिद्धनविघ्नमाहितरूषा मौनेन निभंत्संनम्‌ । 
कि पूर्वोचितमेतदत्र सहसा विस्मृत्य मन्योर्भरा- 
रमय्युकण्ठमनस्यदशं नपथं यातास्यहो कोपने ॥ 

करधनी को लड्यों से बांध देना, कानों के श्राभूषण- 
ख्प कमलो घे मधुर ताडना करना, प्रेम से आलिङ्खन करने 
मे विघ्न उालनाश्रौर क्रोधमे भर कर मौन भावसे भर्त्सना 
करना बह सब पुरानी वातं सहसा भूल करदे कोपने 
(क्रोधितस्वभाव व।ली) भ्राज जब कि मै तुम्हारे लिये भ्रत्यन्त 
उत्करिठ्त हो रहा ह तुम श्रदु्यहो गई हो! 

( १२३७३ ) 
तद्रूपामृतपानदुकंलितया दुष्ट्या क्व विश्रम्यतां 
तद्राक्यश्नवणाभियोगपरयोः श्नव्यं कुतः श्रोत्रयोः । 
एतेस्तत्परिरम्भनिभ॑ररसैरङ्खेः कथं स्थीयतां 
कष्ट, तद्विरहेण संप्रति वयं कष्टामवस्थां गताः ॥ 

उसको सौन्दर्य-सुधा कापान करने की व्यसनी इन 
राखो को श्रव कहां विधाम मिलेगा ? उसके वचनों को सुनने 
के सदा उत्कण्ठित ये कन भ्रव क्या सुतगे ? ओर उसके 
आलिद्धन के अद्भूत रसास्वाद से परिचित ये अद्ध श्रव 
कैसे टिक सकगे ? हाय, उसके वियोगसेतो इस समय 
हम बड़ी दुदशा मे पड़ गये है| 


( १३७४ ) 


सेका दिक्‌ कृतपुण्यतामुपगता यत्रास्ति मुग्धेक्षणा 

स्थानं तदुवसुधा बिभत्ति सफलं यत्तत्तदाध्यासितम्‌ । 

धन्यं तन्नभसोऽन्तरं ब्रजति यत्तच्चन्नुषोर्गोचरं 

तेभ्यो धन्यतरं ममैव हदयं यत्तन्मयं वर्तते ॥। 

वह भ्रकेली दिशा पुणयशालिनी है जहां वह भोले चित- 

वन वाली सुन्दरी है । पृथ्वी का वही भूभाग सफल ह जिष 
स्यान्‌ पर वह बेटी हं । आकाश का वहो भ्रन्तराल धन्य ह 
जो उसके दृष्टिगोचर हो रहा है मौर इन सबसे अधिक धन्य 
मेरा यह हूद्यहं नो तन्मयो रहाहं। 
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सुभाषितार्वलिः 


( १२७५ । 

पयामः किमियं प्रपद्यत इति स्थेयं मयालम्बितं 

कि मापाल्पतीत्ययं खदु शठः कोपस्तयःप्याध्रितः। 

इत्यन्थोन्यविक्षदष्टि वतुरे तस्मिच्नतस्थान्तरे 

सव्याजं हसितं मया धृतिहुरो वाष्पस्तु मुक्तस्तया।। 

देखं अब यह क्या करती ह? एेसा सोद करम स्थिर 
हो कर बैठ गया श्रौर यह शठ श्रव मुकसे क्या कहता ह? 
एेसा विचार कर उसने भी क्रोध कर लिया। इस प्रकार 
जब हम दोनों भावान्तर को दशामे पड़े हुए होकर एक 
दूसरे कौ चतुरा्ईकै साथदेखनेमेलगेथेतभीमैतो एक 
बहाने से हंस पडा श्रौर उसकी ्रांखोंसे मेरे धैयेको हर 
लेने काला भांसू टपके पड़ा । 


( १३७६ \ 


देवाहासोऽप धी यदि भवति ततस्तःडयते बध्यते वा 
मौनेनानेन सानप्रकेटनपदटुना। नीयते किड्कुरत्वम्‌ । 
इत्थं त्या मयोक्तं तरल्तरदुशाप्पङ्कुवालो प्रसक्तं 
मुक्तं मुक्तफङारोघवकररचि तया निवंचो ॐोचनाभ्भः ॥ 

दैवसंयोग से यदि दाससे कोद ्रपराध बन पड़ताहे 
तो उसे माराया बांधा जाता है तथा मान प्रकट करनेमें 
शल मौनावलम्बन द्ार। उसे दास बनाये रखा जाता ह । 
टृ प्रकार जव म ने उस सुन्दरी से कहा तब उसको तरल 
आंखो ते मोती कौ लब्यो के समान धवल कान्ति बाले 
मसू चु 7चाप उसको गोद में टुरक पड़े । 


( १३७७ ) 

पादाद्ु्ठन भूमि किसख्यमृदुना सापदेशं लिखन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितशषले लोचने रोलतारे | 
वक्त्रं ह्ौनस्रमोषत्‌ स्फुर्दवरपुट वाक्यगभ दधाना 
यत्वा नोवाच फ्रिचिस्स्थितमपि हदये तन्मनो मे दुनोति ॥ 
कस्यापि 

किसलय के समान कोमल भ्रपने पैरके श्रगूढे से किसी 

त किसी बहाने भूमि क दुरेदती हई आरं श्रपने श्वेत-रयाम- 
रतनार चञ्चल नेत्री से बारम्बार मुभे देखतौ हुई, लज्जा 
से मुख नचा किये हुए बोलने के लिये उचत भत एवं कृ 
कू फइकते हए ओंरो वालो बहु बाला भ्रमनेमनको कोई 








[ २२१ 
भी बात मुभे कह नहीं सकी, इससे मेरे मन मे बड़ी पोड़ा 
हो रही हं । 

( १३७८ ) 


अद्यापि तन्मनसि संपरिवत्तंते मे 
रात्रौ मयि न्ुतवति क्लििपाल्पुत्या | 
जीवेति मङ्धल्वचः परिहूत्य पर्चा- 
कणे कतं कनकपत्रमनालपन्त्या ॥ 
अयं बिह्णस्य 
 चौरपञ्चाशिका का यहु नवां श्लोक हँ । वहां “परि- 
हत्य कोपात्‌ कणं कृतम्‌" एेसा पाठ ह । 
श्राज भी मेरे मनम वह्‌ बात बराबर घूम रही हं जब 
एक रात कोमुमे छींक रदं ओर तब उस राजपुत्री ने 
प्रणय कलह मं कुपित रहने कै कारण एसे समय मे अमङ्कल 
निवारण के लिये श्रवश्य दुह्‌ राया जाने वाला ““जय जीव” 
शब्द नही कह्‌। किन्तु इसके बाद ही तुरन्त बिना कूद कहे 
हुए उक्षने कोपके कारण उतार फेकरा हुश्रा कलकपत 
(सोभाग्य सूचक कान का भ्रासूषण, कानों मे पहन लिया । 
ग्रौर इस प्रकार भ्रपने हार्दिक प्रम का परिचथ दिया । 


( १३७९ ) 
स्थाना्निर्गत्य दूरं ब्रजति मयि चिरं मुक्तकण्ठं रुदित्वा 
परचाच्निमुंज्य नेत्रे प्रशतिमुपयता वेपमानाङ्ख यष्टिः । 
कान्ता यन्माभवोचत्प्रख्यघनघटराटोपबद्धान्धकारे 
काले कापाकिकोऽपि प्रवसति न गृहात्तन्मनो मे दुनोति। 
कस्यापि 
प्रवास के लिये आवास से निकल कर जवम धरये 
दूर होने लगा तब मेरी प्रियतमा जोर-जोरसे रो पडो ओर 
उसके ब।द आं पो कर कांपते हुए शरीर से उसने मुके 
प्रणाम किया श्रौर कहा कि प्रलयकाल के समान घने छाये 
हए बादलों के एसे श्रन्धक्रार म तो श्मशान का रहने वाला 
कापालिक भी धरसे बाहर नहीं निकलता । उसका यह्‌ 
कथन मेरे मन में भ्रत्यन्त श्रशान्ति उत्पन्न कर रहा है । 


( १३८० । 


कि बाले मुग्धतेयं प्रकृतिसियमथो रौद्रता कि तु कोपः 
कि वा चपल्यपुच्वेत्रतमुत किम्‌ ते योवनारम्भदपंः । 
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२२२ | 
यत्केराकापवत्रस्मितललितकूचभ्रूवि छासावलगनैः 
स्वस्थ छोकस्त्वदोयेमंनसि विनिर्हितैदं ह्यतेऽपोभिरार्यः।। 
रमरुकस्य 
हे बाले यह्‌ तुम्हारा भोलापन ह, भ्रथवा तुम्हारा स्वभाव 
ही एेसा हं अथवा तुम्हारी रौद्रता ह,्रथवा क्रोध ह,अथवा 
चंचलता हं, या तुम्हारा, कोई विशेष नियम ॒श्रथवा सङ्कल्प 
हं, श्रथवा योवन कै आरम्भ होने का तुम्हारा गवं हैं ? जिससे 
तुम्हारे केश, श्रालाप, मुखच्छवि, मन्दहास, मनोहर कुच 
( स्तन ) श्रोर भह के मनोहर हाव-भाव दूसरों के मन में 
गड़ जाते हं जिनचे स्वस्थ सहृदय व्यक्ति संतप्त होने लगता हं । 
अय दृत्युक्तयः 
( १३८१ ) 
हस्ते कपोकुममर पथि चक्षुमनस्त्वयि । 
न्यस्तमास्ते चिरं तस्था मानस्यावसरः कुतः ॥ 
वररुचेः 
सुन्दर कपोल हाथ पर, रास्ते पर लगौ हुई आं भ्रौर 
मन तुम्हारे पास मेजाह्प्राहं एेसौ दशामें उस नायिका 
को मान करने का अवसर कहां हं ? 


( १३८२ ) 
प्रकट्यति क्षणभङ्खं परयति सवं जगद्गतं शन्यम्‌ । 
आचरति स्मृतवबाद्यं जाता सा बद्धबुद्धिरिव॥। 
कामके बाणो से पीड़ित सुन्दरी चण भरम वुं ओर 
दूषरे चख मे कु श्रौर सोचने लगती ह । त्रिय के अतिरिक्त 
उसे सब संघार शुन्यं लगता हं ओर किसी बात की स्मृति 
नही रहती । श्रयनीसुघ-नुध खोये हुए प्रियतम को याद करती 
हं अतः शाब्दिक चमत्कार को लेकर यहां उसको तुलना बौद्ध 
अर्थात्‌ बुद्ध भगवान्‌ के श्रनुयायिवाों कीबुद्धिसेकी गरईह। 
बौद्ध दशंन में कोई भी वस्तु नित्य नहीं ह सब वस्तुएं सिक 
हं तथा माध्यमिक बौद्धो के मत से बाह्य तथा आन्तर सभी 
विषय श्रस॒त्‌ ह रतः यह्‌ संघार शून्य हं तथा बौद्ध लोग मनुः 
आदि स्मृतियो क भ्राचार को नहीं मानते । 
( १३८३ ) 
गुणवृद्धिवर्ण॑लोपद्वन्निपातोपस्गंसंकौर्णा । 
दुघंटपदवाक्यार्था व्याकृरणघ्रक्रियेवासौ ॥ 








| 
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इयः 


व्याकरण शास्त्र के नियमों से सुसम्बद्ध रचनाम उस 
शास्त्र की पारिभाषिक प्रक्रियाओं-गुण, वृद्धि, वर्णो का लोप 
दन्द श्रादि समाप्त, निपात ओर उपसगं-को समुचित रूप से 
समर बिना जिस प्रकार पदश्रौर वाक्यों काटठटीक श्रथ 
करना जिसको शास्त्रीय शब्दों मेँ “शाब्द बोध'' करना कहते हँ 


| 4 ~ ६ 4 
। कठिन होता हं उसी प्रकार दूती नायके से कहती हं कि 
| तुम्हारी प्रेयसी की ठीक दशा का जानना कठिन है । 


( १३८४ ) 
अतिपरिगृहीतमौना वजितमाल्याचुरेपनस्नाना । 
दूरोत्सारितलज्जा नि ग्र॑न्थग्रन्थरचनेव || 


मारणशास्त्र को ग्रन्थ रचना मे जिस प्रकार भ्रत्यन्त 
मौन रहने का, पूलं चन्दन ओर स्नान का त्याग तथा लज्जा 
सङ्कोच को छोड़ देने का विधान पाया जाता है, दूती नायक 
से कहती हं कि उसी प्रकार से इस समय तुम्हारी प्रियतमा 
को दशा हं । वह्‌ भ्रत्यन्त मौन धारण किये रहती है श्र्थात्‌ न 
किसी से बोलती चालती हैन स्नान श्द्धार आदि करती है 
प्रीर सुव-बुध खो देनेसे उसे लज्जा सङ्कोच भी नहीं 
र्हगयाहं। 

भ्रमरकोषमें मारणके ३० पर्यायो मे निर््रन्थक भो एक है । 


( १३८५ ) 

अस्तमितविषयसङ्धा मुकुलितनयनोत्पला मृदुश्वसिता । 
ध्यायति किमप्यलक्ष्यं नित्यं योगाभियुक्तेव ॥ 

दूती नायक से नायिकाका वर्णन करते हए कहती ह 
कि जिस प्रकार योग साधन मे लगा हुश्रा व्यक्ति विषय-भोग 
के प्रसरग को छोड़ देता है, आंख बन्द किये रहता ह श्रौर 
मन्द मन्द श्वास लेताहं तथा इस प्रकार रह कर किसी 
भरलच्य श्रोर श्रनिवचनीय का ध्यान करता रहता है उसी 
प्रकार नायिकाका भी रहन-सहन जानो । 


(१२३८६ ) 
अचवरतनयनविगलितजलल्वघटिताक्षसूत्रवलयेन । 
मृत्युञ्जयमिव जपति त्वद्गोत्रं विरहिणी बाला ॥ 


= कस्यापि 
नेनों से निरन्तर बहती हई अध्रधार से गीली शद्रा्त 


माला बाले शेव जिस प्रकार मृत्युञ्जय महादेव का नाम जयते 
हं उसी प्रकार वहु विरहिण बाला भी तुम्हारा नाम जपा 
करती है। 


कन किः ˆ --~ ` 


सु भाषितावलिः 


( १३८७ ) 
सा सुन्दर तव विरहे सुतः रियन्मात्ररोचना सपदि । 
एतावतीमवस्थां याता दिवसैरियन्मात्रः ॥ 
भदटुरुद्रटस्य 
दती नायक से कहती है-हे सुन्दर, तुम्हारे विरह मं वह 
सन्दरी तुम्हारे प्रस्थान केक्षणसे ही लौटने के मागंपरही 
दुष्ट लगाये हए रह रदी है श्रौर इतने थोड़ही दिनोंमे 
उसकी यह श्रवस्था हो गई हं। 
( १३८८ ) 


कुमुदामोदी पवनः पिककूजितमृद्खसाथंरसितानि । 
इयमियती सामग्री घटिता देवेन तद्धिनाशाय ॥ 
दामोदरगुप्तस्य 
कुमुदोंको विकसित कर देने वाला पवन, कोयलका 


कूजन श्रौर भ्रमरो के मुण्ड का गुञ्ञन यही इतनी सामग्री 
दैव ने उस बाला- विरहिणी के नाश के लिएप्रस्तुतकीहै। 


(१२८९ ‡) 
अक्रतप्रेमेव वरं न पूनः सञ्जातविष्नितप्रेमा। 
उद्धुतनयनो हि यथा ताम्यत्येवं न जात्यन्धः ॥ 
रविगुसस्य 
कोड प्रेम के पथ पर न जाय वहतो श्रच्छा है किन्तु वह्‌ 
तरेम करे श्रौर उसमं विध्न हौ यह नहीं अच्छा । जो जन्म से 
ही श्रन्धा ह उसे उतना क नहीं होता ॥ जितना कि उस 
मनुष्य को जिसकी श्राख निकाल ली गई हों | 


( १३९० ) 


.खदशां प्रविशन्त्यास्तस्याः कण्ठं मुहुमुहुरबाष्पः। 
स्वल्पावशेषजीवितनिर्याणभियेव निरुणद्धि ॥ 

बाणस्य 

विरह की दुःखदं दशा म श्रल्पं मात्र बचे हुए उस 

घन्दरी के प्राण कहीं निकल न जायं मानों इसी भय से उसके 

अश्र उसके करठ को बारम्बार श्रवरुद्ध करते रहते हं । अर्थात्‌ 

नायिका तुम्हारे विरहं मे मरणासन्नहै ओौररोरो कर 

व॑मय निता रहीहं। 
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( १२९१ ) 
मन्मथशरयातित्तया याति तया त्वयि सुद्‌ रमध्वानस्‌ । 
अध्वानमेव रुदितं सखे सखेदं सखीषु पुरः ॥ 
भ्रस्वकस्य 

कामदेव के बाणोसे पीडति वह विरहिणी प्रवास के 
निमित्त तुम्हारे दूर निकल आने पर खिन्न होकर सखियों के 
समन्त बिना कु बोले चाले ही रोती रह गई । 

संस्कृत शब्दयोजना को विशेषता के अनुसार इस पद्य 
म श्रघ्वानस्‌ इस एक ही शब्दके दो अर्थं हँ एक बार मागं 
दूसरी बार अविना, ध्वान = शब्द के । 


( १२३९२ ) 
मोने निषण्णा कृतभूरिरक्षा, 
खटवाङद्धलीोना दधती जदाङ्च । 
सा त्वत्कृते ध्यानपरा वराकी 
व्रतं महापाशुपतं प्रपन्ना ॥ 
पाशुपत ( शेव ) मत के श्रनुयाया योगी मौन धारण 
कर, अनेक रक्ता विधान कर ्रथवा भ्रनेक रक्तासूत्र बांघकर 
खटवाद्ध का प्राश्रय लेकर जटाजृट धारण किये हुए शङ्कुर 
८शुपति के ध्यान मं मग्न रहते हँ । दूती नायक से कहती हँ 
कि वह विरहिणी सुन्दरी भी मौन धारण किये हृए ह, किसलय 
शयन चन्दनादि लेपन श्रादि रत्ताके श्रनेक उपाय उसके 
लिये ज्रिये गये हँ तथा दुबंलता के कारण वह चारपाई के 
एक भाग मे पड़ी हई ह । प्रसाधन के श्रभाव सं उसके बाल 
जटारूप हो रहे दँ भौर वह मात्र तुम्हारे ष्यान मे लीन है। 
( १३९३ ) 
चन्दनभस्मदिग्धा 
रलाटरेखाश्रुजलाभिषिक्ता । 
मृणालचोरं दधती स्तनाभ्यां 
स्मरोप दष्टं चरति व्रतं सा ॥ 
कयोरपि 
वह्‌ विरहिणी तुम्हारे लिये अश्नूजल से श्रभिषिक्त होकर 
ललाट पर चन्दन की भस्म पोत कर प्रौर स्तनो पर मृणाल 
( कमल ताल ) का वस्त्र धारण कर कामदेव के हारा बताये 
गये ब्रत का आचरण कर रही ह । 


त्वदथिनी 











२२४ । दुत्यक्तयः 


( १३९५० |) व्रजति वल्लमतां च सुलभो | 
खे खेदमन्दां विनिवेद्य द्ष्टिमा- विषमहो बहलामृतमिश्रितम्‌ ॥ : ¢ 
लोकय शोभातिकशयं घनानाम्‌ । एक वार दिखाई पड़ कर जो. फिर नहीं दिखाई पड़ 
नेदीयसा सा मरणेन किञ्चिदा- उसका न दिखाई पडना ही श्रच्छा हं । बहुत अमृत से मिला 


वासिता प्राणिति मा स्म भैषीः हआ प्रत्यन्त दुलभ विष भी प्रिय होता हं । 





शकचेल्लस्य ( १३६८ ) 
विरह के खेद से मन्द हुई अपनी दृष्टि को आकाश में | स्वप्नान्तरे समुपलभ्य च सा भवन्तं 
लगाकर भौर वहां मेधो का अतिशय सौन्दर्य देख कर श्रासन्न मिथ्योपगूहुनविषक्तभुजाववुध्य । 
वर्ती मृत्यु से कुछ आश्वस्त होकर वह जी रही है, भरतः उसके | दुष्टोऽसि यत्र॒ शयनेऽय तदध्यरोत 
मर जाने का भय मत करो । मुग्धा पूनः पुनररीकनिमीलिताक्षी ॥ 
४ स्वप्न मे आपको पाकर उसने आलिङ्गन के लिये जसे 
( १६९५ ) ही भुजा बढ़ाई क्रि उसक्र नीद खुल गई श्रौर तव वह मुग्धा 
मूच्छानुबन्धदवसितप्रलाप- जिस शयन पर श्राप दिखाई पड़ं थे उसी पर भूः-मूढ शाखे 
प्रजागरोतकम्पविजम्भणानि । बन्द कर केटी रहती हं । | 
फलान्यवाप्तानि तया सुखाध- ( २३९९ ) 
मात्मापणं त्वय्यपि नाम कृत्वा ॥ तस्या महारिलरवल्लिरिलाकलाप- 
ब्‌ तप्ते स्थितोऽसि हदये सततं प्रियायाः । 
सुख के निमित्त तुम्हारे प्रति आत्मसमपण करके भी | प्रालेयसीकरसमे हदि सा कृपालो 
उस सुन्दरी ने उसके फलस्वरूप निरन्तर मूर्च्छा, उष्ण उष्ण वाला क्षणं वसति नैव खलु त्वदीपे 
उच्छवास, प्रलाप, जागरण, रोमाञ्च मौर श्रालस्य से जमुहाई एते केषामपि 
| लेते रहना ही प्राप्त किया ह । पवत में लगी हुई भ्रग्नि-शिखाके समूह के समान सन्तप्त 
( १३९६ ) ‡ उस प्रियतमा के हृदय में श्राप रह लेते हो किन्तु हे कृपालु, 
; हिम बिन्दु के समान शीतल तुम्हारे हदय मे वहु बाला चण 
प्रियतमस्त्वमिमामनवाहंसि ५ भर भी नहीं रहं पाती । बड़ा मीठा उलाह्ना ह । 
प्रियतमा च भवन्तमिहाहंति। 
नहि विभाति निगारहितः शशी 0९. 
न च विभाति निशापि विनेन्दुना ॥ ये निर्दहन्ति दशनश्वसितावलोकैः 


मोरिकाया करारा द्विजिह्कुटिकाः क्व विलछासिनस्ते । 
भीष्सोष्मभिः स्मरणमाच्रविषेस्तवेय- 


दोष प्रियतम तुम इस सुन्दरीके योग्यहोश्रौर 
4 कः मव्यार मारयति कापि मुजङ्कभद्जिः ॥ 


| यह्‌ प्रियतमा तुम्हारे योग्य हं | रात्रि के बिना चन्द्रमा हही 


ी चन्द्रमा के वि शं भदुवासुदेवस्य 
सुशोभित होता श्रौर रवि र्भ वेना नरह गो भूर कुटिल वो जीभ वाले विलासो स काट कर 


। सुशोभित होती । फुफकार छोड़ कर श्रौर देख कर भी दग्ध कर देते हैः उनकी 
। ( १३९७ ) गणना हं वयोक्रि है अन्याल अर्थात्‌ सर्पं से भिन्न पुरुष 
| दममिति वीध्यन यः पूनरीक्षितो तुम्हारी यह श्रद्भुत कुटिल चाल स्मरण मात्रसरे विषली 
। वरमवीक्चित एव स तादृशः । हीने के कारण भयङ्कर ज्वाला के हारा मारे डाल रही है । 
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सुभाषितावलिः 


( १४०१ |) 
बाला तन्वी मृदुरियमिति त्यज्यतामचत्र शङ्का 
दृष्ठा काचिद्‌ भ्रमरभरतो मञ्जरी भग्नपुष्पा | 
तस्मादेषा रहसि भवता निदंयं पीडनीया 
मन्दाक्रान्ता विसृजति रसं नेक्षुयष्टिः कदाचित्‌ । 
विकटनितम्बायाः 
अभी यह बालां, श्रद्ध भी दुबले पतले हुं श्रौर बडी 
सुकुमार ह यह शद्ध छोड दो । व्या तुमने कभी भ्रमर के 
भार से किसी लता को न्न भिन्न पुष्पों वाली होते देखा 
है ? श्रतः श्राप इसे एकान्त में निदयता के साथ आलिङ्खन 
करे, क्योकि धीरेसे दानीया पेरी गई ईखसे कभी भी रस 
नहीं निकलता । 
( १४०२ ) 
कि पुष्टेन ? द्रुततरमितो गम्यतां, साप्रियाते 
दुष्टा भ्रातदिवसमखिलं सास्रमेकं मयैव | 
पान्थे पान्थे त्वमिति रभसोद्ग्रीवमालोकयन्ती 
दष्टे दष्टे न भवतति भवानित्युदख वलन्ती ॥। 
हे ्रात., पूछने काव्याकामहं 7 आप शीघ्र से शीघ्र 
यहां से जाइये । तुम्हारी प्रिया को स्वयं मेनेही सारा दिन 
आसू बहाते हुए देखा हं, प्रत्येक पथिक को वह्‌ तुम हो एेसा 
समभ कर वेगके साथ गर्दन उठाकर देखती है श्रौर यह्‌ 
देख लेने पर जब वह यह जान जाती कि तुम नहींहो तो 
मुंह फर कर श्रांसू गिराने लगती ह । 
( १४०३ ) 
विमुञ्चन्त्या प्राणांस्तव वरहदुखासहनया 
तया सन्दिष्टं ते करिनहदयापद्चिममिदम्‌ | 
अपत्ये बाटेका मम विधिहताया: सलिल्दा 
यथा नेयं सेवाव्यसनरुचये दीयत इति ॥ 
त्रह्मयशः रवामिनः 
हे कठोर हदय, तुम्हारे विरह दुःखं को सहन करने में 
असमर्थं उस सुन्दरी ने प्राण त्याग करते समय तुम्हारे लिये 
यह सरल सा सन्देश दिया ह क्रि मुभ अभागिनी को जलदे 


सकने वाली सन्तान मेरी यह्‌ श्रकेली लडकी है उसे तुम 
किसी नौकरी के प्रेमी व्यक्ति को न देना। 


२९६ 








{ २२५ 


प्र्थात्‌ इस लडकी का विवाह एसे बर के साथ न करना 
जिसे सेवा-वृत्ति का न्यसन हो । क्योकि उस दशा में वह्‌ इसे 
घर परदछोड कर भ्रषनी नौकरी के लिये परदेश जायगा श्रौर 
तब आज मै जैसे तुम्हारे विरह दुःखके कारण भ्रसमय में 
मर रही हरं बेसे ही यह्‌ भी मर जायगी । 

प्रपते दंग का यह्‌ प्रनूठा श्लोक हे । 

( १४०४ ) 

त्वां ध्यात्वा विजने प्रयाति सहसा भित्त्या निकामं हता 
संज्ञां प्रप्य कथं गतो गतघुणः प्रत्येकमाभाषते । 
कि वा यच्च करोति देवहतिका प्रामाणिकस्त्वं तु ता- 
मुन्मत्तामपहाय साधुचरितास्वन्यासु मध्ये स्थितः ॥ 

तुम्हारा ध्यान करती हुई बेसुध वह॒ सुन्दरी निजंन 
स्थानमेजा रही थी कि इतनेमे वह दीवालसे जोरोंसे 
टकरा गई भ्रौर मूचित होकर गिर पडो । पुनः मछ दर होने 
पर वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति से यही पृच्छती रही कि अरे क्या वहु 


निर्दय चले ही गये ? इसके श्रतिरिक्त वह श्रभागिनी ओर 


भी कौन कौन सी श्रसम्बद्ध बकभक भौर चेष्टाएं नहीं 
करती ह ? श्र्थात्‌ तुम्हारे विरह मे विक्तिप्न दहो गई हं! श्रौर 
एक तुम हो कि बडे प्रामाणिक बन कर यहां साधु चरित 
वाली ? भ्रन्य स्त्रियों के बीचमें बेठेहो। 
( {४०५ ) 
अंसन्यस्तकपोलया दयितया तिर्यंङ्नतग्रीवया 
नासाग्रस्थितनेत्रवारिविसरेः संसिच्यमानाङ्खया । 
मन्युस्तम्भितवाष्पगद्गगदगि रा प्रोच्चारिताधक्षरं 
संदिष्टं तव यत्तया सकरुणं धक्तुं न तत्पायंते ॥ 


गर्दन को तिरछ्छा भुका कर श्रौर कन्धे पर गाल टेक कर 
नासिका के अग्रभाग पर टिकते हुए अश्र-व्रिन्दुओं से श्रपने 
अद्धो को भिगोते हुए उस सुन्दरीने शोकं को दना कर गद्‌- 
गद्‌ करठसे टृटे-फूटे शब्दों मं तुम्हः रे लिये जो करूण 
सन्देश दिया है वहु कहते नहीं बनता । 


( १४०६ ) 


ग्रीष्माभा इवसितैघंनोद्गतिनिभा स्थूलाश्नुभिः सन्ततेः 
क्षामा पाण्डपयोधरा शरदियं टेमन्तवत्कम्पितैः | 








२२६ 1 ` 


विखस्ताननपङ्कजा शिशिरवतस्वेदेमंधश्चरहो 
तस्यास्त्वद्विरहेण कोतुककृता सर्व॑तंवो दशिताः 1) 
† हरिगणस्य 
विरह के दुःख को गरम गरम उसांसों से ग्रोष्म, निर- 
न्तर प्रवाहित होते हृए बड़े बड़ आंसृओों से वर्षा, दूब॑ल भ्रौर 
पोले पीले स्तनो घे शरद्‌, रोमाञ्च ओौर कम्पसे हेमन्त, 
मुरफाये हए मुख कमल से शिशिर के. तुल्य भौर स्वेद 
( पसीने ) बिन्दुओं के कारण वसन्त के समान-इस प्रकार 
कोतुककारी तुम्हारे विरह ने उस सुन्दरी के लिये एक साथ 
ही छंदों चऋतुश्रों को प्रस्तुत कर दिया है । 
| ( १४०७ ) 
अच्छिच्वं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं तापः सखीष्वाहितो 
न्यस्तं देन्यमशेषतः परिजने चिन्ता गुरुभ्योऽपिता । 
अद्य इवः किरु निवृति व्रजति सा रवासेः परं खिद्यते 
विखब्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥ 
` अमरुकस्य 
नायक के दियोग मं नायिका मरणासन्न है । दूती चतु- 
राई से पृणं उपालम्भके साथ नायक को उसकी स्थिति बताते 
हए कहती हं । 
निरन्तर प्रवाहित होने वाले श्रशरुभ्नों को उसने बन्धु- 
बान्धवम, सन्ताप सदियों मे, दीनता ओर कातरता परिजनों 
मे,चिन्ता माता-पिता आदि गुरुजनों मे बांट दिया है 1 उसकी 
ऊध्वंश्वांस उसे कष्टदे रहीहं वह्‌ भ्राजया कल ( प्राण 
त्याग कर) परमसुखको प्राप्त हो जायगी श्रतः आप 
निश्चिन्त रहिये उसने वियोग जनित दुःख का बड़ा श्रच्छा 
बंटवारा कर दिया है। 


( १४०८ ) 
कि वा बाहुरुताकवाटफलकै्नवागंला कल्पिता 
कि वा प्रावरणाञ्चलेन विधृतः कि वान मिथ्याक्षुतम्‌ । 
कि पादेषु निपत्य वाऽत्तिकरगं नोत्कण्ठया क्रन्दितं 
गेहाद्च्चकलिते किमन्यदबलालोकः करोतु प्रिये ॥ 
श्रीडामरस्य 
इस पद्य मे नारी की विवशता का करुण चित्र है । 
दूती कहती है किं प्रियतम कै प्रस्थान के समय अबला 
भ्रौर कया कर सकती & ? व्या वह बाहु पाश रूपी बन्धन मे 


दुत्युक्तयः 


डाल कर किवाड्‌ बन्द करने का दृश्य नहीं उपस्थित करती 
अथवा प्रियतम का दुपदरा नहीं पकड़ती ? भ्रथवा भूठी छींक 
नहीं छीकती ? श्रथवा पैरों पर गिरकर उत्करठा पूर्वक अत्यन्त 
करुण भाव से क्रन्दन नहीं करती श्रथवा. यहु सब बातें क्या 
तुम्हारी प्रयसीने नहींकी थीं भ्र्थात्‌ सब कुच कियाथा 
पर तुम चले ही भ्राये । भला बताश्रो ? भबला श्रौर क्याकर 
सकती है ? 
( १४०९ ) 
भ्रातः पान्थ गृहं व्रज द्रुततरं दृष्टा मया ते प्रिया 
त्वद्वार्ता-श्रवणोत्सुका प्रतिपथं पान्थं समेत्यादरात्‌ | 
वाष्पव्याकुलकण्ठगद्गदतया वक्तु न शक्ता सतो 
सोच्छवास स्फुरिताधरं च वलितग्रीवं चिरं रोदिति ॥ 
कस्यापि 
ए पथिक भाई, तुम शीघ्र से शीघ्र घर जाओ। मैने 
तुम्हारी प्रिया कोदेखा हं । वह्‌ तुम्हारा समाचार जानने के 
लिये प्रत्येक पथ से आते हृए पथिक के पास श्रादर से जाती 
हं किन्तु श्रश्रु से कणठ के श्रवश्दध होने के कारण वह कुचं बोल 
नहीं सकती शतः लम्बी सांस भर करभश्रोटठखोल कर रह्‌ 
जाती हे भ्रौर गर्दन घुमाकर रोने लगती है । 
( १५१० ) 
नेत्रे त्वन्मार्गलोले गलदलसलसद्‌वारिधाराकराङे 
रवासायासश्रमार्त स्फुरदधरदलं लोलुपं त्वन्मुखान्जे । 
चेतरिचन्तेकतानं त्वयि कृतमथवा सर्वमेव त्वयात्तं 
शेषः शोकः क्रा डःग्यास्तमपि विधिह्‌ता चेष्टते ते प्रदातुम्‌ 
भटुगोविन्दराजस्य 
दती नायकसे कहती है कि उस सुन्दरो के निरन्तर मन्द- 
मन्द बहती हृई भश्रुधार से श्रीहीन नेव तुम्हारा मागं देखने 
मे लगे हं । दुःखभरी श्राहोंकेश्राने जाने के श्वम से पीडित 
उसके चंचल होठ तुम्हारे मृख कमल के लिये लोलुप दं । 
चिन्ता से व्याप्त उसका चित्त तुम्हारे मे लगा है अथवा यों 
कहना चाहिये कि उसका सब कु तुम्हारे भरधीन है केवल 
शोक उसके पास बचा है भौर उसे भी वह्‌ दु खिया अभागिनी 
तुम्हे देदेनेकी चेष्टाकर रहीहै। श्र्थात्‌ वह श्रब प्राणों 


को त्यागने ही वाली है जिससे तुम बैठ कर उसके लिव 
शोक करोगे । 








क कतत 








सुभाषितावलिः [ २२७ 


( १४११) 
दाहोऽम्भः प्रसृतिम्पचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणालोचितः 


इवासाः प्रेह्कितदीप्रदीपकतिकाः पाण्डिम्नि मण्नं वपुः | 


कि चान्यत्कथयामि रात्रिमखिलां त्वन्मागंवातायने 
ह॒स्तच्छत्रनिरुद्धचन््रमहसस्तस्याः स्थितिबंतंते ॥ 
राजशेखरस्य 
दती द्ारानायिकाको स्थितिस्पष्टको जारहीह। 
पसीना पसरभर भ्र्थात्‌ भ्रंजली भर, आं इतना कि नाली 
बहे, उष्ण रवास प्रज्वलित दीपशिखा के समान शरीर पूरा 
का पूरा एक दम पीला गौर भ्रधिक क्या कहु सारी रात वह्‌ 
तुम्हारे श्राने कौ प्रतीक्षा करती हई हाथोंसे चांदनी को 
रोक कर खिड़की पर दही बैठी रह जाती ह । 


( १४१२ ) | 
किञ्जल्कामोदमादयन्मधुकरमधुरे साधुना माधवेऽस्मि- 
चास्तां दूरेण तावद्विरहहुतभुजा दह्यमाना वराको । 
क्षामक्षामामिमां स्वां तनुमतिचपल प्रेक्षसे कि स्वयंनो 
कोऽयं मानग्रहस्ते कुर वचनमिदं दूतिकाया; अयाहि ॥ 

शशिव्धनस्य 


पुष्पों के पराग के आमोद से मतवाले भौरोंके कारण 
मधुर इस बसन्त मे यदि वह्‌ विचारी विरहाग्निसे जल रहौ 
है तो जलने दो किन्तु हे भ्रतिचपल, तुम स्वयं ही श्रपने इस 
प्रत्यन्त दुबल शेर को क्ों नहीं देखते ? तुम मनका 
हठ क्यो किये हो ? दती का बचन मानो श्रौर जाग्रो | 


( १४१२ ) 


स्वप्नेऽपि नाथ सुखदं मुखदशंनं ते 
नालाकरुखा न लभते विरहाद्विनिद्रा । 
त्वन्मार्गवीक्षणसुखं परमेव तस्या 
आसीद्यदश्रुनिवहेन निवारितं तत्‌ ॥ 

प० श्रोबकस्य 


हे नाथ उस विरहिणी को यदि तुम्हारे मुख का दशंन 
स्वप्नमें भी हो सके तो सुखकारी हौ किन्तु विरह से भ्राकूल 
उस बालाकोनींददही नहीं भ्राती । तुम्हारे भ्राने के रास्ते 
को ओर देखते रहने का सुख भी उसके लिये कृच कमन धा 


(0९५९४) 
माल्यं शल्यं गृहकमलिनीकूलमेतत्‌ कुकूलं 
वल्ली भल्ल हिमरसमयी वापिका तापिकाऽपि । 
वातः पातः खररारभरस्योन्मृणाखे मृणाल 
सारद्धाक्ष्या रमणविरहे हन्त हारः प्रहारः ॥ 
रमण भ्र्थात्‌ प्रियतम के विरह में उस मृगनयनो के 
लिये फूल शूल हो रहे हँ, घर कौ कमलिनी से भरी बावली 
का कूल ( तट, किनारा ) उसके अनुकूल नहीं एड रहा हं, 
लता उसके लिये बरी बन रही हं । ओर शीतल जल से भरी 
बावली से उसे दाह उत्पन्र होताहं, वायु पात अर्थात्‌ 
मूर्च्छा उत्पन्न करती है श्चौर कमलनाल तीखे वाण के सदृश 
हो रहे हैँ । श्रधिक क्या कहा जाय यहु बडे कष्ट का विषय 
है फि उसके लिये पुष्पहार भी प्रहार करते हं । 
( १४१५ ) 
आहारं प्रति यत्कथापि शमिता यन्मौनमुद्रा सुखे 
यच्चन्लुविनिमीलनं तनुलता यत्तानवे वतंते । 
एकान्ते यदवस्थितियेदपि च ध्यानैकतानं सन- 
स्तत्मत्ये सुभग त्वदथंमनया तप्येत तत्रं तपः ॥ 
| शंभोः 
हे सुभग, उस सुन्दरी ने भोजन करनेकी तो चर्चा 
तक छोड़ दी है, मौनमुद्रा धारण कयि हुएदै, भरखिमूदे 
रहती ह, शरीर कृश हो गया ह, एकान्त में बटो रहती 
है श्रौर एकाग्रमन से ध्यान करती रहती ह यह सब मुभे 
एेसा लगता ह कि वह तुम्हारे लिये तोत्र तप कर रही हँ । 


अथ सवीप्रनाः 


( १४१६ ) 
उल्लापयन्त्या दयितस्य दतीं 
वध्वा विभूषां च निवेशयन्त्याः । 
प्रसन्नता कापि मुखस्य जज्ञे 
वेषश्रिया नु त्रियवात्तेया चु॥ 
| शिवस्वामिनः 
ए सखी भला यह तो बतामो करि प्रियतमकी दूती 
से बात करते समय तथा भ्रपना साज-सिगार करते समय 


किन्तु उसे भी निरन्तर बहती हुई भरश्रुधार ने रोके दिया ।. | दुलहिन के मुख की जो श्रपूवं शोभा हई अथवा उख पर 




















संखी प्रश्नाः 


जो भ्रपूर्व प्रस्ता फलकी वह वेष-मूषा के कारण थी मथवा | से ( एकटक होकर ) देखा श्रौर श्रना श्यु्खार करने के 


प्रियतम को वार्ताके कारण ? 


( १४१७ ) 

मर्मणि स्पृशति भाषते त्रियं 

प्रेम संस्मरति रन्ध्रमीक्षते। 

ईदृशस्य बहु चित्रकारिणो 

विक्रियापि न शटस्य लक्ष्यते ॥ 

यह शठनायक की चेष्टा का व्णनहे। जोएक दही 

नायिका से यथाथं प्रेम रखते हृए भी बाहरो व्यवहार दोनों 
के साथ एक सा करता रहता हं किन्तु दुसरी के प्रति गु्तल्प 
ते प्रतिकूल श्राचरण करता हं । सखी नायिका से प्रशन करती 
है-ये महानुभाव ( हजरत ) मम॑स्पर्शी बातं करते हँ 
किन्तु बोलते हँ बहुत मीठेढंगसे। प्रेमका स्मरण करते 
हैँश्रौर दोषभी दूढतेहं। इस प्रकार बहुत विचित्रता 
करने वाले इस शठ नायक का कोई मानसिक विकार दृष्टि- 
गोचर नहीं हो पाता । 


( १४१८ ) 
अकमर्मघृणस्य तस्य नाम्ना 
पुनरपि सेव कथा, गतः स कालः । 
केथय कथय वा तथापि दूति 
प्रतिवचनं हिषतोऽपि मननोयम्‌ ॥ 
एतो वाभुदेवस्य 
टे दूतौ, अब उस निर्दय का नामभी मतले । फिर 
वही चचा । श्रव वह समय बीत गया । अथवा इतने पर 
भी कह ही डालो क्योकि त्रु के भी उत्तर का मान रखना 
ही चाहिए । 


( १४१९ ) 
निःरपन्दखोचनविलोकितकान्तदत्यां 
विन्यस्तहाररक्शनागुणभूषणायाम्‌ । 
कय रनूपुरविपयंयभाजि जाता 
कान्तिनंवेव दयिताहितलखोचनायाम्‌ ॥ 

॥, गोविन्दराजस्य 

"प्रियतम श्रारहे है यह सन्देश देने के निमित्त 
प्रियतम की जो दूती आई इसे नायिकाने निनिमेष नयनो 





लिये हार श्रौर करधनी श्रादि पहली । इतने मं प्रियतम 
ञआा ही पड़ श्रौर उनपर श्रिया कौ दृष्टि पडते ही वह्‌ आनन्दं 
विभोर हो उटी है ओर युध-बुध भूल कर उसने केयूर 
के स्थान पर नूपुर ओर नृपुर के स्थान भर केयूर पहन लिये 
ग्रतः श्रानन्दातिरेकं से उसकी छवि नव-वधू के तुल्य श्रथवा 
मपूर्वं शोभा वाली नई हो गई । 
केयूर = ऊपर की रबाह्‌ पर पना जाने वाला आभू- 
घर जिसे बाजुबन्द कहते हं । 
नूपुर पैर का अभूषख पयिल, पायजेब भ्रादि । 
। ( १४२९ ) 
कथय निषुणं कस्मिन्‌ दृष्टः कथं चु कियच्चिरं 
किमभिरषितं कि तेनोक्त कदा स इहैष्यति 
इति बहुविधत्रेमाङप धरकल्पितविस्तराः 
प्रियतमकथाः स्वप्तेऽप्यथ प्रयान्ति न नेष्टताम्‌ ॥ 
दूती प्रियतम कै पाससे लौट कर श्राई हं । नायिका 
उससे कहरही है कि ठोक तरह से बताभ्रो उन्हं करटा देखा ? 
कंसे देखा, कितनी देर तक देखा, उन्होने क्या चाहा आर 
जौर क्या कहा तथा वह यहां क्व श्राएगे ? इस तरह से 
भ्रनेक प्रकारके प्रेमालापसे लम्बी होती जाती इई प्रिय- 
तम की कहानी यद्यपि अभी सफल नहीं होने को है स्वप्न 
ते ही उसकी संभावना है तथापि वह नायिका को अत्रिय 
नहीं लती । उसका जी चाहता हं कि प्रियतम को ही चर्चा 
चलती रहे । 
( १४२१ ) 
नायातः सखि निदंयो यदि रारस्त्वं देवि किं दधसे ? 
स्वच्छन्दं बहुवल्लभः स रमते कि तत्र ते दूषणम्‌ । 
पर्यादय प्रियसंगमाय दयितस्याृष्माणं गुणे- 
रुतकृण्ठातिभरादिष स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति ॥ 


हे सखी, यदि वह निर्दय शठ नहीं ्रायातो तुम क्यों 
दृखी होती हो ? बहु स्वतन्त्र है उसको बहुत सी वल्लभाषं 
है श्रौर वह उनमें रमख करतादै तो तुम्हारा उसमे क्या 
दोषह ? तुम श्राजदेखो तो, प्रियत्तमके साथ समागम 
के लिये, उनके गुणो से ्राक्रष्ट यह्‌ चित्त उत्कण्ठा की पीडा 
के भार से विदीण होकर स्वयं हौ वहाँ पहुंच जायगा । 
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( १४२२ ) 
जानेऽन्यासहितं विलोक्य कुटिरं तं कूटवेषं त्वया 
प्रत्यक्षागसि निह्ववासहनया कोपेन दष्टोऽधरः | 
रवासायासविसंस्थुखा न च कूचोत्कम्पं वि वुञ्चस्यहो 
मोहाद्दुःसहविप्ठवे चपल्या किं प्रेषिता त्वं मया ॥ 
ततमेन्द्रस्य 
नायक के पास सन्देश देकर भेजी गई दूती उसके 
साथ स्वथंहौ रमण कर लौट श्राई हं । नायिकां संभोग 
चिह्लो को देखकर सत्र कृ जान गर्ई हं श्रौर वह द्रुतो से 
स्पष्ट न कह कर यों कहती है- 
मु एसा लगता हं कि उस छलिया फूटिल को तुमने 
किपी द्रो स्त्र के साथ देखा जिसमे तुमको तत्काल क्रोध 
हुभरा श्रौर उस क्रोषके भ्रव से विवश होकर तुमने अपना 
होठ अपने प्राप ही चबा डाला । क्रोधके कारण तुम्हारो सांस 
ऊपर नीचं जोर जोर से चलने लगी श्रौर भ्रव तकं तुम्हारी 
छाती धड़क रही हं जिससे तुम्हारे स्तन हिल रहै हं । भ्र 
मुभ चंचलाने मोह वश तुमको एेसौ भ्रसह्य भ्रापत्ति में 
क्यों मेज दिया था ? 
( १४२३ ) 
निभ्लेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निरमष्टरागोऽररो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्तौ तवेयं तनुः । 
पिथ््रावादिनि दूति व।स्ववजनस्याज्ञातपोडागमा 
वापीं स्नातुमिता गतासि त पूनहक्वाव्रषस्य(स्तिकप्‌॥ 
कस्यापि 
संस्कत साहित्य का यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक ह । इसे 
कान्य प्रकशि में उत्तम ध्वनि कन्यके उदाहुशणकेलू्ममें 
प्रस्तुत किया गाह ओर अमर शत मे यह्‌ उपलन्ध 
है । प्रत्येक पद की सा्थकताके साथ इसका सरप् ओर 
वि्तुत श्रथ काय प्रकाश की वामनो टीका मे दिया गया हं । 
पाठन्तर-तन्वी तवेयं तनुः । वान्व जन स्याज्ञातपोडागमे ॥ 
नायक को बुलाने गई हुई दतो नायक के साथ संभोग 
कर लौटी है । उसके संभोग चिन्ह को देख कर बावली सं 
स्नान करने के लक्तणो के बहाने से संभोग चिन्हो क) ग्यक्त 
। ऋ हए तथा नायक के लिए भ्रघम शब्दका प्रयोग कर 
नापिका ने भ्रषना श्राशय व्यक्त किया ह। वहु कहतो हए 


भूठ बोलने वालो दती, देख पो तेरे स्तनो के किनारे का 


चन्दन का श्रङ्कराग पूरा पूराच्युट गयाहं । श्रधरोष्ठका 
| लालरंग धुल गया हं । आंखों की कोर का भ्रांजन पद्ध 
| गया हँ । तुम्हारा पतला दुबला सुन्दर शरीर पुलकित हं । 
| ( स्नान को शोत से कम्पित ओर संभोग के आनन्द से रोमा- 


ञ्चित भ्रौर पुलकित ) अपने बान्धव भ्र्थात्‌ बन्धु तुल्य मेरी 
पीडा पर ध्यानन देकर तुम अवश्यही यहाँ मेरे पाससे 
जाकर बावली में नहाने चली गई रहीं ओर उस श्रधम कै 
पास नहीं गई । 
( १४२५ ) 
कि त्वं दति गता ? गतास्मि 
सुभगे तस्यान्तिकं कामिनः 
कि दुष्टः सुचिरं ? करोति 
किमसौ ? वौणाविनोदक्रियाम्‌ । 
सौ भाग्योदथगवितः किमवद- 
(त्‌) ? ब्रेवोत्तरं दत्तवान्‌ 
कि गर्वात्‌) ? ब्रहि वाऽ्पगद्‌- 
गद्तया, धृत्तंस्य माया हि सा॥ 
प्रण्न-एे दूति, क्या तु नायक के पाष गई थो ? उत्तर- 
सुन्दरो मेँ उस कामी के पाक्च गई थो । प्रण्न-क्या बहुत 
देर तक उससे मिली ? वह्‌ क्या करत। रहा ? उत्त र-वीणा 
बजा कर भ्रपना मनोविनोद कर रहा था । प्रश्न-अपने 
सौभाग्योदय से गवित उसने क्या कहा ? उत्तर-~+उ सने कुद 
उत्तर ही नहीं दिया । प्रश्न-क्या घमण्डसे एषा किया? 
उत्तर -नहो, तुम्हरे सन्देश के करुण आनन्द से उसका 
गना प्रश्रुसे श्रवरुद्ध हो उठा अतः वहु बोलन सका। 


ताथिका प्रन्त में कहती ह यह सब उपकाः माय। जलह ।ः 


वह धूत्तं हं । 
अथोपहाक्चाः 
( १४२५ ) 
नायातः सामदानाभ्थामिति भेदेऽपि दशिते । 
साधु यदृदविनोतस्य त्वया दण्डो निपातितः ॥ 
हे दति, साम, दान भौर भेद प्रदशन करने पर भी यदि 
वह्‌ नहीं श्राया तो तुमने उक्ष दु्िनोत का ““दण्डपात्‌'* करके 
भच्छा हो किया । 
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यहां उत्तेजित पुरुषेन्द्रिय रूप दर्ड का भोग द्वारा पतन 
दर्डपात के रूप में प्रस्तुत कर दूतीका नायक के साथ 
रमण कर लेने का उपहासमय सङ्केत ह । 


( १४२६ ) 
विहारः कण्ठदेशोभयं कबाये तव॒ रोचने 
मुखं विगतरागं च दूति प्रत्रजितासि किम्‌ 
हे दति, कण्ठहार से शून्य यह्‌ तुम्हारा गला, श्रौर लाल 
लाल तुम्हारे नेत्र तथा मुख श्रद्खराग श्रथवा ताम्बूल से 
शून्य है । क्या तुमने सन्यास ले लियाह्‌ ? 
हस पद्य में भौ नायक के साथ रति का सङ्केत है । 
( १४२७ ) | 
अनेन वीतरागेण बुद्धेनेवाधरेण ते। 
दूति निर्व्याज माख्याता सवंवस्नुष्‌ शून्यता ॥ 
हे दति, वीतराग बुद्ध के समान तुम्हारे राग (लला) 
शून्य भ्रधरसे तुम सचमुच ही सब वस्तुश्रां को शून्यता 
बता रहीहो। 
यहाँ बौदों के शून्यवाद का सङ्कृतहं प्रौर दूतीके 
साथ नायक को रति का । 


( १७२८ ) 

कि वं निगूहसे दूति स्तनौ वक्त्रं च पाणिना। 

खण्डिता एव शोभन्ते शूरावद्पयाव्रराः॥ 

नायक के साथ सम्भोग कर लोटा हुई दूती संभोग चिद्व 
को दिपाने कीचेष्टाकरतीहं श्रौर नायिका उसे ही स्पष्ट कर 
देना चाहती हई कहती हे दे दति, तुम श्रपने हथ से श्रपते 
स्तनो श्रौर मुख कोचिाव्यो रहीहौ ? शूर, अधर ओौर 
पयोधर ये खरिडत हृए ही सुशोभित होते हं । 


( १४२९ ) 

दूति कि तेन पापेन शास्त्रातिक्रमकारिणा | 

पञ्च पञ्चनखा मध्याः षष्ठो त्वं येन भक्षिता ॥ 

हे दति, शास्रं की मर्यादा का उतल्लद्खन कर देने वाले 
उस पापी से हमको क्या प्रयोजन ह । शास्तोंमे पंवनख 
वाले जीवों वं वे शशक, शह्लकी,गोधा आदि पांच जीवों के 
ही मांस खाने का विधान हं उनेतो छठी तुमको भक्लित 
क्रिया है। 


उपहास्ताः 


यहां भो दूती के साथ नायक को रति का सद्केत ह । 
( १४२० ) 
पार्वभ्यां सप्रहाराभ्यामघरे तव्रणखण्डिते । 
दूति संग्रमयोग्यासि न योग्या दूतिकमंणि ॥\ 
तुम्हारे प्रहार से युक्त पाश्वंभाग श्रौरत्रण से खण्डित 
ग्रधर को देख कर मुर तुम संग्राम कर्मके योग्य लगती हौ 
दूती कमं के योग्य नहीं । 


( १४३१ ) 
नखदन्तक्षतक्नामे क्षन्तव्यं दूति मे त्वया । 
अक्षौहिण्यो दशाष्टौ च सित्राथं निधनं गताः ॥ 
हे दूति तुम मेरे कारण हुई श्रपनी नखच्तत ओर 
दन्तत्तत से क्षीणता ( दुर्बलता ) के लिये मुके त्तमा कर 
देना । देखो मित्र के कार्य के लिये १८ अन्तौहिणो सेनार्‌ 
नष्ट हो गई थीं । मु मित्रके कायं के लिए तुमको नायक 
के पास जाने से यह नवक्तत ओर दन्तत्तत हआ तो वहं 
म्य होना चाहिए । 
( १४३२ ) 
त्वथा कमं कृतं दूति यत्तरन्येन दुष्करम्‌ । 
शरणागत विध्वंसो दिद्रान्वेषौ निपातितः ॥ 
है द्‌ी तुमने जो कायं कियाद वह्‌ दूसरे के लिये 
कठिन है क्योकि तुमने शरणागत को नष्टकरने वाले आर 
दिद्रन्विषो का पतन करादियादहे। 


दूती के साथ नायक को रति का यहां अश्लील उपहास 


है। चिद्र से गुह्य स्वान ओौर पतन से वीर्थच्युति 
कासद्कतहं। 

( १४१३ ) 
क्षामा तनुगंतिः खिन्ना नेत्रे तररतारके। 


वागस्पष्टा इथं वासो दूति त्वं ज्वरितासि किम्‌ ॥ 
केषामपि 


शरीर दुबल, चाल श्रलसाई्‌ हुई, श्रांखों मे चंचल 
पुतलियां बोल भ्रटपटे, श्रौर वस्त्र ढीला ढाला । हे दृति, तुमको 
ज्वर हृश्रा हं क्या! 


क» अ ` ~ 
क न= ज नो क क पर-- 
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( ४३४ ) 
बहुनात्र किमक्तन दूति मत्कायंसिद्धये। 
स्वमांसान्यपि दत्तानि वस्तुष्वन्येषु का कथा ? | 
वररुचे 


है दति, बहुत कु कहने की क्या श्राषश्यकता ह 
तुमने तो मेरे कायं की सिद्धि के लिये जब श्रपना मांस 
तक देडालातो फिर श्रन्य चीजोंकी क्या चर्चा ? यहां 
भी नायक के साथ रति का आरोपहुं। 

( १४३५ ) 
वेल्लितारकसमृद्धि कुकाटं पाटल्दयुति कपोलयुगं च । 
वेपते तनुरियं तव जाने ताडितेव भवती रमणेन ॥ 
जयमाधवस्य 


माथे पर के सुन्दर बालसिमटे हुए, गाल लालहं भौर 
शरीर कांप रहाहं इससे हे दूति मुभे एेसा लगताहं कि रमण 
ने तुमको माराहे। 
( १४३६ ) 
सवेपथु कण्टकिनी स्खलद्गति 
कटं क्वणन्तीं शयनैकृतत्पराम्‌ । 
अरोषगात्रप्रभवष्णुतां गतः 
कथं ञ्वरस्त्वां वनजाक्ि मोक्ष्यति ॥ 
कस्यापि 
हे कमलनयनी तुम्हारा शरीर कपि रहा है, तुम्हं 
रोमांच हो श्राया हे, तुम्हारी चाल लडखडा रही है, 
तुम प्रलाप कर रही हो रौर सोनेको तुम्हाराजी चाह 
रहा है इस प्रकार तुम्हारे सारे शरीर प्र भ्रधिकार जमाए 
हए यह उर ( काम ज्वर ) तुमको कंसे छोडगा ? 
( १४३७ ) 
रजन्यामन्यस्यां सूरतपरिवर्तादनुचितं 
मदीयं यद्वासः कथमपि हूतं तेन बुहूदा । 
त्वया प्रत्यानीतं स्वनिवसनदानास्पुनरिदं 
कुतस्त्वादग्दूति स्खक्तिश्मनोपायनिपुणा ॥ 
बीजकस्य 


उस रात को विपरीत रति श्रथवा संभोग कीवेला 
मेँ भ्रमवश परिवतंन के कारण प्रियतम उस सुहृद्‌ ने किसी 











| २३१ 


प्रकार मेरा वस्त्र पहन लिया था आज तुम अपना वस्त्र 

उन्हं दे कर पुन. सेरा वस्त वापस ले श्राईंहो। भूल 
सुधारने में तुम्हारे जैसी भ्रौर चतुर दूती कर्हां मिल 
सकती हं । ( दूती के साथ नायक का संभोग )} 

| ( १४२८ ) 

नायातो यदि तादशं स शपथं कृत्वापि दूति श्रिय- 
स्तत्कि कोपनया त्वया स्वददानैरग्राधरः खण्डितः । 
स्वेदाम्भः कणदायि वेपितमिदं त्यक्त्वा भज स्वस्थतां 


लोकः कस्य सखि स्वभावकूटिलस्यान्तगंतं ज्ञास्यति ॥ 
कस्यापि 


हे दूति यदि वह प्रिय उस प्रकार शपथ खाकर भी 
नहीं श्राया तो तुमने क्रोचमे भ्राकर भ्रप्नेही दतिंसे 
श्रपने अधरका अग्रभाग क्यों खर्डित किया। अब तुम 
पसोना उत्पच्च करने वाला श्रपना यह कम्पन छोड कर 
स्वस्थ अर्थात्‌ शान्त हो जाओ। ह सखी, कोई किसी स्व- 
भाव कूटिल के मन के भाव को कंसे ज।न सकताहं ? 
उपालभ्भहं कि मुभे क्या मालूम था कि तुम मेरे प्रिय 
से रमण कर इस प्रकार मुभे दगा दोगी । 
( १४३९ ) 
रोमाञ्चं वहसि शव सित्यतितरां ध्यानं किमप्याध्िता 
दृष्टिस्ते भ्रमति प्रचण्डचपले व्यक्तं चते सीक्तम्‌ । 
तं दुष्ट्वा किक बन्धकोव सुरतव्यापारदक्षं जनं 
कि दूति उवरितासि पापमथवा स्पृष्ूवा भवन्त्यापदः ॥ 
कस्यापि 


तुमको रोमाञ्चहो भ्रायादहै, तुम्हारी सांस भी तेज 
चल रही है, ध्यान भी किसी श्रोर लगा हुजा है, भ्रखिं एक 
स्थान पर ठहर नहीं रही हँ, सीत्कार स्पष्ट मालूम पड़ 
रहा ह । सुरत-न्यापारमें निपुण उसको देख कर कुलटा 
की भतिहे दूती क्या तुमको ज्वरहो भया हं‡ भ्रथवा 
पापी का स्पर्शं करने से आपत्तिर्यां श्राती ही हँ । 
( १४४० । 

उवासाः क्र ? त्वरितागतैः, पकुकिता 
कस्मात्‌ ? प्रसादः 

वेण्यपि ? पादयोनिपतना- 
ल्लीवी गमादागमात्‌ । 


क्रुत्‌: । 
सस्ता 
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स्वेदाद्रं मुखमात्पेन गमितं क्षामाकिमव्युक्तिभि- 
दू तिम्लानसरोरटयुतिधरस्यौष्ठस्य कि वक्ष्यसि । 
शीलाभदट्रारिकायाः 


हे दती, तुम्हारा श्वास तेज क्यों चल रहा ह? 
दूती उत्तर देती है जल्दी जल्दी श्राने से, पुलकित क्यों 
हो ? नायक ने यहां श्राना स्वीकार कर छृषा जोकीदट्‌ं। 
चोटी व्यो ढीली ढाली है? नायक क मनाने कै लिये 
उसके वैरो पड़ने कै कारण । नीवी क्यों ढोली हं! आने 
जाने के कारण । मुख पर पसीना क्योहं? धूषमें जाने 
से, कृश व्यो हो ? नायक के साथ बहुत बोलने से इस पर 
नायिका कहती है कि ठीक है! तुम्हारी सब बाते भ मान 
लवो ह॑ किन्तु मुराये हुए कमल की माति इन भटो के 
विषय में तुम्हारा क्या जवाब ह? भ्र्थात्‌ यहां तुम निस 
त्तरहयो श्रौर श्रवश्य ही तुमने नायक के साथ रमण 
किया हं। 

( १४४१ ) 
कस्माद्द्ति, ध्वसिषि निभृतं ? सत्वरावतंनेन 
श्रष्टो रागः किमधरदरे ? प्रार्थनाभिस्त्वदर्थम्‌ । 
सस्ता चेयं किमलकततिस्तत्पदाटुण्ठनेन 
वासस्तस्य त्वयि वद कथं ? प्रत्ययार्थं तवेव ॥) 
कस्यापि 

हे दूती तुम जल्दी जल्दी क्यों सांसले रही हो 
उत्तर ह-- द्रुतगति से लौटने के कारण, भधरोष्ठकौ लाली 
क्यो छूटी इई ह ? तुम्हारे लिये प्रार्थना करते-करते । चोटी 
क्यो दीली हं † उसके पैर पड़ने के कारण । उसका वस्त्र 
तुम्हारे ऊपर व्यो हं ? उत्तर है--तुम्हारी प्रतीति भ्र्थात्‌ 
विश्वास के लिये कि तुम मान सको किरम यथार्थत. नायक 
के पास गई थी । 


( १४४२ ) 
स्वेदः कस्मात्तव ? पथि मनस्तापस्षंतापदोषा- 
दोष्ठो दष्टस्तव भवतति कि ? प्राथंनाभद्ख रोषात्‌ । 
गण्डे नष्टः किमपि तिलकस्त्वद्व्यथोक्तौ रुदत्याः 
पुंसो वासः किममलमलं दुनंनाद्‌ रक्षितुं स्वम्‌ ॥ 
पं, जोनकस्य 








उपहासाः 


ठस्य मे भी नायिका भोर द्ती का मनोरंजक 
प्रश्नोत्तर ह । साव ऊपर के पथोंके ही समानदहं। 

हे दूति, तुमको यह पसीचा क्यों हमा है ? उत्तर-- 
व्यथा के लिये मानरिक संताप के कारण । होठ क्यो 
दष्ट हं ? नायक ने तुम्हारे भेजं आमन्त्रण-सन्देश को स्वी- 
कार नहीं किया इसलिये मुभे कोच हुजा श्रोर मैने अपने 
ओंट श्रपने ही दोसे कटे। गालोंपर का तिलक कैसे 
मिट गया ? तुम्हारी व्यथा मे रोते रोते। पुरुष का स्वच्छ 
वस्त्र क्यो धारण किया है ? उल्लर है श्रपने को दुजनों की 
दृष्टि से बचाने के लिये । 


( १४४३ ) 


कस्माद्‌ भग्नाः सुमुखि वलया माग॑पाता्चिज्ञायां 
क्रि ते वक्चं विगतरचनं क्षाक्तं धूटिपूणम्‌ । 
ओष्ठे रागः किमपि गलतस्त्वदव्यथोच्छवासवाते- 
स्तद्रासः कि हृतमिति मया वस्त्रलोभाक्किङेति 
पं० श्री बकस्य 
इस पद्य का अर्थं भी प्रायः पृवं पद्यानुसारी ह- 
प्रशन--हे सुन्दरी~ तुम्हारी चडर्यां क्यों टूटी हई हं ! 
उत्तर-रात को अन्वकारमें मागमे गिर पड़ने के कारण । 
मुख का प्रसाधन क्यों मिट गया है? गिरनेसे धूल भर 
गई थी अतः धो डालने से। ओठ की लाली क्यों नष्ट हो 
गड है? तुम्हारी व्यथाकास्मरण कर दुखभरी आहो के 
निकलने क कारण । उसका वस्त्रक्योले श्रारई हो ? वस्त्र 
की लालच से । 


( १४४४ ) 


मत्कार्यसिद्ध्ये तव हन्त यान्त्या, 
मागें पुरोऽभूत्परुषः समीरः । 
यदगाहुतेऽयं इुकिताकुकत्वं 
पयंस्तबन्धः कबरीनिवेदाः ॥ 
बड़ेखेदकी बातदहै कि प्रियतमको बुला लाने के 
मेरे कार्यको पूराकरने के लिये जाते समय मागमे तुम 
को भयङ्कर र्श्राधी का सामना करनां पड़ा श्रौर उसके 
कारण तुम्हारी चोटौ ढीली होकर बाल बिखर गये। 
| ( स्वामिनी का दूती से उलाहना ) 
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( १४४५ ) 
संस्पुरय तं दुङ्चरितेकबन्धुं 
सखि त्वया कि विरहितोऽवगाहुः ? 
आर्द्राणि गात्राणि तवासते य- 
दत्से च यन्निस्तिकुकं ललाटम्‌ ॥ 
उस दुश्चरित बन्धुका स्पशं करके हं सखि, तुमने 
स्नान कियादहक्या? क्योकि तुम्हारे भ्रंग गीले हैँ श्रौर 
माथे का तिलक दृटा हुभ्राहं। 
( १४४६ ) 
केन क्रमेण स्विदथाद्ितीया 
तेनाधिक सुन्दरि भायिताभः। 
यच्छाम्यति व्याकूहितेक्षणाया 
नाद्यापि ते कम्पकलानुबन्धः ॥ 
हे सन्दरी, तुमको भकेली पाकर उसने किस भयानक 
रूपसे उरा दिया कि घवबड़ारई-घबडाई्‌ आंखों के साथ 
तुम्हारा शारीरिक कम्पन श्रभी भी नहींदूट रहा? 
| ( १४४७ ) 
स्व एव कस्तूरिकपङ्कुजन्सा, 
दोषं घ्रुवं ते व्यधिताद्धरागः। 
बिभषि यत्सौरभसद्धिभुङ्ग- | 
दंशव्रणभंङ्गुरमङ्गमङ्गम्‌ ॥ 
तुम्हारे ही कस्तुरी के अङ्गराग ने तुम्हारे लिये 
बुराईपैदाकीरहं तभी तो सोरभ ( सुगन्धित) के साथी 
भौसो के काटने से तुम्हारे ्रंग-्रंगसमे घावहो गया है । 
( १४४८ ) 


तखानल्ि प्रस्तुत आस्त तस्य 
॑ केनापि सार्धं किमु सम्प्रहारः 
यद वारणार्थं सहसा विश्शन्ती 
` त्वं तन्नखोल्छेखपथं गतासि ॥ 
प. मह्धकस्य 
हे सुन्दरी क्या उक्षका किसी के साथ कगड़ा चल रहा 


था जिसे नावृनों से नोच क्चोट मची थी श्रौर उसे रोकने | 


प्रथवा बीच-बचाब करने के लिये तुम अकस्मात्‌ घुस पड़ 
भौर तुम्है भी खरोच आ गदं ? 
2३० 


इन समस्त पो में दूती के साथ नायक के सम्मोग का 
उलाहना हं 1 
अथ स्व्रीविलखोकनम्‌ 
( १४४९. ) 
स्त्रीति नामापि मधुरं कंन कुर्यात्‌ स्मरातुरम्‌। 
किमुतोदार्यचातुयंप्रसादमधुर वचः ॥ 
“स्त्री यह शब्द ही इतना मधुर है कि सवं 
साधारण को कामातुर कर सकता हं फिर उसको उदारता 
चतुरता ओर प्रसाद गुण से युक्त मधुर वचन कातो कहना 
ही क्या ह? 
| ( १४५० ) 
अमृतस्येव कुण्डानि सुखानामिव राशयः । 
रतेरिव निधानानि योषितः केन निर्मिताः ॥ 
अमृत के कुण्ड के समान, सखो की राशि के तुल्य 
एवं रति के निधन (कोष ) के सदृश स्तियों को किसने 
बनायाहं ? 
( १४५१ ) 
सत्रीत्येव गलितं धेयं सुरूपेति किमुच्यते । 
क्ट सहूदया सा चेत्‌ सस्पृहैत्यतिदुःसहस्‌ ॥ 
भतुंसारस्वतस्य 
“स्त्री है एसा जानते ही धैय नष्टहो जाता ह । उस 
पर भी यदि वह सुन्दरीहो तो कहनाही क्याहं? यदि 
सहृदय भी होतो भओ्रौर ्रधिक्र उत्करा का कष्ट । पुनश्च 
यदि वहु स्पृहावती हो ‹ स्वयंही चाहती हो) तबतो 
उसका न मिलना श्रसह्य हो जाता हं । 
( १४५२ ) 
क्रिनु लोना विलीना किसूप्ताकिनु मृताचु किम्‌ । 
परिष्वक्तेद कुरुते सामे रङ्कारतं श्रिया ॥ 
गोद मे लीन, विलीन, सोई अथवा मरौ कंसीभी 
वयों न हो स्पर्शं भ्रथवा अ्रालिद्धन मात्र से वहु श्रिया मेरे 
मन सें नाना प्रकार कै भाव उत्पन्न कर देती ह ! 
( १४५३ ) 
अक्रतधरिमप्रेमरसा विकासारुसगामिनी । 
असारे दग्धसंसारे सारं सारद्धरोचना॥। 
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सहज प्रेममयी, विलास श्र्थात्‌ हाव-भाव के साथ 
मन्द गति से चलने वाली मृगनयनी ही इस असार संसार में 
एकमात्र सार ह्‌ । 

( १५५ ) 
अभ्यासः कर्मणां सत्यमुत्पादयति कौशलम्‌ | 
विधिना तावदभ्यस्तं यावत्‌ सृष्टा मृगेक्षणा ॥ 
केषामपि 

यह सत्य हं कि श्रभ्यास वश कर्म म कुशलता भाती 
हं । देखिए विधाता ने भी इतना श्रभ्यास किया कि वह्‌ 
मृगनयनी को रचना कर॒ सक भ्र्थात्‌ विधाताके श्रभ्यास 
कीही यहु सफलता हं कि वह मृगनयनौ जैसी सर्वेत्छष्ट 
रचना कर सका है ? 


( १४५५ ) 
अस्याः कान्तस्य रूपस्य सर्वौपम्यातिशायिनः। 
एकेव गच्छेतु सादृश्यं स्वच्छाया दर्पणाश्रिता ॥ 
मणिभद्रस्य 
समस्त उपमानों से बढ़ कर इस सुन्दरी के मनोहर रूप 


काए्कही सादुश्य हो सकताहै प्रौर वहूहै दर्पणे 
उसका अपना प्रतिविम्य । 


( १४५६ , 
मारयन्त्या जनं त्वस्या निरागसमवन्ञया | 
मातङ्गानां गतिर्यादृक्तादगासीदसंरायम्‌ ॥ 


शकवद्धेः 
निरपराध व्यक्तियों को ्रवहेलना के साय मार लती 
हुई इस सुन्दरी की चाल श्रवश्यही हाथी के समानह। 
रथात्‌ यह गजगामिनी जव चलती है तो श्रनायास ही लोग 
भ्राहत ( घायल ) हो जाते हँ । हाथो भी जब मतवाला 
होकर चल पड़ता हं तव श्रनेक निरपराध प्राणौ मर 
जाते हैं । 
( {४५७ ) 
धाता यदि न चक्ुष्मान्‌ केनेयं निरभितैहली | 
अथ चेद्‌ दृष्टिरस्त्यस्य को हैतुरपरिग्रहे ॥ 
कृस्यापि 


क 


स्त्री विलोकनम्‌ 


विधाता को यदि श्रखिं नहीं ह तो एेसी रचना 
किसने की ? ओर यदि उनको दृष्टिहै तो सको किसी कं 
ग्रहण न करनेमें क्याकारणह? 
( ८४५८ ) 
अमृतरससारभूतः सकलकलो मकरकेतुसवंस्वम्‌ । 


अखिलजननयनसुखक़ृत्कथमिन्दुर्वासरेऽभ्युदितः ॥ 
शशिवर्धनस्य 


भ्रमृतरस का साररूप, सकल कलाश्रं से युक्त, कामदेव 
का सर्वस्व, समस्त मनुष्यों के नेत्रो को सुखदाई यह (सृन्दरी 
रूपी ) चन्द्रमा दिन में कंमे उदित हुआ हं ? 
( १४९ ) 
निःसङ्खमङ्खंमंदनानरोत्थं 
संतापहाराहुल्पाण्ड्गौरेः । 
बद्धापि संदश्य त ति जीव- 
मजातपूरवंयमहो भुजंगी ॥ 
गोविन्दस्वामिनः 
नागिन के इसने से मनुष्य कौ मृत्यु हो जाती है किन्तु 
नायिकाकी लट रूपी नागिन श्रभूतपूर्वं भुजङ्धीहै जो 
कामाग्नि के कारण उत्पन्न दाह रूपी हृनाहल विष से पीले 
१३ हृए प्रथवा मुरफाये हुए से श्रद्धोसे चिपकी या बंधी 
रहने पर भी काटने के श्रननतर प्र.ण-संचार करती ह। 
निःसङ्घम्‌ पद विच।रणीय ह | 
( १४६० ) 
अस्याः सगं विधौ प्रजापतिरहो चन्द्रो न संभाग्यते 
नो देवः कुषुमायुधो न च मधुर्दूरे विरिञ्चः प्रभुः | 
एतन्मे मतमुत्थितेयममृतात्‌ काचित्‌ स्वयं सिन्धुना 
या मन्थाचललोडितेन हरये दत्तवा श्रियं रक्षिता ॥ 
इस सुन्दरी को रचना प्रजापति बन कर चन्द्रमाने 
की हो एेसा संभव तहींहै। कामदेव श्रौर वसन्त की 
भी संभावना नहीं है फिर प्रमु ब्रह्मानी की तोबातही द्र 
हं । हमारा तो यह मत है कि यह्‌ अमृत से स्वयं ही उदृभूत 
हई हं जिसे मन्दर पर्वत से मथे गये समुद्र ने विष्णु भगवान्‌ 
कोदे कर लदमी की रक्ञाकरली। यह्‌ विक्रमो्वंशी, प्रथम 
भङ्कुमं प्राप्त कालिदास के सुप्रसिद्ध पच्च कौ श्रनुकृति ह । 








र: क कतु 


-- रवा ाकयाकक्क 


सुभाषितावलि ९ 


( १४६.१ ) 


भास्वद्‌बिम्बाधरा कृष्णकेशी सितकरानना । 
हरिमध्या शिवाकारा सवंदेवसयीव सा॥ 
कल णस्य 
सूर्यके लाल लाल बिम्ध की भांति अधरों वाली, 
काले बालों वाली, सितकर प्र्थात्‌ शुभ्र किरण वाले चन्द्र 
के समान मुखवाली हरि ( सिह, विष्णु ) के समान पतले 
कमर वाली, शिव ( कल्याण, भगवान्‌ शङ्कुर ) कल्याणमयी 
मति धारण करने वाली यह सुन्दरी समस्त देवताओं की 
मृत्तिसी हं । यहां भास्वत्‌ से सूर्य, कृष्ण सेश्री कृष्ण 
सितकर से चन्दर, हरि से विष्णु, शिव से महादेव का सूचक 
शन्दसंयोग नायिका को सर्वदेवमयी सिद्ध करने मे सहायक 
है। राजतरङ््किणीमें तरङ्ग पृतीयमे यह भवानी को 
स्तुति रूप में उपलब्ध हं । 
( १४६२ ) 
जनमजितमपोच्छता विजेतुं 
निशितदशाधंशरं धनुविमुच्य । 
अतिरभसतयोयता स्मरेण 
घ्रवमसियष्टिरिदाङ्खनाभिधाना ॥ 
मेणठकस्य 
भजेय व्यक्ति ब्रर्थात्‌ महदेव को भी जीतने की इच्छा 
से कामदेवने तीखे पांच बाण वालं धनुषको छोड़ कर 
निश्चय ही ““ भ्रङ्खना'' स्त्री ) नाम की यह्‌ तलवार बडे 
वेग से उठाई है । 
स्री की प्रभावशालिताके लिये तलत्रार को उपप्रा 
की गई टे । 
कामदेव के पांच बाण निम्नद्धित हं-- 
अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका । 
नीकोत्पलं च पञ्चेते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ 


( १४६२ ) 


कि कौमुदी राशिकलाः सकला विचूण्यं 
संयोज्य चामृतरसेन पुनः प्रयत्नात्‌ । 








| २३१ 


कामस्य धोरह रहुङ्कृतिदग्धमृत्तः 
संजीवनौषधिरियं विहिता विधात्रा ॥ | 
भदोद्धटस्य 
क्या चन्द्रिका खूप चन्द्रमा की सम्पूणं कलाभों का चूं 
बना कर उसमें बडे प्रयत्न से भ्रमत मिला कर विधाताने 
महादेव जी के भयङ्कर हुङ्कारसे भस्म हुए कामदेव को 
जिलाने के लिये इस सुन्दरी को संजीवनी ओषधि केरूप 
मे बनाया ? 
( १५८६४ ) 
एकान्तमुन्दरविधानजंडः क्व॒ धाता 
सर्वाङ्गं कान्तिचतुरं क्व नु रूपमस्याः । 
मस्ये महेश्व रभयान्मकरध्वजेन 
प्राणार्थिना युवतिरूपमिदं गृहीतम्‌ ॥ 
| कस्यापि 
एकान्त सुन्दर भ्र्थात्‌ साकार सृन्दरताको रचनाम 
जड कहां विधाता भ्रौर कहाँ इस सुन्दरी का निर्दोष 
सर्वाद्ध सुन्दर रूप ? मुभे तो एेसा प्रतीत होता ह कि 
महादेव ज के उर से श्रपने प्राण बचाने के इच्छुक कामदेव 
ने यह युवतो का रूप धारण कर लियाहं। 
( १७६९५ ) 
कि सुन्दररिदमतोऽय बहूनि तानि 
वेधा करोति बत नैव विवेचयामः । 
खावण्यमत्र किमु मृत्तमिदंतु तदा 
निर्मागशिष्टममृतं वपुषः किमस्याः ॥ 
कलशस्य 
सुन्दर वस्तुभ्रों की विवेचना से क्या लाम हे ? विघाता 
यह वह्‌ श्रौर इससे भी श्रधिक बहुत से सुन्दर पदार्थो कौ 
रचना करता रहता है भ्रतः हम उसको विवेचना नही 
करते । हमारा प्रश्न तो यहहै रि यह स्री, साकार 
सुन्दरता है भ्रथवा वह॒ जगत्‌ प्रसिद्ध भरमृत इसके शरीर 
रचना से बचा हु भाग? स्त्री अमृतसे नी अ्रधिक 
उत्कृष्ट ह । 
( १३६६ ) 
अमृतममृतं चन्द्रश्चन्द्रस्तथाम्बुजमम्बुज 
रतिरपि रतिः कामः कामो मधूनि मधून्यपि ॥ 
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इति न भजते वस्तु प्रायः परस्परसङ्करं 
तदियमबला लक्ष्मी धत्ते कृतः सककात्मिकाम्‌ ॥। 
ग० श्रौ विजयपालस्य 
अमृत मृत ही हं, चन्द्रमा चंद्रमा ही है, कमल कमल 
हो हे, रति =कामदेवकौ स्वी भोरतिही है, कामदेव 
कामदेव ही इं, श्रौर वसन्त वसन्त ही है। इस 
संसार के पदार्थो में परस्पर संकर ( संमिश्रण; सिलावट ) 
नहीं देखा जाता किन्तु यह स्वौ जाति श्रवला होकर भी 
इन सब को लदमी अर्थात्‌ शोभा ओर सौन्दयं कां किस 
प्रकार धारण क्रि हृए हं। अर्थात्‌ स्त्री मं अमृत जैसा 
अपूव रस, चन्द्रमा जसी शीतलता, कमल जैसी मनोहरता, 
` रति" ' जसौ कोमलता, कामदेव जैसी सर्वाङ्खि सुन्दरता 
ओर बसन्त जसौ पूर्वं कान्ति स्र एक साथ पाई जाती है । 


( १४६७ ) 
अस्याः सगविधो प्रजापतिरभूच्चनद्रो नु कान्तिप्रदः 
श ङ्गारकरसः स्वयं नु मदनो भासो नु पुष्पाकरः । ` 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयग्यावृत्तकोतदृरो 
निमतुं प्रभवेन्मनोतिगमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ 
कालिदासस्य 

विक्रमोर्वशो नाटक के प्रथम अङ्कु का यहु पद्य 
सुरभारती के सेवको का भ्रन्यतम कण्ठ्हार हं । इसमें 
उवंशी कै श्रपूर्वं सौन्दयं को श्रोर ध्यान आष्ट करने क 
निमित्त कालिदास ने बड़ी मनोहर कल्पना को हं । सृष्टिके 
रचयिता का नाम प्रजापति ह । कालिदास तर्क करते हू कि 
इसकी रचना के लिये व्या लावण्यदाता श्रथवा शोभाधाम 
चन्द्रमा प्रजा ति वना भ्रथवाश्बृद्धारही एक मात्र सार हँ 
जिसका एसा स्वयं कामदेव ही प्रजापति बना, अथवा पुष्पों 
का आकर . खान) चैत्र माप या वसन्त प्रजापति ट्श्रा 
वथोकि विषय व्रिकार प्रथवा रसादि सने शून्य, वेदाभ्यास 
करते करते जड़ बना हुभा जरः वृद्ध मुनि ब्रह्मा इस प्रकार 
कौ चरस शोभाशाली रचना कंते कर सकता है ? 


( १४६८ ) 


लक्ष्मीः स्याचदि तादश मधुरिपुमर्ध्ना वहैन्नो रमां 
गोरी वा सक्कं हरेत्‌ पशुपतिर्नर्धं शशा _्गाङ्कितम्‌ । 


स्त्रीविलोकनम्‌ 


। सोता वा नरकूबरान्च गणयेद्‌ भीति स रक्षः पतिः 


पडयेत्तां कमलासनो यदि भवेन्न ब्रह्मचारी पुनः॥ 

यदि यह्‌ सुन्दरी ल्मी होती तो मधु नामक दैत्यके 
रिपु { शत्रु ) विष्णु ईइसीको शिरोधा्यं करते रमा को नहीं, 
यदि यह्‌ गौरी होती तो पशुपति शङ्कुर इसेही पूणंरूप में 
ग्रहण करते चन्द्राद्कित श्रदागको स्वीकार कर भ्रधना- 
रीश्वर न बनते, यदि यह्‌ सीता होदी रावण इसे हरले 
जाता श्रौर कुवेर के पुत्र ललक्ूव्रर सेन उरता, भीर यदि 
कमलासन ब्रह्मा इसे देख पाते तो श्रवश्य ही वह ब्रह्मचारी 
बने न बैठे रह कर ङइसे ग्रहण कर श्रपना ब्रह्मचर्थं भङ्ग 
कर देते । इस प्रकार यह सुन्दरी लद्मो पार्वतो सीता श्रौर 
सरस्वती से भी प्रदुभुत अपूर्वेस्त्री ह । 

( १४६९ ) 

निमातुं कुशकोऽप्यदुष्टविषये रूपे न जातु क्षमो 

दृ्टूवा वस्तु करोति तघ्प्रतिकृति सन्दशं नानुक्रमात्‌ । 

ता सृष्टूवाप्यस्तमानरूपच।रतां नान्या कृता तादु 

धात्रा यत्सुकरं तदेव न छृतं यद्दुऽकररं तत्कृतम्‌ ॥ 

कलाक्रा ट किसौ वस्तु, पदार्थया प्राणी को देखने के 
प्रनन्तर उसो दर्शन के क्रमसे उधकी प्रकृति ( नकल) 
बनाने की चेष्टा करता हैं श्रतः निर्माण में कशल ब्रह्माभी 
कहीं न देखे गये एसे स्प्को रचनाकरनेमें कभीभीन 
समथ होते । किन्तु समानता हीन रूप ओौर चरित्र वाली 
दस सुन्दरी को रच कर भी उन्होने इसके समान दूसरी 
नहीं बनाई । इस प्रकार विधाताने जो कार्य सरलता से 
कियाजा सक्ताथाउसेतो नहीं किया श्रौर जो किन 
काम श्र्थात्‌ बिना सादृश्य देखे हौ श्रसदृश रूप की रचना 
थी उसे कर डाला । 

स्त्री भ्रपू्वं सुन्दरी श्रौर ब्रह्मा शरपूर्वं रचनां कुशल 
कलाकार हुं । 

( १४७० ) 
पीनेन स्तनमण्डलेन गुरुणा सैका नितम्बेन च 
दाभ्यां मन्दगतिः कृता यदि जनास्तन्वी न तत्कोतुकम्‌ । 
एतत्पर्यत चित्रमत्र॒ सहसा यद्वालयाप्येकथा 
र्टाः सकला निरद्रगतयो निःसङ्खगात्राः कृताः ॥ 
केषामपि 
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सुमाषितावह्िः 


पे मनुष्यों, यदि स्थूलस्तन मरडल भौर भारी नितम्ब 
इन दोनोंने मिल कर उक्ष श्रकेली सुन्दरी की गति को 
मन्द कर दियाहतो इसमे कोई श्राश्चयं नहीं हुं । तुम 
लोग तो यह आश्चर्यजनक बात देखो कि उस अकेली 
बाला ने समस्त दशंकों को गति हीन ओर उनके शरीर या 
समस्त भद्ध को निश्चेष्ट कर दिया हं। 
( १४५१ ) 
कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिच्ा नवा मञ्जरी 
रीलाप्रोच्छलितस्य कि लह्रिका लावण्यवारां निधेः | 
उद्गादोत्ककिकावतां स्वसमयोपन्यासविस्म्भिणः 
कि साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य श्छङ्गारिणः॥ 
बन्धाः 
यह्‌ स्तर। क्या तरुणता रूपो वृक की भ्रधिक रक्षके कारण 
परस्फुटित होती हुई मञ्जरी हँ ? श्रथवा सोल्लासं लहर।ते 
हए सौन्दय-6ागर को लहर हँ ? अथवा प्रगाढ उत्करएठा 
वालों के लिये विश्वास के साथ समय पर प्रस्तुत कर 
साक्तात्‌ उपदेश देने को या दीत्तादेनेकी श्युद्धारी देवता 
कामदेव की यष्टि हं ? भ्र्थात्‌ कामदेव इस। स्त्री रूपी उपदेश 
यष्टि ( दोत्तादेनेकादण्ड) के द्वारालोगोंको समय पर 
अर्थात्‌ युवावस्था श्राने पर श्युङ्खारादि विलासों का उपदेश 
देते है श्रौर उनको यह्‌ विश्वास भी रहता हँ करि इस “स्त्रो " 
कै मध्यम से हम भ्रपने व्यापार या काममें श्रवश्य 
सफल होगे । 
( १४७२ ) 
लावण्यद्रविणन्ययो न गणितः क्डेशो महान्‌ स्वीकृतः 
स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतरिचन्तानलो दीपितः । 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमगाभावाद्‌ वराको हता 
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा विनिहितस्तस्भ्यास्तनुं तन्वता ॥ 
धरमकरर्तः 
मालूम नहीं इस सुन्दरी के शरीर की रचना करते हुए 
विधाता ने श्रपने मन में क्या उह्‌श्य रक्लाथा ? उन्होने 
सुन्दरता रूपी धन अथवा कोष कै ग्ययहो जाने का विचार 
नहीं किथा, महान्‌ क्लेश सहा । सुख के साथ स्वतन्त्र जीवन 
निर्वाह करते हृए मनुष्यों के हृदय मे चिन्ता रूषां श्रगि 


 जलादी श्रौर यहं बिचारी भी श्रषने तुल्य श्रियतमन 


मिलने के कारण मारी गदं । 














[२३७ 


कुवलयानन्द में यह पद्य “श्रप्रस्तुत प्रशंसा'” अलङ्कार 
के उदाहरणके रूप मे प्रस्तुत हुभा ह । यहां अप्रस्तुत रूप 
मे न्दरो के सृष्टि को तथा उक्के सहयोग से स्वयं सुन्दरी 
को भी निन्दा व्यङ्जित करते हुए सुन्दरी के अपूवं सौन्दयं 
की प्रशंसा की गई हं । प्र्थात्‌ विधाताने इसको रचना में 
अपना समस्त ॒सोन्दयं कोष निःशेष कर दिया, बनाने में 
वड़ा परिश्रम किया श्रौर एेसो श्रनिन््य सुन्दरो बनाई जिसे 
जो देखता हं वही मुग्ध होकर चिन्तित रहने लगता है ओर 
संसार मे इसके योग्य वरकाभो अभाव हुं । 


( १४७२ ) 
असामान्योल्केखं विरसहतहेवाकिनमलं 
विधि बन्दे निन्दाम्युत बत न जाने किसुचितम्‌ । 
अनघं निर्माणं ललिततनु यस्येह भवती 
न यः कृत्वापि त्वां परिहरति सगंग्यसनिताम्‌ ॥ 
मुक्तिकलशस्य 
असामान्य रचना करने वाले साथ ह दुर्माग्यवश रसहीन 
चना के लिये भ्रत्यन्त उत्कण्ठित विधाता की -वन्दना करे 
या निन्दा करे भ्रौर दोनों पे कोन उचित है यह सममे 
नहीं भ्राता । क्यों किं सुन्दर शरीर वाली तुम उक्षो अमूल्य 
रचना हो तथा तुम्हं बनानेके बादभी सृष्टि रचना के व्यसन 
को वह्‌ नहीं छोडदेरहाहं। 
भ्र्थात्‌ तुम विधात। की सबसे सुन्दर रचनाहो भौर 
एेसी रचना के बाद फिर रचनामेसारही क्या रह जाता 
है जो विधाता उसके. पीछे पडा या लगा हुआ ह ? स्पष्टतः 
तुमपे भ्रधिक सृन्दरी बना लेना अब विधाताके वशको 
बात नहीं ह अतः उपसे सृष्टि रचनाक) काम छोड ही बैठना 
चाहिए था। 
धर्मकोति के नाम से स्तेमेन््र को “भरौचित्य विचार- 
चर्चा मे भी यह्‌ प्य उपलब्ध हे । 
( १४७४ ) 
येनेयं ग्कुपिताखिकान्यक्लनासौन्द्यंरम्याकृतिः 
शिल्पोत्कषंवशाद्रिशार्नयना निष्पादिता वेधसा । 
वक्त्रास्भोजविखोकनोत्थमदनव्याधिः स मन्ये मृतो 
येनास्थाः सदृशौ न काचिदपरा ष्टुं पुनः पारिता ॥ 
कस्यापि 











२६८ ¦ 


जिस विधाता ने अ्रपनें उत्कृष्ट कोटि के शिल्प से इस 
विशाल नेतरो बालौ कौ एेसो रचना को जिसके भ्रागे सृष्टि 
की अन्य समस्त ललनां का मनोहर सौन्दयं पराभूत 
हो गया। मुेषेसा लगतारहं वह्‌ इसके मुख कमल को 
देख कर मदन व्याधिसे पीडति हुआ ओ्रौर मर गया क्यो 
कि फिर वह्‌ इसके तुल्य दूसरो रचना नहीं कर सकार । 

( १४७५ ) 

इन्दोः संक्षयरक्षिणात्ततसुधा कि वेधसा निर्मिता 
 धर्यापिहरा हरस्य विहिता कामेन कान्ता तनुः । 
कि तारण्यवसषन्तकान्तिरकिता शयु ङ्ग।रसिक्ता लता 
कि लावण्यतरङ्किणो पूनरिय जन्मान्तराप्ता रतिः ॥ 

चन्द्रमाका त्तयनहो जाय क्या इसी लिये विधाता 
ने इस सुन्दरीके रूपमे अन्तत सुधा को रचना की 
है ? अ्रथवा महदिव जीके भी धैयं का अपह्रणदहो जाय 
इसी लिये कामदेव ने यह्‌ सुन्दर शरीर धारणकियारह? 
अथवा तारण श्रौर वसन्त को कान्ति से मनोहर श्रौर 
श्युंगार रस ये सिञ्चत यह कोर लता हं ? अथवा जन्मा- 
न्तर को पाकर यह्‌ रतिही ( कामदेवकीो स्वी ) लावर्य 
तरद्किणी ( सून्दरता को सरिता) द? 


अथ स्व्रीप्ररंसा 


( १४७; ) 
जये धरित्र्याः पुरमेव सारं, 
पूरे गुहं, सद्मनि चैकदेशः। 
तत्रापि शय्या, शयने वरस्त्री 
रत्नोज्ज्वला राज्यपुखस्य सारम्‌ ॥ 
पृथ्त्री पर विजय प्राप्त करने में नगर रचना करवाना 
अथवा नगरों पर श्रधिकार प्राप्त करलेनाहीसारह, नगर 
मं भी गृह सार अर्थात्‌ मुख्यदहंघरमे भी एक भाग मुख्य 
हाता है, उक्त एकन्त भगमेभी शय्या मुख्य ह, शयन 
मे भी रत्नों से श्रलङछृत सुन्दर स्वरी श्रथवा रत्नों के समान 
उज्ज्वल स्वरी राज्यसुखकासारहं। 
( १४७७ ) 
क्रतुं धनानां कलमग्यमाहुः 
फक क्रतूनामविवाडि पृण्यम्‌ । 








स््रोप्रशंघा 


पुण्यस्य पूर्णं फलमिन्द्रलोको, 
द्विरष्टवर्षाः स्त्रिय एव नाकः ॥ 
घन का श्रेष्ठ फलहे यज्ञ॒ करना, यज्ञोंका फलहं 
निविवाद पुण्य कौ प्राक्षि, पुण्य का पूणं फल ह इन्द्र लोक 
ग्रथ्‌ स्वगंकौी प्राप्ति भोर सोलह वषंको स्त्र्यांही 
स्वगं हुं । 
( १४७८ ) 
इमे पद्ये नाम्भः पलिनितटमेतच्च तटिनी 
खमेतन्न व्याप्तिः स्तबकयुगमेतन्न तिका । 
प्रवालोऽयं नान्धः शिशिरकिरणोऽयं न रजनौ 
घनोऽयं न प्रावृट्छ्िव शिव विघेः शिल्परचना ॥ 
सार्वभौमस्य 
सत्रीकेदो सुन्दर ने्ोंको उदेश्य कर कटाजा रहा 
है-येदो कमल क्िन्तुन यहां जलतट हैन नदी । 
मुखच्छिद्र की दुष्टिसे कहाजा रहा है कि आकाश हं 
किन्तु भ्राकाश सर्वत्र व्यापक होता है पर यहां व्याप्ति नहीं 
है स्तनखूपीये दो फूलों के गुच्छे हं किन्तु यह लता नही 
ठे कि उसमें फूल के गुच्छे लगे । ओ की ललाई की दु 
से देखिए यह्‌ प्रवाल भ्र्थात्‌ मूगारहै किन्तु मूगासमुद्रमे 
उत्पन्न होतां है पर यह समुद्र नहींहै। मुखकी दुष्टिसे 
देखो यह्‌ चन्रमा है किन्तु चन्द्रमा रात्रि में दृष्टि गोचर 
होता ह यहाँ रात नहींदहै। काले काले केशों को देख कर 
श्रे ! यह्‌ मेध हँ किन्तु वर्षातोहही नहीं । श्रन्त में इन 
सबको दृष्टि पथमे रखते हुए कहाजा रहार कि विधाता 
कौ कारीगरी बड़ी विचित्र हैं । 
( १४७९ ) 
तमस्तोमः पूवं तदनु सकलः शीतकिरण- 
स्ततः कीकृद्रन्द्रं तदपि न विधुक्तं प्रतिनिशम्‌ । 
अनम्भस्यावत्तंः कनककदलोकाण्डयुगलं 
सदावाची पद्मे शिव शिव विधेः शिल्परचना ॥ 
कस्यापि 
सूक्तिमुक्तावली श्रौर नवीरसंग्रह ग्रन्थ सुभाषितसुधा- 
रत्नभारडागार मे यहु श्लोक “देवबोधि'' के नाम से 
उद्धुत हुभ्राहं। वहाँ पाठन्तरभी हं “तत. कोकदन्द्र 
तदनु च न किचिष्पुनरभूत्‌'' “श्रधस्तस्यावतंः' ततोऽ 
बाञ्चौ पद्मौ 











सुभाषितावलिः 


स्त्री के केशकलाप की कालिमा की दृष्टि से कहा गया है | 


कि प्रथमं तो अन्धकार राशि हं उसके पश्चात्‌ सकल श्रथात्‌ 
कलाभरों से युक्तं श्रथवा सम्पृणं शीतकिरण अर्थात्‌ चन्द्रमा के 
समान सुन्दर मुख हं । उसके श्रनन्तर स्तनो को लघय कर 
चकवा-चकवी का जोड़ा किन्तु प्रत्येक रात्रि मे इनका 
उनको तरह वियोग नहीं होता । इसके श्रनन्तर नाभिको 
लघय कर कहा गया हं बिना जल के ही "“आवरत्त'ः भंवरी 
हं भ्रनन्तर जंघाओं की दष्टिसे सुवर्ण कदलीके दो खम्भे 
हैं पुनः योनि को दृष्टिसे कहागयाहैकरिदो कमलजो 
सदा नीचाही मुख किये रहते दहं। विधाताकी बडीही 
विचित्र कारीगरी ह्‌ । 


अथं स्त्रीरूपवणेनम्‌ 


तत्रादो-केशाः 

( १४८० 
अस्या मनोह राकारकबरीभारतजिताः। 
लज्जयेव वने वापं चक्रर्चमरबहिणः॥ 


वररुचेः 
बड़ी सुन्दर उप्प्ेत्ता है-कवि कहता है मानों इस 
सुन्दरी के मनोहर श्राकार के कैश-कलाप से अनादृत होकर 
चमरी गाय श्रौर मयुूरोंने लज्जावश वन में रहना स्वीकार 
कियाहै। 
॥ ; १५८९) 
स्नेहं परित्यज्य निपीय धूमं 
कान्ताकचा मोक्षपथं प्रपन्नाः | 
नितम्बसङ्ग।त्‌ पुनरेव बद्धा 
अटो दुरन्ता विषयेषु सक्तिः । 
स्नेह ( तेल श्रौर श्रासक्ति तथाप्रेम ) का त्याग कर 
क्नीर धंथां पीकर प्रिया श्रथवास्तरीके कैश मोच्त मागं पर 
पवर हो रहे थे किन्तु नितम्ब पर लटकने के कारण 
उनकी संगति श्र्थात्‌ विषयासक्ति से फिर जूडेया चोटी के 
रूप मेँ बाध दिये गये विषयोंको भ्रासक्ति क। परिणाम 


दुःख करी होताहं। 
( १४८२ ) 
किञ्जल्केन व्यपनुदति नो यस्तुषं पद्मखण्ड- 
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एवं वक्त मधुकरभरः प्राथंनापुवंमस्या- 
दचन्द्रभ्रान्त्या मुखमुपगतो न त्वयं केशपाशः ॥ 
कवि की सरस नूतन कल्पना ध्यान देने योग्य हू । 
वह॒ कहता हं - सुन्दरी के शिर पर सुशोभित यह केश पाश 
केशपाश नहीं है प्रत्युत ्रमरोंका समूह ह जो उसके मुख 
मे चन््रमाकौी भ्रान्ति होने के कारण यह निवेदन करतें 
श्राया हं कि यह कमल समूह जो अपने परागदान से हमारी 
प्यास को मिटाताहं वह तुम्हारी कान्तिसे श्री हीन हो 
जाता हँ श्र्थात्‌ मुरा जाता है श्रतः उसे मत खोलो अपने 
मुख चन्द्र पर घुंघट डाले रहो । 
( १४८३ ) 
` अस्मद्‌ वेरी शशभृदमुना जीयते ह्यन्धरः 
सार द्धाक्ष्या मुखमनुगतः केकशपाराच्छलेन । 
तं संश्रुत्य प्रगलितमहाः शीतरदिमस्तदैव 
प्राप्तः सेवाघटनविधये मालतीदामभङ्ग्या ॥ 
केषामवि 


चन्द्रमा हमारा शत्र हं वह अन्धकार को जीत लेता 
है यह कहने के निमित्त केशपाशके व्याज से अन्धकार 
मृगनयनी के मुख के पास आया। इसे जान कर चन्द्रमा 
अकाशमें वास का अपना महत्त्व त्याग कर तत्तखही 
उस सुन्दरी को सेवा के लिये कि वह दरिडित न करे मालती 
के माला के बहाने उसके पास आ गया । 

श्यृद्धार के लिये बालों में लग।ई गई मालती की माला 
को बड़ी सरस कत्पना हु । 


( १४८४ ) 


विकचकचपताकः किञ्िदाकुञ्चितोभ्यं 
क चकलशनिवेशी शोभते दयामलाक्ष्याः । 
मधुरसपरिपोषादोषदुत्फुल्छकोशे 
कमर इव निखीनः पेटकः षट्पदानाम्‌ ॥ 
पुण्यस्य 
कजरारी रश्राखों वाली सुन्दरीकी सुन्दर धुधराली 
लटे उसके स्तनों पर लहरा रही हँ कवि कहता है मानों 
मधुर रससे परिपुष्ट किञ्चिद्‌ विकसित कमल कोष में 


स्त्वत्कान्त्यासौ भवति विफलश्रीरमुं मा मिमीलः। । भ्रमर समूह समाया हमा ह । 

















२.४० ] 
( १४८५ ) 
चिकूरभ्रकरा जयन्ति ते 
विदुषौ मूर्ध॑नि सा विभक्ति यान्‌ । 


पञुनाप्य +रस्करृेतेन॒ त- 
तलना मिच्छति चामरेण कः ॥ 
कवि शिरोमणि श्वी हर्षं का यह पद्य नैषध के द्वितीय 
घर्गं का है। कवि बहधा चमरीकी पृच्ठके बालों से 
कामिनी के केश-पाश की उपमा देते हूँ । नंषधकार कहत €~ 


विदुषी वह॒ दमयन्ती जिन केशों को अपने शिर पर 
धारण किए हएहैवे ही बाल वर्णनीय ओौर शोभाके 
ग्रागार है । भला उनकी समानता चमरी की पृचछछसे कौन 
करेगा जवकि स्वयं पशु चमरीने ही उनको भ्रपने शरीर 
के श्रद्धोंमे श्रग्रभागमें न रख कर पी रख कर उन्हे 
श्रनाद्त कर दिया हं। 


( १४८६ ) 
अस्याः कचानां शिखिनस्च कि नु 
विधि करापौ विमतेरगाताम्‌ । 
तेनायमेभिः किमपूजिपष्पे 
रभत्सि दत्वा स किपधंचन्द्रम्‌ ॥ 


~~ 


मयूर कै पुच्छ भार मे अर्धचन्द्राकृति विद्यमान ह । 
कवि श्री हषं उसके विषय मे उ््रन्ञा करते हुए कहते हँ । 
इस दमयन्ती के केश कलाप श्रौर मयूरके केश कलाप इन 
दोनों मे श्रपनी श्रपनी सुन्दरता श्रौर उत्कृष्टता के लिये 
जब विवाद उठा तब वे दोनों विधाता के पास उसके निणंय 
के लिये गये ओर विधाता ने दमयन्ती के बालोंकी तो 
पुष्पों से पूजा की जोकि उसके बालोँमें गुथेहुए हं भौर 
मयूर को ““अर्धचन्द्र'“ देकर भर्त्छना कर॒ दी । सीधे शब्दों 
मे तमाचा मार कर भगा दिया। 


अथ ललाटम्‌ 
( १४८७ । 
अस्या ककारे छििता सखोभि- 
विभाव्यते चन्दनपत्रङेखा । 
आपाण्डरक्षामकषोलभित्ते- 
रनङ्खबाणब्रणपदटि केव ॥ 





ललाट भूश्च 


विरह वेदना की शान्तिके निमित्त इस सुन्दरी के ललाट 
पर सियो द्वारा की गई चंदन-पत्र की रचना पीले पीले छश 
कपोल रूपी भित्ति ( दीवाल पर लगे हुए कामदेव के 
बाणों द्वारा किए गये ब्रणोँ के लिये बांधी गई पटी के समानं 
प्रतीतो रहीहं। 

( १४८८ ) 
भार तिककृरेखेयं बाके भल्छीव राजते | | 
श्रलताचपभाकरष्य न जाने कं हनिष्यसि ? ॥ 


हे बाले तुम्हारे भाल पर विराजमान तिलक बर्छीः 


अथवा वाण की नोक के समान मालूम देता हं। भ्रपनं 
भ्रूलता (भौं) रूप धनुष को प्रष्टं कर मालूम नहीं 
किसको तुम इससे मारोगौ ? 

( १४८९ ) 
ललाटतटमष्टमीशशधरोपमं ते प्रिये 
रितीकरणपटरतां मदनमागंणानां गतम्‌ । 
फलाग्रकषणोद्‌भवो यदयमत्र कस्तूरिका- 
विरोषकमिषास्स्फुरत्यतिमनोरमः कालिमा ॥ 
हे प्रिये तुम्हारा ललाट अष्टमी के चनद्रमाके समानहं 

ओर वह कामदेवफे बाणोंको तेज करने के लिये “'शिती 
करण पटु '° श्र्थात्‌ सिल्लीका काम कररहाहं। उस पर 
उन बाणोंके फ के लौहमय श्रग्रभागको धिसते धिसते 
जो कालिमा श्राई हुं वहो कस्तूरीके तिलक के व्याजसे 
तुम्हारे ललाट पर भ्रत्यन्त मनोरम स्प मं सुशोभित 
हो रही हं । 

( १४६९० ) 


अथ भ्रवौ 
असितात्मा समुत्पन्नः समाविष्कृतचापलः । 
निसगंकूटिकस्तस्या भ्रूविक्षेपः खलायते ॥ 
ऊजितस्य 
काले रंगमे उत्पन्ने होकर भ्रौर चंचलता प्रकट कर 
सुन्दरी का स्वभाव कुटिल श्रूविच्ेपदुष्टकी तरह भ्राचरण 
कर रहा दहं। 
( १४९१ ) 
तस्याः शलाकाञ्जननिितेव 
कान्तिश्र वोरानतङेखयोर्पा । 





सुभाषितादलि 


तां वीक्ष्य रीताचतुरामनद्ख 
स्वचापसौन्दयेमदं मुमोच ॥ 
कालिदासस्य 
पावती के सौन्द्यं व्णंन के प्रसङ्खमें कुमार संभव 
कै प्रथम सगं का यह्‌ ४७ वां पद्यह। पार्वतीके भौहोंकी 
पुन्दरता के प्रसद्धुः षे यहां कहागयाहै कि मानों सलाई 
तै श्रांजन की रेखा बना दी गई हो। इस प्रकार पार्वती 
कौ तिरषछठी अथवा वक्राकार भौहों की हाव-भाव में निपुणां 
शोभा को देख कर कामदेव ने अपने धनुष को सुन्दरता का 
णवं छोड़ दिया । 
अथ चक्षुषी 
( १४९२ ) 
मुखपदमे कथं तस्या जातमिन्दीवरद्वयम्‌ | 
अयवा सानुनाद्ाय भवत्युत्पातरलणम्‌ ॥ 
सुन्दरी के मुख कमल में (नेत्ररूपी) दो नील कमल 
कैसे उत्पन्न हो गये हः? अथवा साधु पुरुषोंके नाशक 
लिये यह्‌ अग्राकृतिक उत्पत्ति उत्पात का सूचकहोरहीहं) 
( १४९२ ) 
यद्यसौ मृगशावाक्षी पृण्डरीकेक्षणा कथम्‌ | 
विरोधिसंगमो नूनं साधुनाश्ाय कल्पते ॥ 
यदि यह मुगनयनी हं तो कमलनैनी कंसे हई । 
विरोधी वस्तुश्रों का समागम निश्चय ही साधु पुरुषों के नाश 
कै लिये होता हं । 
( १४९४ |) 
त केवलं तवेवेते नेत्रे कर्णान्तसपिणी । 
अतिदीघंतया कस्य न कर्णापान्तमागते ॥ 
हे सुन्दरि, ये नेत्र तुम्हारे ही कर्णान्तसर्पीं = कान तक 
पटने वाले नहीं हँ किन्तु अत्यन्त विशाल होने कै कारण 
यह किसके कणोपान्तगामी = कान तक पहुंचने वाले तही 
हुए ? श्राशय यह्‌ हं कानों तक पहुंचते हए तुम्हारे इन बू 
धड़ नेत्रो के सौन्दयकी प्रसिद्धि सवतं हो ग्रहं । प्रथम 
करणान्तिसर्पी से तात्पयं है कान तक फैले हुए दूसरे कणोपा- 
स्तगामी से भ्रं ह कानों में सुनाई पड़ना । हिन्दी भें कषा 
११ 
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भी जाता हं “श्रभी उनके कानके पास तक यह्‌ बात नहीं 
पहुंची हे": । 
( १७६५ ) 
कुसुमे कुसुमोत्पत्तिः श्रयते न च द्द्यते । 
नार तव मुखाम्भोजे दृष्टमिन्दीवरदयस्‌ ॥ 
फूल में फूल खिलता हँ या उत्पन्न होता ह यह्‌ सना 
तो जाता हं किन्तु देखा नहीं जाता! हि बाले तुम्हारे मख 
कमल में मुदो नील कमल ( नेत्र ) दिखाई पडे है) 
( १४९.६ ) 
अतः परमगम्योऽयं पन्था विश्वम्यतासित्ति | 
प्रत्यक्लियुगरुं तस्याः कर्णौ वक्तभिवागतौ ॥! 
केषामपि 
सुन्दरी के नेत्र कान तक फले हए है उत्परे्ाकौ जां 
रही हं कि मानों कान एक एक श्रांख से यह कहने अ्राये है 
कि बस श्रव इसके श्रागे बढने के लिये रास्ता नहीं है । 
( १४९७ ) 
अन्तमंखीमसे वक्रे चले कर्णान्तसपिणि ¦ 
अस्या नेत्रयुगे द्ष्े दजंने च कुतः सुखम्‌ ॥। 
भीतर काले, कुटिल चंचल श्रौर कानों तक पहुंचे हुए 
इस सुन्दरी के दो नेव श्रौर दुर्जन के देख लेने पर फिर सुख 
करटा हं ? 
प्रत्येक विशेषण दुजंन ओर नेत्र मे समान रूप से सार्थक 
ह । १२०७ संख्या पर भी यही श्लोक हँ । 
( १४९८ ) 
निमेषेण घ्नता रोके कृष्णेन स्निग्धचारुणा | 
क णन्तं गच्छता तस्या लोचनेनाजुनायितम्‌ ॥ 
भुवः 
कृष्ण, सलोने, मनोहर ओर कान तक फले हृए सुन्दरी 
के नेचक्षणभरमेंही लोक का नाश करते हृद भ्रजुन के 
समान बन गये । 
इस पद्य की शब्द. शैयासे कृष्ण ओर श्रजुन्‌ का 
स्मरण होता है भौर कष्छ से काले व्ण की तथा अजुन की 
शीघ्र लोक संहार कर देने की शक्त से यहाँ नेत्रके भ्रतिशय 
सौन्दर्य द्वारा सहुदयों के मर्माहित होने का भाव उपस्थित 
होता ह । 











२७४२ ) 
( १४९९. ) 
प्रवातनी लोत्पनिविशेष- 
मघीरविप्रेक्षितमायताक्ष्याः | 


तया गृहीतं नु मृगाङ्खनाभ्य- 
स्ततो गृहीतं नु मृगाङ्खनामिः।) 
कालिदासस्य 
कालिदास की प्रसिद्ध कृति कमार संमवके श्राद्य सगं 
का यह्‌ पद्य पार्वती के चञ्चलनेत्रोंकी प्रशंसामें लिखा 
गया हं । 
विशालान्ती पार्वती का च॑चल-विलोकन श्रधिक वायु 
वाले स्थान मे वर्तमान नील कमलके समानहं } यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि पावती ने मृगाद्धनाश्रों से यह्‌ च॑चल- 
विलोकन पाया हं अथवा मृगाद्धनाश्रों (हरिखियों) ने पावंती 
से प्राप्त कियाहं। 
र्हा उस्प्रत्ता भ्रौर सन्देहालङ्कार भथवा दोनों का सङ्कर 
हो गया ह । 
( १५०० । 
द्शोर्जनयन्ति सान्त्वनां खुरकण्ड्यनकंतवान्मृगाः । 
जितयोर्दयत्प्रमीलयोस्तदखवक्षणड भया भयात्‌ ॥ 
श्रोहुषंस्य 
नल-दमयन्ती के आख्यान को अमर बना देने वाले 
कान्य नैषध-चरित के द्वितीय सगंका यह २१ वां शलोक 
है । इसमे मृगियों के नयनो से भो भ्रधिक सुन्दर नेत्र 
दमयन्ती के हैं यह उस्प्रेच्ित हं। 
प्रपने खुरोके दारा श्रांखों को खुजलाने के बहाने मृग 
गण र्श्रखों को मानों सान्त्वना देते हं क्योकि दमयन्ती के 
विशाल नेत्रोंकीशोभाके भयसेवे जीतेजा चुके हं भत- 
एव॒ लज्जावश उनकी श्राखं मपी जा रही हैँ अर्थात्‌ 
तद्धित हो रही ह । जसे किसी के द्वारा विजित श्रतएव भीत 
व्यक्ति को कोई हाथों से सहला कर सान्त्वना देता है उसी 
प्रकार मृग श्रपने खुरोंसे भ्रपनी पराजित श्रखों को 
परान्त्वना देते है । 
अथ कर्णो 
( १५०१ ) 
यत्पूवं पवनाग्निशस्त्रसलिटेश्घी्णं तपो दुश्चरं 
तस्यैतत्फकपीदुशं परिणतं यज्जातरूपं वपुः । 








कर्णो नासा च 


म॒ग्धापाण्डकपोटचुम्बनसुखं सद्धश्च रत्नोत्तमे 
प्राप्तं कुण्डल वाञ्छसे किमपरं यन्मूढ दोलायसे ॥ 
कस्यापि 
सोने का कुण्डल बनता है जिसके लिये सोने कोभ्राग 
तें डाल कर धौकनोसे धौक कर हथौडेसे पीट कर ओर 
गरम करने पर पानीमें बुभाया आदि जाता ह । इस पृष्ट 
ममि में यह श्लोक हं । 
ठे कुण्डल, तुम जो पहले पवन, भ्रग्नि ओर शस्त 
तथा सलि के ( जल ) साथ कठिन तप कर चुके हो उसी 
का यह फल तुमको मिला कि तुम्हारा शरीर सोने का हुजा 
है । भौर सुन्दरी के मनोहर गोरे गोरे गालों के चुम्बन सुखं 
तथा उत्तम उत्तम रत्नोंकी संगतिप्राप्त कीहं। हं मूख 
ग्रब इसमे श्रधिकश्रौर वया तुम चाहतेहो? जो हरदम 
हिलते रहते हो । 
अय नासा 
( १५०२ ) 
नासादसीया तिकपुष्पतरणं 
जगते व्यस्तशरत्रयस्य । 
दवासानिकामोदभरानुमेयां 
दधद्द्विवाणीं कुसुमायुधस्य \! 
श्रीहुषंस्य 
महाकवि श्रीहर्ष दमयन्ती की नासिका के सौन्दर्यके 
प्रसद्ध में कहते है कि इसकी नासिका तिलके पुष्पके 
समानजो कामदेव का तूखीर ( तरकस्र ) बनी है क्यो 
क्रि इसके दो छिद्रों से निकलती हुई पुष्पों को सुन्दर सुगन्ध 
से यह पता लगता है कि कामदेव ने श्रपनेर्पाच पुष्पबाणों 
ससे तीनतो समस्त जग॑त्‌ के ऊपर प्र्तिप्त कर दिये भौर 
दो बाण ( द्विबाणी ) यहां दमयन्ती कौ नासिका रूप तूण 
मे पडे है श्रतः उनसे पुष्पों का सुन्दर सुगन्धसना श्वास 
तिकलता ह । 
नैषध सर्गं ७ श्लोकं ३३ 


( १५०३ ) 
अस्याः कुशेरायदुकशः शशिशुश्वशुश् 
नासाग्रवति नवमोौक्तिकमाचकास्ति। 








| 
| 
| 
| 





सुभाषितावलिः [ २४३ 


केलासमानससरोवरराजहस्या निश्चय ही इस सुन्दरी का मुख चन्द्रमा है जिसे 
निःक्षिप्तमण्डभिव जाग्रति पुण्डरीके ॥ विधाता ने श्रमृत से परिपूर्णं करने के भ्रनन्तर बचा हआ 


स कमलनयनी के नासिका के भ्रग्रभाग सें चन्द्रमा | भ्रमृत का भाग यहां नासिका पर डाल दिया जो सख कर 
की अत्यन्त शुभ्रकान्ति के समान चमकता हया नथा सोती | प्रमृत विन्दु हभ भ्रौर नासिकाके ्रग्रभागमें विराज मान 
ेसी शोभाषा रहा है मानो कैलास स्थित सानसरोवर | मोती के व्याज से सुशोभित हो रहा हं । 

^ दे णड [च 
की राजहंसी ने कमल से भ्रपना रण्डा रख दियाहो। अथाधरवणंनम्‌ 


( १५०४ ) 


मुक्ताफरं शरिसमस्य मुखस्य तस्या 
हेमोभिकान्तगतमञ्चति नासिकान्ते | 


| ( १५०७ ) 
तवेष विद्रुमच्छायो मरुमागं इवाधरः । 
करोति कस्य नो मुग्धे पिपासाकुलितं मनः ॥ 
नीहारनिन्दुरिव केसरचक्रमध्य हे मुग्धे, मूग की कान्ति वाला तुम्हारा यह अधरोष्ठ 
पद्मस्य तुर्गतरकोषजुषो नलिन्याः ॥ मागं की माति किसके मन को पिपासा से आक्रुल नही 
१० जोनकस्य | कर देता ? 
चन्द्रमा के समान मुखवाली उस सुन्दरी को नासिका 
के श्रग्रभाग पर सुशोभित सोनेमें जड़ा हुभ्रा मोती एेसा 
मालूम पडता है मानो नलिनी ( भील ) के उच्चतम कोष 
मे खिले हए कमल के केसर समूह के बीच श्रोत को एक 
| 


( १५०८ ) 
अल्पेनापि सुरक्तंन साघनेन प्रयोजनम्‌ । 
ओषद्रयसहायेन कान्तास्येन जगज्जितम्‌ ॥ 


थोडे भी सुरक्तं अर्थात्‌ अनुरागमय ( भ्रौर रक्त वणं ) 


1. । साधन से मनुष्य का प्रयोजन पूणं हो जाता हं । कान्ता के 
( १५०५ ) मृख ने केवल दो लाल-लाल ओों की सहायता से समध्त 
अन्योऽन्यलावण्यविलोकनान्तं जगत्‌ को जीत लिया । 


प्रम का रंग साहित्य शास्त्र में लाल मनागया हे । 
इसका भावार्थं यह है कि थोडे भी प्रेम पृणं व्यवहार से मनुष्य 
के सब कायं सिद्ध हो सकते हं । 
( १५०९ ) 
सर्वस्यैव हि रत्नस्य व्रणेऽधंः परिहीयते । 
दयिताधररत्तं तु त्रणतं याव्यनधघताम्‌ ॥ 


तेत्रद्रय स्यात्‌ सततं किलास्याः । 

इत्येव नासा विहिता विधात्रा 
मध्ये तयादंरंनविघ्तकत्रीं ॥ 

सुन्दरी के दोनों नेत्र भ्रतिशय सुन्दर हं। वे यदि 

सर्वदा एक दूसरे कौ शोभा हौ देखते रह जायगे तो संसार 

कराकाम कैसे चलेगा । दसी लिये विधाता ने उनकं परः 


म त ८ केषामपि 
स्प्र विलोकन मे विघ्न डालने कै लिये बोच मे नाक वमा रलो का वरण यक्त ( दाग, दोष पूण खः 
१९) फूटा } होने से मूल्य धट जाता है किन्तुं दयिता स्तनी का 

( १५०६ ) भ्रधररत्न त्रणित भ्र्थात्‌ दन्तच्छद युक्त होने पर अमूल्य हो 
अस्या मुखं हिमरचिनचु यद्विधात्रा जाताहै। 

संपूर्य सवं मदेरेषतय।त्र मुक्तः । ( १५१० 6 

आरयानतामुपगतोऽस्य रुचा चकास्ति द्विजसंगतिमासाद् सर्वो रागाद्िमुच्यते । 
नासाग्रमाक्तिकमिषादमृतस्य बिन्दुः ॥ रक्तस्तथापि तन्वडग्या बिम्बोष्ठः केन हेतुना ॥ 


एतौ पं श्रौबकस्य लृदमणस्य 











२४४ | ; 

द्विज का अथहं ब्राह्मण ओर दति। ज्ञानी ब्राह्मण 
को संगति से सवं साधारण राग अर्थात्‌ मोहु-माया से छट 
जातें हं यह्‌ सामान्य अनुभव ह किन्तु सुन्दरी का विम्बोष्ठ = 
लाल-लाल श्रोठ द्विज (दांत ) के सम्पके रहने परभी 
किस कारणसे रक्त बना हुभा हं । यहां शाब्दिक चम- 
त्कार हं । 

( १५११ ) 

रसवदमृतं कः सन्देहो मधृल्यपि नान्यथा 

मधुरमथ {कि चृतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । 

सकृदपि पृनमव्यस्थः सन्‌ रखान्तरविज्जनो 

वदत यदिहास्त्यन्यत्स्वादु प्रिया दडनच्छदात्‌ ॥ 


कस्यापि | 


भ्रमृत रसवान्‌ ह इसमे कोई सन्देहं नहो 1 मधुमेभी 
रख हं उसपरं कोई संशय नहीं । रौर तो क्या कहा जाय श्रामं 
का रसीला फलमभमी मधुर होता दहं। किन्तु रसान्तरो का 
जानने वालां कोई भो व्यक्ति एके बार मध्यस्थं बन कर 
यह बता दे किक्या इष संघारमं प्रिया के दशर्नच्छंद से 
बढ़ कर कोई दुरो वस्तु स्वादिष्टहुः? 
॥ ९. 
अस्माकमस्मार्मदनाग्रमुत्यो- 
स्त्राणाय पौयूषरसोऽपि नासौ । 
सुधारसादप्यधिक प्रयच्छ 
प्रसोद वेर्दाभि निजाधरं नः॥ 
श्राहुषंस्य 
हं दमयन्ती, इस कामरूपी अमृत्यु से हमको अचाने 
कै लिये भ्रमृतं रसभ पर्याप्त नहीं है श्रवः युधारससे 
भी अधिकं प्रभावशाली भ्रपना श्रघरोष्ठ पान करने कै लिये 


मुभे दा) 
तेषधे म यह्‌ श्लोक उपलब्ध नहीं है । 
अथ मुखम्‌ 
( १५१३ ) 


विधायापूरवंपुणन्दुमस्या मुखमभूद्‌ ध्रवम्‌ । 
घाता निजासनाम्भोजविनिमीलनदुःस्थितः॥। 


श्री हुषदेवस्य 








ककय कयि 


ध्रधरः मुखं च 


इसके अपृवं पृं मुख चन्द्र कौ रचना करके ब्रह्मा जी 
भ्रपने बैठने के केमलास्न के संकुचित हो जाने से 
दुःस्थित भर्थात्‌ बेव्नेके सङ्कट मे पड़ गये। यह्‌ पद्य 
““रत्नावली' नाटिका मं उपलब्ध हं । 

चन्द्रोदय होने प्र कमल सङ्कुचित हौ जाताहश्रौर 
विधाता कमल पर ही बेटे हं अतः जब उन्होने स्ीका 
मुखलूपी श्रपूर्वं पूर्णं चन्द्र बना दिया तो उसकी उप्थिति 
मे कमल सद्धुचित हो ही जायगा इस प्रकार उनको बैठने 
कै लिये कटठिनाई उपस्थित हौ गई । श्रच्छी सूक है । भ्रपते 
ही हाथों श्रपने पर्‌ भें कुल्हाड़ी लगाना इसी को कहते हँ । 

( १५६४ ) 
अस्या मुखेन लोकानां हृतपङ्कजकान्तिना । 
निशासु चारिता निद्रा कुपुदानामिवेन्दुना ॥ 

शकवृद्धेः 

कमल को कान्तिका भ्रपहरणख कर लेने वाले इस 

सुन्दरो के मुख ने रात्रिके समयलोगोकी निद्रा का नाशं 

उसी प्रकार कर दियादहं जिस प्रकार चन्द्रमासे करमुदों 

को निद्राकानाशदहो। राति के सभय क्रमुद विकसित रहते 
यही उनका निद्रा नाशं । 

( १५१५ ) 
प्रियानेत्रमुखच्छायाहूतलावण्यशो भयोः । 
समानदुःखयोरेक्यं युक्तं यन्मृगचन्द्रयो, ॥ 

कस्यापि 
चन्द्रमा मं कल्क नहीं ह मुगरह्‌ रहाहं यह्‌ भी एक 
धारणा श्रौर पौराणिक अनु्ुति ह । कवि इसका समर्थन 
करते हुए कहता है कि प्रिया के नेत्रो की शोभा से 
मृग पराभूत इए ओर उसके मुखकी शोभा से चन्द्रमा 
पराजित हो गया इस प्रकार दोनों दुःखी हए । ओर जिनका 
जिनका दुःख समान होता है उनमें एकता होती है भ्रवः 
मृग ओर चन्द्र का एक साथ रहना उचित ही ह । 

( १५१६ ) 
कमलमनम्भसि कमले कुवलये 
तानि च कनकलतिकायाम्‌ | 

च सुकुमारसुभगेत्यु- 
त्पातवरम्परा 


सा 
केयम्‌ ॥ 
शङ्धःरगणास्य 














सुभाषितावलिः 


नायिका के अपृवं सौन्दयं की दुष्ट से नायक उसकी सखी 
से कहता ह--यह देखो बिना जल कं ही कमल खिला हुश्राहं 
प्रर उस कमलम भी दो नील-कमल खिले! ओर यह्‌ 
सब कनकलता मेहं जो अत्यन्त सुकुमार श्रौर सुन्दर ह्‌, 
यहु कंसी अनथं परस्परा हं । 

नायिका का मुख कमल के समान सुन्दर होने के 
कारण बिना जलका कमल ह, श्रौर उसकी कजरारी 
ग्रखि कमलम दो नील कमल हँ ओर यह्‌ सब कनकलता 
के समान सुन्दरीस््रीके शरीरम हँजो अत्यन्त सुकुमार 
हं, फिर भी इतना भार संभाले हं, यही अनर्थं परम्परा ह । 
यहाँ अतिशयोक्ति श्रलङ्कार है । 


८,१५१.७.) 
तस्या सुखस्यातिमनोहुरस्य 
कतुं न शक्तः सदृशं प्रियायाः | 
अद्यापि शौतद्युति रात्मविम्बं 
निमाय निर्माय पृनभिनत्ति ॥ 
श्रीहूषस्य 
चन्द्रमा का बिम्ब प्रति पूणिमाको पृणं होता है पुनः 
प्तीण होता हभरा नष्ट प्राय हो जाता हं भौर फिर पृणं बिम्ब 
बनता रहं । यह क्रम स्वाभाविकसू्प से भ्रनादिकालसे 
चलाश्रा रहादहं। कविका कथनहै किगप्रिया कै अत्यन्त 
मनोहर मुख कं सदृश स्पकौ रचनाम लगा हभा चन्द्र 
वैसा बना नहीं पा रहा हं मरतः बना बना कृर फिर तोडता 
रहता हं । 
षध मे यह्‌ एलोक समुपलन्ध नहीं होता । 
( १५१८ ) 
प्रसन्नसंपादितचारुकान्ति- 
जितोऽपिकान्तामुखशोभयायम्‌ । 
धृष्टः शा ङ्कुः पुनरभ्युदेति 
खज्जा कुतोञन्तसं छिनारयानाम्‌ ॥ 
यद्यपि श्रपना खूब साज श्युद्खार कर चनमा पूणं बिम्ब 
पे उदित हुश्रा किन्तु कान्ताके समुखको शोभासे पराजित 
ही रहा । इतना होने पर भी वहं ठढीठ कल्म पुन: उदित 
होता है । जिनका श्रन्तः करण मलिन होता हं उनको लज्जा 
कहां होती हं † 





{ २४१ 
( १५१९ ) 
भयमुज्छ, जहासि कि स्वशोभां, 
दयितावकत्रमिदं, न पद्म, चन्द्रः । 
अयि नालिक, कि दिवापि माति, 
स्वयमप्यस्य किमस्ति वा कर्ङ्धुः | 
केयोरपि 
भय छोड दो, व्यथं मे श्रपनी शोभा को क्यों छोड़ रह 
हो भ्र्थात्‌ मुरफाएजा रहेही? हे कमल, यहतो श्रिया 
का मुख ह, चन्द्रमा नहींहै। हे नालिकं ( कमल्‌ ) सोचो 
तो सही कि क्या चन्द्रमा दिनम भी निकलता हं ? श्रथवा 
देखो तो क्यां प्रसिद्ध चन्द्र की भांति इसत कहीं कलङ्क हं ? 
अभिप्राय यह्‌ हु कि पिया का मुख निष्कलङ्क चन्द्र के खमात 
सुन्दर ह । 
( १५२० ) 
यदेव गुणवृन्दविमर्ददक्ल, 
पु सः सखे निखिलदोषवितानधाम । 
मोरध्यं तदेव इयितावदने नितान्तं 
जातं विभूषणमनेकगुणातिश्ायि ॥ 
गोविन्दराजस्य 
इस पद्य का श्राकषंण "मौर्य" शब्द में है । पुरूष 
पत्त मे अथं करना ह मूखंता ओर स्त्रौ पच्च मे धरथं करना 
हं भोलेपन से भरी सुन्दरता । 


चित्रं 


हे सखे, जो मौर्य (मूखंता) गुणों को राशि को दबा 
देने के लिये प्रसिद्ध हं मौर समस्त दोष-समृहों का श्रागार 
है, यह कंसौ विचित्रता है, कि वहौ मौर्य स्त्री कै मुख पर 
ग्रनेक गुणों से वह्‌ चद्‌ कर युन्दर अलङ्कार बन गया है । 

( १५२१ ) 

यदधरगतमादधाति तृष्णां 
दिशति न यच्चषकोत्पकस्य निद्राम्‌ । 

किसपि तदमृतं स कोऽपि चन्द्रो 

वदनसयः श्रियमातनोति तन्न्याः ॥ 
रत्नाकरस्य 
ओष्ठ पर भी वत्त मान जो तृष्णा अर्थात्‌ प्यास ही उत्पन्तं 


करता हं भौर जो नेत्र चषक रूपौ कमलं को निद्वित वहीं 
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२७६ ) 


होने देता, एेसा सुन्दरी का सुन्दर मुखमण्डल रूप कोई 


भ्रद्भुत चन्द्र हं । 
ओठ पर भ्रमृठरस हो तो स्वभावतः ग्यास नहीं लगनी 
चाहिए ओर चन्द्रं को पाकर कमलो को मुर्फाना ही चाहिए 
किन्तु स्त्री के अधरोंमे भ्रमत ह जिसके पीने को मनुष्यमें 
भ्राक्रुलता होती हं प्रौर उसका मुख चन्द्र देखकर उशके 
भ्रां ( कमल तुल्य ) को नीद दूर हो जाती है। 
( १५२२ ) 
सुविहित्माभिधानं वेधसा साधु यत्ना- 
मधुलिहि हतबुद्धो भुङ्ख इत्येतदेकम्‌ । 
स्फुरदधरकटाक्षे ल्लिपरसौभाग्यदायि- 
न्यक्करुचिनि वक्ते पङ्कजं शङ्धुते यः ॥ 
गोविन्द राजस्य 
मधु अर्थात्‌ पष्प रस॒ चाटने वाले बुद्धि भ्र्टके लिए 
विधाता नं सोच समभ कर ^“मृद्ध'" यह एक श्रच्छा नाम 
रख दिया । वयोकि वह एेसा मूर्खं ह कि दमक्ते हए होठ 
भोर कटाच्त तथा सद्यः सौभाग्यदायी, प्रलकों से सुशोभित 
मुख में कमल की शद्धा करता ह। 
१५२३ ) 
कोषः स्फीततरः, स्थितानि परितः पत्राणि, दुर्गं जलं 
मतरं मण्डलभुञ्ज्वलं, चिरमधो नाोतास्तथा कण्टकाः । 
इत्याङ्ृष्टशिलीमुखेन रचनां त्वा तदप्यदभुतं 
यत्पदुमेन जिगोषुणःपि न जितं मुग्धे त्वदीयं मुखम्‌ ॥ 
विज्जाकायाः; 
विजय का इच्छुक राजा खजाना, किला, मित्र मण्डल 
आदि ठीक कर व्रिजय का यत्न करता ह । यहां प्रिया के 
युन्दर मुख कौ शोभाको जीतने कै लिये कमल ने भी तेय।री 
कौ हं उसके साधन देखिए-क्या ह ? 
कोष =पंखुड्यों के बौचका माग भौर खजाना सृब 
बड़ा हे, चारों भ्रोर पत्तों कौ बाढ़ लगी हई ह, जल किला 
हे, भित्र सम्बन्धी मैत्र ध्र्थात्‌ सूयं का उज्ज्वल मणडल साथी 
हे, कांटो का घेरा श्रादिकी दुष्टिसे कमल दलमें नीचे 
दुर तक कटि लगे हँ शिली मुख भौरा श्रौर बाख को आकृष्ट 
कयि हुए हँ इक प्रकार विजय का श्रमिलाषी कमल इतनी 
अदुभूत रचना करकेभोह मुग्धे तुम्हारे मुख को वहु नहीं 
ह्मी जीत सका हं । 





मुखम्‌ 


शिलीमुख भौरे को कहते हं रौर बाण को भी-कमलं 
को ओर भौरे स्वभावतः अक्रृष्ट हाते हं इसौ लिये कमल 
को श्राृष्ट क्य हुए संकेतित प्रथं बाण को तने हृए्‌ कहा 
गया हं । एमे ही भ्रन्यान्य छन्दोम सङ्कुत समभ लेना चाहिए । 
(न 
श्रोमत्मानसवासि वा हरशिरः श्यृद्काग्रसंसगि वा 
त्वं नारायणनाभिडायि भव वा स्थानान्तरस्थायि वा। 
नायास्येव हि नालिकाम्बुरुह्‌ हि पादोपसेवां विना 
भानोर्भाभरभत्सिंतेन्दुवदनावक्टोपमापात्रत।म्‌ ॥ 
ठं कमल, तुम चार्‌ विष्णुके वेत्त: स्थल पर रहो श्रथवा 
भगवान्‌ शङ्धुर के शिर पर सुशोभित चन्द्रक साथी बनो 
प्रथवां नारायणकी नाभिमे सोश्रो, श्रथवा अन्य किक्षी 
स्थान मे जाकर बसो तुम विना चरणोंकौ सेवाके, सूर्य 
को महान्‌ कन्ति को तिरस्कृत कर देने वाले चन्द्र कै समान 
मुखवाली सुन्दरी कं मुखं कौ उपमाके योगय नहीं वन सकते । 
( १५२५ | 
ववतं जेष्यामि चन्द्रः प्रतिदिवसमसौ कान्तिमभ्येति गुर्वीं 
नेत्रच्छायां हुरिष्याम्यहमित विकस्युत्र दाधिक्रायाम्‌। 
कूवाणे ते तथापि च्रिवमधिकतरां वीक्ष्य कालेक्षणायां 


वेरक्ष्यात्‌ क्षण एक) विशति तदपरं मत्सरे नास्ति भद्रम्‌॥ 


सुन्दरी के मुख को शोभाकोमें जीत लूंगा इस दुष्ट 

से चन्द्रमा प्रति।दनं श्रपनी शाभाको बदृात। ह, इसी प्रकार 

कमल यह्‌ सोचता ह किम इसके नेत्रकी शोभा को पराजित 

कर दूणा भौर इसं लिये वह्‌ बावली मे लू विकसित होत। 

हं । यह्‌ दाना एसा करते तो अ्रवश्य हँ किन्तु उस चञ्चल 

नयनो को शोभाका भरधिकदही पाकर एक अर्थात चन्द्रतो 

लज्जित होकर क्तीणहो चला ओर दूसरा अर्थात्‌ कमल 

बावली में विलीन हा जा रहा हँ । “'मत्सरे नास्ति भद्रम्‌" 

दर्यां मे कल्याण नहीं हं । 
( १५२६ ) 

हुतसारभिवेन्दुमण्डलं दमयन्ती वदनाय वेधसा । 
कतमध्यत्रिरं विलोक्यते घृतगम्भीरखनी खनीलिम ॥ 

श्रीहषंस्य 

तषध महा कान्य सर्गं द्वितीयका वह॒ ५वांपद्यहै। 

श्री हषं कौ उत्प्र्ता है किं चन्द्रमामें यह्‌ कलङ्क नहींह 





सुभाषिताबलिः 


किन्तु विधाताने जब दमयन्तीके मुखकी रचना को 
तव उन्होने चंद्र मण्डलसे उसका सार भाग निकाल लिया 
ओर उसी से दमयंती का मुख वनाया प्रतः जो भाग 
निकाल लिया गयां ह उतना चिद्र ह जिससे उस पार 
श्राकाश की नीलिमा फलती ह । 


भ्राशय यह है कि दमयंती का मुख निष्कलङ्क चंद्रके | 


सारके सदृश सुन्दरदहं। 
अथ कण्ठः 
( १५२७ ) 
कण्ठस्य नाकरोत्कान्ति मुक्ताभरणता तथा| 
तस्याः स्वभावरम्यस्य सुक्ताभरणता यथा ॥ 
वृधः 
इस पद्ये ““मुक्ता भरणता'' पद की योजना श्रौर 
ध्रावृत्ति के कारण “यमक” भ्रलङ्कुार हं । एक बार 
हस पद्य का प्र्थं मोतीका भआामूषण श्रौर दुसरी आर 
है भाभरण से मुक्तता भ्र्थात्‌ गहने का न पहिनना । 


तायिकाके करठ का स्वाभाविक सौन्दयं ही इतना 
अधिक है कि उसके गले में पहना गया मोती का हार उष 
उतना सुंदर नहीं बना सका जितना कि वहं बिता गहने के 
ही संदर लगता था। 
9९८) 
कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य 
मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । 
अन्थोर्यश्लोभा जननाद्‌ बभूव 
साधारणो भूषणभूष्यभावः ॥ 
कालिदासस्य 
कमार संभव के प्रथम सगं में पावती के सौदर्य-वणन 
के प्रस्ं मे कालिदास ने इसे कहा हं । पाल्तीका कण्ठ 
स्तनोंसे ऊंचाहै श्नौर उसमें लटकती हई मोतियों की 
माला के दाते गोल गोल हैँ जिनसे कर्ठ कौ बड़ी शोभाही 
रही है श्रौर क्रमशः उन्नत ओरं भ्र वनत कण्ठ से मोती के दाने 
भी शोभापारहै दहै इसप्रकार दोनोंही परस्पर एक दुसरे 
की शोभा बढा रहे हं । इसे हौ समान भूषण-भूष्य भाव कहा 
जाता हं। 
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अथ बाहू 


( १५२९ ) 
दथिताबाहुषाश्स्य कृतोऽयमपरो विधिः । 
जीवयत्यदितः कण्डे मारयत्यपर्वाजितः ॥ 
कलशकस्य 
सामान्य रूप से कोई भी फांस यदि गले मं लगाई जाय 
तो वह मार डालती ह श्रौर फास द्र होने प्र प्राण रक्ता 
होती है । यहां प्रिया के बाहु पाश की यह कंसी उल्टी 
विधिर क्रि गले लगाश्रो तो वह जीवन दान देती हं 
प्रौरहटादोतो मार डालती हं ? 


( १५२० ) 
शब्दवद्धिरल द्धारेरपेतमति कोमलम्‌ ¦ 
सुवृत्तं काव्यवद्‌ रेजे तद्‌ बाहुकुतिकाटयस्‌ ॥ 
त्रियाकीदो बाहु नतिकाएं सुंदर काव्यकी भांति 
सुशोभित हो रही हँ । काव्य मे अनुप्रास आदि शब्दालङ्कार 
होते हँ यहाँ शब्द करते हए गहने हँ । कान्य मे कोमल पदा- 
वली होती है यह यही कोमल ह । कान्य में सुंदर छंद होते 
ह यहां ये सुवृत्त हैँ भ्र्थात्‌ दोनों सुंदर गोल भ्राकारकं हं। 


( १५३१ ) 
सुदीर्घां रागलाछिन्यो बहुपवंमनोरमाः । 
तस्या विरेजुरज्गुल्यः कामिनां सत्कथा इव ॥। 
राकवृद्धः 
प्रिया की श्रगुलियां कामियों की सुन्दर कहानी के 
समान हैं । काभियों की कथा लम्बी, प्रेम से भरी श्रौर अनेक 
घटना क्रम से मनोहर लगने वाली होती हँ । जसे मिलन; 
विच्छेद श्रादि। यहां ्रियाकी भ्रंगुलियां लम्बी लम्बी दह 
रक्त की अधिकता श्रौर कोमलतासे लाल लाल हँ तथा 
उनके पोढ बडे मनोहर हं । 
( १५३२ ) 
करे विभाति तन्वङ्कया रणद्वलयसंहतिः । 
मनभ्कुरद्धबन्धाय पाशारीव मनोभुवः ॥। 
सु्दरी कै कर मे भुन-सुन करते हुए सुवणं कङ्कण 
इय प्रकार सुशोभित हो रहे हैँ मानों वे मनुष्यों के मनरूपी 
हिरण को बाधने या पकड़ने के लिये कामदेव के पाश 
( जल } हो । 














२४८ ] 
अथ स्तनौ 


( १५३३ ) 
यच्च॒ भाति तदङ्धेषु लावण्यमतिसंभृतम्‌ । 
पिण्डीभूतमुरोदेशे तत्पयोधरतां गतम्‌ ॥ 


सौन्दयं का जो संभार प्ररियाके श्रद्धोमे नहीं समा 
सका वह॒ श्राकर छाती पर इकदट्रा होकर उसका पयोधर 
( स्तन } बन गया हं म्र्थात्‌ यह स्तन नहीं पुञ्जीभूत 
सौन्दर्य हं । 
( १३४ )} 
तस्या विनापि हारेण निसगदिव हारिणौ ! 
जनयाभासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरौ ॥ 
उस सुन्दरी के स्वभावसे ही सुन्दर पयोधर विना हार 
.; भी किसको भ्राश्चयं में नहीं डाल देते ? 
( १५३५ ) 
यत्पयोधरभारषु मौक्तिकेनिहितं पदम्‌ | 
तत्प्रच्छादितरन्घ्राणां गुणानामेव चेष्टितम्‌ ॥ 
गुणों से मनुष्य के दोष चिप जाते हँ गौर वह बहतो 
से स्पृहणीय वस्तु को श्रनायास प्रास्त कर लेता है । इस पृष्ठ 
भूमि के साथ श्ुद्धार में श्राइए्‌ । 
मोती का बना हुमा हार जो उस सुन्दरी के पयोधरो 
पर स्थानपा सकाहं उसका कारण गुणहीदहै क्योकि 
उसने उसके छिद्र ( दोष ) को ढंक दिया है । 
इस प्तमें गुणका श्रथंसूतका धागाया डोराहं 
जिसमे सोती पिरोया जाताहु ओर इसप्रकार गुणसे छिद्र 
बन्द हो जाताह्‌। 
( १५३६ ) 
कि चित्रमुत्नतश्रीकौ यस्प्रियायाः पयोधरौ । 
तस्या हुदयलाभेन जायते कस्य नोन्नतिः ॥ 
केषामपि 
यदि त्रिया के पयोधरो कौ बड़ी उत्तम शोभा हतो 


(या 


इसमें श्रारचय ही ष्या है? क्योकि उसका हृदय श्रथवा | 


हादिकं प्रेष पाकर किसकी उन्नति नहीं होती ? 
( १५३७ ) 
कि चित्रं यदि तन्वङ्गयाः 
स्तनाभ्यां निजितं जगत्‌ । 


स्तनौ 


एको जयति उद्वृत्तः 
कि पुनद सुसंहतौ ॥ 
भटुप्रभाकरस्य 
सुन्दरी के स्तनों ने यदि समस्त जगत्‌ को जीत लिया 
है तो इसमें आश्चयं क्याहं? वयोकि एक ही उच्छुद्खल 
अथवा उह्ण्ड व्यक्ति विजयी होता हे ओौर यदि दो सुंगठित 
हो जाय तो कहना ही क्या हे ? 
जि धातु परस्मैपद श्रत “जयति! उचित था। 
जयत-पाठ हं । 
( १५२३८ ) 
उन्नतः प्रोल्छसद्धारः कालागुरुमरीमसः | 
पयोधरभरस्तन्व्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ ॥ 
शकवद्धेः 
उचा उठा हृश्रा, हार से सुशोभित, कालागुर नामक सुग- 
न्धित द्रन्य से मलिन ( श्रथवा तत्सदृश काले रंग से स्तना- 
ग्रभाग का मलिन होना) उस सुन्दरी के स्तन-भार ने किस 
को किसको श्रमिलाषौ नहीं बनाया ? 


( १५३६ ) 
धृतघनरुचिरद्युतिना विकसद्‌ हारेण बहरपुरुकेन | 
दलयति कं नाभिमुखं बाला कुचमण्डलामग्रेण ॥ 
विजयवर्यखः 
मेव को मनोहर कान्ति वाले, हार से सुशोभित, 
प्रत्यन्त विकसित श्रौर पुलकित अपने कुचमर्डल के श्रग्र- 


भागसे कौनरएेसादहःजो उष बाला कै सामने पड़ा श्रौर 
पीडति नहीं हुभ्रा ? 
( १५४० ) 
तन्न्याः तमुत्तद्धकुचाग्ररग्ना, 
मुक्तावली बन्धमुपेति यत्र | 
तत्रातिरागोत्वणवन्धभाजां 
लाभोन कि जीवितमात्रमेव, 
भट प्रभाकरस्य 
सुन्दरी कै समुन्नत कुचो के श्रग्र भागसे सम्बद्ध मोत्ियों 
की जड़ पदाथं रूप लड़ी जहां बन्धन को प्रास हो जाती ह 
व्हा अत्यन्त प्रमसे दृदृ रूपे बंधे हुये पर्ष जीवित रह्‌ 








सुभाषितावलिः । २४९ 


जाते ह यह क्या लाभ नही? अर्थात्‌ सुन्दरी के कुचौ गवलम्‌-- माहिषं शुद्धम्‌ इत्यमरः । माघ काव्य सर्ग 
को दैलकर जीवित रह सकना कठिन है । २० के १२बेँ श्लोक मे शिशुपाल के काले रंग ऊ धनुष 
( १५४१ ) का वर्णन करनेमे गवल शब्द का प्रयोग “गवलासित- 
जयन्ति कान्तास्तनमण्डलेषु कान्ति ' हुभा ह । 
विटापितान्यार्दनखक्षतानि । ( रधुवंश में प्रायः समान शब्दावली का यहु श्लोक 
लावण्यसंभारनिघानकोषे तुतीय सगं में है। 
मुद्राक्षराणीव मनोभवस्य ॥ (4) 
कस्यापि यद्‌ गीयते जगति शस्त्रहता ब्रजन्ति 
स्वरी क स्तन मण्डल पर कामी लम्पटके द्वारा किया नुनं॒॑सुराल्यमिति स्फुटमेतदद्य । 
गया श्राद्रं ताजा ताजा ) नखन्तत एेसा प्रतीत होता है सुच्यग्रमात्रपरिखण्डितवि ग्रहेण 
मानो सौन्दर्यं सामग्री के कोष पर कामदेव की मुहुर लगा दी राप्तं यतः स्तनतटं खदु कञ्चुकेन ॥ 
गई हो । संसारम जो यह प्रसिद्धिहै कि शस्त्रकं चोट 
( १५४२ ) मरे हए मनुष्य स्वगं लोक को जाते हैँ यह्‌ बात भ्राज स्पष्ट 


हो गई; जब कि केवल सुर्के श्रग्रभागसे चछिदे हुए शरीर 
वाली चोली ( कञ्चुक ) को प्रिया का स्वरगंतुल्य स्तन- 
प्रदेश प्रास्त हुञा ह । 


अन्योऽन्यसुत्पीडयदूत्पलाक्ष्या 
स्तन्यं चारु तथा विवृद्धम्‌ । 
मध्ये तथा श्याममुखस्य तस्य 


मुणालसूत्रान्तरमप्यलभ्यम्‌ ॥ ( १५४५ ) 
कालिदास कै कृमार संभव सगं १कायह४्ण्वां पद्यह। आनीखचृचुकलिरोमुखमुन्नतेक- 
नीले कमलों जैसे नयनो बाली पार्वती के मनोहर दोनो रोमावखीषिपुलनारमिदं प्रियायाः । 
स्तन इस प्रकार बढ़े हए क्रिथेकि वे एक दूसरे को दबाए प्रोत्तु्गपीव रपयोधरपदुमयुग्मं 
दे रहै थे श्रौर श्याममुख वाले उनके बीच इतना भी नाभेरधः कथयतीव महानिधानम्‌ ॥ 
प्रवकाश रेष नहीं था कि उनमें कमलनालेका रेशामभी अनूढी उक्ति है। प्रिया के पयोधरो को कमल सिद्ध 
समा सकर । करने के लिये कमलोत्पत्ति के समस्त उपकरण बडी 
( १५४३ ) न्दरता से प्रस्त॒त हए हँ 1 
दिनेषु गच्छत्सु मधूकपाण्डुरं स्तन का श्रम्रभाग सांवला होता हं वही तो कमल पर 
तदीयम्‌! दयाममुखं स्तः हयम्‌ । वैठा भ्रमर । नाभि से उठकर ऊपर स्तन तकं आई हई 
समुद्गयोर्वारणदन्तकोषयो रोमावली एक कमलनालं हे । ग्रौर उससे सम्बद्ध उन्नत 
बभार कन्त गवलापिधानयोः॥ भ्रौर मांसल दोनों पयोधर दो कमल हँ जो अपनी सजीव 


एतौ कालिदासस्य | सुन्दरता के कारण मानो यह कहरहेहं कि नामिके 


- > = नी चे बहत बड़ा खजाना । { कमलोत्पत्ति कै लिये बहुत बडा 
गर्भस्थिति के कूं दिने नीत जाने पर उस सुन्दरो के ६० इ ५ इ<\ < 


्रग्रभाग पर श्यामवरणं के श्रौर शेष भागसं सहृए के | जतत ) हं। 

फूल के समान गोरे गोरे दोनों स्तन पिटारी में रक्े हृए ( १५४६ ) 

हाथी दतके उपरमभेसेके सींग के समान शोभित हो | पुष्पेषोरभिषेकहमकलशो, हारप्रभावाहिनौ - 

रहे थे । चक्राह्घौ, नवयौवनद्विपपतेः कुम्भौ, रतेः कन्दुकौ । 


।#. 














२१० |] 


कोषौ बाहुमृणाकिकाकमसख्योर्लीलाकतासत्फले 
पूर्णौ रत्नसमृद्गकौ वहति सा लावण्यकुम्भो स्तनो ॥ 
| केषामपि 


सुन्दरी केये स्तन कामदेवके भ्रभिषेकके लियेदो 
सुवणं-कलश रहं। भ्रथवा हार की कान्ति से सुशोभित 
चकवा-चकवी रहँ । श्रथवा नवयौवन रूप गजराज के 
गण्डस्थल हं । भ्रथवा कामदेव की स्त्री रतिके खेलने के लिये 
दो क्रीडा कन्दक (गेददं) हैं| श्रथवा बाहुरूपी मृणा- 
लिका ( कमलनाल ) के साथ उत्पन्न कमलके कोष हं 
अथवा हाव-भाव रूपी लता के उत्तम फल हुं भ्रथवा रत्नों 
से भरी दो पिटारी हं श्रथवा सुन्दरताके दो कलश हं । 


( १५४७ ) 
नूनं प्रेयःपरिष्व द्ध गाढपी डनमन्युना । 
जातं कुर ङ्खंशावाक्ष्याः इयामवक्तं कुचद्वयम्‌ ॥ 
मुगनयनी के दोनों स्तनों का अग्रभाग साँवला क्यों 
हँ ? इसका समाधान कविने कियादहै कि प्रियतम कं गाढा- 
लिद्धन से उन्न स्तनोंकोपीडाकं कारण जो क्रोध हुभा 
उसी से उनका मुख श्याम वर्णकाहो गयाहै। 


अय ब्ध्य मागः 


(९५४८) 
तत्‌ चरिविष्ट्पमारव्यातं तन्वङ्ग्या यद्‌ बलित्रयम्‌ । 
येनानिमिषदृष्ित्वं नृणामभ्युपजायते ॥ 
वि रा्वदेवस्य 
सुन्दरी कं मध्यभागमे जो “त्रिवली है श्रर्थात्‌ सुन्दर 
स्वास्थ्य कं कारणपेटपर पडती हई जो मांस की तीन 
सिकूडन भ्रथवा पेटी हँ उन्हँ स्वगं कहा गया है जिससे 
मनुष्यों की दुष्ट एकटक होकर उक्त ओर लग जाती है। 
( १५४९ ) 
साहसकारिणि, 
कि तव चङ्क्रमणंन । 
टसदिति भङ्खभवाप्स्यसिं 
कुचयुगभारभरेण ॥ 


अय्ययि 


विकटनितम्बायाः 





मध्यभागः 


पतली कमर वाली कोई नवोढा स्वीया तो सखियों 
केसंग ्वुमरी"खेलमें चक्कर लगा रही हं श्रथवा यों 
ही घूम रही है उसे देखकर कवयित्री विकट नितम्बा जी 
कहती है कि अरी साहसिन, तू क्या चवकर काट रहीं, 
वैठ, नहीं तो स्तनो के भारसेरस्से गिर पड़गी भ्रथवा 
कमर ट्ट जायगी । 


( १५५० ) 


गुरः प्रक्रत्येव नितम्बभारः 
स्तनद्रयं वृद्धिमुपेति चास्याः। 


तरुटयामि मध्येन तनीयसेति 
काञ्ची रवेः फूत्कृतमायताक्ष्याः ॥1 
जयमाघवस्य 


इस सुन्दरी के नितम्ब स्वभावसे ही भारी हैँ ऊपरसे 
इसके दो स्तन वठृतेही चले जा रहँ एेसी स्थिति में 
इसकी कमर पतली होनें के कारण बो से उसके टृटने के 
साथर्मे भी टूट जाञगी-विशाल नेत्रो वाली उस सुन्दरी की 
करधनी के शब्दों ने मानों एेसा कहा । 


(१९१५२ ) 
अटो प्रमादी भगवान्‌ प्रजापतिः 
करशातिमध्या घटिता मृगेक्षणा | 
यदा प्रमादादनिरेन भज्यते 
कथं पुनः शक्ष्यति करतुंमीदुशम्‌ ॥! 
भगवान्‌ ब्रह्मा कंसे श्रसावघान दहं कि उन्होने इस मृग- 
लयनी को कमर क) कितनी पतली बनायादहै। संयोगसे 
यदि कहीं हवा से वह टूट गई भौर सुन्दरी नष्ट हृड्‌ तो फिर 
वह्‌ एसी सुन्दर रचना पुनः कंसे कर सकेगा? 
कमर का पतलापन प्रौर सुन्दरी का अद्वितीय सौन्दर्य 
इन दोनों को एक साथ प्रशंसा को गई ह । 
(- १५५२.) 
हंहो नितम्ब, कृचभार, विधायकि मां 
मध्यस्थमभ्यधिकमुन्नयतां भवन्तौ । 
इत्थं क्रधेव करभोरु तवोदरेण 
श्रूमद्ध एष रचितस्त्रिवलिच्छलेन ॥ 
कयोरपि 








सुमाषिताबलिः 


ए नितम्ब, ए कुचभार, मुभे मध्यस्थ बनाकर तुम दोनों 
अत्यधिक उन्नतदहो गयेहो। हे सुन्दर जंघों वाली, इस 
प्रकार तुम्हारे उदर ने मानोक्रोघ से “त्रिवलो'' के व्याज 
से श्रपनी मौह तानी ह । 

पेट पर पड़ती हुई मांस की तीन पट्वियां त्रिवली कही 
जातीदह्‌ं। 

( १५५३ ) 

काञ्चीगुणेविरचिता जघनेषु लक्ष्मो- 

कग्घा स्थितिः स्तनतटेषु च रम्यहारेः। 

नो भूषिता वयमितोव नितम्बिनीनां 

काश्यं निरगंकमधायंत मध्यभागैः॥ 

रत्नाकरस्य 
नितम्ब भ्रौर जांधकोशोभा तो करधनी को लड़ा 
से बढ़ी श्रौर स्तनो पर सुन्दर हार पडह। किन्तुहमारा 
कोर्ट श्यद्धार नहीं किया इसी लिये रमखियों के मध्य भाग 
ने उनसे पित होकर विना कुचं कहै सुने कशता धारण 
करली हं । 
अथ रोमराजी: 
( नाभि से स्तन पर्यन्त गई हई बालों की पक्ति ) 
( १५५४ }. 
आभाति रोमराजिद्चर्दल्कुरूकोमला विशालक्ष्याः । 
नाभीविवरान्तगंतमदनानकधूमलेखेव ॥ 
कस्यापि 
विशालाक्षी की चञ्चल भ्रमर समूह्‌ के समान मनोहर 
रोमराशि नाभि छिद्र के अन्तगतं कामाग्नि की धूम रेखा 
के समान सुशोभित हो रही हं । 
( १५५९ } 
नाभीह्दे यद्विधिना न्यधायि 
सौन्दयंसारं 
घ्रातुं तदेव भ्रमरावरीयं 
प्राप्ता चु मन्ये नवरोमराजिः॥ 
जयमाधवस्य 
कवि कौ उप्प्र्ताहं कि विधाता ने--मृगनयनी के 
नाभिं सरोवरमे जो सुन्दरताका सार रष दिया उपे ही 


हरिणेक्षणायाः । 
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मानों सूघने के लिये भराई हुई श्रमरावली ही उसकी नवीन 
रोमावनो हं । 


( १५५६ ) 
अलमलमतिवृद्ध्या स्थीयतां, तस्य पर्य- 
स्यकरूण करभोरोभंज्यते मध्यमेतत्‌ । 
इति गुरुजघनाज्ञाचोदिता रोमराजिः 
स्तनयुगमसिताक्ष्या वक्तुमारोहतीव ॥ 
कस्यापि 
रोमावली के विषयमे पुनः उत्प्रत्ता ह कि “रको, 
रको बहुत मत बटो । भ्ररे निदंय, देखते नहीं हो कि उस 
करभोरुका मघ्यभाग टूटा जा रहार? गुरुतर जघन 
प्रदेश की इस भ्राज्ञासे प्रेरित होकर मानो यह्‌ रोमावली, 
कजरारी रभ्रा. वाली उस सुन्दरी के स्तनो से यह्‌ कहने के 
लिये ही ऊपर की भोर चठ रही हं । 
इस पद्य में “तस्य एद का सामञजस्य नहीं बेठता, क्यों 
कि इस सर्वनाम का विशेष्य करभोरूको नहीं बनाया जा 
सकता यतः वह्‌ स्त्री लिग हं । 
( १५५७ ) 
तन्व ङ्गया गजकुम्भपीनकठिनोत्तुद्ख वहन्त्याः स्तनौ 
मध्यः क्षामतरोऽपि यन्न क्षगिति प्राप्नोति भङ्घं द्विधा । 
तन्मन्ये निपुणेन रोमरतिकोद्धुःदापदेशादसौ 
निःस्वन्दास्फुटलोह्म्युद्कलिकया संदानितो वेधसा ॥ 
श्र मस्मटस्य 
गज के गर्डस्थल के समान स्थूल, कठोर भौर उन्नत 
स्तनो का भार वहन करता हुआ सुन्दरी का श्रत्यन्त कृश 
भीमध्यभागनजो शीघ्रदहीदो खर्डोमे विभक्त नहींहो 
गया उसे मँ यहु समता हूं कि विधाता ने उसे रोमावली 
के व्याजसे निःशब्द श्रौर भ्रस्पष्टठ लोहेको संकड़ोसे बधि 
रक्खा है । 
( १५५८ 
अमुष्मिल्छवण्यामृतसरसि नुनं मृगदुशः 
स्मरः रार्वप्टुष्टः पृथुजघनभागे निपतितः । 
यदङ्ख(ङ्ग(राणां प्रशमपि्ुना नाभिकुहरे 
शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥ 
रामस्य 
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शर्वं अर्थात शङ्कर जी से प्लुष्टं श्र्थात्‌ दग्ध होकर 
निश्चय ही यह कामदेव मुगनयनो के इस सौन्द्यं-घुघाके 
सरोवर स्वङ्प स्थन जयन प्रदेशमे आकर भिर पड़ाहं 
ओर उसके श्रंगो के श्रषारे इसमें पड़कर जव शन्तहृए हं 
तव॒ उनपे उठतो इई धूम शिखा ही नाभि के गर्ते 
रोमावली के ङ्प मे परिणत हौ गई । 

अथ जघनमण्डकम्‌ 
( १५५६९ ) 

तस्याः पद्मपलाङ्ादष्याः स्वपन्त्या जघनं ध्न ष्‌ । 

दुष्टं सखीभिर्थासिस्ताः पु सावं मनसा ययुः ॥ 

? वाल्मीकेः 

कमल के समानक आंखो वाली उस सुन्दरौ के सोते 
मय उसके स्यून जवन-प्रदेश को जिन जिन सदियों 
नेदेला वे सब मनसि पुरुषल्पहो गई । ब्र्थात्‌ स्त्री 
होते हृए भो उन सखियों का मन उप्त सुन्दर जघन पर 
मोहित होकर पुरुषो की तरह ललच उठा । 


( १५६० ) 
स कथं न स्पुहुणोयो विषयरतेस्तच्ितम्बविन्यासः । 
शान्तात्मनापि विहितं विश्वसृजा गौरवं यत्र ॥ 
दामोदरगुप्तस्य 
शान्तात्मा ब्रह्याने भी जिनमे गुरुता प्रदान की वह्‌ 


नितम्बविन्यास् भोगिधों ओर विलासियों की चाह का विषय 
कंसे नहो । 


( १५६१ ) 
तारीनितम्बफलके प्रतिबध्यमाना 
हंसीव हैमरशना मधुरं ररास । 
तन्मो चनाथेमिव नूपुरराजहंसा- 
र्चक्रन्दुरातंमुखरं चरणावलग्नाः ॥ 
माघस्य 
यहं श्लौक शिशुपाल वध में ्रनुपलन्च होने से निश्चय 
पूर्वक माघ कविका नहीं कहा जा सकता । इस पद्य का 
ध्राशय अत्यन्तं मधुर है । 
सुन्दरी के सौन्दर्य मेले मेँ हंस भीर हंसिनी के जोड 
का एकत्र कराना कवि को अपूर्वं कल्पना है । 





जघनमण्डलम्‌, ऊरू६चं 


नपर । कवि का कथन हँ कि नारो के नितम्ब पृष्ठ पर बजती 
ई सोने की करधनी बंधन मे पड़्कर मधुर करन्दन करती 
हई हंसिनी हं रौर मानों उत छुडनि के लिएनूपुर रूपी 
राजहंस उस सुन्दरी के चरणों पर भिर कर आत्तभावसे 
चीख रहे हं । | 


प्रकार की कलाश्रों से इतनी "गुरुता" को प्राप्तहो गया हें 
किं उन्नत पृणं चन्र तथा क।मदेव भौर मद उसके शिष्य हो 
गये हं । 


नायिका के नितम्ब पर करधनो हं ओर चरणों में 


( १५६२ 
तैस्तैगुणेः किल कलास्वपि ताघु तासु 
तन्न्यास्तथा बत गत्तो गुरुतां नितम्बः । 
उत्सेधवान्‌ विधु रखण्डनमण्डितोऽपि 
शिष्यो यथास्य सदनरच सद्र्च जातः ॥ 
दरवासुदेवस्य 
सुन्दरी का नितम्ब धरनेक प्रकारके गुणो से मौर विभिन्न 





~ नि नः + 
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 { १५६२ ) 

वपुरनुपमं नाभेरूध्वं विधाय मृगीदुशो 

लक्ितललितैरङ्खन्यासैः पुरा रभसादिव । 

तदनु सहसा खिन्नेनेव प्रजापतिना भुकं 

पृथुपृथुला स्थूरस्थूला कृता जघनस्थरी ॥। 

अगंटस्य 

विधताने प्रारम्भमें तो बड़ वेगके साथ सुन्दरी कै 
नाभि से ऊपर के शरीर की रचना अत्यन्त मनोहर ध्रद्धों से | 
कर डाली श्रनन्तर मानो वह॒ थक गये भौर तव उन्होने | 
सहसा उसकी जघन स्थली को बहुत मोटा मोटा बनाकर 
रख दिया । 

नितम्ब के अतिशय भार युक्त होने के लिए अच्छी 
उप्प्र्ता है । 

अथोरू 


( १५६४ ) 
अत्यन्तपरिणाहित्वादतीव श्लक्ष्णतावशात्‌ । 
त कांचिदुपमां रोदुमूरू शक्नोति सुन्वः ॥ 





सु भांषिता्लिः 


सुन्दर भौहो वाली उस सुन्दरी कौ जांधं इतनी विशाल 
गोल श्रौर स्निग्ध है किं उन पर कोई उपमाही नहीं 
चढ़ सकी ! श्लदण से चिकनाई श्रौर परिणाह से लम्बाई 
चौडाई की श्रतिशयोक्ति कौ गई हं जिससे जेसे चिकने वृत्त 
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परन्तु सामान्य रूपसे जंघाके द्वारा उपर का भागही 
समस्ा जातादह। | 


कुमारसंभव का ही यह्‌ भी पद्य हँ 1 उतार चढाव के 


ग्रनुरूप क्रम से गोल ओर सुन्दर श्राकारकी पावती की 


आदि पर चढना असंभव होता है उसी प्रकार उसके जांघों | जंघा की रचना करने के अनन्तर शेष अद्ध के सोन्दर्यं के 


की उपम देना भ्रसंभष है । यह्‌ भ्रभिप्राय हं. 


( १५६५ ) 
नासंहतेन शक्यः पृथुजघनाभोग एष उद्वाढुम्‌ । 
इति मत्वेव म॒गाक्ष्याः संहतिमूर्टरयं भेजे ।। 
कृयोरपि 
केमर के पिदछले भाग नितम्ब का भार इतना प्रधिक हं 
कि वह अकेले नहीं किन्तु मिल कर ही उठाया जा सकता 
है, मानों यही मानकर उसकी दोनों जांघे परस्पर मिल 
गई हं । 
( १५६६ ) 
नागेन्द्रहुस्तास्त्वचि ककशत्वा- 
द्‌ कान्तशेव्यात्कदरोविशेषाः । 
रकञ्प्वापि रोके परिणाहि रूपं 


जातास्तदूवोर्पिमानवाह्याः ॥ 
कालिदासस्य 


कृमार संभव के प्रथम सर्गं मे पार्वती के अङ्ग सौष्ठव 
के वर्णन प्रसद्खं मे कालिदास ने उक्तं प्य लिखा ह । 
पार्वती कै ऊरप्रोंकी उपमा हदाथीको सुडसे इस 
लिए नहीं दी जा सकती कि उसको त्वचा कठोर हं कदली 
से इस लिए नहीदी जा सकती कि उसमे शीतलत 
घत्यधिक है इस प्रकार विशाल आकार पाकरये दोन) 
वस्तुएं उसके लिए उपमा वनने से पृथक्‌ कर दौ गई । 
भथ जघ 
( १५६७ ; 
वृत्तानुपूर्वे च न चातिदौघं जद्भं शुभे सृष्टवतस्तदीये । 
शेषाङ्गनिर्माणविधौ विध।तुङविण्य उत्पाद्य इवासि यत्नः।। 
प्रस्येव 
ऊ ओर जक्कामे यही श्रन्तर किया गयादहै कि कटि 
कै नीचे से घृटलों तक का भाग ऊरू श्रौर उसमे नीचे जङ्खा- 





उत्पादन भे विधाता को यत्त ही करना पड़ा । श्रभिग्राय यह्‌ 
है कि विधाता ने पार्वती की जांघे इतनी सन्दर बनाई कि 
सब सौन्दयं सामग्री उसी मे समाप्त हो गई अतः शेष भङ्खों 
को सुन्दर बनाने सं विधाता को कठिनाई उठानौ पड़ । 


(१५६८ ) 
जङ्घ तदीये संतापं यज्जनस्यानुराभिणः । 
जनयाञ्चक्रतुस्तीन्नं तत्र हेतूविलोमता ॥ 
शकवद्धः 
नायिका की सुन्दर जांघं श्रनुरागी पुरुषो के लिये जो 
तत्र दुःख भ्रथवा संताप उत्पन्न करती हँ उसका कारण 
उनका “विलोम'” होना हं। विलोम श्र्थात्‌ रोमरहित 


अतएव चिकनी श्रौर सुन्दर किन्तु संताप के लिये विलोम 


प्र्थात्‌ नोची जाति का वणंसद्धुःर भ्रतएव अग्राह्य होने के 
कारण संताप कारक । 


( १५६९ ) 
लोलागतियेत्र निसगेसिद्धा मत्तो 
न दन्तौ मुषितो न हसः । 
इतीव जङ्घायुगलं तदीयं चक्र 
तुाकोट्थधिरोहृणानि ॥ 
नायिका की गति अथवा चालमे स्वाभाविक विलास 


दै । इसके लिए हाथी को मतवाला नहीं बनना पड़ा जिससे 
कहा जाता कि मतवाले हाथीकी तरह चालदहंन यही 
कहना पड़ा किहं कौ गति चुरा ली) इसी विएं उसकी 
दोनों जांघं तुला ( तराजु ओर सादृश्य } की ऊंची कोटि 
पर चदी हँ । अर्थात्‌ किसी तुला पर उन्हं तौलाहौ नही 
जा सकता या उनको उपमा हौ नहीदो जा सकती । 


तुलाकोटि नपर को कहते हं जिसके भ्रनुसार अथं होगा कि 


इसी लिए दोनों जांघों ने नूपुर धारण किहं । 








२५४ । 
अय पादौ 
( १५७० |) 
अमूल्यस्य मम स्वर्णतुखाकोटिद्रयं कियत्‌ । 
इति कोपादिवाताम्रं पादयुग्मं मुगोद्राः ॥। 
हम अ्रमूल्य हँ, हमारा मूल्याङ्कन नहीं किया जा सकता 
ठेसी स्थिति में सोनेके दोनूप्रोंका भ्रथवा स्वणंतुलासे 
तौले गये दो करोड द्रव्य राशिका क्या महत्व है, मानों 
इसी क्रोध के कारण मुगनयनो के दोनों पैर ताश्न वशं कं 
प्र्थात्‌ लाल हो गए हैँ । 
( १५७१ ) 
त्वद्वक्चं नेत्रपद्‌मप्रकटितमसक्रत्‌ स्परधितं यन्मयेत- 
ज्जातं तस्मात्‌ क्षयित्वं ग्रहणमकिनिता जाडयमन्तः कल्कः 
तत्सवं क्षम्यतां मे पुनरपि न करोभ्येवमुक्त्वापि तस्या 
गाढं कग्नः शशाङ्क इच रणनखमणिच्छद्मना पादपद्मे ॥ 
नयन कमलो से प्रकाशमान तुम्हारे मुख से मेने कई 
बार स्पर्धा की जिसके कारण मुभे क्षय हुभ्रा, ग्रहण के 
सम्य कौ मलीनता प्राप्त हूरई, जडता श्रौर कलङ्कः भो 
मिला । श्रतः मेरे उन सब दोषों को क्षमा कर दो श्रौर अब 
यै पुनः एेसा कभी नहीं करू गा एेसा कह कर॒ चन्द्रमाभी 
चरणनखो की कान्ति के व्याज से उस सृन्दरी के वैर पर 
चिपटा पड़ा । 
भावार्थ-सुन्दरी के चरणनख चन्द्रमाकी तरह चमक 
रहै हं । 
( १५७२ ) 
वक्त्रेन्दुना नयनलक्ष्मभृतायताक्षया- 
दचारस्फुरहशनदीधितिमण्डलेन । 
अत्युन्नमद्‌घनपयाचररद्धभात्ता 
पादारविन्दयुगलस्य हृता न लक्ष्मीः ॥ 
बड़ी बडी अखं वाली उख सुन्दरी का मुख चन्द्रहै, 
नेत्र उस चन्द्रमा का कलङ्क है, चमकती हई मनोहर दन्त- 
पक्ति उस चन्द्र का किरण पुञ्ज, भौर खूब उठे हुए 
पयोधर ( स्तन ) मेध है जिसके कारण चन्द्रमा का प्रकाश 
सुन्दरी के युगल चरण कमलो तकर नहीं पहुंच सका है इसी 
लिये उसको शोभा नष्ट नहीं हुई । प्रन्यथा चन्द्रोदय से 


पादौ मातश्च 


कमलो को मुरा कर श्रीहत दहो जाना भ्रावश्यकं थौ । 
भ्रच्छी कल्पना हे । 
अथ मानः 
( १५७२ ) 
स्फुरसि बाहुरुते किमनथंकं 
त्वमपि लोचन वाम भव स्थिरम्‌ । 
तमहमागतमप्यपराधिनं 
न परिन्धुमल न च वीक्षितुम्‌ ॥ 
कस्यापि 
ए भुजलता तुम व्यथं क्यों फड़क रहीहो ओौर णे 
वाम नेत्रतुम भी स्थिर हो जाग्रो फड़को मत । उस अपराधी 
प्रिय के स्वयं अनेपरभी नतो मँ उसका श्रालिद्कन कर 
सकूगी ओर नदेखूगीही। 
स्त्री का वाम श्रद्धः फड़कना शुभ होता दहै । अ्रतः बायीं 
भुजा श्रौर श्रखिं कं फड़कने के कारण प्रिग्रतम का भ्रालि- 
द्धन रूप शुभ-फल मिलता ही इसी लिये ^म।नवती"* उसका 
निषेध कर रही हं । 
( १५७४ ) 
स्पफुटतु हृदयं, कामं कामः करोतु तनुं तनुं 
न खलु चपलत्रेम्गा कार्य पुनरदंयतेन मे । 
इति सरभसं मानाटोपाद्ृदोर्यं व चस्तया 
रमणपदवो सारङ्धाक्ष्या सरङ्कितिम।ल्िता ॥ 
भम्कस्य 
हृदय के चाहे टुकड टुकड हो जायं, ओर काम-व्याधि 
शरोर को चाह क्ितनाभी दुर्बल करदे मे अब उस 
चंचलं भ्र्थात्‌ अस्थिर प्रेम वाले प्रियतमसे कोई प्रयोजन 
नहीं हं । उस मृगनयनी ने मानकं आवेशे बड़वेगसे 
यह्‌ सब कहा तो, किन्तु प्रियतम के पथ को सशङ्कित होकर 
देखा कि कहीं भ्रति न हों । 
( १५७१५ ) 
चलतु तरला धुष्टा दुष्टिः, खला सि मेखला 
स्खक्तु, कूःचयोरत्कम्पान्मे विदोयंतु कञ्चुकम्‌ । 
तदपि न मया सभाव्योऽसौ पुनर्दयितः शठः 
स्फुटति हृदयं मानेनान्तनं मे यदि तत्क्षगात्‌ ॥ 
भरमरुकृश्य 








सुभाषितावलिः 


ढीठ चचल दष्ट चाहं उस श्रोर हो जाय, दुष्ट करधनी 
भी चाहे खसक जाय, स्तनोंमें कम्पन के कारण चाहे 
चोली फट जाय तथापि मै उस शठ प्रियतम का स्वागत 
नहीं करू गी यदि उस समय मानकं कारण मेरा हदय फट 
त गया तो । 
( १५७६ ) 
न्यस्ता दृष्टिः स्तिमितनयना तन्मुखे वाष्पगर्भा 
दुष्ट्वा मुग्धस्थितमपि कृतं कोपसंपकशंसि । 
यामोव्युक्तं भृशमपदटुतामात्मनः रव्यापयन्त्या 
मानस्यान्तविरचितपदस्येयमारम्भटीला ॥ 
भटुयशसः 
शरांस से उबडवाई हई बन्द आंखें प्रियतम कं मुख पर 
डाली, देखने क अ्रनन्तर भोले भाले रूप से बैठे हए उनको 
श्रपने क्रोध की सूचना दी ग्रपनी मूर्खता प्रकट करते हृए 
यह भी कहा कि अच्छा श्रमं जार्ही हूं ग्नौर यह सब 
भीतर भीतर घर करते हुए मनका श्रारम्मिक विलास 
मात्र रहा । 
( १५७७ ) 
तदेवाजिह्याक्नं मुखमविशदास्ता गिर इमाः 
स एवाङ्क क्षेपो मयि सरसमारिरुष्यति तनुम्‌ । 
यदुक्तं प्रत्युक्तं तदपटु शिरःकम्पनपरं 
प्रिया मानेनाहो पूनरपि कृता मे नववधूः ॥ 
कस्यापि 
प्रिया ने मान क्यातो त्रिप्रतमको वह॒ बहुत भला 
लगा । उसे एेसा प्रतीत हृभ्रा मानों उसको प्रिया पुनः नव 
वधू बन गर्ह ह क्योकि उस समय जेसी ही तिरद्ी चितवन 
वाला मुख, संक्षिप्त बातचौत, सरस भ्रालिर््खन के समय वही 
भद्धोंका इधर उधर करना, जो कहो उसी को शिर हिलाकर 
भोलेपन कै साथना कर देना-इन सवे प्रियतम के लिये 
वह मानवती नववधू बन गई ह । 
( १५७८ ) 
भ्रमेदो गुणितर्चिरं नयनयोरभ्यस्तमामीलनं 
रोद्ध ` शिक्षितमादरेण हसितं मौनेऽभियोगः कृतः । 
धैर्यं कतुंमपि स्थिरीकृतमिदं चेतः कथंचिन्मया 
बद्धो मानपरिग्रहे परिकरः सिद्धिस् देवे स्थिता ॥ 
अमरुकस्य 
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सखियों ने नववधू को मान करने का ढंग बताया । 
उसने श्रभ्यास भी किया पर वह सदेह के साथ सखियों को 
उत्तरदेतीहु कि प्रियतमको देख कर शायद ही इनका 
निर्वह वह कर पायेगी । वह्‌ कहती ह- 

भोहं नचाने की आवृत्तियां की, आंखो के म्‌दनेका 
भी अभ्यास किया, सादर हंसने को रोकना भी सोखा,मौन 
रह्‌ लेने का अभ्यास किया, किसी प्रकार धीरज रखने का 
भी निश्चय किया ओौर इस मान करनेके लियेमें तयार 
हो गई हं, किन्तु इसमे सफलता मिलना दैव के अधीन हं । 
अर्थात्‌ पु विश्वास नहीं होता कि प्रियतम के सामनेभ्रा 
जाने परमेँ मान कर सकूगो या नहीं? 

( १५७६ ) 

श्रमेदो रचितस्तदोक्षणपरे निस्तजिते लोचने 

गात्रं प्रावृतमंशुकेन सकलं वृत्तिगिरां संयता । 

चेतः केवलमाकूलं भ्रमति मे तत्केन वा दुर्यते 

गत्वा सत्वरमानय भ्रियतमं मानः कृतोऽयं मया ॥ 

कस्यापि 

भह बदल दीं, उनको देखने मे लगे नयनों को हटा 
लिया, समस्त शरीर को कपड़ेसे ठक लिया, वाखी का 
व्यवहार भ्र्थात्‌ बोलना बन्द कर दिया-हां इतना कर देने 
पर भी केवल मन व्याकुल होकर घूमता रहता ह किन्तु 
उसे देखता कौन ह ? अत. है सखि, तुम जल्दीसे जाकर 
प्रियत्तम को बुला लाश्रो-वहदेख ले कि मेने मान किया 
है । मानमें भी चेन नहीं । 

( १५८० ) 

भ्रूमेदे रचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठमुदरीक्षते 

रुद्वायामपि वाचि सस्मितसिदं दग्धाननं जायते । 

काकरयं गमितेऽपि चेतसि तन रोमाञ्चमालस्बते 

दष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने ॥ 

छ भदन्तारोग्यस्य 

भौं बदल देने पर भी भ्र्थात्‌ भौहों दारा क्रोध प्रकट 
करने पर भी आंखें प्रियतम को भ्रौर भी अधिक उत्कण्ठा 
के साथ देखती ह । बोलना बन्द कर दिया फिर भी दृष्ट 
चेहरे पर हंसी श्रा ही रही हं । चित्त को कठोर घना लिया 
है फिर भी शरीर में ( सात्विकं भाव का चोतक ) रोमांच 
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न 


हो ही जाता टह । रेसी स्थितिमें उनके साथ चार आंखे 
होते ही मान का निर्वाह कसे होगा ? 
( १५८१ ) 
तद्‌ ववलाथिमुखं मुखं विनमितं दृष्टिः कृता चान्यत- 
स्तस्यालापकुतूहलाकूखतरे श्रोत्रे निरुद्धे मया । 
हस्ताम्यां विनिवारितः सपुलकः स्वेदोद्गमो गण्डयोः 
सख्यः किं करवा।ण यान्ति शतधा यत्‌ कञ्चुक सन्धयः, 
मैने उन प्रियतम की ओर उठा हुश्रा मुखनीचा कर 
लिया, राखे दूसरी ओर फेर लीं, उनकी बातं सुनने कै 
लिये उत्कण्ठित श्रौर भ्रातुर कानोंको बन्द कर लिया । 
गालो पर जो पलक के साथ पसौनाहो श्राया था उसे हाथों 
से छिपा लिया । यहं सबतो कर लिया किन्तु सखियों, 
यह तो बताश्रो कि चोलीके जोडइजोसौ सौ टुकड़ हुए जा 
रहे हँ उनके लिश क्या कष ? 
यह्‌ पद्य भ्रमरुक शतक मे उपन्लघ हुं । 
( ५८२ 
प्राणेशे सहसा चिरादुपगते रुद्धे मया रोचने 
प्रोक्तं वागपि तस्प्रियापंणपरा रुद्धा बलादाकूला । 
मामुल्लडध्य हठेन वाहकतया श्रा न्न रोमाञ्चया 
मातः कि करवाण्यहं यदनयाभ्यासात्‌ समाल्द्धखितः॥ 
कयोरपि 
चिरकाल के भ्रनन्तर जब भरारोश्वर एकाएक श्रा गये 
तब मान करनेके देतु मने श्रपनी आंखें मूदलीं, वे कुछ 
बोले तो उनको प्रिय लगनं वाली श्राकुल वाणीको भी र्मैनं 
हठात्‌ रोका | किन्तु, मेरा इन बातों का भ्रनादर कर रोमांच 
से पुलकित भुजलता ने पूर्वं श्रभ्यास वश्च जो उनका श्रालि- 
ङ्न कर लियातोहें मां मं उनके लिये क्या करू ? 
यह पद्य भ्रमरु$ शतक मे उपलन्ध हं । 
( १५८३ ) 
एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रव्युद्गमाददूरत- 
स्ताम्बृानयनच्छङेन रभसाश्डेषोऽपि संविघ्नितः । 
आकापोऽपि न मिधिततः परिजनं व्यापारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्रव्युपचारतङ्चतुरया कोपः कतार्थीङ्तः ॥ 
पुलिनस्य 


मानः 


यह भमी अ्रमरुक शतक मे उपलन्य ह । 

किसी कारण-वश प्रियतमसे रूठी हुई नायिका इतनी 
चतुर हं कि उसने श्रपना क्रोध तौ सफल कर लिया किन्तु 
चतुराई से अपने भावों को न्यक्त नहीं होने दिया । 

स्वागत केलिए दूरसेही उठ खडी होने के कारण एक 
साथ बैठ सक्नेका भ्रवसरदही नहीं भ्रानें दिया, प्रियतम 
वेग के साथ श्रालिद्धनन कर बैठ इसके लिये पान की 
डिविया लाने के बहाने खिसक गई, उनके तात्कालिक कायं 
मे नौकर-चाकरों को लगा देने में व्यस्त होकर उनसे बात 
चीतभो नहीं कौ इस प्रकार प्रियतमके समादर ओर 
स्वागत के बहाने उस चतुरा ने अपना क्रोध सफल कर लिया । 

यह भी श्रमरुक शतक में उपलब्ध हँ । 

११९८ ४. । 

अद्धानामतितानवं कत इदं कस्मादकस्मादये 
मुग्धे पाण्ड्कपोरमान नमिति प्राणेश्वरे पुच्छति । 
त्वन्या सवंमिदं स्वभावत इति व्याहृत्य पक्ष्मान्तर- 
व्यापी वाष्पभरस्तया वकितिया निःइवस्य मुक्तोऽन्यतः ॥ 

नायिका प्रवासी प्रियतम के वियोग-दुःख से दुबल होकर 
पीली पड़ गई दं } प्रियतम प्रवाससे लौट कर पृच्छरहे ह 

हे म॒ग्धे, तुम्हारे श्रद्ध अकस्मात्‌ एसे दुबले क्योहो 
गये ? गाल पीले क्यो पड़ गये ? इरो ्रपने प्राणेश्वर से सून 
कृर नायिका विह्वल हो उठी । उसे यहु ठेस लगी कि यही 
प्राणेश्वर हँ ओर इन्हं इसका कारण ज्ञात नहीहो रहार 
ओर उदासीनतासे एेसा पृछ रहै हँ अतः उसकी भ्रांखों में 
आसू छलदछला उठे मौर उसने यह्‌ कहते हृए कि योंही 
दुबली हो गई गरदन फेर ली भौर श्रांखों में भरे हुए श्रांयुभों 
को लम्बी उरसा के साथ दूसरी ओर गिरा दिया, प्रियतम 
को नहीं देखने दिया । 

समे “प्राणेश्वर'' पद में अधिक स्वारस्य है । 

( ११८५ ) 
नीत्वोव्सद्धामुदस्य छम्बमलक तन्वद्भ कि त्वं कशे. 
त्यावेगादकरतागसीव दयिते पौ्व्यान्मुहुः पृच्छति । 
नोक्तं किचन मुग्धया वदन्कं त्वास्चज्य वक्षः स्थे 
तस्यां सस्थलकम्बि वाहुरुतया निःशब्दकं रुयते | 
केयोरपि 





सुभाषिताबलिः 


नायक धृत्त ह । वह किसी भ्रन्य रमणी पर भी आसक्त. 
है, जिसे उसकी विवाहिता जान गर्ह ओर दुखीटैः' 


किन्तु भोली होने के कारण कुष्ठ कह सुन नहीं सकती-इस 
पृष्ठ भूमि में देखिए- नायक भ्राया भ्रौर उसने प्रेयसी को 
गोद मं उठाया बिठा लिया भौर उसकी लटकती हई चोटी 
को हाथ से एक किनारे करके पृच्छा, हे प्रिये, हे सुन्दरी, तुम 
दूबली क्यों हो ? नायक जब इस प्रकार भ्रपने को निरपराघ 
सा सुचित कग्ते हुए ॒धृ्तता के साथ जल्दी जल्दी पृष्ठने 
लगा तब उस मुग्धाने अपना मुख उसके वश्व: स्थल पर 
भ्रौर बाहं गले मे डाल दीं श्रौर बिना कुष्ठं बोले रोने लगी । 
( १५८६ ) 
प्राणेकप्रथमापराधकरणे सख्या निदेशं विना 
नो जानाति सविश्रमाद्धवलनावक्रोक्तिसंस्‌ चनम्‌ , 
स्वच्छेरच्छकपोलमूलगकितेः पयंस्तनेत्रोत्पखा 
बाला केवलमेव रोदिति गखल्लोखोदकंरश्नुभिः ॥ 
लीलाचन्द्रस्य 
नायिका अभी अबोध बाला हं । उसके प्राणेश्वर ने 
अन्य सृन्दरीसे श्रनुराग श्रादिके दंगका कोर भ्रपराघ 
कियादहै जो उससे पहिली बारही हुभा ह अतः प्रथमा- 
पराध है किन्तु कामुक व्यवहारो से अपरिचित होने कं 
कारण सखियोंकी सीख कं बिना अभी उसे यह्‌ नहीं ज्ञात 
है कि एेसी दशामें हाव-भाव तथा टेढ़ मेदे बोल से मानसिक 
श्रसन्तोष किस प्रकार व्यक्त किया जाता हे श्रत वहु श्रपनी 
बडी बडी रश्राखोंसे गोरे गोरे सुन्दर गालो पर बड़े बड़ रसू 
गिराती हृरई खाली खाली रोकर श्रना हादिक त्तोभ व्यक्तः 
कर रहीहं। 
यह पद्य श्रमरुक शतक में उपलब्ध ह । वहां प्रथम 
चरण निम्न रूप से उद्धृत ह॑- 
“सा पत्युः प्रथमेऽपराधसमये सख्योपदेशं विना'' 
( १५८७ ) 
भ्रमेदो न कृतः, कथा न शमिता, नोपेक्षितः संभ्रमो, 
नोक्तं किल्चिदसंमतं, पृखकिता, नाकम्बिता वामता | 
अङ्कारोपितया तया दयितया गाढं परिष्वक्तया 
लोलैरश्रुभिरीक्षणान्तरगतेमन्युः समावेदितः ॥ 
धपकीतंः 
३३ 











[ २५७ 


नायिकानेनतो भौहं टेदी-मेढी कीं, न बात चीत 
बन्द को, न स्वागत सत्कारमेंक्रमी को, न कोई प्रतिकूल 
बात कही, च मुहं फुलाया प्रत्युत पुलकित ही हुई, किन्तु जब 
नायक ने गोद मे उठाकर गाढ़ालिङ्खन किया तब ्रांखों में 
भरे हए चंचल भ्रासुभ्रों से श्रपना क्लोम निवेदित किया । 


( १५८८ ) 


परयन्ती निजमेव पत्यु रधरे दन्तक्षतं दूयते 
साशङ्धा स्वयमप्यमोागं निहितान्‌ द्ष्ट्वा नखान्‌ दिते । 
मुग्धा सवेविवेकहारिणि पदे मानस्य तस्मिन्स्थिता 
येनात्मेव वृधाविकल्पविधुरो नीतः सपत्नीभुवम्‌ ॥ 
ग्रद्मुत फुल्लस्य 
नायिका मुग्धाहं। इसमे श्रभी विवेक नहीं हं । वह 
मान करने को उद्यत हई ह । प्रियतम का भ्रपराघ न होने 
पर भी वह भ्राशङ्ुावश प्रिय के अधर पर अपनेही द्वारा 
किये गये दन्तत्षत को श्रन्यस्त्रीका किया हा सान कर 
दुःखीहोरहीहं। इस प्रकार प्रपनेही हारा भिन्न भिन्त 
स्थानों पर किया गया नखक्तत उसे दूसरी सुन्दरी दारा क्रिया 
गया प्रतीत होता हे। क्वि कहता है-उस मुग्धा ने सब 
प्रकार के विवेक को ह्र लेने वाले मानके मागं को अपना 
कर नाना प्रकारके व्यर्थके तकं कर श्रपने को ही अपना 
शत्रु बना लिया है, स्वयं ही स्वयं के निमित्त सौत बन बैठी हं 


( ११८९) 

पादे मूधंनि तास्रतामुपगते कर्णोत्पिे चूणिते 

छिन्ने हारल्तागुणे करतङेऽप्याधातजातब्रणे | 

अप्राप्तप्रियताडनव्यतिकरा हन्तुं पुनस्चेतसा 

वाज्छन्ती मुहुरेवं काचिदबला पर्याकुलं रो दति ॥ 

प्रिय ओौर प्रियतम के प्रणयकलह मे युवावस्था के 
प्रमोन्माद के कारण कभी कभी मल्लयुद्ध भी चिड़ जाता ह । 
पुरुष प्रायः सबल होता हौ ह श्रतः नायिका बराबर हाथ 
पैर चल.ती जाती है ओर नायक उसको मारनेकी चेष्टा 
को विफल करने मे सफल बना रहता ह । इस पद्य मे एेषा 
ही एक शब्द चित्र है । परस्पर के "“मुक्कालात'" में नाथिका 
कावैर ओर मुख भ्रथवा शिरो भाग मस्तक लाल हो गया है । 
कान मे भ्रामूषण के रूप में पहना हुभ्रा कमल का फूल मसल 














२१८ | ` अनुनयः ` : 


उठा है । हार का डोरा टूट गया है श्रौर हाथया हेली मे 
सूजन आ गई हं किन्तु वहं नायकं को मार नहीं पा.रहीहं 
पर मनसे मारना तो चाहही रही ह एेसौ दशा मे खिसिया- 
हट मेँ भरी हई विवशं कोई अबला बारम्बार वेचेनी के 
साथरोरहीहं। 4/5 ॥; । 

( १५९० | 
आशङ्कय प्रणति पटान्तपिहितौ पादौ. करोत्यादरा- 


दृव्याजेनागतमावृणोति हसितं न स्पषटमुद्वीक्षते 1 


सख्याङापवती प्रकोपपिशुनं पत्या सहाभाषते 
तन्व्यास्ति्तु निर्भरप्रणयिता मानोऽपि रम्योदयः ॥। 
भीमस्य 


प्रियतम मनावन के लिये वैरो पर गिरना चाहते ह यह 
जानकर नायिका अपने पैरों को आंचलसे ढक लेती रहै । 
माती हुई हंसी को किसी बहाने से रोक लेती हं श्रौर खुल 
कर शंखं नहीं मिलाती । सख्यो के साथ बात चत करने 
मे लग कर गुस्से के साथ पति से बोलती है । इससे सुन्दरो 
का एकान्त प्रेम भले ही अवगत हो किन्तु उसक्रा मान करने 
का यह ढंग बहुत ही मनोहर है । 

( १५९१ ) 
ईष्य्स्फ़रिताधरौष्ठरुचकं वक्त्रं न मे दशितं 
साधिक्षेपपदा मनागपि गिरो न श्राविता मुग्धया । 
महोषैः सरसैः प्रतापितमनोवृ्यापि कोपोऽनया 
काञ्च्या गाढतरावबद्धवसनग्रन्थ्या समावेदितः ॥ 

नारायणस्य 

सुन्दरी ने प्रियतम के प्रति श्रपने क्रोध की भ्रमिग्यत्ति 

के लिये नया ढंग निकाला है । उसने नीवी ब्रर्थात्‌ धोती 
की गांड को करधनी के साथ कसं कर वांध दिया हं जिस 


नायक को उसे खोलने सें उलन हो । वह कहता ह मुग्धा 
धरिया ने रोषवशं लाल हए श्रपने श्रधरोष्ठ नहीं दिखाये, जली 


भुनी बातें नहीं सुनाई । मेरे अपराधो से सन्तप्त मन होकर 
भी उने उक्त यह सब तो नहीं किया किन्तु करधनी से कस 
कर बंधी गई नीवी से श्रपना क्रोध प्रकट कर दिया | 


( १५९२ ) 


काटे नीलबलाहके सतडिति प्रीतिप्रदे बहिणा- 
भराक्ष्वयं कथयामि वः श्वणुत मो यदृत्तमरिमिन्गृहे । 


` \: सीभाग्यव्ययशङ्यकभवने कान्ताप्रियाभ्यामहो 
मानिभ्यां बत रात्रिमेव सकखां चीरणं प्रवासि व्रतम्‌ ।। 
1, 8 कस्यापि 
जव मयूरो कों प्रसन्ने कर देने वाले काले काले बादल 
आकाशमें छाये हृए थे, बिजली चमक रही थी उस समय इस 
घर मेँ जो कुछ श्राश्चर्यः जनक घटना घटी उसे सुनो । मामी 
प्रिया प्रियतम नै एक ही कमरे मे रहते हए भी अपने भ्रपने 
मान घटने की शङ्कासे रात भर वैठे बिता कर “श्रवासी 
व्रत" का निर्वाह किया । - 


अथानुनयः 
( १५६३ ) 


अयि हस्तगतैः प्राणे रमीभिः कन्दुकैरिव । 
अपयंन्तरसं मुग्धे कियत्‌ क्रीडितुभिच्छसि ॥} 


शशिवधनस्य 


हे मुग्धे, त॒म गेंद की तरह मेरे इन प्राणों को श्रपने 
हाथ में लेकर अन्तमं रस हीन इख खेल को कितनी देर तक 
खेलमा चाहती हो ? 
( १५९४ ) 


मुखं ते पादपतिते किकरे कि करे स्थितम्‌ । 

अयि कामातुरे कोपं कोपने कोऽपनेष्यति ॥1 

तुम्हारा यह्‌ किङ्कर अर्थात्‌ दास जबकि तुम्हारे पैरो 
पर पड़ा हा है तब फिर तुमने उदासी से भ्रपना मुख 
ग्रपने हाथपर व्यो रक्लाहै? श्री कामातुर श्रौर क्रोधी 
स्वभाव वाली भलायहतो बताश्रो कि तुम्हारा कोच कौन 
दूर करेगा 


(८६५९) 
अनवरतनयन विगतितजलल्व- 
परिमुषितपत्ररेखान्तम्‌ । 
कृरतङनिषण्ण॒मबले 
वदनमिदं कं नं तापयति ॥ 
कयोरपि 
नेतरो से निरन्तर गिरती हुई जल की बृदों से जिसको 
पत्र रचना विनष्टठहो चुकी है, हे भ्रनले, तुम्हारा यह मुख 
तुम्हारी हथेली पर रक्ला हुश्रा होकर किसको नहीं दुःली 











भ 
। 





सुभाषितावलिः 


करता ? अर्थात्‌ तुम्हारी जैसी सुन्दरी को उदासी सृद्रामं 
हथेली पर मुंह रख कर रोते हुए देख कर एसा कौन सहृदय 
होगा जो दुःखी न होगा ? 
( १५९६ ) 
असमग्रविलोकितेन कि ते? 
दयितं परय वरोरु निविशङ्कम्‌ । 
नहि जातु कुशाग्रपीतमम्भः 
सुचिरेणापि करोत्यपेततृष्णम्‌ ॥ 
वृष्णिगुसस्य 
ए सन्दर जंघाश्रों वालो, तुम्हारे इस श्रसमग्र 
विलोकन" श्र्थात्‌ लुकचिप कर थोड़ा थोड़ा देखने से क्या 
लाभ? कुशाके अग्र भागसे देर तक भी पिया जाता 


` हृभ्रा जल कभी भी प्यास को एकदम नहीं दुर कर सकता ? 


( १५९७ ) 
मुखपङ्कज रङ्ंऽस्मिन्‌ भ्रूलता नतंको ततर । 
रोखानुत्तं करोतीति रम्यं रूपकरूपकम्‌ ॥ 
हे सुन्दरी, तुम्हारा मुख कमल रङ्धमञ्च हे, तुम्हारी 
भौ उसमे नर्तकी है, श्रौर वह विलासपृणं नृत्त कर रहौ हं 
दस प्रकार तुम्हारे रूप का यह बड़ा मनोहर रूपक 
( नाटक ) हं । ॑ 


(११९८९) 
वीक्षितेन शफरीचटरेन प्रापितः खलु दशासहमच्त्य।म्‌ । 
क्रि स्मितेन वद कौमुदिभासा पिष्टपेषणमिदं तव तन्वि ॥ 
| विद्यापतेः 
हे सुन्वरी, तुम्हारी मछली कौ तरह चंचल [चितवन से 
यै भ्रन्तिमि दशा ( प्राण निकलने की स्थिति ) को पहुंच गया 
हँ भ्रतः अब चद्दिका कौ कान्तिं के समान अपने मन्द हास 
से तुम पिष्पेषण क्यो कर रही हो ?.. | 
पिष्ट-पेषण = पीसी हुई चीज को फिर पीसना अथात्‌ 
व्य्थका काम । जबकि मै चितवन सेही मरणासन्न हौ 
चुका हं तब फिर मुसकराहट से भी वही काम दुहराने का 
क्या काम है । भ्र्थात्‌ सुन्दरी की चितवन श्रौर मुसकु राह 
दोनों समान रूप से अत्यन्त मनोहर होकर प्राणान्तक पीडा 
पहुंचाने वाली हं । 
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( १५९९ ) 
यदि वयमपराधिनस्तदानीं 
नयनजलेरलिनीककज्जराङ्कुः | 
अयि किमियसकाण्ड एव नीता 
सराशशशाङ्दशां कपोल्पालो ॥ 
गोविन्दराजस्य 
यदि हम श्रपराधो हतो तुमने भ्रनवसर मे अथवा 


| अनुचित रूप से श्रपने गालो को भ्रमर के समान काले कालें 


काजलों से श्रद्धित आसुभ्रोंके दारा कलङ्कुित चन्द्र के 
समान क्यों कर डाला हं ? 


( १६०० ) 


सुतनु जहिहि मानं पश्य पादानतं मां 

न खदु तव कदाचित्‌ कोप एवं विधोऽभृत्‌ । 

इति निगदति नाथे तियंगामीकिताक्ष्या 

नयनजलमनसव्पं मुक्तमुक्तं न किडचत्‌ ॥ 

कस्यापि 

हे सुन्दरी मान छोडो श्रौर अपने पैरों पर पड़े हुए 
मु भको देखो । तुम्हारा इस प्रकार का क्रोधतो कमीभी 
तहां इध्राथा | प्राणनाथ के इस प्रकार के कथन पर 
सुन्दरो ने तिरी चितवन के साथ आंसुतो बहत गिरये 
किन्तु वू कहा नहीं । 


( १६०१९ ) 


परषवचनं, फोवातास्रं दशौ, वक्तं मुखं 
वपुरपि मुधा धत्से चण्ड प्रसाधनर्वाजितम्‌ । 
इदपतितरामात्मायासप्रदं तव केवलं 
मम पुनरतः पूरणो हर्षो यदि स्फुरति स्फुरम्‌ ॥ 
भदन्ततथागते नरसिंहस्य 
कठोर पचन, क्रोधके कारण लाल भ्रखे, लटका 
हु मुख, तथा इनके साधं हीदहे चण्डी, शरीरको भी 
शगार से शूम्य करे रखना व्यथं हं । तुम्हारे लियं तो यह 
केवल क्ट कारक है किन्तु यदि यह्‌ सब थोड़ा मौर स्पष्ट 


हो जाय तो इसत मु पृणं हषं ह 1 भात्‌ तुश्हारा माच भ 


रूप भी मुकेप्रिय दही लग रहाह्‌॥ . 
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( १६०२ ) 

प्रसोदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 

करिष्याम्येवं नो पुनरपि भवेदभ्युपगमः । 

न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृषा 

किमेतस्मिन्‌ वक्तुं क्षममिति न वेदिम प्रियतमे ॥ 

श्री हूषदेवस्य 

रत्नावली नाटिका के द्वितीय श्रङ्कुका यहु श्लोक 
हं । राजा कहतादहैकि यदि कहतादह्ं कि प्रसन्न हो 
जाग्र तो बिना क्रोध के यह उचित नहीं प्रतीत होता । अव 
फिर एसा नहीं करूंगा यह कहना दोष को स्वीकार कर लेना 
होगा । मेरा कोई दोष नहीं है, तुम इसे भी भूठही मानोगीः 
भरतः हे प्रियतमे, इस श्रवसर पर क्या कहना है यह कह्ने 
के लिये म समर्थं नहीं हं । 


( १६०३ ) 
दुगा साधं दन्तच्छदपरिचयाद्‌ वक्लमरुणं 
कचन्नकाटिल्यान्मतिरपि न मुञ्चत्यवनतिम्‌। 
अही दोर्घ॑ः कोपो मम॒ नयनयोगाक्किमपरं 
कूचत्रत्यासत्तया हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ ॥ 
कस्यापि 
लाल भ्रांखां के साथ दन्तच्छंद का मेल हो जाने सेमुख 
लाल हं, वाल भौर भौहे टेढी है भतः मनमभी कुटिलता 
नहीं छोडता, पुनश्च मु भसे भ्रांख मिलते ही क्रोच श्रौर भी 
भ्रधिकहो गयाह। है चण्डी, कुचों के समीपहोने कै कारण 
तुम्हारा हृदय भी बहत कठोर ह । 


( १६०४ ) 

नीलाम्भोजं स्वनयनश्चा वक्तकान्त्येन्दुविम्बं 

केशेभृ ङ्गात्‌ मधुरवचनैः कोकिलानां रुतानि । 

स्पर्धायोगात्‌ परिभवपदं प्रापय त्वं निकामं 

बाधा मुग्धे न पूनरुचिताऽस्मासु ते संधितेषु ॥ 

रे मुग्धे, स्पर्धा ( लाग-डाट, चढ़ा-ऊपरी ) के कारण 
तुम अपने नेत्रो की कान्तिसे नीलकमल को, मुख की 
मनोहरता से चन्द्र भर्डल को, बालों भौरोंको, मीठे 
वचनो से कोयलौँ के कूजन को अवश्य ही परास्त करदो 
किन्तु तुम्हारे भारित बने हृए हम पर किसी प्रकार की 
बाधा पहंचाना वुन्हारे लिय उचित नष है । 








( १६०५ ) 
पादासक्तं सुचिरमिह ते वामता केव मुग्ध 
नर्मासक्तं प्रणयिनि जने कोऽपराघोपरोघः। 
इत्थं तस्थाः परिजनकथाकोमरे कोपवेगे 
वाष्पोदमेदेस्तदनु सहसा न स्थितं न प्रवृत्तम्‌ ॥ 
कयोरपि 
त्रिया के मान को शान्ति जिस प्रकार संभव हुई इसी 
को कोई नायक अपने सुहृद्‌ को सुना रहा हं । 
प्रियतम जब बड़ीदेरसे तुम्हारे पैरों पड़ रहे हं तब 
हे मुग्वे, तुम्हारा उनकं विरुद्ध बने ही रहना कहां तक ठीक 
हं ? पुनश्च जब किमप्रेमी त्रिय, हास परिहास पूर्वक तुमसे | 
बातं कर रहे हँ तब फिर उनके अपराध को मनमें 
टिकाये रहना कर्हां तक उचित हे? सखियोंने जब इस 
प्रकार कह सुन कर उसके क्रोध कें अवेग को कुच ठंडा 
किया तब ओत बन्द हुए ओर फिर सहस्रा नहीं बह चले । 
( १६०६ ) 
अवहयं कोपाग्निस्तव सुतनु निर्वास्यति चिरा- 
त्स्वशोभामारूढं मुखमपि च ते हास्यति शुचम्‌ । 
भवदृगोष्ठोशून्या मम तु दिवसा यान्तियडइमे 
न तेषामावृत्ति, पुनरपि मनो दूयत इति ॥ 
भटुकर्खाटस्य 
हे सुन्दरी, तुम्हारी यह क्रोधान्न कुष्ठ देरमें अवश्य ही 
दुर हो जायगी श्रपनी सुन्दरश्री को प्राप्त कर तुम्हारा मुख 
भी शोक विहीन हो जायगा । किन्तु तुम्हारे संयोग से शृन्य 
होकर जो मेरेये दिन बीत रहे हैँ उनकी भी कहीं पुनरा- 
वृत्ति न हो उठे यही मेरे मनका कष्ट है । 


( १६०७ ) 
असद्वृत्तो नायं न च खलु गुणैरेष रहितः 
त्रियो मुक्ताहारस्तव चरणमूले निपतितः । 
गृहाणेमं मुग्धे ब्रजतु निजकण्ठप्रणथिता- 
मुपायो नास्त्यन्थस्तव हूदयसंतापशमने ॥ 
भ्रमरूकस्य 
नायक रूठी हुई नायिकां से उसके गिर गये हृए हार 
को उठा लेने के लिये कहते हए प्रपने स्वौकार किये जाने 





चिः ~ 








सुमाषितांवलिः 


का निवेदन कर रहाहं। वह कहता ह यह्‌ हार भ्रसद्वृत्त ¦ 


अर्थात्‌ इसकी मोतिया वेदी मेदी नहीं हं, गौर न यह्‌ गुणों 
से ही शन्य है । तुम्हारा प्रिय यह मोतीका हार तुम्हारे 
चरणों पर गिराप्डाह इसे उठा करदह मुग्धे तुम फिर 
अपने गले में पहिनि लो, तुम्हारे हदय के संतापकी शान्ति 
के लिये अन्य ओर कोई उपाय नहीं ह । 

लायक के पत्म भ्रसद्वृत्त का अथं ह, मै श्रच्छे भ्राचरण 
से शन्य नहीं ह, मुभमे गुख भौ हँ, मुक्त आहार अर्थात्‌ 
खाना पीना छोड करम तुम्हारा प्रिय तुम्हारे चरणोमें 


पडा ह श्रत: मुके तुम गले लगा लो, क्योकि इसके भ्रतिरिक्त | 


तुम्हारे हदय के काम-संताप कौ शान्तिके लिये श्रौर दूसरा 
कोई उपाय नहींहं । मोती के हार के पत्त में गुण का अर्थं 
हार ग्‌थनेकाडोरा हं श्रौर वृत्त का गोलाई । 


( १६०८ ) 


परिम्लाने माने मुखशरिनि तस्याः करधृते 

मयि क्षीणोपाये प्रणिपतनमात्रेकशरणे । 

तया पक्ष्मान्तान्तः इल्थपुटनिरुद्धेन सहसा 

प्रसादो वाष्पेण स्तनतटविशोणंन कथितः ॥ 

जब नायक रूटी हुई नायिका को मना रहा था तब तो 
वह नहीं मानी ओर मान में बटो रही, अनन्तर श्रान्त होकर 
स्वयं ही शान्त हो गई हं रौर उदासौ का सूचक अपना मुख 
हाथ के सहारे टेक कर बैठी हं । इस स्थिति मे वत्त॑मान 
प्रिया का मान दूर होकर प्रसन्न हो जानेका वणन करते 
हुए नायक अपने मित्र पे कहता हं - 

जब मान म्लान हआ, कुच ठंडा पड़ा श्रौर वहु अपने 
मुखं चन्द्र को हाथ के सहारे टेक कर बैठ गई भ्रौर सब तरह 
से मना कर हार मान कर जब मेरे लिये पैरो पर पड़ना 
ही शेष रहा था वब उसके पलकों को पुटमं रोका हृप्रा 
ग्रस सहसा टपक पड़ा भ्रौर उसके कठोर एवं समृद्ध स्तन 
तट पर पड़ कर छितर गया । इस प्रकार उसके श्रश्नुविन्दु ने 
उसकी प्रसन्नता व्यक्तं कर दी । 


( १६०९ ) 
कोपापाटललोखलोचनयुगा, व्यावितितश्रुरूता 
दधासाताम्रमुखो, वृथा करणकच्छेदे कृथा मा भमम्‌ । 





[ १६६ 
अच्छाच्छेनेयनोदबिन्दुविसरे रासक्तमुक्ताफलं 
कूर्वाणाकबरी कापमविकं चण्ड क्रधा शोभसे ॥ 
कृयोरपि 
भ्रंखों को क्रोधसे लाल कर, भोहोंको टेढ़ी कर, 
लम्बी गरम सांस लेते हृए मुख को लाल कर ह चरिडि, तुम 
न्यथं में मेरा मन तोडने का प्रयत्न मत करो । क्योकि नि्मंल 
स्वच्छ भ्रांसूकीबुदों से भ्रपनी लटो कोः मानों मोतियोसे 
गूथ कर तुम इस क्रोधके कारण श्रौर भी सुशोभित होभ्रोगो 
जिससे मन टटने की श्रपेच्ता श्रौर श्रधिक आसक्त होगा । 
( १६१० ) 
इन्दीवरेण नयनं, मुखमम्बुजेन, 
कुन्देन दन्तमधरं नवपल्छवेन । 
अङ्कानि चम्पकदलेश्च विधाय, वेधाः 
कान्ते, कथं रचितवानुपरन चेतः ॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी आंखे तो विधाता ने नील कमल से 
बनाई, मुख कमल से बनाया, दांत कुन्द के फूलों से बनाए, 
भ्रधरोष्ट नव पल्लवो से बनाया ओौर श्रन्यान्य श्रद्धों को चम्पे 
के फूल की पंखडियों से बनाया । इस प्रकार तुम्हारे शरीर 
के श्रद्ध प्रत्यङ्ककी रचना अत्यन्त सुकूमार सामग्रियोंसे 
रच कर भी उसने हृदय को पत्थर से क्यों बना दिया? 
(जो मु पर द्रवीभूत नहींहो रहा )। 


( १६११ ) 
क्षीणः क्षीणोऽपि शशो भूयो भूयोऽपि वधते सत्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवति यातं तु ॥ 
कस्यापि 
हे सुन्दरि, यह सच कि चन््रमात्तोणदहोहोकरमभी 
पुनः पुनः पृणं हो जाता ह किन्तु यौवन एसा नहीं हँ । वह 
बीता तो बीता । फिर लौट कर नहीं आता, भतः मानसे 
विराम लो भौर प्रसन्न हो । 


( १६१२ ) 
गतप्राया रात्रिः करुशतनु शशी सीदतं इवं 
प्रदीपोऽयं निद्रावज्ञमुपगतो धृणेत इव । 
प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रधमहो 
कूचप्रतथासत्या हुदयमपि ते चण्डि कट्निम्‌ ॥ 


बाखभटुस्यं 
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रातः प्राधः बीत चलीदहं श्रौर त्तौ चन्द्रमा म्लान स्ा 
हो रहा हं! यह दोपक भो मानों निद्राके वशीभूत हो 
इस प्रकार भूम सा रहा हं श्रौर मान का अन्त प्रणाम अर्थात्‌ 
परो पर गिरने तक सोमित हें, वहु मँ कर ही रह्‌ हूं तथापि 
तुम भ्रपना क्रोच नहीं छोड रहीहो। हे चरिडि, स्तनोंके 
लगाव से तुम्हारा हदव भी क्ठोरहो गयां श्रतः द्रवीभूत 
नहीं हो रहा है । | 
( १६१३ ) 
स्निग्धे यत्यरूषास्ि, यप्र णमति स्तब्वासि, यद्रागिणि 
देषस्थसि, यदुन्मुखेविमखतां यातासि तस्मिन्‌ श्रिये । 
तदयुक्तं विपरीतकारिणि तव श्रीखण्डचर्चा विषं 
शो तांगुस्तपनो हिमं हुतवहः क्रोडामुदो यातनाः ॥ 
जयदेवस्य 
गीत गोविन्द नवम सगं का यहु अन्तिम पद्य । सखी 
का समावन ओर मनावन न मानने वाली राधिकासे तन 
केर सखो कह रही हं किह विपरोीतकरिखि, अर्थात्‌ जो 
कहो रौर समश्ाओ उसमे उलटा ही करने का स्वभाव रखने 
वालो रावे, तरुम जो उस स्नेही प्रिय कृष्ण के प्रम पर कठोर 
बनो हुई हो, उनके प्रणत होने पर मू रह जाती हो, उनके 
प्रनुराग से देष करती हो, उनके उन्मुख होने पर विमुख हो 
जातो हो तो तुम्हारे लिये शोतल चन्दन की चर्चा का विषो 
जाना, चन्द्रमा का सूर्यकी तरह संताप कारी होना, हिम 
(शीतल पदाथ] का अग्नि तुल्य होना श्रौर क्रीड़ा विनोद का 
यातनाअथवा यत्त्रणा के समान लगना उचितही हो रहा हं । 
तुम उन स्नेही कृष्ण के विपरीत ही आचरण करतीहोतो 
प्रकृति को ये चीजं भी तुम्हारे लिये विपरीत बन रही दँ । 
इसमें अनोचित्य कहां है । 


अथोक्तिप्रद्युक्तो ( प्रडन ओर उत्तर ) 


( १६१४ ) 
बारे, नाथ, विमुञ्च मानिनि रुषं, रोषान्मया कि कृतं ? 
खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान्‌, सवऽपराधा मयि। 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याग्रतो सयते, 
नन्वेतन्मम, का तवास्मि ? दयिता, नास्मीव्यतो सूयते ॥ 
भट्करूमारस्य 


उक्तिप्ररुक्ती 


त्रियतम को अन्प नायिका पर अनुरक्ति जान कर द्ुःखौ 
प्रिया श्रांसू बहा रही हं । नायक देखता है श्रौर उपे सम्बो- 
धित करता हं “ह बाले", वह्‌ तत्काल उत्तरदेतो ह “नाधः, 
पुनः नायक कहना हं एे मानिनोतूु क्रोध दछोड़ दे। वह्‌ 
पृचछती हं नाथ, रोष का मैने कौन-सा काम कियाद ? नायक 
उत्तरदेताहं यहीनजो तुम मुभसे खिची खिचौ सीहो। 
नायिका उत्तरदेतीटहं अरे आपनेमेराक्या श्रपराघ किया 
हं ? सब भ्रपराघ तो मेरा । नायक कहता तो फिर 
यह भरी भरी श्रावाजसेरो क्योँरहीहो ? वह पृच्तीह 
किसके अगे रोरहीहूं । वहु कहता हँ श्रे यहु मेरेही श्रगे 
तो, वह पृच्छती हं मै तुम्हारी होती कौन हूं ? नायक कहता 
ह्‌ प्रियतमा, ओर अब नायिका दुढृता के साथ सभी प्रश्नो 
तरोंका उपसंहार करती हुई स्पष्ट कह देती कि वही 
ग्रथात्‌ प्रियतमा हो तो नहीं हूँ इसी.लये रो रही हँ । 

यहां भद्कुमार कवि के नाम से उल्लिखित यह्‌ प्य 
ग्रमरुक शतक मे श्रविकल रूप से उपलन्ध हं । 


( १६१५ ) 
स्फुटो वाक्ये रोषः, स्फुरति परितोषो नयनयो- 
विलग्ने भ्रर्खे, विरुसति कपोलस्थरुमिदम्‌ । 
मुखं तियंक्‌, प्रति गमयति हि रोमाज्चनिचयः 
त्रिये दु.संवादा कृततककरुपितस्य स्थितिरियम्‌ ॥ 
यद्यपि वचनों से रोषस्पष्ट प्रकटहो रहाहं तथापि 
ग्रखों मे सन्तोष भलकत। हं । तिरद्धी श्रवश्य हँ किन्तु 
गालो पर सुन्दरता खेल रहा हं । मुख बदला हुआ भ्रवश्य 
ट किन्तु श्रद्धोमे हए रोमाञ्चसे प्रीति की प्रतीतिहो 
रहीहं। हे म्रिये परस्पर मेलन खाने वाली तुम्हारी यह्‌ 
स्थिति बनावटी क्रोध को दशा को सूचित कर रहीरह। 
( ६६१६ ) 
माननिघानधर त्वं गच्छ 
शिवाः सन्तु तेऽ पन्थानः | 
अमुना बद्धाञ्जल्िना 
हूदयमशेषं निपीतं मे ॥ 
कस्यापि 
हे मान का निधान धारण करने वाले भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त 
मानी तुम जाश्रो । तुम्हारा मागं कल्याण भय हो । भ्रंजलि 





सुभाषितावलिः 


वाधि कर तुम्हारे इस प्रणामने मेरा रुस्पृणं हृदय पी लिया 
है । भर्थात्‌ सदा मानमें भरे हृए तुम इस समय मेरे 
प्रागे नतमस्तक हो रहे हो इसमे मं पणं सन्तुष्ट हूं । 
( १६१७ ) 

भवतु, विदितं, व्यर्थारपेरलं, प्रिय गम्यतां 

तनुरपि न ते दोषोऽस्माकं विधिस्तु पराङ्मुखः | 

तव यदि तथारूढं प्रेम प्रपच्चसिमां दशां 

प्रकृति तरर का नः पीडा गते हततजो विते ॥ 

भदन्तधममकीत्तः 

किसी भ्रन्य सुन्दरी के प्रेम-पाशमे पड़े हुए नायक से 
उसकी प्रिया कहती है- 

भवतु अर्थात्‌ जाने दो, विदितम्‌ मै सब कुद जान 
ग्‌ । श्रव व्यर्थ बात चीततकरनेसे व्यालाभ?हेग्रिय, 
आप वहां जायं जहाँ आपको जाना अभीष्ट । तुम्हारा यदि 
वहु पूर्ववणित प्रेम इस दशाको पहुंच गया है तो स्वभावतः 
चंचल अपने इन श्रभागे प्राणों के निकल जाने से मुभे क्या 
पीडा हो सकती हं ? हमने तो एक मात्र तुम्हारी शरण ली 
थी, श्रतः इससे तुम्हीं को क्ष्टहो सकता है ? 

यह्‌ श्लोक अमरुकशतक में उपलब्ध हँ । 

( १६१८ ) 


वर्षंति परं न मेघः त्षणदापि मुगाक्षि विप्रयोगं ते। 
प्रहरति न पञ्चबाणः केवलमबलरे निमेषोऽपि ॥। 
कस्यापि 
पमल पाठ “विप्रयोगं'' को “विप्रयोगे मान कर श्रं 
किया जा रहा रहं, क्योकि मूल रूपमे शन्द की कोई 
सङ्खति नहीं वैठती । 
हे मृगनयनी, तुम्हारे, वियोगमे मेधही नहीं बरसते 
द्वणदा = बिजली भोर रात भी बरसती है प्र्थात्‌ रात भर 
रोता रहता हँ । ओर केवल पांच बाणौ वाला कामदेव 
ही नहीं प्रहार करता कन्तु दे भरवले, एक चण भी प्रहार 
करने वाला होता हं 
( १६१९ ) 
कठिमहूदये मुञ्च क्रोधं भुखप्रतिघातक 
लिखति दिवसं यातं यातं यमः किक मानिनि। 


[ २६१ 


| वयसि तरुणे नैतयुक्तं चरे च समागमे 
| भवति करटो यावत्तावद्‌ वरं सुभगे रतम्‌ ॥ 
भासस्य 
एेकटोर हदय वाली तु क्रोध छोड दे क्योकि वह 
सुख के नाश करने वालाहं। ह मानिनि, यमराज तो एक 
एक बौते दिन को लिखता जारहाटहै अर्थात्‌ दिन दिन 
उप्र घटतीः जा्हीह। युवावस्थामे भ्रौर संयोग की 
चचलता कौ दशामें यह उचित्‌ नहीं हँ । जब तक प्रणय- 
कलह चलता रहता है, हे सुन्दरी तभी तक “"रति'” मनोहर 








| 
| 





होती हे । 
( १६२० ) 

कठिनहदये मुञ्च भ्रान्ति व्यलीककथाध्रितां 

पिश्ुनवचनेदुःखं नेतुं न युक्तमिमं जनस्‌ । 

किमिदमथवा सत्यं मुग्धे त्वयाद्य विनिरिचितं 
हुदयनिदहितं तन्मे कृत्वा प्रिये युखमास्यतास्‌ ॥ 

ए कठोर हदय वाली भूटी बातों पर निर्भर ्रमको 
छोड दो। किसीके चुगली कर देने के कारण इस व्यक्ति 
को श्र्थात्‌ मुभे दुःख देना सताना तुम्हुं उचित नहींहै। 
अथवाहं मुग्धे, तुमने मेरे लिये जो कृष्ेभी करनेका 
अपने हृदय में निश्चय किया हो वह करके सुखी हो जाश्रो । 
ग्रथ।त्‌ तुम्हारे सुख के लिये हम मान त्याग कर सब प्रकार 
का दण्ड विधान भोगने को तैयार हैँ । 


( १६२१ ) 
प्रातः प्रातरिहागतेन जनिता निनिद्रता चक्षुषो- 
मेन्दाया मम गौरवापनयनादुत्पादित खाववस्‌ | 
कि तद्यन्न कृतं त्वया सरणभीस्त्यक्ता मया गम्यतां 
दुःखं तिष्ठसि यच्च पथ्यमधुना तन्निगंतः श्रोष्यसि ॥ 


किसौ अन्य सुन्दरी प्रर अनुरक्तं नायक को प्रातः काल 
उसके यहां से लौटा हुआ देखकर मान यृद्रामं रोगिणी 
बनी नायिका व्यङ्खचात्मक उलाहना देती हुई कहती ह । 

सबेरे ही सबेरे श्राकर तुमने मेरे भांखों को नीद हर 
ली भौर मन्दा श्र्थाति रोगिणी का चित्तका भारी पन 
दुर कर स्फृत्तिलादी। एेसाकौनसा कामदहं जो तुमने 
नहीं कर दिया ह। भ्रबतो मेरा मृत्युभय चट गया हं 


नन 
काक 
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ग्रतः तुम अपने श्रभीष्ट स्थान को जाओ व्योंकिं यहां 
रहने से तुमको दुःख होगा। इसके बादजो मेने^पथ्यः' 
( श्रपने लिये हितकर ) रोग ॒पक्चमें मूगकी दाल रोटी 
आदि भौर सौतके दुःखसे मर जाना आदि करूगी उसे 
तुम यहां से चले जाने पर सुनोगे । 

प्रातः काल होतेही श्रानेका कह कर नायिकाने 
यह भी संकेत दिया है किरात रहते श्रातेतो हमारा 
तुम्हारा समागम भी संभवथा तथा इस समय तुम्हारे 
शरीर पर परकीया से संयोगके चिव देख मेरी अखि 
दुखती हँ जिससे नींद भी श्रव दिन भरन आ सकेगी । 
तुम दूसरे को श्रच्छा समते हो इसीसे मेरा गौरव नष्ट 
हुआ ओर मुभमें लघुता सिद्ध हुई श्रतः भ्रव तुम उसी वे 
पास जाभ्रो भ्रादि। 


( १६२२ ) 

तथाभूदस्माकं प्रथममविभिन्ना तनुरियं 

ततो नु त्वं प्रेयानहमपि हताशा त्रियतमा। 

इदानीं त्वं नाथो वयमपि कलत्रं किमपरं 

मयाप्तं प्राणानां कूकिशक ठिनानां फलमिदम्‌ ॥ 

ई मनस्विनी श्रपने प्रियतमका प्रेम कमपाकर 
उलाहना दे रही हे । 

एक दिन था जब हमारा ओर तुम्हारा यह्‌ शरीर 
प्रभिन्न अर्थात्‌ एक था । श्रनन्तर तुम प्रियतम कहलाये 
श्रौर निराशर्म तुम्हारो त्रियतमा। श्रव तो तुम नाथहो 
ओर मँ तुम्हारी “कलत्र हं । किन्तु इसमें कुच कह्ने क। 
श्रवसर नहींहं। मैन श्रपनें वचर के समान कठोर प्राणं, 
काही यह खब फलपायाहं। प्रेम को न्यूनता पाकर प्राण 
छोड देती तो यह सब क्यो सहना पड़ता । 

“कलत्र” का श्राशय दह पशु्रों कौ माति तुम पति 
श्रौरमे अग्निकी सात्तीमे तुमसे ग्याही गई, अतएव 
भ्राजीवन पोषण पाने वाली तुम्हारी शास्त्रोक्त नारी । इसम्‌ 
` प्रेमका प्रसद्ध कर्हां रहा । 


( १६२३ ) 


वरं भ्रम द्धास्ते प्रकटितगुरुक्रोधविभवा 
वरं सोपाम्भाः प्रणयविमुखा गद्गद्गिरः । 





ललाट भ्रूश्व 


| 


वरं मानाटोपात्प्रसभरचितोऽनादरविधि- 

नं रूढान्तःकोपा कठिनदह्दये संवृततिरियम्‌ ॥ 

हे कठोर हृदय वाली, तुम्हारी वे कुटिल भह जिनसे 
तुम्हारा क्रोधातिशय प्रकट होता था अच्छी थीं तथा भरी 





| भरी आवाज से तुम्हारा प्रेमहीन उलाहना सुनानाभो 


अच्छा था गौर मान करके हठात्‌ मेरा श्रनादर करनाभी 
अच्छाथा कन्तु क्रोधको भीतर चिपाकर तुम्हारा यहं 
मौन अच्छा नहीं हं। 
( १६२४ ) 

अविशदचलं नेतरप्रान्तावखोकनमस्पफुटं 

चकितचकिता वाचः स्पशं: क्वचिज्जनस्वुरू | 

इति तव मया प्रेमारम्भेय एव निरीक्षिताः 

कठिनमनसो दुष्टा भावास्त एव विरज्यतः ॥ 

केषामपि 

इस पद्य का “श्रविशदचलम्‌*” पाठ श्रथं की दृष्टिसे 
संगत नहीं प्रतीत होता अतः “शप्रविशदचलम्‌'* अद्खीकृत 
कर अथं किया गया ह । नेवप्रान्तावलोकनं प्रविशत, श्रच- 
लम्‌, अस्फटजञ्च, ॑ ) 

नायिका कहती ह प्रियतम, श्रनुराग की आरम्भा- 
वस्थामं भ्रापका जो नयनोंके प्रान्तभाग से हदय में 
प्रविष्ट होता हु स्थिर श्रौर अस्फुट भ्रवलोकन था, अ।उचयं 
मे इबी इबी सी वाणी थी ओौर भीड-भाड में कहीं स्पशं 
हो जानेकामावथा वही कठोर हृदय श्रापके विराग काल 
मेंभीपारहीहं। 

विराग पत्म एविशदचलम्‌ का अर्थ पर्वत पर एकान्त 
मे जाते हृए क्याजा सक्तारहै। विरागी महात्माका भी 
भ्रवलोकन कृपा कौ कोर कहा जाता है। उनकी बाते 
चकित-चकित अर्थात्‌ रहस्यमय होती है तथा धािक मेते 
ग्रादि को भीड़ मं उनका स्पशं संयोग वश संभव होता ह। 

( १६२५ ) 

यदि विनिहिता शून्या दुष्टिः किमु स्थिरकौतुका 

यदि विरचितो मौने यत्नः किमु स्फ़रितोऽधरः । 

यदि नियमितं ध्याने चेतः कथं पुरुकोद्गमः 

छृतमभिनयद्‌ ष्टो मानः प्रसीद विमुच्यताम्‌ ॥ 


असर्कस्य 














सूभांषितावलिः 


यदि. दृष्टि को अनुराग श॒न्य करलियारहै तो संसार 
के कौतुकं अथवा प्रपञ्चो पर उसे क्यों स्थिर किया है ? 
यदि मौन रहने का उद्योग है तो प्रधरोष्ठ क्यों हिलङ्ल रहे 
हँ? यदिष्यान लगाने मे चित्तको लगा दिया हैतो 
रोमांच व्योँहो रहा हं ? अतः यह सब प्रभिनय श्रर्थात्‌ 
भूठा प्रदर्शन बन्द करो। तुम्हारा मान हमने देख लिया । 
श्रव प्रसन्न हो श्रौर मान छोडो । 


( १६२६ ) 
यद्‌ गम्यं गुरुगो रवस्य सुहदो यस्मिल्छंभन्तेऽन्तरं 
यद्दाक्षिण्यवश्ञाद्‌भयाच्च सहसा नर्मोपचाराद्यदि । 
यल्लज्जा निरुणद्धि यत्र शपथेरत्पाद्यते प्रत्यय- 
स्तक्कि प्रेम स उच्यते परिचयस्तत्रापि कोपोऽस्ति किम्‌॥ 
जो बडे गौरवसे प्राप्त हो, जिसमे मित्रों कोभी 
अवसर मिल जाता हो, जो चतुराई, भय भ्रथवा हास परि- 
हाससे सुलभो, जिसे लज्जा रोक देती हो, जिसमें 
शपथो के द्वारा प्रतीति उत्पन्न कराई जाती दहो क्या वह्‌ 
भीप्रेमदहै ? वहतो परिचय मात्र है भौर क्ष्या उसमें भी 
कोपहोताहै? 
( १६२७ ) 
कपो पत्राखी करतलनिरोधेन मुदिता 
निपोतो निःश्वासैरलममुतहूद्योऽधररसः। 
महुः कण्ठे रुगनस्तरल्यति वाष्पः स्तनतटं 
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌ ॥ 
कयोरपि 
गालो को हाथ पर रखने के कारण उस पर हुई पत्र 
रचनाको तुमने नष्ट कर डालारहै, भमृतसे भी मनोहर 
अधररस को उष्ण उच्छवास लेकर सुखा डाला है, बारम्बार 
वह्‌ कर गिरते हए श्रसुओोंसे तुम्हारे स्तनो का किनारा 
गीला-गीला हं । एे अनुरोध न मानने वाली, तुमको तो 
मन्यु अर्थात्‌ मान भ्रौर क्रोध प्रिय हो गया ह भौर हम तुम्हारे 
प्रिय नहीं रह गये हं । 
उक्तं दोनों ही पय श्रमरुकशतक में उपलन्ध हैं । 
(१९९५. 
करतककृतके मायासस्येस्त्वयास्म्यतिवच्चिता 
निमृतनिभृतेः कार्यारूपिमंयाप्युपलक्षितम्‌ । 
३४ 








॥ २६९ 


भवतु, विदितं, नेष्टाहूं ते, वृथा परिखिद्यसे, 
ह्यहमसहना, त्वं निःस्तेहः, “समेन समं गतस्‌” ॥ 
भासस्य 
भूटी भूठो बनावटी मित्रता से मँ तुमसे अब तकत 
बहुत स्गी जा चुकी हं श्रौर तुम्हारे चुपके चुपके कार्यों बौर 
भाषणों से मैने पव सब कुठ सम लिया ह । अच्छा 
जाने दो। मेँ जान गई मं तुमको प्रिय नहीं हं । रब तुम 
व्यथं चिन्न होते हो? भै भरसहनशील ह ओर तुम स्नेह 
श॒न्य हो । स प्रकार बराबर का जोड़ा बन गयारह। 
समसे सम मिल गया है। 
( १६२९ ) 
प्रसादे वत॑स्व, प्रकटय मुदं, सन्त्यज रुष, 
्रिये शुष्यन्त्यज्ान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वचः । 
निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं 
त मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ 
चन्दकस्य 
प्रसन्नता पूर्वक रहो, हषं प्रकट करो, क्रोध छोडो, हे 


प्रिये इन सूखते हृए मेरे ङ्गां को अपने अमृतमय वचनो से“ 


सिज्चित करो भौर सुख तथा सौभाग्य के श्रागार अ्रपने मुख 
को मेरे सामने कुष षण रुकने दो । हे मुग्धे, चला गया हश्रा 
कालरूपी हरिण फिर वापस नहींञा अकता । भर्थात्‌ 
जवानी जल्दी ही बीत जाएगी श्रौर तब तुम पछ्छताभओगी । 
( १६३० ) 

कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना, निग्रहो थत्र मौनं 

यत्राज्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः । 

तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना वेशस्ं पर्य जातं 

त्वं पादान्ते पतसि न च मे मन्युमेक्षः खलायाः ॥ 

भोहे चढ़ालेनाही जहां क्रोधे, मौनहो जानाही 
दर्ड हे शौर परस्पर मन्दहास ही जहां अनुनय है तथा नजर 
उठा कर देख लेना ही जिसमें प्रसन्नता का सूचक है । उसी 


प्रेम कौ इस समय देखो तो कैसी ह्या हुई है कि तुम वैरो 
पर पड़ रहे हो किन्तु मुक दृष्टाका क्रोध भरथव। न्तो दूर 


नही हो रहा है । 





२६६ | उक्तिप्रषयुक्ती 


हो एसी स्थिति में कटो यह कोमल पल्लवो के समान कोमल 
स्त्री जाति किस प्रकार जीवित रह सकेगी ? 


( १६२४ ) 
कामव्याधज्ञ राहतिनं गणिता संजीवनी त्वं स्मृता 
नोदग्धो विरहानठेन ज्चटिति त्वत्संगमाशामूतेः। 
नीतोऽयं दिवसो विचित्रलिखितैः संकल्पर्पेमंया 
कि वान्यद्‌ हृदये स्थितासि ननु मे तत्र स्वयं साक्षिणी ॥ 


यह पद्य अमरुक शतक का हं । नायिका प्रौर भो अधिक 
अनेक प्रकार कै मनावन चाहती हैँ क्योकि नायक ने कुठ 
र श्रपराध कर दिया है। 
( १६३१ ) 
एवं यथाह भवती मम सवंदोषाः 
कः स्वामिना कुवलयाक्षि सहानुवरधः । 
एषोऽञ्जक्िविररचितः कुरु निग्रहं मे 








दासेऽपराधवति कोऽवसरः क्षमायाः ॥ 
जैसा तुम कह रही हो सव टठीकहं। सारा दोष मेरा 
ही है । हे कमल नयनी, स्वामी के साथ कंसी शत्तं ? यह 
लो, मै हाथ जोड रहा हं मुे दण्ड दो । दास जब अपराधी 
होता ह तो उसे चमा कहां किया जाता, उसे तो दर्ड ही 
दिया जाता ह । श्र्थात्‌ बाहुपाशमें बांध दो। 
( १६३२ ) 
त्वं तावद्‌ बहुषवल्लभो ननु युवा कान्तः सुखी निर्घृणो 
नो जानासि परध्यथां शठमते नैवासि दुःखी यतः। 
किन्त्वन्याच्‌ परिपृच्छ मन्मथशरेः पीडामसह्यामिमां 
त्राता नो भव येन सज्जनजनेः कापालिको नोच्यसे ॥ 
एते केषामपि 
तुम्हारी श्रनैक प्रेयसियां ह, तुम युवा, सृन्दर सुखी 
ओर निर्दयहो। हे दृष्ट बुद्धि, तुम दूसरों की व्यथा को नहीं 
सम सकते क्योकि तुम दुःखी नहींहो । किन्तु कामदेव के 
बाणो से उठने वाली इस श्रषह्य पीड़ा के विषयमे दूसरों 
से पृष्ठो श्रौर हमारे रक्तक बनो जिससे सज्जन लोग तुमको 
कापालिक न कहु । 


( १६३३ ) 
विरहविषमो वामः कामः करोतु तनुं तनुं 
दिवसगणनादक्तक्चासौ व्यपेतघुणो यमः । 
त्वमपि वक्चगो मानन्याधेविचिन्तय नाथ है 
किसलयमृदुर्जविदेवं कथं प्रमदाजनः ॥ 
शीलाभटारिकायाः 
विरहावस्था में दुःखदाई यह विपरीत कामदेव शरीर 
को दुबल कर देरहाहै, ओर जीवन कै दिन गिनने मे दक्ष 
यभराज निर्दय हं तुमभी हे नाथ, मान ग्याधिके वशमें 





श्‌रव्मणः 
हे प्रिये, मैने कामरूमी बहेलिये के वबाणौसे मारकौ 
कोई परवाह नहीं की व्योकि तुमको मैने संजीवनी मान 
लियाथा। विरह की प्रागसे यै नहीं जला क्योकि शीघ्रही 
तुम्हारे साथ समागम की श्राशा का अमुत मेरे पास धा। 
विरह के इतने दिनों को रमते नाना प्रकारके मनोरथोंको 
लिखते हृए पूरा किया । श्रन्थ बाते क्या कहँ ? तुम स्वयंही 
स्तिणी के रूपमे मेरे हृदय मेंबेठी रहीहो। 
( १६२३५ ) 
मुक्तो मानपरिग्रहः सह सखीसार्थ॑न तन्मन्त्रिगा 
रक्ता त्वच्चारणप्रसादरहिता नाहं क्षणं प्राणितुम्‌ । 
परय त्वं करशक रारीरकमिदं यां यामवस्थामगा- 
देषाहं तवं पादयोनिपत्तिता नाथ प्रसीदाधुना ॥ 
मान को सलाह देने वाली सखियोंके साथ नें मानं 
को छोड़ा । तुम्हारे चरणोंकी छरपासे वञ्चित होकर 
तण भर भी जीवित नहीं रहं सकती । तुम मेरे इस दुबल 
शरीर को देखो कि यह्‌ किन किन दशाश्रों को भेल चुकाह 
हे नाथ, लो यहम तुम्हारे चरणों में पड़ी हूं अब तुम 
प्रसन्न हो । 





( १६३६ ) 
मामालोकय नीलनीरजदलप्रस्पधिना चन्लुषा 
तस्प्रोन्नामय सुश्रु वक्लक्शशिनं ज्योत्स्नारसस्यन्दिनम्‌ । 
हारत्वं मम कण्ठदेशनिहितं बाहुद्रयं नीयतां 
त्वस्प्राप्ठौ विरहस्य यातु कुपितेवेयं वियोगन्यथा ॥ 
कयोरपि ` 
हे प्रिये तुम श्रपनी नील कमल की पंखडियों से स्पर्धा 


करने वाली आंखो से मे देवो श्रौर रसकी सुधा बहावे 











सुभाषितावलि 


वाला भ्रपना मुख चन्द्र, हे सुन्दर भौँहों वाली, ऊपर को 
उठाओ तथा अपनी दोनोभुजाश्रों को मेरे करठका हार बना 
दो जिससे तुमको पाकर विरहं कौ यह वियोग व्यथा कुपिता 
को तरह दूर चली जाय । 
( १६२७ ) 

स्ववपुषि नखलक्ष्व स्वेन कृत्वा भवत्या 

कुतमिति चतुराणां दशंयिष्ये सखीनाम्‌ । 

इति रहसि मया ते भोषितायाः स्मरामि 

स्मरपरिमरमुद्रामङ्खं, सवंसहायाः ॥ 

मुरारेः 

हे प्रिये, तुम श्रपने सुश्च अर्थात्‌ भोले भाले स्वभाव के 
कारण मेरा किया उचितानुचित्त सभी सही मानकर सह लेती 
हो इस प्रसद्ध से एक बार जन मने श्रपने शरीर मे भ्रपने 
भाप ही नखनत्तत कर तुमे भूठ मूठ यह कहा था कि देखो 
तुम्हारे द्वारा किये गये इस नखन्तत को मँ तुम्हारी चतुर 
सखियों को दिखाऊंगा तो तुम सहम गई थीं ओर तुमने काम- 
देव की सुवासित परिमल मुद्रा के तुल्य भ्रपने श्रालिङ्गन 
द्वारा मुके एकान्त मे भ्रानन्दिति कर दिया था आजम 
उसका स्मरण कर रहा हूं । 


१६२८ ) 

सत्रौपु सौ प्रविभज्य जेतुमखिलछावालोचिततौचित्ययो 
रां वेदि रतिप्रभूनशरयोरचापद्रयीं तद्श्नुवी । 
त्वन्नासाछलनिह्लतां हिनलिकों नालोकमुक्त्येषिणो 
स्त्व्निःखव।सततीमधुदवसनजं वायन्यमस्त्रं तयोः ॥ 

तैषघधचरित के २१ वे सगं में दमयन्ती के क्रमिक अङ्गं 
वर्णन के प्रसङ्धं मे उसकी भौहोंका वणेन करते हुए कहा 
गया है किं हं दमयन्ती तुम्हारी दो भौहों को मै यह सममत 
कि“ स्त्रौको स्त्री जीते श्रौर पुरुष को पुरुष इस 
प्रकार का ओचित्य मान कर रति (कामकी स्त्री) भौर 
कामदेव के ये दो मु हए धनुष हैँ भौर श्रपने-घ्रपने बाणो 
को छोडने के इच्छुक उन लोगो ने तुम्हारी नासिकाके द 
चिरा को “"दहविनलकी' (दो नली बन्दुक ) विशेष प्रकार 
का साधन बनायारहै ध्रोर उन चिद्रों से तिकलती श्वास- 
परम्परा वसन्त कालीन मलयानिल वायु से उस्न उन रति 
प्रौर काम्‌ का “वायम्य' ' भ्रस्त ह । 
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( १६३६ ) 
खण्डक्षोदमुदिस्थले सधुपयः कादम्विनीतपंणा- 
तकृष्टे रोहति दोहदेन पयसां पिण्डेन चेत्पुण्डकः । 
स द्राक्षाद्रवसेचनैयंदि फलं धत्ते तदा त्वद्गिरा- 
मुटेशाय ततोऽभ्युदेति मधुराधारस्तमप्‌ प्रत्ययः ॥। 
तष ६९.९६९ २। 
हे दमयन्तो तुम्हारी वाणी “मधुरतम'” हं एसा बताने 
के लिए मधुर शब्द से तमप्‌ प्रत्यय करना तभी सफल हो 
सकता है जब एसे खेत में जहां शकरा ही मिहु दहो, मेघ 
जल के स्थान पर “मधु” (शहद) कौ वर्षा करं ओर ्रद्कुर 
उग भ्राने पर पुनः गोड गये उस खेत मे भ्रथवा क्यारी में 
दूध को पका कर बनाये गये पिर्ड भ्र्थात्‌ खोये कौ खाद दौ 
गई हो गौर तब श्रंगूर के रस से उसकी निरन्तर सिचाई हदं 
हो इस प्रकार पौठा ( ईख ) पैदाहो तभी तुम्हारी वाणी 
की मधुरता बताने के लिये कहा जा सकता हं । 
( १६४० ) 
उन्मोलद्गुडपाकतन्तुरतया रज्ज्वा श्रमीरजय- 
न्दानान्तः श्नुतश्क राचलमथः स्वेनामृतान्धाः स्मरः । 
नव्यामित्तुरसोदधेयंदि सुधामुत्थापयेत्सा भव- 
ज्जिह्ुायाः कृतिमाह्वयेत परमां मत्कणेयोः पारणाम्‌ ॥ 
हे दमयन्ती यदि इत ( ईख) के रसका समुद्र हो, 
पकाये जाते हए गुड से उठते हुए चमकदार तारों को बटी 
हुई रस्सीसे फेरा लगाया जाय भ्रौर तुलादान भ्रादिकै प्रसङ्गं 
ने पुराणों मे वणित शकरा का पर्व॑त मथानी बने, अमृतमोगी 
कामदेव ही स्वयं मन्थन करे ्रौर नवीन सुधा उत्पन्न करं 
तो उस सुधासे तुम्हारी वाणीके रसका वणन कयि जा 
सकता है ओर्‌ यह्‌ सुनना मेरे कानों को. अत्यन्त सुखकर 
होगा । नेषध २१। १५७ 
( १६४१ ) 
स ग्राम्यः स विदश्वसंसदि सदा गच्छत्यपाङक्तयतां 
तं च स्प्रष्टमपि स्मरस्य विशिखा मुग्धे विगानोन्मुखाः । 
यः क्रि मध्वित्ति नाधरं तव कथं हेमेति न त्वद्वपु 
कौदुङ्नाम सुधेति पृच्छति न मे दत्ते गिरं चौत्तर्‌ ॥ 
एते श्रीहुषस्य 
नेषच २१, ११५६ । 
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हे सुन्दरी, मेरे यह प्रश्न करने पर कि ““मधु'? क्या है 
जो उतर मे तुम्हारे भ्रवरको न वतावे, तथा सुवर्णं कसा 
होता हं ? इसके उत्तर में तुम्हारे शरीर को न बतावे, तथा 
सुधा कंसी होती ह इसके उत्तर में तुम्हारी वा्ी को न 
बतावे तो वह पुरुष ग्राम्य ( देहाती ) है, वह विद्रानोंकी 
सभा मं स्थान पाने योग्य नहींह भ्रौर उसे कामदेव के बाण 
स्परा करने से भो विमुख रहगे । 
अथ सभोगश्युगारः 
तत्रादौ वसन्तः 
( १६४२ ) 
यान्ति यच्छरणं नार्यः स्वयमेव प्रियं जनम्‌ । 
तद्‌ वसन्तमदान्धस्य परपृष्टस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
महामनुष्यस्य 
वसन्त के मद से भ्रन्धे कोयल की कूक का हो यहु फल 
होताहै कि स्त्रियां स्वयंही प्रिय कौ शरण मेँ चली 
जाती हं । 
( १६४३ ) 
कोकिररचूतरिखरे मञ्जरीरेणु पिञ्जरः । 
गदितेभ्यंक्ततामेति कुलोनश्चेष्ितैरिव ॥ 
कस्यापि 
कुलीन व्यक्ति जिस प्रकार अपने व्यवहार सै पहचान में 
भा जाता हं उसी प्रकार भ्राम को डाल पर उसकी मञ्जरी 
को घूलसे पीला पड़ कर स्पष्ट पहचानमें नप्राता हृभा कोयल 
अपनी वाणौ से स्पष्ट पहचान लिया जाता हे । 


( १६४४ ) 
नेयं विरौति भृङ्खाली मदेन मधुरस्वरा | 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्दपंधनुषो ध्वनिः ॥ 
भामहस्य 
मद कै कारण मीठे बोल वाली यह्‌ भ्रमर पक्ति नहीं 
है किन्तु लीचे जाते हुए अथवा चद्ए्‌ जाते हए कामदेव 
के धनुष की ध्वनि है । 
( १६४५ )} 
किञ्ुकव्यपदेशोन तरम।रुह्य स्वत ॥ 
< वाद्वमरण्या्या परयतोव विभावयुः ॥ । 
भस्येव 


वेसंन्तंः 


वन्त में समस्त वनम पलाशके फूल खिल उठे हैं 


उसको सुषमा का वणन करते हुए कवि कहता हँ कि मानों 
स्वयं सूयं इस फूले हुए पलाश के बहाने से पेड पर चदु- 
कर जंगलमे चारों भोर देख रहा हं कि कितना भाग मेरे 
लिए हषं के कारण (रोमाञ्चित) जला हृश्रा हैँ रौर कितना 
बिना जला हभ्रा । 
( १६४६ ) 

जलान्तनंलिनीनाला हषंसंजात्तकण्टकाः | 

मधुरं कोकिरागोतरनं श्रोतुमिवोत्थिताः ॥ 1 

कमलकी नालम छोटे छोटे कटि हते हँ वही मानें 
उसका हष के कारण हृश्रा रोमांच ह इस प्रसङ्क ये कवि 
को उक्तिहं कि मानों कोयलके मधुर गान को सुनने कफे 
लिए हषं के कारण रोमाञ्चित श्रथवा पुलकित होकर 
कमलिनी के नाल जल के भीतरसे उठ खड हृएदह। 


( १६४७ ) 
परिचुम्बति संरिरुष्य भ्रमरस्चूतमञ्जरीम्‌ । 
नवसंगमसंटृष्टः कामी प्रणयिनीमिव ॥ 
भ्रभिनव समागमसे प्रसन्न कामी मनुष्य जिस प्रकार 
भ्रपनी प्रेयसी का भालिङ्गन श्रौर चुम्बन करतार उसी 
प्रकार भ्रमर भ्रा्नमन्जरी से लिपट कर उसका चुम्बन 
कृर रहाह्‌। 
( १६४८ ) 
वते प्रियमपर्यन्तौ चिरमन्विष्य कोकिला | 
विरहार्ता प्रविष्टा चु रक्ताशोकं चितामिव ॥ 
केषामपि 
वासन्ता सुषमा से सुशोभित वनस्थली में प्राम के पेड 
से उड़ कर मादा कोयल रक्त-प्रशोक के वृत्त पर जा बेटी 
ठं कवि उस्प्रत्ता करतार कि कोयलने प्रपते प्रिय को 
जंगल में बड़ी देर तक दढा किन्तु उसे न पाकर विरह से 
दख बह रक्ताशोक रूपी चिता में प्रविष्ट हुई है । 
( १६४६ ) 
पूरा नदीनां, पुष्पाणि वृक्षाणां, शिनः काः । 
क्षीणानि पुनरायान्ति यौवनानि न देहिनाम्‌ ॥ 
नदी की बाई, वृन्लों के पष्प श्रौर चन्द्रमा को कलाएं 
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तष्ट होकर पुनः आ जाती हैँ ज्गिन्तु प्राणिथों का यौवन 
तीण हो जाने पर फिर नहीं लौटता । 
( १६५० ) 
उन्मुक्तमानकलहा रमध्वं दयितान्विताः । 
इतीव मधुरालापाः कोकिला जगदुजंनान्‌ ॥। 
सोमस्य 
मान-कलह्‌ को छोङ कर एे मनुष्यों तुम अपनी प्रिय- 
तमाभोंसे मिल कर रमण करो। मधुरालाप करती हई 
कोयल मानों मनुष्यों से यही कह रही हँ । 
( १६५१ , 
प्रत्यग्रतिखका सयो मघुलक्षम्यभिसारिका । 
जातपुष्परारा चक्रं पदमुद्यानभूमिषु ॥ 
वररुचेः 
ˆतिलक'' के वृत्त होते हँ जिनमे वसन्त में सुन्दर 
पुष्प खिलते हं । यहां तिलक का भ्रथं माथेका टीका 
ग्रौर तिलक वृत्त दोनों ही मिलकर सुन्दर रूपक 
प्रस्तुत करते हँ । मधु-लदमी भ्र्थात्‌ वासन्ती शोभा रूपौ 
अभिसारिका ( प्रियतमसे सङ्केत स्थल पर मिलने जाने 


वाली नायिका) सुन्दर तिलक लगाकर भौर फूलों 
का बाण लेकर उद्यान में पारी है अथवा घूम रही हं । 
( १६५२ ) 

वापीतर ्कानिकशीतलेषु दुगेष्विवोद्यानतलेषु रोनम्‌ । 
कन्धप्रतापाकंसहायशक्त्या दानैविजिग्ये रि।शरं वसन्तः॥ 

वावलो को लहरों से संयुक्तं होकर बहने के कारण 
शीतल वायु से संयुक्त उद्यान-भूमिमे मानों किला बना 
कर चिप हए शिशिर को वसन्त ने सूयं कौ प्रचण्ड शक्ति 
को सहायता से शनः शनः जीत लिया । 


( १६५३ ) 
मधुष्रसङ्खसंवुद्धरुचिद्िज इवांशुमान्‌ । 
दक्षिणाशां परित्यज्य तापमाप पुनः शनेः ॥ 

श्रयं सिद्धार्थस्य 
मिठाई की चर्चासे बही हुई रुचि ( इच्छा, लोभ) 

वाला ब्रह्मण दच्तिणा पाने की भ्राशा से वञ्चित होकर 
जिस प्रकार पुनः धीरे-धीरे ताप प्राप्त करता, दुःखी 





हो जाता हं उसी प्रकार सूर्यं मधु भ्र्थात्‌ वसन्त के समा. 
गमसे दीप्त रुचि होकर दच्चिण दिशा को छोड़ कर पुनः 
क्रमशः ता ( गर्मी ) से युक्त हो गये। 
वसन्त मे सूयं दक्तिणायन से उत्तरायण हो जाते हं । 
इस दृष्टि से स पद्य के मधु प्रौर द्तिणा भादि शब्दों के 
श्लिष्ट भ्रथं ध्यान देने योग्य है । 
( १६५४ ) 
भ्रान्त्वा विवस्वानथ दल्लिणाला- 
म।खम्ब्य सवत्र करप्रसारी । 
ऋत्विक्‌ ततो निःस्व इव प्रतस्थे 
वसूपरुन्ध्ये धनदस्य वासम्‌ ॥ 
कूमारदासस्य 
कवि कूमारदास के “जानकी हरण'' नामक काग्य 
के तृतीय सगंका यह द्वितीय श्लोक हं । वसन्त- वर्णन 
के प्रसङ्ख में कवि की उक्तिह करि सूर्य आकाश मण्डल में 
विचरण कर सर्व॑तर ्रपना कर ( हाय भौर किरण ) फैलाते 
हुए द्वण दिशामे भये भ्रौर वहाँ से निर्धन ऋत्विक्‌ 
( यज्ञ कर्ता ) को भाति धनकौ प्राप्तिके लिये कुनेर के 
ग्रावास उत्तर दिशा को भ्राये। 
इस पद्य मे भी दक्षिणा भ्रौर कर का श्लिष्ट अथं है तथा 
दक्षिणायन सूयं से उत्तरायण होने का निदेश ह । कत्विक्‌ 
दञ्चिणा अर्थात्‌ दान द्रव्य को आशा में सर्वत्र हाथ फलाता 
है भ्रौर सूयं अपनी किरणें सर्वत्र तथा दल्तिण दिशामें 
फलाते हं । 
( १६५५ ) 
कणिकारकताः फुल्लकुसुमाकुरषट्पदा+ । 
सकज्जलशिखा रेजुर्दीपमाखा इवोज्ज्वलाः ॥ 
इन्द्रदत्तस्य 
इस वसन्त मे फूले हुए फूलों पर सानन्द मंडराते हुए 
भोरोसे पीले कनेर के वृत्त उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस 
प्रकार भ्रत्यन्त प्रकाश के साथ जलती हुई दीपमाला कृज्जल- 
शिखा से सुशोभित होती है । 


( १६५६ ) 
चिर शीतजलखावासलक्ष्यसं कोचकण्टकाः । 
निषेवितुमिवोत्तस्थुरातपं कमलाकराः ॥ 
ईश्व रृष्णस्य 
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आदमी को ज्यादा ठंड लगने पर उसके रोएं खड़ंहो 
जाते है श्रौर वह धूप मे बैठना चाहता हं । मानव के इस 
स्वभाव को कमलो के साथ सम्बन्धित करते हुए कवि कहता 
है चिरकाल पर्यन्त ठंडे पानी में रहने के कारण ठिटुर कर 
कंटीले हए कमल इप्त समय वसन्त मे मानों धूप सेकनें के 
लिये ऊपर उठ श्रये हं । 


( १६१७ , 
एकत्र नास्य रतिरत्यिवधूयमानः 
कोपादिव इवसनकम्पनिधूणितायाः | 
रक्तच्छदं मधुसुगन्धि सरोरुहिण्या 
भृङ्गश्चुचुम्ब कमलाननमादरेण ॥ 
| प्रायं भटस्य 
भील मे कमल खिला हुभा हं । प्रवाहित पवन से हिल- 
डल रहा ह गौर भ्रमर उस षर बेठाहुश्रा हं। इसका कवि 
के शब्दों मे वर्णन सुनिये । इस भ्रमर का एक पर प्रेम नही 
है इय लिये मानों क्रोध-वश ली जातो हुई श्वास से 
( वायु से ) कांपती भ्रौर घूमती हुई कमलिनी से ्रपमानित 
होता हआ भ्रमर उसको लाल पंखुड्यों श्रौर मधु भ्र्थात्‌ 
पराण से सुगन्धित कमलप मुख को बड़ श्रादरके साथ 
चूम रहा ह जिसपे उसका क्रोध शान्त हो जाय । 


( १६५८ ) 
नस्रानना नवोदुभूतरजषा स्तबकस्तनी । 
मातो यौवनवती कन्येवोच्छवासिनी बभौ ॥ 
व्यासदासस्य 
कूलो के भार से मालती को उल मुकी हरईरहै, एूलों 
मे नव-पराग भरा हुञआदहे, फूल के गुच्छे लटक रहर । 
कवि मदमत्त होकर कहु उठता हं यह मालती तो इस समय 
नश्रता क साथ नीचा मुख क्ये हुए भ्रसिनव रजोधर्म के 
साथ उभरे हए स्तनो वाली यौवनवती कुमारा के समान 
सुशोभित हो रही है । विशेषणो मे श्लेष हं । 
( १६५९ ) 
इन्दिन्दिरोनिभं रगं भोष- 
दन्मेषवच्चम्कपुष्पभासीत्‌ । 
हिरण्मयं शासनरेखहेतोः 
सञ्जं मषोभाण्डमिवं स्मरस्य ॥ 








वसन्तः 


चम्पा का पूल थोडाही विकसित हुआ है । परिमलं 
ग्रथिक होनेके कारण भ्रमर उसके भीतर घुसे हृए हैँ जिससे 
उसकी शोभाषेसीदहो रही ह मानों वहु कामदेव को श्राज्ञा 
लिखने के लिए संजोया गया सुवणंमय मसीपाच्र ( दावात 
हो । काले भौरे काली स्याही हैँ श्रौर फूल दावात हं । 


( १६६० ) 
विवृण्वता सौरभरोरदोषं 
वन्दित्रतं वणंगणेः स्पृशन्त्याः । 
विकस्वरे कस्यन केरणिकारे 
घ्राणेन दष्टेरवंवुधे विवादः ॥ 
~ एतो कणिकारमङ्घस्य 
कशिकरार ( कनेर का पीला कूल ) मे सौन्दर्य हं सुगन्ध 
नहीं इसको व्यक्त करने कै लिये कवि कहता ह -- विकसित 
कनेर पुष्प में सुगन्धि के अभाव रूपदोषका वर्णन करती 
हुई नाक्िका कै साथ उसकेसूपरगका बखान करतौ हुई 
किसको दृष्टि का भगड़ा नहीं उठ खड़ा हुआ अथवा बढा ? 
इस अद्भुत उक्तिके कारण मह्ु कवि कणिकार मंख 
कै नामसे उसो तरह प्रसि दहं जैसे दोपशिखा कालीदास 
प्रर घरटा माध । 
( १९६६१ ) 
पलाशरक्ताद्रनलै वसन्त- 
कण्ठीरवे मानगजोऽङ्खनाभ्यः। 
भीतो ययौ साज्जनवाष्पपड्क्त- 
च्छलाद्‌ विमुक्तायसश्ु ह्ुख।[किः\। 
वसन्त ऋतु के भ्राने पर वनोंमे विकसित लाल लाल 
पलाशनपुष्पो को शोभाको देख केर मानिनियोंका प्रियतम 
के प्रति मान का भाव जाता रहा इस श्राशय को न्यक्त 
करते हए कवि का कथने ह किं पलाश रूपी रक्तसे भ्र 
नखे वाले वसन्त ल्पी सहसे उरकर मानरूपी हाथी 
कञ्जल-मिध्ित श्राषुप्रों के बहाने लोहे को सांकलसे मुक्त 
होकर स्त्रियों कै समीपसे भाग गया। 
पल श्र्थात्‌ मासि को अश्‌ खाते हए भ्रतएव रक्त अर्थात्‌ 
खून से श्राद्रं=भीगे नख वले सिह को देख कर डरा 
हुश्रा हाथो साकल तुडा कर भाग गया । इस प्रकारक 
| शब्द योजना का भी यहां चमत्कार ह । 
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( १६६२ ) 
दिग्दक्षिणाकं न शक्ाक हातुं 
तत्संगमात्‌ सोऽपि सदाल्पतापः | 
परस्परं कि न तयोस्तदानीं 
न वेद्ध कः पेशुनमाचचार॥ 
वसन्त श्राने पर सूर्यं दत्तिणायन से उत्तरायण होते हुं । 
दन्तिणायन में शीत ओर उत्तरायणे ग्रीष्म होता है । यहां 
दत्तिण ¦ दक्खिन ) द्िशाको नायिका नना कर उसका 
सूर्य के साथ ६ मास तकसंग रहाहं अतः वह उसे छोड 
नही पा रही ह पर वसन्त छुडा देता ह्‌ । 
दक्तिण॒ दिशा पूयं को छोड नहीं सक रही ह ओर उससे 
समागम के कारण वह भी सदा श्रत्पं ताप वाला बना 
रहा । किन्तु उन दोनों का परस्पर अ्रलगाव कराने मे किसने 
चुगुलखोरी प्र्थात्‌ लडाई लगाकर श्रलगकरानेकी बात 
की यह नहीं समम म आता। 
( १६९२३ ) 
ये गात्रे ययुरध्वगोत्पलदृश्ामङ््ारवषंश्रथां 
ये संभोगरसाटसालसवधृनेत्राञ्चलेरञ्चिताः। 
श्रीखण्डाद्रिगुहागृहान्तरभुवः श्यु्खारिषु प्रोच्छल- 
च्छापानुग्रहशत्तयो ववृधिरे तेऽहयवो वायवः ॥ 
एते मह्भकस्य 
वसन्त मे मलय-पवन अहद्धारसे भर गया इसका 
वर्णन सृनिए-- कमल यनी विरहिखियों के अद्धो पर जो 
प्रद्धारों कौ वर्षां करने के लिये प्रसिद्ध थे श्रौर नो 
संभोग के रस से श्रलसादं भ्रलसाई सी भ्रांखों वाली रमणियों 
करै नयनो की कोर से समादृत हृए थे वही मलय पर्वत की 
गुफा्रो मे रहने वाले वायु इस वसन्त मे भफुंगारी भ्र्थात्‌ 
विलासी पुरुषों मे शाप श्रोर भ्रनुग्रह ( दण्ड भ्रौरे उससे छुट- 
कारा ) की शक्ति पाकर ्रहुद्कारी बन बैठे हुं। 


( १६६४ ) 
ज्वलितं कुसुसप्रभया पथिकाङ्ञ- 
नया विलोक्य सहकारम्‌ । 
दहनभयादिव सिक्तं नयनोज्ज्ि- 
तवारिणा हदयम्‌ ॥ 
दिविरयशोव्धनस्य 
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पथिक की स्त्री आस्र के वृत्त को कुसुम की कान्ति 

| से प्रज्वलित देखकर मानों डर गई श्रौर उसने हमारा हदय 

भो कहीं जल न जाय इस दृष्टि से आंखों से गिरे अश्रुजल से 

उसे सीच कर सिक्त कर दिया । भर्थात्‌ पति परदेशमें है 

ग्रौर वसन्त श्रा गया, भ्राम बौर उठे, इससे व्याकुल विरहिणी 
को अश्रुपात होने लगा ह । 

( १६६१५ ) 

अभिनवपल्लवरशना शिशिरतर- 
तुषारजलमङ्खरस्नाता। 
पृष्पवती चूतलता प्रियेव 
ददुशे फलासिमुखी ॥ 
कस्यापि 
नव पल्लवो की रशना ( करधनी ) पहने हए, शिशिर 
के शीतल जल से मङ्खल स्नान किये हुए यह्‌ पुष्पवती चूत- 
लता ( मंजरी से युक्त भ्रास्न वृन्त ) फल के लिये उन्मुख 
प्रिया के समान दुष्ट गोचर हो रही ह । 

( ६६६६) 
सहकारकुयुमकेसरनिकरभरामोदमूच्छितदिगन्ते । 
पधुरमधधिधुरमधृपे मधो भवेतूकस्य नोत्कण्ठा ॥ 

| कपिलसद्रकस्य 

जो वसन्त श्रान्र को मंजरियों के पराग-पुञ्च से दिग्‌- 

दिगन्त को विलसित करदेताहं ओर भ्रमर जिसमे मधुर 

मधुर पुष्प रस का पान कर परितुप्त हो उठते हं एसे वसन्त 

के लिये किसको उत्करठा नहीं होगी अथवा एेसे वसन्त में 
किसे श्रपनी प्रिया के लिये उत्कण्ठा न होगी । 

( १६६७ ) 

मल्यानिक्ललनोल्वणमदकल- 
कंलकण्ठकलकरकलामः । 
मधरमधुविधुरमधुपो- 
` मधुरयमधुना धिनोति धराम्‌ ॥ 


रुद्रटस्य 

मलयानिल के चलने से श्रतिशय मद के कारणं सुरीले 
कराठ से मधुर गुञ्जन करने से मनोहर लगने वाल 
तथा मधुर मधुपान से छके हुए भमर जिसमे है ठेसा यह 
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मधु मास वसन्तं इस समय धरा को श्र्थात्‌ समस्त भू-मरडल ट्स वसन्तमें मुण्डके भण्ड उडते हए भ्रमरोंने 
को आनन्दित कर रहा है । ग्रनुराग से रंगीले पथिकों के हृदय को विदीरणं कर 
( १६६८ ) डाला हे । 
७९ 
सितचन्दनधवलकुचा ( १६ ९ | 
प्रहृष्टनवकणिकाररचितरोभा। सममेवाकम्प्यन्ते रसवत्ति प्रकटबहलरागोणि | 

हेखोल्छास्ितमदना कान्तेव नवकिसर्यानि मरुता मानवतीनां च हृदयानि ॥ 
वनस्थलो भाति॥। कस्यापि 
भटुबो जकस्य सरस श्रौर श्रतिशय राग ( सुन्दरी के पत्म प्रेम भौर 





नवीन पत्तो के सम्बन्ध में ललाई ) प्रकट करने वाले मानि- 
नियो के हृदय भौर नवपल्लव इस वासन्ती वायु से एक 
समान कम्पित हो रहेहं। सानिनियों का सान विचलित 


सफेद चन्दन से पत्र रचना करने के कारण सफेद 
अर्थात्‌ गोरे गोरे स्तनो वाली, खूब खिले हए श्रभिनव कणि- 
कार अर्थात्‌ कनेर के पलों से भपना श्छगार किए हृए तथा 4 9" 
अपने हाव-माव से कामदेव को उहीस करती हई सुन्दरी की | हो रहा ह श्रोर प्ते हिलइल रहे € । 





माति वनस्थलौ वसन्त मे सुशोभित हो रही ह । ( १६७२ ) 
, समस्त विशेषण सुन्दरी श्रौर वनस्थली के लिये समान विधृतभृद्खावल्िकिशपाशा 
रूप से प्रस्तुत हृए है । विरोपुष्पप्रकरोत्तरीया । 
( १६६९ ) आलोक्िताम्भोजविलोचनश्री- 


विभाति मत्तेव वसन्तलक्ष्मीः ॥ 

प्रेम में मतवाली सुन्दरी के केशपाश, दृषदा, श्रौर 
नेत्र चञ्चल हृश्रा करते हुँ यर्हां वसन्तलक््मी भ्र्थात्‌ वासन्ती 
शोभाको नायिकाके खूप में प्रस्तुत कर भ्रमरोंकी पंक्ति 
को उसका केश पाश, पुष्पराशि को उसका उत्तरीय, हिलते 
लते कमलो को उसके विलोचन के खूप में मान कर प्रत्येक 
कौ स्व।भाविक चञ्चलता के आधार से उस ““वसन्तलद्मी"" 
को मतवाली नायिका के समान कहा है । 


वक्रंण, शिरसि पतता, नित्यं 
रुधिरारुणेन, दुर्वारः । 
मत्तद्विप इव पथिकः किशुक- 
कुषमाङ्खरेन धृतः ॥ 
टेढ, शिर के ऊपर गिरते हुए, -रुधिर से सर्वदा लाल 
प्रङ्कुश से जिस प्रकार दुर्वार प्र्थात्‌ कठिनता से बन्धन में 
प्राने वाला मतवाला हाथी वशमे कर लिया जाता है उसी 
प्रकार किशुक भर्थात्‌ पलाश के फूल लूपी प्रङ्कुश से पथिक 


जन भी श्रभिभूत हुए है । र ( १९७२३ ) 

प्रकुश के समानही पलाशके पुष्पका भीश्राकार वालेन्दुवक्रत्राण्यविकास्तभावाद्‌ 
ढा होतादहै, श्र॑कुश हाथी के शिर पर गिरताहै भौर ६०५ पराशान्यतिलोहितानि । 
पलाश पुष्प भी पेड़ से फर फर कर शिर पर गिरते हैं । सद्यो वसन्तेन समागतानां 


नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥ 
वनस्थली मं वसन्त ने अभी श्रभी पदापण किया है । 
पलाश के पुष्प श्रभी श्रधखुली कलीकेरूपमें हैः} उनका 


ग्रकरुश हाथी के रुधिर से लाल हो जाताहै प्रौर पलाश 
पुष्प स्वाभाविक रूप से लालरगके होते है। 








( १६७० ) रंग पूणं विकासन होने के कारख बालचन्द्रमा कै समान 
चैतसि चपलपक्षे, क्लिलीमुखैः परिपतद्धिरतिमात्रम्‌ । | भ्रत्यन्त लाल है, इसलिये वे वसन्त रूप नायकं कै साथ 
पथिकानां भिन्नानि प्रकटितवनरागरक्तानि॥ | तत्काल समागम करती हुई वनस्थली रूपी नायिका कै 


भट वृद्धेः | नखक्तत के समान लगते है । 
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( १६७४ ) 
भामूलतो विद्रमरागतास्राः 
सपल्लवं पृष्पचयं दधानाः । 
कुवंन्त्यशोका हृदयं सरोकं 
निरीक्ष्यमाणा गतवल्लभानाम्‌ ।॥। 
कालिदाक्षस्य 
मूल भागसे हीमूगेके समान लाल श्रौर पल्लवो 
के साथ पुष्पराशि को धारण क्रिये हुए इन भ्रशोक के वृष्तो 
को देखते ही विरहिशियों के हदय दुःखी हो उठ्ते हं । 
( १६७५ ) 
पिककूजितसत्यन्तं मधुरध्वनितापदम्‌ । 
क रोव्युल्लद्धिताज्ञानां मधुरध्वनि तापदम्‌ ॥ 
वसन्त कोयल की कूक को अत्यन्त मधुर बनादे रहा 
हं श्रौर प्रियाकौो आज्ञा का उल्लक्खन कर प्रवास मे जाने 
वाले पथिको को मागं में संताप दायक कर रहा टहं। 


 ( १६७६ ) 
कमलिनीमकिनी दयितं विना 
न सहते सह तेन निषेविताम्‌ | 
तमधुना मधुना निहितं हदि 
स्मरति सा रतिसारमहनिराम्‌ ॥ 
रुद्रस्य 
प्रिय के साथ बेट कर कमलिनी का रसपान कर चुकी 
हूर भ्रमरी उसके विना उसका रसपान नहीं कर पाती 
किन्तु दस समय वसन्त केद्वारा उस प्रियकौ हदय में बैठा 
दिये जाने से वह उस प्रेम स्वस्व कोसदाही स्मरण कर 
रही है । 
( १६७७ । 
असौ भरुच्चुभ्बितचारुकेसरः 
प्रसन्चताराधिपमण्डकाग्रणीः | 
वियुक्त रामातुरदृष्िवीक्षितो 
वसन्तकालो हचुमानिवागतः ॥ 
भटुबीजकस्य 
यहु वसन्त का समय तियोगी रामके हारा श्रातुर 
दृष्टि से देखे गये हनुमान्‌ की तरह श्राया । हनुमान्‌ कै , 
४१ 





मनोहर केसर = गर्दन के बाल उनके पिता मरुत्‌ अर्थात्‌ 
वायुसे चुम्बित थे प्रौर वसन्त में वायु के द्वारा पुष्पो का 
केखर अर्त्‌ पराग चुम्बित हो जाता हं । वसन्त विकसित 
ताराधिप भ्र्थात्‌ चन्द्रमा के मण्डल का अग्रणी होता ह 
ओर हनुमान्‌ ताराधिप सुग्रीव की मण्डली भ्र्थात्‌ बानर 
सेनाके अग्रणी अर्थात्‌ नायक थे, हनुमान्‌ को वियोगी 
रामने श्रातुर-दृष्टिसे देखा था भौर वसन्त वियुक्तं अर्थात्‌ 
विरहिणी रामा भर्थात्‌ रमणियों की आतुर दुष्टिसे दैखा 
जाता हं । 
( १६७८ ) 


आदीप्तवह्भिसद्दोरपयातपत्रः 
सवत्र किंशुकवनैः कुसुमावनस्रं : | 
सयो वसन्तसमयेन समागतेयं 
रक्तांशुका नववधूरिव भाति भूमिः ॥ 
कालिदासस्य 
वसन्त मे पलाश के सब पत्ते भड कर भिर ण्ये द 
श्रीर उनके जलती हई श्रग्नि के समान पुष्पों से उनकी 
शाखाएं भुकी हई हैँ जिससे यह वनस्थली वखन्तरूपो नायक 
से समागम करती हई लाल ओदनी श्रोदे नव वधू के समान 


, सुशोभित हो रही ह । यहं प्च ऋतुसंहार का हु । ६।२० 


( १६७६९ ) 
दलानि वासः परिहृ्य पाटला 
प्रकाशते पुष्पवती त्वचात्सनः । 
तथापि भृद्धो न जहाति तां श्रियां 
क्व रागिणामालि दिवेकसंपदः || 
पुष्पवती पाटला अर्थात्‌ लाल लोध का वृन्त वस्त्र रूप 
घब पत्तों को भाड्‌ कर केवल त्वचा अर्थात्‌ नद्धौ नद्ध 
डालियो से सुशोभित हो रहा ह तथापि भुङ्ख उख प्रियाको 
नहीं छोडता ! हे सखि, प्रेमियों के पास भला विवेक कर्हा 
रहता है ? । यहां “दुष्पवती'' शब्द का प्रयोग नायिका 


के रजोधर्म से संयुक्त होने की ओर संकेत करता हं जब 
कि उसके खाथ समागम निषिद्ध है । 


( १६८० ) 
उहामदक्षिणसरुदभरचालिताभिः 
शाखाभिराकुलतरं रुतवारणाय । 


~ --- --~ ~~~ - 9 श क | 
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मा सेति कोकिलकुलं वदतीव वृक्षः 
स्व्रेणं वियोगविधुरं कृपया विरोक्य ॥ 
शरुतधरस्य 
वसन्त के श्राने से प्रचरड दस्षिण-पवन प्रवाहित हो रहा 
है जिससे वृच् की शाखाएं जोर जोर से हिलड्ल रही हं । 
उस वृश्च पर बैठे हुए पुंस्कोकिल इससे उदेजित हो रहे हं । 
कवि की उसप्रै्ताहकि वायु के कारण होता हुश्रा वृत्त का 
शब्व मानों उन अ्राकरुल, स्त्री प्रेमी, श्रौर वियोगणसे विधुर 
कोयलों से दया वश उनके रुदन को रोकने के लिये “मा 
मा" ““मत रोश्रो"" एेसा कह रहा हं । 


( १६८१ } 
यत्तज्जलैरहरहः स्वकरप्रयुक्तः 
संवधितोऽसि सहकार रसोद्यमेन । 
तस्याधुना न सदृशं क्रियते वियोगे 
यन्मञ्जरीवंहसि मन्मथचापमौर्वीः ॥ 
कस्यापि 
नायक वियोगी है 1 उसने स्वयं सीच सींच कर जिस 
भ्राम के वृत्त को संवर्धित किया धा उसमे मञ्री निकली हं 
जिन्हें देख कर नायक का वियोगी हृदय तड्प उठता है । 
कवि उपदेशक बन गया है, वह्‌ कहता हं हे सहक।र, (्राम्र 
के वृच्च॒ दिन दिन जिसके अपने हाथसे डालें गये जल से 
सपरिश्रम सिचित होकर तुम संवर्धित हए हो उसी के इस 
वियोग-काल मे कामदेव के धनुष को प्रत्यञ्चाके समान 
इन मंजरियों को धारण कर तुम उसके उपकार के योग्य 
काम नहीं कर रहै हो । 
( १६८२ ) 
कि द्वारि दैवहतिके सहकारकेण 
संवर्धितेन विषवृक्षक एष पापः 
यस्मिन्‌ मनागपि विकासविकारभाजि 
घोरा भवन्ति मदनज्वरसंनिपाताः ॥ 
विकटनितम्बायाः 
ण दैव की मारी श्रभागिन, दरवाजे पर हसं आंमके | 
वृत्त को लगाने से क्यालाभहं ? यह पापी विष वृन्त है, | 
जहर का पौधा ह जिसके थोडेसे भी विकारी विकास 
बड़ा भयङ्कर सन्निपात, काम ज्वर्‌ उत्पन्न होता हं । 


> ~ 


वसन्तु 


( १६८३ ) 
मञ्जर्यो न विलोकिताः कुंसुमिताश्चूतस्य वष्पान्धया 
नाघ्राताः सखि संततहवसितया वातास्तदासोदनः। 


भृद्धाणामल्कावृतश्चवणया नोद्गौतमाकणितं 
कषेमेणाद्य विलद्जितो धृतिहरो दिष्टया मधूर्बाख्या ॥ 


श्रीविभाकरवर्मणः 
प्रियतम के वियोगमे निरन्तर आंसू गिरते रहनेके 
कारण विरहिणी भ्रामकी फली पूली मंजरी नहीं देख 
सकी । निरन्तर आहं भरते रहने के कारण वहु उसके 
आमोदसे भरो वायुभी नहीसूव सकीतथा श्यंगार न 
करने के कारण खुली खुली लटो से कान टंक हश्रा होने से 
वह कोयलों की गीत भी नहीं धुन सकी श्रतः उसकी सखी 
कहु रही ह कि यह बड़ सौभाग्यकी बातहकि बालान 
धैर्यहारी वसन्त को सवूशल विता दिया 1 


( १६८४ } 
कि कण्ठे क्रियतामुतानिमिषया दृष्टया चिरं वीक्ष्यतां 
कि शोतं समये तथा मधघुलसत्सौ गन्ध्यमापीयताम्‌ । 
एतत्‌स्परासुखास्‌तेन सुतरामात्मानमाइवास्यता- 
मित्थं मे सिततवल्टयाभिनवया वध्वेव चेतो हतस्‌ ॥ 
अमृतवधंनस्य 

च्यादइसे गलेसे लगा ले ( हार बनाकर पहमले) 
भ्रथवा चिरकाल तक निनिमेष दुष्ट से इसे देखते ही रह 
जायं तथा मधु ( पराग ) सै विलसति इसका शीतल सुगन्ध 
पी जायं अथवा इसके स्पशं सुख रूपी अमृतसरे भ्रपने को 
शान्त करं-इस प्रकार इस चमेली की श्रभिनव लता ते नव. 
वधू कै समान मेरा मन हर लिया दह । 


( १६८५ ) 
संभारो भवता यदयं सिथता दटेशेन संव धित- 
स्ते यान्ति प्रियविघ्रयोगविधुरा- प्राणा मसेतेऽधना । 
पुष्यत्पादपकूञ्जगुञ्जदलयस्त्वद्धद्‌ विहद्धा अमी 
स्वस्थाः सन्तु वसन्त ते रतिपततेरग्रेसरा वास्तराः॥ 
हे वसन्त, तुमने मेरे जिन प्राणों के श्रानन्द कै लिये 


इतने क्लेश के साथ पुष्प आदि कौ यह्‌ सव सामग्री प्रस्तुत. 


प्रौर संवधित की वे मेरे प्राण प्रियतम के वियोग से दुःखी 
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होकर निकले जा रहे हं । भ्रब ये खिलते हुए फूलों वाले वृत्न | 


कुञ्जो मे गुञ्ञन करते इए भौरे श्रोर स्वच्छन्द विचरण 
करते हुए ये पत्ती तथा रतिपति कामदेव को श्रागे बढ़ाने 
वाले तुम्हारे दिन कुशल से बीतं। 
( १६८६ ) 

कूजत्कोकिंखके किकस्पितकखवक वा णक्वथन्मानसे 
प्रो्यदभद्धपुरन्ध्रिमन्द्ररणितस्फा री भवन्मन्मथे । 
स्फूजत्‌¶ुखपप रागधू[रिधवल्याखोकमत्तानिखे 
कालेऽस्मिन्‌ रहिता त्वया वद कथं प्राणेरवर प्राणिमि ॥ 

हे प्राणेश्वर, जघ किं कूकती हुई कोयल कौ मनोहर 
श्यति से मन मथितहो रहाहश्रौर उडती हुई भ्रमरियों के 
मन्द ओौर मधुर गृञ्जनसे कामदेव का प्रवाह बढृताजा 
रक्वा ह तथा लिलते हृए पुष्पों के परागकी भूलिसे धवल 
पवन मतवाला होकर बह रहा हं उस समय तुम्हीं बताभ्ो 
तुम्हारे बिना मेँ कंसे जौ सकूगो ? 


( १६८७ ) 
अध्वन्यस्य वघूियोगविधुरा भत्तु : स्मरन्ती यदि 
प्राणानुञ्ज्तति कस्य तत्लद्ुं महत्‌ संजायते पातकम्‌ । 
यावन्नो कृतमध्वगेन ह्‌ दये तावत्तरोमूधनि 
्रोदधुष्टं परपुष्टया तव तवेतयुच्चेवं चोऽनेकशः ॥ 
कस्यापि 
ग्रषासी की पत्नी यदि प्रियतमके वियोग से सन्तप्त 
होकर भपने स्वामी का स्मरण करती हृद प्राणो का परि- 
त्याग कर देती है तो उसके प्राण त्याग का महान्‌ पाप क्रे 
लगेगा ? सखी श्रथवा श्रन्य किक्षीके प्रश्नं करने प्र॒ जब 
पयिक ने इस पर घ्यान नहीं दिया तब वृत्त को ऊचौ चोटी 
पर वैठी हुई कोयल ने जोरसे बोल कर अनेकं बार घोषणा 
की “तुमकोः' “तुमको । 
( १६८८ ) 
बसन्तप्रारम्भे चिरविरहलिन्ना सहचरी 
यदि प्राणात्मुञ्चेद्‌ वद तदघभागी भवति कः । 
वयो वा स्नेही वा इुयुम विशिखौ वेति विमृशं- 
स्तुहीति प्रव्यक्तं पिकनिकरज्चङ्कारमश्यृणोत्‌ ॥ 
शी राजानकलोलकस्य 


प्रियतम परदेश जा रहे है नायिका को सखो उनसे 
परल करती ह कि यदि मेरी सहेली तुम्हारे चिर वियोग से 
दुःखी होकर वसन्त तदतु के प्रारम्भमें श्रपने प्राणो को 
छोड देती है तो बताभ्रो उसके पापका भागी कौन होगा ? 
उसको भाव भरी युवावस्था, उसका प्रेम श्रथवां कामके 
बाण ? इस पर नायक विच।रही कर रहाथा किं उसने 
वड़े स्पष्ट रूपमे कोयलोके मुण्ड का ““तुही' कङ्कार 
सुना अर्थात्‌ तुही । 

कोयल सदा कुहु कुहु की ही भ्रावाज करतीहंन कि 
तुही तुही । किन्तु यहां सम्भवतः हिन्दी भाषा के भ्रनुकरण 


पर एता लिखा गया हं । 


\ १६८९ ) 
भोः पान्थाः स्वगृहान्न गच्छत मधौ सेवाक्षणो मुच्यतां 
मानं मानिनि मुञ्च वल्लभजने कोपाचुबन्धेन किम्‌ ? 
आयातः कुसुमाकरः क्षपयति प्राणान्‌ वियोगातुरे- 
ष्वित्येवं परपुष्टनादपटहो वक्तीव कामाज्ञया ॥ 

"ए पथिको तुम सेवा का अवसर श्र्थात्‌ नौकरी चाकरी 
छोड़ दो भ्रौर इस वसन्त मे धर से बाहर मत जाग्र । हे 
मानिनी तु भ्रपने प्रियत्तम के प्रति किये गये मान को छोड़ 
दे | प्रिय के भ्रति क्रोध करने से क्या लाभ ? वसन्त भ्रा गया 
है जो विरहिरियोंके प्राणोंको नष्ट कर देता है'* कामदेव 
को श्राज्ञा से इस प्रकार कोयल का बोल रूपी ढोल बोल 


रहा ह । 
( १६९० ) 


एतसिमन्‌ दक्षिणाशानिलचकलितलतारीनमत्तालिमाला- 
पक्षक्षोभावधृतच्युतबहल रजो ह्वादिहुये वसन्ते । 
्ेमस्वेदाद्र॑ाहुरख्यवरूयरणत्प्रौढसीमन्तिनीनां 
मन्दः कण्ठग्रहोऽपि रूपयति हदयं कि पूर्नाविप्रयोगः ॥ 
कयोरपि 
दस्ति दिशा की श्रोर से बहते हुए पवन से भूमती हुई 
लताभ्रो मे लीन मतवाले भौरो को पक्ति कै पखों के ्राषात 
से गिरे हृए प्रचुर पुष्प-पराग के कारण भ्राह्धादकारी वसन्त 
मे प्रेमके पसीनेसे श्राद्रं अर्थात्‌ गौली-णेोली सी बाहुक 


` चिसकते कंगनों की मधुर-श्वनि बालौ प्रौढ युन्दरियोंका 
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शिथिल कण्ठालिङ्खन भी जब हदय को दुःखदाई लगता हँ यहां थोड ही शब्दों मे बड़ा विशद मार्मिक तथ्य ~ 
तब फिर विषोग कातो कहनाही क्या ? ह्भ्रा हें । 

( १६९१ ) ( १६९४ ) 
मोन्यंः किं मदनस्य संततमिवुव्या वारमभ्यस्यतः एष सूर्यागुसन्तप्तो मृगः कुत रुमान्नितः । 
मरल्यक्षा बत मूताः किपु मयोः सस्युर्यंशो गायतः । साधुरमाग्यपरिस्नौणो नोचं प्राप्येव सीदति ॥ ५ 
विल्लस्ता रशनाः स्वयं वनभुवां करि देवतानामिमः सर्यको किरणों से संतप्त टश्रा यह मुग बबूल या ताङ्‌ 
शिञ्जानाः श्रुतपिश्ाः क्रिपथवा पुष्पन्धयश्रेणयः ।॥ | ब्रादि छायाहीन क्रन्त का आश्रय पाकर नीच को पाकर 


श्ररावली के विषय मे सुन्दर कल्पना सुनिए-- 


माग्य-हीन सत्पुरुष को भाति दुश्खीदहो रहाह। 
निरन्तर बाण चलाने का अस्यास करते हृए कामदेव की 





८ त ९०.) # 
व्याये प्रत्यञ्चाएं हुं? अथवा अपने सखा कामदेव का 9३ घर्ष 1 
=< 9: 6 रि गि £ - । 
कौत्तिगान करते हुए वसन्त कौ मूर्छनाएं प्रत्य्च हो उटी ह ? # ४ का 9 4 
श्रथवा वनस्थली 5; देवताभ्रों को करधनियां खुल कर भिर व न ठ लै त १ ए 
पडी है ? श्रथवा पृष्प-रख पान करने वाले मरो ¢ प प्रधिकं वृद्ध स्त्रियों के जघन स्थल से जिस प्रकार स्राव 
५ | ष (५ १ नहीं होता उसी प्रकार घोर घामसे पीडित पर्वतौँसे भी 

कानों को त्रिय लगने वाला गुञ्जन कररहीहै?। ट द ; 

! ( १६९२ ) इस समय ग्रीष्म में पानी का फरना बन्द हो गया ह ।॥ 
प्रयासं ब्रतिखन्धुमात्ततपस, स्यादक्षमाला रते- ( १६९९ ) 
मततं सृत्तजोवनौ किमु गता तन्मन्त्रवर्णावछ्िः | फलितोदुम्बरान्तःस्था कलशब्दापि कोकिला । 
रत्तख्ःधगवल््रसावनविधौ कि वा तथोपाहूता - | न भाव्यथंपरेव स्त्रौ निषण्णा स्यविरोरसि ॥ 


क्र वेषः प्रतिकाननं मधुच पडकः परिश्ह्घति ॥ फूले हए गुलर कै वृत्त पर बैठा हृद मनोहर शन्द करती 
भगवान्‌ शङ्कुर के द्वारा भस्म किये गये अपने प्रिय इद भी कोयल पसे के लिये बूट कै वच्चःस्थल से भ्रालिक्जित 

कामदेव को प्रास करने के लिये तपस्या में लगी हई रति की | रमणी कौ माति नदीं सुशोभित होती । 

यह श्रद्च माला हं ? श्रथवा उसके दवारा जपे जाते हुए मृत- ( १६९७ ) 

संजीवनी मन्व के ध्तरो को पंक्ति मत्तिमान्‌ हो गहं? कोट रान्तः प्रविष्टेन पावकेनेह पादपः । 

भवा भगवान्‌ कौ पूजा के लिव बह रत्नों को माला ले भ्राई कृत्वा साधुरिवाकायंमन्तदहिन द्यते ॥ 

ह? अथवा प्रत्यक कनन करज मे यह्‌ भ्रमरो को पक्ति घूम एते महामनुष्यस्य 
 स्शीदः इस प्रीष्ममें कोटर के भीतर पड़ गर्दश्रागसे वृ 


यी 


भय ग्रीष्मः उसी प्रकार भीतर भोतरजलाजा रहारं जिस प्रकार कोर 

( १६९३ ) | पदाचारी पुरुष कोई भपने न करने योग्य किसी कार्यको कर 
निदाधतीव्रसंतपशन्यरथ्यान्तरस्थयोः । ग्रन्र्दाहि से सन्तप्त होता है । 
अन्योन्याकापसुखिनोयुंनोइचन्द्रायते रविः ॥ ( १६९८ ) 


कस्यापि परपुरसुषादिव सवितुः संप्रति 
, ग्रीष्म कै प्रचण्ड संताप से जब गलियां शून्य ओर निर्जन भीताः कराग्रसंस्पर्शात्‌ । 
| होती ह उस समय गली में मिलकर एकान्त मे परस्वर की कूरवघ्व इव सखज्जाः 
बातचौत से सुखी युवक श्रौर युवती के जोडेफै लिये सूं प्रविरान्ति गृहोदरं छायाः ॥। 
चन्द्रमा बन जाता हं । 


॥ रामिलकस्यं 








सुमाषितावलिः 


पर पुरुष के स्पर्शं से उरी हुई लज्जावतो कुलवधुएं जिस 
प्रकार घरके भीतर धुत जातौ उसौ प्रकार सूर्यं कौ 
किरणों के स्पशं से उरी छाया गृहुके भीतर घुस गर्ईहै। 
अर्थात्‌ प्रचण्ड प्रौऽ्पमें घरों के भीतर ही छाया मिलती हे । 


( १६६९ । 
दुःसहसंतापभयात्‌ संप्रति मध्यस्थिते दिवसनाथे । 
छायामिव व।ज्छन्तो छायापि गता तर्तलानि ॥ 
श्रौ मदवन्तिवर्मणः 
दिन के स्वामी सूयं जब अ।काशके मध्यमे पहुंच गये 
एसे प्रचण्ड मध्याह्व के स्तय उनके भ्रसह्य ताप के भय से 
छाया भो छाया चाहती हइ वृक्तो के नीचे चली गई है। 
“छाहों चाहत हाहं" । 
( १५०० ) 


प्रीतिगताथिजनानां विच्छिन्नारं समूहुमवलोक्य । 
स्फटितमपयसस्तापाद्धुदयमिव तरं तडागस्य ॥ 
प्रचण्ड गर्मी के दित हं । तालाब सूख गया हं । उसमें 
दरारं पड़ गर्हं । कवि कर्ता है यह साधारणं दरार नहीं 
ह किन्तु पानी पाने को इच्छासे प्राये हुए प्रेमौ याचकोंके 
समूहं को श्रषने पास से निराश लोटता देख कर मानों संताप 
के कारण जल शून्य जलाशय का हृदय विदीणं हो गथा 
है, उसी की दरार हं। 


( १७०१ ) 
अहमिव शून्यमरण्यं वयमव तनुतां गतानि सलिङानि । 
। - दिवसा दीर्धा्च तप्तारच ॥ 
कयोरपि 
कु विरहित सखियां एक साथ बंठी हं । एक बोली- 
व्रियतम के विनाम जैसौ शून्यसीहोरहीहँ वैसा ही जंगल 
हो रहा ह । गर्मके कारण कोई जौव-जन्तु बाहर नहीं 
दिखाई देता । दुसरी बोली-अरी जिस तरह विरह में हमारे 
शरीर दृबले हो गये हँ उसी तरह नदियों शरीर तालाबों के 
जली कम हो गये हैँ। तीसरो बोली-अरी इस समय 
हमारी लम्बी-लम्बौ गरम-गरम प्राहं उपासों के समान ही 
ये गर्मी कै दिन लम्बे भौर तापयुक्त हं। 
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( १७०२ ) 
भभिजातजनन्यथावहा बहलोष्मप्रसरा विदाहिनः ! ध 
प्रलला इव दृष्टिमागता भुव तापाय निदाघवासराः ॥ 

अमृतवर्ध॑नस्य 

कुलीनो को कष्ट देने वाले, भ्रत्यधिक गर्मी फैलाने बाले 

( दुष्टों के लिये अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करने घाले ) तथा 
विदाही भ्र्थात्‌ सन्ताप पहंचाने वालं दुष्ट मनुष्य जिस प्रकार 


इष संसार मे दृष्टिगोचर होकर दुःखदाई होते है उसी भ्रकार 
गर्मी केये दिन हैं । 


( १७०३ ) 
रवेम॑यूखैरभितापितो भुशं 
विदह्यमानः पथि तप्तपांसुभिः । 
अवाक्फणो, जिह्यगतिः सवसन्मुहुः 
फणी मयूरस्य तले निषीदति ॥ 
सुय की प्रचरड किरणों से अत्यन्त सन्तस, भौर मार्गं 
मे जलतो हुई धूल से जलता हुञा सर्पं नीचा फन किये हुए 
टेढी-मेहौ करवट लेता हुश्रा तथा तेज से हांफता हु्भा मयुर 
के नीचे बैठा हुभ्रा हं ्रथवा जाकर वैठ रहा है । 
कटाने एकत बसत अहि, मयूर, मृग बाघ । 
जगु तपोवन सौं कियौ दीरव दाघ निदाघ ॥ 
बिहारी 
( १७०४ ) 
रविप्रभामिन्नलिरोमणिप्रभो 
विलोलजिह्वाद्यलीढमाशङ्तः । 
विषाग्निसूर्यातपतापितः फणी | 
त हन्ति मण्ड्ककूरू तुषातुरः ॥ 
कथोरपि 
सूयं की कान्ति पे जिसके शिरोमणि को कान्ति विनष्ट 
हो गई है तथा जो दोनों चञ्चल जिह्वाओं से वायुको चाटता 
रहा एेसा सर्पं विषाग्ति के समान सूयं के भ्रातप से सन्तप्त 
होकर प्याससे पीडित ह भ्रौर पेंढको को नही मार रहा ह । 
( १७०५ । 


समी व्यर्थारम्भा दुरधिगमभूभृत रिखरे । 
विषक्ता छक्ष्यन्ते वथमिव हताज्ञा जलधराः ॥ 





ष ~ न्नव = =-= 
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ममे तरान्तइचेष्टाविफलविपुलाकरविभवाः ॥ 
स्वभूमौ यान्तोमाः परिणतिमर्तंख्यारच सरितः ॥ 
जयवधनस्य 

दुगम श्वत के चारोंप्रोर चिपकेहृएये मेध व्यर्थ 
चेष्टा करते हृए हमारी ही माति हताश हैँ अर्थात्‌ ग्रीष्म 
को प्रचण्डता के कारण वे नीचे के स्तरे भ्राकर बरस नहीं 
सकते । इसी प्रकार हमारे हो समान श्रन्तश्चेष्टा म्र्थात्‌ 
मानसिक सङ्कल्य मे विफल होकर विशाल श्राकार ओर 
विभक अर्थात्‌ जल वाली ये भ्रसंख्य नदियां अग्नी हौ भूमि 
मे सुख कर समाती चलो जारही हँ । 


( १७०६ ) 
मध्याह्ल्‌कक्वथितविरसं पल्वले चाम्बु पीत्वा 
दावव्याप्तं वनमभञ्ञरणं सर्वतः संनिरीक्ष्य | 
संतापेन प्रतिभयवता संनिरढः समन्ता- 
दात्मच्छायां विशति महिषो मण्डल भूतदेहः ॥ 

मातुषेणस्य 

दोपहर के चण्ड सूर्यसे जो जल खौल उठाहै एेमै 

नोरस जल क्रो गढृहीमे से पीकर भ्रौर चातेंश्रोर दावाग्नि 

से जल रहे वनम शरण न पाकर भय उत्पन्न करने वाते 

संतपसे रुद्ध चेष्टा वाला ससा अपनी देह को गोलमटोल 
बना कर श्रपनी ही छायामें घुस रहा है । 


( १७०७ ) 
विश्लेषो जनितः त्रिये रपि जनैखज्जम्मितं न।लिकै- 
ित्रेणापि खरायितं तरल्या दोर्घायितं तष्णया | 
गुर्वी-वल्लभता जडेरधिक्ृता दोषाकरः सेष्यते 
हा कारः कलिरागतो नहि नहि प्राप्तः स घर्मागमः ॥ 
रतिमित्रस्य 

प्रिय जनोंसे भी श्रलगाव या वियोग करा दिया वधो 
कि गर्मी की अधिकता मे आश्लेष ( भ्रालिगन ) नहीं श्रच्छा 
लगता, विश्लेष दुर दूर बैठना उठना ही श्रच्छा लगता है । 
उज्जृम्भितं नालिकः श्र्थाति कमल मृर्ा गये ह, मित्र 
भ्रथात्‌ सूयं खरायित=तोद्छ हो गवे दहै, दुसरा अर्थं करि 
मित्रणख विपुल हो घे हैँ चञ्वल तृष्णा प्थास गौर लालच 
बहुत ब्‌ गई हं गुर्वो-बल्लमता प्र्थात्‌ पृध्वी का स्वामि 





जड़ो = मूर्वोके ्रधिकारमें चला गयादहै, दोष के आकार 


रथात्‌ दोष समूह्‌ जुम्रा चोरी प्रादि व्यसन को लोग प्रपनाये 
हए दं दुसरा प्रथं दोषा अर्थात्‌ रात्रि को करने वाला चन्द्रमा 
सेव्य हो गया हं गर्मोमें चन्द्रमा अच्छा लगता ह सस नहीं 
हायतो क्या कलियुगओआं भया, उत्तर है नहीं नहीं नहीं 
दुखदाईं गर्मी का समथ श्रागया है । 


( १७०८ ) 

स्वाशारुधि दग्धवीरुधि सदा सारङ्कवद्क्रधि 

क्षामक्ष्मारुहि मन्दम॒न्मध॒लिह्ि स्वच्छन्दकुन्ददुहि 

शुष्यत्‌ खोतसि भूरितप्तरजसि ज्वाखायमानार्णसि 

रोषे मासि ततताकतेजसि कथं पान्थ ब्रजज्जीवसि ॥ 

जबकि सम्पूणं दिशां अवरुद्ध हैँ गर्मी के कारण कहीं 
जाना जाना नहीं हौ सक्ता, तुणलता सब भुन गये ह, 
धशु-पक्तौ सव सदा क्रोधमसे बेंषे हँ = प्रत्यधिक गर्मी के 
कारण भुकलाये हुए रहते हं । पेड पौषे त्तोण हो गये हूं । 
भ्रमरो की प्रसन्नता मन्द पड़ गईहै । कुन्द के पुष्प खिलने 
ते बन्द हं । तालाव ओर सोते सूख रहे है । धूल खू जल 
रही हं \ पानी खौल रहाहै। पय का तेज वद्‌ गया हें । 
हे पथिक तुम एसे ग्रोष्प महीने त यात्रा करते हए कैत 
जी रह्‌ हो । 

( १५०६ 
दूरादेव कृताञ्जलिनतु पुनः पानीयपानाधथिना 
रामाज्चोऽपि निरन्तरं प्रकटितः प्रीत्या न शैव्यादप।म्‌ । 
रूपालोकनविस्मितेन चलितो मूर्धा न शान्त्या तृषा- 
तुण्णो विधिरध्वगेन घटितो वोक्ष्य प्रपावाल्िकाम्‌ ॥ 

गर्मी के दिन हं । कोई प्यासा पथिक पौसने पर पहुंचता 
हे पर वहां भी पानी तहीं ह तव पानी पिलाने वाली ओर 
उसमं जौ चेष्टा विनिमय होताहै उ्षीका वर्णन इस 
पद्यमे ह । 

पथिक ने चिल्लू्‌ या भ्र॑जुली से पानी पने के लिये भ्रंजली 
नहीं बंधी किन्तुद्ुरसे ही प्रणाम करने की दुष्टिसे। 
रोमांच भी प्रकट किया किन्तु प्रेम का न क्रि पानी को 
ठंडक का। निराशा का वातावरण देखकर शिर हिलाया न 
कि प्याप्तं बुभःजानेसे। इस प्रकार प्रपापालिक्राको देख 
कर पथिक ने यही माना करि विधि का विधान अटल है । 
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( १७१० ) 
स्वेदाम्भः कणिकाचितेन वपुषा शीतानिलस्पशंनं 
तर्षोत्किष॑जुषा मुखेन लिलिरस्वच्छाम्बुपानादरः। 
दू राध्वक्छमनिःसहै रवयवैशछायासु विश्राल्तयः 
कक्मी रान्परितो निदावसमये धन्यः परिभ्राम्यति | 
एते भट बाणस्य 
ग्रीष्मकाल मे शीतल हिम-पर्वतों पर जाते कीं प्रथा उस 
समय भी थी यह्‌ बाण भट के इस पद्यसे प्रतीत होता है । 
पसीनेसे भरेशरीरसे ठंडी हवा का स्पर्श, अधिक 
प्याससे सूखते हुए मुख से शीतल ओर स्वच्छं जल का 
पीना, दुर दुर तक धूमनेसे क्लान्त श्रद्ध होकर छायामें 
विश्राम करना इस प्रकार का प्रानन्द उठाने वाला वहु 
व्यक्ति बड़भागी दहं जो गर्मीके दिनों मे कश्मीर ने इधर- 
उधर घूमता हं), | 
( १७११ ) 
अङ्ुल्यग्रनि रोधतस्तचुतरां धारामियं तन्वती 
ककर्या न परं पयो निपुणिका दातुं प्रपापालिका । 
विदिलष्टाङ्गुलिना करेण दशनापीडं शनैः पान्थ हे 
निःस्पन्दोध्वंविलोचनं त्वमपि ही जानासि पातुं पयः॥ 
भीषण गर्मोहं। पौसला या प्याऊ पर पानी बहुत 
कम है । पिलाने वाली बड़ी चतुर ह। वह॒ जलपावर की 
टंटी में श्रंगुली लगाकर बहत थोड़ा-थोड़ा जल गिराती है । 
पीने वाला भी बहुत प्य।सा हं । वह्‌ श्रंगुलियों को इस तरह 
कस कर मिलाये हृए हं कि थोडा भी पानी बाहर न गिरने 
पावे। जल कम आरहाहो श्रौर प्यास ज्यादाहो तो 
स्वभावतः मनुष्य दांत दबा दबा कर पानी पीता जाता ह 
प्रीर रश्राखों को उपर उठाकर एकटक्‌ देखता जाता है कि 
पानीभ्रारहाहे या नहीं। इसी दृश्य का ईस एलोकमें 
वर्णन हं। 
जलपात्र के चछिद्रको भ्रंगुली के अग्रभाग से रोक कर 
जलधार को पतली से पतली करती हुई चतुर पानी पिलाने 
वाली ककरी (जलपात्र) से ज्यादा पानी लहीं देना चाहती । 
किन्तु, है पथिक आश्चयंदहंकि तुम भी श्रंगुलियों को खूब 
सटा कर, दांत दबा कर श्रौर श्रांखोंको एकेटक उपर लगा 
करर ठीक पानी पीना जानते हो । 
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( १७१२ ) 
गन्तुं सत्वरमीहसे यदि गृहं व्यालोलवेणीकतां 
रषु वा स्वकुटुम्बिनीमनुदिनं कान्तां समुत्कण्ठसे | 
तत्तष्यन्चप॒ मुग्धमन्थरवलनच्चेत्रान्तसद्धाध्वगा- 
मेतां दूरत एव हे परिहर भ्रातः प्रपापाल्िकाम्‌ ॥ 
प्याऊ पर जल पिलानेवाली ( प्रपापालिका ) के मनो- 
हारी सौन्दर्य का वणन पथिक को सावधान करने के व्याज 
से किया गया ह । 
हे भ्रातः यदि तुम जल्दी घर जाना चाहते षो भयवा 
लहराती हुई लटो वाली अपनी प्रिय गृहिणी को देखने के 
लिये प्रतिदिन उत्करिठित हो रहे हौ तो मनोहर मन्द रौर 
चंचल कटान्तो से पथिको को रोक रखने वाली इस प्रपा- 
पालिका को प्यासे होने परमभी दूरसे ही वचा जाना। 
( १७१३ ) 
वाताकोणंविक्ञीणेवेरगतुणश्रेणीज्चणत्कारिणि 
ग्रोषमे सोष्मणि चण्डसुयं किरण प्रक्वाथ्यमानार्णसि । 
चित्तारोपितकामिनी मुखशशिज्योत्स्नाहतक्छान्तयो 
मध्याह्ंऽपि मुदेव यान्ति पथिकाः स्वं देशमुत्कण्ठिताः॥ 
अन्य सुभाषित सग्रहोंमे वीरणतृण ० पाठहै जो 
उचित है क्योकि "वीरण" खस को कहते है “वैरण" 
शब्द अ्रप्रयुक्त ह । 
जव किवायु से विखरे हुए खस श्रौर भ्रन्य धास फूस 
केटठेरका खर खर शब्दहो रहाहो भौर प्रचण्ड सूयंकी 
किरणों से तालाब भादिका जल खौल रहाहो एसे ग्रीष्म 
काल के मध्याह् मे भी चित्तम चदी हुई कामिनी के मुख 
चन्द्र को चन्द्रिका से अपनी थकानं दुर कर त्रिया मिलन के 
लिये उत्करिठत पथिक लोग हषं के साथ श्रपने देशको 
जाते हं । 
( १७१४ ) 


तदात्वस्नातानां दरदलितमल्लीकुसुमिनः 
कचान्विश्राणानां मख्यजरसाद्रद्रिवपुषास्‌ । 
निदाघाकप्लोषर्कपितमहिमानं मृगदुशां 
परिष्वङ्खोऽनङ्खं पनरपि शनैरङ्कुरयति ॥ 
एते केषामपि 
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तत्काल ही ऋ तुस्तान कर शुद्ध हुई, प्रौर बालों के ल्‌ढे 
तं मालती की कलियों को लगाये हृए, चन्दन के लेप से 
गीले गीले श्रद्धो वाली मृगनयनियों का श्रालिङ्धन ग्रीष्म 
कालके सूयंसे दग्ध अतएव क्षीण प्रभाव वाले अनद्धं 
( श्रद्ध टीन ) कामदेव को धीरे धीरे श्रेकुरित कर देता हे । 
| ( १७१५ ) 
ग्रीष्मोष्मप्लोषश्ुष्यत्पयसि 
बकभयोद्श्रान्तपाटीनभानि 
प्रायः पड्कुकभावं गतवति 
सरसि स्वल्पतोये टुठित्वा । 
करत्वा कृत्वा जलारद्रीक्रत- 
मुपरि जरत्कपंटाग्रं प्रपायां 
तोयं कन्च्वापि पान्थः पयि 
चरति हहा हेति कुवन्‌ पिपासुः ॥ 
भदुबाणस्य 
गरीष्म की ज्वाला से जल कर जिसका जल सूख रहा ह 
अत एव थोडा जल रह जाने से बकुलो द्वारा पकड़ लिये जाने 
करे डर से जिसमे मदलियां घबड़ा रही हं श्रौर तालाब प्रायः 
कीचडमतव्र॒ रह गया ह एेे थोडे जलवाले तालाब में लोट 
पोट कर तथा शिर कै उपर अथवा श्रद्ध पर पुराने कपडे 
कौ गीला कर कर के रखते हुए तथा प्याऊ पर जल पाकर 
मी प्याा पथिक रास्ते में हाय हाय करता हृश्रा चलता ह । 
एेसा होता हं निदाध काल । 


( १७१६ ) 
बाठे, मालेयमुच्चेनं भवतति गगनब्यापिनी नीरदानां 
कि त्वं पक्ष्मान्तवान्तेमंखिनियसि मुधा वक्लमश्रुप्रवाहैः। 
एषा प्रोद्त्तमत्तद्विपकटकषणन्तुण्णविन्ध्योपलाभा 
दावागनेः संप्रवृत्ता मलिनयति दिशां मण्डलं धृमलेखा ॥ 
घाराकदम्बस्य 
दे बाले, यह ऊंचो गगननुम्बी मेवमाला नही है अतः 
तुम पलकों कीकोरसे रश्रासू बहा बहा कर व्यर्थ में श्रपना 
मुख क्यों मलिन कररही हौ? यह तो उच्छृद्खुल ओर 
मतवाते हाथी कै गण्डस्थल की खुजलाहट से रगड़ खाये हृए 
विन्ध्य पर्व॑त कै पत्थरों की कान्तिवाली दावाग्नि के कारण 
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उठी हई धूम-रेखा है जो दिशाश्रों के मरडल को मलिन करं 
रही हं । | 


( १७१७ ) 
कानि स्थानानि दग्धान्यतिश- 
यगह्नाः सन्तिके वा प्रदेशा 
कि वा रोषं वनस्य स्थितमिति 
पवनासद्धविस्पष्टतेजाः । 
चण्डज्वाखावलीटस्फूटित- 
त रलताग्रन्थिमुक्तादटुहासो 
दावाग्निः शुष्कवृक्षे शिखरिणि 


गहनेऽधिष्ठितः पद्यतीव ॥। 
भीमस्य 


कौन कौनसे स्थान जल चुके ? कौल से प्रदेश श्रत्यन्त 
घने हं ? जंगलमें श्रव क्या बाकी बचा रह्‌ गया हे ? वायु 
की संगति के करण प्रचण्ड तेज बाला तथा प्रचख्ड ज्वाला से 
वृन्ञ, लता, गुल्म आदि को साफ कर खिल खिला कर हंसता 
हश्ना दावाग्नि मानों सूखे वृत्त पर घने जंगलमें बेठाहुभ्रा 
यही सब देख सा रहा हे । 


अथ वर्षा 


( १७१८ ) 
अतसीपुष्पसंकाशं खं वीक्ष्य जलदागमे । 
ये वियोगेन जोवन्ति न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 
विषमादित्यस्य 






वर्षा कालमें प्रलसीके पुष्प के समान अर्थात्‌ काले 
काले मेधो से छाये हुए श्राकाश को देख कर जो वियोगा- 
वस्था में जीवन धारण कर सकते हँ उन को किसी बात का 
भय नहीं है । पावस में वियोग श्रह्यहोतादहं उसे जो धार 
कर जाय वहं कठिन से कठिन विपत्ति को खह्‌ सक्ता ह । 

( १७१९ ) 

इन्द्रगोपेवंभौ भूमिनिचितेव प्रवासिनाम्‌ । 

अनङ्धबाणेहंदमेदसरतलोहितबिन्दूभिः ॥ 

पावस को सरस भूमि पर रेगती हुई बौर बहूटियां भी 
काम का उदहीपन करती दहै। इस भ्राशयसे कवि का कथन 
हं किं इन लाल लाल इन्द्र गोषों से आच्छादित भूमि एेसी 
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प्रतीत होती हं जैसे इसपर काम देव के बाणोंसे विधकर 
विदीणं हए प्रवासियों के हूदयसे च्‌-च्‌ कर रक्तकी बूदें 
गिर पड़ीदहों) 

( १७२० ) 
सान्द्रनीहारसंवीततोयगभगरूदरा । 
संततस्तनिताश्राटो निषसादाद्रिसानुषु ॥ 

वररुचेः 

घने कुहरो के भीतरचछिपे हुए जल के गभ॑से भारी 

पेट वाली निरन्तर शब्द करती हई मेघमाला पर्वत के 

शिखरो प्र जावैटी दह । भारी पेट वाले के लिये एक जगह्‌ 

वैठ जाना भ्रौर श्रपने क्लेश का सुचक शब्द करते रहना 

स्वाभाविकहीहुं। इधर पवत को चोटी पर दिखाई देती 
हई मेघमाला का भी मनोरम दुश्यहं। 


(` ९,५९.०) 
स्फुरन्तः पिद्धलाभासो धरण्यामिन्द्रगोपकाः। 
सरक्तवान्ताः पान्थस्त्रीजीवा इव चकासति ॥ 
पृथ्वी पर चमकते हुए पिङ्खलव्णं के इन्द्रगोप रक्त के 
साथ वमन किये गये पथिकं कौ स्वियों के प्राणों के समान 
चमक रहे हँ । 
( १७२२ ) 
श्रष्टेमघशुकाधातदलितादकदाडिमात्‌ । 
फटैरिव मही पिज्ैः पूरिता हरिगोपकेः ॥ 
उञ्छवृत्तेः 
पृथ्वी पर ्रुर मात्रामे दृष्टि गोचर होते हुए इन्द्र 
गोपो से एेसा प्रतीत होता ह जैसे सेव रूपी शुक ( तोता ) 
के आधातसे टे हृए सूयं रूपी अनार के लाल लाल दाने 


विखरे पड हो । 


( १७२३ ) 
अकालजरदच्छच् सालोक्य रधिमण्डलम्‌ | 
चक्रवाकयुगं रौति रजनीभयशङ्कया ॥ 
सूर्यं सण्डल को असमय पे मेधो से ठका हुभा देखकर | 

चकवा श्रौर चकवी रात आ जाने के भय की आशङ्कासे 
री रहें । क्योकि रात्रिम उनका परस्पर वियोग हो जाता 
है । वर्षा मे प्रायः जव चाहं तव काले काले बादल श्रा जाते 
है जिषसे रात जसा दुश्य उपस्थित हो जाता ह । 


र 
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। 147 (१९०२४) 
गर्ज वा वषं वा मेघ मञ्च वाशश्नितोमरान्‌ | 
गणयन्ति न शीतोष्णं वल्लभाभिमखं नराः ॥ 
हे मघ तुम गरजो, बरसो भ्रथवा वच्रदर्डों को गिरा्नो 

त्रियतमाश्रों से भिलने को चल पड़े हए मनुष्य सर्दी गर्मी की 

परवाह नहीं करते । 


4 (1) 
हसतीव बलाकाभिनंत्यतोव तडिद्भ॒जेः | 
रोदितीवाम्बधाराभिरुन्पत्तकमिवाम्बरम्‌ ॥ 
एते केषामपि 
कवि निर्कुश होता है । वह जिस किसी को भी विचि 
भथवा विवेको कह सकता ह । यहां उसे पावस का श्राकाश 


। पागल सा मालूम देता है जो भरपनी बकपङ्कियों के कारण 
हंसता हुश्रा सा, विचत्‌ रूपी भुजाश्रो के प्रसार से नाचतां हृश्रा 


सा भौर गिरती हुई जल धाराधरो के कारण रोता इया खा 
लगता हं । पागल भो कभी भनायास हंस पड़ता है कभी नाच 
उठता ह श्रौर कभी श्रकारण ही रोने भी लगा है । 
¦ १७२६ ) 
वनिता चित्तचपला तडिदम्भोदकुक्िष्‌ । 
न तिष्ठति चिरं रक्ष्मीरपात्राङ्मिवागता ॥ 
जिस प्रकार किसी कुपाव के पास्च आई हृ ल्मी 
ज्यादा देर तके नहीं ठहुरती उसी प्रकार चन्चल चित्त वाली 
विद्युत्‌ रूपी वनिता भी मेधो कौ कुज्ति ( कोख ) में देर तक 
नहीं सकती । 
( १७२७ ) 
कलुषं मधुरं चाम्भः सवं सवत्र साम्प्रतम्‌ । 
अनार्जवजनस्येवं कतकब्याहूतं वचः ॥ 
एतौ महामनुष्यस्य 
जिस प्रकार कुटिल पुरुष के वचन मीठे पर भे होते है 
उसी प्रकार इस पावस मे सब स्थानोंपर सभी जल गंदलाभ 
ह्‌ ओर मीठाभीहे। 
( १७२८ ) 
सेन्द्रचापेः श्रिता मेधेनिपतच्चिज्ञंरया नगाः। 
तणं कम्बलसंवीता बभुमत्तद्रिपा इव ॥ 
| विशाखदेवस्य 
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रने जिनसे बह रहे हं एसे पर्वतो पर इन्द्र घनुष के 
साथ टव्किं हुए मेघोके कारणये पर्वत रंग विरगे भूलों 
( वस्नो ) से दके हुए मतवाले हाथी के समान सुशोभित 
हो रदे हं। 


( ७२९ ) 


अृष्टपूवमस्माभियंदेतद्‌ दुद्यतेऽधुना । 
विषं विषधर: पीतं मूचिताः पथिकाङ्धनाः ॥ 
कस्यापि 


इस समय वर्षामेजो दृश्य मु दिखाई दे रहा है वह 
मेरे लिये “श्रदृष्टपूर्व'" है, वैसा मैने पहले कभी नहीं देखा 
था । क्योकि विष तो पिया विषधर सर्पो ने पर मृछित हो 
रही हँ पथिको कौ स्त्रियां । वर्षा में सांपों का विष बढ़जाता 
हं ओर प्रवासी पतियों की स्त्रियां वियोग के दुःखसे बेहोश 
हो जाया करती हँ । 


( १७३० ) 
भृशं शुगुभिरे शुभ्रदिशः कुटजपादपेः। 
मेवशुद्धवियन्मार्गावतीर्णेरिव तारकैः ॥ 
भदन्तक्तेमवृद्धः 
वर्षा ऋतु मेँ चारों श्रोर अङ्कुरित पल्लवित श्रौर पुष्पित 
वच्च बड़ ही सुहा पने लगते हैँ । उन्हें देख कर कवि का मन- 
मयूर नाच उठा ह । वह एक न्ह कत्थना करता है श्रौर 
कहता हे कि मुभे एसा लगता है मानों मेधोंसे प्राकाशका 
मागं श्रवषदध हो जाने के कारण सव तारे भूमि पर उतर 
भ्राये हों । 
ˆ कुटजः' के पुष्प कालिदास को भी प्रिय लगे धे। 


उन्होने विरहो यच्च के द्वारा मेष का स्वागत इन्हीं फलो की 
ग्रञ्जलि से करवाया था। 


स प्रत्यग्रः “कुटजकुसुमैः” कल्पितार्घाय तस्मै । 
प्रोतः प्रोतिप्रमुखव वनं स्वागतं व्याजहार । 
( १७३१ ) 


भन्देमकरुम्मे निभिन्चे विद्यत्‌लङ्गलताहते । 
स्वच्छमुक्ताफलस्थूला निपेतुस्तोयविन्दवः ॥ 


वाह्‌, कितनी सुन्दर उक्ति है । कवि कहता हं वषा की 
मोटी मोटी जल कौ वृदे नहीं वड़ी बड़ी गज सक्तां हंजौ 
वियुत रूपी तलवार से घायल मेघ रूपी हाथी के गरड स्थल 
के फट जाने से विखर पडी है । 
( १७३२ ) 
वातेरभ्युदितासारशीताक्रान्त इव क्षणात्‌ । 
ज्वलन्कामानलः पान्थप्रियाहूदयमाविशत्‌ ॥ 
` शरदेवस्य 
पावस मे वियोगिनियों को काम क्यों सताता हं इसका 
कारण सुनिए-- कामाग्नि प्रज्वलित थी । इतने मे वायु के 
साथ मूसलाचार वृष्टि होने लगी । कामाग्नि को शीत लगने 
लगा श्रौर वह उससे धचने के लिये पथिक श्रथवा प्रवासियों 
की ब्रियाश्रोंके हृदयम घुस गयाह) श्रतः स्वाभाविक है 
कि कामानि वर्ह सुरक्तित रूप से जलेगी । 
( १७३३ ) 
व्योम्नि नीराम्बुदच्छत्रे गुसवृष्टिभियादिव । 
जग्राह ग्रीष्मसंतापो हृदयानि वियोगिनाम्‌ ॥ 
तररुचेः 
श्राकाश में जब काले काले बादल छा गये तव अधिक 
वषां होने के भय से मानों भ्रीष्मकी ज्वालाने वियोगियों 
के हृदय का सहारा लिया अतः वियोगियों को पावसमें 
सन्ताप होना स्वाभाविक हो गया । 
( १७३४ ) 
अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं नित्यवक्रदुष्प्रापम्‌ | 
प्रावृषि सुरेन्द्रचापं विमाव्यते युवतिचित्तमिव ॥ 
स्थिरन रहने वाला, श्रनेक स्गका, गुण भ्र्थात्‌ 
्रत्यञ्चा से रहित, सदा कुटिल=टेढा भका हुआ श्रौर 
दूलभ, एसा वर्षा में दिखाई देने वाला इन्द्र-धनुष युवतियों 
के चित्त को भांति मालूम होता ह । 

युवती का चित्त चंचल, श्रनेक न्यक्तियोंसे प्रेमं करने 
वाला, गुणों से हीन, सदा कुटिल ओौर एकान्त रूप से वश 
मेन श्राने योग्य माना गयाह। इस प्रकार सभी विशेष 
समान रूप से दोनों पक्त में समान्वित हो रहे हैं । 

( १७३५ ) 
उपलक्ष्य व्णसंकरमपगतगुणयोगमुज्ज्ितस्थेर्यम्‌ । 
पथिकाः समुद्विजन्ते कुदेशमिव वीक्ष्य शक्रधनुः ॥ 








सुभाषितावलि 


पथिक जन किसी बुरे देशसें पहुंच कर जिस प्रकार 
उद्िगन हो उष्ते हं उसी प्रकार वणंसंकर अर्थात श्रनेक रंगों 
से मिले इए, अपगत-गुणयोग भर्थात्‌ प्रत्यज्चा हीन श्रौर 
अस्थिर इन्द्र धनुष को देख कर दुःखी होते ह । 
( १७३६ ) 
अविरलधारानिकरं जख्देजैलमुत्सृजद्धिरतिमात्रम्‌ । 
मानिवधूहुदयेम्यः कालुष्यमशेषतो मृष्टम्‌ ॥ 
सेधों के द्वारा धारा बांध कर निरन्तर अत्यन्त जल 
बरसाने से मानिनी स्त्रियोके हदय का मान भ्रथवा क्रोध 
रूपी कलुष ( कालापन ) धुल कर एकदम साफ हो गया । 


आशय है-सुहावने पावकस मे मानिनियां अपना मान अपने 
श्राप छोड बैठी हं । 
( १७३७ ) 

दयितभुजगेन संप्रति नृत्यच्चलचारुचन्द्रकिरणेन 

वल्लमभगुहेन कामः प्रदोपितो नीककण्ठेन ॥ 

नीलकण्ठ के दो अथं ह भगवान्‌ शङ्कुर भ्रौर द्रा 
मर्थहै नीलकण्ठ के समान प्र्थात्‌ काले काले मेघ । इस 
रिलिष्ट श्रथं के साथ कविका प्राशय कि पावसमें मेघ 
नहीं स्वयं शिव अपने ही द्वारा भस्म किये गये कामदेव को 
उदीपित करते हैँ श्रथवा जिलाते हैँ । शिव कै विशेषण ह 
दयित-भुजगेन = जिनको सयं प्रिय हैँ, जिनके शिर पर चन्द्र 
की चारू किरणे नाच रही हैँ तथा गुह प्र्थात्‌ स्वामिकात्तिक 
( उनके पुत्र का नाम ) जिनके प्रियरहैँ एते नील कण्ठके 
व्रारा काम “ध्रदीपित'' किया गया द। 

( १७३८ ) 
अपगतरजोविकारा घनपटराक्रान्ततारकालोकरा । 
कम्बपयोधरमाला प्रावृडियं वृद्धवनितेव ॥ 
एते वृद्धे! 

यह वर्षा त्रतु बूढी स्त्रीके समानदहै।बृढी स्त्रीका 
रजोदशन अर्थात्‌ मासिक धर्मं बन्दहो जाताहै; आंखों मे 
मोतियाबिन्द होने से पतलियों को उयोति दब जाती है प्रौर 
स्तन लटक आति हैँ । इधर वर्षामें रज अर्थात्‌ धूल दरहो 
जाती है, मेव मणडल से अनच्छादित होकर तारश्रों का 
प्रकाश दूरौ जाता हं ओर मेध भुक भाते है। 
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( १७३६ ) 
धूमानरूपवनविषेः पयोधरः सत्यमेव घटितोऽयम्‌ । 
अन्धयति, दहति, चलयति निहन्ति कथमन्यथा विरहे ॥ 
भट मादुण्डकस्य 
मेघदूत में कालिदास ने लिखा हं ““धूम-ज्योतिः-सलिल- 
मरुतां सन्निपातः क्व मेघः'" । तत्समान रूपसे यहां भी कवि 
का कथन ह । यह्‌ मेच अवश्य ही धूम, भ्रग्नि गौर पवन रूप 
विषसे ज्जङ्कटित ह । एेषठा यदिन होता तो विरहावस्था में 
यह्‌ कंसे अन्धा बनाता, सन्ताप पहुंचाता भ्रौर मूत करता ? 
( १७४० ) 
आलोहितमाकलयन्‌ कन्दलमुत्कम्पितं मधुकरेण । 
संस्मरति पथिषु पथिको दयिता ङ्गुकितर्जनाललितस्‌ ॥। 
वररुचैः 
पावस मे पथिक प्रपनी प्रियाओों से मिलने के लिये चल पड़ 
हँ । मागं में जब वे भरनेक लाल लाल अङ्कुरोको ्रमरोंके 
बैठने से हिलता इलता देखते टँ तब उनको श्रपनो प्रेयसियों 
द्वारा प्रणय-प्रसङ्क मे किया गया लाल लाल मनोहर श्रंगुलियों 
का मनोहर तर्जन ( श्रंगुलियों के इशारे से किसी बात को 
मना करना, फटकारना भ्रादि ) याद भाजाताह। भगु 
लियां भ्रौर श्रद्कुर दोनों समानरूपे लाल श्रता एक 
दूसरे की यादकरादेतेहें। 


( १७४१ ) 
नन्दयति कस्य न मनश्चपरेघंनधूलिधृसरच्छायेः । 
आक्रम्य पुत्रकेरिव मलिनीकृतमम्बरं जदेः ॥ 
नी जकस्य 
नन्हूं शिशु जब मचल कर॒ बरस गोद मे आकर वस्त्र 
को मैला कर देते है तब किस सहूदय को आनन्द नहीं होता 
उसी प्रकार घनी धूल कौ कान्तिके समान कान्ति वाले 
चंचल मेष अपने भ्राक्रमण से किसे नहीं आनन्दित कर देते । 
रथात्‌ वर्षाकी काली घटाभरोंको देख कर मन सहसा 
ग्रानेन्दमरन हो ही जाता रै । 
( १७४२ ) 
चरितै: कौलेयेरिव जदं रसिर्तेदशर्चिता वीक्ष्य । 
हंसाः सितता इव गुणाः क्वापि गता छोक्रभुत्सुज्य ॥ 
कस्यापि 
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कल श्रौर वंश के दुश्चरित जव जनतामें चारों ओर 
फल जाते टँ तब उनके ग्रच्छे चरित्र का चर्चा होना जिस 
प्रकार बन्द हो जाता हं अथवा अच्छा गुण जनता के मन 
से दूर हो जाता है उसी प्रकार वर्षा ने काले काले मेधों के 
संचरण से शुभ्र गुणके समान हंस इस लोक को छोड़ कर 
कहीं अन्यत्र चले गये हें । 
वर्षा म्राते ही हंस मानसरोवर को चले जाते हैँ । 
( १७४३ ) 
आलोकयति पयोधर मुपमन्दिरमभिनवाम्बुभरनीलम्‌ | 
दयितारचितचितानरधमोद्गमशङ्कया पथिकः ॥। 
| | श्रमरुकस्य 
प्रवासी पथिक वर्षा में प्रियास मिलने के लिये आकर 
अपने घरक समो पहुंच रहाहं मौरद्रसेही घरके 
चारों रोर देखता हं किं नवीन जल के भार से काल काले 
मेव छाये हए ह । उसे शद्धा हो जाती दह कि कहीं मेरे विरहं 
में प्राण छोड रही सेरी प्ररियाके द्वारा बनाई गई चितासे 
उठा हआ यह धुआं तो नहीं छाया हं । 
( १७४४ ) | 
उपरि घनं घनपटल तियंग्‌ गिरयोऽपि नतितमयुराः। 
क्षितिरपि कन्दक्धवला दृष्टं पथिकः क्वं पातयतु ॥। 
 मतृहरेः 
ऊपर घने बादय हैँ । बगल में पर्वत है जिन पर मोर 
नाच रहें हैँ ओर समस्त भूमि भी भ्रभिनव भ्रंकुरोसे श्राच्छा- 
दित है श्रव बेचारा पथिक किधर देखे किधर न देखे। 
सभी तो एक से बढ़ कर कामोहोपक हँ । 
( १७४५ ) 
उपरि पयोधरमाला दूरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । 
हिमवति दिव्यौषधयः क्रोधाविष्टः फणी शिरसि ॥ 
प्रिया दूर ह श्रौर मेव माला शिर पर मंडरा रहीहै। 
यह्‌ कसी घटना घट गर्ह्‌ ? विष दूर कर देने वाली उत्तम 
प्रौषधियां तो हिमालय परहंश्रौर क्रोधमे भरा सरपं शिर 
पर सवार है । 


( १७४६ ) 


प्रियसखि कः खलु कालः प्रवासिनामतिश्येन कष्टतरः । 
इति वदति पथिकजाया बकेन च प्रावृडत्युक्तम्‌ ॥ 


पथिक्‌ को पत्नी अपनी प्रिय सखो से प्तौ हं किह 
त्रय सखी प्रवासियों के लिये श्रत्यन्त दुःखदाई समय कौन-सा 
द ? तव सखौ तो नहीं उत्तर दे पाती पर बगुला कहं बैठता 
द “प्रावृट्‌ ' भ्र्थात्‌ वर्षा] 
{ १७४७ ) 
अन्यस्मिन्नपि काले दयिताविरहः करोति संतापम्‌ । 
कि पुनरविरलजलधरगुरतररसतेषु दिवसेषु ॥ 
केषामपि 
जव कि किसी भौ समय मेँ प्रिया का वियोग मनुष्य करो 
बुःखदादं होता है तव निरन्तर गंभीर गर्जन के साथ घने 
काले बादलों हारा वृष्टिके दितोंसमेंतो कहनाही क्या है? 
( १७४८ ) 
कि गतेन यदि सा न जीवति 
प्राणित्ति त्रियतमा तथापिं किम्‌ । 
इत्युदोक्ष्य नवमेधमाकिकां 
न प्रयाति पथिकः स्वमन्दिरम्‌ ॥ 
रतिभित्रस्य 
यदि वह जीवित नहीं है तो जानेसे क्यालाभ? श्रौर 
यदि वह्‌ प्रियतमा अन्तिम श्वास लेती हर्द जी रदी ह तब 
भी जानेस क्या लाभ ? नवीन मेव मालाओंको देख कर 
उक्त रीति से विचार कर पथिक प्रपने चर नहींजारहाहै। 
यदि मेरे प्रवास-प्रस्थान के साथ ही उसने प्राण त्याग 
दधे हों भ्रथवा उससे बच गई होगी तो इन मेघो को देखकर 
तो वह मेरे पहुंचने तकं जीवित न मिलेगी अतः जाना 
व्यथं हूं । 
( १७४६ ) 
हतमित्रबला विश्षुद्धयो जगतः पङ्कुविघानहेतव, । 
अवलकम्बितनौ चवृत्तयः समतामापुरस्धिःरम्बुदाः ॥ 
नारायसस्वामिनः 
मेव ओर श्रसत्‌ पुरुषों की घमानता प्रदशित करते हुए 
कृवि की उक्तिहंकि मेघ हत मित्र बल हँ भ्र्थात्‌ उन्होने 
मित्र ( सूयं ) के बल श्र्थात्‌ तेज को नष्ट कर दियाहै्रौर 
प्रसत्‌ पुरुष मित्र को नष्ट कर देते हुं। मेघ काले होनेके 
कारण ओर भ्रसत्पुरुष आचार विचार से हीन होने कै कारण 
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विगत शुद्धि होते हैँ मेव वर्षाके द्वारा संसार मे कीचड़ 
पैदा करते हँ ग्रौर श्रसत्‌ परुष श्रषने कुकर्मो द्वारा बुराई 
पैदा करते हँ । मेव जल भारसे नीचे मुक भ्राते ट भौर 
सत्‌ परुष नीच वृत्ति भ्र्थात्‌ निन्दित भ्राचरण करते है 
इस भकार दोनों मे गहरौ समानता ह । 
( १७५० ) 
मखोमसत्वादसिभूय मिव, समागता नौचगतिः पयोदैः । 
समीरणोदुधूतरजोनिमेन, न भो जगाहेऽम्बुभियेव भूमिः ॥ 
भ्रायदेवस्य 
मलिनता धर्थात्‌ कलिपन के कारण सू्यंका पराभव 
करके मेघां ने नीचों की चाल प्राप्तकरली ह। अर्थात्‌ काले 
कराले घने बादल प्राकराशमे छा गये हैँ जिससे सूर्य छिपरगये 
ह । अतः मानों पानी के उरसे पथ्वौ वायु से उड़ाई गई 
धूल के बहाने आकाश को चली गई ह । 
( १७५१ ) 
विमलमम्बु निपौय नदीशतेः, । 
सल्लभारनिरन्तरितोदरः। 
करममिवानुभवन्नतिपानजं, 
गिरितटे निषसाद पयोधरः ॥ 
सैकड़ों नदियों से स्वच्छ जल पीकर उस जल के भार 
के कारण पेटमं थोड़ो भौ जगहुन होने के कारण ्रत्यन्त 
पान के कारण चिन्नता का भ्रनुभव करता हुश्रा मेघ पर्वत 
के तट पर बैड गया है । पवेतों पर सुशोभित मेघ माला के 
लिये अच्छी उगस्प्र्ता हं । 
( १७५२ ) 
भुवनदुष्टिनिरोधकरं छतं, 
रविकरानुपरध्य मया तमः। 
विकसितेन निहन्ति सुहुममह्‌- 
स्तडिदितीव ररास रुषा घनः ॥ 
मेघो के स्वाभाविक वणन के लिये कवि की उ्प्रत्ताह । 
मैच कहता ह मैने सूयं की किरणो को ढक कर त्रिभुवन की 
दुष्टिकौ ध्यथं कर देनं वाला प्रन्धकार फैलाया हं मानों 
दसी लिषे बिजली हंस हंस कर बारम्बार ताडन करती है । 
ओर तव रेष वश मेघ भौ गज॑न करता है । 
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( १७५३ ) 
दिवि निवेशिततास्रविलोचना 
नवघनानिककम्पितकुन्तलाः । 
विससुजुः सह वारिदशीकरै- 
नयनवारि चिरं पथिकाङ्गनाः ॥ 
प्रियतम के वियोग में रोते रोते लाल हई अपनी राखो 
को भाकाशकी श्रोर लगाये हुए नवीन मेषो के साथ बहती 
दुई वायु से कम्पित केशों व।ली पथिको की भ्रङ्कनाएं मेव 
कोबरूदोके साथहौ श्रषने आं बहारहीहै। 
( १७५४ 
नवविबोधमनोहुरकेतकी 
कुसुमगभंगतः सह्‌ कान्तया । 
अविदितानिलवृष्टिमयागमः 
सुखमशेत चिराय शिलोमुखः ॥ 
तव विकसित मनोहर केतकी के पुष्पके भीतर भ्रषनी 
प्रिया के साथ वेढा हरा रमर आ्रधो पानो के भय से मुक्त 
होकर बड़ी देर तक वहीं बेसुध बैठा रहा या सोता रहा । 
( १७५५ )} 
बिषमवृष्टिहतेऽपि दवानले 
श्रमरधूलिभृतोऽपि वनावलोः । 
समभिवीक्ष्य कृल्ञानुसमप्रभां 
न॒मुमुचुभयमेव मुगाङ्कनाः ॥ 
एते कमार दत्तस्य 
यद्यपि साधारण वृष्टिहो जाने से दावानल बिलकुल 
शान्त हो गया दहै भ्रौर भ्रमरो द्वारा उडाये गये परागसे 
समस्त वसन भर गया हुं तथापि भ्रम्नि के समान कान्ति वाली 
बिजली को चमक देख कर हरिणियों का भय दूर नहींहो 
पारहादहू। 
सुभाषितावलिः के द्वितीय संस्करण के मूल मे “(कृशानु- 
समप्रभा" पाठ ह जो अर्थं संगति कौ दृष्टिते उचित नहीं है । 
अतः मैने इसेद्वितीयान्त कर अभिवोद्य का कमं मानादहै। 


( १७५६ ) 


गुणमयोऽपि सदोष इव कवचि- 
द्‌भवति य्कमलाकरसारसाः । 
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समुदयेऽम्बुमुचामभवञ्जग- 
त्क्लमनुदामपि ममनोश्रमः ॥ 
श्री शिवस्वामिनः 
यह्‌ श्लोकं खरिडत ही उपलन् हं । 
( १७५७ ) 
शिहिरसीकरवाहिनि मारते 
चरति शीतभयादिव सत्वरः । 
मनसिजः प्रविवेश वियोगिनो- 
हुदयमाहितश्ोकहूतारनम्‌ ॥ 
कू मारदासस्य 
वषा ऋतु में जब शीतल जल कणो से युक्तं वायु बहने 
लगा तव शीत न लग जाय इस मयसे कामदेव शीघ्री 


त्रिय वियोगकौ शोकाग्नि से व्याप्त वियोगिनी के हदय मे 
प्रविष्ट हो गया । 


व्पामें वियोगिनी के हृदय मँ कामकी ज्वाला जल 
उठने का कसा सुन्दर कारण दृढा गया है । 
( १७५८ ) 
भथ मनसिज-दिग्‌जयाभिशंसी 
जकध रदुन्दुभिराततान शब्दम्‌ । 
तदनु तदनुजीविभिः कटरम्बेः 
कवचितमुन्मदषटपदच्छरेन ॥ 
जयमाधघवस्य 
वर्षा मे मेधो का गर्जन, कदम्ब के पुष्पों का विकास 
भ्रोर = श्रमरोंका उन पर गुञ्जन स्वाभाविकस्पसे 
हो रहा है किन्तु कवि कहता ह मेध गरज नही रहा है वह 
कामदेव के दिग्‌ विजय की सूचना देने वाली दन्दुभी बजा 
सहाहं भ्रौर उसके बाद कामदेव के अनुचर कदम्बो ने 
उन्मत्त श्रमरो के बहाने से अपने को कवचो से विभूषित 
कर लिधाह। 
बहुत त्रभावशालो विजयी योद्धाके साथ कवचो से 
सुसज्जित सेना रहनी ही चाहिए । 
( १७५९ ) 
पयोनिघेर्वाडववद्िमिध्र, यत्पीतमम्भो बहु धस्मरेण 


यहु पद्य खखिडत ही उपलब्ध हं । 


क 


( १७६० ) 


मलिनहृतमभुग्धमदयामेदिशो मलिना घनै- 

रविरलतुणइयामा भूमिनंवोद्‌गतकन्दला | 

सुरतसुभगो नूनं कालः स एष समागतो 

मरणङारणा यस्मिन्नेते भवन्ति वियोगिनः ॥ 

ची ्राकस्य 

मन्द मन्द प्रज्वलित श्रग्निके धूम की तरह श्यामल मेधो 
से समस्त दिशाएं अन्धकार युक्तहो गई हं । घनी घास से 
पथ्वी ठक गई है भौर उस पर नव्रीन नवीन श्रद्कुर दुष्टि ` 
गोचर हो रहे हँ । सुरत क्रोडा के लिये सुहावना यह्‌ निश्चय 
ही वह्‌ समय आगयाह जब वियोगियोंके लिये मरणही 
एकमात्र शरण होता ह्‌ । 


( १७६१ 

रसति तरूणीकेदाश्यामे पयोभूति निभेरं 

स्फुरति चपले वारं वारं क्षणद्यति तेजसि । 

उपगुरुजनं मन्ये देन्यात्पराङमुखसुप्तया 

निभुतनिभृतं मन्दोच्छवासं तय। बत रुद्यते ॥ 

जी वनागस्य 

तरूणी के केशों के समान काले मेघ खूब गरज रहे हँ । 
षण भर प्रकाश फंलाने वाली बिजली चमक रहीहै ओर 
वाला वियोगिनी, गुरुजन सास ससुर तथा श्रन्य जेठ जिठानियों 
के समीपहीसो रही टह । मेघ गर्जन श्रौर विद्युत्‌ स्फुरण से 
उसे प्रियतम का वियोग भ्रसह्य हो रहा भ्रतः मानों वह्‌ 
मुंह फेर कर सोई हं भ्रौर चुपके चुपके खूब खूब रो रही हं । 

( १७६२ ) 

विरमत घना कि वो वृष्या मुधैव विसुष्टया 

व्रजत ककुभं कामप्यन्यां मनोरुचितारितः | 

न तदिह वनं नासौ मार्गो न तच्च शिख।तखं 

विरहूगलितेस्तन्न्या नो यदुभृतं नयनाम्बुभिः ॥ 

ए मेघो, रुक जाश्रो, इस व्यर्थं की वृष्टि करने से यहा 
क्या लाम है ? अब तुष यहाँ से किसी श्रपने मन के अनुकूल 
दिशा की ओर चले जाओ, यहां एसा कोई वन नहीं, मागं 
हीं, शिलातल नहीं जो सुन्दरी के विरह के कारण भिरतें 
हुए श्रांसुभो से श्रद्रनदहो। 
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सुभाषितावलिः 


( १७६३ ) 
शिखिकुलगलप्राप्ठच्छायेः पयोदवितानकै- 
रभिनवततं दृष्ट्वा व्योम प्रमुग्धद्शा चिरम्‌ | 
प्रथमविरहे सारङ्धाक्षया क्षणं तदनुष्ितं 
जगति पथिकंदत्तो येन प्रवासजलाञ्जलिः ॥ 
थोड़ी देर तक श्रपनी भोली आंखोसे, श्राकाश में 

मयूरोंके कण्ठ की कान्ति वाले मेघोंका श्रभिनव वितान 
( चंदवा ) तना हुश्रा देखकर प्रथम विरह मे उस मृगनयनी 
ने कृ एसा किया जिससे संसार भर के पथिको ने प्रवास को 
तिलञ्लिदे दी । 
किसी प्रथम वियोगिनी ने आकाश में छाये हए बादलों 
को देख कर विरहके दुःख से प्राणत्याग दिये जिसमे डर 
कर पतयो ने परदेश जानाही छोड दिया है। 
( १७६४ ) 
कुटजकटवो वाता घ्राताः; श्रुतं घनगजितं 
निशि निशि मुधा शून्ये तल्पे कृतः शयनश्चमः | 
अवधिगणनालेखापूर्णाः कृताः गृहुभित्तयो 
न खलु कठिनाः प्राणा याता न च त्वमिहागतः ॥ 
केषामपि 
विकसित कुटजो के कारण कटु वायु सुधी, मेधो का 
गर्जन. सुना, करई करई रात शृन्य शय्या पर व्यर्थं सोने का 
श्रम किया, घर कौ दीवालोंको श्रवधि गिननेके लेखों से 
भर डाला किन्तु तथापिन ये कटिन प्राण निकलेन तुम 
यहां आपे । 
( १७६५ ) 
क्षपाः क्षामीकरृत्यं प्रसभमपहूत्याम्बु सरितां 
प्रताप्योर्वीं कृत्लां तसरुगहनमुच्छोष्य सकलम्‌ | 
क्व संप्रत्युष्णांगुगत इति समालोकनपरा- 
स्तडिहीपारोका दिशि दिशि चरन्तीह जलदाः ॥ 
पाणिनेः 


वर्षा के सुहावने दिनहुं। अ्राकाशमें जल बरसाने 
वाले घने काते काले मेव इधर उधर श्राते जाते दृष्टि गोचर 
हो रहे है । बिजली भौ चमकती ह्‌ ्रौर प्रंधियाला सा छाया 
हश्रा है । यह सवबहं तौ स्वाभाविक किन्तु कवि उतरा 
हि `, हैकिये मेघ विद्युत्‌ रूपी दीपक लेकर उस अपराधी 
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सुयं को दंड रहे है जिसने रातो को छोटा कर दिया था, 
नदियों के जल को बरबस सोख लिया था, समस्त भूमख्डल 
को संतप्त कर डालाथा श्रौर वन की विविध वनस्पत्तियों कौ 
सुखा डाला, था । एसा उत्पाती सूयं श्रव कटां जाकर छिष 
गया हें इसे जानने के लिये ही ये जलद आकाश मे विचरण 
कर रहे हैं । 
मेघोके द्वारा हुई रात जैसी प्रंधियाली मे सूर्यका 
भरदूश्य होना श्रौर विचत्‌ रूपी लालटेन के साथ उते दढा 
जसे चोर को देखाजाता ह कितना रमणीक वर्णन हं । 
( १७६६ ) 
दिशां हाराकाराः. शमितश्चमभाराः शमवतां, 
हेताध्वव्यापाराः, कृतमदविकाराङ्च शिखिनास्‌ । 
असूचोसंचारा, स्तुहिनकणसारा विरहिणी. 
मनः कीर्णा्गा राः, किरति जलधारा जलधरः ॥ 
कस्यापि 
वषा ततु के जलधर मेघ धारा बांध कर जल वर्षा 
कर रहे ह, कवि का हूदय उन सुहावनी धाराओं को देख 
कर मुग्ध हो उठा है । उसकी लेखनी उठ गई हं । वह्‌ कहता 
ठं -यह गिरतो हई जल-धारा दिशाओं के हार के समान 
ठे । इन से शान्त साधकों के भी चित्त काम-भाव से प्रशान्त 
हो उठे हं । इनके कारण मार्गं श्रवरुद्ध हो गये हं श्रतः पथिकं 
का प्राना जाना बन्दहोगयाहं। इन्हं देख कर मयूरोंका 
मन मतवाला हो गया ह भौर इनसे सवत्र घना अन्धकार सा 
छाया हआ हं । ये शीतल जल धाराएं ।वरहिणी के मन कै 
लिये श्रङ्खार सा बरसा रही हँ । 
( १७६७ ) 
बर्ही रोति, बका रटन्ति, तडितः शाम्यन्ति न व्याकुला 
विक्रोशन्ति घना, घना च विलपत्युच्चेबंछाकावलिः | 
आत्मानं मरुतः क्षिपन्ति, सलिलकासाराः पतन्त्यग्रतो 
मुक्त्वा प्रावृषि साहुसेकरसिके याति त्रियामध्वगे ॥ 
कस्यापि 
वर्षा ऋतु ह, मोर बोल रह हं, बगुले भी श्रपनी रट 
लगाए हुए है, बारम्बार बिजलियां चसक रही हैँ, मेघ गरज 
रहे है, बक पंक्तिका विलाप जारी है, हवा जोरोंसे चल 
रही है, श्रौर जल की मोटी-मोटी बुदे गिर रही है इतने पर भी 
कोई अत्यन्त साहसी पथिक प्रिया को छोड कर जा रहा है । 
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इस पद्य मे ““बका रटन्ति'* श्रौर ““विलपत्च्यु चबलाका- | 


वलिः" ये दो पद पुनरूक्ति की दष्टिसे विचारणीयहं। 
ग्रथवा बलाकासे कुररी की पांति मानी जा सकठी हं । 


( १७६८ ) 
देगेरन्तरिता, खवेरच सरितामूर्वीधरेः कानने- 
यत्नेनापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानन्नपि । 
उद्ग्रीव्चरणाग्ररुदढधवसुधः कत्वाश्रुपूर्णां दृशं 
तामाशां पथिकस्तथापि किमपि ध्यायन्‌ मुहुर्वक्षिते ॥ 
नरसिह्स्य 


बड़ा हौ करुण चित्र हे । वर्षाके दिन हँ । दुर देश में 
वत्तंमान किसी विरही को अपनी प्रिया की यादथा गङ्‌ ह । 
वह खूब समभता हं कि इस समय उसके ग्रौर उसकी प्रिया 
के बीच अनेक देशों का. नदियों का प्रौर गहुन कानन वाले 
पर्वतो का व्यवधान हैँ श्रतः यत्त करने पर भौ प्रिया दृष्टि 
गोचर नहीं हो सकती तथापि वहु मिलन की उत्कण्ठा को 
तीव्रताके कारण गरदन ऊंची कर ओौरभ्रंगूठों के अथवा 
पंजों के बल पर खड़ा होकर डवडबाई हुई आंखों से न मालुम 
क्या सोचता हुश्रा उस दिशाकी श्रोर देख रहा हं जिस 
दिशा मे उसकी प्रियतमा का निवास हं । 


( १७६६ )} 
किल्न्चन्मुद्रितपांसवः, दिखिकुटेशुत्पक्षमालोकिता 
जोर्णावसरुदटरिद्रगृहिणीडवासानिलेजंजेराः । 
एते ते निपतन्ति नूतनधघनाल््रावृड्मरारम्मिणो 
विच्छायीक्रतविप्रयुक्तवनितावकलेन्दवो विन्दवः॥ 

कस्यापि 

वर्षा ऋतु के भ्रारम्भ कौ सुचके जल बिन्दुश्रों के गिरने 

का वणन करते हुए कवि की उक्तिहैंकिइनबुदोंने धूल 
कौ कुं दबा दिया हं । मयूर इनको हषं से कूले फूले पंखों 
के साथ देख रहे हैँ । दरिद्रता के कारण ढहते हुए मकान में 
रहने वाली दरिद्र गृहिणी इन बू दो को उसांसं भरती हुई 
देखती है, उसे भय लगता है कि विकट वर्षा में इस चृते टप 
कते गृह मे बाल-बच्चों के साय रके निर्वाह हो सकेगा ? 
दुसरी ओर वियोभिनी वनिताश्च का + चन्द्र इन नवीन मेधो 
से गिरती हृदं बुदोंको देख कर श्रीहत होता जा रहाहै। 





वर्षाः 


( १७७० ) 
छियन्तां वनराजयः कुसुमिता, निवास्यतां सपभु- 
डनीपोहामकृदम्बरेण सुरभिः संग्रश्यतां मारुतः । 
हा कष्टं धिगहो न कदिचदपि मे मूकोकरोत्यम्बुद्य- 
नित्येवं पथिकाङ्खंना प्रलपितं श्रत्वेव खं रोदिति ॥ 
नडभुवकस्य 
वर्षा का समय श्राया अतः भ्राकाशमे मेघो का स्वा- 
भाविक गर्जन प्रारम्भ हभ्रा है । कवि उस्प्रत्ता करता हुं यहु 
मेव गर्जन नहीं आकाशका स्दने) क्यों ? उसका उत्तर 
है कि फूले-फले वनो को काट डालो, मयूरो को देशसे 
निकाल दो, कदम्ब को भ्रत्यन्त प्रफुल्लित कर देने वाले सुग- 
न्धित वायु को शन्य आकाशमें बिखर कर नष्टहौ जने दो 
ग्रौर इतना कटने के बाद उख वियोगिनी का कथन ह कि 
हाय कितना श्रनथंहं कि कोई भी इन मेघो को चुप नहीं 
करता । वियोगिनीके इस प्रकारके प्रलाप को सून कर 
आकाश मानों उस वियोगिनी की सहानुभूति मे रो 
पड़ता हं । 
( १७७१ ) 
गरामेऽस्मिन्‌ पथिकाय पान्थ वसतिर्नवाधुना दीयते 
रात्रावत्र विहारमण्डपतरे पान्थः प्रसुप्तो युवा। 
तेनोदगीय खलेन गजंति घने स्मृत्वा प्रियां तच्छृतं 
येनाद्यापि {करङ्कुदण्डपतनाक्ङ्को जनस्तिष्टत्ति ॥ 
कस्यापि 
तृतीय चरण मे उद्गीय के स्थान पर “उत्थाय इस 
पाठान्तर के साथ यह्‌ शलोक शाद्खधर पद्धति ओर काव्या- 
लद्धार सूत्रवृत्ति मे समुपलब्ध हं । 
कोद पथिक संश्या के समय वर्षां ऋतु में किसी प्रामसें 
पहुंच कर वहां रात विताना चाहता ह । संयोग वश लिख घर 
का दरवाजा उसने खटखटाया उसको गृह स्वामिनी कहती है 
हे पथिक अब इस गांव मं श्रनजाने पथिक को नही टिकनै 
दिया जाता, क्योकि एक रात को यहां विहार मर्डप में एक 
युवक आकर सो गया था जिसने मेघो के गरजने पर रात के 
समय उठकर भ्रपनौ प्रियतमा को याद कर कु एेसा कत्य 
कर डाला जिससे श्राज भौ लोग “दण्ड पतन'; से आशङ्कित 
रहते द । ( ˆकरद्कुदण्ड'' से पुरषेन्द्रिय का सङ्केत है) 
कर्क शब्द नरकद्धुाल का बोधक है । 
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सुभाषिताबलिः 


( १७७२ ) 
श्रुत्वा बालमुगी विखोटनयना शब्दं धनानां पुरा 
भीत्या वक्षसि संस्थितापि निविडं भूयः समाकिद्धति । 
या वक्लादपहूत्य रोपितवती कण्ठे ममेवाननं 
सा द्रक्ष्यत्यधुना कथं नु विरहे बाला पयोदावटीम्‌ ॥ 
दुगंसेनस्य 


परदेश में बैठा हुआ प्रियतमं भ्रपनी प्रिया के प्रति भ्रपने 
भ्रतीत श्रनुभव का स्मरण करता हृश्रा दुखित हो रहा ह । वह्‌ 
कहता है-बाल हरिणी के समान चंचल नयनों वाली मेरी 
प्रिया जब कि पहले मेघो के शब्द को सुन कर वत्तःस्थल से 
लिपटी हई भी भय वश पुनः गाढ़ भालिङ्कन करती थी तथा 
मुभसे मुहु फर कर भी फिर मेरेही गले लग जाती थी वही 
वाला भ्राज मेरे वियोग मे इन मेघ मालाभ्रों को किस प्रकार 
देख सकेगी ? 


( १७७३ ) 
नृत्यच्चन्द्रकिणि क्वणन्सधुकिहि इयामायमानक्षितो 
धोरध्वानपयोमुचि प्रविलसत्सोदामिनीदामनि । 
धाराम्भः कणजश्ोतवाहिमरुति प्राणान्पथोदागमे 
हा हा हास्यति मुग्धिक्रा नववधरित्यध्वगः क्रन्दति ॥ 
देवटस्य 

वियोगी पथिक का करुण-क्रन्दन सुनिए-बह कहता हे 
वर्षा ऋतु के श्राने १र जब मेघ मालाभों के मघ्य चन्द्रमा 
अटखेलियां करेगा, भ्रमर गुञ्जन करेगे, वसुन्धरा शस्य- 
श्मामला बनं जायगी, जल भरे मेव धीरे धीरे गर्जन करगे, 
विदयुन्मालाएं विद्योतित होंगी श्रौर बरसती हई जल धारा के 
शीतल-कणों से संयुक्त शीतल पवन प्रवाहित होगा तब वह 
मेरो प्रिया मुग्धा नव वधू श्रवश्य ही श्रपने प्राणों को मेरे 
विधोगमें त्याग देगी । 

( १७७४ ) 


रात्रौ वारिभरारसाम्बदरवोद्धिग्नेन जाताश्चरणा 
पान्थनातल्वियो गदुःखपिशुनं गीतं तथोत्कण्ठया । 
आस्तां जीवितहारिणः प्रवसनारापस्य सङ्कोतनं 
मानस्यापि जलाञ्जलिः सरभसं छोकेन दत्तो यथा ॥ 
प्मर्गटस्य 
३७ 


> 
= ++ 1 १. 1 1 , ११२. 


[ २८६ 


वर्षा ऋतु की रात मे जब जल के भार से मन्धर मेघों 
के गर्जन को सुन कर वियोगी प्रवासौ व्याङ्रल हो उठा भ्नौर 
उस की आंखें सजल हो उरी तब उसने भ्रत्यन्त उत्कख्ठित 
हो कर श्रपने वियोग की व्यथाका एेसा करुण गान गाया 
जिससे लोगो ने . प्रणहारी प्रवास का चचाौ.ही नहीं पितु 
"मान" को भी त्याग दिया । 

( १७७५ ) 

हंसानां गतयो हृता यदि तया कूजन्त्वंमौ सोत्सुका- 
स्तत्केशेहुतबहंकान्तय इमे नृत्यन्तु वा बर्हिणः । 
लावण्यं हतमस्य दग्धशश्चिनस्तापं करोत्वेष मे 


यूथं गजंथ यच्चिरागसि सयीत्येतच्च युक्त घनाः ॥ 
कस्यापि 


यदि उस कोमलद्खी ने हंसों कौ गति छीनलीहतो वें 
अधीर होकर चीखें चिल्लावें श्रौर उसके बालों ने यदि मयूर 
पिच्छ की कान्तिहरलीहैतोवे मोर भौ उच्ल कूद मचावं 
श्नौर यदि उस बिचारे चन्द्रमा का सौन्दर्यं उसने छीन लिया 
है तो वह मे पीडित करे यह सवतो ठीक है किन्तु 
मेघो तुम जो निरपराध पुश पर गरज रहैहो यह्‌ येक 
नही हं । 

( १७७६ ) 
आक्रन्दाः स्तनितेविलोचनजल्ान्यश्रान्तधाराम्बुभि- 
स्त्वद्विच्छेदभुवरच शोकश्िखनस्तुल्यास्तडिदविश्चमेः | 
अन्तम दयितामखं तव शदो वत्तिः समाप्यावयो 
स्तत्कि मामनिशं सखे जलधर त्वं दग्धुमेवोचतः ॥ 
श्रानन्दव्नस्य 

कोई वियोगी वर्षा कालके मेघो से सन्तप्त हो कर मेघो 
फो मित्रके रूप मे सम्बोधित करते हए कहता है कि जव 
हमारी तुम्हारी वृत्ति एकसी हे तब तुम मुके सन्तप्त करने के 
लिये भ्यो उद्यत हो। समानता देखिए-- वियोग प्रिया के 
वियोग में करुण क्रन्दन करता हं तो उसको समानता में मेघ 
के पास गर्जन है । वियोगी निरन्तर श्रांषु बहाता रहता है तो 
मेव के पास भरविश्वान्त जल-धाराहं। वियोगी के पास 
विरह की शोकाग्निहै तो मेधो पास उस श्रग्नि के 
सपान वर्णं का विद्युद्‌ विलासदहं। वियोभीके हदय में 
दयिता का मुख चन्द्र विराजमान ह तो मेघ-पर्डल मे चन्द्रमा 
है । एेसी समानता में शत्रुता क्यं ? 


3 
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२९० 1 

( १७७७ ) | 

मेषर्व्योम नवाम्बुभिवंसुमती विदयल्कतामिद्िशो 

घाराभिगंगनं वनानि कुटजः पूरेवृता निम्नगाः । 

एकां घातयितुं वियोगविधुरां दौनां वराको स्त्रियं 

प्रावृट्काल, हताहा, वणंय कृतं मिथ्या किमाडम्बररम्‌ ॥ 
ची ञआकस्य 


` वर्वाकालमें वियोगके दुःखंसे दो विरहिणी वरव 
तरतु को सम्धोधित कर उर्लाहना दे रही है । वहं कहती है 
है हताश प्रावृट्काल, तुम ने मेधो से आकाशं कों, नवीन 
जल से पृथ्वी को, विजलियों से समस्त दिशां कौ, जंल- 
धाराओोंसे जआकाशको, कुटजके पुष्पों से वनो को, बाढ़ 
धै नदियों को घेर रक्वाहै, ओ पृच्तीहंकिं सरं बिथोग से 
विधुर, श्रकेली ओर भ्रसहायस्वरीको मारन के लिये हतन 
बड़ा आडम्बर व्यथं ही क्यो रचाहं? ~ 


( १७७८ ) 


तोत्साहा नववारि भारगुरवो मुञ्चन्तु नादं घनां 
वाता वान्तु कदम्बरेणुराबला नृत्यन्तु सर्प॑द्विषः । 
प्ररनां कान्तवियोगदुःखजक्घौ मां वीक्ष्य दीनाननां 


विद्यत्‌ कि स्फुरसि त्वमप्यकरुणे स्त्रीत्वेऽपि तुल्यैसति ॥ ` 


नवीन जल के भार से बोफिल उत्साही मेधं यदि शब्द 
करते हु तो करनेदो, कदम्ब के पुष्पों के पराग से भिली 
हई हवा वहती ह तो बह्ने दो तथा मयूरगण नृत्य करते है 
तो उनको नृत्य करने दो, किन्तु प्रियतम के विोगशूपी 
दुःख सागर मे मरच अतएव म्लान मुख मुभको देख कर हे 
भकरठ्ण विद्यत तुम भी क्यो स्फुरित हो रही हो अथवा चमक 
रही हो जबकि हमरे श्रौर तुम्हारे में स्वत्व समान रूपसे 
वत्तंमान ह ? 


( १७७९ ) 


निनद्यिम्बरसीम्नि सूयं शशभृत्ताराः पदप्राक्षये 
मेघो घोररवः पदाधिगमने दानप्रवृत्तस्ततः। 
पश्चात्तापवन्ञादिवाश्ु तनुते सूयं तडिद्रोचिषा 
चन्द्र बाङ्वलाकया, करकया ताराः समं सवतः ॥ 


परिडतपाजकस्य 





ण 


पनी प्रतिष्ठा ओौर पद-प्रासि के लिये लोग कैसा कंसा 
प्रनर्थं केरेते हँ, इस्तका निदर्शन देखिए 1 

प्रथमं तो मेघ ने गगन मण्डल में अपने को सुप्रतिष्ठित 
करने के लिए सृयं चन्द्र भौर ताराओं का नाश किया अनन्तर 
पद प्राप्ति कैः भ्रवसर पर गंभीर गज्नाकीं श्रौरं जलं का 
दनिं देनां प्रारम्म किया । इसके बाद उसे ध्यान आया कि 
अरे मेने इन समस्त लोकोपकारी वस्तुश्रो का विनाश कर के 
बवंडा भारी अनथं कर इाला है तब उसे पश्चात्ताप होने लगा 
भ्रौर उस्ने वियत्‌ के प्रकाशसे सूर्य का, बाल वलाका 
भर्थात्‌ वक पजििक्त के दारा उज्ज्वल शुभ्र चन्द्रमाका श्रौर 
केरका-पातं भ्र्थात्‌ छोटे छोटे श्रोले गिरा कर मानों 
तोराश्रीं का निर्माण किया । 


१७८० 
आकाशकुण्डे सतडिद्धताशे 
करोति होमं ्लषकेतुदेवः। 
उच्चाटनायेव वियोगिनीनां 


यद्‌ गजितं सेव हि मन्त्रपाठः ॥ 
श्री राजानकशुगस्य 


वियोगिनी स्त्रियों के उच्चाटन ( मन को व्याकुल कर 
देना ) के लिए कामदेव कां अद्भुत यज्ञ देखिए । इसमें 
रकश तो कुरड है उसमे चमकती हई बिजली श्रग्नि है 
बीर उसका गजन मानो उसके। मन्वरपाठ है । 


१५८१ 


अदन मश्रोपलकुटुमेषु य~ 
च्छितीक्रिथन्ते मदनेन मागंणाः। 
तडल्टतास्त्िकषोच्यपावक् -- 
स्फाखद्धभङ्खी जलितानि लिश्चत्ति 
वर्षा क्छतुमे भ्राकाश में चमकती हई बिजलिथों के 
लिए कौ गई उत्पेत्ता सुनिए--कति कहता है विशाल मेघ- 
रूपी पत्थर के फशं पर कामदेव जो श्रपते बाखों को तेज 


करता ह उससे निकलती हुई चिनभारिर्यां ही विद्युल्लता कै 
रूप मे भाकाश में विराजमान ह । 





धुभाषितावलि ~ 


९७८२ 
अनङ्ंरास्त्राणि नताङ्कखि तीक्ष्णतां 
नयत्यथस्छार इव म्बुदागम! 1 
भरोमसाज्काररुनां पयोमुचां 


तथास्ति मध्ये ज्वलितस्तडच्छिघी ॥ 
हे सुन्दरो, भ्रम्बुदागम भर्थात्‌ वर्षाकाल लोहार ह ओर 
वह॒ इस समय कामदेव के भ्रस्तो पर शाव रखने के कासमें 
लगा हआ हं, ओर काले-काले कोयले के समान इन मेघो 
करे बरीच चमकती हुई बिजली उसको भी कौ घधकती इई 
भ्राग हे । 


यह दो श्लोक विक्रमाङ्कुदेव चरितः के योदश 


सृशंके ह । इनमें पाठन्तरमभीहं। 

१७८ 
यान्तूच्चेम॑रतः, स्फुरन्तु तडितो, गर्जन्तु धार।घरा 
मेवालोकनहषुंला, कररव।र्मुज्वन्तु सर्पारयः । 
सद्यः प्रोषितजोवितेशविरहै या निस्त्रपा प्राणिता 


युक्तं सा यदि जयते हतभतिः सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ ` 


हवा खूब तेज चले, बिजलिर्यां चमक, मेघ गरजे भ्रौर 


मेधो को देखकर प्रसन्न हृए मयूर मनोहर शब्द करं तो ¦ 


करे किन्तु एेसे समयमे तत्काल परदेश गये हए प्राणेश्वर 


के विरह मे यदि निलंज्जं प्राण शेष रह जाते तोठीकही ` 


है । जिसकी बुद्धि मारी गई हं वहं समस्त भ्रापत्तियों का 
केन्द्र बनता ही है। 
१७८४ 


मासरेण न हम्यं॑तः त्रियतमेर्यातुं बहि। शक्यते 
गाढं समालिग्यते | | 


शीतोक्कम्पनिमित्तमायतद्ृश। 
जाके; शीकरशोतल।इ्व मरुतो रत्यन्तखेदच्छिदो 

घन्यान। बत ॒दुदिनं सुदिनतां याति श्रिप्रासंगमे ॥ 

जब लगातार मुसलवृष्ि जञेश्रिश्रतम घरसे बाहर न 
निक्रल सके श्रौर शीतसे कम्पित हकर मृगनयनी प्रिया 
गाढालिगन कर ले ओर खिडक्रिथो से भराती हुई नच्दी-नन्ही 
जलक्रोबूदोंसे मिनी हद्‌ हव।.सम्भोगको भ्रान्ति दुर 
करे एेखा दुदिन किसौ बिले ही भागवान्‌ के लिए प्रिया के 
खम।गप्न से सुदिन बन पाता हुं । 





[ २६१ 
सुभाषित-सुधारत्नभार्डागार मे तीसरा चरण निर्न 
रूप से उपलब्ध होता हें । 
"जालैः शीकरशीतलैश्च मरुतो रत्यन्तदेदच्छिव्यो" ˆ > 
१५८८६ 
नीखाम्भोजतमाककञ्जल जलश्रोकण्ठरण्ठदय॒ते 


श्रातमं घमहेन्द्रच।पर चरं व्धसज्य कण्ठे गुणम्‌ । 
स्वरं गजं, मुहर्तक कुरु दयां सा वाष्पयुणक्षणा 


बाला बालमृणालकोमरतनुस्तन्वो न सोढु न्मा ॥ 


नीलकमल, तमाल, स्याही ओर भगवान्‌ शंकर के कण्ठ 
के समान कन्ति वाके श्राता मेघ, इन्द्रधनुष क कारख सुन्दर 
प्रत्यञ्चाको करठ से लगाकर तुम स्वच्छन्द गजंन करो 
भवश्य किन्तु दया कर थोडी देर रुक जाओ क्योकि प्रियतम 
के विरह से सजल आंखों वालो अभिनव कमलनाल के खमान्न 
कोमल शरीर बाली कुशांजो तुम्ह्‌।रे गजन को सहन न कर 
सकेगी ओर उसके प्राण निकल जायगे । ,}} 


१७८६ 


दा पुवंमहं वसन्तसमये चृताङ्कुरः कोकिरेः 
पाप प्रावृषि गजितेः किमपरं कत्तव्यमन्यत्वया | 
दोक्ञा कान्तवियोगदुध्विधुरा क्षामा तनुवर्तते 
क्षारं प्रक्षिपसि क्षते जलधर प्राणावशेषस्थिते॥। 

एते केषामपि 


हि पापी मेव, मै तो पहले ही वसन्तच्तु में आन्न 
मञ्जरियों ओर कोयलों से जल चुकी हूं ्रतः वर्षा मे जब तुम 
क्रो-गरज करके श्रौर क्या करना हं 2 असहाय में प्रियतम 
के वियोगमें विधुर हं । मेरा शरीर छश हं केवल प्राण 
बन्ने हुए ह भरतः है मेघ तुम गर्जन कर धाव प्र नमक 
किङ्कर रहे हो । | 
( १७८७ ) 


श्नः पाल्य प्रसीद प्रतिविरभ, 
समुत्सृज्य 
गन्तुं ब(ह्ाम्बुपूरप्लुतनषन- 
मुखीं प्रेयसीं ते न युक्तम्‌ ॥ 


काछापकाण्ड | 








+ न 


अ ~ 





२९३ | 


वृत्तं॒भ्रामेऽततकष्टं यदिह, 
गृट4तः 
मुक्तात्रन्द्रास्त्वमेतान्‌ धक 


ग्रोबितस्यं ` त्रिषायाँं 


वित्तरणे निगंताच्‌ पद्य बन्धूनु ॥ 


मद्रकस्य 

ए मेरे पथिक भाई, थोड़ी कृपा करो ओर रक जाभो । 
आंसुओं को बाढम इवो हुईं आंखों बालो त्रियतमा को 
भ्रसमय मं छोड़कर चल देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है । 
गांव में बड़ा भारी कष्टयह्‌ भा पड़ाह कि परदेश चले गये 


हृए गृह स्वामो को श्रिया के लिए जलाञ्जलिं देने के लिए 
रोते चिर्लाते बन्धु-बान्धव बाहर निकले हृए है तुम उनको | 


जरादेखतोचो। 
( १७८८ | 
अद्रात्र म्रापके त्व वघसि परिचयः 


मस्पिन्नघ्वन्यजाया जक्घररसि- | 
तात्कता न काचिद्‌ विपन्ना ॥ 
इत्यं पन्थः प्रवासावधिदिन- 


विगमापायद्ञङ्धो प्रियाया! 
पृच्छन्‌ वृत्तान्तमारात्‌ स्थितनिञज- 


स्तेऽस्ति = जानासि ` वार्ता- | 





भवनाऽप्याकुो न प्रयत्ति ॥ 

भीमस्य ` 

भवासी प्रियतम परदेश से लौटकर धर से थोड़ी दूर | 

ही खक गया है घर जाने को उसको हिम्मत नहीं ` पडती । 


उसे डर हं कि कहीं अवधिके दिन बीत जानेसे प्रियाःनन 
प्रशन त्याग द्वि हों अतः वह एक भले मानस से 
पचता ह-- 

ठे भद्र पुरुष, क्या तुम इस गाव में रहते हो भौर तुभसे 
सब लोगों परिचयहं श्रौर तुम खव हाल-बाल जानत 
हो { इस गावि में मेघोंके गर्जनसे व्याकूल होकर किसी 
परदेशी कौ पत्नी तो नहीं मरीदहै? प्रवासस्षे लौटने की 


ध्रवधि बीत जानेसि विनाश की भ्राशङ्का कै कारणं 
 भ्रपनी प्रियाका इस प्रकार वृत्तान्त पठता हृञजा, घबडाया 


हृश्रा वह पथिक दूरसेही हाल पृच्ठं रहा भौर घरक 
अत्यन्त समीप पहुंच कर भौ घर नहीं जा रहा है । 








` '।*। ज्रं 
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( १७८२ ) 
मेधाटोपैः स्तनितसुभगं वीक्ष खं हस्तिदन्तेः | 
करत्वा पल्लीं शरि करनिमेश्च।परेराद यत्वा । 
कपूुरेस्तां मृगमदरसेभू मिमाच्प्यि शेते 
सेहे चभण्युरसि दयिताबाहुपा्ः पुनद; ॥ 
अपनी प्रिया के साथ प्रत्यन्त सुख से रहते हए किसी 
जंगली भील काबड़ाही मनोरम प्राकृतिक वर्णन है । 


शिकारी भील ने जब देखा कि श्राकाश में सुहावने बादल 

छा गये हं ओर उनका मधुर गजनदहो रहाहं तज उने 

हाथी दातों की मङ्ंया डाली, चन्द्रमा को किरणों के समान 

उज्ज्वल चमरी गायके बालोंसे उसे छाया, कपूर श्रौर 

कस्तूरी मिश्रित जलसे भूमि लीपी ओर सिहुकौ खाल 
बिद्काकर अपनी प्रियाको छाती से लगाकर सो गया । 

यह्‌ हं भील के विक्रम।जित सुख-सामम्रौ का नमूना । 


( १७९० ) 
रटतु जर्घरः, पतन्तु धाराः 
स्फुरतु तड्ष्मिश्तोऽपि वान्तु शीताः । 
इयमुरसि महौषधीव क्रान्ता 
सककमयप्रतिधातिनो स्थितामे |, ` 
कयोरपि 


मेष गरज, जल की धाराएं गिरे, बिजली चमके श्रौर 
हवा, मी ठंडी चले मुभे कोर्दमी भयनहीहै क्योकि महौ 
षधि के समान मेरी प्रेयसी मेरे वत्तः स्थल पर है जो समस्त 
भय का विनाश करने बाली ह । प्रियतमा पार्श्वे होतो 
फिर भय क्रिघका ? 


भथ शरत्‌ 


( १७९१ ) 

बभूव गाढसंतापा मृणालवल्योज्ञ्वला । 

उत्केव चन्दनापाण्डुघवस्तनवती शरत्‌ ॥ 
भटुबाखस्य 
शरद्‌ कतु भरा गई । धूप तेज हो गई । तालाब कमल 
घे भर गये श्रौर्‌ बादलों का रंग चन्दन की तरह सफेवदहो 
गया जिससे वह॒ उत्कटिता नायिका को तरह प्रतीत इई । 
पति के लिए उत्कण्ठिता नायिका काम से श्रस्यन्त संतु होती 
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ह भोर उस संताप को दुर करने के लिये बह कमल नाल के 
तः पहनतो हे रौर श्रपने मांसल स्तनो पर शुभ्र चंदन 
णा लप करती है । यहां शरत्‌ मे घूप को तेजो, कमलनाल 
को भिका श्रौर बादलों सै चंदन के लेप जैसी सफेदी है । 
{ १७६२ )} 
दशंयन्ति शरन्नयः पुलिजानि शनैः इने,। 
गवनसंगमरत्रोडा जघनानोव योषितः ॥ 
वाल्मोकैः 

शरद्‌ न्तु आ जाने पर पानी घटने लगताहै ओर 
नदयो का तट धीरेध)।रे थोडा-थोडा उसौ प्रकार खुलता 
ह जिख प्रकार नव.समागम मे लज्जिता स्त्री का जघनस्थल 
घारेधौरे खुल पाता ह । 

| - ` ७६३ 

नान्त कल्(रसुभगः सप्तच्छदसुगन्वयः । 
वाता नवत्‌ रतर्छ्तंवचूगमनमन्यरः ॥ 


भभिनव-सुरत.क्रौडा से भ्रान्त नववधू जिष्व प्रकार | 


मन्थर गति से चलती है उसी प्रकार शरत्‌ वतु में कमलो 


के कारण मनोहर प्रौर सप्तच्छद की सुगन्ध से संयुक्त वायु 


मन्दगति से बहु रही ह । 
१७५९.४ 
तान्तं रात्रौ र॑तवक्लान्तकामिने सुहु दोऽनिलाः। 
रकनाःरोङष म्मपिल्छमट्किका मोवासिताः 1 
कृयोरपि 


हस सुन्दर शरद्मे रात्रिक समय रति से क्लान्त 
कामिनियों का मित्र पवन उनके बालों को हिलती-डइलतो 


चोटियोंमे लगे हुए मल्लिका के पुष्पोंसे सुवासित होकर 


बहता ह्‌ । 
१७६९५ 
शरद्यत्पन्नसन्देह।ः सरसो गगनस्य च। 
चातकाः सकले पेतुडचक्रबाका नभो ययुः ॥ 
शरत्‌ ऋतुमे भ्राकाश ओर जलाशय स्वच्छता के 


कारण एक समान लगते हँ श्रतः रमवश भ्रन्तरन कर 


सकने कै कारण पपीहे जलाशय पर भ्रा गये भौर चक्रेवा 
चकवो श्राकाशमे उड़ गये हुं । 





सुभाषितावलिः 


जका  -- - 
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[ २६३ 
` १७६६ 
पणवनितयेव शर! सप्प्युपजनिततौ त्रसन्तापः । 
क्षपयित्व।  घनसम्पदमम्दरशेषः इतः सवता ॥ 
एतौ शकवृद्धेः 


शरद्‌ ऋतुमें घूपतेजदहो जाती ह भौर श्रकाशमे 
बादल नहीं रह जाते इसी स्वाभाविक प्रसंग को सरल दृष्टि 
से देखिये ¦ कवि का कथन है कि इस समय वेश्या के समान 
इस शरद्‌ ऋतु ने सूयं को तीव्र सन्ताप देकर रथात्‌ काम- 
सन्तप्त कर उसको मेषलूपो समस्त सम्पत्ति छीन लौ श्रौर 
उसे “श्रम्बर शेष" बना डाला है! अम्बरके दः अथं होते हं 
वस्र मरौर ्राकाश 1 वैश्यागामी मनुष्य दुर्धसन म पड्कर 
भ्रपनी समस्त सम्पत्ति नष्ट कर देता हं ओर उसके पास 
शरीर पर का कपड़ा मात्र रह्‌ जाता ह यहां सूर्यं के पक्त 
मे घन रूप धन तो नष्ट हो गया.हं केवल सूना सूना भरकर 
बचाहं । 
| १७९७ 


काशा! क्षोरनिकाल।, दधिशरवर्णा न सपे पूर्णानि 1 
नवनीतनि भरचन्द्रः, शरदि च तक्रप्रभा ज्योत्स्ना ॥ 


शरद्‌ ऋतु में दुध की भाति सफेद काश, दही के तोड्‌ 
( जल ) को भांति सतत पणं के पतते, मश्खन के समान 
शुभ्र रौर शीतल चन्द्र तथा मु के समान चांदनी हं। 


१५७६ | 
विजितभपिपक्ष्षक्षथा वि^व।वरशोभय। र! $सिदम्‌ । 
विकसति बन्धकमहो रागवतः कोदुशो खञ्जा । 

लोठितकस्य 


घनी-नो मौहों वाली सुन्दरो क लाल-लान्‌ हठो से 
पराजित होकर भी जो यह ॒बन्सूक पष्प ( गुल दोहरिया 
का फूल ) विकसित हो रहा हँ तो इससे यही घ्रतोत होता 
है कि रागवान्‌ (प्रेमी ) को लज्जा नहीं होतौ । 


१७६६ 


भ्रश्यद्धनान्धकरिऽथ प्रापे वर्षानिल्लान्लमे । 
दिशः ॥ 


शरत्‌ प्रभ।तवेरेव भ्रकशमयद 
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२९४ । 
वां ख्य रत्रि क। त्षथहोने पर जवर धन भ्र्थात्‌ 
मेवोके वारा क्रिप्रा गया अन्कार दूर होने लगा तब 
प्रभात बेला तुल्य शरद्‌ ने समस्त दिशाभ्रों को प्रकाश से 
सर दिया । 
घन हेतुगभं विशेषण ह जिसपते रात्रि के घने अन्ध- 
कारका बोध होता हं। 
१८०५० 
रिज्ञा विपाण्डुरात्मानो निःशब्दाः प्राप्तराघव।ः । 
त्वत्सपत्ना इव घना च्यत्तच।प। दिशो ययुः ॥ 
ओवंस्य 
किक्ठो रजा के प्रभाव ओर शरद्‌ के स्वभाव क 
दरथथंक विशेवगों द्वारा ुन्दर वर्णन है । 
इष समय शरदऋतु मं मेव तुम्हारे शत्रु को तरह रिक्त 
कान्तिटीन, मौन ओर लधु होकर धनुषको व्याग कर 
भागगयेदहं। 
मेधो में जलन होने से वे रिक्त ह, भोर पराजित शत्र 
का कोष प्रादि दछौन लिय। गथा है श्रता वह्‌ मी रिक्त है । 
मेव सफेद अथवा पोले प्रड गये हँ मोर शवु भो मथसेवैवे 
ही हो गये हँ इत्यादि । चाप भ्र्थात्‌ धनुष के त्यागस 
मेघो के विषय में इद््रघनुष का न होना हु । 
१८५१ 
खमिव जलं, जरुभिव खं, हंसश्चन्द्र इव, हंस इव चन्द्रः। 
क़ मुदक। रास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥ 
शरद्‌ ऋतु मे स्वच्छं भ्राकाश की माति जल स्वच्छं है 
रोर जल को भांति प्रकाश है। हस चन्द्रमाकी तरह है 
भौर चन्द्रमा को भाति है। कुमुद के सदृश तारे 
ओर ताराश्रों की तरह कुमुद चिल हँ । 
( १८०२ ) 
असारो निर्गुणो वक्रदिव्ररूपतयान्वितः। 
अवापि न चिराद्‌भ्र॑शं शक्रवापः बलो यथा ॥ 
भरवन्तिवर्भणः 
सारहीन निगुण ( बिना प्रत्यञ्चा का) टे, चित्र 
विचित्र रंग का दृद्रधनुष दुष्ट की भति थोड़ी हो देर मे नष्ट 
हो गथा । समस्त विशेषश्च दुष्ट के लिये सार्थक्र हू । 


शरत्‌ 


( १८०३ 
सितद्विजारीरम्याणि न जह: कस्य वा मनः| 
मुखानि चद्द्रकान्तानि निशानां योषितामिव ॥ 
;३ शकवर्मणः 

इस शरद्‌ करतु मं शुभ्र दन्तावली से सुशोभित, चन्द्रमा 
के समान मनोहर मुखो वालौ स्त्रियों के समान शरद्‌ का 
सन्ध्या काल क्रिंसके मन को नहीं वश में कर लेता? 

( १८०४ ) 
प्रसादयन्त्या ्र्दा चन्द्रमन्तमंलोभक्षम्‌ | 
तीत्रतापः कृतो भास्वानुषेवारोहितद्युतिः ॥ 

भरन्तः करण के मलिन अर्थात्‌ कलङ्क युक्त चन्द्र को 
प्रसन्न करतौ हुई प्र्थात्‌ निर्भल करदेने का प्रयत्न करती 
हुई शरद्‌ ने सूयं को संतस प्र्थात्‌ क्रुद्ध कर दिया है जिसे 
वहं उषा काल के समान लालवणं काहो गया ह । 

शस्द्‌ को शुभ्रता मं चन्द्र भ्रपेत्ताकरत स्वच्छं प्रतीव 
होता हं । 

नायिका शरद्‌ चद्को प्रषन्न करने चली तो दुसरा 
नायक सूर्यं रूठकर क्रुद्ध हो गया । 


( १८०५ ) 
कलमं फरभार।तिगुरुमूधेतया शनै : । 
विननाम।न्तिको दुभूतं समाघ्रःतुमिवोत्पलम्‌ ॥ 
वररुचेः 
धान तालौ श्रौर तालाबों पं ही लगाए जति हैः जहां 
बहुधा कमल भी हाते ह । एसे ही सन्दर्भ में कवि का कथन 
हे कि पके हए धान के पौवे लहलहा रहै हैँ । मज्ञरियों क 
भारे वे नीचे पृथ्वी कौ भ्रीर अधिक भुकं गए हं । एेषा 
प्रतीत होता हं मानों वे समीप में उत्पन्न कमल कौ संघने 
के लिए भुके ह्‌ । 
( १८०६ ) 
मयेवाजन्मसंवृद्धः संपत: क्व न्‌ य। व्यति ? 


शाकेवियोग भीत्येव क्षत्राम्भाः क्ररातां यथौ ॥ 


शरद्‌ मे धान करे खैतों का पानी क्रमशः सूखता जा रहा 
है । कवि उत्प्र्ता करतार कि खेतों के पानीकी यह्‌ दुर 
लता इस लिये हं कि वहु सोचता है क्रि जन्मसे तो चैने ही 





सुभोषितावलिः 


इस धान के पौषे को पाल-पोस करवंडा किया श्रौरं अब 
यह सर्वाद्धिपुणं होकर मालूम नही कहां चला जायगा ? इस 
प्रक।र धाच्यके वियोग-भयसे खेतका पानो सूखता जा 
रहा हे । 
कितना सजीव वर्णन ह; प्रकृति भी वियोग से 
घबडाती हं | 
( १८०७ ) 
मन्युनेव कृशां ग्रीष्मे, वर्षासु रदितामिव । 
हरत्प्रसादमनयच्छल) ङस्य निश।द्ख नाम्‌ ॥ 
चन्द्रमा की प्रिय श्रंगना के समान निशा गरमीमें 
मानों क्रोध से कृश (दुर्बल, छोटी) हो गई थी भौर बरसात 
मे मानों वह रोती रही हो | एेशी उसे शरद्‌ ने प्रसन्न 
कर दिया) 
शरद्‌ ऋतु श्राने पर रात क्रमशः बद्ने लगती ह। 
वृद्धि ही उसकी प्रसन्नता हं 
( १८०८ ) 
उपकारिणि विक्षीणे क्ञनैः केदारवारिणि। 
सानुक्रोशतया शाछिरभूत्पाण्डु रवाङ मुखः ॥ 
वररुचेः । 
शरद्‌ ऋतु आने पर पकते हए धान के पौधों का पीला 
पड़ना श्रौर खेतों के जल का सूखना प्राकृतिक नियमानुसार 
है, किन्तु कत्रि के संसार में सवत्र सजीवता ओर सहृदयता 
ह | वह कहता हँ जब केदार अर्थात्‌ खेत का घान के पौधों 
क्रे लिये उपकारी जल क्रमशः त्षीण हो चला तब मानो वह्‌ 
शाली (घान) मानो सहानुभूति में पीला पड़ कर लज्जा से 
सिर भुकाएहए हे । | 
( १८०९ ) 
लवणाम्बुनिघे र्भाः कृत्स्नमुद्शो्यं तोयदाः । 
दधुधंवल्तां भूयः पीतदग्ार्णवा धव ॥ 
शरद्‌ में मेघो का रंग सफेदहो जातादह। कवि ने 
उसका कारण दृढ निकाला हं । वह कहता है मेघो ने जब 
खारे समुद्र के जल को बरसा बरघा कर सम्पूणं उगल दिया 
तन वे अधिक धवल हो उठे मानो" उन्हो ने अब च्ीर-षमुद्र 
का पान कर लियाहो। 
स्तीर समुद्र अर्थात्‌ दूध का सफेद समुद्र । 





[ २९१ 
(49 
नीरोत्पल वने रेजुः पादाः शय मायिता श्वेः ! 
घनबन्धनमृक्तस्य शथामिकामज्ना इव ॥ 


वारणस्य 


नोले नीले कमलो' क मध्यमे पड़ करनीली नीली 
सी चमकती हुई सूर्यं कौ रश्मियां एेषी प्रतत होती हं 
भानो वर्षच्छतु तक काले-कले मेधो के बन्धन मे रहकर 
अववे मुक्तं हुई टै भौर उनम उन मेघों को श्यामता 
आ गई हो 1 


१८११ 
वनानि तोयानि च नेत्रकल्पेः 
पुष्पैः सरोजैश्च विलीनभुङ्गः । 
परस्परं विस्मयवन्ति लक्ष्मौ- 
मालोकयाञ्चयक्र रिवादरेण ॥ 


भद्स्वामिनः 


यह श्लोक भद्विकाव्य के द्वितीय सगंकाहं। 

शरद्‌ व्रतु मै प्रकृति मे चारो भोर वनो ओर तालाबों 
मे पुष्प श्रौर कमल खिले हए हैँ । उनमें रमर बैठे हए हं । 
जिससे उनका रूप काली-काली पुतलियों से सुशोभित नेतो 
के समान मालूम पडता है! कविका कथनं कि मानों 
पुष्प श्रौर कमल एक दूसरे को अपूव शोभा भ्रौर सुन्दरता 
पर मुग्ध हैँ रौर स्नेहं तथा भ्रादर के साथ वे एक दूसरे को 
देख रहे हो । 


१८१२ 
भणिप्रमेषु प्रतिदिम्बशोभया 
निमगनया बाल्शगाङुरेखया । 
बिसाङ्कुरो वारिषु वचितात्मना 
त शजह॑सेन पुनविचिच्छिदे ।! 
कुमारदत्तस्य 
शरद्‌ ऋतु मे रत्नो के समान स्वच्छं जलम पडती 
हई बाल चन्द्रमा को छायाको कमलनाल का अरंङुर्‌ मान 


७ ड १ ^ । 
कर लेने जाने मे ठ्गा गया राजहंस पुनः वहां “विसार 


तोडने नहीं जा स्का । 


५ 
भ भः आ 
=| 


जा 


त-न 
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¢ | १८१३ 

 द्वयमिदमत्यन्तसमं नोचप्रभविष्णुता शरस्चेयस्‌। 

॥ ५ क्षेत्रे भ्योऽपास्य फरं खलेषु निःल्षिप्यते यस्यःम्‌ ॥ 

(५ नीचो मे प्रभुता का होना गौर शरदत्तु--इन दोनों 
+. 





मे अत्यन्त समानतां जो किखेतोंसे फलोंको निकाल 
कर खलो मे डाल रही है अथवा उनको दे रही है| 
खेत से अन्त लाकर खल” खलिहान में रक्खा जाता 
है श्रौर खल दुष्टको कहते है । इस प्रकार यहां शाव्दिक 
चमत्कार हुं । 
१८१४ 
९ शरदि रविरदिमतप्तः बिभ्राणाः शोषमतिशयग्पिताः । 
ज्वरिता इन लक्ष्यन्ते लंघनयोभ्या महासरितः | 
एतौ जयगुप्तस्य 
शरद्‌ ऋतु मं सूयं की किरणों से सन्तस, सूखती हुई 
ओर भ्रव्यन्त चिन्न ये महानद्यां ज्वरग्रत्त सी दिखाई 
देती हं भ्रतः लंघन! के योग्य हैं \ 
6. ` लंघन = उपवाप ओर लांघना, पार करना । 
ज्वर वाले को उपवास कराया जाता ह भ्रौर नदियां 
जोकि वर्षा ऋतु मे पार करने योग्य नहीं रह गई थीं श्रव 
पार जाने योग्य बन गई हुं । 


१८१५ 
णेन्द्र घनुः पाण्डपयोधरेण, शरत्‌ दधानाद्र॑ंनखक्षताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकल _्गुमिन्दुं, तापं दवेरभ्यधिकं चकार ॥ 
पाणिनेः । 

त १८०४ के समान भाव का । 
॑ शरत्‌ की स्वच्छता में - चन्द्रबिम्ब निलर उठता है। 
५ मेघो का वर्ण शुभ्रहो जाताह। इन्द्रधनुष भी दृष्टिगोचर 
होता है। वयाकरण पाणिनि इस स्वाभाविक सन्दर्थ में 
| एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत कर रहँ । वह कटहतेदह। ये 
( पाण्डुर मेव शरद्‌ ऋतु द्धी नायिका के पयोधर प्र्थात्‌ 
स्तन हँ । उन पर इन्द्रधनुष नायक द्वारा क्रिये गये नख- 
क्षतं! शरद्‌ श्रपनी इष शोभा पर इतराती हई श्रपने 
खपनायक् चन्द्र को प्रसन्न करने पे लगौ हूईहै। सूर्यको 





1 ¡ 1 [| शरत्‌ 


---~--~-~ ~~ ~~ ---~-~-~-~- ~ --- ~~~ 


यह सह्य नहीं हो रहार अतः उसका ताप अधिक हो 
गया हे । 





१८१५४ 
स्प्रष्टु न या कण्टकतीक्ष्णदण्डं 
करेण पद्मं रमणी शज्लाक। 
सेवोत्पकानां विलुलाव खण्डं 
धिडमार्दवं सवंनिकारधाम्‌ ॥ 


जो रमणो काटोंके तीखेपनके कारण कमलनाल को 
स्पर्श भी नहींकरपा रहीथी वही कमलपुष्पं को तड 
रही हँ क्योकि वे मृदु । सब प्रकारके पराभव के स्थान 
"मार्दव" (कोमलता; ऋजुता ओर सरलता) को धिक्क।र ह । 





१८१७ । : 
रक्षच्छदत्वं विकचा वहन्तो (५ 
नाकं जटः संगतमादधानाः 
निरस्य पुष्पेषु रुचि समग्रां 
पद्मा विरेजुः श्रमणा यथेव |] 





शकवृद्धे। ` 
यह शब्द भ्रौर भ्र्थं उभयश्लेष का उदाहरण '"बलंकार 
सर्वस्व" मे उगलन्ध ह । । 
यहां शरद्‌ ऋतु मे विकसित कमल ओौर श्रमण 
( बौद्ध भिक्त } मे समानता प्रदशित कौ गई है । 





कमलो को पंखड़यां लाल हँ ओर श्रमणोंके वस्र 
लाल रगके हँ । कमल विकच प्र्थात्‌ विकसित है ओौर 
श्रमण विगत कच भ्र्थात्‌ केश हीन हं । कमल कौ नाल जच | 
से मिलो हई है । श्रमण जड़ो अर्थात्‌ मूर्वोः से भिवता नही 
करते (ल प्रर उमे अभेद मानकर जलका जड़ कर 
लिया गया } कमली ने समस्त अरन्य परुषो की शोमा निरस्त 
करदीहे श्रौर श्रमण चै "'ुष्वेषु'* श्र्थात्‌ पुष्प बाण कामदेवं 
मे रुचिव्यागदीहं। 





श्रम पक्त मे जलैः अलं पर्याप्तं संगतं न श्रादधानाः 
अर्थात्‌ जल से ज्यादा सम्पकंजेसे भ्रधिक स्नान म्रादि न 
करने वाले ध्रथ करता मुके व्यक्तिगत रूपसे श्रभीष्टहै। प 
इसमें जल को जड़ मे नही परिवर्तित करना पडता । 











7 


| 
| 





4 .# 
न र ^ 
श्व ;% ५ 
1 ॥। त 
` * १ (4 ॥ । 
५, ० + ~ +> ७.44 नाक यया ववति 


[क्रक क = 


सुभाषितावलिः 


१८१८ 
अथ प्रसन्नेन्दुमुखी सिताम्बरा 
समाययावुत्पलपत्रलोचना । 
सपङ्कुजश्रोरिव गां निषेवितुं 
सहंसवाकुभ्यजना शरद्वधूः ॥ 
महा मनुष्यस्य 
यह्‌ शरद्‌ वधू सान्तात्‌ लकच्मीहं जो कुछ दिन पुथ्वी 
पर रहने के लिए श्रपने आसन रूपौ कमलो के साथ श्राई 
है । विमल चन्द्र उसका मूख हं । शुश्र भ्राकाश उसका वस्त्र 
है । कमल की पंखडियां उसके नेत्र हुं श्रौर हंस उसका “बाल- 
वजन" है ( हाथ कादछोटा सा पंखा )। 
१८१९ 
त॒ तज्जं यत्न ॒सुचारुपद्धुजं 
न पङ्कजं तद्‌ यदलोनषट्पदम्‌ । 
न षट्पदोऽसौ न जुगु ज यः कलं 
न गुञ्जितं तत्न जहार यन्मनः ॥ 3 
भटः 
शरद्‌ ऋतु मे एेसा कोई जलाशय नहीं जिसमें सुन्दर 
कमल न खिले हों भौर एसा कमल भी नहीं जिसमें भ्रमर 
न कटे हों तथा भ्रमर भी एसा नहींजो मधुर गुञ्लनन कर 
रहा हो भ्रौर वह गुञ्जन भी एषा नहीं जिससे मन॒ भआङ़ु्ट 
नहो जाताहो । ॥ 
वह जल उत्तम नहीं जिसमे मनोहर कमल नहो 


दव्थादि खूप से इसका अर्थं काव्य प्रकाश कौ टीकामें दिया 


गया हं | 
१८२० 

अक्ष्णोधिपक्ष इति सानुशयं लुखाव 

नीलोत्पलं यदबला कलमस्य गोप्त्री | 

भूयस्तदेव . शिरक्ाऽवहदुन्नतानां 

वैरं विरोधिषु हृदं न पराजितेषु ॥ । 

भद्ाचायस्य 

तेत मे धन की रक्षिकाने नील कमल को अपनी 
ग्रखि का प्रतिद्टन्दी समकर पएवात्ताप के साथ तोड़ लिया 
पुनः उसे शिर पर शोभार्थं धारण कर लिया । उन्नत 
वरष पराजित विरोधियों के साथ दृढ भ्रथवा स्थायी वैरभाव 
नहीं रखते । 

३९८ 





| २६७ 
१८२९ 
तीक्ष्णं रविस्तपति नीच इवाचिराद्यः 
श्यं रुरस्त्यजति भित्रमिवाकरतज्ञः । 
तोयं प्रसीदति मुनेरिव चित्तमन्तः 
कामी दरिद्र. इव रोषभुपेतति पङ्कः ॥ 
भासस्य ` 


सूयं इस समय दरद्‌ ऋतु में वैसा ही तप रहा है जिस 
प्रकार शीघ्र ही धनी बन वैठा नीच व्यक्ति तषताहै। मुष 
सपनी सींग वेषेही त्याग रहा है जिस प्रकार अकृतज्ञ मित 
अपने साथियों को छोड देता ह! जल वैसादही निर्मल हो 
रहाहं जिस प्रकार मुनिका भ्रन्तःकरण निर्मल होता है 
शरोर कामी दरिद्र जिस प्रकार दिनो-दिन सुखता जाता है 
उसी प्रकार जलाशय श्रादि का कीचड़ सूखता जा रहा ह । 


१८२९२ 

नीतोऽस्मि येन महतीं सिलेन वृद्धि 

संयोजितश्च सततं गुरुणा फेन । 

तच्छोष्यते दिनक़ृतेत्यतिचिन्तयेव 

शोकानतं कलमशालिवनं विपाण्ड ॥। 

भज्‌ नदेवस्य 

जिस जल के दारा इतनी बहती को प्राप्त हृम्रा, 
मौर महान्‌ फल मुभे लगा उसे ही सूर्यं सुखाये दे रहा है 
सी विशेष चिन्ता से कलमी धान शोक पीडति होकर पीला 
होताजा रहाहं। 


१८२३ 
क्वचित्‌ सस्येराहया, क्वचन विकचेर्नीरजवनैः 
क्वचित्‌ स्यच्छेस्तोयेः क्वचिदपि रतैः सारसक्रतैः। 
क्वचिद्‌ व्योमाभोगेः सुभगक्शमुद्‌ बिम्बधवले- 
रहो चेतः पुसां हरति वहृषूपा शरदियम्‌ ॥ 


कहीं तो प्रचुर शस्यो से सुहावनी होकर कहीं विकतित 
कमलो से कहीं स्वच्छ निर्मल जल से, कहीं सारसों के मधुर 
शब्द से, कहीं निमंल विस्तृत भ्राकाश से भ्रौर कहीं घषवल 
चन्द्रबिम्ब से सुशोभित होती हुई यह बहुरूपिणी शरद्क्ऋतु 
लोगों कै मन को मोहित कर रही है । 
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१८२४ 
अर्धं ॒सुप्ो निजायां सरभससुरतायाससन्नरर्थाङ्खः 
परोद्भृतासद्यतुष्णो मधुमद विरतौ हर्म्यपृष्ठे बिबुद्ध, । 
संभोगकशन्तकान्ताशिधिलभुजखताव जितं ककंरीतो 


ञ्योत्स्नानिन्नाच्खघारं नपिबतिसलिकं शारदं संदभाग्यः 


8831 कयोरपि 
=+ शरद्‌ ऋतु को स्वच्छ ज्योत्स्ना कौ प्रशंसाके साथ 
{व्रिलासी पुरूष का सुन्दर चित्रण इस पद्य मेँ प्रस्तुत हुभ्रा हं । 
+` मदिरया पकर श्रत्यधिक संभोग करने कै भ्रनन्तर कोई 
¦ कामुक शिथिल भ्रंग होकर ( थक कर ) अधनिद्रित श्रवस्था 
में धरकोचछतके उपरनलेटाहुग्राहैं। शराब कानशा 
` उत॒र जानं पर जब वहु जगता ह तब उसे जोर कौ प्यास 
लगती हं ओर वह पानी पीना चाहता हँ । उख समय साथ 
मे सोई हुई संमोगसे भ्रान्त उसकी त्रिया अलसये हुए 
हाथो से फारीया सुराही को भुकाकर पानी उड़ेलती हं 
भ्रौर नायक पीने को उद्यत होताह। किन्तुं निर्मल चिंटको 
हई र्चादनी में स्वच्छं जल की धार एेसी भिल जुलं जाती हं 
कि वह अभागा पानी नहींपीषारहाहैं। 
| १८२१ 
कुक्षिमि 
या गभिण्य इवातिभारगुरवो निःसेव्यतामागताः। 


` एताः संप्रति ता विभान्त्यकटुषाः क्षामभिरामाद्जिका। 


कूजत्सारसपोतपीतपयसो नद्यः प्रसूता इव॥ 
श्रीभागिवमणः 
वर्षाकाल में जो नदिर्यां जल से परिपृणं कुञ्चि (कोष) 
वाली होकर गभिखी सी लगती थींश्रौर भार को अत्यन्त 
गुरता के कारण निःसेग्य बन गई थीं वही इस समय शरद्‌ 
ऋतु में निर्मल कृश ओर मनोहर भ्रंग वाली बन गदं भौर 
उनके घटो पर शब्द करतें हए सारसो के बच्चे उनका पय 


( दुध श्रौर जल ) पी रहे हैँ जिनके कारण वे नदियां सद्यः 


प्रसुता की भाति प्रतीत होती दं । 


१८९६ 
भं वतुं भटन्त्वा न भुदट्‌क्तं कुटि- 
दिसलताको टिमिन्दोवितर्का 
ल्लाराकारांश्तृषार्तो न पिबति 
पयसः स्थुल्धिन्दूत्‌ दटस्यान्‌ । 








छाया सध्वान्तसन्ध्येत्यलिकुर कह्ाबला 
वेत्ति चाम्भोरुहाणा 
कान्ता विइरेषभीरुदिनमपि 
रजनीं मन्यते चक्रवाकः ॥ 
श्री {शवस्वामितः 
जलाशयो मे विखरी हई कमलनाल को खाने के लिए 
तोड़ कर भी उनकी सफेदीके कारण चन्द्रकिरणोंके श्म 
मे पड़ कर तथा प्यासा होने पर भी कमल के पत्तों पर 
पड़ी हर मोटी-मोटी ब्दो को ताराएं समकर तथा 
भ्रमरमरिडित कमलो को ह्ाया को श्रन्धकार मिश्रित 
सन्ध्या सम करप्रियाके वियोग के भय से चकवा पत्ती 
दिनिकोभी रात ही मानता है । 


जथ हेमन्तः 
१८२७ 
शर्त्‌कारातपक्लछान्तक। न्त वत्तत्रेन्दुवल्छभः । 
प्राप्तः सपदि हेमन्तः सामन्तः स्मरभूपतेः ॥ 
शरद्‌ काल कौ धूपसे चिन्त प्रिया के मुखचन्द्र का 
प्यारा, नृपति कामदेव का सामन्त हेमन्त श्रा गया । 
पाठान्तर ~ प्राप्तः सपदि' के स्थान पर श्राजगामः 
विक्र्माकदेवचरित मेँ उपलब्ध है । 


१८२८ 
अलभन्त नभः क्षेत्रे तारास्तरर्कान्तय, 
त्विषं तुषारबीजानां त्‌ तना _्ुरशालिनाम्‌ ॥ 
हस हमन्तम भ्राकाश कूपी चेत्र मं चमकते हए 
ताराभोंको शोभाेसी लगतीरहै जैसे वे नवीनश्रकूरोसे 
शोभित तुषार ( हिम, पाला, श्रो ) के बीज हों। 


१८२९ 
साशङ्धुःनेव कन्दपंदर्पोषमपरिचिन्तनात्‌ । 
शीतेन मदिराक्षीणां स्पुव्यते न कुचस्थटी । 
पाठान्तर स्पृश्यते न" नास्पृर्यत्त ।॥। 

शीत मानों कामदेव कै दर्पं ( गर्व, घमण्ड) का विचार 
करडरादहुश्राहे इसी लिये वह मतवाले नयनों वाली स्त्रियों 
के स्तन प्रदेशको नहीं स्पशं करता! प्र्थात्‌ सर्वत्र शीत 
है किन्तु वनिताश्रों के कुचस्थल गरम बने हं । 





सुभाषितावलिः \ [ २९६ 


९८२० 
मद्रेरिणः कठोरांशोरियं प्रणयभूरिति } 
रोषादिव तुषारेण निरदहुयत पद्यिनौ ॥ 
यह कमलिनी मेरे शत्रु सुयकी प्रेयसी है मानो इसी 
क्रोधके कारण तुषार (पाला) ने कमलिनी को जला 
डाला ह्‌ । । 
१८२१ 
समक्षमपि सूयंस्य पर्यभूयत पद्धिनी 
तेजस्विनोऽपि कुवे[न्त कि कारवशमागताः ॥ 
एते बिल्ह्‌ पस्य 
सूर्य॑को प्रणयिनी पञिनीको सूयं की ्भखोंके 


सामनेही तुषारने दग्ध करदियादहं। काल अर्थात्‌ ऋतु 
विवर्यय श्रौर कालचक्र के वशोमूत तेजस्वी व्यक्तिभी क्या 


कृर सकता हं ? 


कालचक्र के श्रनुघार जो परिवतंन होता हं उसमें समथ 


ते समर्थं मनुष्य भो कुचं नहीं कर सकता ? 
( १८३२ ) 

हिभधवकदन्तकेशौ मन्दचुतित।रका वृहुत्तिभिरा । 
द्विगुणोभूता रजनी वृद्धव दाने: शनैर्याति ॥ 

हेमन्त ऋतु कौ रात भोर वृद्धा स्त्रीकी पूणं समता 
बडे सुन्दर ठंग से इस पद्य में प्रस्तुत को गयी हं । 

वृद्धा स्त्रीक दांत ओर बाल सफेद होते हँ यहां हेमन्त 
का धवल हिम उसके दाति ओर केशदहं। वृद्धाके भ्रांखों 
करी तारका अर्थात्‌ पतलियों कौ रोशनी कम हो जाती है 
हेमन्त में हिम के प्रभाव से ताराभों को कान्ति मन्दहै। 
वद्धाकी भ्रंखों के भ्रगे घना अन्धकार ( सोत्तियानिन्द ) 
होता है यहां रात मं स्वाभाविकं धना श्रंघकार होता ह 
कुहरा के कारण वद्धाकौो कमर इतनी भुकजातीह कि 
वह बहुधा दोहरो हई सी अथवा दो टुकड़ा मे विभक्त प्रतीत 
होती हं । यहां गर्मी को भपेत्त। जाड में दुगुनी लम्बी रात 
होती है । जाड को रात धोरे-धीरे बौतती दहं भौर वृद्धातो 
धीरे धोरे चलती ही ह। 





( १२३३ ) 
नरनाः सदा श्लोतसहा जटाधरा 
विमच्य पर्मानि फलानि सखास्गतस्‌ । 
सुखप्रदं माघवमापुमुत्ुका-- ` 
स्तपः प्रवृत्ताः किमु सन्ति पादपाः 1 
कवि किसी पहाड़ी च्तेत्र का रहने वाला हं अथवा उसके 
ध्यान मे शीत पवंतीय प्रान्त के वे वृत्त हँ जो जाडं मे बरफ 
पड़ने से पत्तो ओर फलों से शृन्य हो जाते हैँ । कवि इन 
वृत्तं के लिये कल्पना करता ह कि मानों ये सदा नर्न, शीत 
सहने वाले, जटाधारी वृक्त इस समय हेमन्त मे पत्तो रौर 
फलों को त्याग कर भ्रनशन सा कनते करते हुए सुखदायक 
माधव भगवान्‌ विष्णु को प्राप्त करने के लिये तपस्यामें 
प्रवृत्त हुए हों । | 


( १८३४ ) 
कस्पप्रदोऽसौ शिशिरतुंचौरो 
मुष्णाति वृक्षान्‌ हरते किमस्मान | .. 
इतीव भोत्या परिपाण्ड्राणि | 


जातानि चुष्काषि तृणानि भूमौ ॥ 

कपकपी उत्पच्च करने वाली शिशिर ऋछतु रूप चोर 
` हेमन्त'' वृत्तो को लूट रहादहै तो क्था हमलोगोंका भी 
भषहुरण कर लेगा मानो इसी भय से पृथ्वी प्रर उगी हई 
घस भी पीलो पड़ कर सुख गयी ह । 

( १८३५ ) 

हरति किमपां भस्मासारं शरद्भसितात्मनां 

परिपवनतां नीतेमेषे. पुनात्युत चन्द्रिकाम्‌ । 

वमति सुमनः सन्दर्भ कि निगीणंमशेषतः 

किरति परितः कि हेमन्तस्तुषारकणोत्करम्‌ ॥ 

प० श्रोबकस्य 

हेमन्त ऋतु मे बहुधा पाला पड़ता, जो नन्हीं नन्ही 
फूहियों के रूपमे होता है उसके बारे भँ कल्यनाएंकी जा 
रही हं करि अरे यह तुषारपात शरद्‌ क्तु द्वारा भस्म -कर 
दिय गये जल के भस्मकोवर्षातो नहींहै ? -अथवा बायु 
बना डाले गये मेधो से चच्विकाकोषोयातो नहीजा रहा 
है ? भ्रथवा पूणंरूप से निगल गई पुष्प राशि तो चासं ओर 
ब्रिखेरी नहीं जा रही ह ? 
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( १८३६ ) 
हे हेमन्त स्मरिष्यामि याते त्वयि गुणदयम्‌ । 
अत्यन्तशीतकं वारि निज्ञाह्च सुरतक्षमा! ॥ 
हे हेमन्त तुम्हारे ग्यतीत हो जाने पर हम तुम्हारे दो 
- गुणों को याद करते रगे । अत्यन्तशोतल जल ओर सम्भोग 
के जिये सन्तम रातं । 
( १८२७ ) 
गभ्भीरस्यापि सत सम्प्रति गुश्योकपीडितस्येव । 
कूपस्य निरापगमे वाष्पेण निरुध्यते कण्ठः ।1 
एतौ बाणकवेः । 
रात के साथ कुएं कौ प्रीति देखिए 1 कहाजारहा.हं 
किं कुभां यद्यपि ह बड़ा गम्भीर तथापि रात बीत जाने पर 
मानों वह अत्यन्त गुरु शोक से पीडित हृभा हं अतएव 
वाष्प से उसका गला रुधा हुभा हं । 


१८२८ 
आहूतोऽपि सहायेरेमीव्युक्ा विमुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः संकोचं नैष शिथिख्यति ॥ 
भश्चोः 


प्रातः पथिक को जाना है । उसने साथियों से बुला लेने 
को कह मीदियाथा | वे श्राकर भ्रावाज लगा रहे ह-वह्‌ 
यह कह कर किञा रहाहं निद्रा भद्ध भी कर चुकाहै 
तथापि उसकी अखि नहीं खुलतीं। वंह प्रिया के 
खद्कुचित बाहुपाश को शिथिल नहीं कर पाता) 
१८३९ 
प्राखेयलेशरिाशि रानिलसंश्रयोगः 
्रोत्फुच्लकुन्दमकरन्दहतालिवृन्दः । 
कालोऽयम।पतति क ङ्खमपङ्कुपिद्ध- 
प्रोत्त ज्गपौवरपयोधर्भारभाजाम्‌ ॥ 
डोहुरस्य 
हिमकण से संयुक्त शीतल पवन वाला, विकसित क्रन्द 
पुष्पके पराग चमरो को आकृष्ट करने वाला यहु शिशिर 
ऋतु,बताता है कि अब केसर के लेसे पीले पीले, ॐव 
उठे हए बड़े बड़े स्तनो के भारसे सुशोभित वनितां के 
उकभोग का समय भागयाह। 
पाठान्तर“ "प्रोत्तद्ध रम्यरमणीकुचसङ्गयोग्यः' 











हेमन्तः 


( १८४० ) 
कधुनि तृणकुटीरे, क्षे्रकोणे यवनां 
नवयवसपकालसस्तरे सो पधाने । 
परिहरति सुपुपतं हालिकद्रन्द्रभारा- 
त्क चकलरामहोष्भावद्धरेखस्तुषारः॥ 
कमलायुधस्य, 


हेमन्तऋतु में प्रामीख हलवाहे का सुख लूटने का 
क्रम देखिए । 

जौ का खेत लहलहा रहा ह । उसके एक कोने में खेत 
कौ रखवालौ के लिए छोटी सौ घास-फूस को मड़या पड़ी 
हुई दे; उसमे नया गरम-गरम पयालका विद्धावन बि्ा 
हुभ्रा हं । तक्गिया पड़ो हं । गौर विस्तर पर हलवाहा श्रपनी 
प्रिया के साथ सुखे सोया हु है । त्रिया के कुच-कलशों में 
इतनो ऊष्मा . गर्मी ) भरी हूर हं कि जिससे कुहरा वहां 
फटक नहीं पाता । फट कर विदीर्ण हो जातादहै। कवि 
कहता हं तुषार स्थयंहौ वहां जाना बचाताहै। सारांश 
यह ह कि हेमन्त ऋतु का खुले खेत का तीत्र शोत त्रिया 
कै कुचो से आलिद्िति होनेके कारण कुचं नदीं प्रतीत 
होता । 


( १८४१ ) 


शुकहरितयवानां सीम्नि नोहारभासः 
सपदि विगतनिद्राः क्रोञ्चकान्ताः क्षपान्ते । 
विदधति कमनीयं उवाण॒ पृद्यत्‌ ककारं 
सरछितगलनाखी जजंरस्फाररफम्‌ ॥ 


तोते के रगके समानहरे हरे जौफे खेतकी सीमा 
पर रात बीतने पर तत्काल जगी हुई, कुहरे की सी कान्ति- 
वाली क्रौञ्च प्रियाएं श्रपनी गर्दन सीधी कर फटे हुए रेफसे 
मिश्रित एवं स्फुट ककार वाला मनोहर क्रेङ्कार कर रही है । 

( १८४२ )} 

है पान्थ त्रियविभ्रयोगहृतमभुग्ज्वाानभिज्ञोऽि कि 
करि वा नास्तितवत्रिया.गतचुगः कि वासिहीनो धिवा। 
येनाल्मिन्नवकुङ्कुमारु मरुबिन्यासङ्खघर्मोचिते 
कु्दानन्दितमत्तषट्पदकुले कले गृहान्निगंतः॥ 





स र = 


सुभाषितावलि 


ए पथिक, कया तुम प्रियाकी वियोगाग्नि ज्वाला से 
अपरिचित हो ? अथवा तुम्हें प्रिया नहीं है श्रथवा तुम सह- 
दयता से शून्य हो श्रथवा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जिससे 
तुम नवौन केसर को सी लाल कान्तिवाले सूर्यके सामीप्य 
से सुलम धूप का सेवन करने योग्य एवं कुन्द पुष्पों पर 
सानन्द मंडरते हृए भोरों वाले इस हेमन्तकाले बाहर 
जाने के लिये घर से तिकल पड़ेहो । 


( १८४३ ) 
प्रोयत्प्रौदत्रियङ्खद्‌ तिभृति  षिदलत्कुन्दमाद्यदूद्ररेफे 
कारे प्राठेयवातप्रचख्विकसितोहाममन्दारदाभ्नि । 
धैषां नो केण्ठरग्ना क्षणमपि तुहिनक्षोददक्षा भुगाक्षी 
तेषाम।यामयामा यमसदनसमा यामिनौ याति नूनम्‌ ॥ 

केषामपि 

जब कि सब भ्रोर पके हुए प्रियङ्गु को सी कान्ति फैली 

हो, विलते हए कुन्द के फूलों पर मतवाले भोरे भूम रहै हो, 

शीतल पवन के प्रवाह से मन्दार के फूल खूब खूब खिल 

रहो एसे समथमें शीत को शान्त करने मे समर्थ 

मृगलयनी क्षणएभर के लिए भी जिसके करठ न लग सकी 

उनके लिए लम्बे-लम्बे प्रहरो वाली हेमन्त को रात्रि निश्चय 
ही नरक के समान बीतती हं । 


( {८४४ ) 

छित्वा ह्‌।रख्ताः किरन्ति गङितव्याकौणंमृक्ताफलाः 
शुष्कं अमं र्यन्ति चन्दनरजो वक्षःस्थलायासक्म्‌ । 
शीतं श्ारदतापतान्तिश्षमनं यद्‌ यत्‌ समाजह्रे 
हेमन्ते तदिदं त्यजन्त तुहिनन्याजेन दिव्याङ्गनाः ॥ 

हेमन्त की सुहावनी ऋतु हे। शुभ्र हिमपातहो रहा 
है। कवि को चिन्ताहोतीहकिटेसा क्योहो रहाहै? 
उसकी कल्पना कहती हं यहं हिमपात नही हो रहा ह ्रपितु 


तश्णियों ने शरत्‌ कै ताप कै निवारण के लियेजो , 
बडी बडी मोतियों के हार पहने थे, चन्दन का लेप वक्षःस्थल | 
पर कियाथ। जो ताप से सूखकर पीडा उत्पन्न कर रहाथा| 


उन शीतलता के साधनों को अब हेमन्त मे वही पुन्दरियां 
अपनेसे दूर कर रहीं भ्रतःवे हार तोड़ कर उसके 


| ३०१ 
कर पथक्‌ कर रही हं । वही खबर तुहिन का रूप प्रतीत 
होता ह । 
( १८५९ ) 
शोभां दिकतरुणौनंयन्ति विरसन्मुक्ताकलापोज्ज्वलां 
क्लोणीमण्डलमावहन्ति निपतत्पृष्पोपक।राचज्चितम्‌ ॥ 
स्वच्छः प्रोणुंवते नितान्तघवलेर्वासोभिर्वीभृतः 
कि दैमन्तमहोचितं हिममुचः कुवन्ति नेतेऽम्बुदाः ॥ 
हेमन्तच्ऋतु के शुभ्र हिमपात से दिशारूपी तरुखियां 
एसी प्रतीत होती हैँ मानों उन्होने मुक्तामालाएं धारण कर 
ली हो, पृथ्वी एेसी लगती है मानों उस पर सफेद फूल 
बिखर बिखर कर गिर रहे हों, पहाड स्वच्छं शुभ्र वस्व 
धारण किए हुए प्रतीत होते हैँ । इस प्रकार हिमपात करने 
वाले ये मेष क्या हेमन्तमहाराज के प्रभाव के योग्य कार्य 
नहीं कर रहे हैं? 
( १८४६ ) 
प्रयाणव्यापारं तुहिनिपतनेनान्तरयति 
प्रथिम्ना रयामानां विपुखयति संभोगसमयम्‌ । 
समार्लेषं शोतेगंमयति मरुद्धिर्भिबिडतां 
हितं हेषन्तोऽपं किमपि तरुणीनां प्रकुरुते ॥ 
एते श्री मतंसारस्वतस्य 
यह हेमन्त हिम-पात कर तरुणो की यावा को रोकं 
देता हं । रात बड़ी करके संभोग के समय को बढ़ा देता 
हं । शोत प्रसार से आलिङ्खन को प्रगाढ बनाताहं। इस 
प्रकार यह हेमन्त तरुणो का कुष भद्भुत भलाही कर 
रहा हं । 
अथ रिशिरः 
( १ ७ ) 
अव्युतपन्नविलासानां नारीणामिव्र साम्प्रतम्‌ । 
सौत्काराचायंतां कत्तुमयं प्राप्तो हिमागमः ॥ 
यह शिशिर ऋतु रति-विलास में जो अशिन्ित ह उन 


स्त्रियों को मानों सी-सी करने को शिक्ता देने के लिये 
श्राचायं बन कर भ्राया है। 


अतिशीत पे सी-सी करना सियो के रति-सीत्कार का 


मोतियों को बिखेर रहौ ह सुखे चश्दन रज को मसल मसल । सङ्केत करता ह । 











३०२ | | शिशिरः 


( १८४८ ) 


कारणोत्पन्नकोपापि साम्प्रतं जरूदागमे। 
निरि शोतापदेरोन गाढभालिङ्घति प्रियम्‌ ॥ 
एतौ महामनुष्यस्य 
किसी कारण-वश क्रुद्ध हुई भो त्रिया इस शिशिरऋतु 
को बदली-वृदी वाली रात में शीत लगने के बहाने प्रिय को 
आलिद्कधित कर लेती है । 


( १८४६ ) 
प्रावारेरद्ख।रेग भगु दैस्स्तनतटेच दयितानाम्‌ ! 
सन्तजितं समन्तान्निपतति रीतं दरिद्रेषु ॥ 
चहारदीवारी भ्रादि कौ रोक, जलती हुई श्राग, तह्‌- 
खाना आदि गर्भगृह ओर वनिताभओों के स्तनतटों से तिरस्कृत 
हुश्रा शीत दरिद्रो कै बीच श्राकरवेठाहं। भ्र्थात्‌ ्रन्य 
लोग तो उपयुक्त उपायों से शीत का बचाव कर लेते हूँ पर 
दरिद्र बेचारा इन साधनों को कर्हांपा खकताहंः 
( १८५० |) 
संकोचितकरयुगछः प्रग कितदुङ्नासिकोद्धुषितकायः । 
नद्यवतर्णवषण्णो छिखित इवावस्थितः पथिकः ॥ 
कयोरपि 
श्रत्यधिक शीत के कारण आंख श्रौर नाक से पानी बहु 
रहा हं । रोएं खडे हं भरतः नदी में नहाने के लिये उतरनें 
की हिम्मत नीं पड़ रहीदहै श्रौर बेचारा पथिक हाथ पेर 
समेटकर चित्रलिखित सा बेठा हं । 
" नदयवतरणविषण्णः' से नदीम तहानेके बादभो 
पथिक को यहु दशा संसवे हे । 


( १०५१ `) 

भंदुकेमिव शोतभयात्संस्त्यानत्वच्छलेन हिमधवलम्‌ | 

भम्पोभिरपि गृहीतं पश्यत शिरस्य माहात्म्यम्‌ ॥ 

भ्रमतवर्धनस्य 

बहुत श्रधिकं शीत के कारण पानी जमकर सफेद बफं 

बन गया हे कवि की उक्ति हक मानो जलको भी जाड 

लगा श्रौर उसने उस जाडेकोद्रुर्‌ करने के लिये इस प्रकार 

हिमधवल वश्या चादरश्रोढ्‌ लीदहं। जाड की महिमा 
धन्य हं । 


( १८४२ ) 

करचरणनाक्षमादो, कर्णे गृह्भयात्ति रक्ततां गमयन्‌ । 
शीतं गुरुकृतपीडं पश्चादद्धान कूमं इव॥ 
बीजकस्य 
शरीर में जाडा लगने का क्रम देखिए । सवं प्रथम शीत 
का आक्रमण हाथ, पैर श्रौर नाक पर होताहैँ। हाथ ठिटुरने 
लगते हँ, पर गलने लगता श्रौरनाकका तो भ्रग्रभाग 
एेसा लगताहं जैसे कटकर गिर ही जायगा । इसके श्रन- 
स्तर वह्‌ कानोंको पकडता है ओौर लाल कर देता ह। 
तत्पश्चात्‌ अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता हुभा शीत श्रङ्गौ को 

कचछुए की तरह समेट देता हँ । 


इस पद्य से “गुरुकृतपोडम्‌'' भौर “ कूर्मं इव" तथा 
“कर्णोगृहणाति रक्ततां गमयन्‌!” से कान पकड़कर मुर्गा बना 
देने को गुरकरल को बात स्मरणमेंध्वा जाती है । 


( १८५६ ) 
हारं गृहस्य पिहितं, शयनस्य पाव 
व्िज्वंरत्मुपरि तुखपटोगरीयान्‌ ॥ 
अङ्कुऽनुकूरमनुरागवश्ात्‌ कख्व- 
मित्थं करोति किमसौ स्वपतस्तुषारः ॥ 
ब।णस्य 
घर का दरवाजा बन्दहै। पलंगके पास श्रंगीटी जल 
रही ह । ऊपर से रजाई पड़ी हं । बगल मे भ्रनुराग के साथ 
प्रिया सोई हृद है । इस प्रकार तुषार के ये दिन सोने वाले 
के लिये क्या प्रदुभुत कार्यं कर रहे हं । 


( १८५४ |) 

केशानाकुर्यन्‌, दुशौ मुकुखन्‌, वासो बखादाक्षिप- 

घ्रात्वेन्‌ पृलकद्गमं प्रकटयन्नावेशकरःपं गतेः | 

वारम्वारमुदारसीत्करृत रवे्दन्तच्छदं पीडयन्प्रायः 

दोश्िर एव सम्प्रति मर्त्कान्तासु %न्तःयते ॥ 
बालों को बिखेर् देने वाला, र्श्राखोंको बन्द कर देने 
वाला, शरीर पर के वस्त्र को हठात्‌ हटा देने वाला, रोएं 
खड़े कर देने वाला, गति को बढ़ा देने वाला ओौर बारम्बार 
सीसी कराकर दन्तच्छद को पीड़ा पहुंचाता हुश्रा शिशिर 
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सुभाषितावलिः | | 


ततु का पवन उक्त प्रकार की श्रसुविधाएं उत्पन्न करता 
हस्रा भी प्रेयसियों को प्रिय लगता है| 


( १८५१ ) 


चुम्बन्तो गण्डभित्तौरलकरवति मुखे सीत्कृतान्यादघाना 
वक्षः सूत्कञ्चुकेषु स्तनभर पुलकोद्मेदमापादयन्तः | 
ऊषूनाकम्पयन्तः पृथुजधनतटात्‌ खं यन्तोऽशकानि 
व्यक्त कान्ताजनानां विटचरितभृतः दशशिरा वान्ति वाता 

कस्यापि 


कपोलों का चुम्बन करता हुभ्रा, लटो से विलसित मुख 
से सौ-सी का शब्द करता हुभ, चोली खिसकाकर स्तनं 
मे पुलक उत्पन्न करता हुभ्रा, जंघाश्रों मेँ कम्प पैदा करता 
हमा तथा मांसल जघनस्यलसे वस्त्र को सरकाता हुआ 
शिशिर ऋतु का पवन रमणियों के लिये विलासी कामुक का 
कार्यं करता है। 


( १८५६ ) 
इन्दुं तण्डुरुखण्डमण्डलरच नित्योदितं जातुचि- 
हूर्ो मेधघरटुघटुनगलटेहं विधत्ते विधिः॥ 
ननं लोकहितेच्छया किरति यत्‌ संतपंणं स्वतः 
शुश्रादश्नविशिषटपिष्टरचिरं भूमौ तुषारं दिवः॥ 
| प० पाजकस्थ 
जाड के दिनोंके हिमपात के सम्बन्धमें बड़ी सुन्दर 
प्रौ र अपूवं कल्पनाको गर्दहं। कवि की उक्तिह कि इस 
नित्य उदित होने वाले चावल के किनकियों कै देर के समान 
कान्तिवाले चन्द्रको विधाताने किसौ अमावस्याके दिन 
मेघरूपी चक्की मे उालकर पीस डाला भ्रौर अब उसी मेष 
दवारा पीसी हई मनोहर वस्तुको जोकि सर्वथा तुप्षिदायक 
है लोकहित की इच्छासे शुभ्रस्वगं से पालेकेरूपमें चारो 
ओर विखेर रहा हे । 
१८५७ 
पूण्यागनौ पुणवाजञ्छः प्रथमभगणितप्लोषदोषः प्रदोषे 
पांथः सुप्त्वा यथेच्छं तरल्तनुतुणे धामनि प्रामदेव्याः | 
उत्कस्पी कपंटाधं जरति परिजडे दश्रनिरदिखद्रनिद्र 
बाते वाति प्रकामं हिमकणनिहतः कोणतः कोणमेति ॥ 









किसी भ्रनाथ निर्धन का जाडेकी रात विताने का क्रम 
देखिये । दिन को तो उसने घूष सकी गौर रात होने पर 
चौराहे श्रादि पर पुण्यार्थं जलाई गईं ॒भ्राग के आभे, जल 
जाने भ्रादि की परवाहन कर मनं भर कर भ्राग तापी 
भ्रनन्तर वह्‌ पथिक भ्र्थात्‌ रास्तेका भिन्तुक ग्राम देवी के 
मन्दिरमे जीणं-शीणं छावनी के नीचे जाकर सो गया | 
उत्का फटा-पुराना वस्त उसके श्राधेही शरीर को कने 
योग्य था अ्रतः वह थोड़ी ही देर शान्तिसे सोपायाथा 
कि इतनेमें वेगके साथ हिमकण मिधित हवा चलने लगी 
भ्रोर तब उस शीत-वायु से पीडित वह्‌ उस ग्रास-देवता के 
मन्दिर कै एक कोनेसे दूसरे कोने में भाग-भाग कर रात 
बिताने लगा । 


अथ कुसुमोच्चयः 
१८५८ 


प्रयच्छतोच्चः कुसुमानि मानिनी 
विपक्षगोत्रं दयितेन कुम्भिता । 
न किञ्मिदूचे चरणेन केव 
लिलेख वाष्पाकुललोचना भुवस्‌! 
विलासी प्रियतम ने प्रमोपहारके रूप में नायिका को 
पलो का गुच्छा देते समय भूल से क्रिस दूसरी रमणी के 
नाम से उसे सम्बोधित कर दिया जिससे वह मानिनी कुठ 
बोली नहीं श्रौर आंखों मे भास भर कर भूमि को केवल 
कुरेदती रह गई । 


९८५६ 


निपीयमानस्तबका शिलीमुखेरशोकथष्टिरचखबाल्पल्छ्वा । 
विडम्बयन्ती ददुशे वधूजनैरमन्ददष्टौठकरावधृननम्‌ ॥ 


सुस्दर वनिताएं वन-विहार कर रही हैँ । उनकी दृष्ट 
वहा भ्रशोक की एक शाखा पर पड़ती है जिसमे फूले इष 
फूलों के गुच्छो पर भ्रमर भरे इए ह भौर रसपान कर 
रहे ह जिससे उसके आस-पास कै बाल-पल्लव हिल रहे है । 
यह दृश्य उन सुन्दरियों को एसा लगा जैसे कोई प्रियं प्रिया 
के भ्रधरोष्ठका रसास्वाद लेने में हठात्‌ प्रवृत्त हो भौर 
प्रिया अपने हाथों से रोक रही हो । 





३०४ | 


पुष्प गुच्छो का भ्रमरो दवारा सेवन ओष्ठपान दह श्रौर 


शाखा के कोमलपत्तों का हिलना प्रियाके कोमल हाथों 
दारा मना करनादह्‌ं। 


१८६० 
करो धुनाना नवपल्लवाकृती 
वृथा कृथा मानिनि मा परिश्रमम्‌ । 
उपेयुषो कल्पलताभिशङ्कया | 


इस वन-विहारमे किसी कोमलांगीके समीप कुछ 
श्रमर श्राकर पंडराने लगे रहँ वह उनसे सहम कर श्रषने 
कोमल-कोमल हाथों से उन्हुंदूर भगानेकी चेष्टा कर रहो 
है। पामे खडाप्रेमी कहतादहे श्ररे मानिनि तुम श्रपने 
नवपल्लव जसे कमल हाथों से हिला-हिलाकर इन भरो 
को हटाने का व्यथं परिश्रम मत करो । कल्पलता के भ्रमसे 
पास आई हई भ्रमरावली भला कंसे भाग सक्ती हं । 
१८६१ 
व्यपोहितुं लोचनतो मुखानिर- 
रपारयन्तं किल प्रष्पजं रजः। 
का चिदुन्मनाः 
प्रियं जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥ 
एतेभाखेः | 
वन-बिद्रार की छैड-छाड देखिये - प्रियतम के नयनो 
मे किसी पुष्पका पराग ( धूलि ) पड़गयादहै। वह्‌ उसे | 
निकालने के लिये मुख को वायु का फुक्का दे देकर निकालने | 
की धीरे-धीरे चेष्टा इस लिये कर रहाट जिससे प्रियतमा 


कथंन्वितस्त्रस्यति षट्‌पदावलिः ।। 


पयोधरेणोरषि ` 


द्वयं आकर मुख कौ फकसे निकालना चाह तो उसे 
मुख स्पशं का सुख सुलभ हो । प्रिया भी दीठ श्रौर उत्सुक 
थी । श्रत: खूब-खूब उभरे हुए बड़े-बड़े स्तनं वाली उसने 
मुख से तो नहीं किन्तु स्तनसे खों पर तो नहीं परन्तु 
स्तनो से वच्चःस्थल पर धक्का लगाया। लो, प्रियतमको 
तो मांगी मुराद मिल गई । 

यह्‌ ४ पद्य किराताजुनीय कान्यके प्रष्टमसगंकेदहै। 


१८६२९ 
मुहर्पहसितामिवालिनादे 
वितरसि नः कलिकां किमथंमेताम्‌ । | 
वंखतिमभिगतेन घाम्नि तस्याः | 
शठ कङिरेवं महांस्त्वयाद्य दत्तः ॥ 


 क्रसुमोच्चयः 


इस पद्य मे 'कलिकाः पदके दोश्रयंहं कली ओौर 
थोड़ा कलि अर्थात्‌ कलह । 


नायक पुष्पवाटिकामें हं श्रौर जिसपर भ्रमर गुञ्खन 
कर रहा था एसी एक उत्तम कली तोड़कर नायिक्रा को 
देता है वह उसे नहींले रही दह भौर कहती हं भ्रमर के शब्द 
के व्याज से जिसका वारम्बार मानों उपहास किया जा 
चुकाहंतो एेसी इस कली को मूकेव्य्थंमे क्योंदेरहेहोः 
उस नायिकाके घर रह करदह शठ भ्राज तुम मुं महान्‌ 
कलि दे चुके हो अर्थात्‌ मुभसे फाड़ा मोल ले चुके हो । 


( १८६५३ ) 

अवचितकुसुमा विहाय व्ली 
युवतिषु कोमरूमालभारिणीषु । 

पदमुपदधिरे क्कान्यलोनां 


न परिचयो बलिनात्मनां प्रघानम्‌ । 
पाठान्तर--कोमलमाल्यमालिनीषु' 


जिन लताभों के पुष्प तोड़े जा चुके थे उन लताश्रोंको 
छोड़कर श्रव भ्रमरगण उनकी कोमल माला धारण किये 
हई युवतियों के ऊपर भ्रा बैठे। मलिन श्रवा काले अन्तः 
करणवाले कै लिये परिचय प्रधान नहीं होता । वर्हाँंतो भोग 
ओर स्वार्थं प्रधान होता है। 


( ६८६ ) 


विनयति सुदुशो दुशः परागं 
प्रणयिनि कोसुममाननानिलेन। 
तदहितयुवतेरभीक्ष्पमक्ष्णो 


यमपि रोषरजोभिरापुपूरे॥ 


एते माघस्य 

लायिकाकीर्प्रखमे पृष्पपराग पड गयाथा प्रेमी 

नायक ने जब उसे श्रपने मुख-वायु का फुक्का देकर निकाल 

दिया तो उसकी सपत्नी की श्रांखें रोष (क्रोध) रजसे 
पृणं हो उठी । 


यह्‌ ३ श्लोकं माघ काव्य के सप्तम स्गंके द्धै । 








सुभाषितावलिः 


( १८६१ ) 
उच्चित्यं प्रथममवस्थितं मृगाक्षी 
पृष्पौधं श्रितविटपं ग्रहीतुकामा । 
आरोदुं चरणमदादशोकयष्टे ` | 
राम्‌ पुनरपि तेन पुष्पितासौ ॥ 


साहित्यशास्त्र की मान्यता है कि सुन्दरी के पाद स्पशं 
से अशोक कुसुमित हो जाता है। तदनुकूल ही यह पद्य है । 

वह मृगनयनी जब हाथसे तोड़ लिये जा सकने योग्य 
भरशोक के पलो को चन चुको तन उसने ऊंची शाखा पर 
लगे हए पुष्पों को तोडना चाहा भौर एेसा करने के लिये 
जब उसने शाखा पर चठ़ने का प्रयास किया तो उसका पैर 
लगते ही वह॒ अशोक वच्च पुनः मृल पर्यन्त पुष्पित हो गया । 


( १८६६ ) 


अत्रास्मिन्‌ सुरतर तागृहैऽस्ति रम्यं 
मारत्याः कुसुममनुच्चितं परेण । 
इत्युकत्वा मृदु करपल्ल्वे गृहीत्वा 


मुग्धाक्षी रहसि निनाय कोऽपि धत्तः ॥ 


एतौ जयमाघवस्य 

यर्हां इस कामकुञ्ज में बड़े ही मनोहर मालती के पुष्प 

खिले हए हैँ जिन्हें भब तक किसी ने नही तोडाहै। एेसा 

कष्कर कोई धूर्तं धीरेसे हाथ पकड़कर उस मुश्धात्ती 
को एकान्त में लिवा ले गया। 


( १८६७ ।) 
प्रोत्फुल्लचारु कुसुमस्तबकोषनञ्रा 
धेयं धुता रचिस्चूतल्ता मृगाक्ष्या । 
शङ्केऽनया  विरहिणीवधदुमंदस्य 
कामस्य पूरितमिदं प्रतिपुष्पचापम्‌ ॥ 


जो पूली हुई मनोहर श्रा्र-मज्ञरियो के गुच्छो से भुकौ 
हई मनोहर चूतलता ( श्राग्रवृक्त ) को, इस मृगनेनी पकड 
लिया है उससे मु भाशङ्धुा होती ह कि मानों इसने विर- 
हिणियों के वध से मदान्धहुए काम कै प्रतिकूल पुष्पबाण 


को चाया ह । 
३६ 





| ३०१४ 


( १८६८ ) 

असंस्यपुष्पोऽपि मनोभवस्य, 
| पञ्चैव बाणाथंमयं दद।ति | 

कृदयंत्वमिवावधायं 
सवस्वमग्राहि मघोवधमिः॥ 
वसन्त के दिनों में किसी सुन्दर उद्यान मे सुन्दरियों का 
समुदाय एकत्र हृभ्रा भ्रौर उसने वरहा के सब फूल तोड़ लिये 
हैँ । कवि का कथन हं कि एेसा इसलिये हुश्रा कि उन सुन्द- 
रियोंने यह सोचा कि यह बसन्त दहं तो असंख्य पुष्पों 
वाला-किन्तु कामदेव को यह्‌ बाण के लिये पांच ही पुष्प देता 
है ॥ यह तो उसका अनादर करना हं । भ्रतः उन्होने उसका 

सर्वस्व भरषहरण कर लिया । 


एवं 


( १८६६ 
स्वेदाम्भसा पुष्परजोभरेइवं 

सवेत्र॒ पङ्क विहिते वधूनाम्‌ । 
चक्रो ; निवासं ` कठिनोन्नतेषु 


स्त्रीणां मनोभूः कू चमण्डरेषु ॥ 
ग्रीष्म ऋतु का प्रसद्ध है । सुन्दरियों के श्रंग-घरंग पुष्पों 
के. पराग मौर पसीने से भरे हं भरतः कामदेव ने उनके कठोर 
पौर उस्नत कूुचमरडल मे श्रपना निवास बनाया हं । बहुत 
ही ठीक उक्ति है कीचड़से बचनेके लिये लोग ञ्ची भौर 
कड़ी जमीन पर ही खड़े होते हुं । 
यह दो श्लोक बिल्हण के विक्रमांकं देवचरित के दशम 
संमेहं। 
अथ जलकेलिः 


( १८७० ) 
उन्मृष्टपत्रा टुकिताङक्ान्ताः 

कण्ठेषु छग्ना जघनं स्पृशन्तः । 
कुचस्थलोष्वाहतिमादघाना 


गता वधूनां प्रियतां जलोघाः॥ 

कपूर, कस्तरी चन्दनादिके लेपसेको गरश्रंगोंकी 

पत्र रचनाको घो देने बाले, चोरियों को लहुरा देने वाले, 
कर्ठालिङ्खन करने वाले, अधन प्रदेश को स्पशं करते हु 
भ्रौर कूचस्थली पर छषपका लगा देने वाले जलाशय दि 
इस समय ( ग्रीष्ममें ) सन्दरियोंको बड़े ष्रियहो गथ हैं| 
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( १८७१ ) 
चकाटिरे कण्टकिभिः पलाश- 
नितम्बसङ्खोल्छसितोश्कम्पेः । 
काष्तापरिष्व द्धविरुटसान्द्र- 
रोभाञ्चुपुञ्जैरिव पदुमखण्डाः ॥ 


कमलनाल मे छोटे-छोटे कटि होते हैँ कवि नै उनको 


कमल ङ्प नायक का स्त्रीके संयोग से रौमाल्विंत होना 


कंहा ह । 

जलाशय में विहार के लिये उत्तरी हुई कान्ताश्रों के 
नितम्ब के संग से उल्लसित अतएव हिलते इंलते श्र्थात्‌ हषं 
से भूमते हुए कर्टकित पलाशो ( पत्र ) से युक्त पद्मसमूहं 


मानों रमणियों के श्रालिङ्धन से उत्पन्न हुएं रोमाञ्चंसे 


संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे ह । 


| ( १८७२ ) 
हतोऽङ्गरागस्तिलक विमृषठं 
लन्घान्तरेरेभिरितीव मत्त्वा । 
सुशहतेनेति तदा जलाना- 
मदायि मध्यं न॒ कुचदयेन ॥ 
एते जयवधनतस्यं 
अवसर पाकर इस जल ने धङ्धराग धो दिया, ` तिलकं 
मिटा दिया एसा मानकर रमणी के दोनों कुचो ने खूब भिलं 
कर जल को श्रपने बीच अनेका अवसर ही नहीं दियां। 
दसये स्तनो का सौन्दर्य प्रकट होता ह । 


( {८७३ } 
सन्दष्टेवस्तरष्वबखानितम्बे- 
ष्विन्दूप्रकालान्तरितोडकल्पा । 
जलापूरिदसृद्रमार्गा 
मौनं भजन्ते रशनाकलापः ॥ 
रघुवंशी राजा कुश रमणियोंके साथस्षरयू मे जल 
विहार कर रहे हैँ । रमणिर्थां बोलते हए घुंघरुभों से संयुक्त 
करधनी पहने हृए है । साडिर्यां सफेद हँ । जो जल में भीग 
कर उनके नितम्बो से चिपक गर हँ रौर घुंवर्बों का धागा 
जलय शीग कर कसं गया है जिससे घुंवरुभों का हिलना 
बन्द है अतः वे भौन हैँ किन्तु उनकी शोभा पेषी हं नेसे 
चन्द्रमाके प्रकशसे चि हए तारे हों । 


अमो 


जलक्रेलिः +; 


( १८७४ ) 
भासां जलास्फारनतत्पराणां 
मुक्ताफरस्प्धिषु 
पयोधरोत्स्रबि शीयंमाण 
संलक्ष्यते न च्छिदुरेऽपि हारः ॥ 
एतौ कालिदासस्य 


लीकरेष । 


सरयू के स्वच्छ जल को सृुन्दरियां एक दूसरे के ऊपर 
उछाल रही हं । उस समय निर्मल जल की वृंदं मोती जेसी 
लगती हैँ । सृन्दरियोंके हार भी मोतियोंके हँ जो उनके 
पयोधरो पर लहरा रहे हं। एेसी दशामें वहार यदिदट्ट 
भी जाते हं भ्रौर उनकी मोतिर्यां जल में बिर जाती हँ तो 
पत। नहीं लगता क्योकि निर्मल जल बिन्दु श्रौर मोती के 
दाने एक समान है । 
यह श्लोक रधुवंश के सोलहवें सर्ग के हं । 
(१८७५ ) 
भुग्धाद्धना कापि सरोजपलं 
 विलोकिताम्भः कणिकं निरीक्ष्य । 
प्रसारयामास जवेन पाणि 
ससंश्नमं मीक्तिकराङ्धुेव ॥ 
वल्लभदेवस्य 
कोई मुग्धा शरद्‌ क शुभ्र धाततावरणमे किसी जलाशय 
पर गई । वहां उसने जलाशय में खिले कमल के पत्र पर 
दुरकती हुई मोती के समान चमकती हई जल कीवूंव 
देखी श्रौर मोती के भ्रमसे उपे लेने कै लिये उसने जल्दी 
पे हाय फला दिया ह । 
१८७६ 
सततमातषवेतनिषेविणः 
परिणतं सरसस्तपसः फम्‌ ॥ 
यदबलाजन एव भुजेरसा- 
तुर इवाद्य पयः परिषस्वजे ॥ 
शङ्खकस्य 
सरोवर ने निरन्तर एकान्तवासर कर धृपश्रौर वायु 
क सेवनं कर तपकियादहे। उसके तपका यही परिणाम 
है जो उसके वच्चःस्थल के समान जल को भ्रबलाएँ स्वय 
ही आलिङ्गन कररही हं | 
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१८७७ 
्रियक रग्रहिताम्बुकणच्छट- 
दुरणमीलितलोचनयाप्यहो । 
हदि कयाचिदसल्यमनोभव- 


ज्वलनतापरुजा जगृहेतराम्‌ ॥ 

जलाशय श्रथवा नदोमे प्रिया भ्रौर प्रियतम परस्पर 

एक दुसरे पर जल उचछाल रहैहं। प्रियके कर से फ़ंके 

गये जल-कण से यद्यपि त्रिया की शंख बन्दहै तथापि 
उसके हदय में कामाग्नि का भ्रसह्य ताप उठ पड़ा हे । 


१८३८ 
करो धुनाना नवपल्कवाकती 
पयस्यगाधे किर जातसंभ्रमा । 
सखीष्वनिर्वाच्यमध!यंदूषितं 
प्रियाङ्करलेषमव।प मात्तिनी ॥ 
कोई सुन्दरी श्रपने नवपल्लव के समान कोमलं करों 
को हिलाती-इलाती भ्रथाह जलमे पहुंच कर छटपटाने 
लगी । प्रियतम ने देख लिया ओर बह उसे निकालने गया 
जिससे उस मानिनी को अनायासही प्रियतमके प्रङ्खका 


भालिङ्खन मिल गया भौर इस भ्रनिवाययं स्थिति मेँ सविर्यां |: 7. :: 
-आत्‌द्दं दधति मुखे करोदकेन 


इसके लिये उसको कुछ बुरादे भी न कर सकं । 


१८७६ 
प्रियेण संग्रथ्थ विपक्षसन्निधा- 
तुपाहितां वक्षसि पोवरस्तने। 
खजं न कचिद्‌ विजहौ जलाविखां 
वशन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुत ॥ 
प्रियतमने एक माला गूथो भौर उसे सपत्नी के 
समन्त ही प्रिया के पीवर ( स्थूल } स्तन वाले वच्चःस्थल 
पर डाल दी। जल-विहारमे यद्यपि वहु माला मसल उटी 
तथापि त्रिया ने उका परित्याग नहीं किया । गुण भ्रेममें 
होता है वस्तु मे नहीं । 
( १८८० ) 
तिरोहितान्तानि नितान्तमाक्रुरे 
रपां विगाहादककैः अरसारिभिः;। 
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ययुर्वधूनां वदनानि तुल्यतां 
द्विरेफवृन्दान्तरितेः सरोरहै॥ 
एते भारवेः । 


शरत्‌ के समागम से स्वच्छं जल वाले सरोवरोंमभें 
सुन्दरियां स्नान के लिए उतर पड़ी हँ । स्वच्छन्द स्नान के 
कारण उनको चोटियां खुल कर बिखर गई हं जिसे उनका 
मुख ठक गया हं ओर उनकी शोभा भ्रमरवृन्द से तिरोहित 
कमलो की भातिहोरहीहं। 
( १८८१ ) 
संक्षोभं पयसि मुहुमंहेभक्म्भ- 
क्षोभाजा स्तरयुगलेतं 
विश्लेष युणमगमद्‌ रथाङ्नाम्नो - 
रुट्वृत्तः क इव सुखावहः परेषाम्‌ ॥ 
 -जल मे उतरी हई कामिनियों के गजराज के विशाल 
मरडस्थल क समान शोभाशाली स्तनयुगल से जल बारम्बार 
विक्तृन्ध हो उठा भ्र्थात्‌ उसमे जोर-जोर हिलोरं उठने लगीं 
तव. वहां से चकवा-चकवी के जोड उड़ कर विलग हो गये । 


नोयसाने । 


कौन उच्छु्कुल सयवा उदृणएड दुसरो को सुखदायक होता हं । 


( १८८२ ) 


हयामाया दयिततमेन सिच्यमाने । 


ईर्ष्यन्त्या. वदनमसिक्तमप्यनल्प- 


स्वेदाम्भः सवितमजायतेतरस्याः॥ 
हषर तो प्रियतम ने हाथ मे जल लेकर प्रियतमा श्यामा 
के भख पर छींटा मार कर उसे ्रानन्दिति किया उधर इस 
दुश्य को न सह्‌ सकने वालो सपत्नी का मुख पसीनेकी 
बृदोंसे नहा उठा भौर इस तरह बिना प्रिय सि्चनके ही 
सिचित हो गया । 
( १८८३ 
कान्तानां कुवरूयमप्यपास्तमक्ष्णोः 
दोभार्भिनं 
संहर्षादकिविरूतेरितीव गायं ~ 
ल्लोलोर्मो पयसि महोत्पलं नन्तं ॥ 
एते माघस्य, 


मुखरूचाहमेकमैव । 





३०८ | 


इन रमणियों के मुख को शोभासे केवलम ही नहीं 
परस्वं हुआ हरं अपितु इनके नेवोंकोशोभासे नील कमल 
मी परास्त हए हँ । इस हषं के कारण ही मानों भ्रमरो के 
गुञ्लन ख्प गान के साथ भ्ररविन्द चञ्चल लहरियों वाले 
जल मे नाचने लगा । 
( १८८४ ) 
कन्धं सरोर्भिः फ ठमम्बुजानां 
सङ्गन कान्तामुखतस्कर(णाम्‌ । 
एषामहृष्यन्त वराङ्खनाभि- 
विरोचनानीव यदुत्पङाति ॥ 
सुन्दर रमणियों ने जलाशयमे खिले हुए नौल-कमलें 
की तोड़ लिया] कवि कहता यहतो उन घरोत्ररं 
को इस बात का दणड मिला जो उन्होने कामितियोंके 
मुख को शोभा के चोर कमलो का साथ करिया जिससे मानों 
उनको आंखों कै ङ्प मे वतमान नोल-कमलों को सुन्दरियों 
ने निकाल लिया हो । | 
( १८८५ ) 
किमप्यवज्ञातसरोर्हेभ्यः सरस्तदासां पदपहख्वेभ्यः । 
वरीक्षणायेव निवै्गकराम्तेरलक्तकं वीचिभिराचकर्षं ॥ 
एतौ बिह्भणस्य 
कामिनियों के वुकरमार पल्लव जैसे वैरोको शोभाके 
सामने कमल तुच्छ प्रतीत हुए इस प्रकार मानों उनके पद- 
पल्लवों से कमलो क श्रनादर क्रिया गया । अतः सरोवरं ने 
इस परीन्ता के लिए कि देखे इनके पैर अलक्तक ( महाबर, 
भालता } से लाल ह अथवा उनमें स्वामाविक ललाई है 
मपनी लयो से उन सहज सुन्धयियोंके वैरोंमे लगे हृए 
भअलक्तक को धो दिया । 
यह्‌ दो श्लोक 'विक्रमाङ्धु चरित' काग्य कै दशमसर्गं तें 
उपलब्ध हं । 


अथास्तमयः 
( १८८६ ) 
करवादोऽप्वरत्यागस्तेजोहानिः अरागता ॥ 
वाहणीसङ्खं नास्था भानुनाप्यनुभूयते ॥ 
सुरभिचूलस्य, 





श्रस्वभमः 


वारूणी केदो अर्थं हँ मदिरा मरोर वर्ण को दिशा 
अर्थात्‌ पश्चिम दिशा । सूर्धास्ति पश्विममेंहोतादहं भौर उस 
समय उसके कर श्र्थात्‌ किरणं शिथिल हौ जाती हं, 
अम्बर अर्थात्‌ भ्राकाश को वह्‌ छोड देता ह 1 उसका तेज 
तष्टहो जाताहँ भ्रौर वहु लाल-लाल दिखाई देताहं। 
शराब पिएहृएकी भीरेसीही दशादहोतीदह। शराबी की 
दशा के लिए कर का प्रथं हाथ भ्रौर भ्रम्बर का प्रथं वस्त्र 
करना होगा । शरानीके हाथ पैर शिथिलहौो जातेहं भ्रौर 
वह्‌ बहुधा वस्त्र उतारकर फक देता हं श्रौर नंगाधूमतादहं। 
शेष प्ताधारण । 

( १८८७ ) 
विलोक्य संगमे रागं परिचमाधा विवध्वतः। 
कृतं कृष्णं मुखं प्राच्या नहि नार्यो विनेष्यंया ॥ 
पाणिनेः 

। , . सूर्यास्त के समय पूरब में काला-काला अन्धकार फंलने 


लगता ह । कवि उसको आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हए 


कहता ह कि प्राची भ्र्थात्‌ पूं दिशा रूपी सुन्दरी ने मपनें 
त्रियतम तूयं को परिचमासे संगम करने के लिए राग युक्त 
(प्रेमयुक्त तथा लाल रग का) देखकर भ्रपना मुख काला कर 


लिया अर्थात्‌ क्रोषसे कान्ति हीन कर लिया। स्त्रियों षं 


हर्ष्या प्रवश्य होती है वे बिना ईर्ष्या कै नहीं रहतीं । 
(१८८८) 
दोप्िमोषधिेशेषु तापं विरहिणोषु च । 
िश्क्षिप्येव जगामास्तं विखत्तकिरणो रविः ॥ 
त्तमेन्द्रस्य 
मानों भ्रोषधियों को श्रपनी चमक-दमक ओर विर- 


हिणियो को ताप देकर सूर्यं मन्द कान्ति होकर भ्रस्त हो 
गया है । 


(१८८९) 
अविन्ञातधिरोषस्य सवेतेजोऽपहारिणः । 
स्वामिनो निविवेकस्¶ तम्र च किमन्तरम्‌ ।॥। 


श्रीमदवन्तिवर्मखः 
किंसमे भ्या विशेषता इसे न समने वाले ओर 


सब तेज प्रभाव आदि नष्ट कर देने वाले विवेकहीन स्वामी 
मौर अन्धकार मं क्या श्रन्तर है? 
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(१८६०) 
ङम्पत्तं व तमोऽङ्गानि वषेतीवाज्जनं नभः । 
असत्पुर्षसेवेव दुष्टिनिष्फरतां गता ॥ 
विक्रमादित्यस्य 


सन्ध्या के समय एेसा लग रहा है मानो भ्रन्धकार श्रंगों 


में लिपट।ासाजा रहारं ओर भ्राकाश काजल को वर्षा 


कर रहार । इस समय भ्रसज्जन पुरुषों के प्रति की गई 
सेवा जिस प्रकार व्यथं होती हं उसी प्रकार देखने की. शक्ति 
मी निष्फल हो गई हं । 
(१८६१) 
कवचिन्मृगशि रःपूणं क्वचिदारुम्बिक्रत्तिकम्‌ | 
क्व विच्छवणपंकाणम्‌ नभो ग्याघगृहायते ॥ 
भास्करसेनस्य 
मृगशिरा कत्तिका भ्रौर श्रवण ये नक्तत्रोके नाम ह 
जो रात्रिके समय भ्राकशमें दृष्टिगोचर होतेह । इन 
प्रथं क्रमसे मृग का सिर, चमंश्रौर कान मानकर कविका 
कथन ह कि इस सन्ध्पाके समथ प्रकाश व्याधकेषरकी 
तरह दिख।ई देता हं । बहैलिये के घरमे स्वाभाविक हू्प 
से ये वस्तुएं इधर“उधर टंगी हई दिखाई देती हँ । 


| (१८९२) 
स्ध्यररागरधि हण मा रान्निष्पपात रविमण्डलमन्धौ । 
क्ररकाककरवाल्विलूनं वासरस्थ सहसेव शिरो नु॥ 

उपमन्योः 
सन्ध्या की लला्ई रूपी रक्त से लाल सूर्यमरडल दूर 

से ही समुद्रमे गिर पड़ा। एषा खगतादहै मानों क्गूर कल 
की तलवार से सहस्रा काटा गया दिन का शिर गिर पड़ाहो । 


(१८९२) 
रम्यतामुपगते नयनानां रोहितायति सहस्रभरीचौ । 
आससाद विरहय्य धरित्रीं चक्रवाकमिथुनान्यभितापः ॥ 
भारवेः 
सन्ष्या के समय लाल-लाल सूयं जब नयनो को सुन्दर 
लगने लगे तव उनका ताप धरती को छोडकर चकवा- 
चकवी के जोड के पास चला गया । 
यहाँ भारवि' कै नाम से उल्लिखित यह्‌ पद्य किराता- 
जु नीय में भनुपलब्ध हं । 
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(१८९४) 
अंशुमानपि विपाकपिशंगं 
रूपमाप परितो दिवसान्ते । 
कः परोऽत्र न विकारमुपेया- 
दुमीमः ` परिवेल्लितमूति" ॥ 
भ्रपृणं होने के कारण अर्थं नहीं किया गया । 
(१८६५) 
प्रोज्मय मित्रमपव्जितदोषं 
नाहायप्रकटनं मम युक्तम्‌ ॥ 
नृनमेवमवमृक््य तदानीं 
मीचखितं हदयमम्बुरुहेण ॥ 
दोषरहित मित्र ( सूयं ) का परित्याग. कर भ्रव मु 
भपना हृदय का भाव प्रकट करन। उचित नहीं ह। 
निश्चय ही एेसा विचारकर सन्ध्याके समय कमलने 
श्रपना हदय बन्द कर लिया | 


(१८९६) 
मिवमुन्सत वतातिनिराशं 
स्व।रायाटहिदितवे मव दीनम्‌ ॥ 
ईहरोन नभसा महतान्तः 
शून्यता प्रकटिताति्येन ॥ 
एते जयमाघवस्य 
भ्रपने मनसे मित्र ( सूर्यं) को वैभवहीन ( तेजसे 
शून्य ) समभ कर उसका परित्याग करते हए इतने 
महान्‌ आकाश ने अपनो भ्रन्तकरण को शून्यता प्रकढ 
कर दी । 
( १८६७ ) 
असौ हि संकेतसमभुत्युकाभिविलासिनीभिमेदनातु राभिः। 
सरोषदृष्टः १फुरिताधरामिदू तं रविर्भीत इ बास्तमेति ॥ 
नरेन्द्रस्य 
कामपीडा से विहल अभिखारिकाएं सङ्कतस्थलों पर 
प्रपने प्रियतम से मिलने कै लिये भ्रत्यन्त उत्मुकता से सूर्यास्त 
की प्रतीक्षा कररष्टी है उसमे विलम्् होनैसे क्रोष के 
कारण उनके होठ कांपने लगे है गौरवे रोषभरी दृष्टि कषि 
स्थं को हेख रही हैँ । मानों इस लिये सूयं डर कर॒ अश्व 
हो रहा ह । 
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( १८६८ ) 
अथासप्ादास्तमनिन्यतेजा 
जनस्य दु रोज्ज्ितमुव्युमोतेः। 
उत्पत्तिमद्टस्तु विनाइयवदयं 
यथाहमित्येवभिवोपदेष्टुम्‌ ॥ 
मृत्यु का भय छोड़ कर बैठे हुए मनुष्य को मनो यहु 
उपदेश देने के लिएकिजो वस्तु उदयन्न हुई है वह नष्ट 
भ्रवश्य होगी जसे कि मेँ -प्रनिन्य तेजस्वी-सूयं अस्त हो गये । 


( १८६९ ) 
सरोख्हाक्षीणि निमीख्यन््य 
रवौ गते साधु कृतं नलिन्या । 
अक्ष्णां हि दुष्ट्व।पि जग्म 
फलं प्रियाखोकनमातमेव ॥। 
एतौ पाणिनेः । 
नलिनी ने ( फोल, सरोवर ) सूर्यास्त होने पर॒ कमल- 
रूपी भ्रांखों को बन्द करठोकहौीक्रिया है । क्यों कि समस्त 
षार को देख कर भी प्रों की सफलत। एकमात्र प्रिय 
कै दशनमेहीहं। 


( १९०० ) 


कृतोपकारं त्रिय ्नयुभकं मा द्र(क्प होनांमुभवः पतंतम्‌ । 
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इतीव मत नन बवूनिनिनो कलितान्यम्बुरुहेक्षणानि ॥ 


उपकारं करने वाले त्रियवन्ु सूर्यं को तेजहीन ओर 
भधः पतित होते हुए हम न देख सके मानों यही समम कर 
नलिनियों नं ( ीलों ) कमलरूपी नेवं को निमीलित कर 
लिया ह थर्ात्‌ बन्द करलियाहै। 

( १६०१ ) 
शुद्धमाविलमवस्थितं वलं वक्रभार्जवुणान्वितं च यत्‌ । 
सचंमेव तपा समोकृतं विडः मदहंखमपतां हतान्तरम्‌ ॥ 

| ` कालिदासस्य, 
„ निमंल भ्रौर मलिन, स्थिर श्रौर चश्चल कुटिल शौर 
रल सवकौ प्रन्धकार ने एक समान कर दिया है । श्रसत 
लनो की एेघौ महत्ता को धिक्कार है जिषमें इस रकार भले 
कुरे करा भेद वष्ट हो जाता हो । 


श्रास्तमरयः 


| ( १९०२ ) 
एके वारिनिधौ प्रवेशमपरे छोकान्तरालोकनं 
केचित्पावकयोगितां निजगदुः क्षीणेऽ्वि चण्डाचिषः | 


मिथ्या चेतदसाक्षिकं प्रियसखि प्रत्यक्षतीन्रातपं 
मन्येऽहं पुनरध्वनीनरमगीचेतोऽधिशेते रविः॥ 
इन्दुलेखायाः 


दिन को समाप्सि पर प्रचरड कि.ण वाले सूयं के विषय 
मे कुछका मतहं कि वह्‌ समुद्रम प्रविष्टहो गया ह कुश 
का कथन हं करि वह्‌ दूसरे लोक को भालोकित करने गया है 
भ्रौर कुं की उक्तिहै कि वह अग्निम जल भराह किन्तु 
है प्रिय सखी, यह सब मिथ्याह। क्यों कि इसमे कोई 
साच्च नहीं । मतो एसा मानती हूं कि वहु अव पथिक को 
स्त्री श्र्थात्‌ विरहिणी के तीव्र ताप से संयुक्त हृदय में 
जाकर सो गया हं । रात्रि तें विरहिणी का संताप बढ़ाने के 
लिये बहुत भ्रच्छौ कल्पना है । 
( १६०३ ) 
महद्धिरोधेस्तमतामभिद्रतो 
भयेऽप्य्मूढमतिः क्रमनु क्षितौ । 
्रदीपवेषेण गृहे गृहे स्थितो 
विण्ड्य देहं बहुधैव भास्करः ॥ 
मण्डस्य, 
संध्या के समय अन्धकार की महान्‌ राशि से पिर जाने 
ते भय केश्रवसर पर भी अपना विवेक न खोकर सूर्यं मानों 
अपने देह को कई खरडों मे विभक्त कर दीपक के वेष मे 


पृथ्वी पर परिश्रमण करते हुए घर-वर मे विराजमान 
हौ गयेहं। 
( १६०४ ) 


प्रकार्य लोकान्‌ भगवान्‌ स्वतेजसा 
प्रभादरिद्रः स।वतापि जायते। 
अहो चा शनीवंलम(पदामहो 
स्पृशन्ति सर्वं हि दशाविपयंये। 
पाणिनेः 
भगवान्‌ सूर्यं सौ भ्रपने तेजसे समस्त लोकों को प्रकाशित 
कर प्रभासेष्ठीन होकर दरिग्र बन जाते हैँ। क्या कहा 
जाय, लदमी चंचला है ओर आपत्ति का प्रभाव भी कितना 


ठं कि दशा बदल जाने षर वह महान्‌ भ्रमहान्‌ प्षबको स्पर्शं 
कर लेती है । 


। ॥। 
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( १६०५ ) 
अयं हि तीव्रेण जगन्ति तेजसा 
प्रताप्यं भासां पतिरस्तमागतः। 
प्रतापमात्रोपनता विभूतय 
चिरं न तिष्ठन्ति परोपतापिनाम्‌ ॥ 
शङ्करगणस्य 


प्रभा नौर कान्तिके स्वामी ये सूर्य ्रपने तीव्र तेजसे 


तीनों लोकों को सन्तस्र करके इस समय प्रस्तहो गयेहं। 


दूसरों को सन्ताप पहुचाने वालों की केवल तेजके कारण 
भाई हुई सम्पत्ति उनके पास देर तक नहीं ठह्रती । 


( १६०६ ) 
सम।हतं यस्य करेविस्षपिभि 
स्तपो दिगर्तेष्वपि न।वतिष्ठते । 
स॒ एव भास्वास्तमसाभिभूयते 
स्पृशन्ति कं का्वशेनं नोपदः ॥ 
जिसको फैलती हई किरण रूप करसे भ्रःहतं होकर 
अन्धकार दिशाश्रोंकेकोनेमेंभी नहीं रह पाताथा वही 
सूयं भ्रन्धकारसे पराजित हो रहे हं । कालचक्र के वश 
विपत्तिर्यां किसके पास नहीं श्रातीं ? 
( १६०७ ) 
परस्परं चञ्चुपुटद्रयापितां 
विमत्त चक्राह्वयुगं मदालसम्‌ । 
नितान्तसंघटनकौलकोपमां 
वियोगभीत्येव मृणालनालिकाम्‌ ॥ 
कस्यापि 
रात होते ही प्रकृति के नियमानुसार बिदयुड़ जाने वाले 
चकवा-चकवी का जोडा परस्पर प्रेममेंस्ग कर एकही 
कमल नाल को अपने श्रपने मृ से दबाए जलांशंय श्रादि 
कै समीपवैठाहि। कवि कहता है मानों वियोगके डरसे 
उन्होने खूब कस कर परस्पर जोड देने वाली कील को 
भाति उस मृणाल-नाल को लिया हं । 
लोहे की कील से जोड दी गई वस्तु भलग नहीं होती । 
यहाँ प्रेमसे पगे दो कोमल हृदयो कौ जोड़ रखने के लिये 
कील भी कैसी कोमल कल्पित की गई हं । 


( १९०८ ) 
यातोऽस्मि पदंमनयने समयो ममेष 
सुप्ता मयेव भवततो प्रत्तिनोघनोयां । 
प्रत्यायनामयमितीव सरोररहिण्या 
सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ ` 
श्रीहषंदेवस्य 


“हे कमलनयनी अब यह मेरा समय श्रा गयाहं भ्रौर 
तै जा रहा हं किन्तु सोती हुई तुमको र्मही आकर जगा- 
ङ्गा” मानों कमलिनी को यही भाश्वासन सूयं अपने अस्त 
होते समय उसके मस्तक पर अपना हाथ रखकर देरहाहो। 

भ्रस्त के समय सूयं की भन्तिमि किरखोका कमलिनी 
के सर्वोच्च भाग पर स्थित होना ही सूर्यं का उसके मस्तक 
पर हाथ रखकर विश्वस्त वाक्य कहना है । प्रेमी श्रिया का 
मस्तक स्पशं करते हृए ही ढाढस को बाति करतादहं। 

रत्नावली नाटिका भ्रद्धु ३ 


( १६०६ ) 
अस्तावरूम्बिर विबिम्बततयोदयाद्रि- 
चूडोन्मिषत्षकलचन्द्रतया च सायम्‌ । 
सन्ध्याप्रनत्तहर हर्षे गही तकास्य- 
तालद्रयेव समर्क्ष्यत नाकलक्ष्मीः ॥ 


सन्ध्या कै समय एक श्रोर तो भ्रस्ताचल पर सुर्य बिम्ब 
दष्ट गोचर हो रहा है भ्रौर दुसरी श्रोर उदयाचल के शिखर 
पर उठता हृश्रा सम्पृणं चन्द्र निम्ब दिखाई दे रहा हं । एसा 


प्रतीत होता है मानों सन्ध्या के समय नाचते हए महादेव ने 


शरपने हाथों मे कासि के मजीरेकादो दुक्डालेलियाहो 


सन्ध्या के समयं ्रकाशको एेसीही शोभा दिखाई द 


रही ह्‌ । 
कितनी मनोहारी नवीन कल्पना हं । 
| ( १९१० ) 
व्यक्तोपकारममुना स्थगित्तासु दक्ष 
प्रेयोशृहं सुखमलक्षितमेव यामः। 
धम्मिस्लबश्रचिरेरमिसारिकाभि 
व्ेम्णां तम्चिरमितीव श्िरोभिरूहे ॥ 


~ => > न +~ ~^ - ` -- ~+ ~~ ~ = क 


वक कवाक्यता य 
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भ्रभिसारिकाभों ने श्रन्धकार के समान काले-काले 
बालों का जड़ा अपने शिर पर बांधा ह । कवि कहता ह 
मानों उन्होने बड़ प्रेम से अन्धकार कोहीभ्रादरा्थ शिर पर 
घारण किया है; क्यों कि जब वह॒ समस्त. दिशाओं को 
आच्छादित कर लेत। है तब ये स्तयां सबकी दृष्टि से बचकर 
सुख के साथ भ्रपने प्रियतमो के घर जा पाती ह इस तरह 
वह॒ अन्धकार प्रत्यत्त रूप से उनका उपकारीहं भ्रौर 
उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना उचित ही हं। 


( १९११ ॥ 
ञआवद्धपद्ममुकूका=^ छि याचितोऽसा- 
वृत्सुज्य संप्रति गतः कथमशुमालो । 
अन्तनिरुदध धुपक्वणितेरितीव 
स्वप्नायति स्म नलिनी निरि बद्धनिद्रा ॥ 

“मुकुलित होते हृए कमलो के रूप मे अञ्जलि बद्ध 
होकर जिस सूर्यसे हमने यह प्रार्थना की थी कि वह्‌ जाय 
नहीं वह भ्रंशुमाली हमको छोडकर दस समय कर्हां चला 
गया ?” रातमें सोती हई नलिनी श्रपने भीतर बन्ड 
भ्रमरो के गुञ्खनके द्वारा मानों यही स्वप्न सा देख रही है \ 

( १९१२ ) 
अघ्ताद्रिपाद्वंमुपजग्मुषि तिग्मभासि 
जानीत शीरतकरणोऽभ्युदितो न वेति । 
चारा इवाथ रजनीतिमिरप्रयुक्ता- 
दचेरुरिचरं चरणभूमिषु चञ्चरीकाः ॥ 

प्रचरड प्रभा वाले सूयं जब भ्रस्ताचल कौ भोर चले तब 
रात्रि के अन्धकारके द्वारा भ्रमर रूपी गुप्तचर दसलिये 
नियुक्त किये गये कि जाकर देखो शीत रशमि चन्द्र उदित 
हुए यानहं? वेही भ्रमर वड़ो देर तक पृथ्वी पर श्रमण 
करते रहे । 

( १९१३ ) 
निष्ठयूतक जजककरालरिलाशिखण्डं- 
रुत्ङ्गवृत्तिसिधिगसम्थ निकेतनानाम्‌ । 
स्नेहानुबन्धिभिरदीपि दिन,वसान- 
सन्ध्यार्भकेरिव सरागक्रेः प्रदीपैः ॥ 

एते रत्नाकरस्य 


भास्तमकयः 


घरोंके भीतर सन्ध्याके समय घना अन्धकार फल 
चुका श्रौर छोटे छोटे दीप जलाये जा चुके हं । भरन्धकार 
कज्लसा काला होता है गौर काजल दीपक का उगला 
हमा भूक जंसा है । इस भूमिका मे कवि कौ उक्ति है किं 
जब काजल को कराल शिखाके रूपें अन्धकार गृहोंकी 
गोदे बैठ गया तब दिन कै अन्त हो जाने पर हुई संध्या 
के छोटे-छोटे स्नेही शिशुश्रो ने मानों अपने श्रनुरागमय 


( संध्या कौ ललाईसे लाल लाल भलकते हए ) हाथों से-येः 


दीप जलाये हों । 
( १६१४ ) 
भावेपते भ्रमति रोदिति मोहमेति 
कान्तं विलोकयति कूजति दीन दोनम्‌ । 
अस्तं हि भानुमति गच्छति चक्रवाकी 
हा जीवितेऽपि मरणं प्रियविप्रयोगः॥ 
मुय के अस्त होते समय चकवी वियोग के भय से काप 
उठती है । ग] उसे बुद्धिभ्रम हो रहा है । सोचती है वया करू 
न करू ? वह रोती है। मूच्ितहो जाती है । अखि 
उठा उठाकर पति को भोर निहारती है भौर कातरभाव तै 


चलती हं करि हाय जीवित दशाम भी भिय मरण { मृत्यु); 


तुस्य, त्रिय से भ्रव वियोग हो जायगा । 
(९५९५ 
इरागतं दयितुत्पुकिता नितान्त 
मालि ज्जंययातु विरहस्य दुरन्तमन्तम्‌ । 
इत्थ विचिन्त्य भुवनत्रितयैकब्‌ नधु- 
रस्तं जगाम भगवाननुकस्पयेव ॥ 
कयोरपि 
उत्कणिठता सून्दरी दुर देश से श्राये हए श्रपने त्रियतम 
का आलिङ्गन कर विरह के दुःखदाय चसो का श्रन्त कर 
सके यही विचारकर त्रिभुवन के एकमात्र बन्धु भगवान्‌ 
द्य अनुकम्पा वश भस्त हो गये है । 
( १६१६ ) 
एकेनाक्ष्णा परिणतरूषा पाटलेनार्तसंस्थं 
पश्यत्यक' कुमुदविशदेनापरेण स्वकान्तम्‌ । 
अह्लद्टदे दथितविरहाक्षद्किती चक्रवाकी 
दो सङ्कीर्णो रचयति रसौ नतंकोव प्रगल्भा ।। 
चन्दकस्य 











सुभाषितावलि! 


चकवी करोघभरी लाल लाल एकर्भ्रांखसे तो भ्रस्त होते 
हए सुय को देखती हं भ्रौर कुमुद के समान बड़ी-बड़ी उत्फुल्ल 
दूसरी शंख से अपने प्रियतमको। इस प्रकार दिन के 
भवसान काल पर प्रियतम के विरह की आशङ्का से चकवी 
प्रौढा नतकी कौ भांति एक साथ स्कीं भ्र्थात्‌ परस्पर 
मिले रसोंको उत्पन्न कररहीहं। वीर ओर कर्ण का 
अच्छा संमिश्रखहै। 

( १९१७ ) 

हुताशज्वालाभे स्थितवति रवावस्तशिखरे 

पिपासुः किंञजल्क प्रविशति सरोजं मधुकरः। 

तद्न्तःसंरोधं गणयति न॒ सन्घ्यासमयजं । ` 

जनोऽ्थी नापायं विमृशति फल कांततुषित। ॥ 

विष्णुशमणं 


अग्तिके समान ज्वाला वाले सूयं जब अस्ताचल के 
शिखर पर पहुंच गये तब पुष्प-रस का प्यासा भौरा कमल 
के भीतर प्रविष्ट हुग्रा 1 यद्यपि उसे मालूमह कि श्रव कमल 
संकुचित हो जायगा श्रौर्‌ वह उसके भीतर बन्द हो जायगा, 
कंद हो जायगा तथापि वहु उसकी चिन्ता नही कर रहा है । 
केवल सुखद फल का अभिलाषी व्यक्ति श्रपने विनाश के 
विषय मे ध्यान नहीं देता । 

(१६१८) 

वेतत्यंगारस्मं विकासिकुयुम, पश्यत्यलातं विसं, 
बाह्म चन्द्रभवेक्षते, ग्रहणं तद्िस्फुलिगोपमम्‌ । 
चक्राह्लो निशि शीतरेऽपि शयने तोयेन सन्दह्यते , 
प्रायेणेष्टवियोगतप्तमनतसां वह्वयेकरूपं जगत्‌ ॥ 

सूर्यास्त के भ्रनन्तर श्रपनी प्रिया चकवी से बिच्ुडा हुभ्रा 
चकवा खिले हुए फूल को श्रंगार कै तुल्य, कमलनाल को 
जलती हुई लकड़ी के तुल्य, चन्द्रमा को भ्रगिनिपुज कै तुल्य 
श्रौर नक्तत्रों को उसकी चिनगारी के तुल्य समभता है तथा 
शीतल शय्या पर भी सोता हुश्रा वह जलसे दाह का 
ध्रनुभव करता है । प्रियजनों के वियोगसे संतप्त व्यक्तियों 
के लिये समस्त जगत्‌ प्रायः भ्रग्तिरूप प्रतीत होता हं । 

(६९१९) 

चक्राह्वो विरही हतोऽपि हृद्ये बाणेन न ध्यक्तवा-- 
्प्राणान्पाणसमाशमागमसुकध्यानैकतानर्चिरम्‌ । 


३१३ 


| स्वां छायामनलोक्य वारिणि गलद्क्तामवेत्य घिर्था 


भ्रातस्तदूत्रणवेदनापरिगतः कष्टं मृत्तः साम्प्रतम्‌ ॥ 
॑ कयोरपिः 
` रात्रि कै समय किसी वियोगी चक्तवे को किसी शिकारी 
ते बाणसे घायल कर दिया किन्तु इस प्रकार वाशते 
हृदयस्थल में आहत होकर भी वह विरही अपनी प्राणसमा 
प्रिया के घ्यान में मग्न रहकर प्राणो को न त्याग खका किन्तु 
भ्रकस्मात्‌ जल में अपना प्रतिविम्ब देखकर उसे रक्त बहाती 
प्षपनी प्रिया मानकर हे भ्रातः, वह्‌ उसके व्रण की वेदना 
से विकल हो उठाभश्रौर उसे न सह सकने के कारण उस 
अब श्रपने प्राण छोड दिये । 


; ¦ यह है प्रेयसी के. प्रति सच्चा प्रेम । 
(१६२०) 


दीनं, रीति, निरीक्ष्य तत्र सवितुबिम्बं समुःको मुहू 


वा माष पुरः स्थितां सहचरीं दुःखेन मदोचमाम्‌ | 
भस्तं यास्यति , भारक रोऽयमुदयादिव्याकुलइचेतसा 
चक्राह्वो न सुखं दिवापि लभते धिग्दुःखितान्‌ कःमिनः॥ 
नदीके तट पर चकषा अपने सामने सुय-बिम्ब देख 
कर दुखी हो जाता है ओर कर्ण विलाप करने 
लगताहे। उसकी प्रिया भीश्रियके दुःखसे कातर होकर 
शिथिल हो जाती हं भ्रौर चकवा सखकरुण प्रेम के साथ उसे 
श्रपनी चोंच से सहलाता ह । दिन के समय प्रिया से संयुक्त 
रहने पर भी चक्वाके दुःखी होनेका कारण यहीहंकि 
वह सोचता ह कि यह सूयं उदय हृ ह तो श्रस्त श्रवश्य 
होगा भ्रौर तब मेरी प्रिया मुभसे बिद्धुड जायगी । 


कामियों का जीवन सदा दुःखमय होता है । 


४ (१९२१) 
पक्षावुल्क्षिपति क्षितौ निपतति क्रोडं नखैरुत्किख- 
त्युद्राष्पेण च चन्लुषा सहचरीं ध्यायन्मुहुवीक्षते । 
चक्राह्लो दिवसावसानसमये तत्तकं सोद्युन्मना 
येनाखोहितमण्डलोऽपि कृपया नास्तं रविभं च्छति ॥ 
प्रियविरहस्य 
सूर्यास्त का समय समीप आने पर एक चक्वे का 
वणन है । वहु ्रियाके वियोग की ाशंकासे दुःखी है 


क # + प + १ 





११, 


प्रतः पंखों को फडफडाता है 1 बारम्बार भूमि पर गिर 


पडता है । वारम्बार अपने भ्रगल-बगल के भागों को भरथवा 
भूमि का अपने नाखूनोंसे कुरेदताहं श्रौर सजल नयन 
होकर प्रिया के ध्यानम रत होता हुभा उसे बारम्बार 
देखता ह । इस प्रकार वह्‌ चकवा सन्ध्या के समय एेसी-एेसी 
चेष्टाएे करता है जिससे सूर्यभी दयाद्रहो उठते श्रौर 
अस्त नहीं हो रहे हं । 


( १९२२ ) 
प्रतिकूरूतामुपगते हि विधौ | 
विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभत्तुरम्‌- | 


ज्रपतिष्यतः क रसहलमपि ॥ 
दैव जब अपने ्रनुकूल नहीं होता तब मनुष्य के प्रनेक 
प्रकार के भी साधन विफल ओर व्यर्थं हो जाते हैँ । दिनं के 
स्वामी सूयं जब भ्रस्त होने लगते हँ तब उनकी हजार हाथं 
कपी किररों भी उनको सहारा नहीं दे पातीं । 
( १६२३ ) 
धनुराग वर्तमपि खोचनयो- 
दधतं वपुः सुखमतापकरम्‌ । 
निरकासयद्रधिमपेतवसुं 
विघदाल्यादपरदिश्गणिका ॥ 
वेश्या को धन चाहिए । निगुण भी धनी को वह्‌ जब 
तक स्वस्व नहीं ग्रहण कर लेती प्रत्यन्त अनुराग प्रकट 
करती रहती ह श्रौर गुणवान्‌ को भी निर्धनहो जाने पर 
निकाल बाहर करतौ है । सूर्य यद्यपि अनुरागबान्‌ है, नेतरों 
को सुखदायी हूं । सायद्धुालके समयतापदूरहौ जाने के 
कारण उनका शरीर भी सुख पूर्वक स्पशं श्रौर भ्रालिङ्खन 
के योग्य किन्तु इस समयवे वसु अर्थात्‌ धन प्रौर किरण 
ति हीन दहै भ्रतः धनहीन जानकर परिचम दिशा खूपी 


गखिका ने ध्राकाश रूपी श्रपने घर से उन्हें निकाल दिया । 
प्र्थात्‌ सूर्यास्ति हो गया । 


| 


सूयं के अनुराग का सूचक सन्ध्या के समय उसका रक्त 
वणं है । कामी पुरुषके सम्बन्धमें सानुराग का धर 
प्रभिलाषा युक्तं होगा । 






सचिधाम्नि 


( १६२४ ) 
भतंरि भृशं + 
| विमला परलोकमभ्युगते विविशुः । 
ज्वलनं त्विषः कथमिवेतरथा ॥ 
सुरुभोऽन्यजन्मनि स एव पप्तः ॥ 


तेजस्वी पति सूयं के परलोक चले जाने पर अव्यत 


शुद्ध उनकी ज्योति अग्निमें प्रविष्टहो गई श्रन्यथा दुसरे 


जन्म में उनको फिर वही पति ( सूर्यं ) कैसे मिलता ? 

भरत्यन्त पतिव्रता स्त्री अनन्य जन्ममें भी उसी पतिकी 
भ्रभिलाषा से चिता में उसके साथ जल जाती है। यहां सूर्य 
का प्रस्त होना परलोक गमन श्रवा मूत्युहै श्रौर कान्ति 
ख्पस्त्रीका “श्रग्नि वावादित्यः सायमनुप्रविशति'" इस 
शास्त्रीय बचन के अनुसार रात्रि मे अग्नि प्रवेश कहा 
गया हे । 


( १९२५ ) 
अविभान्यतारकमदृष्टहिमयतिविम्बमस्त मितमान नभः। 
विरतोश्तापमतमिस्रमभादपदोबतेव विगुणस्य गुणः ॥ 

सन्ध्या के समय आकाश नक्तत्रहीन, चनद्रबिम्बहीन 
भ्रोर भानुविहीन तथा विशेष तापहीन एवम्‌ श्रन्धकारसे 
भी विहीन होकर सुशोभित हु 1 विना किसी गुण के उसकी 


शोभा कंसौ ? उत्तरहै गुणहीन के लिये निर्दोष होनाही 
उसकी शोभा है| | 


( १६२६ ) 

ददुशेऽवि भास्कररषाह्भि न यः 
स तमी तमोभिरधिगम्य तताम्‌ । 
धतिमग्रहीद्‌ म्रहगणो रुधव 
प्रकटीभवन्ति मलिनाश्चयतः ॥ 
एते माध्य 
जो नत्त समूह सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में दिखा 
भीनदेतेथेवे दही अन्धकारसे घिरी रजनी को पाकर 
चमक उठे । सच है लुद्र व्यक्ति निक्ष्ट ्रथवा मलिन केही 

प्रश्रय से प्रकट होते हं । 


१६२२ से १६२६ तक क पद्य माघ नवमसर्गं के हैं । 


सुभाषितावलिः 


( १९१७ ) 
कारः किरातः स्फुटपद्मकस्य 
वधं व्यघाद्स्य दिनद्विपस्य । 
तस्यव सन्ध्या रचिरास्रध।रा 
तारार्च कुम्भस्थलमौक्तिकानि ॥ 


काल रूपी किरात ( जंगली भील ) ने जिस स्फुट कमल 
से सुशोभित दिन रूपी हाथी का वध किया है सन्ध्या उसी 
को मनोहर रुधिरधारा हँ भ्रौर नभ में वत॑मान ताराएं उसके 
कुम्भस्यल से बिखर कर गिरी हुई गजमुक्ताएं ह । 

दिन में कमल प्रस्फुटित भर्थात्‌ विकसित रहते हँ भौर 
हाथीकेसूड्‌ प्रादि भ्रग्रभाग पर कमल की चित्र रचनाकी 
जाती हं अथवा जंगलो हाथीमे सूुड पर ओर उसके भास 
पास स्वाभाविक रूप से लाल लाल लाञ्छन होते है । किरात 


भादि हिसकों का वणं काला होता है अन्धकार युक्त काल 


भो कालाद । 


( १९२८ ) 


एतद्‌ बभ्रु कचानुकरिकिरणं 
रछेदाभं वियतः प्रतोचि निपतत्यन्धौ रवेभंण्डलम्‌ । 


एषापि दयुरभां प्रियानुगमनं प्रो्‌ामकाष्ठोत्थिते 
सन्ध्याग्रो विनिधाय त।रकभिषाज्जाता।स्थिरोषस्थितिः॥। 
एतौ नैषधकत्तः 


दिन चन्द्रमा रूप राजा का द्रोही है । सूर्यमण्डलं विन का 
शिर है जिसको सन्ध्या समय की किरणं नेवले के 
बाल के. समन रहँ। राजद्रोही का शिर काट डाला 
जाता ह । यहां राजद्रोही दिन का सूयं रूपी शिर सघ्न्या क 
समय काट डाला गया हं मौर वही भाकाश से पश्चिम समुद्र 
मे गिर रहा है । आकाश लक्ष्मी उसकी पत्नी है वह्‌ प्रियका 
परनुगमन करने काष्ठ [ काठ, लकड़ी तथा काष्ठा, दिशा ) 
से उठी हुई सन्ध्या रूपी भ्रगिनि मे प्रविष्ट होकर जल गर्ह 
भौर भब तारभ्रों के व्याज से उसकी ही मात्र बची है। 

माकाश में दिखाईदेते हुए तारे पति सूर्यके सोय 
भस्म हुई दिवस श्री को बची हुई सफेद सफेद हड्ियां ह । 


यह्‌ पद्य नैषध मे नहीं है । 





राजदरहोऽह्न, शिर- 


[ ३१ 
( १६२६ ) 
भापुमानपरदिग्‌वतिताया 
दनुम्बति स्म॒ मुखमुद्गशतरागः। 
पद्मिनी किमु करोति वराको 
मीलिताम्बुरुहनेत्रपुटाभूत्‌ ॥ 
बिह्वणस्य 


सूर्य अनुरागी बनकर जब पश्चिम दिशा रूपी वनिता का 
मुख चुम्बन करने लगा तब बेचारी कमलिमौ भौर क्या 
करती ? उसने अपने कमलरूपी नेव मृद लिये। क्योंकि 
वह्‌ यह केसे देख सकती थी कि उसके रहते उसका पति 
दूसरी स्त्री का मुख चुम्बन करे। 
( १९३० ) 
कि चु कोाल्गणनापतेभषीभाण्डमयंभवपुरहिरण्भयम्‌ । 
तत्रं यद्विपरिवतितानने छिम्पति स्म धरणि तमोमदी ॥ 
भङ्कस्य 
क्या सुवणंमय सूयं बिम्ब काल-गणना के भ्रधिपति का 
मषोपात्र (दावात) हँ कि जिसके मुंह पलटने से भर्थात्‌ सयं 
के श्रस्तहो जाने पर प्रन्धकार रूप स्याही पृथ्वी पर पुतं 
जाती ह । 
( १९५३१ ) 
भादाय दण्डं सकलासु रिक्ष 
योऽयं परिभ्राम्पति मानुिक्षुः ॥ 
अब्धौ निमज्जत्निव तापसोऽयं 
सन्ध्याश्रकाषायमघत्त सायम्‌ ॥ 
यह जो सूर्य रूपौ भि्लु दण्ड लेकर दिन भर समस्त 
दिशाभों मे घूमता रहा है वही यहं तपस्वी मानों भ्रब संध्या 
के समय संस्या के लाल मेघरूपी गेख्म्रा वस्तं पहन कर 
समुद्रं मेँ स्नानार्थ इबना चाहता हं । 
( १९३२ ) 
कि योगिनीयं‡रजनी रतौशं याजौजिवत्पद्मभम्‌मुहच्च । 
योगद्धिमस्या महतोमर्ग्रमिदं वदत्यम्बरचुम्बि कम्बु ॥ 
क्या यहु रजनी ( रात ) कोई योगिनी है जिसने दिन 
पे निर्जीव से रहने वाले कामदेव को रातमें जीवित कर 








| य ज कानन 


२१६ | 
दिया भ्नौर कमल को मूत कर दिया । गौर इसको महती | 
योग॒सिद्धिकौ घोषणा प्राकाशमे निराधार स्थित चन्द्रमा 
भ्रथवा विशाखा नक्षत्र रूप शद्ध कर रहा हं । योगिनी मी 
किसी को लिलातीरहेकिसीको मारती हं । 
| ( १६३३ ) 
प्रबोघकाञ्प्रतिबोधितानि 
ताराखपुष्पाणि निदशंयन्ती । 
निराह शन्य!ध्वनि योगिनोयं 
मुषा जगदूद्ष्टमपि स्फुटाभम्‌ ॥ 
` प्रबोधकाल अर्थात्‌ प्रातःकाल जागरण कै समय नष्ट 
हो जाने वाले आकाशकुशुम के समान तारश्रोंको प्रकाशं 
मं लानं वालो यह्‌ राति रूपो योगिनी उन शून्यवादी बौद्धो 
का मन प्रस्तुत करती हं जो इस समस्त दुदय जगत्‌ को 
प्रनोघकाल अर्थात्‌ “सम्यक्‌ ज्ञन' प्राति के भ्रनन्तर मिथ्या 
प्रतीति का विषय मानतेदटूं। भ्र्थात्‌ जिस तरह रात्रिक 
भन्धकारमें ही तारे दृष्टिगोचर होते हैँ दिन कै प्रकाश में नहीं 
उसी प्रकार यहं समस्त दुश्य संसार भी तभी तक सत्य प्रतीत 
होता है जब तक अज्ञान रूप ्रन्धकार रहता ह किन्तु 
सू्यरूप सम्यम्‌ ज्ञान के प्रकाशमे विनष्टहो जाताहै या 
मिथ्या मालूम पड़ता ह । 
पाठान्तर प्रबोधकालिऽहनि बाधितानि ~ 


( १९३४ ) 
रामाख्रोमावछ्दिग्विगाहि 
ध्वान्तायते वाहुनमन्तकस्य । 
यद्‌ वक्ष्य दुरादिव बिभ्यतः स्ा- 
नरवान्‌ गृहीत्वापसृतो विवस्वान्‌ ॥ 
। एते नेषधकत्तु : 
राम ने जहां रोमावली सा लगनेवाला सेतुर्बाधा है उस 
दन्तिण दिशा यें श्र्थात्‌ यमराज कौ दिशामें यमराज का वाहन 
महिष अन्धकार हष मे फंल रहा है । जिसे देखकर दूर से 
ही उरते हुए अपने अश्वो को सूथं लेकर भाग रहे है । 
दज्षिण दिशा भं फला अन्धकार यमराजकैे भसे की तरह 
सुशोभितचहोरहादहै।॥ 
( ६९३५ ) 
वासवस्तु रगरल्नमरमुष्मास्प्राप दस्यति भमापि कदाचित्‌। 
आशयति जलराक्िभयासी इानुर्डवपरिवतंधियेव ॥ 


प्रभिसारिकाः 


“इन्द्र ने इस समुद्र से उनच्चैःश्रव।'' नाम का अश्वरतनं 
प्राप्त किया है संभव ह मुके मी यह समुद्र काई उत्तम घाडा 
देगा!" सूर्यं इ प्राशासे मानों अपने रके घोडोंको 
बदलने के लिये संध्या के समय समुद्र के पास चले गये हं। 


अथाभिसारिकाः 


( १६३६ ) 


हदये दयितेन हते, वपुषि सवेपथुनि, पथि निरालोके । 
सयि कथय कथमनङ्ख, प्रियगृहुमसिसारिकां नयसि ॥ 


प्रियतम से संकेत स्थल पर मिलने के लिये जाती हद 
भ्रमिसारिकाका हुदयतो प्रियतम ने श्रपहूत कर लिया 
है, श्रंगमें कम्पनहो रहाहै श्रौर मार्गं अन्धकारमय है 
एसी स्थितिमें हे कामदेव, यह तो बताओ कि उसे प्रियतम 
कै घर तुम किस प्रकारले जारहैहो? 


( १९३७ ) 
दुदिननिशौयतिमिरे निःसंचारासु 


नगरवोथोसु । 
पत्यौ विदेशयाते परं 


सुखं जघनचपरायाः ॥ 

आकानमं घने चिरे हुए बादल, श्र्धरात्रि का समय, 
तगर को गलियां सुनसान श्रौर पत्ति परदेश गयेहों तो 
चञ्ला कामिनो को परम सुख का भ्रवसर होता । 


( १९३८ ) 


कान्तवेदम बहु संदिरशतोभि्य्गतमेषव रतये रमणोमिः। 
मन्मथेन परिुक्तमतीनां प्रायशः स्क्तिमप्थुपकारि ॥ 


भारवेः 


रमणियों ने प्रियतम के पास सन्देश तो बहुत भेजे 
किन्तु वेन आये भतः भ्रनिर्चित दशामे भीकि त्रियको 
संदेश मिला या नहीं वे कामिनो भ्रमिसारिकाएं त्रियतम के 
साथ रमण के लिये घर से निकल पड़ीं श्रौर उनके यहां 
पहुंच गद । कामसे नष्ट बुद्धि वालोंको भूल भी प्रायः 
लाभकर होती है। प्रकृत प्रसङ्खमें प्रियतम को अनायास 
नायिका मिली ओर इनको सुरति मिली। दोनों कौ 
लाभ हभ्रा। 


सुभाषितावलि: 


( १६३६ ) 

नूपुरौ कययतोऽभिसारणं शिज्जितेन पदवोमलक्छकः । 
संगमे रटति मेखला खडा स्वं एव रिपवो न भण्डनम्‌ ॥ 

पावो में भुन-मुन बजते हुए तुपूरो से श्रभिसार का पता 
लग जाता हं । ताजे-ताजे महावरसे स्थान का ज्ञान हो 
जाताह ओर कमर को करधनी समागम के समय शब्द 
करती ह । इसी लिये सभौ भूषण शत्रु हैँ तकिशोभा 
बढाने वाले | 


( १९४० ) 


उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातश्तथापि नायातः। 
याऽतः परमपि जोवति जीवितनाथो भवत्वस्याः ॥ 

हे दूतौ उठो, आभो चले । एक प्रहर बीत गया भ्रथवा 
दिया हुभ्रां समय बोत गया तब भौ प्रिय नहीं भ्राए। 
रब इसके बादभी जो जीवित रहेगी उसके ही वष वास्तविक 
अथं में “जीवितनाथ'' बनकर रहं । 


( १६४१ ) 
तयनोदरयोः कपोरमागे 
युतिमद्‌ रत्नगणेषु भूषणेष्‌ । 
सछिलग्रति बिम्वितेन्दुबिम्बा 
दातचन्द्राभरणेव काचिदासीत्‌ । 
भूषणद्ेवस्य, 
नत्र, उदर { वक्षःस्थल ) श्रौर कपोलों पर कान्तिमान्‌ 
रत्नजटित ्रामूषण धारण करिए हृए्‌ कोई चन्धमुखी जल में 
प्रतिबिम्बित होकर सौ चन्द्रो का आभूषण पहनी हई सी 
प्रतीत हई । 


(१६४२) 
मदेन रप्ीण किमिन्दुना व पुष्पेषुणा वा मधुना प्रयुक्ता! 


निशागमे यस््रविहाय मीति घयुः प्रियाणां सवनानि नायः 
शीलुकस्य 


यौवनमद, विशेष अनुराग, चन्द्रमा, कामदेव भयवा 
मदिरापान इनत से श्िससे प्रेरित होकर स्तिया रात्रि के 
मय भय त्याग कर प्रियतम के भवनों को चलौ जाती हं । 





[ ३१७ 


(१६९४३) 
निरीक्ष्य विद्युन्नयनैः पयोदो 
मुखं निरायामभिसारिकायाः । 
घारानिपातेः सह कि नुवान्त- 
दचन्द्रोऽयमित्यातंतरं ररास ॥ 
पाखिनेः 
वर्षा ऋतु के धने अन्धकार मे कोई असिसारिका 
संकेत स्थल पर प्रियतम से भिलनेजा रहीहे। इसो बोच 
बिजली चमकतो हं भ्रौर मेघ गरजता ह । कवि पाणिनि का 
कथन ह किं यह्‌ स्वाभाविक मेघ गजंना नहीं किन्तु उसका 
करूर क्रन्दन हं । क्योंकि उसने भ्रपने विदयुतृरूपी नेतो से 
जब भ्रभिसारिकाका मुखदेखातो वह्‌ चन्द्रमा के समान 
भ्य ओर उज्ज्वल दिखाई दिया अतः उसे ्रमहुघ्रा कि 
कहीं मैने धारापात के साथ आकाश स्थित चन्द्रमाको सो 
पुथ्वी पर नहीं गिरा दिया ह? | 
परमिसारिका को चन्द्रमुखी कहने का बहुत सुन्दर 
हंगदहै। ^} 
(१६४४) | र 
संकेतधा््नि प्रथमं प्रियेण संभाविते सत्यभिसारिकायाः। 
अभूत्सुखं यत्किमपोति वाचामगोचरं तत्स्वयमेव वाच्यम्‌। 
भवरसेनस्य 
संकेतस्थल पर जब पहली बार प्रियतम ने भभिसारिकरा 
का स्वागत-सत्कार किया तब उसे जो भवणंनय सुख हुआ 
उसे स्वयं वही कह सकती € दुसरा कोई नहीं बता सकता । ` 
(१९४५) 
कलावति क्षततमसि भरमावति 
स्फुटोदये जननयनाभिनन्दिनि । . ` 
दद्द शं शरिनि ₹षाभिसारिकाः | 
क्वचिद्‌भवत्यतिसुभगोऽपि दूभंगः ॥ 
गोविन्दस्वामिनः 
कलां से परिपूणं, अन्धकार को नष्ट करने वाले, 
प्रमा से संयुक्त प्रौर भव्य उदयवाले पथा जन-जन के नेत्रो 
को आनन्ददायक चन्द्रमा को अभिसारिकाश्रों मे रोष भरे 


नयनो से देखा । कहीं भरत्यन्त सुन्दर भौर भव्य भी 
असुन्दर भौर अभव्य बन जाता हं । 











६१८] 
(१९४६) 
क्व प्रस्थितासि करभोङ चने निशीथे 
प्राणाधिको वक्षति यत्र तिजः प्रियो मे। 
एकाकिनी वद कथं न विभनेषि काले 
शरोऽस्ति पुंष्ठतश्चरो पदनः सहाय ॥ 
भमर्कस्य 
प्रत--हे करभोरु, इस अर्धरात्रि के घने अन्धकार में 
रुम कर्हांजारहीहो? 
उत्तर--जहां मेरे प्राणों से भी प्रधिक प्रिय रहते है । 
प्रशन--हे बाले तुम अकेली हो, तुमको उर क्यो नहीं 
लगता ? 
उत्तर--बाण सधे हुए श्र कामदेव मेरा सहायक है । 


(१६४७) 
उरसि निहित स्तारो हारः कृता जघने घने । 
कृलकर्वतो काञ्ची पादौ रणन्मणिनूपुरौ । 
्रियममिसरश्यैवं मुग्धे स्वमाहतडिरिडमा 
यदि किमपरं त्रासोतकम्पा दिश समुदोक्षते ॥ 
भर्गटस्य 

व्तःस्थल पर तो तुमने बड़ा सा हार पहना है, मोटै- 
मौटे नितम्बो पर मधुर शब्द करने वाली करधनी भ्रौर 
पैरों मं मून-सुन बजता हज नूपुर पहना है । हे मुग्षे 
ज्र हंस प्रकार इग्णी पौीटतो हुई तुम भ्रपते प्रिय से मिलने 
का श्रभिसार कर रहौ तब उरी-डरीसो काषिती हुई भ्रन्य 
दिर्रोंकोभ्रोर द्रा क्या देती हो ! 


(१९४८) 

मं पंक्ति तोयदान्धतमे निःशब्दसंच। रकं 
गन्तव्या दयितस्य मेऽ वतिमुंःघेति कृत्वा मतिम्‌। 
भाजानूदतनूुषुरा _ करततेनाच्छयय नेत्रे भृशं 
कृच्छ(ल्छन्वपदत्थितिः स्वभवने पन्धानभम्यध्यति ॥ 

्रियतम से मिलने कै लिएु उत्सुक भरभिसारिका का 
भस्याच देखिये-- | 

मार्ग भें कीचड़ रेणा । मेषो के कारण घना श्रन्धक्रार 
होगा श्रौर पेते में ममे भ्राज जया भी शन्न हो इश्च प्रकार 


अभिषारिकाः 


अत्यन्त दवे पैरोसे प्रियतमके घर जाना ह। रेषा 
विचार कर कोई मुर्रा पैर के शब्दकारी नृपुरों को पिडलियों 
पर चढाकर ओर हथेलोसे भ्रंखि मद कर बड़ी कठिनता से 
पैर रखती हई भ्रपने घर में रस्ते का भ्रभ्यास कर रहीहै। 


(१९४६९) 
याबन्म्यमदश्रम।दविवशः सुपो जनोऽन्तःपुरे 
यावच्चंष न॒ मुच्यते जशमुचा वेरीवं तःरापतिः। 
यावद्‌ द्वारमिदं न रक्कजनैराष्यीयते सम्प्रति 
क्षिप्रं तावदसौ स्मरामयवतां वैद्यः सम।साद्यताम्‌ ॥ 

जब तक किं मदिराके मदसे बेसुध होकर श्रन्तःपुर 
के लोगसोएहृए हुं ओर चन्द्रमा मेधोंके श्रावरण से मुक्त 
नहीं हो जाताश्रोर द्वार पर पहुरादेने के लिये द्वारपाल 
आकर नहीं बंठ जाते उससे पहले ही शीघ्र कामदेव की 
ग्याचधि पे पीड़तोके लिये नो वैद्य हो उपे बुला लाभ्रो । 

काम-व्याधि से मुक्त करने के लिये प्रियतम श्रथवा 
त्रियतमा के श्रतिरिक्त मौर कौन वैच हो खकत। है । 

(१९५०) 
व।तोदध्तमुली प्रमृ््तिक्का सालक्त र क्रांशुक। 
मेघानां निनदेन भीतवदना गत्वा प्रियस्यार्यम्‌ 
दवारं नेच्छति लज्जथा प्रलपितुं देहीति वर्षाहता 
पादौ रुपृव्कदंमप्रतिहतो संशब्दथन्ता स्थिता ॥ 

केषामपि 

वर्षा ऋतु के तीव्र वायुका ककोरा मुख पर बारम्बार 

लग रहा ह । माथे की ्रिदिया अथवा टीका छट चुका ह । 

वर्षा से मीगा वस्त्र महावर लगे पैरों से लग-लगक्रर लाल 

हो चुकाहं भोर मेषोंके भयंकर गर्जनसे मुख प्र डर 

छाया हृश्रा है, एसी कोई नायिका वर्षासे भीगती भागती 

्रियतम के श्रावास तक तो पूव गई ह किन्तु लज्जाके 

कारण वहु दरवाजा खोल दो यह नहं कहना चाहती म्रौर 

कोचडपे भरेनूपुरोवाले पैरोंसे शब्द करती हुई वहीं 
खडी हं । 


(१९५१) 


परकाका जानुपदासिततसरवसना वृष्टिसंमृष्टपक्र 
वातोद्धूताल हस्ता जर्पतनगककिलन्न षम्मिलङ्म।(कः। 


सुभाषिंतीवलिः 


शीतप्रस्पन्दितोष्ठाक्षमकस्चरणा वेपथुन्याप्तगाच्ची 
नापुण्येरेत्य तन्वी गुरुजनभवनान्नरीयते वक्षसि द्राक्‌ ॥ 
वय्यहास्यस्य 


घुटने से पैर तक कीचड़ से सनी हुई, काला परिधान 
पहने हए, वृष्टि के कारण धुल गई हई पत्र रचना वाली, 
वायु से लहराती लटा वाली, गिरती हई जलधारा से भींग 
कर विसकती हुई ज्‌डे की पुष्पमालावाली, शीत से कांपते 
हए श्रोठों वाली तथा जिसके हाथ पैर शिथिल दहो उठे हों 
एवं सारा शरीर कांप रहाहोएेसी छरहरी सुन्दरी को गुर- 
जनों के भवन से लाकर बड़ं भाग्य से गले लगाने का सुमोग 
भिलता हं । 
(९) 
पुत्रमम्बुजमुखौ शघभङ्धया 
कृत्रिमं शिरसि कापि वंहृन्ती। 
कान्तवेहमनि जगाम रुदन्ती 
कें विडम्बयति नो कुसुमेषु, ॥ 
बिहलणस्य 
कोई कमलमुखी कपड़ा भ्रथवा कागज भ्रादि के बनावटी 
पुत्र को शव वहन कौ चेष्ठा के साथ शिर पर रख कर रोती 


हुई प्रियतम के घर गई । कामदेव किससे कौन लोला नहीं 
करवा लेता । 


( १९५३ ) 


अस्थानगामिभिरलङ्कुरणैस्पेता 
भूयः पदस्ललननि ह्वतिरप्र्न्ना । 
वाणीघ कापि कुकवेजनहस्यमाना 
दराडनिगंता निजगृहात्‌ वनिता मदान्धा ॥ 
उत्प्रत्तावल्लभस्य 
कोई मदान्ध सुन्दरी उलटे सीधे गहने पहन कर॒ बार- 
प्बार अटपट पैर रखती हई किसी कुकवि को प्रसाद गुण 


हीन कविता की भांति जनं जन के उपहास का पत्रि बनी 
हुई श्रपने घर से एकाएक निकल पड़ी । 


[ 8१९ 
( १९५४ ) 
तिजा वयस्या, तिमिरं प्रदीपः 
सोपानपाखी भुजगेन्द्रभोगाः। 
प्रेमोन्मदानामभिसारिकाणां 
स्मरोपदिष्टः पर एव पन्थाः ॥ 
वाहि्नीपतेः 


प्रेम से उन्मत्त श्रभिसारिकाओंके लिए रात्रि सखो 
ङ्प, भ्रन्धकार दीपक, सपंराजो का शरीर सीदियों का काम 
देता है । कामदेवके द्वारा निर्दिष्ट मागं कुछ दुसरेही दंग 


काहोताहै। 


अथ चन्द्रोदयः 


( १६१५ ) 
प्रत्यग्रयोषनां ध्यामामपेततिभि रांगुकम्‌ । 
विलोक्य जातहासौऽभूल्सुदेव कुमुदाकरः ॥ 
व रचे: 
काली साडी पहने हुए सोलह वषं की नवयुवती को 
नंगी देखकर जैसे कोई नायक हर्षं से हंस उठे मानों उसीं 
प्रकार यहु चन्द्र श्याम रंग को श्रमिनव रजनी को अन्धकार 
रूप वस्र से हीन होता हृश्रा देखकर हषं से हंस पड़ा हो । 
स्पष्ट शब्दों मे काले श्रन्वकार से भ्राच्छच् सन्ध्याके समय 
चन्द्रोदय से अन्धकार का दूर होना रजनो के वस्त्र का हटना 
है, श्रौर चन्द्रिका का विकसित होना चन्द्रमा का हास्य हँ । 
( १९५६ ) 
आरवासयति काकोऽपि दुःखितां पथकाद्धनाम्‌ । 
त्वं चन्द्रामृतजन्मापि दहसीति किमुच्यताम्‌ ॥ 
पथिक भ्रथवा परदेशी की दुखिया दयिता को कौवा 
भी भाश्वासन देता है, किन्तु चन्द्रतुम भ्रसृत के साथ 
उत्पन्न होकर भी दाह उत्पन्न करर्हैहोतो फिर क्या 
कहा जाय ? 
( १६५७ ) 


तन्वद्धवा मुखमु दवीक्ष्य क्षणमेष निशाकरः । 
प्रदेषात्‌ क्षयमायाति वुद्धिमंत्सरिणां कुवः ॥ 








द६२० ! 


निशाकर चन्द्रक्षण भरकेलिएभी सुन्दरी का मुख 
देखकर देष वश ्तयग्रस्त हो जाता ह । ई्ष्यालु की वृद्धि 
किख प्रकार हो सकती ह ? 


( १९५८ ) 
कु मुदेष्व धिकं भात्ति पतिताइचन्द्ररदमयः। 
अतिप्रकृष्टगोलेषु कुटेष्विव समृद्धयः ॥ 
यद्यपि छिटको हुई चांदनी सर्वत्र शोभावृद्धि कर रही 
ह तथापि कुमुद पृष्मों के ऊपर खिली हुई चांदनी की उसी 


प्रकार विशेष शोभा हो रही है, जिस प्रकार ग्रत्यन्त उत्तम 
शील सदाचार वाले कुल में एेश्वयं की शोभा होती है । 
( १९५६ ) 
बोधितुं हदये सृपतं सहायं रतिवल्छभम्‌ | 
क रस्परा' कुचे धत्ते चन्द्रदचञ्चलचन्ुषाम्‌ ॥ 
केषामपि 
छत आदि क्रिस खुले स्थान पर लेटी हुई कामिनी के 
कचो पर पड़ती हई चांदनी के विषय मेँ कवि कल्पना करता 
हं किं मानों उसके हृदय मेँ सोए हृए कामदेव को जगाने के 
लिए चन्द्रमा हृदय के समीप स्थित कुच पर श्रपना कर 
( किरण, हाथ ) रख रहा हो । 
( १९६० ।) 
दूरमंशुप्रभाजारं प्रसारयति चन्द्रमाः। 
रात्रौ नववर्याः कामौ मनोरथमिवाधनः ॥ 
रात्रि के समय निर्धन कामी नवयुवक जिस प्रकार 
अनेक प्रकार को सुखद कल्पनां करता है उसी प्रकार 
चन्द्रमा दुर इर तक अपनी किरणों को फला रहा है। 
( १९६१ ) 
शीतांशुकरस्स्पृष्टा निशासु कमरकराः। 
संक चन्त्यप्रियं दुष्ट्वा नयनानीव योषिताम्‌ ॥ 
महामनुष्यस्य 
रात्रिके समय शीतांशु चन््रमाको किरणोंँका स्पर्शं 
पाकर कमल उसी प्रकार संकुचित होते जा रहै दहै जिस 
प्रकार जो श्रपने को प्रिय नहींदै उसे पाकर बुन्दरियोंकी 
रभराखे संकुचित हो जाती दै | 





चन्रोदबः 


( १६६२ ) | 
उदयनगान्तरितमियं प्राची सूचयत्ति दिङ निशानाथम्‌ । 
परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणो ॥ 

श्रीहुषदेवस्य 


चन्द्रौदय होने ही वाला है । पूर्व दिशा में पाण्डुर वणं 
कौश्रामा चारों श्रोर फैल चुकी ह, जिससे यहं सूचित हौ 
रहा हं कि चन्द्र देव उदयाचल की ओटमेंचिपे है । इससे 
प्राची दिशाको शोभावैसीहीहो रही है जैसे किसी रमणी 
के पीले पीले से मृख से उसके हृदय मेँ विराजमान प्रिय का 
बोध होता है। | 


( १९६३ ) 
अङ्गुलीभिरिव केरासंचयं 
संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः। 
कु डमरीकृतसरोजरोचनं 
चुम्बतीव रजनीमुखं शशो ॥ 
कालिदासस्य 


्राकृतिक जगत्‌ में प्रेममय मिलन भौर चुम्बन का नय- 
नामिराम दृश्य देखिए साथ ही कविवर कालिदास का कान्य 
कोशल भी देखिए । चन्द्रदेव कौ मधुमय किरणों के प्रसार 
से श्रन्धकारनष्टहो रहाहै श्रौर कमल मुकुलित होते जा 
रहै हं । इस स्वाभाविक बात को कविने बड़ेही सुन्दर ढंग 
से प्रस्तुत किया हैं । | 


चन्द्रमा मानों अपनी किरण रूप श्रंगुलियों से प्रिया 
रजनी के अन्धकार रूप केश पाश को उसके मुख परमे हटा 


कर, मुद रहै कमल रूपी श्रखिों वाले उसके मुख का चुम्बन 
कृर रहाह । 


( १६६४ ) 
निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या 
यया न दुष्ट तुहिनांशुनिम्बम्‌ | 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फरेव 
न येन दष्टा नलिनी विबुद्धा ॥ 
बिह्लणराजकन्ययो 








सुाषितावलिः 


सुकवि बिह्ण किसी राजकन्या को पठाया करते थे । 
राजकन्या परदे के भीतर वैठती थी ओर उसे यह्‌ बताया 
गया थाकि्रघ्यापक श्रन्धाह। एक दिन चन्द्रोदय के 
समय कवि ने प्रारम्भ किया-जिस कमलिनी ने चन्द्र बिम्ब 
के दर्शन नहीं किये उसका जन्मही ग्य्थहै। रिष्याको 
भ्राश्चर्य हुआ कि कवि जव चन्द्रमा को देख ही नही सक्ता 
तो यह सुन्दर वणन कंसा ? उत्मुकता के साथ उसने भी 
तुरन्त ही कहा--उस चन्द्रमा की भी उत्पत्ति व्यथंहं 
जिसने विकसित कमलिनी को नहीं देखा । 


श्रौर इस उक्ति प्रतयक्ति ने उस परदे कोसदाके लिए हटा 


दिया । पाठान्तर चतुथपक्ति-- 
दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ॥। 
( १९६५ ) 
संविधात॒मभिषेकमुद्रासे मन्मथस्य छसदंशुजरौधः। 


यामिभीवनितया ततचिह्वः सोत्पलो रजतकुम्भं इवेन्दुः ॥ 
भाख 


रात्रि स चिभुवन कौ विजय यात्रा करने वाले कामदेव 
का यामिनी रूप कामिनी मानों भ्रभिषेक कराना चाहती हे, 
अतएव उसने किरण रूप जल से परिपुणं श्रौर लाज्छनयुक्त 
अतएव मानों कमल से संयुक्त रजत कुम्भ उठा लिया हं। 
( वही यह्‌ चन्दर है ) 

इस श्लोक मेँ उपमा मौर उत्प्र्॑ता का संकर सुन्दर 
रूपं भे प्रस्तुत हा हं । 

( १९६६ ) 
एष तूडमरवीचिडम्बरेः क्षोभमात्रमगपत्योनिधिः 
विश्रमेस्तददयक्रमोचितेषल्छलास छलनासु मन्मथः ॥ 
भा० जयवधनस्य 

चन्द्रोदय होने से एक भोर जहां यह जड़ समुद्र भयानक 
लहरों को उत्पन्न कर चुन्ध मात्र होकर रह गया वही 
दूसरी श्रोर चेतन सुण्दरियो मे चन्द्रोदय क्रमिके विकाश 
के श्रनुसार हाव-भाव के साथ कामदेव नाचने लगा। 

सृन्दर धरतु से जड़ प्रीर चेतन के उद्बघोघन मे कितना 
प्रन्तर होता ह्‌ं। 

( १६६७ ) 
प्रसद्धसंपादितचारुकाश्ति 
जितोऽपि कंान्तामुखेशोभयायम्‌ । 
४१ 





धुष्टः शशाङ्कः पुन रभ्युदेति 
कञ्जा कुतोऽन्तर्मलिनाडयानाम्‌ ॥ 
कस्यापि 
अत्यन्त मनोहर कान्तिसे भी सस्पन्न यह चन्द्रमा 
यद्यपि सुन्दरी के भुखकी शोभासे पराजितहो चुका रै 
तथापि यह इतना दीठ है कि पुनः उदित हो रहा ह ! जिनका 
अन्तःकरण मलिन होताहि ( चन्द्रके भीतर कलङ्क ) 
उनको लज्जा कहाँ होती है ? 
| ( १९६८ |) 
शुद्धस्वभावान्यपि संहतानि | 
| निनाय भेदं कुमुदानि चन्द्रः॥ 
अवाप्य वुद्धि सलिनान्तरात्मा 
जडो भवेत्कस्य गुणाय वक्रः ॥ 
चन्द्रोदय होने पर कुमुद के मुकुलित पष्प खिट उठते 
हं । यह्‌ उनका मानों संघटने विघटन होता ह । इस 
भूमिकामे कवि का कथन कि शुद्ध स्वभाव वाले श्रौर 
परस्पर मिले हुए भी कुमुदो को चन्द्रमाने श्रलग श्रलग कर 
दिया है । वक्त भ्र्थात्‌ कुटिल, मलिन चित्तवादा ओर जड 
व्यक्ति वृद्धि पाकर किसकाहित कर सक्तां? भ्र्थात्‌ 
किसी का नहीं । 
( १६६६९ ) 
उपोढरागेण विरोखतारकं 
तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ ¦ 
यथा समस्तं तिमिरांश॒क तया 
पुरोऽपि रागाद्‌ गदितं न क्षितम्‌ ॥ 
एतो पाणिनेः 
रजनी नायिका है भ्रन्धकार उसका वस्वहं भौर 
तारे उसकी चञ्चल आंखें हैँ । श्रिय चन््रमाने भ्रनुराग के 
कारण चञ्चल पुतलियों वाले प्रेयसी रजनी कै मुख को इस 
प्रकार स्पशं किया किं उखके सामने ही उका समस्तं 
अन्धकार रूप वस्त्र उसपरसे खिसक गया किन्तु प्रेम सें 
रगीली उसने उसे देख न पाया । सच हं । प्रियतम कै स्पर्शं 
मौर आलिद्धन के भ्रनन्तर प्रियाको वस्व भादि की सुध- 
बुच रह भी वैसे सकती हं ? चन्द्रोदय से भ्रन्धकारके दुर 
होने के विषय मे कितनी सरस उक्तिदहं। 











१२३ । 


( १९७० ) 
संप्राप्तकरामोदयमकं भतु- 
रर्भोजिनी भुङ्खकृताक्षमाखा । 
साध्वी नवाम्भोजनिमीकिताक्षी 
निमग्ननाका सङिलेऽतपस्यत्‌ | 


बड़ी सुन्दर कल्पना हं । कमलिनी पत्नी हं भ्रौर सयं 
उसके पति हूँ । सायङ्काल जब सूर्य श्रस्त हो गये तब साध्वी 
पतिव्रता कमलिनी पुनः उनवै उदय कौ कामना से तप करने 
बैठ गई । तपस्या की मुद्रा देखिए । भ्रमर वृन्द उसकी 
प्र्तमाला श्र्थात्‌ रुद्राच्च की जप माला है, मुकुलित हुए कमल 
उसके ध्यानम वंद नेत्रं भ्रौर जलके भीतर इबा 
कमलनाल उसका जलमग्न शरीर ह । 


( १६७१ ) 


उदञ्छकशी तरुणभास्क रकान्तिचौरः 
स्पशन कशीतकरलाछितया 

ज्ञातोऽर्घसृप्तनकिनीश्रियया सलज्जः 
पाण्डुत्वमाप रभसादिव मन्मथात्तंः॥ 


हतो प्रचण्डमाघवस्य । 


प्रदोषे | 


सन्ध्याके समय उदय कालम चन्माकाभी वरणं 
तरुण सूयं के समान रक्तवणं काहोताहै अतः वह तरुण 
सूयं कौ कान्तिका चोरकहा गयाह। हतो वह तङ्णा 
सूयं की कान्ति वाला किन्तु उसके कर ( किरणों ) शीतल 
हँ । उनसे जब उसने प्र्धयुप्त प्र्थात्‌ रधं विकसित नलिनी 
का अनुराग पूर्वक स्पशं किया त्र उसने भी सजग होकर 
डसे पहचान लिया जिससे वह कछ लज्जित सा होकर 
सहसा कामातुर हो उठा अतएव उसका वणं पीला 
पड़ गया । 


( १९७२ ) 


प्रथमं कलाभवदथार्धमथो 
हिमदीधितिमंहदभूददितः। 
दधति ध्रुवं क्रमत एव नतु 
चुतिक्शाकिनोऽपि सहक्ताऽभ्यदयम्‌ ॥ 


` चर्द्रोदयः 


चन्द्रमा प्रथम तो कलामातच्न दिखाई पड़ा श्रनन्तर भराधा 
उदित इभा श्रौर उसके पश्चात्‌ पृणं रूप से उदित हो गया । 
तेजस्वी भी क्रम-क्रमसे ही उन्नत होतेह । एक बारमेही 
पूणं भ्रभ्युदय नहीं प्राप्त कर लेते । 

( १९७३ ) 

उदमज्जि केटभजितः शश्यनादपनिद्रपांडरसरोजस्चा। 
प्रथमप्रबुद्धनदराजसुतावदनेन्दुनेव तुहिनद्युतिना ॥ 

विकसित शवेतकमल सदृश कान्तिवाला चन्द्रमा मानीं 
हरि से भ्रथम जगी हुई सिन्धु कन्या ल्मी के मुख चन्द्र 
की भति कंटभ नामके दैत्य को जीतने वाले विष्णु के 
शयनागार समुद्र से उठश्राया। 


( १९७४ } 


अथ लक्ष्मणानुगतकान्तवपुजल धि व्यतीत्य शदि दाशरथिः । 
परिवारितः परत ऋषक्षबरेस्तिमिरौधराक्षसकरं विभिदे ॥ 


सके श्रनन्तर लद्मण ( भाई लद्मण श्रौर चन्द्रमा के 
लिए लाञ्छन } से भ्रनुगत मनोहर शरीर वाले दशरथ पुत्र 
राम लूपी चन््रने चारोँश्रोर क्त ( चन्द्रमा प्म तारा 
नक्षत्र भ्रौर रामपत्तमें भालू रीचछश्रादि ) सैन्य से संयुक्त 
होकर अन्धकार समूहरूप रा्तस कुल का विनाश कर दिया । 


( १९७६ ) 
रजनीवक्ञादु दयमापक्शक्ली सपदि व्यभृषयदसावपि ताम्‌। 
मविलम्बितक्रप्महो महतामितरेतरोपक्रतिम्रच्चरितम। 
रजनी के कारण चन्धमाका उदय ( वृद्धि) हुभा 
भौर उसने भौ तत्काल उसकी शोभा बढ़ाई । महान्‌ व्यक्तियों 
कै चरित्र को यही विशेषता होतीटहै किवे विना पिलम्ब 
लगाये एक दूसरे का उपकार करते है । 
( १९७६ ) 
दिवसं भृशोष्णरुचिपादहतां रुदतीमिवानवरतालि रतैः । 
मुहुरामृशन्मृगघरोग्रकररुददिश्वसत्कुमुदिनीवनित।म्‌ ॥ 
एते माघस्य 
प्रत्यन्त उष्ण कान्तिवाले सू्यके पाद ( वैर भौर 
किरण ) से दिन भर प्रताडित अतएव सभ्ध्याके समय 
भ्रमरोके निरन्तर गुज्ञनके व्याज से मानो रोती हूर 








सुभाषितावलिः 


मुदिनो रूपो वनिता को चन्द्रमा ने श्रते करों से बारम्बार 
स्पशं कर शान्त किया । 

कविवर माघके शिशुपाल वध के नवम सर्गके ये 
श्लोक हं । 

( १६७७ ) 
धिक्‌ तस्य मूखंजरठ्स्य कवे कवित्वं 
यः स्त्रीमुखं च शरिनञ्च समोकरोति | 
श्रभङ्धविश्रमकटक्षनि रोक्लिताति 
कोपत्रसादहसितानिं कुतः शशांङे ॥ 

कस्यापि 

उत मूखं खूसट कवि के कवित्व को धिक्कार जो 

स्त्री के मुख आर चन्द्रमा को एक समान बताताह। भौंहों 

की भंगिमा, तिरी चितवन, क्रोध, प्रसन्नता भौर हास ये 
सब भला चन्द्रमा मे कहां हो उक्ते हं ? 

( १९७८ ) 
यदेतच्चन्द्रान्तजंकदक्वकोखां प्रकुरते 
तदाचष्टे खोकर: शशक इति नौ मां प्रति तथा। 
भह त्विन्दु मन्ये त्व दरविरहाक्रांततर्गी- 
कटक्षोल्कापातव्रण किणकक कांकिततनुम्‌ ॥ 
चन्द्रमाके भीतर यह जो मेघ खण्ड के समान शोभा 


हो रही ह लोग उसे शशक ( खरगोश ) बताते हँ किन्तु 


मेरो समफसे यहवबातनहीदहं। मै तो चन्द्रमा को यह्‌ 


मानता हं कि वह तुम्हारे शत्ुभ्रों के विरहसे आक्रान्त 


तरुणियों के कटाच्च रूप उत्करा पात द्वारा चिह्भितं शरीर 
काटो गयादहूं। 

किसी राजाको प्रशस्तिमें कहा गया ह कि तुमने भ्रपने 
जिन शत्रुभों को मार डाला ह उनको विववाभों कौ आंखो 
ले निकली चिनगारियों से जलकर चन्द्रमा मे धब्बे' पड़ 
गये ह । 

( १.७९ । 

अमष्मै चौराय प्रतिनियतमुद्यु्रतिभिये 

प्रभुः प्रीतः प्रादादुपरिं नवप।ददयङ्गते । 

सुवर्णानां कोटोदश दशनकोरिक्षतभिरी- 

न्करोन्द्रानप्यष्टौ भदमुदितगुज्जन्मधुकिह्‌ः ॥ 

एतौ श्रीहषं देवचौरयोः । 


[३२३ 

१६७० संख्या के पद्य का पूर्वाधं नृपति हष्देव नै 
भ्रपने प्रासाद परे कहा श्रौर राजदर्शन या अन्य किसी 
उदेश्यसे चि हए किसी चोर कवि ने उत्तरार्घकेरूप में उसे 
पूरा करिया । राजा इससे अत्यन्त प्रसन्न हए भ्रौर उन्होने- 

प्रसन्न होकर जिसको कि मृत्यु दर्ड दिया जा चुका 
था उसचोर को उपयुक्त दो नवीन चरणों की रचनाक 
लिये दस करोड सुवणं मृद्राएं तथा दन्ताग्रसे पर्वत गिरा 
देने वाले ओर मदसे मुदित होकर भ्रमर जिस पर गुञ्जन 


अ 


केर रहेटहेंएेसे श्राठ हाथी भी दिये। 


( १९८६० ) 
स्वैरं कछेरवकोरकान्विदख्यन्यूनां मनः खेख्य- 
तषम्भोजानि निमीलयन्मृगहशां मानं समुन्मृखयन्‌ । 
कोकानाकूलयंस्तमः कवरयन्नम्भोधिमुद्रेक्य- 
ञ्ज्योत्स्नां कन्दलयन्दिशो धवल्यान्नन्दुःसमुज्जम्भते॥ 
ट्स पद्यमं संस्कृत भाषाको दृष्टिसे शत॒ प्रत्यान्त 
“विदलयन्‌, खेलयन्‌, निमीलयन्‌'* भ्रादि अनेक पदों के 
प्रयोग का माधुयं द्रष्टन्य ह । 
कुमुदिनी को कलियों को विकसित करता हुआ, युवकों 
कै मन कौ प्रोत्साहित करता हुभा, कमलों को मुङ्गलित 
करता हुआ, मृगनयनियों के मान को भद्ध करता हा, 
कोक प्तियों को व्यग्र करता हुभ्रा, श्रन्धकार को ग्रसता 
हुश्रा, समुद्र को उत्तेजित करता हआ, चांदनी लाता इश्रा 
प्रौर समस्त दिशाभों को उज्ज्वल प्रकाशमय करता हुमा यह्‌ 
चंद्रमा सुशोभित हो रहा हे । 


( १९८१ ) 


मय्‌रनखरवरटत्तिमिरकूम्भिकुम्भस्थलो- 
चछल्रारलतारकाप्रकरकोण मुक!गणः। 
पुरल्दरहरिट्रीकुहुरभभंपुपतोत्थि्- 
स्तुषारकरकेसरो गगनकाननं गाहते ॥ 
परपने किरण रूप नखोंसे श्रधकार क्प हाथी फै 
गरडस्थल को विदीर्ण कर उससे दुरकती ह ई स्निग्ध तारका 


| वलौ रूप मोतियों को बिखेरता इभा यह्‌ चन्द्रमा रूपं केसरी 


( सिह ) इन्द्र की दिशा भ्र्थात्‌ पूतं दिशाको श्रंधेरी गुफा 
से सोकर उठा भौर गगन रूपी काननं मे ( श्राकाश रूपी 
जंगल ) प्रविष्ट हो रहा है । 
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5 ;., दस पद्यकाभावतो सुन्दर ही भाषा भो केसरी के 
“ पराक्रम भ्रौर स्वभाव के श्रनुरूप है । 


( १९८२ ) 
अङ्क केऽपि शशङ्किरे जछतिधेः पङ्क परे मेनिरे 
„ सारद्ध क॑¦तचिच्च संजगदिरे भूमेच बिम्बं परे। 
इन्दौ यहलितिन्द्रनो्च करद्यामं दरीदृश्यते 
तन्मन्ये रर्विभोतमन्वतमसं कृक्लिस्थमालक्ष्यते ॥ 
चन्द्र मण्डल में दिखाई पड़ती हई कालिमा को कुच लोग 
किसी प्रकार का लाञ्छन कहते हुं । वह्‌ समुद्र से निकला हं 
भ्रतः कुदं उये समसुद्रका कीचड़ मानतेहं। कुद कटते दै 
हिरण बेडादहं भोर कुछ कहते हँ कि पृथ्वीकी छाया पड़ 
रही हं । किन्तु चन्द्रमा में यह जो नीलम के टुकड़े के समान 
 -श्यामता दृष्टिगोचर हो रही है उते मै यह मानतां 
„ किसूरयंसे उरा हुभा ्रन्धकार उसकी कोख बँ जा वडा है । 
( १९८३ ) 
उकारो मदनद्विजस्य गगनक्रोडस्य दष्टाङ्भुर- 
¡ " -स्तारामो।क्कशुक्तिरन्धतमसस्तम्बेरमस्याङ्कुशः । 
, श्चुङ्गाराणेलवुड्चिकरा विरह्णोग्राणच्िदि कतंरी 
सन्ध्याव।रवधृनखन्नतिरसौ चान्द्री कला पातु व; ॥ 
कामदेव रूपी ब्राह्मण का उकार, भ्राकाश खूप वाराह 
` को दाठक्रा श्रद्भुर, तारा ङग मोतियों की सौपी, अन्धकार 
ख्प हायी का्रद्धुश, शृङ्गार रूपी श्रगंलाकी कुंज, विर- 
हिणी के प्राण काटने को कचौ भौर सन्ध्या रूपी वेश्या 
का नखन्तत रूप इस चन्द्रमा क) कला तुम सबकी र्ता करे । 
( १९८४ ) 
पद्य चन्द्रमुखि चन्द्रमण्डलं 
व्योममागंसरसीसरोरुहम्‌ । 
यासिनीयुवतिकणंकुण्डलं 
मारमागंगनि वषं गोपलम्‌ ॥ 
केषामपि 
हे चन्द्रमुखी, आकाश मागं रूपौ सरोवर के कमल, 
थुवतती यासिती ( रत्रि) के कनीँ का कुण्डल, श्रौर काम- 
; देवं के ध्रस्व के ऊपर शान चढ़ाने वाले पत्थर कै तुस्य इस 
चन्द्र पण्डलक। देखो । 


चोदयः 


( ६९.८५ ) 
सल्लकरुण्डसुनोले 
संचरन्‌ सितरुशिः शनकेः खे । 
तत्र॒ काल्गणकेत नियुक्ता 
रा्निमानघरिकेव विभाति ॥ 
राजानकानन्दकस्य 


निले 


जलकुर्ड कं सम नीले निर्मल आकाश मे धीरे-धीरे 
विचरण करता हुश्रा शुभ्र कान्तिवाला यह्‌ चन्द्रमा कालरूपी 
ज्योतिषी के द्वारा रात्रिका मान बनाने कं लिए लटकाई गई 
घड़ी को तरह प्रतीत होता ह । 


( १९८६ ) 

आकाशवाषीितपृण्डरीकं 
शाण्‌) परं मन्मथसायकानाम्‌ । 

परयोदितं शारदमुत्पलाक्षि 
सन्भ्याङ्खनाकन्दकमिन्दुबिबम्‌ ॥ 
है कमलनयनी, शारदी पूणिमा के इस उदित चन्दर 
मणडल को तो देखो । यह भ्राकाश रूप बावलो मे उत्पन्न 
हुआ श्वेत कमल ह कामके बाणोंको तेज करने के लिये 
धार रखने का पत्थर ह अथवा सन्ध्या रूपी अद्धना के 

खेलने का गद ह । 
{ १९८७ ) 

दुष्ट चन्द्रमसि प्रटूनतमसि ग्योमङ्ंणस्थेयसि 
स्फूजन्निमंरुतेजसि त्वयि गते दूरं निजप्रेयसि। 
रवासः करवकोरकीयति मुखं तस्याः सरोजीयति 
्षोरोदीयति मन्मथो मृगदुशो दुक्‌ चन्द्रकान्तीयति ॥ 
कयोरपि 
 भ्रन्धकार दूर्‌ करने वाले, आकाशरूप प्राङ्खण में स्थित 
होने वाले, निर्मल प्रकाश को फलाने वाले चन्द्रमाको देख कर 
पने प्रियतम तुम्हारे प्रवास काल मेँ उस्र सुन्दरी के 
श्वास, कमल कलिकाश्रों के समान अधिक निकलने लगते हं 
मुख कमल केसमनहो जता प्र्थात्‌ मुरा जाता 
है कामदेव त्षीरसागर के समान वदृ श्ना अथवा दुर्लङ्ध्य 
हो जातादहं मौर उस मुगनयनी के नेव चन्द्रकान्तमणि के 


समान जल बरसाने लगते हं । 





























सुभाषितावलि 


सक्तिमृक्तावली मे इस पद्य को भीमट का भ्रौर श्न्यत्र 
भद्लट का कहा गया हं | 
( १९८८ ) 
एततप्रचण्डि खमुदेत्यकरङ्कुमूति 
कल्माषिताम्बरतल ्रहच॑क्रवाकम्‌ । 
सुर्येन्दुसंपुटसमुद्गकवाटकोष- 
विदलेषकीणं नवरटनकखापकरान्ति ॥ 
क्रोधित स्वभाव वाली प्रेयसी को प्रचर्डी शब्द से 
सम्बोचित कर नायक कहता ह देखो यह आकाशमे निमंल 
चन्द्र श्रीर श्राकाश की चित्र विचित्र शोभा सम्पन्न करता 
हआ नत्तत्र (ग्रह्‌) पुञ्ज उदितहौ रहाहं1 इसको छटा 
सूर्थ॑चंद्ररूप पिटारी के खुलनेसे बिखरे हृएुं नवीन 
रट्नसमूह जेसी हं । 
| ( १९०८९. ) 
लछावण्यकान्तिविसरमुतवाज्छयेव 
विश्रत्सुघानिक रनिभ रतामपीन्दुः । 
छाया छलेन निपपात घधृकपोे 
सन्तोषभाग्‌ भवति को गुणवान्‌ गुणेषु ॥ 
सुन्दरी नई बहु के गालो पर छिंटकी चांदनी उसके 
लावण्य को द्िगुणित कर रही दहै। कविकाकयनदहै कि 
चन्द्रमा पर्याप्त श्रमृत राशि रखते हुए भौ मानो लावण्य क 
कान्ति पुञ्ज रूप श्रमुत को पनिको इच्छासे छाया क 
बहाने वध्‌ के कपोल पर भ्राया ह । कोन गुणो गुणौ के प्रति 
सन्तोष करता ह्‌ । 
( १९९० । 
कर्णेऽवत ऽयितुभपेयितुं ज्जिखासु 
साष्टं रतिश्रमजरं चषके निधातुम्‌ । 
कण्ठे गुणं रचधितुं वल्यान्विघातुं 
सत्रीणां मनोऽतिलुलुमे शशिनः करेषु ॥ 
भट्टहरिभूतस्य 
चांदनी कितनी मोहक दै इसका भनुमान इसीसे 
लगाया जा सकता है किं उसे कानका भूषण बनाने के लिये, 
चोटी में लगाने के लिये, संभोग के श्वम से उत्पन्न पसीने 
को पोद्धते के लिव, कटोरीमें रख लेने के ले, कृएठ-दार 
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बनाने के लिए हाथों का कंगन बना लेने के लिये, स्वियों 
का मन भत्यन्त ललचाने लगा । 


( १९९६१ ) 


उत्कूजति भ्रमति रोदिति रारटीति 

पद्मानि चोत्क्षिपति चञ्चुपुटेन दूरम्‌ । 
तोये निमज्जति दाशाङ्कुमुदीक्षते च 

कृष्टं प्रियाविरहितो निरि चक्रवाकः ॥। 


रात्रि के समय अपनी प्रेयसी से बिष्ठुडा हुञा चकवा 
जोर जोरसे बोलता है, चक्कर काटताहं, रोताहं, हा प्रिये, 
हा प्रिये कौ रट लगाता है, कमलो को अपनी चोंच से उठा- 
कर दूर फकता ह, जल में इबकियां लगाता हं, भौर चन्द्रमा 
को भ्रोर देखता ह । हाय, उसे कंसा कष्ट हं । 


( १९९२९ ) 
चिन्ताकूरुः सह चरीविरहाद्रंगो कः 
स्वच्छायया च दयितेति कुतभ्राप्‌! । 
त्यक्तस्तयापि विरहाचवपलोभिवेगा- 
दाङम्बनान्यपि विधिविधुरो निहन्ति ॥ 
कयोरपि 


साथ साथ रहने वाली प्रिया के विरह के आद्रं ( ताजे- 
ताजे ) शोक से संयुक्त ्रौर चिन्ता से आकुल चकवा, जल 
मे पडी हुई भ्रपनौ हौ परदछाई को देखकर हा प्रिये, हा श्रिये 
इस प्रकार प्रलाप करही रहाथाकरि चञ्चलं लहूरो के 
कारण वह्‌ प्रतिबिम्ब ही नष्टहो गया । क्रूर विधाता ्राच्- 
म्बनोंकोभी नष्ट करदेताहं । 


{ १९६९३ ) 
त्रिनयनजटःवल्लोपुष्पे, मनोभवकामुंकं 
ग्रहुकिसख्यं सन्ध्यानारोनितम्बनखक्षतम्‌ । 


तिभिरमिदुरं व्योम्नः श्युंगं निशावदनस्मितं 
प्रतिपदि नवस्पे्दोर्िम्बं सुव्रोदथमस्तु वः॥ 
फत्गुहस्तिन्याः । 
तोन नेत्रवाले शंकर को जञरूगी लताका पुष्प, 
कःमदेव क धनुष, न्तव! वृत्तो क। कोमल पल्लव, 
सन्ध्य्राङ्पो तारीके नितम्ब क। नदत्तत, अन्धकार का 
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मेदक, आकाश काम्युङ्घ ( सोंग) निशाङ्पो नायिका का 


मुखहास यह प्रतिपद्‌ ( पड़ोवा ) का अभिनव चन्द्रबिम्ब 
तुम सवके लिये सुख-समृद्धि कारक हो । 


( १९९४ ) 

कपारु भाजारः पयं इति करराल्छेहि शिन. 

स्तरुच्छिद्रभ्रोतान्वि तमिति करो संकञ्यति । 

रतान्ते तस्पस्थान्‌ हरति वनिताप्यंशुकमिति 

प्रभामत्तदवन्द्रौ जगददमहौ विष्छवयति ॥ 

मासस्य 

विशद ल्पसे चटकौ हुई निर्मल चन्द्रिका का प्रभाव 
देखिए करिपो हपाल श्रथवा कटोरे ्रादिसे भरी हुई चांदनी 
को बिलाव यह खम बेठता ह कि दुव मराहजदहै भौर 
उसे चाटने लगता ह । पेड़ों के पत्तो के बीच से छन-दछनकर 
प्रातो हुई चांदनो को हाथो समता करि यह्‌ कमलनाल 
है भरतः वहु उपे लेने लगताहै। संभोगसे निवृत्त सुन्दरी 
समतौ हं कि पलंगके नीचे उसका वस्त्र पड़ाहूप्रा ह 
प्रोर वहु उसे उठाने को उद्यत होती है । दस प्रकार प्रभा- 
पुञ्ञ से मत त्राला यह चन्द्र समस्त जगत्‌ मेँ भ्रम उत्पन्न 
कर रहारं । 

कहीं कपोले भार्जारः' यह्‌ पाठान्तर है । 


( १६६१ ) 
छाया मस्मि विघ्रयोगकृपणः स्वां मन्यमानः त्रियां 
चक्राह्वाः धरनाद्‌विाक्रुरमरिप्रेयाननेऽध्यास्ततः। 
दुऽटवाम्बुप्टुतमरेतयेरितमिति प्रीतस्तमेवादश- 
दूज्यामूढः पस्माथं एव सुतरां छोकः सुखो नैतरः ॥ 
प्रियमुख्यस्य 

वियोग से भ्रातुर चक्रवाक जल मे पडती हुई अपनी 
परहवाई को अमनी त्रिया मान कर अपने मुख से एक 
कम्लनाल का अरकुर उठाकर उषके मुख मे डालने लगा 
भौर उसे पानी मे इना देखं कर यह माम लिया कि उसने 
उपे ग्रहण कर लिया बस इतने से ही प्रसन्न होकर वह्‌ उस 
विर्घाङ्गिर को स्वयं भी करुतरने लगा। परमां अर्थात्‌ 
वास्तत्रिक तत्त्व को त समश सकने वाला मूर्खं हो इस संसार 
नं वुखो हं दूरा नहं । 


~~ ~~ न~ 3. 


चष््ोदयः 


( १९.९६ ) 

अत्थन्तोनच्चतपुवंपवंतमहापीठे हुरस्पधेया 

दु रोदञ्चितधूमसंनिभतमस्तारास्पुकिगाकुलम्‌ । 

ननं पंचश रोऽक रोच्छ्षिभिष।र्स्वं ज्ारुलिगं यतो 

गर्वाच्छवपरान्दहेन्मुनिव राभ्सर्वानि लर्वाशुभिः ॥ 

शरीफस्य 

भावाथ --श्राकाश में उदित यह चन्द्र, चन्द्र नहीं शंकर 
जो कौस्पर्घामे कामदेवके द्वारा जलाई गई प्राग की 
ज्वाला ह जिससे शंकर कै भक्त मुनिवर उसमे भस्म 
हो जायं । 

प्रत्यन्त ऊचे पूर्वाचल रूपो महापीठ पर कामदेव ने 
गवं के कारण महादेव जी की स्पर्धा से निश्चय ही चन्द्रमा 
के व्याजसे यह्‌ अपनीभ्रागकी भट्टो जलाई हं जिसका 
धरध्रां दूर पर उठताहुभा अन्धकारहै ओर तारां उध्की 
चिनगारी हैँ भ्रौर उटहेश्य है कि उसकी ज्वाला से शंकर के 
भक्त समस्त मुनिवर उसमे जल कर भस्म हो जाये । 


( १६९७ ) 
इदं भ्योधसरोमध्यै भाति चन्द्रस्ितोत्पछम्‌ । 
मकिनोऽन्तगंतो यत्र कंको भ्रमरायते ॥ 
पं० श्नरीबकस्य 
प्राकाशरूपौ सरोवर के बोच यहु चन्द्रमारूपी श्वेत- 
कमल सुशोभित हो रह्‌। ह । जिसके अन्तर्गत मलिनं कलंक 
भ्रमर तुल्य हं। 


( १९९८ ) 
ताराप्रसुनानचयेन निका स्मरस्य 
पूजां विधाय गगनांगणपौठवृष्डे | 


ज्योतस्नाछलेन क्रिरतीन्दुसमुदिगकाया 

निःशेष कामुकवशीकृतिचृणंमुष्टोः ॥ 

चादनी व्याह? 

भ्राकाशस्पी प्रांगण के पीठ पर रात्रि सुन्दरी ने 
ताराख्प फूलोके दारा कामदेव की पृजाकी है भ्रौर उसके 
अनन्तर वह्‌ अब चन्द्रिकाके व्याज से समस्त कामियोंको 
वश मे करने वाली बुकनी मृढी भर-मर कर चन्द्रमा कूप 
विलरी से निक्राल-निकाल कर फक रहो है । 





सुभाषितावलिः 


( १६६९ ) 
जटाभाभिर्भाभिः करधुतकट्ाक्षवल्यो 
वियोगिग्यापत्तेरिव कितव राग्यविदः। 


परिग्रह्कृत्तारापरिकरकपाराच्चिततले 
शशोभस्मा पाण्डुः पितृवनं इव व्योम्नि चरति । 
एते भतुसारस्वतस्य 


चन्द्रमा ने बहुत से वियोगियोँ का वध किया जिससे 
उसके मनमें वैराग्य उत्पन्लहो गया ह भरतः भ्रव वहु मानो 
वैरागी बन कर श्राकाश रूपी श्मशानमें श्रमण कर रहा 
है । उसकी श्राभा दही उसकी जटाएं हूं । उसके अ्रन्तस्‌ का 
कले उसके कर ( किरण } की श्र्तमालादहंश्रौर भाकाश 
मे चलते हृए ताराश्रों का समूह्‌ उसका भित्ता कपाल हं तथा 
उदय की ललाई व्याग कर उसका शुभ्रवणं का होना उसका 
भस्मसे विभूषित होना रहै) इस पद्य मे उपमा रूपक 
उ्प्रत्ता ओर श्लेष का संकर हं! कव्य प्रकाश में 
विवरण देखे । 


( २००० ) 


मन्येऽस्तं समये प्रविश्य सहसा वारां निधेरन्तरं 
चन्द्रच्छद्मसमाच्रितः पुनरयं चण्डांशुरेवोदगतः, 
येनीर्वानकसंग माद्शगुणीभूतप्रतापोद्‌ः मो 
मध्येऽद्खारकरुङ्कुितो विरहिणां दग्धुं मनास्युद्गतः॥ 

कवि की उ्प्रत्ता हं कि श्रस्त के समय यह्‌ सूयं सहसा 
समुद्रमें इवा श्रौर फिर वही चन्द्रपाके व्याजसे निकल 
प्राया है इसका वहां ३डवानल से संयोग हो गया श्रतः यह्‌ 
बीचमेजलसागयाजो कलद्कु ख्पमें हुं कितु बड़वानल 
के संयोग से इसका प्रताप दशगुना बढ़ गया श्रौर अब वह्‌ 
[विरहियों के मन को जलाने के लिएु निकला हुं । 


( २००१ ) 
सौधस्कन्धतलानि दीपपटलेः कम्पेन पाण्डुध्वजा 
हंसाः पक्षविधूनतेन मृदुना निद्रान्तनादेन च । 
लक्ष्यन्ते कुमुदानि षट्पद हतेहत्सपिगन्धेन चं 
श्ुभ्यतक्षीरपयोधिपूरसदृशे जाते शशाङ्कोदये 
सुव्ध च्षीर सागर की मानोबादृहो देसे चन्द्रमा के 
उदित होने से उसकी शुभ ज्योर्स्ना से संसार को समस्त 


[ ३२७ 


वस्तुएं शुभ्र होकर एकाकार हो गयी हं जिससे उनका पता 
लगना कटिन हो रहा है एेसी दशा में जलते हए दीप समहं 
से महलों की छतं आदि ज्ञात होती हं । हिलने इलने के 
कारण पताकाए, पंख हिलाने ओर जग कर कोमल शब्द 
करने से हंस, भ्रमरोंके गुञ्जन एवं फलती हुई सुगन्ध से 
कुमुद पहचान मे भ्राते हं। 

सौध से तात्पयं चने से पुते सफेद महलोंसे ह क्यों कि 
सफेद चीजं ही सफेद चांदनी में मिल जुल कर विशेषरूप से 
एकाकार हो गई ह्‌ । 

( २००२ ) 
कंासायितसद्रिभिदिटपिधिः इ्वेतातपत्रायितं 
मृत्प ङ्न दघीयितं जरनिघेदुग्धायितं वारिभिः! 
मुक्ताहारख्तायतं ब्रततिभिः शद्भ।यितं श्रीफलेः 
दवेतद्वीपजनायितं जनपदेज ति शशाङोदधै ॥ 

एतौ भदट्ुत्निविक्रमस्य 

वाह कंसी शोभा ह । चन्द्रोदय होने पर उसकी शृश्र 

चन्द्रिकाके प्रकाश में मगन हो जाने कै कारण समस्त पर्वत 

केलास पवत के समान शुध दहो गये । वृत्त श्वेत छव की 

भति हो गये । कौोचड़ दही के तुल्य ओर समुद्र काजल 

दुग्ध के समान लताएं मोत्यो के हार के सदृश श्रौर बेल कै 

फल शद्धः सदुश तथा समस्त जनपद श्वेतद्रीप के समान 
हो गया । 

( २००३) 
विरिरुष्टोऽन्विष्य सर्वाः कमङ्वनभुवह्चक्रवाको वराको 
भ्रान्तो रक्तोत्पङिन्यां दवदहन इति व्यक्तदेह्‌ः पपात । 


यावत्तत्रेव शोकात्‌ प्रथमनिपत्ितां प्रेक्षते चक्रवाकी- 
मध्योन्धस्ेहवृद्ध प्रकटयति विधिः प्रायश्लः धुण्यभाजाम्‌ । 


भ्रपनी प्रियासे बिदयुडा हुआ बेचारा चकवा जब कमल 
वन की समस्त भूमि खोज चुका तब घूमते चक्कर काटते हुए 
वह लालरंग के कमलो की भील ें पहुंचा जिसे उसने जलती 
हई दावाग्नि समा श्रौर प्राणत्याग की दृष्टि से उसी में कूद 
पड़ा | किन्तु संयोगबश शोक के कारण चकवी वहां पहले 
से ही इसी रूप भे पहुंच चुकी थी । फिर क्याथा?फिरतो 
दोनो एक दूसरे से मिल कर प्रेम मे पग गये । विधाता प्रायः 
पुरयात्मागों को परस्पर भ्रनुराग बृद्धि का अवसर देता हं । 
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( २००४ ) 
प्रथममरुणच्छायस्तावत्तत+ कन काकृति। 
प्रभवति ततो ध्वान्तक्षोदक्तमः क्षणदामृखे। 
तदनु विरहोत्ताग्यत्तन्वीकपोरतलयुत्िः 
स्रसबिसिनीकन्दखेदच्छविमंगलाञ्छनः ॥ 

कयोरपि 

संव्याके समय मुगलाञ्छन चन्द्रमा प्रथम तो रक्त 

कान्ति से सम्पन्न अनन्तर सोने जैसे कान्ति वाला पुनः श्र॑घ- 

कारको नष्ट करने वाले प्रकाश से संयुक्त तदनन्तर विरह से 

सुखती हुदं॑सुन्दरी कै कपोलतल कौ सी छवि वाला गौर 

भरन्तमे सरस कमलनालके खण्डकी माति शुर वर्णका 
होकर भ्राकाश मे विराजमान होता है। 


( २००५ ) 


लक्ष्मी क्रोडातडागो रत्तिघदलगृहुं दपंणो दिग्‌ वधूनां 
पुष्पं र्यामालतायास्त्रिभुवनविजये मन्मथस्यातपःम्‌ | 
पिण्डोमूतं स्मरस्य स्मितममरसरिुण्डरीकं म॒गाङ्को 
ज्योत्स्नापीयूषवापी जयति सितवृषस्तारकागोकुलस्य ॥ 
कस्यापि 
चंद्रमा ॐ विषय में एक से एक सुन्दर कल्पना देखिए- 
यह्‌ लक्मौ जीका क्रीड़ा सरोवर है । कामदेव की पतनी 
रति का शुश्र गृह ह । पूर्वं रादि दिशा रूपी बहुश्नों के मुख 
देखने का दपण हं 1 श्राकाश रूपी श्यामा लतामे खिला 
हुभ्रा पुष्पदहं। त्रिभुवन में विजय प्रापि के लिये निकले हए 
कामदेव का छव हं 1 कामदेव का धनोभूतहास्यहै। देव 
नदौ ्राकाश गंगाका पुण्डरीक अर्थात्‌ श्वेत कमल हैं 
ज्योत्स्ना रूप श्रमृत को बावली है अथवा ताराल्प गायोंके 
भुणड मे विराजमान शवेत रंग का वृषम ( बैल ) है । 


४ १९९१४) 
अरोदि मधुपेभुंशं कमरपमाछ्या मीलितं 
व्यकम्पि जलवौवचिभिविदटितं मुखं कैरवैः । 
विलोक्य रजनौ हदे विरहिकोकशोकं घनं 
परव्यसनकातराः किमिव कवते साधवः ॥ 
१० श्री बकस्य 





पानकेलिः 


रात्रि के समय सरोवरके तट पर विरही चकवेकै 
घने शोक को देखकर भरे बहत रोए, कमल माला निमी- 
लित हो गई। जल तरंगे कांप उटीं श्रौर करुमुदिनियोंने 
अपना मुख फला दया । दुसरेके दुःखसे कातर होने वाले 
सज्जन क्या नहीं करते ? ॑ 

भौरों का गृञ्न, कमलोंका मुरभाना, ट्हरोंका 
उठना श्रौरकुमुदिनो की पखुड्योंका विकास यह सब 
मानों चकवे के दुःख की सहानुभूतिमें हं । 


अथ पानके छः 


( २००७ ) | 
वहुविक्रुतग।ढरागं विल।सवेदश्ध्यचेष्टित। चार्यः । 
जयति मधु प्रियवदने यौवनमिव जीवलोकेऽस्मिन्‌ | 

कस्यापि 


प्रेम को श्रत्यन्त घना बना देने वाला, विलास की विल- 
तण विलक्तण चेष्टश्रोंका श्राचार्यं मधुपान इस जगत्‌ मे 
त्रिय के बदन मे सान्तात्‌ योवन-सा सुशोभित होता है। 

मनुष्य मदिरा पीकर प्रेम में मतवाला हौ जातां श्रौर 
तरह तरह के विलासमय हाव-भाव करताह तथा मुख पर 
भी एक दीप्िभा जातो ह्‌ । 


( २००८ ) 
क्रान्तकान्तवदनश्रतिविग्बे भगनवालसह्वगरर्‌ गधो । 
स्वादुनि प्रणदित।खिनि शौतै निवंवार मधुनीन्द्रियवगः। 


माघ महा केवि के शिशुपाल बध काव्य के दशम सर्ग 
का यह्‌ तीसरा ण्लोकंहं। मदे पाचों इन्द्रियां तृप्त हो 
रही हँ इस बात का वर्णन इस पद मेँ सृन्दर ढंग से किया 
गया हं) रश्राख, नाक, जिह्वा, कानश्रौर त्वचा ये पाच 
इन््र्याहं। भ्रखिोंकी तुति इसप्रकार होदीरहै वि पान 
पात्र गिलास भ्रादिमें उड़ेलती हई मदिरामें प्रियक मुख 
का प्रतिविम्ब भलक रहा हं उसे देखकर रमणियों की ग्रां 
सुख का भ्रनुभव कर रही थीं} उस सदिरामें भ्राम के बहुत 
कोमल-कोमल पत्ते डाल दिये गये थे जिसके कारण सुगन्धित 
उस मदययसे नाक कोसुखथा । वह्‌ सुस्वादु थी श्रतः जीभका 
सुख धा । उस पर श्रमर गुञ्जन कर रहं थेश्रतः कानोंको 
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प्रिय लग रहा था श्रौर वह शीतल था इसके कारण स्पर्श से | गुणियों के भो गुण मे भ्राश्रय की विशेषता के कारण 


त्वगिन्द्रय को सुख का ्रनुभव होता था। इस प्रकार समस्त 
इन्द्रियां उस मधु से शान्त श्रौर सन्तुष्ट हो रही थीं । 


( २००९ ) 
मा गमर्मदविमृढधियो नः 
प्रोञ्भय रन्तुमिति शङ्कितनाथाः। 
योषितो न मदिरां भुशमोषुः 
प्रम परयति भयान्यषदेऽपि।। 
मुभे छोडकर किसी श्रन्यस्त्रीसे रमण करने न चले 
जायं इस प्रकार श्रपने स्वामियों पर शङ्कु रखती हुई 
स्त्रियों ने मदिरा को भचिक नहीं पसन्द कया | थोडा थोड़ा 
ही पिया प्रेम भयका स्थानन रहने परभी भयकी 
प्राशङ्का करताहं। 
यह श्लोक किराताजुंनौीयम्‌ कै नवम सर्गकाह। 


( २०१० ) 
शरवयारन्यवनित।गतचित्तं चित्तनाथमभिशङ्कितवत्या । 
पीतभूरिसुरयापि न मेदे निवृंत्िहिं मनसो मदहेतुः ॥ 

भ्रपने प्रियतम को किसी श्रन्य वनिता के प्रति श्रासक्त 
होने की आशङ्धुासे कोईस्त्री बहुत भ्रधिक भी मदिरा 
पीकर मतवाली नहीं हुई । मन कौ सन्तुष्ट भ्रथवा निश्चिन्त 
प्रवस्थाही मद का कारण होती हं। 


८ ९१4) 
अगप्रसन्नमपराद्वटि पत्यौ कोपदोमुररीकृतधेयंम्‌ । 
क्षालितं नु शमितं नु बधूनां द्रावितं चु हदयं सधुवारेः॥ 
भ्रपर।धी पतिके प्रति श्रप्रसन्न क्रोध से प्रज्वलित ओर 
कठोर किया हभ्रा भी कामिनियों का मन मदिरा 5; बार- 
भ्वार पीनेके क्रमसे धुल सा उठा अथवा शान्त हौ गया 
प्यवा द्रवीमूत हो गया क्या ! 
यह दो पद्य माघ कान्य के दशम सगंकेहं। 
( २०१२ ) 
प्राप्यते गुणव॑तापि णानां व्यक्तमाश्नयवश्चेन चिद्षेषः | 
तत्तथाहि दयिताननदत्तं व्यानशे मघ रक्षातिक्चयेन ॥ 
४२ 


विशेषता आ जाती है । मधु में स्वयं ही रसाधिक्य हैकिन्तुं 
रमणी का मुह लगने से वह्‌ भ्रौर भी रसीली तथा चटकोली 
हो गई । 


यह किराताजु नीय के € सगं का अदावनर्वां श्लोक हं । 


( २०१३ ) 
ब्रम्बितं भृतपरिसुति जानन्भाजने जलजमित्यबलाःयाः। 
घ्रातुमल्ि मधुपः पतति स्म भ्रांतिभाजि भवति क्व विवेकः । 
शरस्यैव 
मदिरा से पृणं पातन में प्रतिबिम्बित सुन्दरी के मुख को 
कमल समता हुभ्रा भ्रमर उसकी आंख ( पंखडी } को 
सूचने के लिए प्रवृत्त होता है । श्रम में पड़ हुए को विवेक 
कहाँ होता है ? १ 


( २०१४ ) 


सागसि ब्रियतमे कृतकोपा याडिघ्युग्मपतितेऽ्पि न्‌ तृष्ट । 

सेव मदपरि टप्तविवेका तं तथेव परितोषयति स्म । 

नग्नजितः 

अन्य रमणौ पर श्रासक्त होनेके कारण अपराधौ 

प्रियतम पर क्रुद्ध हई जो रमणी पैरों पर पड़ने पर भी प्रसन्न 

नहीं हो सकी थी वही मदिरा पीकर भले बुरे का विवेकं खो 
कर उसे पूवंवत्‌ संतुष्ट कर रही है । 


( २०१५ ) 


कामिनीवदननिजितकान्तिः | 
शोभितुं नहि शशकं दलाङ्धुः। 

लज्जयेव विमलं वपुराप ६ 
शीधुपूरणं चषकैषु ममञ्ज ॥\. 
भारवेः 
मदिरा पीने के वात्र मे चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब पड़ रहा 
है, उसके लिये उस्प्त्ना की गई है कि जब कामिनो के मुख 
मण्डलसे शोभाकी दृष्टि से चद्रमा परास्त हो गया तब मानों 
लज्जावश बह विमल शरीर प्राप्त करनेके लिए मदिरास 

पणं प्याले सें स्नानाथं इब गया ह्‌ । 


देद० ; पानकेलिः 





( २०१६ ) भौरे के मधुर शब्द से अभिमन्त्रित; कामिनियों के 
मूतिमन्तमिव राशरसौघं ते परस्परसमपितवक्ताः । | मान का खण्डन करने के कारण श्र्गला' शून्य कामदेव के | 
आननासवभिषिण तदानीभक्षिपन्त हृदयेषु युवानः ॥ | वार्ण भ्रस्त को भाति मदिरा भोली-भाली ्राखों वाली 

युवक ओर युवतियां परस्पर मुख मिला मिला कर ९न्दरियों के हृदय में प्रविष्ट होती हई सुशोभित हुई । 
मदिरा पान कर रहे हँ । मानों इख तरह वे मुख की मदिरा अस्त्र-शस्त् श्रादि तथा स्तोत्रों को सिद्ध करने के लिये 
के ग्याजसे एक दूसरेके हुदयमें प्रमरस की धार उडेले | तन्त्र शास्म वणित कौल, कवच अर्गता न्यास श्रादिका 
देरहेहं। | विधान है। वारुणी = मदिरा वरुण देवता का श्रस्वरूप 
माना गयाटहै श्रतः उसका श्रमिमन्रण भर्थात्‌ मन्त्र पद्‌ कर 


७१७ | ३ 
सलौ ¢ | प । संस्कार भ्रौर श्र्गला भ्र्थात्‌ किसी प्रकारके शापश्रादिके 
भवपातमदिरा मणिपारी शोः तां कथमितोव तरुण्या । | बन्धन से मुक्त करना स्वाभाविक है । उघी प्रसंग मे उक्त 


चुम्बितेरधिकपाटल्भासा पुरिताघरमयूखभरेण ॥ | श्लोकों का भ्र्थ समभःना चाहिये । 
एतौ जयमाघवस्य 





शराब से लवालब भरी हई मदिराको प्याली को ( २०२० } 

शोमा कुच दुसरी ही होती है । जब उसमें से आधी मदिरा संक्रान्तमाननभवेक्ष्य मृगायताक्ष्या! 

पौली गई तब उसकी शोभा कैसे प्रीहो मानों उसी की पर्याचलच्नयनमासवपूरितायाम्‌ । 

पूति के लिये तरुणी उसे अपने भ्रधिक लाल भटो से चूम सेन्दीवरं कमरुमित्यवमन्य दूरा | 

चूम कर उसी कौ कान्ति से उसकी शोभा को पूरा कर द्भुंगो ममज्ज सहसेव यथाथंनामा ॥ 

रही हं। | प्रचरडमाधवस्य 

( २०१८ ) मृग की श्राखों के समान बड़ी-बड़ी आंखो वाली 
कान्तानवाघररस।भृततुष्णयेव सुन्दरी के चञ्चल नयनो से युक्त मुख को मदिरापात्रमे 
विम्बं पप।त शशिनो सधभाजने यत्‌ | प्रतिबिम्बित देख कर ्रमरने यह्‌ समभा कि यह्‌ नील- 
निष्योषिते मधुनि कलि जतचित्तव्त्ति कमल (श्रो) से संयुक्त कमल है इस लिये उसकी 
तत्तन्मुखावजितकं न्तितयेव नष्टम्‌ ॥ उयेन्ता कर श्रमण करे सो भ्रमर, इस प्रकारके यथाथं 
| विभाकरवर्मणः | नामवाला भौरा एकाएक दुर से ही अन्यत्र उड गया । 

सुन्दरी रमणी के नवीन श्रधरोंके रसरूप भ्रमृत को ( २०२१ ) 

भीते की इच्छासे जो चन्द्रविभ्ब मधुपाध्रमे पड़ाथा वद 4 

मानों मदिराके निःशेषदहो जाने पर समाप्त हो जाने पर) त क 

प्रेक सुन्दरियों के मुख कौ शोभा से पराजित हने क संतापिताघ रदल। दयितस्य कान्ता। 

कारण लज्जित मनसे नष्टहो गया। । भक्नपनेववलनाकरकम्पमन्द- 





सीत्कारविश्रमसुखा सुतरां बभूव ॥ 


( २०१९ ) लाठकस्य 
मधुर दरेफरणिताभिमन्वितं त्रियतम के नवोन दन्तच्छदके कारण तीखी लगनेवाली 
धृतमानक्ण्डन निर गं स्थिति । मदिरा घे संतापित अधरोष्ठ व।ली प्रेय उसे स्वभावतः भौँहे 
मदनस्य वारुणच्चिवास्त्रमाबभौ मटका कर अखि चलाकर हाथ हिलाकर घोरे-धोरे सी-सी 
हृदयं विशन्मघु विमुग्धचश्षुषाम्‌ ॥ कट पीती हुई विलास सुख देने वाली बन गई । | 








सुभाषितावलि 


प्रियतम दवारा भ्रधरोष्ठ चुम्बन मे दन्तच्छद के कारण 
शराब उसमे लग कर छरछराहट पैदा कर रही है जिससे 
नायिका सी-सी करती हुई मदिरा पीती हे। 


( २०२० ) 

पोतस्तुषारक्िरणो मघुनेव साधं- 

मन्तः प्रविश्य चष प्रतिलिम्बवर्ती | 

मानान्धकारमपि मानवतीजधस्य 

नूनं बिभेद यदसौ धसप्षाद सद्यः॥ 

मदिरा के साथही मानों उसके प्याले के अन्दर प्रति- 
बिम्बित होता हुमा चन्र भी पौ लिया गया, इसीलिये मानिनी 
सुन्दरियों का मानरूपो अन्धकार भी दुर हो गया, क्योकि 
वंह चन्द्र भीतर पहुंच कर तत्काल खिल उठा हं । 


( २०२३ ) 
नतश(तकोौम्भकलशरीमुखाच्च्युतं 
वलमानमग्रकरभाजि कृन्तले। 
सुतनोमुंखामृतरुचेस्पेयुषो 
ठपधित प्रदल्लिगमिवांतिके मधु ॥ 

भखकस्य 
भुकाई गई सोने की मदिराको सुराही से हेली पर 
लिये गये प्यालेमें उडेला जाने पर चक्कर काटते हुए 
“मधु" ने मानों पान करने के लिए समो भ्राते हुए सुन्दरो 
के मुख चन्द्रकी प्रद्िणासी कौ । 
देवता भ्रथवा महान्‌ व्यक्ति की प्रदक्तिणा करना भार- 
तौय संस्कृति का श्रग ह । कुन्तल = पान~पात्र । 


अथ पवरस्परचाटवः 


तत 
प्रिषाविषये तावत्‌ 
( २०२४ ) 


त्वां कृतनोपरतो मन्थे रूपकता स विर्वक्रत्‌ । 
नहि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदशंने ॥ 


भगवद्‌ वात्मो किमुनेः 





[ ३३१ 
हे शुभदशने, सोन्दयं कौ सुष्टि करने वाला वह विधाता 
मामो तुमको बना कर भ्रपना काम छोड बेठा क्योंकि 


तुम्हारे सौन्दर्य की समानता के लिए भरव दूसरी कोई सुन्दरी 
नही दिखाई देती । 
( २०२५ ) 
मुग्धे धानुष्कता कैयमपर्वा तव॒ दुस्यते । 
यया विध्यसि चेतांसि गुणेरेव न॒ सायके । 
हे मुग्धे, तुम्हारी धनुष चलाने की चतुराई कुछ 
विलक्षण ढंग की मालूम पड़तौ हं, जिससे कि तुम बाणो 
नहीं किन्तु गणो केही { धनुष को प्रत्यञ्चाडोर ओर 
दुसरा अर्थं गुण, स्वभाव कौ अच्छी बातं ) मनुष्यों के हदय 
को बेच देती हो । 
( २०९६ ) 
मुग्धे न पायसे दातुभदत्तं नोपतिष्ठति । 
अस्थास्नु यौवनभिदं कथमेतद्‌ भविष्यति ॥ 


हे मुग्धे, तुम दान कर नहींरही हो भौर बिना दान 
के चोज ठहरती नहो भरतः तुम्हारा यह्‌ भस्थायी यौवन कैसे 
दिक सकेगा ? | 

| ( २०२७ ) 

प्रविशामि किम क्गेषु मवतीं निगरामि किम्‌ । 

चिरेण गतरुब्धासि न जाने करवाणि किम्‌ ॥ 

म तुम्हारे भ्रंगों मे समा जाऊ भरथवा तुम्हं निगल 
जाऊ । बहुत दिनों कौ छूटी हुई तुम अब मिलो हो तो समक 
मे नही भ्राता किमे क्या करू ? 


( २०२८ ) 
उदयगिरिमूधगोऽयं त्वदनापहतकान्तिसवंस्वः । 
फूतकतु धिवोद्धंकरः स्थितः पुरस्तान्निलानाथः ॥ 


श्रीहषदेवस्य 
ह प्रिये, तुम्हारे मुखमरडल ने जिसको समस्त कान्ति 


' छीन लो हं एसा यह्‌ निशानाथ चन्रमा उदयाचल के शिखर 
। पर चढ़ कर भ्रपने कर ( हाथ, किरण ) को ऊपर उशषए 


मानों फुत्कार करने के लिए सामने वत्तमान है । 
रत्नावली नाटिकाके तृतीय श्रद्ध का यहु श्लोक है । 


। वहां “प्रतिक मिवोष्ंकरः'' एसा पाठान्तर हँ । 








२३३२ । # 


( २०२९ ) 

अन्थतो नथ सुहु्तमाननं चन्द्र एष सरे कलाभयः। 
मा कदाचन कपोल्योमंरु संक्रमय्य समतां स नेष्यति 1 
भज्ञीरस्य 
ए भोली, तु श्रपने मुल को थोड़ी देरके लिए दूसरी 
भ्रोर करले, व्यो कि यह्‌ चन्द्रमा बड़ा कलामय ( चालबाज ) 
हं । एेसानदहोकि वह तुम्हारे गालो मे मैल लगाकर तुम 

से समता करने लगे । - 


परस्परचाटवेः 


( २०३२ ) | 
असु{भरगुभं त्यक्वा देहु निजं किर योगवि- 
शति विशदं ज्ञानालोकास्परस्य करेवरम्‌ । 
नेयनविवरेः सूक्ष्मैः साक्षादहो तव॒ नैपुणं 
विश्चस्षि हृदयं द्रष्टं स्पष्टं बहि्च विचेष्टसे ॥ 
योगी भ्रपने इस अपवित्र देह से प्राणवायु का परित्याग 

कर ज्ञान के आलोकसे दूसरे के शरीर में प्रवेश करताह। 
किन्तु हे सुन्दरी तुम्हारी यह श्राश्च्यं जनक चतुराई कि 


५. ~ ~ रे गालो मोत ५ मनेवोंके स॒च्ममागंसे दूसरे का मन देखने कै लिये 
. चन्द्रमा > कलङ्क हं तुम्हारे गालोंमें भी मैल लगने | 8 > न 


दोनों बराबर हो जागे । 


( २०३० ) 
शिखरिणि क्व नु नाम कियच्चिरं 
किपमिधानमसावकरोत्तपः । 
तरुणि येन तवाधरपाटछं 
द्राति बिम्बफल शुकशावकः ।! 
| कस्यापि 


ह सुन्दरी, दस तोते के बच्चे ने कहाँ पर भौर कितने 
समय तक तथा किस नाम का तप किया ह जिससे किं यह्‌ 
तुम्हारे होठों क समान लाल लाल इस विम्ब फल ( पका 
भ्रा कुंदरू } को अपने दांतों से काट रहा हं । 


( २०३१ ) 


रविण्धक।न्तिपरिपूरितदिङ्‌ मुखेऽस्मि- 
नस्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायत।क्ष । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुभ्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥ 
जयवधनस्य 
हे चञ्चल नयनी, श्रपनी सौन्दर्यं की कान्तिसे बारों 
प्रोर प्रकाश फला देने वाले तुम्हारे इस हसते हुए मुख को 


देख कर जो यह्‌ समुद्र॒ थोड़ा भी विच्ञ्ध नही हो रहा है 


तो इससे मु यह्‌ प्रतीत होता है कि यह्‌ सचमुच ही जड़ 


पदाथ जल कादढेर मात्र है। इसे सहुदयता का लेश भो 
नही हं 





उसके हृदयम प्रविष्टहो 'जावीदहो ओौर बाहर भो सब 
चे्टाएं वेसी ही करतौ रहती हौ । 


~~~ 
--- - - 


योभी तो प्राणत्याग कर परकाय प्रवेश कर पाता हं पर 
तुमतोआंखोके हीद्ारा दूसरोंके हूदयमें प्रविष्ट हो 
जाती हो अतः तुम योगीसे बढ़ करहो। 


( २०३३ ) 
विसृज दयिते हास्ज्योत्स्नां निमीरतु पड्धुजं 
विक्रिर नयने श्रष्ठच्छायं भवत्वसितोत्प्म्‌ । 
वद सुवदने ऊज्जामूका भवत्वपि कोकिला 
परर्पार्‌भवो मनस्थाने न मानिनि सह्यते ॥ 
कयोरपि 
दे प्रिये (तुम भपनी हास ज्योत्स्ना को बिखेरो भर्थात्‌ 
हसो जिससे कमल मुकुलित हो जायं, प्रांखे खोलो जिससे 
नीलकमल को कान्तिनष्टहो जाय, हे सुमुखितुम बोलो 
जिसमे कोयल लज्जा से अपना बोलना बन्द कर दे। हे 
मानिनि, मान के स्थान पर दूसरे के द्वारा अनादर नहीं सहा 
जाता । 


( २०३४ ) 
खेदाय स्तत्रभार एष किमुते मध्यस्य हारोऽपरः- 
स्ताम्यद्यू ष्युगं नितम्बभरतः काञ्च्यानय। करि पुनः। 
शक्तिः षादयुगस्य नोस्युगरं वोढु कुतो नूपुरी 
स्वाङ्खरेव वि भूषितासि वहसि क्लेशाय क मण्डनम्‌ ॥ 
हे चुन्दरी तुम्हारे स्तन ही तुम्हारे मध्य भागके लिये 
भारभूत ह॑तो फिर उनके मध्य हार क्या पहनना ? तुम्हारे 








सुभाषितावलिः 


नितम्बौ के भार से जब कितुम्हारी जांघें ही पीडितहोरही हैँ 
तबफिर इस करधनी के पहनने से क्या ? जब कि तुम्हारे पैर 
तुम्हारे ऊरुभों ( {लियो } को वहन करने मे भ्रसमरयं 
हो रहे हँ तच नूपुर धारण करनेसे क्या लाभ? अथि 
सुन्दरी तुम तो अपने श्रद्धोसे ही विभूषितहो रही हो फिर 
उनके लिये आभूषणो को क्यों धारण करतीहो ? 


( २०३५ ) 

प्रीद गतिरूञ्मयतां त्रजतु राजहंसी सुखं 

स्मितं च परिसुच्यतां स्फुरतु कन्दपुष्पप्रमा । 

निमील्य विलोचने भवतु हारि कर्णत्पङं 

करस्थगितभाननं कुर विभातु चन्द्रोदयः॥ 
चन्द्रोदयस्य 
हं सुन्दरो तुम श्रपना चलना बन्द कर दो जिसे 
राजहं्गी सुखपूवंक चल सके भ्रन्यथा तुम्हारी चाल के 
भ्रागे उसे चलने में लज्जा लगतीहै। हंसी बन्द कर 
दोः जिससे कुन्द के फूल खिल सकं । आंखें मूंद लो जिससे 
कानके भ्राभूषणं कमल को शोभादहो। हेली से श्रपना 

मुख हाप लो जिससे चन्द्रोदय को शोभा हो। 


यह्‌ ्रौर २०३३ संख्या के पद्य परस्पर विरोधी हैँ । 


( २०३६} 
मने मोनभयं विपाण्डु विरहे रम्योक्ति न्म॑ण्यपि 
कोपे स्फुरिताधरं निधुवने तत्तद्विरासोदुभवम्‌ । 
तेस्तैः सुन्दरि चेष्टितेमुंखमिदं कान्ति न कां दाध्यति॥ 
भागवतवल्लटस्य 

( २०३७ ) 
फुट्लेन्दीवरशंकया नयनयोबेन्धूकबुद्ध्याधरे 
पाण्योः पद्मधिया मधूककुसुमरान्त्या तथा गण्डयोः। 
छोयन्ते कबरोषु बारधघवजनप्रोतिप्रबद्धस्पुहा 
दुवा रा मधुपाः कियन्ति भवती स्थानानि रक्षिष्यति ॥ 
विकसित नोल कमल को प्राशंकासे आंखों पर, 
बन्धूक ( गुलदुपहरिया पुष्पके श्रमसे प्रघरोष्ठ पर, 
हाथो पर कमल ॐ भम से, महव के फूल के भ्रम से कपोनों 
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पर भौर ये तो कालेकाले केश श्रपने बन्धु ही ठउहरे इस 
दृष्टिसे ये भ्रमर हे सुन्दरी, तुम को छोड़ ही नहीं रहे हैं। 
भला तुम अ्रकेली किन-किन स्थानों को बचा सकोगी ? 


अथ प्रियविषये 
( २०३८ ) 


न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । 

सर्वाण्यद्धानि कि यान्तिनेत्रतामुत कर्ण॑ताम्‌ ॥ 

कोई सुन्दरो श्रपनी सखी से कह रही है कि प्रियतम 
जब मीटो-मीटी बातं करते हए सामने आ जाते हँ तब 
समस्त श्रंग नेत्र बने या कान यहम नहीं समर पाती । 
भर्थात्‌ जी चाहता है कि उनको बातं सुनती ही रह जाऊँ 
भ्रोर उन्हे निहारती ही रहं । ठीक भी है जहां वस्तुतः प्रेम 
है वर्हां यह अत्यन्त स्वाभाविक है । 


( २०३६ ) 
सत्थमाचक्ष्व कि नाथ तवेतद्‌ भुवि चेष्टितम्‌ । 
शरुतः सुखकरो दुष्टो मनोमोहावहोऽसि यत्‌ ॥ 
हे नाय सच कहो इस पृथ्वी पर तुम्हारी यह क्यो 
लीलाह कि सुनने मे अर्थात्‌ तुम्हारा गुणानुवाद सुननो 
परथवा तुम्हारी बातें सुनना सुखकर होता है गौर दिखाई 
देते होतो मन को मोह लेते दहो। 


{ २०४० ) 
शूरोऽसि सूुनमुदितः पुरतो यदारा- 
ल्लारोजनस्य हदयाम्बुरुहप्रबोधम्‌ । 
घत्से नि्ताततरबाण उदग्रधन्वा 
काम" पदातिरिति तावक एष हन्ति ॥ 
कर्यटस्य्‌ 
कोई रमणी कामदेव को सम्बोधित कर कहु रही ह कि 
तुम निश्चय ही श्र पुरूष हो जो कि दुरसे ही उदितं होकर 
नारियों के हूदय-कमल को विकसित कर देते हो ( जैसा 
कि तेजस्वी सूयं करता किन्तु उग्र धनुर्धारी मरौर 
भत्यन्त तीखे बाणों वाला वीर कामदेव वैदल चलता ह 
तुम्हारे विषय का यह्‌ प्रवाद कष्टकर हं । 
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( २०४१ ) 

खरघनमपि दृष्ठं व्योम, सौढाः छमोराः 
जि उकुर्करुवाचां श्रोत्रमापोचिवासः । 
असुसम न मृताह त्वटियोगेऽपि जाते 
तव धनपरिरम्भप्राथनाश।वशेन ॥ 

ह रगणस्य 

हे असुसम्‌ श्र्थात्‌ प्रापवल्लस, मैने मेधो धिरा 
हृभा ्राकाशमभी देखा भ्रौर वर्षासे सरस पवनका भी 
सामना क्याश्रौर मयूरोंको मधुर वाणी भो मेरे कानों 
मे गूजी किन्तु तुम्हारे वियोगमें यहु सब होने प्र भीमं 
तुम्हारे गाढ़ालिगन कौ प्रार्थना करती हुई उसी धराशाके 
सहारे मरने से बच गड्‌ | 


अथ सुरतारम्भः 


( २०४२ 
वल्रभागमनानन्दनिंर्भरे हृदये सति । 
वद कुत्रावकाशोऽस्ति मानस्य मम साभ्प्रतम्‌॥ 
इस समय जब किं त्रियतम के भ्रागसनसे मेरा हदय 

भानन्द से भर गया है तब हे सचि तुम्हीं बताभ्रो मेरे मान 
करने के लिये कहां अवकाश ह ? 


( २०४३ ) 
संकेत काक्मनसं विटं ज्ञात्वा विद्रगघया । 
हन्ने तापिताकूतं खी लापद्मं निमी तम्‌ ॥ 

कृयोरपि 

चतुरा सखी ने जब यह्‌ जान लियाकि नायिका का 

छपपति संकेतित समय मे मिलेगा तब उसने हसती हुई 

भालोसे इशारा कते हए लीला कमलं को मकलित कर 

दिया । भर्थात्‌ संध्या क समय जव करि सूर्यास्त होने से कमल 
भ्लन ओर मुकुलित होते हँ तव मिलन होगा । 

( २०४४ 
जन्तःस्थसुरत।रम्माभिखाषम्रपि गोपयत्‌ । 
अन्योऽन्यं मिथुनं वेत्ति नेतर दु्टवेव चञ्चङे ॥ 

कय्यटस्य 


| 


प्रियविषये 


मनके भीतर की रति क्रोडा आरम्भ करने की बातं 

को दछिपाते रहने पर भी चञ्चल नेवोंको ही देखकर स्त्री 
पुरुष एक इसरे को सम जाते हुं । 
( २०४५ ) 

अनुदिन नभ्यासदुटंः सोढुं दीर्घोऽपि शक्यते विरहुः। 

परत्यास्न्नसमागम मुहूर्तविघ्नोऽपि दुविषहुः ॥ 

श्री मयूरस्य 

प्रति द्निके अभ्यासकी दृढ्तासे दीघं कालीन भी 

विरहं सहन क्रिया जा सक्ता हं किन्तु जब समागम भथवा 

भिलन भ्रव्यन् समोपहौो तब भरका भी विषघ्न 

ग्रसह्य हो जाता हं । 


( २०४६ ) 
गुवन्तिके हिया पूवं सं्यार्थावबोधनम्‌ । 
करोति पल्युयुंवत्तिरथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ 
प° पाजकस्य 

गुख्जनों के समीप लज्जा के कारण पहले तो युवती 
संकेत से श्रपना श्राशय प्रकट करती भौर उसके बाद 
शब्दों वारा उसे प्रकट करती हैँ । 

पाणिनिके न्याकरणमें बहुत सो संज्ञाएं ह गौर उस 
व्याकरण पर भाष्य लिखने वाले पतञ्जलि कौ यह्‌ प्रारम्भिक 
उक्ति "अथ शब्दानुशासनम्‌ ।' इसीको लेकर यह 
समस्यापूर्ति सी हं । 


( २०४७ ) 
दूरादुत्कण्ठन्ते द।यतजनसंनिधौ तु छज्जन्ते | 
चस्यन्ति कञ्पमानाः शयनीये नवपरिणया वध्वः॥ 
र्द्रटस्य 
नव विवाहिता बहुए दूरसे तो त्रियतम से भिलने कै 
लिए अत्यन्त उत्करिठित होती हँ किन्तु प्रिय के समीप होने 
पर लज्जा करने लगती हँ दथा पलंग पर श्राने पर कांपतती 
हई उरती रहती हँ । भ्रमर्क शतक के ४१ बं पद्यकी 
टीकामे भी यह्‌ श्लोक ह श्रौर वरहा घस्यन्ति कै स्थान पर 
ताम्यन्ति पाठं । 











सु भाषितावलिः 


( २०४८ ) 
अक्षदेवनपणी करतेऽधरे 
कान्तयोजंयपराजये सति । 
अत्र वक्त्‌ यदि वेत्ति मन्भथः 
कृ स्तयोजंयति जीयतेऽथवा ॥ 
जयवरनस्य 


पासा खेलते समय भ्रधरोष्ट चुम्बन की बाजी लगाई गई 
समे पति-पलनी के जय-पराजय के बाद कौन जीतता अथवा 
जीतारहै इसे यदि कामदेव जानतां तो बतावे। 


( २०४६ `) 
प्रेयसि प्रणयक्ानापरे नीविबन्धमथ मोक्तमिच्छति। 
निगंते परिजने नतभ्रुवो लज्जयेव निरगाम कुज्जय। ॥ 

वल्लटस्य 

जब कि प्रियतम प्रेमके हाव-भावके प्रदर्शन मे लगे 

हए थे भ्रौर नीवी का बन्धन खोलना चाह रहै थे तब साथ 

की श्रन्तरद््ं सखिययां आदि परिजनों के उटकर चले जाने 

पर भोंहोंको नीची कर बेटी हई सुन्दरी की लज्जा मानों 
स्वयं ही लज्जित होकर चली गई ।. 

( २०५० ) 

उत्पादयन्तो सुरतस्य विघ्नं 
परस्पर) ापयुख 


कामिजनस्य गाढ- 
मक्ष्णोरंरुम्बे सहसैव निद्रा ॥ 


सुरत में विघ्न उत्पन्न करती हुई, परस्पर को बातचीत 
का सुख छीनती हुई निद्रा सहता ही भ्रनुरागी कामको 
पराखों में भा बसी । 


हरन्तो | 
संरागिणः 


( २०५१ ) 
अनि रीक्षणमेषं दृष्टिराद्री, परिहासालपनानि मौनमेव । 


अवधोरणमेवं चाभियोगो, विनिगूढोऽपि: कक्ष्यतेऽन्‌ रपः 


प्रमिकाका प्रेमी कीश्रोरन निहारना ही उसकी 
सरस द्टिहै। चुप रह जाना ही सरस सं्ञापह। भरनादर 


कदो यमकः 


करना ही मेल-मिलाप ह । इस प्रकार उसका भ्रष्यन्त गुप्त | 


भी भ्रनुराग प्रकट हो जाता ह) 
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( २५५२ ) 
अवचनं वचनं गृरुसंनिघावनदलोकनमेव विलोकनम्‌ | 
अवयद्रावरणं {ह यदंशु व्यतिकरेण तदङ्कसमपंणम्‌ ॥ 
वामनस्वामिनः 
गुरु जन सास ससुर श्रादिके बोच बेटी हुई प्रेयसी का 
न बोलना ही बोलनारहै ; न देखना ही देखना ह तथा श्रंगों 


को दस्वसे ठाकिना ही वस्र हटाकर भ्रंग का समर्पण ह । 


( २०५३ ) 
कञ्चत्क्षणं ननु सहस्व . विपुञ्च वासो 
जागत्यंयं परिजनो धिगपत्रपोऽसि : 


एषोऽञ्जलिः शमय दीपमिति प्रियाया 
वाचौ रतादपि परां समुदमावहून्ति ॥ 
राजपुत्रपपंटेः । 
कचं तरण रुक जाभ्रो | वस्त्र छोड दो । श्र भी सब परि- 
जन जाग रहै हुं । अरे तुम कंसे निलज्जहो । मै तुम्हं हाथ 
जोडती हं यह्‌ दीपकतो बु्ादो। इस प्रकार को प्रिया 
की बाते सुरत से भी श्रधिक सुखदायक होती हैं । 


( २०५४ ) 

उत्साहिता सकलशीधुमदेन वक्त्‌- 

मर्घोदिते नववधूरवल।म्बतटह्टीः | 

रारो जनेष्वनुपसंहू तवे) क्यलेषा 

भतु श्चकार सविशेषकुतुह छित्वम्‌ ॥ 

रत्नाकरस्य 

मदिराके मदमे प्रभाप्ित होकर नववधू बोलने के 
लिए उत्कर्ठति तो हई किन्तु आधी ही बात कह पाईथी 
कि लज्जाने उसे आ घेरा भौर तब वह्‌ अनकही बात को 
कटने ॐ लिए सखियोँं कै ऊपर छोड कर चुपहो गई 
जिससे उसने प्रियतम को ओर भी कुतृहल मे डाल दिया । 


( २०५५ ) 
केलहकखयां यतुसंधूत्ये त्रपावनतानना 
विहितपुरुकोदभेदं सुभ्रह्वकषे न कञ्चुकम्‌ । 
दथितभर्तस्तामुत्कण्ठां धिवन्ुरनन्तरं 
सरिति सकलास्तरैट्यत््रान्ताः स्तनांशुकसंधयः॥ 
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प्रियतम के गत्रके संस्पशं से सुन्दर भौँहों वाली 
सुन्दरी के स्तन समागम को उत्कण्ठा से पुलकित हो उठे 
ह, किन्तु वह्‌ श्रपनो तीव्र उत्कण्ठा को उनके सामने लज्जा- 
वशं प्रकट नहीं होने देना चाहती । अतः जब प्रियतमे 
कञ्चुक ( चोली } उतारनेके लिये चेष्टा को तो उसने 
कलह कौ सुद्रामें छीनापटी कर उसे नहीं उतारने देना 
चाहा श्रौर लज्जा से सिर नीचा कर लिया \ किन्तु पुलक 
से विकसित स्तनो के दवाव के कारण सिलाई कै जोड़ पर ¦ 
से फटती हई चोली ने प्रियतमके श्रागे प्रिया की समस्त | 
उत्कण्ठा को स्पष्ट कहु दिया । 


( २०५६ } 

पटा्ग्ने पत्यो नमयति मुखं जातविनया 
ई ठाइरषं वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌ । 

न रक्नोत्याख्या ˆ स्पितम्‌खसखीदत्तनयना 
विया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववध्‌+ ॥ 
¦ भमश्कस्य 
नव विवाहिता वधू प्रथम परिहास के समय प्रियतम के 
दारा आालिगन के लिए वस्त्र प्रहुण करने पर नञ भावसे 
मुंह नीचा कर लेती है। हठात्‌ आलिगन करनेकी स्थिति 
भ्राने पर श्रंगो को समेट लेती ह । श्रपने श्राप कुद बोल 
नहीं सकत श्रवः हंसते हए सखियों कौ ओर निहारती रह 
जाती ह ओर लज्जासे भीतर ही भीतर संकुचित होती ह्‌, 


( २०५७ ) 


पूरेणोढाःपुनगुंरसेतुभि- 
यंदाभविधृता दुःखं चिष्ठन््यपूर्णमनोरथाः। 
तदपि छिखित्रस्येरङ्खः परत्परपुन्मुखा | 

| 


| 





स्मरः सनदां 


नयननकनोनाकानीतं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥ 

नरसिहस्य 
यद्यपि प्रिया भ्रौर त्रियततम कामरूपी नदी के वैगसे । 
नाना मनोरथो के साथ भ्रागै तो बहु गये किन्तु गुदजन सास | 
खथुर पिता माता रादि रूप सेतुके कारख अवश्द्ध होकर 
मनोरथो को पूरा नहीं कर सके तथापि चित्रलिखितं से होकर | 
एक दुसरे के मुख को निहारते हृए वे न्न रूप कमलिनी के | 
नाल कै डारा गृहीत रस का पान करते रहे । | 


चुरतारन्मः 


( २३०५८ ) 
प्रणयविशदां दुष्टं वक्रं ददाति न शङ्किता 
घटयति घनं कण्ठादलेषं न साद्धरपयोधरा । 
वदति बहुशो गच्छामोति प्रयट्-घुताप्यहो 
रमयदितरां सङ्कतस्थः तथापि हि कामिनी ॥ 
श्री हषदेवस्य, 


कहीं कोई देखन ले, अ। न जाय, दस प्रकार की 
शङ्धु। के कारण यद्यपि, पूरी प्रम भरी दुष्ट से मुख नहीं 
मिला पाती ओरन पीनपयोधरों वालो वह गाढ़ालिद्धन 
ही करती हं श्रौर प्रयत्न पूर्वकं रोकने पर भी बारम्बार 
यही कहती है कि श्रव मँ जाती हँ तथापि सद्केतस्थल पर 
मिली हुई कामिनो प्रत्यन्त आनन्द देती हं । | 


४ १५१९ । 

मुहुर विशदा विस्लम्भा्द्रा मुहुः स्मृतमन्यवो 

महुरसरलाः प्रेमग्रह्वा मृहुमुहुरस्थिराः। 

वितथकरापथोपाङम्भाङ्का मुहूर्मधुरा मृहः 

परिववृधिरे निष्पर्यन्ता मिथो {मथ॒नोक्तयः ॥ 

प्रेमी भ्रौर प्रेमिका के बीच कैसी बातेहोती ह? कमी 
संचिस ओर कभी प्रेममय विश्वाससे सरस, कभी कुष्ठ 
रोषमे, कभी टेढ़ी मेढी, कभी प्रेमसे पगी, कभी श्रसम्बद्ध 
कभी भूटी शपथ श्रोर उलाहनेसे भरीतो कभी फिर मीटी 
मीठी, । इस प्रकार बिना श्रन्त की उनकौ बाते बढती ही 
रहती हं । 


( २०६० ) 
प्रथमजनिते मन्यौ बाला विक्रारमजानचती 
क्रितवर्वा-तेनागप्याद्धुं विनेम्रमृखैव सा। 
चिवुकमलक  चो्तम्योच्चैरकरुत्रिमविश्रमा 
नयनसकिलस्यन्दिन्योष्ठे सदत्यपि चुम्बिता ॥ 
कयोरपि 
नायिका बालाहै श्रतएवं मुग्धां । उसे यह नही 
मालूम ह कि प्रियतम से किस प्रकार रूढा जाताहै। किन्तु 
नायक धूर्त हं । उसने प्रथम बार क्रुढ हुई उस बाला मृण्धा 
को जो कि केवल मुह नीचाकरवैठगर्ईथी गोदे उठा 








सुभाषितावलिः 


लिया श्रौर उसकी ठौ उठाकर एवं गालो पर भ्राये बालों 


को हटाकर स्वाभाविक हाव-भाव वाली रोती हई भी उसके 


भ्रांस्‌ से गीले होटों को चूम लिया । 


( २०६१ ) 
हरति सुचिरं गाढाश्लेषे यदङ्खकमाकुला 
स्थगयति तथ! यत्पाणिभ्यां मुखं परिनचुम्बने | 
यदतिबहुशः स्पष्टा किःचद्वदत्यपरिस्फुटं 
रमयतितरां तेनेवासौ म गोऽभिनव! वधूः | 
सद्रटस्य 
गाढालिङ्खन के समय जो घव्डा कर अद्खोंको चुडा 
लेती हं ओर चुम्बनमें जोश्रपने हाथोंसे मुखको ढांक 
लेती हे तथा बहत बार पचने पर नजो कुच थोडा सा भौर 
भरस्यष्ट बोलती है--इन सवरस वह नव बधू मन को ओर 
भी मोह लेतो हे । 
( २०६२ ) 
समजनि न तप्प्रेभम त्यक्तं यदीषदपीर्ष्यया 
स्मरसुखसखी न।सावोर्ष्या विना कलहेन या । 
न खलु कर्हः सोऽन्योग्यं यः प्रा दनर्वाजितः 
प्रसदन विधिर्नासौ बाला न येन विलिल्परे॥ 
शिवस्वामिनः 
जिस प्रेममें थोडी भी ईर्ष्या का भावन हो वह प्रेम नहीं 
हे, कामदेव के सुखकरी सुखी वह ईर्ष्यां भी ईर्ष्या नहीं है जिसमें 
कलह नहो, वह कलह भी कलह नहीं, जो एक दूसरे के 
मनावन से श॒न्य हो ओर वह्‌ मनावन भी मनावन नहीं जिस 
मे बाला श्रद्धोमे लीनन हो जाय । 


( २०६३ ) 
चिरविरह्णोरुत्कण्ठार्व्या शथोकरतगात्तयो- 
तंवभिव जगज्जातं भूयदिवरादभिनन्दतोः। 
कथमपि दिने दीघं याते निन्ञामधिरूढयोः 
प्रसरति कथा यूनोवेह्वी धथा ने तथा रतिः 

कस्णापि 

बहत समय से परस्पर विरही श्रतं एव मिलन को 

उत्कण्ठा केखेद से जिनके शरीर दूबलहो गयेथे बे जब 
४३ 








) 
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चिरकाल के अनन्तर पुनः मिले तो उनके लिए संसार मानों 
नवीन साहो गया । उनको बहुत लम्बा लगता हआ दिन 
जब किसी प्रकार बीत गयां तब रात श्रानेपर उन 
दम्पति की बातं जितनी अधिक हुई उतनी भ्रधिक धुरति 
( संभोग ) नहीं हुई । 
( २०६४ ) 

क्वचिदपरिस्फुटं क्वचिदख्न्धविलासरसं 

क्वचिदसमञ्जसोक्तिमधुरस्मितपल्लषितम्‌ | 

रहसि मृगीदश्चः सरसपेशख्हावकथा- 

लचलितपदाक्षरं किमपि हारि सम॒ल्लपितम्‌ ॥ 

लुटुकस्य 

एकान्त मे मिली हुई मुगनयनी को रसीली, कोमल 
मौर हाव भावसे संयुक्त मीठो बातं बहुत ही मनोहारी 
रहीं । कभी वहु एकदम स्पष्ट नहीं कही जा सकीं, कभी 
उनमें विलासरस भ्रधूरा सा रह गया ओर कभी, न कही 
जा सकने वाली बातों के प्रसद्ध मे मधुर मुस्कानसे हीवे 
पूरी की गई । 

( २०६५ ) ं 
भआनन्दोद्गतवाष्पपुरपिहितं चक्तुः क्षमं नेक्षितुं 
बाहु सीदत एव कम्पविधुरौ शौ न॒ कण्ठग्रहे । 
वाणी साध्वसगद्गदाक्षरपद्ा संक्षोमरोकुं मनो 
यदसत्यं त्रियसंगमोऽपि सुचि राद!दो वियोगायते ॥ 

श्रो डामरस्य 

यह सच है कि बहुत दिनों के बाद प्रिय का मिलन 
प्रारम्भमें वियोगसा ही लगतादहं। व्यो कि उस समय 
भानन्दके कारण निकलते हुए आसुघों की बाढ्से अखि 
उसे देखने मे असमथ होती है । कंपित भृजाएं कण्ठालिगन 
नहीं कर पातीं । कम्पित स्वरकै कारण साफ-साफ बोला 
नहीं जाता भ्रौर भावों की आकुलता से मन चञ्चल होता हं 1 

( २०९६३ । 
यत्नात्‌ संगममिच्छतोः श्रतिदिनं दूतीकृतादवासयो- 
रन्योन्यं परिशुष्यतोनंवरतप्राप्िस्वहां तन्वतोः। 
सङ्केतोन्भुखयोः + थं कथमपि प्राप्ते चिरात्‌ संगमे 
यत्‌ सौं नवरक्तयोरतरणयोरतत्केन स।म्यं ब्रजेत्‌ ॥ 

च लितकस्य 
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किसी न किसी प्रयत्न से समागम चाहते हुए, दूती के 
द्वारा प्रतिदिन ढाढस दिलाए जाते हुए, परस्पर सृखते जाते हुए 
निरन्तर नवीन संभोग की इच्छा को बढ़ाते हुए भौर मिलन 
के स्थान को जानने के लिए उत्सुक एेसे अभिनव भ्रनुरागी 
दो तरुणो का जब बहुत दिनोंके बाद किसी किसी प्रकार 
मिलन हो पाता हे श्रोर उसमें जो सुख होता हं उसको तुलना 
भला किससे को जा सकती ह ? एेसा सुख अनुपम होता ह । 
( २०६७ ) 
छोटश्रलतया विपक्षदिगुपन्यासेवधूतं शिर. 
स्तद्वृत्तास्तनिरीक्षणे कृतनमस्वारो विलक्षः स्थितः । 
कोपाता स्रकपोलकन्तिनि मुखे दुष्टया गतः पादयो 
रुत्सुष्टो गुरुसंनिधावपि विधिद्ठभ्यां न कालोचितः । 
प्रेमी ओर प्रेमिका गुरुजन सास ससुर आदिके बच 
बैठे हं किन्तु व्हा भी. उन दोनोंका समयोचित संलाप 
इशारोंसेहीदहो रहा रह । जब कोई एेसा प्रसंग प्रेमी द्वारा 
प्रस्तुत होता हं जो प्रेमिका को श्रनुकूल नहीं प्रतीत होता 
तो भह नचाकर शिर हिला दिया जाताहै। उनके इस 
मापसी वृतान्त को कोई देख लेता है तो नायक नमस्कार 
कर सलज्जहो जाता श्रौर गालों पर कोघकी लाली 
देखते ही अ्रखों के इशारे से ही नायकं नायिका के वैरो पड 
लेता है। । 
( २०६८ } 
अज्ञातागममोलिताक्षियुगखं कि त्वं मुधा तिष्ठसि 
ज्ञातोऽसि भकटव्रकम्पपुलकेरद्खैः स्फुटं मुग्वया। 
मुञ्चंनां जड कि न पश्यसि गल्द्‌ व ष्पाम्बुधौ ताननां 
सख्यंवं गदिते विमुच्य रभसाक्कण्टेऽवलग्नो युवा । 
कयोरपि 
नायक ने यह्‌ समम कर कि मेरा आना इसे नहीं मालम 
हमा हं प्रविष्ट होकर नायिका को भ्राखे मीच दी है, इस पर 
उसकी सखी कहती ह -~ 
मेरा आगमन इसे नहीं ज्ञात हो सका है ेसा समभकर 
तुम इसकी भ्रांखे व्यथं सें क्यों मतै वैडेहो ? तुम्हारे श्रगों 
की पलक से इस मुग्धाको तुम्हारा आगमनस्पष्ट रूप 
ज्ञात हो चुक्राहं। है मूर्खं, इसे छोड़दो। क्यातुम इसके 
निरते हए आंसुभं से भुने हृए मूख की भ्रोर॒ नहीं देख रहे 


सुरतारम्भः 


हो? सखी के एेसा कहने पर युवक नायक नें उसकी 
मदी आंख छोडकर वेग के सथ उसे गले लगा लिया । 


( २०६९ ) 
दुष्टैकासनसस्थिते प्रियते पड्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या र्यने निमील्थं विह्तक्रीडानुबन्धच्छलात्‌ | 
तियंग्वतितकन्धरः सपुटकः प्रेमोल्लसन्मानसः 
स।न्तर्हासलसत्‌ कपोखफल्को धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 
अमरुकस्य 

धूतं चतुर नायक ने जव देखा कि उसकी दो प्रेयसियां 
एक ही श्रासन पर एकसाथ बैटीहै तो उसने षीस 
मकर विनोद के बहाने एक की श्रांखे मृद दींश्रौर थोड़ी 
गर्दन भुका कर प्म से पुलकित होकर मन ही मन मुस्कराते 
हए प्रसन्न मुख से दूसरे का चुम्बन किया । 

ग्रमरुक कं निरणयसागरीय संस्करण में 

क्रीडानुबन्धच्छलः, ईषद्‌वविठ तकन्धरः प्रमोत्लसन्‌ 

भानसाम्‌, श्रन्तहससत्‌ कपोलप.लकाम्‌ । पाठान्तर हं । 
परेमोल्लसन्मानसाम्‌ से ह्ितीया नायिका का गर्वं प्रतीत होता 
है कि मेरे कारण यह इसे वित कर रहारहै। मेंइसे 
अधिक त्रिय हूं । इत्यादि, 


( २०७० ) 
सा यावन्ति पदान्यलीकपिशुनैरारीजनैः क्ञिक्िता 
तावन्त्येव कृतागसो दृततरं व्याहृत्य पत्युः पुरः। 
प्र॑रब्धा परतो यथा मन्नसिजस्येच्छां तथा वतितुं 
प्रेम्णो मोगध्यविभूषणस्य सहजः कोऽप्येष रम्यः क्रमः ॥ 


उस मुग्धा को भूठी चुगली करने वाली सखियों ने 
जितने शब्द सिखाए थे उनको उसने भ्रपराधी धति कं 
सामने जल्दी जल्दी दुहरा दिया श्रौर उसके भ्रनन्तर वहु 
पुनः कामदेव को प्रिय चेष्टाएुं करने लगी। मुग्धताही 
जिसकी शोभां उस श्रम का यह व्यवहार क्रम बहुत 
रमणीय गौर्‌ स्वाभाविक ह । 


( २०७१ ) 
स्वेदाम्भः कणिकाचितैऽपि वदने, जातेऽपि रोभोद्श्मे 
विल्म्भेऽपि गुरो, पयोधरभ्रोत्वेम्पे विवृद्धि गते। 








सुभाषितावलिः [ ३९६ 


दु्वारस्मरनिभंरेऽपि हृदये, नैवाभियुक्तः त्रिय- 
स्तन्वङ ग्या हंरकेरकषं गघनादरेषामृते लुब्धया ॥ 
कयोरपि 
यद्यपि मुख पसीने कोबूदोंसे भर गया, रोमाञ्चहो 
श्राया, गुरुजनों के श्राने जाने का भय नहीं रहा, स्तन जोर- 
जोर से हिलने लगे श्रौर मनमे काम वासना पृणं रूपसे 
व्याप्त हो गई तथापि सुन्दरी ने हठात्‌ केशोको खींचकर 
प्रियतम द्वारा गाढदालिङ्खन रूप भमृत के लोभ से उसको स्वयं 
नहीं गले लगाया । 
( २०७२ ; 
दृष्टा दृषिमघो ददाति, कुरुते नाकापमा मापिता 
दाय्धायां परिवृत्य तिष्ठति, बकादाटिङ्गित{ वेपते । 
निर्यान्तीषु सखीषु वासमभवनाल्निगंस्तुमेवेहते 
जाता वामत्तयेव मेऽद्य सुतरां प्रोत्य नवोढा वधूः ॥ 
श्री हूर्षदेवस्य 
मै जब देखता हुं तब वह श्रपनी नजर नीचौ कर 
लेती है, बोलने पर बातचोत नहीं करती, शय्या पर्‌ करवट 
बदल लेती ह, हठात्‌ आलिगन करलेताहूं तो कापि उठती 
है, शयन कन्त से सखि्यां चली जाती हँ तो वह्‌ भी जाना 
ही चाहती हँ इस तरह की श्रपनी प्रतिकूलता से हौ वह्‌ 
नववधू मु श्रव्यन्त प्रिय हो गई हुं । 
"नागानन्द" तृतीय भ्रकं का ३५ वां श्लोक 
( २०७३ ) 
सा गोत्रस्खखनं निशम्य सहसा तत्पुवंमत्कम्पिनी 
हे मातः कथितः त्रियाप्रियसखा प्रेमाशनिदारुणः | 
एतच्छाद्यमुत प्रकाद्यमपरेणाकणितं वा भवे- 
दित्युद्‌।मविक्पविष्नित पतदवाष्पोदकं रोदिति ॥ 
अकस्य 
प्रियतम के मुखं से एकाएकं किसी अन्य सुन्दरीका 
नामोच्चारसप सून कर वह॒ एकदमसे काप उठी भौर 
दूती से बोली हिमां, श्रिय श्र्रिय दोनों काही भित्र यह 
प्रेमरूपी वज्र बडा कठोर ह। {इसे च्िपा जायं भवा 
प्रकट कर दं भ्रथवा किसो दूसरेने भीसुनदही लियाहो' 
इस प्रकार कै गहरे संकलत्प-विकत्प मे पडो हुई सुन्दरी रक- 
कके कर आसू बहाती हई रोती हे । 





पाठान्तर--प्रियाप्रियमुखात्‌ प्रेमाशनिर्दारुणः । 
( २०७४ ) 


धूर्तन प्रथमं हिया हृतमुखी बाका नवोढा पुरः 


सल्याः सस्मितमृच्रमय्य वदनं कृच्छात्‌ क्षणं चुम्बिता । 
भूयस्तां रुषितारिव समररतृषा शुष्न्मखीं वक्त्यसौ 
किं डन्नास्यघ रामुतं हतमिति प्राणाधिकं गृह्यताम्‌ ॥ 

धूतं नायक ने पहले तो लज्जासे सिर नीचा कयि 
बैठी हुई नवविवाहिता बाला का मु उसकी सखो के सामनं 
ही हसते हुए उपर को उठाकर कुच परिश्रम के साथ जल्दी 
से चूम लिया भ्रनन्तर उसे रखूटोसौश्रौर कम कौ प्यास 
से म्लानमुखी देख कर कहा--अरे, उदास क्यो हो गई हो ? 
क्या तुम्हारा भ्रधरामृतले लिया इस लिये। भ्रच्छा ती 
हे प्राणाधिकप्रिये लो फिर वापस ले लो-( एेसा कहकर 
भ्रमृत लौटने के बहाने पुनः चुम्बन कर लिया } । 

( २०७५ ) 

आयति दयिते मस्स्थलभुवामुद्रोश््य दुरुङ्घयतां ` 
तन्वङ्ग्या परितोषवाष्पतरकाम।सज्य दर मुखे । 


दत्वा पीलुलमोकरोरकवरं स्वेनाज्वलेनादरा- 
दुन्मृष्ठं करस्य कैसरसख{भ।र।वङ्गनं रज $ 
कयोरपि 


प्रवासो पति एसे स्थानं से लौटकर आया ह जिसके 
मध्य में मरुस्थल पडता था । भ्रतः भ्रियतमके घर आं 
जाने पर सुन्दरी ने जब मरुस्थल पार कर भ्राने को कटि- 
नाद्यो की श्रोर॒घ्यान दिया तब उसे पति को सकुशल 
यात्रा का भ्राह्वाद ओर सन्तोष हआ जिससे आनन्दातिरेकं 
मे उसकी भ्रखिं सजल हो आई ओर उसने पति को 
ससन्तोष देखकर उस ऊट को अपने भंँदलमे से पीलु, 
शमी भ्रौर करीर खानेको दिये भौर उसके बालों की 
धूल बालू डा । 

( २०७६ ) प 
अयाते दयिते मनोरथतेनीति कथज्विहिने 
वेदरध्यापगप्राञ जडे परिजने दीर्घां ऊथां कुर्वति । 
दग्धाप्मोत्यमिधाय सत्वरपद व्याधूय चीनांडुकं 
तन्वङ्कया रतिलाकुपेन मनसा नोतः प्रदोपभचमम्‌॥ 

अद्‌भुतफुल्लस्य 





३४० | 


प्रवास से लौटकर पतिदेव प्रातःकाल श्रा गयेहंं। 
पत्नी ने ब्रालिगन चुम्बन भ्रादि को नवीन-नवीन कल्पनाओं 
के साथ बड़ो कठिनाई फे साथ दिन तो बिता दिया, किन्तु 
रात होने पर परिजन पतिको घेर करवैठगयेहै भौर 
वास को बाते सुनने में मूर्खतावश उनको यह्‌ चिन्ता नहीं 
हो रही हं कि दम्पतिकोजो कि बहुत दिन वाद मिल रह 
हं जल्दी सोने दे श्रौर बातें लम्बी ही करते जा रहे हँ । 
पत्नी से नहीं रहा गया श्रतः रति को लालक्षा भरे मनसे 
उसने र्मी के कारण जली जा रही हु" एसा कह कर 
जल्दो-जल्दो उठकर श्रपनी महीन साडी को हिल।-हिल। 
कर पला करना प्रारम्भ किया ओर इस प्रकारं जलत 
हए दीपक को बा दिया। जिससे अन्धकार के कारण 
लोग उठकर चने जायं । 

यहं अमरुक शतक का ७७ रवां पद्यहै। किन्तु यहां 
्रद्मुतफुल्ल' के नाम से उद्धृत ह । | 

वहां “दष्टास्मीत्यभिधाय' गौर "<तिकातरेण' एसा पाठ 
है । द्टस्मोति से विच्छ श्रादि दारा दष्ट होने का श्राशय हं | 


( २०७७ ) 

भायातो दयितस्तवेति वचसा नं श्रहुधे भाषितं 
चन्तर्गोषरतां गतेऽपि सुमुखी श्रान्ति निजां मन्यते । 
कष्ारलेषगतेऽपि दून्यहदया स््रप्नान्तरं शङ्कते 
वातां पृच्छति भतंरि स्मितमुखी लज्जावती तुष्यति ॥ 

नायिकासे जव क्सीने कहा कि तुम्हारे त्रियतम 
भये हैँ तब उसे विश्वास नहीं हुम । वह्‌ भांखों के सामने 
भरागये तव भी सुन्दरीने उपे श्रपना श्रम माना । पुनः 
कशठलिगन होने पर भी युध-बुध भूली उसक्रो वहु स्वप्न 
प्रतीत श्रा, किन्तु जब स्वामो ते हाल-चाल पृदछना प्रारम्भ 
क्रिया तव वह हंसकर लजीली होकर सन्तुष्ट हो गई । 


( २०७८ ) 


सोटकण्ठाकुलय) दश समदनोज्जुम्भा विरासध्िया 
सत्री ड वदनेन्दुना सपुल को्म्पा स्तनाभ्यामसौ । 
साक्नेपा कृतक,वङेपकितैङन्धे क्षणं वल्लभे 
जाता प्रममयीव वंमृतरसस्पर्शानुबन्धे वधूः ॥ 


लुकस्य 


सरतारस्भ॑ः 


वह॒ सुन्दरी अपनी आक्रुल-प्राकुल सी र्श्राबों चै 


उत्करिठता, हाव-भाव श्रौर विलास से कामातुरा, मुखचन्र 
कै देखने से लजीली, स्तनो के दारः पुलकित श्रीर कम्पित 
सी तथा कृत्रिम गवयुक्त लचित चैेष्टाग्रों के कारण उलाह्ना 
भरो हई प्रतीत होती हुई भी प्रियत्तम से समागम होतेही 
तण भर में निर्धर आनन्द में सगत प्रेममयी सीहो गई । 
( २०७६ ) 

गच्छत्युत्नतया ज व गदितं मन्दं वलन्त्या तया 
तेनाप्यज्वितछोचनद्वथपुटेनान्ञा गृहीता क्षनैः। 
सङ्कतश्य वर्दुदु श पिशुनित ज्ञेता च दिकप्रेयक्ता 

गूढः स ्गंमनिर वय गुरु द तेऽप्पेलं युतभ्प्रां कृत, । 


श्रमरुकस्य 


गुरुजन सास समसूर आदि के समन्त भी प्रेमी श्रौर 
प्रेमिका ने किस प्रकार संकेतोंसे बात-चीत कर श्रपने 
मिलने का स्थल भौ निश्चय करर लिया यही इसपद्यका 
वशय विषय हँ । वक्ता सखी अथवा कवि हे । 

धीरे-धीरे घूमते हए उस सुन्दरी ने भह उठाकर 
प्रियतम को सूचित कर दिया कि स समयतो यर्हासैं 
खिसक जाभो भ्रनन्तर प्रियतमने भीधीरेसे र्भराखं बन्द 
करके प्राज्ञा स्वीकार करलो। श्रांखे नचाकर त्रियाने 
संकेतस्थली सूचित कर दीभ्रौर प्रियतमने भी सखष्टरूप 
से जन लिया। इस तरह युवा दम्पति ने गुरुजनों के समन्त 
भी रहश्यमय ढंग से समागम का निश्चय कर लिया । 


( २०८० ) 


दू राञज!तविकल्पयोरभिमुखं विन्यश्यतो्छचने 
खी.<सत्वरवक्वयोरव निकटे मन्दां गति कूवंतो ; । 


व्यावृत्तेक्षणवोक्षणालसपदं कु च्छादतिक्रामतो- 
रोत्सुक्यं नवरक्तथोदिगुणयत्यायामिता वत्मंनः॥ 
शम्बुकस्य 


परस्पर मिलने को उत्सुक दो तश्णश्रनुरागी दूर पै 
हौ तरह तरह के मोठे स्वप्न देखते हुए सामने श्रये, श्रांखें 
मिली, विलास वश शीघ्र मूख मिलाना चाहा किन्तु सङ्कोच 
वश चाल धीमी पड़ गयी । पुनः भर भर शाखे देखना शु 
कर एक दृषरे को भ्रोरसे ्राखेन हटातेहृएु धीमे-घोमे 
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प्रागे बहते लगे ओर तञ बोचके रास्तेको लम्ब्राई्‌ उनको 
उत्कण्डा को च्त श-त्तण दनो करने लगो । 
॑ ( २०८६ ) 
काञ्च्छा गाढतरावबद्धवसनश्रान्ता किमथे पून- 
मुरघाक्षो स्वपितीति तत्परिजनं स्वैरं प्रिये पृच्छति ॥ 
मातः स्वप्तमगो३ वारयति मामित्याहितंक्रोधया 
पर्थव्य स्वपतच्छरेन शयने दत्तोऽवकारास्तया ॥ 
कस्यापि 

कदली स्तम्भ के समान मनोरम जद्घाभों का उभार 
मादकरूप पं प्रस्तुत हो इस दृष्टिसेः नाधिकाने अपनी 
करनी से साडी को कस कर पहना ह भौर नायक कं श्रानें 
की प्रतीक्ता वे बनवटो नींदमे शय्प्रा पर सोई हुई हं। 
सायक श्राया, उसने श्रा पास वैशे हई परिचारिकभरो 
प्रथवा सो से घोरे से पृछा कि प्रज यह्‌ मुग्वासी साडोको 
करधनी से खूब कस कर क्थो सोई हुई हं । नाधिका जागती 
तोथो ही अतः नायक द्वारा चुपकेसं भी पृच्छै गये प्रशन 
को उसने सुन लिया भ्रौर उसने क्रोध प्रकट करते हए भरे 
भाई रे भाई, यह्‌ मुभे यहां सोने को भी मना कर रहे है 
कहु कर कर्वट बदल लौ प्रौर इस प्रक!र नायक को बगल 
मे लेट जाने का मोका दिया । 

इस पद्य मे स्वैरम्‌ का अथं मन्दम्‌ भ्रौर मातः का 
सामान्य श्रादत या स्वभाव वश श्रे माई, भ्ररे बप्पा, भरे 
राम" भादि में तात्पयं दह । 

( २०८२ ) 

गाढाईडेवतप।स्य कैलिकरुहै तियंकस्थिता मानिनी 
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मनोस्थविधिग्याजोल्छसन्चेतसा 


प्र्चादुत्सुकया 
रक्षन्द्या निजगौरवं चतुरा भूयः समाल्ङ्ितः ॥ 
भदट्रवल्लटस्य 
प्रपूणं पद्य ॥ 
( २०८३ ) 


आगत्य प्रणिपातसान्त्वितसखीदत्तान्तरे सागसि 
सवैर कूवंति तल्पपाष्वंनिभूते ध्तऽङ्गसंवाहनम्‌ । 
ज्ञात्वा स्पर्लवश।त्तय। फिर सखोश्च(न्त्या स्वमङ्कं शने! 


किसी भ्रनौचित्य के कारण प्रेयसी के कूपित हो जाने 
पर धूतं नायक थोडी देर कं लिए कहीं चला गया था भौर 
नायिका भी क्रोघ वश मुंह लपेटे पड़ी रही ! नायक रब 
लौट कर आथा ओौर उसने हाथ जोड़कर उखियों से चुप 
रहने को कह्‌। ओर स्वयं धीरे से पलंग कं वशल मे बैठकर 
प्रेयसी के श्रङ्खों को दबाना शुङ पिया । नायक के ऊरस्पशं से 
वहु नायक को पहचान त) गई किन्तु उखने उसे सखो 
सममने का भ्रम प्रकट किया ओर कहा श्रे तुभ मेरा थङ्ख 
दाते-दबाते थक गडई होश्रोगो एेसा कहकर आख मूदेही 
मुदे प्रिय लायक्त को सनन्द श्रगनी गोदमे ले लिया । 
चक्षः प्रीतया प्रक्तं मनसि परिचपे चिन्त्यमानाभ्धुपये 
रागे याते गुरुत्वं प्रविकसति गिरां गोव २ दूतिकाया; । 
आस्तां दूरेण तावत्सरभसदयिताछिङ्ग नानन्दङाभ- 
स्तद्गेहोपान्तरथ्या्रमणमपि परां निवृति सन्तनोति ॥ 
सुभाषित सुधारत्न भाण्डाग।र में यह्‌ पर पाठन्तिर के 
साथ निन्नाद्ध्िति रूप मे संगृहीत हुभ्रा हं । 
( २०८४ ) 
चक्षुः प्रोत्या निषण्णे मनसि परिचय।च्चिन्तय षनिऽम्युपये 
यति रागे षिवृद्धि प्रवि्षरति गिरा विस्तरे दूतिकायाः;। 
भीस्तां दूरे सं तावत्‌० । शेष पृववत्‌ । 
जब नायक श्रौर नायिका को रांखे प्रेम से मिलकर 
मानसिक परिचय प्राप्त करल श्रौर दोनोंहौी एक दुखरे सै 
भिलने का उपाय सोचने लगे ओर प्रेम बढ़कर घना हौ जाय 
तथा दूती के सामने मुह खुलने लगे भ्र्थात्‌ परस्पर कौ प्रेम- 
वार्ता कही सुनी जाने लगे तब हठात्‌ त्रिया के आलिङ्गन का 
आनन्द लाभतो दूर रहे उसके घरके समोपको गलौ मं 
घूमना भी अतिशय भानन्द दायक होता हं । 


( २०८५ ) 
पर्यावृत्तिरलथाङ्गी प्रियशयनतटे मानिनो पृष्टरुग्ने 
स्वैरं स्वेरं करेणानुसरति रमणे रोभवैर्ल्यालवालस्‌ । 
प्रमस्वेदावगाढं विगकितरशना मन्युपुणां किकान्त- 
दीर्घोच्छवासनच्छलेन श्लथयति चतुरा बन्धमधो सकस्य ॥ 
एते केषामपि 
एक ही शथ्थां पर सोये हए प्रिया ओर प्रियतम के बोच 


बि्न।सोद्यभिवाय मोकितदुशा सानन्दमारोपित! ॥ | किसौ कारणवश कलह का सूत्रपात हुभ्रा श्नौर मानवती 
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प्रियाचे करवट बदलकर अपने श्रद्खौको चेष्टाहीन कर 
लिया । किन्तु पीडे लेटा हुश्रा प्रियतम भ्रपने हाथों से वीरे- 
घीरे उसके नामिके ऊपर की रोमावली को सहलाता रहा 
जिससे नायिका प्रेम से पुलकित हुई गौर उसे सात्विक स्वेद 
( पषोना ) हो आ्राया तथा करधनी खिसक गई । किन्तु 
भीतर मनमें क्रोधवनाही रहा तव वहु चतुर। क्रोध को 
सूचक जोर जोरसे सासं भर-भर कर अपने पाजामे भ्रथवा 
लहंगे के बन्धन को सुरतारम्भ के किए शिथिल करने लगी । 


अथ सुरतकंकिः 


( २०८६ ) 
समार्ष्ट शिष्टेरसममिह्‌ यन्निवृंतिपदं 
पुनदग्धोऽप्याशु प्रभवति यतो मन्मथतरुः । 
शरुते यस्मिन कामी भवति कृतङृत्यो रतिमुखे 


स सत्कारः पायादमृतविजयीौ सुच्दरदुशाम्‌ ॥ 
सोत्काररत्नस्य 


शिष्ट सहृदयो ने जिषे अतुलनीय आनन्द का स्थान 
कहा हं, भस्म हुभ्रा भी कामरूपी वृत्त जिससे पुनः उत्पन्न 
हो जातादहं। रतिके प्रारम्भ में जिसे सुनकर कामी पुरुष 
कृतकृत्य हो उठ्ता हं सुनयनाभ्रों का भ्मुतविजयौ वह सीत्‌- 
कार (सीसी कर उटठना ) विजयी हो । 


( २०८७ ) 

आस्तां दूरेण विदरेषः त्रिय।मािङ्खतो मम । 

स्वेदः {क न सरिन्नाथो रोमाञ्चः कि न प्तः ॥ 

त्रिया का भ्रालिङ्खन करते समय वियोग मुभे रही 
रहै अथवा रहेगा ्योकिं उस समय का सात्तिक स्वेद भ्रौर 
रोमाञ्च क्या उखके लिए समद्र ओर पर्वत नहीं होता । 
अर्थात्‌ समुद्र श्रौर पव॑त को लांघकर विधोग कंसे पाष आ 
सक्ता? 

( २०८८ ) | 
किनु रीना विलीनातु सुप्ता किनुमृतानुंकिम्‌। 
परिष्वक्तव कुरूते सा मे शङ्काशतं प्रिया ॥ 

कस्यापि 


सुरतकेलिः 


त्रिया का भ्रालिङ्खगन करतेटही मेरे मनमे शत श॑तं 
ग्र(शङ्काएं उत्पन्न होतो हुँ कि क्या वह मुकमे लीन हो गई 
विलोन हौ गई, सो गई भ्रथवा मृत हो गई । नायिका को 
सुरत में तल्लीनता का अच्छा उदाहरण ह । 
( २०८९ ) 
इन्द्राय वीक्षमाणस्तन्मुखम।स्व।दयश्ननन्ताय । 
स्पृहयामि चाद्य दयितापाङिङ्कधरकात्तवोर्याय ॥ 
कस्यापि 
त्रिया को देखते समय इन्द्र होने की कामना करता हँ 
कि सहख श्रांखे हो, चुम्बन के समय भ्रनन्त भ्र्थात्‌ शेषनाग 
बन जाने को कामना करतादहंकरि दो सहस्र जिह्वाएं हो 
श्रीर श्रालिङ्गन के समय सहस सुजा वाले कातवीर्य बन 
जाने की इच्छा करता हूं । 
( २०९० ) 
सकचग्रहमास्यं 
हट्वृच्य। । 
वदनन्तरलीनं 
मानवतीनाम्‌ ॥ 
विज्जाकायाः । 
हठात्‌ चोटी पकड़ने के साथ मुख उठाकर जब प्रियतम 
चुम्बन कर रहेहों तब मानिनीके समुखके भीतर ही 
गूजताहृभ्रा, हं हं मत मत का शब्द धन्य हं । 
( २०९१ ) 
वल्लभेन परिचुम्बित।घरा खंडित। यदि नखण्डिता ततः। 
रिकष्यतापि करुचयोनिरंतरं पोडितार्यादि न पीडिता ततः। 
कस्यापि 


प्रियतम के द्वारा चुम्बित श्रधरो वाली खरिडता 
खणिडता नहीं होती श्रौर गाढालिङ्गन से परिपीडित कुचो 
वाली को पीड़ा पीड़ा नहीं होती । 

खरिडिता' वह नायिका कही जाती है जिसे यह ज्ञात 
होकर खेद हो कि उसके प्रियतम ने किसी श्रन्यस्त्ीसे 
समागम कियाहं किन्तु यहाँ कुचपीड़ाके प्रसंग में चुम्बन 
से ओंठ का कट जाना दुःखदायक नहीं होता इस अर्थं 
का संकेत हे। 


उन्नमय्य 
चुम्बति 

हुं ममेति 
जल्पितं जयति 


प्रियतमे 
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( २०९२ ) 
पाणिपल्छवविधूननमन्तः सत्कृत) नि नयनार्घंनिमेषाः । 
योषितां रहसि गद्गद्वा्ामस्त्रत) मुपययुमंदनस्य ॥ 

एकान्त मे सुरति के समय सुखसे गद्गद करटो 
वाली नारी के कोमल करों का कम्पन, सीत्कार, ओखोंका 
भ्रधमुदा होना ये सब कामदेवके भ्रस्त्र ( उहीपन) हो 
जाते हं । 

( २०९२ ) 
पाणिपल्लवयुगेन मुग्धया यन्मुखं पिहितमंशुके हते । 
वल्लभेन सुरतेन तद्धिया शोकतां कथमिया्िशाकरः ॥ 

वल्लभदेवस्य 

त्रियतम ने जब प्रेयसी का वस्त्र उतार दिया तब उसने 

लज्जावश भ्रपने दोनों हाथों से अपना मुख ढाप् लिया। 

आगे का आशय अस्फुट है । इस विचारे से चन्द्रमा-- 
नायिका का चन्द्र जैसा मुख क्यों म्लान हो गया ? 

( : ०९४ ) 
अम्बरं विनयतः प्रियपाणेर्धोषितरवर करयोः करहुस्य । 
वारणामिव विधातुम मोक्षणं कक्ष्यया च वलयरच शिशिजे ॥ 

माघस्य 

प्रिय के हाथ त्रियाके वस्त्र दूर करनेमे लगे हुए ये 

भ्रोर प्रियाके हाथ उन्हं रोकनेमें लगे थे, एेखी स्थिति में 

मानों उनके कलह को दूर करनेकै लियेही करधनौ भौर 

कंगन खूब शब्द कर रहेथे। क्िन्हींदोके बच गडा 

होते देख बाहरी भ्रादमी भी बीच बचाव के लिये हल्ला. 
गुल्ला करता हं । 

( २.६५ ) 

यद्‌दुरमुक्तविनयं यदनुष्ठितेच्छं 
य्िदयं यदसमाधि यदस्तलज्जम्‌ । 
यद्रागतिष्नहृद्यं यदपोढ्ैयं 
तत्तद्‌बभूव सुरतेषु गुणो न दोषः ॥ 
भदुपरिभूतस्य 
रतिक्रीडा के समय को टठिठाद, मनमाना व्यवहार, 
निर्दयता, चंचलता, लज्जा का त्याग, हदय की प्रेमपरवशता 
प्रर धैर्यं का श्रभाव यह सब गुण ही बन जाते हं 
दोष नहीं । 
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( २०६६ ) 
स्वामिन्‌, प्रभो, प्रिय, गृहाण, परिष्वजस्व, 
कि कि शठोऽस्यकरुणः स्वसुखे स्थितोऽसि । 
ही दु्डयस्यलमलङं विरमति वाच 
स्त्रीणां भवत्ति सुरते प्रणयानुरूपाः॥ 
भट कुमारस्य 
हे स्वामी, हे प्रभु, हे प्रिय, मु पकड लो, आलिर्खन 


करो, अरे श्रे तुम बडे दुष्ट हो, भ्रपना ही सुख भ्रौर श्राराम 
चाहते हो, अरे बड़ा दुख दे रहे हो, बस बस, रुक जाभ्रो-- ` 
सुरत कै समय कटी जाती हई स्त्रियों की ये सब बातें 
प्रम के अनुकूल ही हु्रा करती हँ । 


¦ ( २०६७ ) 
दशा एपदि मीलितं  दरनरोचिषा निगंतं 
करेण परिबेषितं बरख्यकेरथाक्रन्दितम्‌ । 


्रियेः समदयोषितां ननु विखण्डयमानेऽधरे 
परव्यसनकातराः किमिव कूवंते साधवः ।॥ 
कस्यापि 
मतवाली स्तियों के भ्रधरों को जब प्रियतम चुम्बनं क 
लिए जोरसे दबाते हँ तब र्भ्राखिं तुरत बन्दहो जाती ह, 
दांतोंकी श्राभा बाहर भ्रा जाती हं, हाथ रोकथाम करने 
लगते हं श्रौर कंगन करन्दन करने लगते हँ । दुसरे के दुख 
से अधीर हो उठने वाले सत्पुरुष श्रौर कर ही क्या सकते 


भ, 


है ? भ्रथवा क्या नहीं करते ? 
( २०९८ |) 

वदनशरिनः स्पशे शीतादिवागतवेपथुः 

स्तनयुगकके भ्रान्त्वा तुङ्गं निखोन इव श्रमात्‌ । 

ज्वकितभदनाङद्धारे तन्भ्यास्ततो जघनस्थले 

सपुलकजरः पत्युः पाणिविलीन इवाभवत्‌ ॥ 

सुरतके समय प्रियतमने क्रमशः मुख स्तन भ्रौर 
म्रन्त मे जघनस्थल का हाथोंसे स्पशं किया, इसी बात को 
इस पद्य मे वणित करते हुए कवि का कथन ह कि मुखरूपी 
चन्द्र का स्पशं करने मे मानों शीतके कारण कम्प उत्पन्न 
हआ जो स्तनो की जोडी इर घूम कर थक करे मानों उसकी 
ऊचाई में विलीन हो गया। इसके भरनन्तर कामरूपी अंगार 
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जहां धधङ रहा था एसे सुन्दरी के जघनस्थल परर पहुंच 
कर पुलक के पसीनेसे व्यास्नप्रिय का कर वहीं विलीन 
साहो गया। 
( २०९६) 
किमु परिगता भर्त्रा तप्द्विलोहवदेकता- 
मुत रम'यतुः स्यूतागेऽङ्खं शितैः स्मरसायकैः | 
विलयनमय प्राक्ठा रागोष्मभिमुुरिस्यहो 
पतति भुजयोरन्तः ` “ˆ ““““““ °“ न दयते | 
भ्रपुणं पद्य 
( २१०० ) 
वदनानिरटिते ताम्बूले श्रिते रत्िबीजतां 
कूवल्यदुशः प्रत्याजज्ञे स॒ रागतर्स्तदा। 
किसकयर्चो यस्य च्छायामुपात्रितयोस्तयो- 
तिषमविषमः कान्स्न्यनास्तं गनो विरहक्लमः ॥ 
कमलनयनी प्रिया ने रति का बोजरूप पानकाब्मीडा 
जव मुह मँ रक्वा तब वह श्रनुराग वृश्च बन गया जिसकी 
नवपल्लव के समान स्निग्ध छायामें वैठनेसे प्रिया श्रौर 
त्रियतसं का श्रत्यन्त दुःखदायी विरह क्लेश सर्वथा समाप्त 
हो मया \ पान खाने से सुन्दरी सौगुना भाकृषंक हौ गयी । 
( ११०१ ) 
न्यस्तनमचकं यत्ताचार्णो व्रतं विषयाद्रता 
सुहु दविनयो दासः प्रेयान्‌ प्रभुमंकरध्वजः । 
गृहुमशि।थलाश्लेषा शय्या स्वरूपममेदिता 
रमन मिथुनान्यव्यस्येयां दशां विज गाहिरे ॥ 
एते श्रीशिवस्वाभिनः 
भ्रविचल प्रम जहाँ भ्राचार्यह, विषय भोगकरी परसता 
ही जहाँ व्रत है, सद्‌भावपृखं दिठाई जहां दास हे भ्रौर 
कामदेव जहां प्रिय स्वामी हं, गाढालिगन गृह है, भापस 
की श्रमिन्नता जहां शय्याहं एसी श्रनिर्ववनीय दशा का 
सुखोपभोग प्रमी दम्पत्ति करते हं । 
( २१०२ ) 
रतिक्ृति गते मायानिद्रां भ्रवतितनचुम्बना 
पुककपयक्षा तत्वं मत्वा मुखादहूतानना | 
कतकशयिती निग्राह्योऽसीत्य॒दोयं ककं व धू- 
ब्रशित्तमधरं कृत्वा दन्तैरपुरयत स्पुहाम्‌ ॥ 


ठ मठ क्षोए हृए प्रियतम का मुख नायिका ने जब 


चम लिया तब नायक कोहभ्रा रोमाज्च `खकर उसे यथां 
स्थिति का ज्ञान हश्रा । किन्तु उसन प्रियतम के मुख पर से, 
व्रपना मख न उठाकर “श्राप 5 मूढ सोए इए हँ भतः 
आप दण्डनीय है ।'“ एसा प्रेम से कहकर दांतों से उसके ओ्ठ- 
को ब्रणित कर ( काटकर ) अपनी इच्छा पूरो कर ली। 
॥ ६०२५ 
अनूनयगुरोगेष्ठीवन्धो _ मुखासवसंपदां 
कपथविवरं विखन्धानां धियां प्रथमातिथिः । 
अविनयवचोवादस्थानं पुरन्ध्रिषु पप्रथे 
मदविलसितस्यैकाचायंश्चिरं रतिविभ्रमः ॥ 
विलासिनी स्त्रियां मदिरापान कर रति-विलास मेँ मग्न 


है, जिससे उनके बीच अनुनय अथात्‌ मनावन समुफावन की 
गोध्धो सीहो रही है, तरह-तरह की शपथे ली जा रही है 
जिनसे पी गई मदिरा का सुवास प्रसारितहोरहाहै, प्रेमं 
विश्वास मुख्य अतिथि बना ह श्रौर हिठाई से भरे वचन 
मौर वाद-विवाद हो रहे हैँ । 7 
0४) 
पुरा निःस्पन्दानां तदनु कघुसंकोचनवतां 
ततर्चादीर्घाणां क्षणमधिकतेक्षण्यं गतरता | 
स्फुर्नश्यत्त।रं क्रमविषमलेष्ठामृपगतं 
मृगाक्षीणामक्ष्णं जयति सुरतः रम्भरसितम्‌ | ` ` 
सुरत संयोग कै प्रारम्भ के समय मृगनयनियों के चित- 
वन का विलास विजयी हो-वह कंसा होता ह उसे देखिए । 
प्रारम्भमें तो स्पन्दहीन अर्थात्‌ एकटक दृष्टि श्रनन्तर थोडीं 
सङ्कुचितं उसके श्रनन्तर अध॑ विकसित भौर कुछ ्षणों के 
लिये तीखे कटान्त सै युक्त तथा चञ्चलता मे कभी पुतलियां 
दिखाई देती हँ कभी नहीं, इस प्रकार मृगाक्ञियों का सुरता- 
रम्म्‌ का चितवन विलास क्रमशः वड़ा विषमबन जाता है| 
( २१०५ । 
करक्रिसख्यं धुत्वा धुता विमागंति वाससी 
क्षिपति युभनोमालाशेषं प्रदीपश्चिखां प्रति । 
स्थगयति मुहुः पत्युनंत्रे विहस्य समाकुला 
सुरतवि रतौ रभ्या नारौ पुनः पत्तिमाधिता ॥ 
एते केषासपि 


= क 
# 
ध 


॥ 

।॥ 
॥। 

॥ 
५ ॥ 
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सुभाषितावलिः 


संभोग के समय श्रियतम द्वारा वस्वर-विहीन कर दी ग 
नोयिका संभोग के अनन्तर श्रषने कोमल करों को इधर 
उधर फैलाकर अपना वस्त्र ठंड रही है ओौर लज्जा-वश पष्प 
माला को दौपक पर फकती है जिससे वह बुभ जाय श्रौर 
भरन्धकार हो जाय । पुनः हंसकर घबड़ाई घबड़ाई सी वह 
प्रियतम की श्रखों को अपने हाथों से ढांप देती है ओर यह्‌ 
सव केरते धरते वह पुनः पति की गोदमेंश्रा जाती हे । 


( २१०६ ) 


सुरतविरतौ त्रीडवेशश्रमरलथहस्तया 
रहसि गलितं तन्व्या प्राप्त न पारितमंशुकम्‌ । 


रतिरसजडेर्खेर्घं पिघातुमरक्तया 
प्रियत्तमतनौ सर्वाङ्गीणं प्विष्टधुष्टया ॥ 
अमरस्कस्य 


सुरत को समाप्ि पर लज्जा भौर रतिश्वम के कारण 
शिथिल हाथों से सुन्दरी संमोग के समय उतर गये हए वस्त 
को जवन पासकी भओौर सुरति के रसास्वाद से निश्चेष्ट 
ङ्गं को श्रपने हाथों ्रादिसे न ठकं सकी तव वह्‌ नम्र 
भीवसे प्रियतम कौ देह मे सव्मना लीन हो गई अर्थात्‌ 


विवश होकर प्रियतम का गाढालिगन कर पते ग्गो को 
कने की चेष्टा की। 
( २१०७ |) 

नैषा वेगं मृदूतरतनुस्तावङ्ीनं विसोहु 

शक्ता मेनां चपर सुभृशं खेदयेन्दौवराक्षीम्‌ । 

र्यभ्यासं विदधत इव प्ाषठनाथस्य गत्वा 

क 7 पाल्ते निभृतनिमुतं नुपुरं शंसतीव ॥ 

मूखंस्य ( मूर्तस्य ) 

तृतीय पंक्तिमं इव के स्थान पर इति पाठान्तर का 
सुावहं। जो श्रथ की दृष्टि से समुचित है। 

नायक वेगके साथ रतिकमं मे प्रवृत्त ह भौर नायिका 
के नूपुर भकृत हो रहे हँ । कवि उग्पर्ञा करता है कि मानो 
ये त्रिया के नूपुर प्रियतम के कानोंके पास धीरे धीरे यह 
कह रहे ह किं है चपल, सुकरमार श्रंगों वाली यह्‌ सुन्दरी 
तुम्हारे वेग को नहीं सहन कर सकती भतः इस कमलनयन 
की केष्ट मत दो। 


७४ 
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| ( २१०८ ) 

याते गोदविपर्यये श्रुतिपथं कषय्यागतायाद्विरं 

निर्ध्यातं परिवर्तनं हृदि पुनः प्रारन्धभङ्खो क्रतस्‌ । 

भूयस्तल्पकृतं कतं च वलितल्लिषेकदोरखखया 

मानिन्या न तु पारितः स्तनभरो नेतु प्रियस्योरसः ]। 
अमरकस्य 


कोई मानिनी प्रियतम के साथ पर्यङ्कः पर सोई हुई §ै । 
प्रियतम ने भूल से किसी भ्रन्य स्वरीकानामले लियां उच 
सुनते ही मानिनी सन्ध हो उठी श्रौर उसने करवट बदल 
कर मुख फेर लेना चाहा, किन्तु पुनः कुठ सोच कर वह्‌ 
प्रारम्भ हो चुके रति कमं से विमुख न हुई, पर थोडी देर के 
बाद पुन: उसक्रा स्मरण कर उसने हाथ घुमा कर एक 
भटका तो दिया किन्तु प्रियतम के वच्ःस्थल सचे समालिद्कित 
स्तनो को हटा लेने में समथं नही हुई । 


( २१०९ ) | 
तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनयुगश्रश्लेषम्‌ व्र ङ्तं 
कि वक्षश्चरणानतिन्यत्तिक रब्याजेन गोपःय्यते | 
इत्युक्तं नव तदित्युदोयं सहसा तत्संप्रभाष्ट भया 
सादि्टा रभसेन तत्सुखवल।त्तस्य इच तद्विस्मुतम्‌।। 
कस्यापि 
यह्‌ भ्रमरुकशतक का २६ वां पद्य है। 
नायक किसो भ्रन्यनायिकासे रमण कर श्राया भ्रौर 
उसके वनत्तःस्थल पर उस नायिका के स्तनों पर गाढा गाढा 
लगा हुआ चन्दनादि का अद्कराग प्रालिद्धन के कारण लगा 
हुआ है। नायिकाने उप्ते देख लियादहै ओर नायक भी 
समम गया हं अतः वह कट नायिका के चरणों पर गिरने 
के व्याज से उसे छिपाने लंगा, नायिका बोल पडी । उसने 
कहा षेरों पड़ने के बहाने इख अद्धराग कौ छापको क्यों 
छिपा रहे हो? नायकने भी तपाक के साथ उत्तरं दिया 
भरे कहां? श्रौर इतना ही नहीं इसके साथ ही उसने बड़े 
वेग के साथश्रियाका आलिङ्खनं कर लिया, जिखसे वह्‌ 
मङ्गराग भी छूट गया भौर वह सुन्दरी भी इस आलिगनं 
सुख भें उसे भूल गई । इससे सुन्दरी का प्रिय के प्रति प्रकषं 


प्रेम प्रतीत होता ह । 
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( २११० ) 
अदय दयतजिताधरम्रहविघाघीश्ोऽसि तत्वण्डना- 
दाधिक वद को भवानिति मृुषाकोपाज्वितश्रूखतम्‌ । 
सद्यः स्विन्नकरात्तकुन्तलकरायत्तीकृतस्यास्य मे 


मुग्धाक्षी प्रतिकृत्य तत्कृतवती य॒तेऽपि यस्नाजितम्‌ ॥ 
गो पादित्यस्य 


सुमाषितसुधारत्नभारुडागार में भी यह्‌ पद्य गोपादित्य 
के नामस संगृहीत हमा है किन्तु वहां 'मृषाकोपाञ्चित 
भ्रूतला' सद्यः स्विन्नकराग्रकुन्तलपरायत्ती कृतास्यस्य मे यह 
पाठान्तर हं । 

नायक नायिका को रति-लीलामे जो अच्छा चुम्बन 
देगा लेगा श्रथवा अच्छा भालिगन आदि करेगा उसे एक बार 
फिर वैसा करने का भ्रधिकार हो जायगा, दस तरह की जुए 
कौ बाजी भी लगतीहै। तदनुसार स पद्य के प्रसंग 
मँ नायक नायिकाके षीचटेसी ही घूत-क्रोड़ाका वणन 
हूभा है 1 

नायिका कहती है कि भाज तो प्राप प्रघर दंशनकी 
बाजी में विजयी हृए क्योकि प्रापने धप्रधरो्ठका सखणडन 
कर लिया । नायक पृताहै आधिक्ये षह कः? कौन 
अधिक सफल रहा ? नायिका मिभ्याकोपके साथ भहु 
नचा कर कहती हं “भवानितिः आप । नायक इससे पुलकित 
हो उठा श्रौर उसे तत्काल सात्विक प्रस्वेदो प्राया मौर 
उसने नायिका की लट पकड़ कर लींची भौर उसे बाहों में 
समेट लिया इस पर नायिकाने खूब कस कर प्रालिगन 
जर चुम्बन किया जिससे पुलकित हो उठा नायक कहता है 
कि उस मुणघन्तीनेतो भ्राज बदला लेने में वह्‌ कियाजो 
चै बाजी लगाकर भी नहींपा सकाथा। 


( २१११ ) 
दन्ताग्रग्रहणं करोति शनकेनवाघरे खण्डनं 
कण्ठे दिरष्यति निभ॑रग्रहविधि कत्तु ` पुनः शद्भुते | 
तिष्ठत्येव रतारतरेऽवर्मिमुखी नैवाभियुङ्क्ते स्वयं 
निष्प्रागलभ्यतयेव वल्लभतरो यूनां नवोढाजनः ॥ 
| श्रीडामरस्य 


सुरत्तकेलिः 


नायिका मुग्चा है अतः संकोचशालिनी है गौर ` उसभ 
हिठाई नहीं भ्रा पाई है जिससे नायक का चुम्बनं तो वहु 
करती है किन्तु बहुत धीरेसे भ्र्थात्‌ दांतोंके अग्रभागसे 
ग्रहण माव्रद्वारान कि अधरों पर दन्तच्छद करके। गले 
लगती है किन्तु जोरसे आलिगन करनेमें सकुचती हें। 
संभोग के अनन्तर पुनः संभोग के लिये उत्सुकतो. होती हं 
किन्तु स्वयं नहीं प्रवृत्त होती । कवि कहता है नवोढाभ्रों 
की इस निष्प्रगत्भतासे हीवे युवकों को अतिशय प्रिय 
लगती हुं । 


( २११२ ) 
एकस्मिन्‌ शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो 
रन्योन्यं हृदयस्थितेऽप्यनुनै संरक्षतोर्गौरवम्‌ । 
दम्पत्योः शनकंरपाद्धं वलनाभिश्रीभवच्चक्षषो 
भंग्रो मानकलिः सहासरभसब्यावृत्तकौतूहङः ॥ 


दम्पति के प्रणयकलह में प्रारम्भे तो खूब प्रष्नोत्तर 
का क्रम चला कि तुमने एसा क्यों किया? तो तुमने एेसा 
षयो किया ? हत्यादि । किन्तु थोडी देर मे इसकी समासि 


हो गई प्रौर एक ही शम्या पर वे अपना अपना मुख फेरे 


हुए चुपचाप पड़ रहे भौर वुखी होते रहे । यद्यपि दोनो कै 
हृदय में एक दूसरे को मना लेने का भाव उठ रहा था किन्तु 
भ्रषने प्रपने गौरव का ध्यान रखते हुए कोई श्रग्रसर नहीं 
हो रहा था । किन्तु थोड़ी देर बाद जब धीरे से थोड़ा थोड़ा 
मुह्‌ फेरने में परस्पर सामना हग्रा भौर रश्राखों से खें 
मिलींतो हंसी के साथ वेग पूर्वक श्रालिगन हुआ भौर इस 
तरह मान-कलह्‌ का भ्रन्त हो गया । 

यह्‌ अमरूक शतक का २९ वां पद्य ह श्रौर वहा भ्न्तिम 
चरण में सहासरभसं ग्यावृत्तकरठग्रहः" यह पाठ है । 
कराठग्रह्‌ मान मे निवृत्त हौगया था सो व्यावृत्त हो गया। 


( ६११३ ) 
शूल्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय काचिनच्छनं 
निद्रान्याजमुपागतस्य सुचिरं निवंण्यं प्युमु खम्‌ । 
धविस्न्धं परिरभ्य जातपुखकाभालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानेन्रमुखी प्रियेण हसता बाछा चिरं चुम्बिता ॥ 





सुभाषितावलिः 


` श्र॑मदक का यहं प्य कव्धप्ररक्ञाश तें मी उदुधूत हभ 
हं। दोनोदही स्यानोंमे “परिरभ्य नहीं परिचुम्न्य' पाठ है 
जो उचित है । परिडितराज जगन्नाथ ने इस पद्य की शब्दशय्या 
को भ्रालाचना कर अमरुक के पाक्त शब्दक्तामग्री को दरिद्रता 
सिद्धकीदहं। 
` देखिए-रसशङ्धावर प° ७४ नि° सा० सं° 
कोई स्वाधीन पतिका मुग्धा शतशत मज्ुल भावों से भरी 
हुई भी प्रियतम के अनुनय पर लज्मावश चुम्बनन दे सको 
थो जिसे पति निद्रा का बहाना कर पड़ा रहा। नायिका 
का प्रेमाकुल मानस एकान्त पाकर उसके वशमे न रहाओौर 
वह अपने शयन से थोडासाउटी भौर बड़ी देर तक पति 
का मुख निहारती रही कि सो गेहं या नहीं? पुनः दिष्वस्त 
होकर उसने उसके क्पोलां का जेसे ही चुम्बन किया 
वैसे ही पति की गणडस्थली में रोमाञ्दहो भाया जिपते देख 
कर उसने लज्जासे मुख नीचा क्र लिया श्रौर हसते हृए 
प्रियतम ने भी उस बाला का खूब सू चुम्बनं किया । 
इसी के साथ २१०२ भी पुनः देखिए । 


|  ( २११४ ) 
गढलिङ्खनव।मनोक पकुच-प्रोद्धि र रोमोद्‌गमा 
स न्द्रस्नेह रस।तिरेकधिणरुच्ट्धौ मरिनतम्बाम्बरा । 
मा मा मानद मुञ्च मामङमति क्नामाक्षरोल्लापिनी 
सूषा किनु मृता नु रि मनसिमे रीना विीनानु किम्‌ ॥ 
श्र रस कौ चरम सीमा पर पहुंचा हुभ्रा कोई 
नायक सुरत के भ्रन्त में प्रेयसौ का भनेक प्रकार का चित 
बनाकर तकं वितकं करता हुभ्रा कहं रहा है - 
अत्यन्त गाढ़ भालिङ्धन करने के कारण श्रपनौ कठोरता 
छोडकर कुछ भुके हुए स्तनो वाली भ्रौर रोमाञ्च से युक्त, 
तथा प्रियतम के सम्बन्ध से प्राप्त जो श्रतिशय श्रानन्द उसके 
कारण सुन्दर नितम्बों परसे विसक्र गये हए वस्त्रौ वाली 
तथा हे मानद अथवा सम्मान दाश्क प्रिय, मुभे श्रब छोड 
दो श्रौर भरधिकक्ष्टमतदो, इसप्रकार धोमी भौर भ्रस्पष्ट 
ग्रावाजसे “मामा भ्रलम्‌' एता कहने वाली यह्‌ मेरी प्रिया 
सोगर्दह, मृतहो गई दहै भ्रथवा मेरे मनमे लीन विलीन 
हो गयी हं क्या ? 
यद्यपि यहां यहं पय भरज्ञात कवि के नाम से उद्धुत हं 


| ३४७ 


किन्तु यह अमरुक शतक का पद्य प्रौर काव्य प्रकाश में 
भी उद्घृत हुभ्रा है 
कान्य प्रकाशमेंमामा मानद मातिः मामलमिति पाठ 
है । भ्रमर शतक के टीका कार अजुनवमंदेव चतुथं चरण 
के मृता" पदको करुण बीभत्स का स्मारक बताकर 
निम्नद्कित पाठान्तर चाहते है ¦ 
किम्लाना, शयिता नु छि मनसि मे लीना विलीनानु किम्‌ ॥ 
( २१११ ) 
भन्योत्यप्रकटाचुरागरभसादुद्‌भूतरो भाञ्चयो- 
रुरकण्ठापरिखेददुःसहतया क्षामोभवद्गाच्रयोः । 
नक्तं देववत्‌ क्षण गुर जनात्स्वायत्ततां श्राप्तयो- 
यातो दुर भषंगमोत्सवविधियुंनोर्जनास्येथताम्‌ ॥ 
एक दुसरे के प्रति प्रकटित किए जाति हृ घरेम की 
तीत्रता के कारण जिनको रोमाञ्चहो भ्राया हे तथा मिलन 
को उत्कण्ठा के असह्य क्लेश से जो दुर्बल हो गये हँ एेसे 
दो प्रेमियों का जव संयोगवश रात्रि में गुरुजनों के लाज- 
संकोच कौ पराधीनता से पीछा छूटा ओर उनका षण भर 
कै लिए दुलंभ संगमानन्द हुभा तब उसकी चर्चा लोगों में 
फल गई । 
( २११६ ) 
निवे सुरतोटसवे बहुविधे जातेऽधिङऽङ्खक्रमे 
तल्पे स्वेरजलाद्र॑चन्दनभये ज चद्गुहीतेऽम्बरे । 
सान्द्रस्नेहवज्ञाद्‌ विशेषधिषयन्यासंगजिहात्मनो- 
देम्प्यो; स्मरघस्मरातुरतया भूयोऽपि जाता स्पृहा । 
एते केषांचित्‌ । 
अनेक प्रकार से सुरत-संभोग के अनन्तर जब अङ्कौ मे 
अधिक थकानश्रा गई श्रौर बिद्धावन पसीने से शराप्र 
चन्द्रनमय हो उठा ओर दोनों के शरीर पर थोडा ही थोड़ा 
वस्त्र शेष रहा तब भी स्नेह को श्रधिकता ऊ कारण दम्पतिके 
मन में विशेष रूप से विषय भौग कौ कल्पनाएं चलतो रहीं 
प्रौर कामकी  तोन्रताके कारण उनमे पुनः सभोगेच्छा 
प्रबल हो गई । 
( २१७ ) 
पिधत्ते द्वाः पटः सितकरपथोत्तं कुसुमै. 
निरस्तैर्दीपाचि" शमयति च लञनापरवला । 





३४८ | 


: त्रिधेम त्र्यङ्गं प्रगिर्हितदुया वाससि हुते 
कथ रं तारं परिहरति हारं तवतू: ॥ 
प० जगद्धरस्य, 
नायिका कै रतिकन्त मे खिडक्रियों से होकर जो चांदनी 
चमा रही थौ उपे उने दरवाजों पर पर्दे डाल डाल कर 
रोका, श्डङ्कार ओर सजावट के फूलों को फक फक कर 
जलता हअ दो क बुना चाहा पर उस लजोलो के प्रत्येक 
्रङ्कं पर प्रियतम कर दृष्टि लग रही प्रौर उसने नायिका 
का वस्त्र उतारदही तो दिथा, इसके अनन्तर भी शरीरपर 
पड़े हुए हार को नववधू ने वड़ो म्रसमंनषं से उतारा। 
( २६१८ ) 
कुचस्पशाद्धषं हरति तदिमं मुञ्च गतो 
वदत्येवं कान्ते रतिरसरते ल्ीनतमबी । 
त्रियं द्रष्टुं सोत्का प्रतिमितमुखं नायकमणौ 
कथङ्कारं तारं परिहरति हारं नववधू १। 

१० श्रीबकस्य 
` प्रियतम जब रतिरङ्गमे मगनदहो उठे तव उन्होने 
त्रियतमा चे कहा किं तुम्हारा यह गले का हार क्रुचोंप्र भा 
भ्रा कर आनन्द मे कमी उत्पन्न कर रहाहै श्रत इमे गते 
से उतार दौ । इष पर नाधिका का मुल लजञ्जासे मक गया 
भ्रौर प्रियतम को देवने के लिए उत्कण्ठित उपे नायक की 
भ्ंगृढो श्रादि को मणिमे प्रतिबिभ्बित होता हुआ प्रियतम 


का मुख दिखाई १ड गया, जिससे श्रौर मी शरमाती हुई उस 


नववधू ने किी किष तरह से भ्रपना उज्वल हार उतारा। 
२११७ भौर २११५ समस्यपूत्तियां प्रतीत होती है । 


अथं विपरोतरतकेलिः 


( २११९ ) 
विपरीतरताथासजनिताः स्वेदङिन्दवः । 
पतन्तु तव गात्रेषु कामिनीवदनच्युताः॥ 


कयापि 

संभोग के समय स्त्री का पुंवत्‌ प्रवृत्त होना विपरीत 

शति ह जिखमे सहुदथ ओर सुकतरि विशेष भ्रानन्द म।नतत 
भाए ह । इस विपरोत रति में काभिनो को विशेष परिश्रम 





विपरोतरतकेलिः 


पड़ने के कारण स्त्रेदविन्दु कलक आये हँ ककि की शुभं 
कमना हं कि कामिनो के वदन भ्र्थात्‌ मु से गिरते हृए ये 
श्रमबिन्दु तुम्हारे ऊपर निपतित हों प्र्थात्‌ तुमको एसी 
विपरोत रति का सौभाग्य प्रप्त हो । 


( २१२० ) 
पततु तवोरसि सततं दयिताघग्मिल्लमटिकका प्रकरः | 
रतिरग रभक्षकचग्रहुट्‌!ख्ताॐकवट्छ रीपत्तितः । 
॑ भटुबाखस्य 
कवि अशीर्वाददे रहारं कि रति-र्णमें हठात्‌ पकड 
गये बालों के कारण ढालो पडो चोटी रूपो लतासे गिरती 
हुई त्रिया के जूडे को मल्लिका पुभको राशि तुम्हारे ऊपर 
निरन्तर बरसती रहे । 


( २१२१ ) 

रत्नोत्कटोत्तमाङद्धो इयामाथ विकञ्चका तूणी । 
पततु तवोरसि दयिता क्षुरिका भुजगी च रात्रणाम्‌ ॥ 
नर्नाचा्यस्य 
किसी राजाके लिए कवि काशुभाशीर्ववनहै किह 
राजन्‌ उत्तम रलनो से सुसज्जित भ्र॑गों वालो, कञ्चुकौहीत 
श्यामा युवती प्रिया के ख्प में तुम्हारे वक्तःस्यल का 
श्रलिगन करे श्रौर उसके विपरीत तुम्हारे शत्र के वक्तःस्थल 
प्र इन समस्त विशेषणो से युक्त कटार भथवा तलवाररूप 
सर्िणी लिपटे । तलवार को मूठ मेँ उक्त रत्न जडे होते है 
भौर सर्पिणी के सिर पर मणिहोती है, सर्विणो ओर लोहे 
को तलवारक। रग श्याम होता ह, स्यान से निकली तलवार 
प्रर कचुल छोडकर भौर भी उग्र विषैली बनी सपिणी 
विकंञ्नुका कही जायगी | स्त्री चोलो उतार देने पर 

विकञ्चुका होती ह । 


( २१२२) 
श्रयते रशनारावो विरतो नूपुरध्वनिः 
कस्य॑षा कृतपुण्यस्य कामिनी पुरुषायते । 


कस्यापि 

करधनी का शब्दतो सुनाईदेरहा दै किन्तुनूपुर की 
ध्वनि बन्द ह । वह कौन भाग्यशील पुरयात्मा ह जिसकी 
कामिनौ पुरुष बन बेडो हं अर्यात्‌ विपरीत रति में प्रवृत्त है । 











सुभाषितावलिः 


( २१२२३ ) 
वेपरोत्यमतिनिन्चर्मा्टे यद्धिशुद्धमद्रयथः कथयन्ति ` 
कामिनां निधुवनेषु तदेव इछाऽयपित्यसिमत्तत्वमवाप ॥ 

सत्यदेवस्य 

विद्वञजन जिख विपरीतभाव को श्रत्यन्त निन्दनीय भ्रौर 

अनिष्टकारो कहते हं वही गरिपरीतता कामियों की रतिक्रीडा 
मे प्रशंनीय श्रौर अनुकूल मानौ गर्ह्‌ ह । 


( २१२४ ) 

आहतं कुचतटेन तरुण्याः साधु सोढममुनेति पपात । 
उयुटयतः प्रियतमोरसि रत्वुष्पवृ रि व मौक्िकिषषः।। 
| माघस्य ९१।७४ 
रति रूपी रणम तरुणो के कुचो क। श्राघात { चोट ) 
इसने भली-भाति सहा हं इस कारण प्रियाके ट्टे हुए हार 
&से गिरती हई मोतिया श्रियतम के वत्तःस्थल पर पुष्पवृष्टि 
को भांति पतित हई । (वीर को पूजा पृष्पवर्षाके दारा 

किथा जाना लोक प्रसिद्ध बात है ) 


( २१२५ ) 
ऊरुमूरुगतनेत्रधुणस्व प्रेयसो रभप्रवेट्छतकरेशो। 
चुम्बति स्म रतिकैङिविदग्य' ह्‌! वह्‌।रिवदनं द यितस्य॥ 

जयमाघचस्य 
प्रेमावेग में प्रियतम ने जिसके बालों को पकड़कर 


खीचाहं एेसो रतिकेलि में चतुरा नाधिका जंघाभोंके 
मूलस्थान पर दृष्टि लगाये हुए त्रिय पति के विलास-विभ्रम 


से सुशोभित मुख का चुम्बन कररहीह। 


( २१०६ ) 
नच्रदशननिपात नजेररागी रतिकरहे परिपीडितः प्रहारः । 
यदिह मरणमेव क न य।याद्यदि न पिबेदध रामुतं प्रियस्य ॥ 
चेमेन्द्ररय 


रतिकलह्‌ मे प्रियतम के दारा किये गये नन्त भ्रौर 

दन्तच्छद से जर्जर श्रंगों वाली तथा प्रहर से पीडितं 

कामिनी अवश्य ही मर जातो, यदि वह प्रियतम के भ्रघरा- 
मृत का पाल न किये होती । 





कि 


{ १४६ 


( २१२७ ) 
मुग्धे तव।स्मि दयता दयिता *व त्व 
भित्युक्तया नहिं नहोति श्लिये विधू । 
स्वं स्वात्‌करान्शम करे वयं ल्लिपत्त्या 
वाचं विनाभ्युपगभः कथितो मृगाक्ष्या ॥ 
(सुभाषित सुधारत्नभार्डागार' मे तुतीयचरण निस्न- 
ख्ूपसे उद्धृतं जो उचित ह । (स्वस्मात्कराल्वियकरे वलयं 


स्षिपन्त्या | 


हे मुग्धे मे तुम्हारा प्रेमी हूं, तुम मेरी त्रिया बन जाओ, 


एेक्षा मेरे कहने पर उसने शिर हिला कर नहीं नहीं कहा 
किन्तु भपने हाथ से अपना कमन मेरे हाथों मे पहिनाते 
दए उस मृगात्तो ने मुख से-बोले बिना ही स्वीकृति दे दी | 


( ११२९ ) 


तच्चास्ति करयति यच्च मनोभवस्थ 
सा शक्तिरप्रतिहता भुवने, तथाहि । 


उद्धाट्य पीवरपयोघधरमण्डराग्म 
वल्गन्ति माघव, उपयंवखा अपोह्‌ ॥ 
शशिवर्धनस्य 


सु° सु° र० भा० मे चतुर्थचरण का पाठान्तर है 
'वल्गन्तियत्पुरुषवत्‌ प्रमद। अपीह्‌ ।' 

त्रिभृवन मे एेसा कोई कायं नहीं ह जिसे कामदेव को 
श्रप्रतिहत शक्तिन कराले। उदाहरण के लिये हे माधव, 
देखिये अबलाएं भी बड़-बडे स्तनो के अग्रभागको खोलकर 
पुरुष कै ऊपर चढ़ कर क्रोडा करती हें । 

( २१२९६ 
चिरारूदप्रेसप्रणयपरिहासेन हतया 
तदारब्धं तन्व्या न्‌ तु यदलायाः समुचितम्‌ । 
अनिव्यृंढे तस्मिन्‌ प्रकृतिसुकरूषाराग +तया 
पूनर्खंज्जालोकं भयि विनिहितं खो वनयुगम्‌ ॥ 
बहुत दिनों के प्रेम के कारण प्रणय परिहास के वशी- 

भूत होकर उस सुन्दरी ने वहं करना प्रारम्भकरिया जो 
प्रबला के लिये उचित नहींह श्रौर उसे अधूरादही छोड 
कर स्वभावतः सुक्ृृमार श्रं गो वालो उसने लन्जां से चञ्चलं 
ग्रपनो श्रखों से मृ देखा । 
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( २१३० ) 

कथं त्वेषा तन्वो ब्रृतिषुकूम। रांगल्तिका 

प्रगल्भव्यापारं रतिकरह्खेदं विषहते । 

न छन्य।स्तिर्मोऽपि प्रभवति सुखायेव सविता 

प्रकृष्टे प्रस्ण्येवं किमिव न सहृन्तं युवतयः । 

कस्यापि 

प्रशन है--स्वभावसे हो सुकुमार भश्रंगों वाली यह 
घुन्दरी कञेर चेष्टाओं वाले रति कलह के क्लेशो को कं 
सहन करती हँ ? उत्तर ह-तीच्ण भी सूयं कमलिनी के 
लिये सुख कारक हौ होतादहं। प्रकृष्ट प्रेम होने पर युवतियां 
क्या नहो सहन कर लेती ? 


( २१३१ ) 

क्वचित्ताम्बूखक्तः क्वविदगुरुषङ्क(ङ्कमखिन। 

कत्रचिच्चूर्मोद्गारी क्वाचदपि च सारक्तकपदः। 

वीम ङ्खा मोगेभ्वङकपतिताकीर्णकुपुमः 

स्तिपा: सवावस्थं कथधति रतं प्रच्छद पटः ॥ 

त्रिया रौर प्रियतम शय्ध्राका त्याग कर चुके है। 
सखिथां उन विस्वर को च।दर देखकर उन दोनों के रात्रि. 
रमण का चचां करतें हुए कद्‌ रही हँ --देखो न बिध्तर की 
चादर पर कहीतोपनका रंगलगाहृभ्राहै, कहीं सुग- 
न्वित ्रंगशलेय में प्रयुक्तं अगुरु का धश्बा लगा ह, कहीं कपू- 
रादिके चूखं का फैलाव ह, कहीं महावर का रंगलगा है श्रौर 
अलटनं पलटने में चोटी से गिरे फूल भी जहां तहां बिखरे 
है । इख तरह यह्‌ प्रच्छदपट न।यिका की सब प्रकारकी 
रतिक्रोड़ा को सूचनादेरहादहै; 

यह अमस्कका प्यहं} उसकी रसिक संजीविनी 
टीका में सव प्रकार के रति को विश्तृत व्याख्या करते इए 
ताम्बूलाक्तः से नायिका को बित्लो को श्रक्ति बनाकर, 
श्रगु द्भ ङ्ुमलिनः से हस्तिनी बनाकर, क्वचिच्चूर्गोद्‌ गारी 
से धेनु बनाकर तथा सालक्तक पद से परुषायित रति का 


, वर्णन क्रिया गया ह | 


( २१३२ ) 
कायां न ब्रतिकूलता न च बह्गंन्तव्यमस्मादगहा- 
हकोपहच क्षगमाव्रमाहितर्वा काथः पअरणाभ।वधिः। 


इत्येवं प्रघदाब्रतं यदि भवान्‌ गृह्भयति नात्यन्तिकं 
तत्राहं द॑यतोभवामि श्ठहे कोपानुकन्धेन किम्‌ ॥ 
केषामपि 
कभी मेरे प्रतिकूल न होना भ्रौरन मेरे घर से बाहुर 
जाना, क्रुद्ध होकर त्षण मात्र के लिये ही क्रोध करना तथा 
उसकी समासि प्रणाम से कर देनी होगी, इससे अधिक नहीं 
किन्तु इस प्रकार का “श्रमदात्रत' यदि भश्रापस्वीकार करे 
तोम अपक प्रिया बनने को तैयारहं। हे शठ कोपको 
तिरन्तर बनाए रखने से क्यालाभहं ? 


( २१३३ ) 
परयादलेषविश्चौ्णचन्दनरजः पृञ्जग्रसङ्खादियं 
राय्या सम्प्रति कोमकङ्कि परुषेत्यारोप्य मां वक्षसि । 
गाटोष्ठग्रहुपूवेमाङ्ङ्तया पादाग्रसंदं शके- 
नाक्रष्याम्वरमाघ्मनो यदुचितं धत्तन तल््रस्तुतम्‌ ॥ 

भ्रमर्कस्य ( किन्तु वहाँ अनुपलन्ध हं ) 
कोई सुन्दरो नवववू भ्रपनो सलोसे आपबीती बता 
रही हं- 
देखो, हम लोगों के परस्पर श्र।लिणनं की रगड़से 
भ्र॑गराग के रूप मं लगाथा गया चन्दन भंड भंड कर घूल 
जेता फल गया हे, जिषे हे धुक्कमारांगो यड शय्था खुरदरी 
भर्थात्‌ कठोर हौ गईदहं। गड़ने लगी ।' एेत्रा कहकर 
मुभे वन्तस्थल पर चदा लिया गौर फिर कस कर श्रोठ काट 
लिये । उसमे मे जब छटपटाई तो अपने वैरों को संडसी सा 
बना कर मेरो साड़। खचकर उतार दी भौर तब उस धूर्त 
के मनमेंजो आया सो उसने कर लिया । 

( २१२४ । 
शान्ते मन्मथसंगरे रणभृतां सत्कारम।तन्वती 
वासौऽदाज्जघनस्थ, पौनकुचयोर्ह्रं, श्रुतौ कुण्डले । 
विभ्वोष्ठस्य च वीटिकां, सुनयन। पाण्यो रणत्कङ्कणे 
परचाल्कम्िनि केरपाशनिचये युक्तो हि बन्धः कृतः ॥ 

कस्यापि 

जब कामसंगम धर्थात्‌ रतिक्रीडा समाप्त हो गई तब 

उक्त सुनयना ने लडाई मे सापने माग लेने वालों का सम्मान 
करते इषु प्रस्येक को पुरस्कार दिये । जिसके भ्रनुखार जघन 








सुभाषितावलि 


स्थल को वस्त्र, पीन कुचोंको हार, कानोंको कुरडल, 
मोटो को पानके बीडे, भौर हाथों को भुनभरुनाते हए 
क्न । किन्तु उस समय पदै रहने वाले केशपाश को 
बन्धन देकर सुन्दरी ने उचित ही किया । 


( २१३५ ) 
उपरि निपतितानां सस्त्धगि्मिल्लकानां 
मुकुलितनयनानां किञ््चिदुन्मी लितानाम्‌ | 
सुरतखमरखेद स्वन्नगण्डस्थलाना- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥ 
कस्यापि 
विपरीत रति कै प्रसङ्ख से ऊपर पड़ी हई ढीले ढाले 
जृडों वाली, श्रानन्दमग्नता के कारण अधसखुली श्रघमुदी 
ध्रांखों वाली तथा सुरति संग्राम मे थक जाने से पसीनो 
भरे हए गालो वाली सून्दरियों के भ्रधरामृतत का पान बिरले 
ही भाग्यशाली कर पाते हुं। 
( २१३६ ) 
व्याकूरुकै शपा 
स्वियन्मृखं स्वीक्रतमन्दहासम्‌ । 
पुण्यातिरेकात्‌ पुरुषा कभन्ते 
पु भावमम्भोरुहरोचनानाम्‌ ॥ 
स्तन हिल रहै हों, बाल बिखर रहे हों, मुह पर 
पसीना आ रहा हो, श्रौर हंसी फूटी पड़ती हो एसी कमल- 
नयनियों के पुंभाव अर्थात्‌ विपरीत-रति को बड़े पुण्य से 
ही पुरुष प्राप्त कर पाते हं) 


चर्ष्कु चं 


( २१३७ ) 
अ.दौ मज्जनचीरहारतिलकं नेत्राञ्जनं कुण्डले 
नासामौक्िवकेरपाशरचना सत्कञ्चुकं नूपुरो। 


सौगन्ध्यं करकङ्कणं चरणयो रागो रणन्भेखला 
ताम्बूलं करदपेणं चतुरता श्ङ्गारकाः षोडशा ॥ 

प्रथमतः श्रद्ध प्रत्यद्ख की स्वच्छताके लिए स्नान 
श्रनन्तर सृुन्दरवस्त्र का धारण, हार धारण, तिलक, आंखों 
ने आंजन, कानों मे कुण्डल, नाक में मोती, बालों कौ सजावट, 
बदधिया चोली पहनना, पैरों में नूपुर पहनना, सुगन्ध इन 
नादि लगाना, हाथों में कङ्न ओर पैरों में महावर लगाना 
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घुघरूदार करधनी, पान, हाथों मे दपंख लेकर देखना तथा 
चतुरता--ये सोलह श्ण्वार है। 

चतुरता को लेकर १७ संख्या हो जाती हं, भरतः चतु- 
रता सामान्य हं । 


` ( २१३८ ) 
टक्षोविकारा, मतयः कवीन गां रसो बालकचेष्टितानि । 
ताम्बूलमग्रयं युवते कटाष्षा एतान्यहो शक्र न सन्ति नाके । 
केषामपि 
ईख की चीजं रस गुड चीनी रादि, कवियों कौ सरस 
कल्पनां, गोरस दूध दही आदि, बाल लोला, श्रेष्ठ॒ताम्बूल 
का बीडा, ग्रौर युवती के कटाच्त, है इन्द्र कंसा आ्राश्चर्य है 
किये सव तुम्हारे स्वगंसें नहीं हैं| 


अथ सुरतनिवृत्तिः 


( २१३९ ) 
पीतौष्ठरागाणि हताञ्जनानि 
| भास्वन्ति रोलेरलकंमु खानि । 

प्रातः कृतार्थानि यथा विरेजस्तथा 
त पवद्यरलकृतानि ॥ 
- भतंस्वामिनः ८ भदिकाग्य १ -२१) 


रात्रि मे सुरति के समय चुम्बन आदि के द्वारा जिनके 
ग्रधरोष्ठों से पान अथवा श्रन्य किसी सुगन्धित लेप श्रादिकी 
ललाईं दूर की जानुको दहै, खोक रंजन छूट गया ह्‌, 
एेसे बिखरी हुई लटों से सुशोभित सुन्दरियों के मुख प्रातः 
कालके समय सफल श्युगार वाले होकर जितने सुशोभित 
होते है उतने पूवं दिन किए गए श्युंगार से सम्पन्न होने 
पर भी नही सुशोभित होते । 


( २१४० ) 
मयाङ्कमानीय विमदेविक्लवा, 
पट)न्तरोकान्यजनेन 
तयापि सानन्दजलाद्रंगण्डया, 
निरीक्ष्य तुष्टूया पुनरस्मि चुम्बिता ॥ 


वो जिता । 




















६१२ | 


गोद मे उठाकर मेरे द्रारा दलौ मली गई ओर उससे 
कुच क्लान्त होने पर दुष्टरेके दवारा पंला भली गदं तथा 
भ्रानन्द के स्वेद विन्दृओं से सुशोभित कपोलों वाली उस 
त्रियाने भी संतोष भरी दृष्टिसे म देखकर पुनः मेरा 
चुम्बन कर लिया । 


( २१४१ ) 


सत्यं तथा न विदितः सुरतोपचार 
सज्जन्ति येन पुरुषा इह कामिनीनाम्‌ । 
दत्तः करकङ्च . दयितेन  ममोपनाभि 
सख्यं शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥ 

म सच कह रही हं, मुभे सुरत सम्बन्धी वे समस्त 
चेष्टाएं नही ज्ञात है जिनके वारा पुरूष कामिनियों पर श्रनु- 
रक्त होते हं । प्रियतम जब्र मेरे नासिके समीप हाथ रख 
देते हं तब म शपथ खाकर कटी हूं कि मुभे कुच भी याद 

नहीं रहता । 


( २६४२ ) 
घध्यासि या कथयसि वप्रियस्षंगमेऽपि 
विखन्धचाटुकश्तानि रतान्तरेषु । 


नदीं प्रति प्रणिहितद्चव करः प्रियेण 
सख्यं शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥ 
यह पद्य काव्य प्रकाश के चतुथं उल्लास में "व्यतिरेकः 
भ्रलद्धार के उदाहरण के रूप में समुपलब्ध है । श्रत्‌ कहा 
तोजार्हाहैकिटहेसखीतु धन्यहै किन्तु तात्पर्यहै कि 
तु श्रधन्यहे भोर धन्यहँ। शङ्खधर पद्तिमें ओर 
काव्य प्रकाश की टीकामें इसे कवयित्री "विन्जिका' का 
पद्यं कहा गया ह । 

२१४१ श्रोर यह २१४२ दोनों ही पद चतुर्थं चरण कै 
रूप मे प्रस्तुत समस्या की पूति प्रतोत होते है। काभ्य 
प्रकाश प तृतीय श्रौर चतुथं चरण निम्नांकित ल्पे प्रस्तुत 
हें श्रौर यही पाठ उचितभी है) 

नीर प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 

सख्यः शपाप्नि यदि किल्विदपि स्मरामि। 


समान भ्रवस्था को कुठ सहेंलिर्या एकान्त मेँ एकव है । 


सुरतनिवृत्तिः 


एक दुसरे से पृच्छ रही हँ प्रियतम के साथ तुम्हारा रति- 
विलास कंसा रहा" अन्य सखियोँ ने जैसाभी वर्णनं किया 
हो किन्तु एक सखी कहती ह - वाह तु धन्य है जो प्रिय के 
साथ रति में प्रवृत्त होकर भी उस समयकी भ्रापस की 
मीठी बाति सुनारहीहै। प्रारम्भ श्रौर रतिके श्रन्तकी 
बात भी नदीं किन्तु मध्यकौओौरसोभी तु प्रन तक 
स्मरण द्रुं यह्‌ श्राष्चयंहै। मेरे तो प्रियतम नीवी अर्थात्‌ 
नाभि के नीचे बंधी वस्तरग्रन्थि को जब खोलते नहीं किन्तु 
खोलने के लिए हाथ उठाने कामन कर लेते तवसे ही 
म तेरी कसम खाकर कह रही हँ मुके कुछ भी स्मरण नहीं 
रहता भ्र्थात्‌ सुध-बुध खो करर रतिके रसास्वादे ड्ब 
जाती हं । प्राशय यहहकिमुरे तो उस समय परमानन्द 
की प्राप्ति होती हंश्रोर श्रन्य कुमी नहीं याद रहता । 
तु शायद रति का पूरा आनन्द नहीं मिल पाता, इसी लिए 
तु सब बातं याद रख लेती है । 
( २१४३ ) 
दिल्ष्टः कण्ठे किमिति न मया मूढया प्राणनाय- 
दनुम्बत्यस्मिन्‌ वदनविकृतिः कि कृता, कि न दृष्टः! 
नोक्तः कस्मादिति नववधृश्चेतं चिन्तयन्ती 
पर्चात्तापं वहत तरुणे प्रेम्णि जाता रसन्ञा।। 
क्रमशः मुग्धात्व दुर होने पर नव वधू को जन श्रभिनव- 
प्रेम का रस समभ मं आने लगा तब वह अपने प्रियतम के 
साथ रमण काल मं लाज संकोच वश किए गए श्रप ज्यव- 
हार को सोच सोच कर १२्चाताप करती ह । वह्‌ कहती है 
प्रियतम ने जव आलिगन किया तवने भी उन्हे श्रपनी 
बाहों सं भर कर गले क्यों नहीं लगाया ? जव वह॒ चुम्बनं 
करने लगेतोर्भ ने मुंह क्यों बनाया ? जब वह्‌ मेरी ओर 
देख रहे थे तव मने उन्दं भर खों व्योन देखा? मौर 
जब वह मेरे साय प्रेमालाप कर रहेधे तथैते उनसे 
निःसङ्कोच होकर वातं क्यों नहीं की ? 
यह भरमरके शतक का पद्य है | 


( २१४. ) 


दूरारूढप्रणयमधुरप्रमगभेक््तिभाजां 
गाढारलेषव्यतिक रधुतेकालठ्य संभावनानाम्‌। 














सुभाषितावलिः 


भव्युच्छित्नाधरमधुरसासारके प्राथये त्वां 
यूनां मा भृद्‌ भगवति निशे संगमे ते प्रभातम्‌ ॥ 
केषामपि 
युवक श्रौर युवतियो में जब गहराई तक पहुंचे हुए प्रेम 
फ कारण मीठी मीठी रसभरी बाते चल रही हों, गाढा- 
लिन के कारण वे धुल मिलकर एकहोरहै हों श्रौर 
श्रधरामृत के रस की भड़ी लगीहोएेसे संगमके समयहे 
भगवती रात्रि, मै यही प्रार्थना करताहूंकि तुम्हारे लिए 
प्रभात नहो) 


( २१४५ ) 

सख्यस्तानि वचांसि यानि बहुशोऽधीतानि युष्मरमृखा- 
रक्षय बहुरिक्षिता क्षणमिति ध्यात्वाप मौनं शिता | 
धृत्तनैत्य च मण्डलीकृतकूचं गाढं परिष्वज्य मां 
पीतान्येव सहाधरेण हसता वक्तस्थितान्येव मे ॥ 
| ग्रमरुकस्य 
ठे सखियों, उन दचनों को जिनको मेने तुम सबके मुख 
से बहुत बार सीधाथा प्रौर सोचाथा कि बहुत शित्ता पिली 
भ्रब मै इन्र श्रवश्य करहगी । यहं विचार मनमें करके में 
छण भर भौनवैटीदही रहीकि इतने ही उस ध॒त्तं नें 
भाकर मेरे स्तनोंको बाहोसे घेर कर बहुत कस कर 
क्नालिद्धित कर लिया भौर हंसते हए भ्रधरोष्ठ पान के साथ 

ह्‌। मेरे मुख में समाए हए उन वचनो को भी पी लिया । 


| ( २१४६) 

क्रान्ते सागसि शापितेऽपि हि सखीवेषं विधायागते 
भ्रान्त्याटि ड्ग्य मया रहस्यमृदितं तत्सद्खमाकाडश्षया | 
मुग्धे दुष्करमेतदित्यतितरामुहामहासं बला 
दाङृष्य च्छलितासिमि तैन किं तवेनेति प्रदोषागमे 
कस्यापि 

प्रियतम से गोत्रस्खलन आदि का कोई श्रपराच हृभ्रा 
जिसके कारण प्रियाने उसे शपथ दिलाई कि तुम्हे यह 
कसम है अगर तुम फिर मेरे घर भये। नायक ठीठ श्रौर 
धूर्तं था । उसने नायिका की सहली का रूप बनाया भौर श्रा 
धमका । नायिका ने उभे सखी ही समभा ओर भ्रालिद्धन 
किया तथा साथ ही अपने मनका भेदभीकहाकि अरे, 


र 











| ३९३ ` 


सी तरह जो वह आलिङ्गित करने को मिलता | धृत्तं 
नायक हंस पड़ा गौर नायिका रहस्योद्भेद से लज्जित होकर 
हटने लगी, जिसपर नायक नें उसे कसकर बाहों मे समेट 
लिया भौर कहा यह कठिन ह । नायिका इस अपनो बीती 
को सखी से स आशय से कह रही हं कि तुम जेसी सखियों 
के कारणही आज सन्ध्या के समय मं उस धूतं से 
वञ्चित हुई । 

यह श्रमरुक शतक का पद्यहं। इसकै पाठान्तर हँ । 
शापिते प्रियसखीवेषं विधायागते, श्रतितमामुदहामहासम्‌, 
आरिलिष्य च्छलितास्मि तेन कितवेनाच प्रदोषागमे । 

वहां टीका मे अदयः शब्द उचित नहीं है यह पन्त प्रस्तुतं 
कर उसके समर्थन का प्रकार उपपादित क्या गयाहै। 

( -२\४७ ) 
कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीब स्वयं बन्धना- 
तद्वासः इलथमेखलरं करधृतं किञ्जचिन्तितस्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्‌ सखि वेद्मि कै वमह तस्याद्ख स्कं पुनः 
कोऽसो कास्मि रतं नु वा कथमिति स्वहपापि मेन स्मतिः। | 
परमरुकस्य 

हे सखी, प्रि यतम जब पलंग पर भ्राये तब उनके आते 
ही नीषी के बन्धन भ्रपने श्राप खुल गयेश्रौर करघनी से 
खिसक्रा हज वस्र हाथसे संभालने पर नितम्ब भाग पर 
धोडासारुकारहा। पभ इतनाहीज्ञात हं । इसके बाद 
उनसे आलिङद्धंत होने पर यह कौनरै मँ कौन हँ रति कैसी 
हई ईस सबकी मुभे थोड़ी भी याद नहीं है। 

श्रमरुकशतक का पाठान्तर, 

वासो विश्लथमेखलागुणधृतम्‌, 

एतावत्‌ सखि वेद्मि सामस्परतमहम्‌, कोऽयम्‌, 

( २१४८ ) 

तुष्णीमास्व हताक्षया सखि सया कि पुष्ट्या मा मुधा 
मानं विस्मरणेकशीलहूदयां भां कारयेथाः पुनः| 
निरञ्जेत्यपि नोदितोऽद्य स जनो यावत्‌ समालिङ्जतः 
पर्यारोचि न कीदशी परिणत्तिः कोपस्य जाता मम ॥ 


सखि ने एति से मान करने के लिए नायिका को कुष्ठ 
सीख दी थी। कन्तु भ्रनुराग कौ भधिवतां के कोर 











३५४ | 


प्रियतम को देखते ही नायिका वह सब सखी को सीख भूल 
भाल गई श्रौर उसका श्रालिद्धन कर लिया, उसे सममं 
ही नहीं आ रहा कि उसका मान काक्रोध किस प्रकार 
इस रूप में बदल गया । वह्‌ कहती ह-- | 

हे सखि, अब तुम चुप बैठो । मूसे पृछ ताद मत करो 
क्यों कि उससे कोई लाम नहीं । वहु व्यथंह। -ग्रौर मुक 
जेसी भुलक्कड से श्रव तुम फिर कभी मान मत करवाना । 
उसने तो जब आलिद्न किया तब रम उससे (तुम बड़े 
निर्लज्ज हो" इतना भीन कह सकी । मने अव तक. यह्‌ 
नहीं जान पायाह्‌ कि मेरे क्रोध का कंसे एेसः बिचित्र परि- 
वर्तन हृश्रा । 


(-२१४९ ) 
याता प्रातरयं, चखा च युव्ता; मेघादयो दुःसहा 
दृष्टवा प्रोषितभतुकामतितरां प्रोज्जुम्भते मन्मथः । 
सेवा हेतुरपि धियो न च तथा हौनस्य किञ्न्वित्सुख- 
मित्यालोच्य जहाति काचिदबला प्राणाश्प्रियस्योरसि ॥ 


प्रियतम प्रातःकाल चले ही जायगे । यौवन चञ्चल 
प्रर प्षणिक हं) मेघ ओर बसन्त आदि का आगमन विरह 
की दशाम श्रसह्य हुमा करता हं । जिसका पति परदेश में 
होता हं एसी कामिनी को देख कर कामदेव श्रौर भी प्रचर्ड 
होता हं । पैसे के लिए सेवा श्र्थात्‌ नौकरी करना भी 
आवश्यक हं, वयो कि उसके बिना कोई सुख नहीं मिलता । 
किसी श्रबलाने यहु सब सोच विचार कर प्रियतमके 
ब्त ःस्थल पर श्रपना शिर डालकर प्राण त्याग कर दिया। 


( २११५० ] 
कृत्वा विग्रहमश्रुपातकटुषं शय्यासनादुरिथता 
क्रोधाच्चापि विघटय गर्भभवनद्वारं रषा प्रस्थिता 
दुष्ट्वा चन्द्रमसं प्रभाविरहितं प्रव्युषवाताहता 
हा रातिश्त्वारता गते।त पतिता कान्ता प्रियस्योरसि ॥ 
एते केषामपि । 
| ` किसी कामिनी ने श्रियतम के पार्श्वम लेटे ही लैटे बात 
करते करते उनसे भगड़ा कर लिया ओर शरास भिराते गिराते 
पलंग से उठ गयी तथा क्रोध के आवेश मे उसने कमरे का 








सुरतनिवृत्तिः 


दरवाजा खोला श्रौर बाहर चली गई । बाहर भ्राकर उसनं 
कहीं मपकी ही लीथी कि इतनेमें सवेराहो चला ओर 
तव प्रातःकाल के शीतल वायु के स्पशं से जब्र उसको ताद्रा 
टूटी ओर उसने चन्द्रमा को कान्तिहीन पाया तब वह 
प्छताने लमी ओ्रौर बोली हाय, राततो बडी जल्दी बीत 
गई । इतना ही कहु कर वह श्रपने आप जाकर प्रियतमं 
के वक्षःस्थल पर पड़ गई । ॑ 


॥ २१५९ | < | 
जाने कोपतरङ्कखितांगलतिक्षा तेनाहमाङ्द्धिता 
संस्पृष्टा कुचयोनिरगंरुतया हारोऽपि पाव कृतः । 
एतादवत्त सखि स्मरामि यदतो वृत्तं परं तत्पर 
धैयंस्यो दटनं शरीरज्ञमनं ध्यास्वापि नो वेद्मि किम्‌ ॥ 

हे सखि; मै इतना तो यादकरपा रही हूं कि र्म गुस्से 
से भर" हुई थी ओौर उसने मेरा आलिङ्गन कर लिया, कचौ 
का स्पर्शं किया, शओओौर कुच बाधक न रहं जाय इसलिये मेरा 
हार भी उतार डाला । किन्तु इसके बाद किस प्रकार 


मेरा धीरज टट गया ओौर शरीर चेष्टाहीन हो गया यह्‌ सोच 
कर भी नहीं जान पा रही हं । 


२१५२..) 

मूर्छ्धादितमीक्षते न नयनं, तापे तनुः पच्यते 
कम्पः सूचयतीव जीवगमनं, मोहे मनो मज्जति । 
ागजन्मा्जितकर्मणा, बर्वता कालेन कामेन वा 
को ज।नाति स कैन मे धृतिहुरः कण्ठे भुजद्खीपित।। 
एतौन्तमेष्रस्य 
भुजंग सपंको भी कहते हँ भौर लम्पट पुरूष को भी, 
इस पद्यमें भुजंग शब्द का प्रयोग तो नायक के लिये किया 
गया है किन्तु भर्थंकी व्यज्ञना के लिए वह सपंरूपमेंहं 
भ्रतःस्पंके दंशसरोजो दशा होती हं नायिका को वही दश 
इस भुजंग रूपी नायक के करएठालिगन से हुई हे । ~ 
मर्छाके कारण भ्रांखे बन्द हुं जिससे कुष्ठं दिखाई नहीं 
देता । ताप की उवालासे शरीरपकसारहारह । शरीरके 
केम्पन के कारण एेसा मालूमहोतारहै कि प्राण॒ निकल: 
जायंगे । मन डवाजा रहाहं। नायिका कहती ह कि पूवं 
जन्म कै किसी सञ्चित कमं वे, बलवान कालने अथवा; 
काम ने, किसने मेरे करठ मे वह धर्यहारी भुजंग डाल दिया, 

यह कोई नहीं जानता । 








ुशषाषतांवालः 


अथ प्रभातवणनम्‌ 


( २१५२३ ) 
ततोऽदगप।रस्पन्दमन्दोकु ३वपुः रशी । 
दध्रे कामपरिक्षामक)।मिनोगण्डपाण्डताम्‌ ॥ 
भगवद्वाल्मो किमुने 
ततः = तदनन्तर अर्थात्‌ रात्रि व्यतीतदहो जाने पर 
सर्यके संचरण से चन्द्रमा भ्रानाहीन होकर काम-पोडासे 
कश हई कामिनीके कपोलोंको छविकौ भांति पीला 
पड गया । 
( २१५४ ) 
तिज्ाङ्खना पर्यतो मे कृता हृततमःपदा । 
पूष्णः करेरितोवेन्दुः प्रातविच्छायततामगात्‌ ॥ 
पुष्पस्य 
सूर्य ने अपने करो (किरणों) से रत्रिरूपी प्रङ्खना 
काः अन्धकार रूपी वस्त्र मेरे देखते हौ देखते उतार डाला 
हैः मानों इसीलिए चन्द्रमा प्रातःकाल कान्तिहीन हो 
गया ह्‌ । 
( २१५५ ) 
कुरते यावदेवेन्दुदिनश्री परिचुस्बनम्‌ । 
संश्राप्ते तत्पतौ तावत्पाण्ड्च्छायस्तिरोदपे ॥ 
मुक्तिकोष्ठकस्य 
चन्द्रमा जैसे ही दिनश्री का परिचुम्बन करने लगा 
वैसे ही उसके पति सूर्य के आ जने से वह पीला पड़ कर 
चिप गया । 
( २१५६ । 
व्योम्नः इयामाविरहिणस्तारकाश्रुकणावली । 
बालमित्रक रोन्मृष्टा जगामा द्ंनं शनेः ॥ 
सतेमेन्द्ररय 
अपनी प्रिया श्यामा रात्रि के विरहसे आकाशनेजो 
तारारूपी अश्ुकणं बहाए थे वे उसके बाल मित्रके कर 
अर्थात्‌ सूर्य की किरणों से पोछे जाकर धीरे धीरे श्रदृश्य 
हो गए । 
इख पद्य में “'बालमित्र'' श्रोर कर का विशेष चमत्कार 


है ।' बालंमित्र अर्थात्‌ प्रातः कल का सूं भ्रौर कर अर्थात्‌ 





, ३१५ 


किरण प्रर हाथ। किसी भो दुखिया का बाल्यावस्था कां 


मित्र उसका दुःख दूर करने मे खमधं होराहोहं। 


( २६५७ ) 
शिशिररचः सकलङ्को व्यर्थाभूतेषु पद्त्तनेषु ॥ 
ओङन्बतेऽम्बरान्ते यामिन्यां यातुकामायाः ॥ 


संकलङ्कु भर्थात्‌ श्रपराघौ चन्द्ररूपी नायक ने जव यह्‌ 
देखां कि उसका यामिनी ; राति ) रूपी कामिनी को मना 
कर प्रसन्न कर लेनेका अन्तिपि उपाय पाद पतन (वैसे 
पड़ना ) न्यथं हो रहा हं तब उसने चलो जाती इई यामिनी 
के अम्बर ¦ वस्त्र भ्रौरश्राकाश ) के प्रन्त का सहारा लिया 
अर्थात्‌ उसे पकड़ा । 


प्रभात वर्णन के प्रसङ्गं मे इसका स्पष्ट घ्र्थ हृश्रा किं 
रात्रिके भ्रवसान के समय चन्द्रमाको किरणें श्राकाश के 
दूरवर्ती प्रान्त अर्थात्‌ क्तितिजमे ही शेष रह गई क्योकि 
वहीं भ्रन्धकार शेष था | 
( २६५८ ) 
चन्दनं स्तनतटेऽधरविम्बे, यावकं घनतरं च सपत्याः। 
प्रात रक्षय कुपितिपि मृगाक्षी सागसि प्रियतमे परितुष्टा ॥! 
प्रात! कालं अपनी सौत के स्तनोके किनारे किनारे 
गाढ़ा गाढ़ा चंदन ओर भ्रधरों पर गाढ़ा गाढ़ा यावक (अर्थात्‌ 
लाली, लिपस्टिक पुता देखकर भरपराधो प्रियतम के भरति 
कुपित भी मृगनयनौ संतुष्ट अथवा प्रसन्न हो गई । क्योंकि 
उसे विश्वास हो गया कि गियतम ते सपत्नी के साथ खंमोम 
नहीं किया हं भन्यथा चन्दन श्रौर यावक छूट जाते । 
९ २१५६९ ) 
ह्यं मयि प्रोषित एवं संगता 
हिमत्विषाभूत्‌ कृतमण्डना सतो । 
इतीर्ष्ययेव द्रतमच्छिनद्‌ रूषा 
विचि्रताराभरणानि भास्करः ॥ 


केषामपि 
श्रे यह्‌ दिनश्री तो मेरे प्रवासितं होते ही सज धजकर 


चन्द्रमा से समागम कर बैठी, मानों इसी ईर्ष्या के कारण 
सर्थ ने क्रोधधश शीघ्र हो उसके तारारूपी विचित्र भूषणो 
को नष्ट कर डाला । 











६१६ | प्रभातव्णनम्‌ 
( २१६० ) (२१६३) 
विधाय सन्ध्यां पुरतो विवस्वत उदयति विततौध्न॑रदिमरज्जा- 
सलोभिवेन्दूपपति मजोमक्षम्‌ | वरह्सङचौ हिभरधाम्मि याति चास्तम्‌ । 
द्रतं नयन्त्या इवं रा्ियोषितो वहति गिरिरयं विरुम्बिघण्टा- 
ररास रभ्यं कलहसनूपुर, ॥ द्यपरिवारितव।रणेन््रकीकाम्‌ ॥ 


| हरिभदटुस्य 
प्रातः कालीन सन्ध्या कौ ललाई दृष्टिगोचर होने लगी 
हे । हंप बोल उठे द ¦ इषौ प्रघङ्ख को लेकर कवि हरिभदट 
उत्प्रत्ता करते हैँ । ॑ 
सूय कं श्रागे अपनी खख रूप सन्या को कर के उप- 
पति कलङ्की चन्द्रमा को जल्दी जल्दी भगत हुई रात्रिरूपी 
सत्री का मधुर कलहंस" खूप न॒पुर मुखरित हो उठा । 
हंस सूयं कोभी कहते हैँ ` भतः यहु ता्पर्थहैकि 
सूयं निकल अ।ए । 
( २१६१ ) 
अभिनवं गडितांशुकदश्शितः 
दधति यत्स्तनयोषश्परिस्थितम्‌ । 
वसनमण्डछमरडनमंगवा- 
स्तद घकं प्रतिपक्षमनोज्वरम्‌ ॥ 
भट्कुमारस्य, 
सहंदय क्वि का कथन ह कि जव कामिनियों की साड़ी 
सकं जाती हं श्रोर स्तनोंके ऊपर वर्तमान चोलो का 
रगीला वस्र स्तनो की गोलाईके साथ दिखाई देता है तब 
नह मनोज्वर प्र्थात्‌ काम का भधिक प्रतिपक्ची होता हं अर्थात्‌ 
उसमे कामाग्नि श्रौर उदो होती ह । 
# ( २१६२ ) 
कमपि कान्तभुजान्तरवक्तिनी 
तवती यदियं कलक्माषिणी । 
तदनुङृत्य गिरा ` गुरुसंनिधौ 
।हयमनीयत ज्ञारिकया वधूः । 
कस्यापि, 
मधुर भाषिणौ कामिनी ने त्रिमततम की भुजाभ्रो से 
भालिङ्जित होकर जो कु भो आह्‌, प्राह भ्रथवा सीत्कार 
करिया था उसे पिंजडे में बन्द मैनाने सुना था भ्रौर उसने 
उसे गुरुजन सास सघुर्‌ श्रादि के समन्च अपनी बोली श 
दुहरा केर वधू कौ लज्जित कर दिया । 


घण्टामाधस्य ४।२० 

शिशुपालवध नामक महाकाग्य के रचयिता माघ कवि 

का यह भ्रत्यन्त चमत्कृत पद्य हं । इसकी सुन्दर निदर्शना के 

| ही कारण साहित्यक जगत में कवि का उपनाम घर्टामाघ 
| हो गया हं । अइए्‌ कवि कौ अभिनव कल्पना सुनिए, कवि 
“रेवतक” पवत का वर्णन करते हए कहता है कि रैवतक 
पर्वत सूर्यं शौर चन्द्रमा को कन्ताओंसे भी ऊंचा है अतः 
प्रातः काल जब सूयं उदय होने लगते हँ श्रीर चन्द्रमा भ्रस्त 
होने लगता हं तब दोनोंकी ऊपर कौ भोर फैलती हू 
किरणे घण्टा लटकने को रस्सियों के समान लगती है 
जिनमे सूयं भौर चन्दर के बिम्ब घरटे कं समान लटकते हए 
दृष्टिगोचर होते ह, जिससे इस पर्वत को शोभादो वण्टा्रो 

को भुलते हुए गजराज के तुल्य हो जाती है । 

( २१६४) 
परमातवाताहतिकम्पिताकृतिः, कुमुद्रतीरेणुपिकंगविग्रहम्‌ 
रातत भृगं कु पतेव पद्धिनी, न मानिनो संसहतेऽन्यसंगमम्‌ 

सरोवर में खिली कमलिनी प्रातः कालीन पवन के 
थपेड़ों से हिल इल रही हे, ओर कुमुदिनी के पराग से पीला 
पीला प्रा रमर उसके पास आरहाहै, किन्तु हवा से हिलती 
इलती कमलिनी पर बैठ नहीं पारहा ह । कवि कौ उत्प्र्ा 
ह किं प्रिय स्वल्पश्चभरके शरीर पर अ्रन्यस्त्रीके साथ 
समागम का चिल्ल कमुद्नीका पराग लगा देख कर 
कमलिनी मानों क्रोध के कारण कांप रही है श्रौर भ्रमर को 
दूर भगा रही हं, क्योकि कोई भो मानिनौ प्रियका भ्रन्य 
स्त्री के साथ समागम सहन नहीं कर सकती । 

( २१६५ ) 

कि भूषणेन रचिते हिरण्मयेन 
करि रोचनादिरचितेन विशेषकेण ॥ 
द्राण कुङ्कुम वोनि विखासिनीना- 
म क्गैषु करि नल्लपदानि न मणर्डनाति ॥ 
| भटूकूुमारस्य 




















+ नि 


विक 


सुभाषितावलिः [ ३१७ 


सुवणंमथ अआमूषणके श्यंगार से क्या लाम ? तथा 
गोलो चन प्रादि से चित्र रवताकरनेसे भी क्यालाभ ? क्या 
विलासिनो क(मिनियों के प्रंगों पर वाजां ताजा कुंकुम के 
रंग का नखक्तत उनको विभूषित नहीं बनाता ! 


( २१६६ ) 
एतभ्नरेन्द्रवृषभ, क्षपा त्रजन्त्या 
संरोपगाथेमिवं भोपितमभम्बुजेषु । 
उद्घ।टथत्यय धसीत्तकरः करौः 
पद्मा करात्तिमि रधी जमिवांख वृन्दम्‌ ॥ 
जेन्दुकस्य 
प्रातःकाल सूर्य की रश्मियों के संस्पशं से कमल लिलते 
भारे है श्रौर उनमें से गत संष्या के समयबंद हो गये भ्रमर 
बाहर आ रह हँ । कवि इपका वशंन करने मे उत्त्ता 
करते हुए कहता है है राजन्‌, ` बौतती हृदं रत्रि ने एन. 
उगाने के लिए कमलों के भोतरजो भ्रमरोके रूपमे भ्रन्व- 
कारके बोजल्िगि दिये उन्हंही यह सूयं अपने कर 
समूहो से उन कमलो से उद्घाटित किए दरहा हं । 
„ कले काले भौरोकोरंगको समतासे रजनो द्वारा 
क्विपाया गया अन्धकार का बोज बताना नवोन कल्पना हं । 


( २१६७ ) 
` स्तन्पारक्तरभगे दू रमावतंमानाः 
स्पुटतनि मनिमध्ये किचदेव स्लङन्तः । 
ववुरङघुनितम्बाभोगरुढा वधूनां 
निधुवनरतखेदच्छेदिनः प्राह्लूवाताः ॥ 
स्तनो के किनारे किनारे चक्कर काटता हृनमा तथा 
कमर की स्पष्ट कृशता के मध्य कुछ लडखड्ता हृभ्रा ओर 
बडे बडे नितस्वभागों से भ्रवरुद होता हृश्रा, प्रातःकाल का, 
वधुभ्रों की रति क्रीड़ा की व्लान्ति को इर करने वाला पवन 
प्रवाहित हो रहा हं। 
( २१९८ ) 
दिदि दिशि मृगयन्ते वल्गुना घासिमेते 
मुहुरपणतनिद्राः सप्तयो हेषितेन । 
अयमि च सरोषेः कामिभिः श्रुयमाणो 
नदति मधुरतारं ता्रचूडो विहंगः ॥ 
कयोरपि 


प्रातःकाल निद्रा दूरहो जानें परये घोडे मनोहर 
हिनहिनाहट के साथ चारों श्रोर घास दुंढनेमे लग गये हं 
ओर मरणां कामियों केद्वारा क्रो ऊ सथ सुना जता हुप्रा 
मुर उच्च शब्द कर रहाहै। 
( २१६९ ) 
जाताः पक्वपराण्ड्पाण्ड्रमुदच्छायाकिरस्तारकाः 
्राचोभङ्कुस्यन्ति कचन रुचो राजव नीव तवः ॥ 
लृ तातन्तुवित(नवतुंखमिदं विभ्वं दधच्चुम्बति 
प्रतः प्रोषितरोचिरम्बरतञङूदत्ताचङं चन्द्रमाः ॥ 
मुरारेः ८ भ्रनघं राघव ) 
प्रातःकाल के समय तारे पके हुए प्याज के समान पीलौ 
पीली मुखच्छाया वाले हो गए है । मनोहर कमल पूर्वं दिशामे 
कुछ श्रद्मुत छवि विखेर रहे हँ ओर मकड़ी के जाले के 
समान घेरे से युक्तं यह चद्धमा श्रोषितरोचिः' अर्थात्‌ 
भ्रकाशसे कान्ति हान होकर अस्ताचल का चुम्बनं कर 
रहा हं । 
( २१७० ) 
सपदि कुमु दनोभिमोख्तिं हा क्षपापि 
क्षधरमगमदपेतास्तारकास्ता, समस्ता, । 
इति दयितकर्नरिचन्तर्पन्न क्गमिन्द्‌- 
वंहति कृशमशेषं अष्टशोभ शुचेव ॥ 
“अरे कितनी जल्दौ ये कुमुदिनियां निमीलित हो गई 
भ्रौर हाय रात्रि भी त्षोख होगदईं तथा वे सभो तारे विनष्ट 
हो गए" पत्नी प्रेमी चन्द्रमा सानो शोकं के कारण इस प्रकार 
कौ चिन्ता करता हुम्रा कान्ति हीन शौर इश भगो वाला 
हो गया € । 


\ 


( २१७१ ) 
नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि मुहुरोषठं पाणिना दन्तदष्टस्‌ । 
प्रतिदिकश्मपरस्त्रीषद्धक्षंसो विसपं-- 
त्वद परिमलगन्धः केन राक्यो वरीतुम्‌ ॥ 
नायक किसी भ्य नायिका के साथ रमण कर प्रातः 
काल अपनी भरिया के पास प्राया है, नायिका उसे भाड़ हाव 
लेती है वह कहती है महाशय जो भाप ईस समय अपने 


मरोर फलता हुजा यह्‌ इव का गन्ध क्रिस प्रकार रोक शरिनमिव सुरौधाः सारणुद्धतुमेते 





सकते हो । करशिमुदधिगुरवी' बल्खवा छोडयन्ति ॥ 
माव ११।३ प्राचौनकाल मे जिस प्रकार सुरवृन्द ने चन्द्रमा रूपी 
( २१७२ . ) सारको प्राप्ति करनेके लिए समृद्रके जलमें पर्वतकी 
बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता फिञा सत अ कर जल्द जल्द) हाय चलाधाथा उसी व 
चकर च किक चाटु प्रोढयोषिद्वदस्य | ये गवालं दही मे सथानी डाल कर्‌ बड़ी भारी केलशी में 
विदितमिति सोभ्य रात्रिवृ्तं विचिन्त्य शनं द जल्दी जल्द हाथ चलाते हृए गं "त ८ 
व्यपगतमदयाह्भि व्रीडितं मुग्धवध्वा । ( २१७९५ ` 
अरे मदिरा पान से मतवालो होकरर्मनेतो रत्रिके अनुनयमगृहीत्वा व्याजसुप्ता पराची 
समय प्रियतम ऊ समन्त बहुत सम्बद्ध ग्रसम्बद्ध वातं कीहै सतपमथ कृकवःकोस्तारमाकण्यं काले | 
भरोरप्रोढस्त्रोको भांति उनको चाटुकारिता ( खुशामद) कथमपि परिवृत्ता निद्रा.धा किखस्त्री 
| भो बहुत को हं ओर यह मस्त रात्रि वृत्तान्त सखियों को मकुकितनयनैवादिखष्यति प्राणनाथम्‌ ॥ 


मालूमहो गयाहं यह्‌ विचार कर प्रातःकाल मदिरा का 


्रियतम के भ्रनुनय विनय कोन मान कर मुहु फेरकर 
मद उतर जाने पर कोड मुग्धवधू बटुत लज्जित हुई । 


| छल कर सोई हुई कामिनी प्रातः काल मग क¡ उच्च स्वर 
( २१७३ ) | सुनकर किसौ बहनि करवट बदल कर नींद से भरी हुई 
अविरत्रभिरामा रागिणोः स्व॑रात्र | होने के कारण श्रांल मूदे ही मूदे प्राणनाथ का श्रालिगन 
| | 
नवनिधुवनकरोखाः कौतुकेनासिवीक्षय | (024 °" 
ददमुदव सतत नापस्पुटाखोकसंप- 
च्यनमिव सनिद्र घू्ंते देपम्धिः ॥ | 
रातभर जले हुए दीपक को शिखा ( लौ ) प्रातः काल | 
तेल कम हो जाने से श्रथवा प्रातः कालक, हुवा लगने से । 
| 
। 


( २१७६ ) 
परिद्थिलितकणग्रौवभ।मीलिताक्तः 
क्षणमयमनुभूय स्वप्नमूध्वेज्रेव । 
रिरस्षविषति भूयः शष्पमग्रे विकीर्णं 


। 
| 
1 


हिल इल रहौ हं । कविवर माध कौ उत्प्रे हं किं सारी नल > 
रात जग कर निनिमेष नयनो से कामो श्रौर कामिनीकी | कान भ्रौर गर्न को दोला कर भिं बन्द करं तथो 
नदं नईं रति विलास ल'लाएुं करतल पूर्वकं देखने ऊ | घुटनों को छ ऊंचा उठाकर क्षण भर सो लेने के अनन्तर 
भनन्तर भ्व व्रातः काल भ्रसफुट प्रकशेवाली दीप की ज्योति | घोड़ा प्रातःकाल आगे विखरो हुई घास को पुनः खाने कै 
मानो घर के भ्र्थात्‌ कुटुम्बो फे नेतर कौ माति सनिदर होकर । लिए घुटना उठाए ही भ्रथत्‌ बहुत सजगन होकर भी भोठ 
| घूम रही है । ध्रौर नाक को तीव्रता से चलाने लगा ह । माघ ११।११ 
| कुटुम्बी भी रातं भर कोई खेल तमाशा देवकर प्रातः ( (१७७ ) 

काल भरी भरी जखोये बार बार श्रौधाता है । उदयमुदितद)त्िर्याति यः संगत्ती से 

मष ११।१द पतति ने व रमिन्दुः सोऽपरामेष गत्वा । 

| | 
| 


| 


६१८ ] प्र॑भातव॑नम्‌ 
नवीन नखक्ततो को तो कपडो धे ठांक हांक कर चिपाले ( २१७४ ) 
रहे हो श्रोर दन्तच्हृद्‌ को हाथों ये दाकिक्रर दि्षा ले रह्‌ द्रततरकरदक्ाः क्िप्नवेशाखशेखे 9 
हो किन्तु अन्य स्वौ के समागम को सुचना देने काला चारों दघ।त दघनि धोरानारवान्वारिगीव। | 
| 
। 





सुशाषितावलिः ५३१५६ 


स्मितरूचिरिव द्यः साम्यसुयं प्रमेति 

स्फुरति चिरमेष पूवंकाष्ठाद्धनायाः॥ 
मेरी संगति में रह कर जो पृणं प्रकाश के साथ उदित 
हुभा था वही चन्द्रमा श्रपरा दूसरी नायिका भ्र्थात्‌ पश्चिम 
दिशासे संगम कर :तनकोप्राप्त हो यह्‌ ्रच्छा नहींहं 
मानो प्राची की ईर्ष्या भरी यही मनोहर हास कान्ति सूयं 
को प्रभाक सपमे प्रातःकाल फलरहीहं। माघ ›;१) १२ 


( २१७८ ) 


दधदस्चकर्मेकं खण्डितामःनम द्धिः 
श्चिधमपरमपूण पुच्छषसद्धिः पलाश्ञेः ४ 
कररवमुदगीते षटूपदोधेन धत्तः 
कूमुदक मल ण्डे तुल्यल्पामवस्थास्‌ ॥ 


प्रातःकाल के समय एक श्रोर तो कुमुद समूहं मुकुलित 
होती हई पंखडियों के कारण क्षीयमाण शोभा वाला हो रहा 
है, गौर दूसरी श्रोर कमल समूह विकसित्त होती हई परख- 
दियो से वर्धमान शोभाशाली हो रहाह। भ्रमर दोनी पर 
मधुर गुञ्न कर रहै है, इस पकार कुमुद अर कमल वन की 
एक ही समान शोभादोरहीरहं। 

एक की त्तीयमाणदहै भरतः श्रपृणंहं दुसरा अभी 
वर्धमान है अत्तः श्रपृणं ह इस प्रकार दोनों समान भनी से 
समभ्णन्नदटुं । 


( २९५१९ ) 


बिकचकमरःन्घैरन्धयन्‌ भूङ्गमालाः 
सुर[भितमकरन्दं मन्दभावाति वयुः | 
समदमदनमायद्य)वनाहामरामा- 
रमण रभस्खेदस्वेदविच्छेददक्षः ॥ 


हषं श्रौर कामदेव के कारण मतवाली उद्‌।म ॥ यौवन 
से सम्पन्न सुन्दरियों के रमण विलाससे हई क॑लान्ति के 
` कारण निकले हए पसीने को दूर करने म निपुण, पराग के 
गंघसे सुगन्धित प्रातःकाल का नन्द पवन विकसित कमलो 
के गंघसे भंग समूह्‌ को मोहित करता हरा प्रवाहित 


ह रहा च माघ ११।१६ 


( २१८० ) 
न वकूुसुदवनश्रीहासकै चिप्रसद्धा- 
दधिकरुचिरदोशामप्युषां जागरिरवा 
अयमपरदिशोऽङ्क मुञ्चति स्रस्त हस्तः 
शिशयिषुरिव पाणडुग्लान मात्मानमिन्दुः ॥ 
प्रधिक रुचिः भ्र्थात्‌ अतिशय शोभा शालौ यह चन्द्र 
नवीन कुमुद-वन-धी के खाथ हास-परिहाप्त रूपी केलि के 
प्रसंग से सम्पूर्णं उषा अर्थात्‌ सम्पूणं रात्रि जागकर भव 
सस्त हस्त होकर श्र्थात्‌ हाथ दीला कर ओौर नक्षत्र विशेष 
हस्त को मन्दकान्ति बनाकर मानों सोना चाहं रहा हो, इस 
लिये अपने म्लान श्रौर ग्लान शरीर को पश्चिम दिशा रूपी 
नायिका के अङ्के समीप श्रयव्‌ां गोदे डालेदेरहादहं। 
रतिक्लान्त दत्तिख नायक किसी नायिका को गोदे 
पड़कर प्रपनी श्रान्ति दूर करने का अभिलाषी होताहै। | 


( २१८१ ) 

विगत तिमिरपंक पश्यति व्योम याव 

दवति विरहखिन्तः पक्चती यावदेव । 

रथचरणसभ। हुस्तावदौतसुकयनुन्ना 

सरिदपरतटान्तादागता चक्रवाकी ॥ 

भ्रपनी त्रिया चक्रवाकी कै विरह से ङि चक्रवाक 

(चकवा) प्रात्त.काल भ्राकाश का श्रन्धकार से मुक्त हो जाना 
देशव ही रहाथाभ्रौर पखोंको फ्डफड़ाही रहाथा कि 
इतते में मिलन की तीव्र उकत्कर्ठासे शररत चक्रवाकी चदी 
के उस पार से आगर । 


इससे दोनो का समान प्रेम ओर ओ्रौत्युक्य सूचित 
किया गया हं । माघ ११।२६ 


( २१८६ ) 
तदधितथमवादीर्यन्मम त्वं प्रिधेत्ति 
प्रियजनपरिमुक्तं यद्दुगृलं दधानः ¦ 
मद{घिवसतिभागाः कामिनां भण्डनश्री- 
बरंजति हि सफलत्वं वल्ट भालोकनेन ॥ 


तुमदहीमेरीष्ियाहो यह जो तुमने कहाथा बहु 
सत्य है, षयो कि तभी तो हुम त्रिया का पहिना हआ वस्त्र 


# > ~ ध उ " कन्डक इ > ण्ड ॥, + उ क >, वि ~ ठ ``" पक र थ ग 





१३६० | 


प्रमातवणंनस्‌ 


पहन कर मेरे पास चले भ्राएहो।| कामियोंका श्छंगार | लम्बी लम्बी भौर मोटी मोटी ररिसयोंके सहारे दिगंगनाणं 


उनकी प्रियाभों के देख लेने पर ही सफल होता हं । 


माघ ११।३३ 
( २१८३ ) 
कृतगुरुतरहारच्छेदमाह्ङ्ग्य पत्यौ 


परििथिलितगात्रे गन्तुमापृच्छमाने । 

विगलितनवमुक्तास्थूरवाष्पाम्बुबिन्दु- 

स्तनयुगमवलायास्तसक्षणं रोदितीव ॥ 

नायकने नायिका का बहुमूल्य श्रथवा विशाल हार तोड 

डाला भोर उसका भ्रालिगन कर [लया, अनन्तर शिथिल 
शरीर होकर उसने जव जाने की अनुमति मागी तब मानों 
हार से भडती हुई बड़ी बड़ी मोतियों के रूप मे मू गिराते 
हुए भ्रबला के युगल स्तन रोने से लगे । 


( २१८४ ) 
प्रतिक्नरणमक्षीणंज्योतिरग्न्याहि्तानां 
विधिविहितविरिन्धेः सासिषेनीरधौत्य | 
कृतगुरुदुरितौधध्वंसमध्वयुंवये- 
हं तमयमुपलोढे साधु सान्नायमग्निः॥ 

अग्निहोत्र करने वाले प्रत्येकं ब्राह्मणके घरमे श्रगित 
्रज्वल्लित हो रहा था, जिसमे शस्वोक्त व्रिधि से स्व॒र संयुक्त 
कर श्रग्नि प्रज्व।लन सम्बन्धी मन्तो को पढ़ कर श्रेष्ठ श्रष्व- 
यंग आहूति दे रहे थे ओर उस हवि विशेष को अग्नि 
ग्रहण कर रहा था मोर उससे गुरुतर पाप विनष्ट हो रह थे । 


(२१८५) 
विततवुथुवरत्रातुल्यल्पेयुर्मखैः 
कृलश इव महौयान्दिग्भिराकृष्यभाणः । 
करुतकल्करू वङ्कारापकोलाहलाभि- 
जंखनिधिजर्मध्यादेष उत्तायंतेऽक! ॥ 


पाठन्तर--कलश इव गरीयान्‌, कृतचपलविहंगालाप ० 

किसौ कूप आदिमे कोई बड़ा घड़ा गिर पड़ता हतो 
अनेक स्तियां मिल कर हल्ला गुल्ला करती हई उसे रस्सी 
के द्वारा लीच कर निकालती है| यहा सूर्यरूपी महा न्‌ 
कृलश हं जो समृद्र के जल में डूबा दै गौर उधे किरण रूपौ 


निकाल रही ह जिसमें प्रातःकाल के- समय मधुर चह चह्‌ 
करते हुए पर्चियों भथवा गौरेया का शब्द ही कोलाहल है । 


( २१८६ ) 
क्षणभयमुपविष्टः क्ष्मातरन्यस्तपादः 
प्रणतिपरमवेक्षय प्रौतमल्वाय लोकम्‌ | 
भुवनतलमरोषं परत्यवेक्षिष्यशशणः 
क्षितिधरतटपीठादुत्थितः सप्तसप्त: ॥ 


प्रातःकाल सूर्यरश्मियां किस प्रकार क्रमशः सर्वप्रथम 
ऊंचौ पर्वतको चोटी पर पड़ कर भूतल पर आती है इसी 
का वणंन है। | 

श्रयं सप्तसप्ति अर्थात्‌ यह सूर्य न्षण भर अर्थात्‌ थोड़ी 
देर तक तो क्लित्िधर प्र्थात्‌ पर्वत पीठ १२ बैठे श्रनन्तर 
भूतल पर उन्होने अपना पैर रक्खा गौर जब उन्होने यह 
देख लिया कि लोग उनको प्रणाम कर प्रसन्न हो उटे हैं तब 
वह समस्त भुवन का श्रवलोकन करने की इच्छासे उस 
पर्वत पीठ से उठकर ऊंचे उठ गये । 

यहाँ सूयं कीइन वचेष्टाओंकी किसी महाराज की 
चेष्टाश्रों से समता है | 


( २१८७ ) 


उदयरिखरिभ्यृ्खं प्रं ङ णेष्वेव रिद्ख- 

सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः | 

विततमुदूकराग्रः शन्दयन्त्या वयोभिः 

परिपतति दिवोऽङ्कु देख्या बालसूर्यः ॥ 

ठीक चल सकने में श्रसमर्थं श्रत एव रेगता हृभ्रा शिशु 
जब घरक प्रांगण मे लडखड़ाकर गिरने लगता है तष मातां 
उसे बुलाती हं भा जा" ^आ जा' भौर अन्य स्तयां घर कै 
बच्चे हसते भौर हल्ला कैरते है । इतने के बीच बालक हाथ 
पसतार कर माताकी गोदमें जाकर गिर पडताहै। षसं 
पद्यमें सूर्यं ख्पौ बालक को प्रातःकाल 'उदयाचलः पर्वत खूप 
आगन में रंगता हआ कह कर प्रातःकाल खिली कमलिनियों 
को पद्मिनी स्त्री भीर खिले क्मलोंको स्त्वा हसता दभा 
मुख कहा गया हं । पर्चियों का शब्द ही कोलाहल है तथा 
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सुभाषितावलिः 


किरणो ( कर-हस्त ) को प्रसारित कर उदयाचल सै 
आकाश रूपर्माको श्रङ्कु भर्थात्‌ गोदमें गिरना कहा 
गया हं । 


भव प्राप श्लोककोदोचार बारपढृतेतो आपको 


इस पद्य को सरसता स्पष्ट हो जायगी । माघ ११।४७ 
( २१८८ ) 
कुमुदवनमपश्रि श्री मदम्मोजखण्डं 


त्यजति मुदमुलूक प्रोति्माभनक्रवाकः। 
उदयति दिननाथो याति शौतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ 


कुमुद वन को शोभा नष्टहो गर्द किन्तु कमलवत 
विकसित हो कर सुशोभित हो उठा है । उल्ल्‌ हषं छोडता 
ठृश्रा विषादमें डव रहाहै किन्तु चक्रवाकं ( चकवा) 
प्रेम पुलकित हो रहा है । सूर्यं उदय दहो रहे है भ्रौर चन्द्रमा 
भस्तहो रहाहै। दुर्दैव की चेष्टां अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 

प्राणियों के कमं के श्रनुरूप फल देने का ठंग विचित्र ह । 
माघ ११।६४ 


( २१८९ ) 

क्षणमतुहिनधाम्नि प्रोष्य भूयः पुरस्ता- 

दुपगतवति पारिग्राहवदिग्वधूनाम्‌ । 

द्रततरमुपयातः संसमानांरुकोऽसा- 

वुपपतिरिव नीचैः परिचमान्तेन चन्द्रः ॥ 

कवि के लिए सर्वत्र शोभा श्रौरश्ृङ्खार ह| सूयं चन्दर 
धरादि समस्त सृष्टि उसके हाथों साधारण मनुष्य कौ भाति 
चेष्टाकरती दहं । इस प्म बड़ा ही रोचक रूपक प्रस्तुत 
हश्रा है । लोक में यह्‌ देखा जाता ह कि शास्वानुसार पाणि. 
ग्रहण करने वाला पति जब घर मुख्य दरवाजेसे भ्रा 
जाता है तब पत्तितं स्विथां उपपति अर्धात्‌ जार या यारको 
पीिके दरवाजेसे भगा देती दहै ओर वह भी ्रपने कृपृड़े 
संभालता समेटता जल्दी से वहाँसे भाग जाता है । 

यहां सूर्यं पूवं दिशा भादि बहुभरो का पाणिग्राही पति 
है । वह भस्त होकर कृ समय के लिए मानों परदेश चला 
गया था । भौर भव प्रातःकाल पूर्वदिशा से दिगृवधृभौ क 

५६ 


[ ३६१ 
धर में प्रविष्ट हुआ है इस बीच उपपति चन्द्रमां इन दिग्‌- 
वधुश्रों कां उपभोग कर रहा था किन्तु पाणिग्राही पति सूयं 
को वह पृवंदार से प्रविष्ट देख कर अपने किरण रूप वस्वों 
को समेट संभाल कर पश्चिम द्वार से भाग गया हे । 
संदतेप मे उक्ति इतनी ही है कि प्रातः पूर्वं मे सूर्योदय हृञा 
पोर पचिम में चन्द्रमा भ्रस्त हो गया । 

माघ ११।६५ 

( २१९० ) 

प्रख्यमखिर्तारारोकमह्लाय नीत्वा 
श्रियमनतिकश्शयश्नीः सानुरागां दधानः । 


गगनसकिछरा्ि रात्रिकल्पावसाने 
मधुरिपुरिव भास्वानेष एकोऽधिशेते ॥। 
एते माधस्य 


क्प का भन्त होने पर प्रलय काल में अनुपम शोभा- 
शाली विष्णु भ्रनुरागवती लषमी को लेकर समुद्रम श्रकेले 
सोते है । यहां सूर्यं को विष्णु का यही स्वरूप दिया गया है । 

समस्त ताराभ्रो भर्थात्‌ नन्लत्र जगत्‌ का अन्त कर रातिं 
रूपौ कल्प के श्रन्त में ्रनुपमशोभासम्पन्न सूयं अनुरागवती . 
श्री भर्थात्‌ भ्ररुण (प्रेम कालाल रंग माना गयांदहं) रंग 
की शोभासे सम्मन्र होकर वि ष्णु के समान श्रकेैले ही 
भाकाशरूप समुद्र मे सोते हैं । 


( २१९१ ) 

नियान्त्या रतिवेह्मनः परिणतप्रायां विलौक्ध क्षपां 
गाढालि द्खनचुम्बनानि बहशः छत्वाप्य सन्तुष्ट्या । 
एकं भूमितले निधाय चरणं तल्पेऽपयश्व्यापरं 
तन्व गया परिवतिताङ्खलतया प्रर्यार्विरं चुम्बितः ॥ 
कस्यापि 

रतिगृह से निकलती हुई कामिनी ने रात को प्रायः 
बीती हुई देख कर अपने प्रियतम का बहुत बार गाढा लिद्धन 
भौर चुम्बन तो किया. फिर भी उसे सन्तोष नहीं इञ । 
भन्त में चलते समय इसने एक पैर तो जमीन षर रख 
लिया ह भर दसरा भ्रभी पलंग पर ही रक्खा है यौर इस 
मद्रा से उसने अना सुन्दर शरीर समेट कर भ्रियतम 
को देर तक्‌ चूमा । | 








३६२ | 


( २१६२ ) | 
वरुणगहिणोमाशामासादयन्तममुं सूची- 
निचयसिचयांलांरभ्रंशक्रमेण - निरशुकम्‌ ।.. , 
तुहिनमहसं  प्यन्तीव . प्रसादभिषादसी 
निजमुखमतः स्मेरं धत्ते हरेम॑हिषी हरित्‌ 11. 


राजा नल को प्रातःकाल प्रोषितः करने वालाः वैता 


लिक कहता ह- हे राजन्‌ इन्दर की रानी यह पूर्वदिशा इस 
समय दिन के प्रारम्भकाल.मे ्न्धकार के दयुट जानें के 
कारण प्रसन्नमुखी है । जिसे एेसा लगता है मानो वह 
वरुणपतनोरूप) पश्चिमदिशा को जाते हुए श्रत एव. कान्ति 
समृह्‌ रूप वस्र के क्रम क्रमसे नष्टहो जाने पर नगे चन्द्रमा 
को देख कर हंस रही है । ५ 
हंसने ओर प्रसन्न होने का कारण हँ, उसका यह विचार 
कि देखो मुभ पर यह चन्द्र जब तक श्रनुरक्त रहा तब ॒ तक 
तो उसका अम्युदय हुभ्रा किन्तु श्रव जब यह पश्चिम दिशा 
रूप श्रन्य स्वरी पर श्रनुरक्त हुभ्रा तो उसकी यह कंसौी दशा 
इई । २१७० मं माघकाभी यही आशय देखिए. 
( २१६३ ) 

रजनिवमथुप्राखेयः म्भः कणक्रमसंभृतेः 

कुश कसलयस्याच्चैरम्रेसरेरदविन्दुभिः , 

सुषिरकुशजेनायःसूचीशिख)्कुरसंकरं 

किमपि गमतान्यन्तमु काफरान्यवमेनिरे । 

कुश के नवीन पत्रको नोक पर लगी हुई रजनी रूप 

हाथी को सुडसे क्ण कण करके गिराई गई प्रोष की बूंद 
मोत्तियो से बढ़कर हँ जो यहां चमत्कृत ढंग से, छिद्र करने 
मे कुशल शित्पोके द्वारा कूशपत्र के अग्रभाग सरूपौ लोहे को 


सुई की नोक पर जड़ दी गई हैं । 
( २१९४ ) 
रविरुचिच्चामोद्कारेषु स्फटामलबिन्दूतां 


गमयतुममूहर यन्ते विःयसि तारकाः। 
स्वरविरचनायास मुच्चैरुदात्ततया हताः 
शिशिरमहसो विम्बादत्मादसंशयमंलवः॥ 
प्रातः कालोन सूर्यं की रशिमियां उपनिषदों मे ऋग्वेद 









प्रभातवणनम्‌ 


प्रसङ्ख को लेकर है । सूरय किरण रूप चछप्ेद की च्रचाभो 
से संयुक्त ऊकार के. ऊपर स्पष्ट रूप से श्रनुस्वार का बिन्दु 
लगाने के लिए तो इस समय श्राकाश से तारे चुन लिए गये 
है ओर उन्हीं ऋ चाश्रो को उदात्तस्वर के चिह् ऊर्ध्वं रेखा 
से संयुक्त करने के लिषए चन्द्रबिम्ब की किरणें श्रपहूत को 
गयी ह श्रौर आकाशम ऊपर ले जाई गई हं। मन्त्रो मे 
। उदात्त स्वर कौ सूचना के लिये ऊर्वरेखा लगायौ जाती हं । 
शस्त होतेः हए चन्द्र कौकिरणं आकाश में उपर की श्रोर 
। उठ्तीह।. । 
=, (२१६५) (7: 

व्रजति ; कुमदे दुष्ट्वा मोहं दुक्लोरपिघायके 
भवति च नके दूरं तारापतो च हतीजसि । 
` रधु रघुपतेर्जायां मायामयोमिव रावणिः 

` स्तिमिरचिकुरग्राहं रात्र हिनस्ति गभस्तिराट्‌ ॥ 

` गभस्तिराट प्र्थात्‌ सूर्यं अन्धकार रूप बाल पकड कर 
रात्रि को शीघ्रतासे उसी प्रकार मार रहाहं जिस प्रकार 
रावण के पुत्र इन्द्रजीत ने रघुपति की मायामयी पल्नी 
सीताकोमारायाश्रौर तब लैसे कुमुद नाम का बानर मूछित 
हश्रा था, नल नामके बानरने आंखे मीच ली धीं भौर 
तारापति सुभ्रीव निस्तेजसे हो गयेथे उसी प्रकार यहां 
सर्योदय के समय कुमुद मुकुलित हो गये हैँ राजानल की 
आंखें बन्द हँ ओर तारापति चन्द्र निस्तेज हो रहे हं । 


( २१९६ |) 
त्रिदशशमिथुनक्रीडातल्पे विहायसि गाहते 
निधुवनध्‌तखगभागध्रोभरं ग्रहसंग्रहः । 


मृदुर राकारेस्तूलोतवरेरुदर म्भः 
परिहरति नाखण्डो गण्डोपधानविधां विधुः ॥ 
आकाश त्रिदशसिथुन भ्र्थात्‌ देवदम्पतियों कौ क्रीडा 
शय्या है उसपर वतं मान ग्रह॒ अर्थात्‌ नक्षत्र समूह्‌ रतिक्रीडा 
मे दली मसली गई मालाश्रों कै पुष्पोंकी शोभाके तुल्यहै 
ञौर कोमल कोमल किरणोंके रूपमे तुल अर्थात्‌ रुई भरे 
| हए पूर्णचन्ध गालो के नीचे लगाने वाला तकिया हो 
रहा है। 
सखग्‌भाग = माला का एक हिस्सा भ्र्थात्‌ थोडी शोभा 


रूप भ्रौर मध्याह्व को यजुर्वेद कही गयी हं । भ्रकृतपच इसी । या पुष्प माला कै भाग हैं ्रतः पुष्पके सदश शोभा । 





| 





सुभाषितावलिः 


( २१९७ ) 
दराजतचतुवेदो शषखा विवतंनमृतंय 
सवधमवुनाल्ङ्कुवंन्ति ध्रवं रविररमथः। 
वदनकुहरेष्वध्येतरणाभयं यदुदञ्चति 
श्रुत १दमयस्तेषामेव प्रतिघ्वनिरध्वनि ॥ 
क्डक्‌ यजुः साम भ्रौर भ्रथवंवेद रूपं चारो वेदोकी 
भाष्वलायन, तेत्तिरोय भ्रादि एक हजार शाखाओं की 
विवत्तरूपाः अर्थात्‌ अतात्विक अन्यथा भाव रूपही ये सूर्य 
किरणे इस समय हम लोगों के सविध अर्थात्‌ समोप 
सुशोभित हो रही हं । श्रौर वेदाभ्यास कर रह लोगों के 
मुख से उच्चरित होकर ऊष्वंगामौ, वेदोंके पद उनकी 
प्रतिध्वनि ह्‌ । 

भ्रथत्‌ सूर्योदय हो गया, ब्राह्मण वैद पाठ करने लगे । 


(२१. ~) 
नभसि महसां ध्वान्तध्वांक्षप्रमापणपत्तिणा- 
मिह विहरणेः ` श्येनं पातां ` रवेधारयन्‌ । 
शशविशसनत्रासादाश्ञामयच्चिरमां दशो 
तदधिगमनात्तारापारावतैरूदडीयत ॥ 


प्रातः काल  भ्राकाशमरडल 
भर्थात्‌ कौश्रों को मारने वाले बाज पच्च रूप सूयं किरणो 
का संचार देख कर चन्द्रमा ने उपे सूर्यं का, शिकार . सखेलने 
के लिए वाजो का छोड़। जाना निश्चित किया भ्रतः भपने 
शश ( खरगोश ) का यहं शिकारी सूर्यं वधन कर डाले इस 
लिए चन्द्रमा भ्रन्तिमि दिशा भ्रथवा पश्चिमको भागाजा 
रहा है भौर उसे उर से भागता देख कर तारा रूपी कवर 
भी उड़ गये । सारांश यहद कि सूर्थर्मियां भ्राकाश में 


फस गई चद्रन्मा पश्चिममें इव गथा भौर तारे विलुप्त 


हो गये । 1 {7 
( २१९९ )` 
प्रथम मुपहत्यध्यं तारेरलण्डिततण्ड्ले- 
स्तिमिरपरिषद्दूर्वापर्वावलोराबरीक्रते! । 
थ रविषचां ग्रा सातिथ्यं नम, स्वविहारिभि 
सुजति शिशिरक्नोदन्नेगोभवैरुदसक्तभिः ॥ 





मे. अन्धकाररूप घ्वांक्त ` 
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त्रातः काल भ्राकाश सूयं कौ पुजा कर रहा है । उसका 
ठग देखिए । 

घुटपुट अन्धकार दूब को गाठ हैँ तारे अखरिडिव 
चावल रूप भ्रत्तत हं । इन दोनोंको मिलाकर प्रथम तो 
भका ने सूयं को भ्रघ्यं दिया इसके भ्नन्तर 
सूय किरणों को खिलाकर श्रतिथि सत्कार परा करने के 
लिये वह भ्राकाश भ्रोस चिन्दु्ज का चृणंमय पानी गौर 
खत्त्‌ का सम्मिश्रण दे रहा हे । 

भाशय हं कि सूयरश्मियों दारा वारे, अन्धकार भ्रौर 
भरोस दूरकरदोजा रही है । 


( २२०० ) 
असुरहितमप्यादित्योत्थां विपत्तिमुप।गतं 
दितिसुतगुशः प्राशौर्योक्त' न,कि कचवत्तमः । 
पठति लुठतीं कण्ठे विद्यामयं मृतजीविनीं 
य।द न वहते सन्ध्यामोनब्रतठ“यभीरुताम्‌ ॥ 
वृहस्पति के बेटे कच श्रसुरों को श्रोर थे रौर देवताभ्रों 

ने जब उनको मार लाथा तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्यं 
ने उनको भ्रपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रयोगसे जीवित 
कर दियाथा। इस समय भीक्चकी तरह काले काले 
भन्धकार को सूयं देवता मार रहे हैँ भरतः सूयं देवता से 


प्राप्त विपत्ति को दुर कर असुरों के लिये हितकारी अन्धकार 


को पुनः जीवित करने के लिये क्या शृक्राचा्यं उख 
मृतसंजौवनौ विद्या को न पठते यदि उनको प्रातः काल को 


सन्ध्योपासना मे मौन-भङ्ख काभयन होता) 


शुक्राचाय जी संध्या करते हुए मौन हं भ्रतः कर्ठ में 


वत्तमान भी मूतसंजीवनो विद्ाका प्रथो चहीं कर रहैहं 
प्नौर सूर्यं देवताके करोंसे भ्रन्धकार माराजारहाहं। 


( २२०१ ) 
तटतरुखगश्चेणी सांराविणरिव समम्प्रतं 
सरसि विगछनिनद्रामुद्राजनिष्ट सरोजिनी । 
अधरसुघया मध्ये मध्ये वधूमुखलञ्धया 
धयति मधुपः स्वादुङ्कारं मधून सरोरुहास्‌ | 
इस समय प्रातःकाल जलाशय के किनारे लगे वृणो 
पर तैठे इए पत्तियों के सामूहिक शब्द से मानों सरोजिनी 
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कोनिद्रा खुल गयो हं मौर मुपानि करने वाला भ्रमर बीच 
बोच मं अपनो प्रियाके श्रधररस का पान करते हुए अत्यन्त 
स्वाद के साथ कमलो का मधुरस पी रहाहं। 


{ २२०२ ) 
तिमिरविरहासाण्ड्यन्ते दिशः कृरतारकाः 
कमख्हुसितेः दनेनोधोन्नीयते सरसी न का | 
शरणमिकतेष्वान्तघ्वंसि्रभादरधारणाद्‌ 
गभृनरिखरं नीङव्येकं निजे रयशोभरेः ॥ 


भ्रन्वक।र कानाश हो जाने से भ्रत्पशेष ताराश्रों वाली 
समस्त दिशाणएं शुभ्र हो गयौ हुं तथा कौन रेषा सरोवरं 
जो कमलके हास धर्थात्‌ विकाशसे शुभ्र नहींहो गया 
हे ? किन्तु केवलश्राकाशका छोरही शरणमे भ्राए हए 


 भ्रन्धकार को नष्ट करने वालो प्रभा (प्रकाश) का भादर 


करने के कारणा अपने ्रपयश से नील। है । 
( २२०३ ) 

जगति मिथुने चक्रवेव स्मरागभपारगौ 

नवमिव मिथः संम्भुञ्जाते वियुज्य विषृज्य यौ | 

सततममृत देवाहारायदापदशेचकं ` 

तदमृतभुजां भर्ता शंभुविषं बुभुजे विभुः ॥ 

` चक्रवाक दम्पति हौ इस संसारम कामशास्र के 

ममन्ञ दँ जो कि रोज रात्रि के समय वियुक्त हो होकर 
उसके श्रनन्तर पुनः नवीन से होकर ानन्द मोग करते है । 
नित्य एक ही तरह के भ्रानन्द का उपभोगं करते से 
अटचि रौर अनिच्छा को सम्भावना रहती है प्रतएव निरन्तर 
अमृतका ही भोजन करते रहने से महादेवजी कोजो 


अरुचि हद इसी लिए अमृतमोजो देवतामों के स्वामौ उन 
सवंसमर्थं शम्भुने विष पान किया । 


( २२०४ ) 
स्वपूकुलतयैनत्रेन्घंभविष्णुतया 


^ 


न जनः 
किमु कुमुदर्न दर््याचष्टे रवेरनवेक्षिकाम्‌ । 


किर, स्ता राज्ञो दाराः कविग्रतिभासु धे 
"(त -रयुतासुयम्पर्या न सा किर भाविनी ।। 
लोग कूमुदिनौ कौ यह्‌ निन्दा करते ह क्रि सूर्योदय 


परभातवण॑नम्‌ 


होने पर वह्‌ अपनी पंवड़ी प आंखों को बन्द कर भ्रन्धी 
बन जाती € ओर सुथं को नहीं देवत ¦ किन्तु कवियों की 
प्रतिभाओं ्र्थात्‌ कल्पनाभ्रो मे जो यह लिल्लागयाह भौर 
लोगोंने पढ़ाहं कि राजां की स्त्रियां “्रसूर्यम्पश्या" 
होती हं भ्रथात्‌ इतने पदं मे रखी जाती हँ कि उनको सूर्य 
का दशंनही नहींहोपातातो कृपया अपिभो सुनिएकि क्या 
कुमुदिनी राजा चन््रको दारा भर्थात्‌ स्तीनहींहै क्या? 
अतः यह भो राजदारा होनेके कारण श्रपू्धम्मश्याहैतो 
इसमे अनौचिव्य कहां ह । 

पासिनौय सूत्रोदाहरण ह--असूर्यस्थश्या 
उसी का सन्दभं इष पद्यमेंहं। 


( २२०५ ) 

घुसुणघुभनश््रेणी श्रीणामनादरिभिः सरः 

परिस्षरचरेरभासां मतुः कुमारतरेः करैः। 

अजनि जलजामोदानन्दोत्पतिष्णुमधूत्रता- 

वलिशबलनाद्‌ गुञ्जपृजजध्ियं गृहया्मिः ॥ 

धुसुण अर्थात्‌ केसर के फूलों को पंक्तिको शोभाका 
भरनादर करने वाले अर्थात्‌ उनसे भी अधिक चटकोते रंग 
के तथा सरोवर के समीप संवरण करते हुए पूर्य के सुकुमार- 
तर करों ( किरणों ) ने कमल को सुगन्ध के भ्रानन्द से उन 
कमलो के ऊपर मंडराते हुए भ्रमरो कौ पक्ति से मिल कर 
गुञ्जा पुञ्ञ ( धुमचौ काटठेर) की शोभा प्रहण कर ली । 


पर्थात्‌ कमल के तालाब के समोप फैलती हई प्रातः 
कालीन सूयं की अत्यन्त रक्तवर्णको रिरणें भ्रमसे 
संयोग से गुज्ञा के समान बन गई । गुज्ञाका ऊपरी भाग 
काला गौर नीचे का प्रत्यन्त रक्तवर्णं का होता है । 


( २९०६ ) 
दहनमविदादौप्िर्यास्तं गते गतवास्र- 
प्रलमसमयप्राप्ति पत्यौ विवस्वति रागिणी। 
अधरमुवनात्सोदत्येषा हडत्तरणेः कता- 
मरपतिपुरप्रप्िधेत्ते सतीत्रतमूतिताम्‌ ॥ 


परतिदेव सूर्यं कौ श्रनुरागिखो जो दीसि ( प्रभारूप 
पत्नी ) विगत दिस की सन्ह््रा के खमय उनके भ्रस्त हो 


२₹[जटदाराः 








सुषाषितावलि। 


जाने पर अग्निम प्रविष्टहो गई थी अर्थात्‌ उनके साथ सती 
हो गद थी उठो ने उनको भ्रधोलोक् भ्र्थात्‌ पाताल लोक 
से हठात्‌ निकाल लाकर अमरपति पुर भ्र्थात्‌ स्वर्गलोक 
भ्रथव। पूवं दिश को प्राप्ति करादौ श्रौर इष प्रकार वह्‌ 
सती त्रत को मृति बन गई हुं। 


( २२५७ ) 

सुधजनकथा तथ्परेवेयं तनौ तनुजन्मनः 

पितुश्च तिहुरद्व्ग¶याहांरजः {+र काछिमा। 

शमनयमुनाक्रोडः काटेरितश्तमसः पिबा- 

दपि यदतरच्छाय।त्कायादभूयत भास्वतः ॥ 

विद्वानों कायह कथतहंकि संतानके शरीर पर 
पिता अथवा पिता माताके कले ओर हरेवणके आहार 
से कालिम। ( कालापन, संवला रंग; हो जती हं । क्योकि 
तभी तो स्वच्छ कान्ति वलेसूर्यके शरीरसेभोकालेरंग 
का अन्धकार पीते रहने से उनङो संतान यमराज, यमुना 
भौर शनि ये काले रग के उत्पन्न हुए । 


( २२०८ ) 

जरुजभिदुरोभावं प्रेप्ुः करेण निपोडय- 

त्यि शिरकरस्तारशद्ध प्रपञ्चविलोपक्त्‌ । 

रजानरममगस्यास्तक्षोगीघधरार्घ।पघावदा- 

रधतमधुना बिम्बं कम्बुच्छिदः करपत्रताम्‌ ॥ 

जिनको मातुमर्डल भौ कहते हुँ उन शङ्क के भ्राकार 
के विशाखा नक्षत्रों को विलुप्त कर देने वाला यह भ्रशिशि- 
रकर अर्थात्‌ सूयं शङ्ख का! छेदन करने को इच्छासे उसे 
भ्रपने करो (किरणों, सखे दबतादं भौर रजनी रमण 
अर्थात्‌ चन्द्र॒ अपने ग्रस्त होनेके धरातलमें श्राधे प्रविष्ट 
हो चुके है भतः उनका बिम्ब भ्रधगोलाकार दुष्टिगोचर होता 
हुभ्रा शङ्क छेदने या काटने का करपत्र (श्रारी) जेस। 
प्रतीत होता ह । 

जलज --कंमल् ओर शङ्क । कमल का सूर्य दवारा विकास 
भ्रौर शदो क छदन । श्लोक का भशयहं सूर्थोदय हो 
गया, तारे लुप्तो गये, कमल खिल उठे ओर चन्छरका 
अर्धभाग भ्रस्त हुभ्रा दिखाई देता है । | 


न 


| ३६५ 
इस पद्य के साथ यह्‌ भी सममः लेना चाहिए कि शङ्क कै 
शिल्पी उसतं सुविध। पूर्वक छेद करने श्रयवा उसे काटने 

के लिए काटे जाते हए स्यान प्र॒ जल छोडते हए श्रपनो 
विशेष प्रकार कौ अधंचन्द्रकार आरी चेलात्त रहते है । 
बीच पते पडो हुई गांठ अथवा कड़े शङ्कु को काटने के लिए 
अपनी भरारी को हाथ से दबाते भौ रहते है । 
( २२०६९ ) 

दिनमिव दिवाकोतिस्तोक्ष्ण सुरैः सवितुः करै- 

स्तिमिरकवरीलृनां कृतवा निशां निर्दीघरत्‌ । 

स्फ़रति परितः केशस्तोभेष्ततः पतयालमि- 

घ्र वमधवरं तत्तच्छ।यच्छलादवनीतलम । 

दिन दिवाकीत्ति भ्र्थात्‌ नाई को भांति सूं ` करिरख 
रूपी तेज चुर से रत्रिरूपोस्त्रोको भ्रन्धकरारमयो कबरी 
भर्थात्‌ केशपाश को काट कर भ्रव उसे फिर देवता हं कि 
कही कोई बाल मृ्‌डनेसे बच।तो नहीं रह्‌ गथा | इसके 
भनन्तर गिरते हुए उन केशों ने उन उन वृक्तां भ्रदिकी 
छाया के बहाने धरातल को काला कर दिया है । 

आशय ह-ूर्योदय हो गया राति तष्ट हो गयो अर 
भ्रन्धकार यदि कहीं शेषहै तोपेडोको छाया रादि मं 
जमीन पर भ्रौर अन्यत्र कहीं नहीं । व्यभिचारिणी स्तौ को 
नाद मूड कर जिस प्रकार धघरसे बाहर निकाल देता ह 
उसो प्रकार रजनी रूप कामिनोकी भी दुर्दशा हई है । 


( २२१० ) 

उड्परिवृढः पत्या भुक्तं पुख यदमीडय- 

यदपि बिसिनीं भानोर्जायां जहास कुमुतौ । 

तदुभयमतः शङ्ख सङ्कोचितं निजशङ्कुथा 

प्रसरति रवौ कोपाटोपादिवार्ण रोचिषि ॥ 

पिच्वले दिन सूर्यं से वियुक्त कमलिनो को जो उड़प- 
रिवृढ अर्थात्‌ चन्द्रमा ने भरपने करों ( किरणों ) से पोडत्त 
कर दिया थ।, सङ्कुचित कर दिया था ओर सूर्यपत्नी रूप 
उस कमलिनी को देख कर कुमुदिनी जो हंस पडी धी 
( भर्थात्‌ खिल उठी धी) इसीलियेये दोनों ही मानों 
क्रोध के भवेश से लाल-लाल हो एते सूयं के उदय होते ही 
भपने श्राप सङ्कूचित हो गये । 

पाठान्तर ~्रसरति नवाकं ककंन्धूफलाइशरोचिषि ॥ 


रि री 

ज्‌ करते 2 क्र्म 

~ ~ ~ ~ ~ 
---------- ------------ ~ 











३६६ 1 
( २२११ ) | | 
यत्पायोजविमुद्रगप्रकरणे निनिद्रयत्यंलुमा- 
दुष्टौ: पुर्यत्ति स्म यञ्जकख्हामक्ष्णा सहं हरिः । 
साजात्यं सरसोरुहामपि दुशागप्यस्ति तद्वास्तवं 
यन्मूकाद्रियतेतरां कवितुभिः पदुमोपमा चन्तुषः ॥ 
एते श्रीनैषधकत्तु : 
भरशुमाली सूयं कमलो को विकसित करते समय जो 
मनुष्यों को भी भ्राखे खोलकर उनको निनिद्र कर देते है 
भोर सहस्र कमलो से शिवे को पूजा करते समय एक कमलं 
कम हो जाने से विष्णु भी जो उक्र पृत्चि अपने तेत्र कमल 
निकाल कर करने लगते हँ इसते विदित होता है कि कमल 
भ्रोर श्रांवो मे वस्तुतः घमानता है इसी भ्राधार से कवि- ` 
गण आंलों को उपम्‌। कमल ते देते ह । भराशय ह सूर्योदय 
हो गथा । कपल खिल उठे। ओर सव लो जग गये, भ्रतः 
हे महाराज नल अपभो जागिए । 
२१६२ से २२११ तकके पद्य श्रीहर्षं कै तैषध 
महाकान्य के १६ वे सर्गं से उद्धृत है । 
( २२१२ ) 
यद्रात्रौ रहसि व्येतत्रिनयं वृत्तं ` रसात्कामिनो- 
रत्योन्यं शयनीयमोहित रसावा्िप्रवृत्तस्पृहम्‌ । 
तत्सानन्दमिद्दृशोः कथमपि स्मृत्वा गुरूणां पुरो 
ह।सोदुभे नि रोधमन्थरमिलत्तारं कथंचित्त्थितम्‌ ॥ 
अमरकस्य, 
राति के समय एकान्त मे दो कामियों के वोच स्वच्छ 
न्दता के साथ मन चहि रसको प्र्तिको इनच्छासे जो 
क भो भ्रौर जेघा मो परस्पर शयन भौर ग्रालिङ्खन हृभा 
या चहं सब स्मरणं कर उन दोनों स्त्री पुरषो की जव गुर- 
जनों क समन्त आंखें लड़ों त॒व हंसो रोक कर चञ्चल 
पूतलियों के साथ हसिप्रांलो मेहो समाय। रहा । गृशुजनों 
के सामने दोनों प्रेमी हंष भी न सके । 
| ( २२१३ ) 
' अकानय  मनानया निधुवनक्ल।न्तस्थ साहायकं 
साधीयो विहितं रषादिति पुरः सख्याः प्रिमे जल्पति । 
किड्वितकोपमुपप्रदर्श्य हसितं तन्व्या त्रपामन्थरं 
हेरोलल सित चञ्चुचञ्वलि वारदधोन्नमद्‌वक्हया ॥ 
| मट्लकश्य 
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प्रभातवरयंनर् 


श्ज्ार भ्रौर परमके रस में मग्न नायक ने जब सखौ 
के खमच्च यह्‌ कहा किं आाज रात्रिम जब मँ सुरति कै 
भ्रनन्तर शिथिल श्रौर क्लान्त हृश्रा तब इसने भेरी भली 
सहायता को तब सुन्दरी ने थोड़ा क्रोध प्रदशित कर अना- 
यास ही उल्लसित हौ उठे होगे को दबाकर मुंह उठा कर 
सलज्ज भाव से हंसं दिया । 
( २२१४ ) 
दम्पत्योनिरि जलतोगृहशुकेनाकशित यद्च- 
स्ततुप्रातगुदसन्निधो निगदतस्तस्यातिमातं वधूः । 
कर्णालम्बितपदुम रागक विन्यय चञ्च्वा; पुटे 
वाडातां प्रकरोति दाडिमिफुरञ्यजेन वाग्‌बन्धचम्‌ ॥ 
कस्यापि, 
रात्रिके समय स्वच्छन्दता पूर्वक बातें करते हृए 
दम्पतिकोजो बति षर के पालतू तोते ने सुनी थीं उन्ह 
हौ जबर वह प्रतःकाल गुरूजनों के समक्त कह्ने लगा तब 
वधू ने सज्जित होकर श्रपने कानमे पहनी हई पद्मराग 


मणि को भ्रनार का फल खिलाने के बहाने से उसको चोंच 
प्र रख कर उषको जवन बन्द कर द।। 


यह्‌ पद्य भ्रमकक शतक का ह । 

( ३२१५ ) 
खाक्ललक्ष्ष र्खाटपटूमभिततः केयूरमुद्रा गले 
वक्ते कज्जलकाकिमा नयनयोस्ताम्बृक गः परः । 
दृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातदिचरं प्रेयसो 
लोकातामर्तोदरे मृगदृशः इवासाः समाति गताः ॥ 
द।च्विणात्यस्य कस्यापि 
रात्रिम किसी अन्यनायिका के साथ रमण कर नायकं 
प्रातः काल घर आया हं । उस अन्य नायिका का मान-मना- 
वन॒ करते समय उसके वैरो पड़ने से उसका महावर 
नायक के माधेमे लगाया | श्रालिङ्खन करने पे केयूरं का 
चिन्ह कण्ठ में बना हुभा था। उस नायिकाको भांखोंका 
चुम्बन किया गया है इसका सूचक काजल उसके मुख पर 
लग गयाथा श्रौर उसके द्वारा क्रिये गये चुम्बनं को बताने 
बलापानकारंग आंखोंमें लगा था। प्रियतम तें क्रोध 
उत्पन्न करने वाले यह सब चिल प्रातःकाल देख कर मृग- 
नयनी को गरम-गरम उससे लीला कमल को सुघने के 

न्याज से उसी के भीतर समा गई । 





क, 


सुभाषितावलिः 


सेरा श्रव्यन्त अपमान इसने किया इस भाव को वहु 
भीतरी भोतर पी गरई। 
यह श्रमरुकशतक का ६० वां पद्य ह । 


( २२१६ ) 
ज्वालौपम्यस्पुि यदुषसि द्राव्यमणैरशेषे- 
रतारापृष्पैविचितमदो मण्डर चण्डररमेः। 
शोणीभावं शमयितुमहो रात्रिसंदंशमध्ये 
तत्क खाख्यः कख्यति रानेश्रयंल्लोहुकारः ॥ 
भतुंखारस्वतस्य 
लोहार लोहे को जब गलाता हं तब वह श्रग्ति में तप्त 
होकर सूर्योदय की लाली के समान लाल दहो जातारहै पुनः 
उसे संडसी से उठा फर वह्‌ अपना काम करताहं। इस 
पद्य सें सूर्यं के सम्बन्ध मेँ यही प्रसङ्खंहं। काल को लोहार 
कहा गया हें । 


अग्ति की ज्वाला के सदृश उष५काल में समस्त. तारा | 


पुष्पों को गला कर सूयं का यह मण्डल बनाया गया है । 
तपाने से हभा उसका रक्त की भाति लालरंग दुर करने के 
लिए कालरूपी लोहार रात्रि रूपी संडसी के मध्य दबा कर 
उसे धीरे-धीरे ऊपर उठा रहादह। अर्थात्‌ तारे नष्टो 
चुके हैं रौर सूयं के क्रमशः उपर उठने से अब्र उनको चाली 
भी दूर होती जाती हं। 

( २२१७ ) 
विरल्विररीभूतास्ताराः कलावितवे सज्जना 
मन॒ इन मुनेः सवेत्रेव प्रसन्नमभन्नभः। 
व्यप्चरति च ध्वारतं चित्तात्‌ सतामिव दुर्जनो 
विगलति लि क्षिप्रं लक्ष्मीनिरू्यमि तामिव | 
कलियुग में जिस प्रकार सज्जन बिरले ही मिलते हं 

उसी प्रकार इस समय प्रातःकाल तारे विरल होकर दुलभ 
होगये है । मुनि का मन जिस प्रकार प्रसन्न रहता हं उसी 


प्रकार श्राकाश भी प्रसन्न भर्थात्‌ निर्मल ह । सज्जनोंके पुरुहूतदिगङ्खना 
चित्त से जिस प्रकार दुर्जन उतर जाते उसी प्रकार |अक्िनो नलिनोदराद्विभुखाः प्रिथवाहुद्रयबन्धनान्नवोटाः ॥ 


आकाश से अन्धकार दुरहो रहारं भौर निश्योगी कै पास 
से ल्मी जिस प्रकार शीघ्नष्टहो जातीटहं उसी प्रकार 
रात्रि क्तीणहोरहीहं। 





[ ६९७. 


( २२१८ ) 
अभल्राची पिक्का रसपतिरिव प्राह्य कनकं 
गतच्छायश्चन्द्रो बुधजन इव ग्राम्यसदसि । 
क्षणात्‌ क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा 
न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव गुणा. ॥ 


सोने को खाकर पारा जिस प्रकार पीले रंग काहो 
जाता है उसी प्रकार पूर्वं दिशा पिगल वणंको हौ गईं हं। 
ग्रामीणों श्रथवा मखो की सभा में परिडित लोग जिस प्रकार 
श्रीहीन हो जाते हैँ उसी प्रकार इस समय चन्द्रमा कान्ति 


हीन हो गया है । ्रनुद्योगी राजा जिस प्रकार न्षण भरम 


ही ्षीणदहो जाते हँ उसी प्रकार तरे देखते ही देखते न्षीख 
हो गये हैँ मौर धनहीनो के गुण जिस प्रकार शोभा नहीं 
पाते उसी प्रकार इस प्रातःकाल के समय दीपको को कोई 


शोभा नहीं रह्‌ गई ह वे आभाहीनदहो गये हं । 


( २२१६ ) 


प्राची माणिक्य्लोणा कमल्परिषदामोचि सद्धोचसुद्रा 
निद्रालुः कैरधारी सरसि सरसिका सारसी कूजतोति । 
इत्थं जातप्रनोधे वदति परिजने किञ्चिदुन्मो िताक्षी 
भीरर्भीरुवियोगाप्पुनरपि खहस।लिङ्धति प्राणनाथम्‌ ॥ 
एते केषामपि 
प्रातःकाल के समय पूर्वं दिशा माखिक्य ( चुन्नी ) के 
समान लाल रंगकीरहो गई है । कमल समूहनं अपनी 
सङ्कोच मुद्रा त्यागदी दहं भ्र्थात्‌ वै विकसित हो गये ह । 
कुमुदिनी निद्रित अर्थात्‌ सङ्कुचित ही रहो हं भौर सरोवर 
पर रसीली सारसी ( प्ती ) बोल रही हँ । जगे हए परि 
जनों की दस प्रकार की बातचीत सुन कर वधू थोड़ी ही 
आंख खोलकर वियोग से डरतो डरती सी अपने प्राणनाथ 
का पुनः सहसा भालिगन कर लेती हं । 


(२२२५) 


राजाश्रों के यदा पुब्ोत्सव कै श्रवसर पर कंदी बन्धन 
मक्त कर दिये जाते है । प्रात^काल के समय इन्द्र कौ रानौ 
पूवं दिशाते रात्रिक चिरकालीन अन्धकार के अनन्तर 


वरसूते रविमुहामसृतं चिरादिवेःत । 
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भ्रत्यन्त॒प्रभावशालौ पुत्र सूर्यं को उत्पन्न कियाहै प्रतः 
श्रमरगरण कमल के उदर में श्रपने बन्धन से छूट गये जौर 
प्रियतम की बाहुजो के बन्वन से नव-विवाहिता वधुएु 
छोड़ दी गरई' । 


( २२२१ ) 
निनाय यद्विरहविजम्भणाकुलो 
विभावरी कथमपि साभ्युपागता । 
विलोकिता दयिततमा तथा मुदं 
तनोति नो रजनिविथोगिपत्रिणः ॥ 


( २२२२ ) 
पथा शशौ पिपत्तिषुरस्तपवंते 
न वाशुमक्किरण विरुरणचन्द्रिकः । 
करोत्यहो अपि निजसम्पदः स्फुटं 
द्िषद्गता विपदधिकं सुखोदयम्‌ । 
ये युग्मक हैँ दोनों पदों फो मिलाकर पृण भर्थं संगति 
होगी । 
रात्रि के समय वियोगी बन जाने वाले चकवा पत्ती 
ने त्रियाके विरहाधिकय से भ्राक्रुल होकर जो रात किसी 
प्रकार विताई थी उसके श्रन्त हो जाने पर वहु प्रियतमा 
भा गद्वं उसे उसने देख भी लिया किन्तु उसे उसे उतना 
हषं नहीं हो रहा है जितना कि मस्ताचल पर पतित होते 
हृए सूयं को किरणोंके प्रसारसे क्षीण चन्द्रिका वाले 
चन्द्रमा फी देखकर । इससे यह विलकुल स्पष्ट है कि अपनी 
सम्पत्ति श्रौर समृद्धि के सुख से कहीं घधिक सुख की प्रापि 
त्रु पर आई हुई विपत्ति फो देखकर होता हे । 
चकवा पत्ती का चन्द्रमा शत्र इसलिए है कि उसके 
उदित होते ही उसका अपनी प्रियतमा चकवी सै वियोग 
हो जाता ह श्रतः प्रातःकाल उस भपने शत्रु चन्दरको 
विपत्तिग्रस्त देवकर उसका षित होना स्वाभाविक है । 


( २२२३ ) 
भिन्दानः सुन्दरीणां पत्तिषु रुषमयं, हस्यंपारावतेभ्यो 
वा नालत्न ददानः, कवितृष्‌ च गुणं प्रातिभं सन्दघानः। 





` सङ्कीर्णम्‌ 


च 


प्रातस्त्यस्तर्यनादः स्थगयति गगनं वांसः पांयुतहपा- 

दस्वत्पादुत्थितानां नरवरकेरिणां श्वुङ्कुलारशिज्जितेन ॥ 

राजशेखरस्य 

प्रातःकाल कफे समय विशाल धूल को शय्यासे उठ 

खड़े हए राजाश्रों के हाथियों की सांकलके शब्दसेश्रौर 

भी भ्रधिक प्रतीत होता ह्भ्रा प्रातःकालीन तुरही या 

बिगुल का शब्द सुन्दरियों के पतियोंके मनमें क्रोध भर 

दे रहार कि श्रव प्रिया छोडकर चलो जायगी तथा घर ` 

के - पले कबूतरों को वाचाल बना रहा ह गौर कवित्ता करने 
वाले कवियों मेँ प्रतिभा का प्रसार कर रहादह। 


अथ स्कोणम्‌ 


( २२२४ ) 
यो न दीर्घासितापद्खंविर!सविनतभ्रुवः। 
त्रियामुखस्य वक्गस्तश्मे नृपशवे नमः।। 
जो बड़ी-बड़ी काली-काली श्रांखों के कटान्त से भुकी- 
मुक सी हों वालेप्रियाके मुखके वशीभूत नहीं होता 
उस नरकेरूपमें पशु को नमस्कार है। 


( २२२१५ ) 


तन्वीकटाक्षदग्धस्थ वद वेद्य किमौषधम्‌ । 

पथ्यमाल्िगनं तस्याः सकचग्रहुनुम्बनम्‌ ॥ 

किसी वंद्यसे प्रश्न कियागयाकिहे वैद्य, सुस्दरी के 
कटाक्ष से दग्ध व्यक्तिके लिए हितकारी श्रौषधक्या ह ? 
उसका उत्तरहं कि केश पकड कर उप सुन्दरी का चुम्बन 
भ्रौर श्रालिगन । 


( २२२६ ) 
कुप्यत्यकस्मात्‌ कृपितापि रम्था 
स्वयं प्रसादं समुपैति यस्भात्‌। 
स्वयं प्रसन्नेति बिभति लछज्जा- 
भक्षुण्णकगप्रक्षणकं त्रियायाः ॥ 
केषाञ्चित्‌ 
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वह्‌ सुन्दरी प्रिया अकस्मात्‌ ही कुपित हो जाती ह भौर 
कुपित होने पर भी वह मनोहर लगती हं वयोकि वह॒ स्वयं 
ही प्रसन्न भी हो जाती हं । वहु स्वयं प्रसन्न हो गयी इसकी 
उसे लज्जाभी लगतीरहं जो उस प्रिया को निनिमेष दुष्ट 
 सेज्ञात होतारं 
( २२२५७ ) 
भ्रचातुयं कुञ्चितान्ताः कटाक्षाः 
स्विग्धा हवा ङन्जितान्ताश्च हासा. । 
लोलाभष्दं स्थित च स्थितं च 
स्तीणामेतद्‌ भूषणं चायुधं च॥ 
कविपुत्रयोः 
चतुराई के साथ मोहो का नेचाना, कुटिल. .कटात्त 
करना, मनोरम हाव-भाव श्रौर हंस कर लज्जित हो जाना, 
विलास के साथ मन्द गमन श्रीर रुकना यह सब स्वरियों के 
भूषण भी हं ओौर भ्रस्त भी । 


( २२२८ ) 
मालो शिरसि ज्‌म्भणोन्मुखी 
चन्दनं वपुषि कुङ्कुभाविलम्‌।. 
वक्षसि प्रियतण्ठा मदालसा 


स्वगं एष परिशिष्ट वागतः॥ 
शिर पर मालती कै सद्यः विकसितदहो जाने वाली 
कलियों की माला शरीर पर श्रधिक केशर से युक्तं चन्दन 
का लेप, वन्तः स्थल पर यौवन मद से अलसा हुर्दस्त्रीका 
होना इसे पृथ्वी पर प्रास स्वगं का शेष समना चाहिए । 
( २२२९ ) 

भात्सयं मुत्सायं विचायं कार्य 

भार्याः समर्यादमिदं वदन्तु | 

सेव्या नितम्बाः किमु भृषराणा- 

मृत॒स्मरस्मेरविलोचनानाम्‌ ॥ 
कार्य मौर अकार्य के विवेक मे निपुण हे आयं पुरुषो, 
श्राप सब प्रकार का पत्तपात्‌ श्रौर देष त्याग कर प्रमाण- 
अथवा युक्ति पूर्वक कर्तव्य को विचार कर यह बतलाएं कि 
पर्व॑तो कै नितम्ब श्र्थात्‌ एकान्त मध्य प्रदेश का भ्रथवा 
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कामदेव के कारण हसती हुई विलासिनी स्व्रियों के नितम्ब 
का सेवन करना चाहिए 
भतहरि के श्युद्धार शतक का यह्‌ इलोक कान्य प्रकाशं 
के पञ्चम उल्लास में भी उद्धृत हं । वहाँ वदन्तु के स्थान 
पर समर्यादमुदाहरन्तु पाठ है । 


( २२३० ) 
अधीतविवविंगते िसुत्वे 
धनेऽजिते हारिणि यौवने च| 
सैन्या नितम्बास्तु विलासिनीनां 
ततस्तदथं धरणीधराणाम्‌ ॥ 


उपर्युक्त २२२६ के उत्तरके रूपमे यह्‌ किसी सहूदय 
की रचना प्रतीत होती हं । 

जब मनुष्य विद्यास्ययन कर चुके उसको शिशुता दुर 
हो जाय, वह धनार्जन करने लगे भ्रौर मनोहारी यौवन घ्रा 
जाय तब वरिलासिनियों के नितम्ब सेवनं करने योग्यं हं ओौर 
इसके अनन्तर भ्र्थात्‌ युवावस्था बीत जाने पर अष्यात्स 
ज्ञान के निमित्त धरणीधर भर्थात्‌ पर्व॑तो के नितस्र अर्थात्‌ 
एकान्त प्रदेश का सेवन करना चाहिए । प 


-( २२३१ ) 
सत्यं जना वच्मि न पक्षपातः- 


ल्छोकेषु सप्तस्वपि तथ्यमेतत्‌ । 
नान्यन्पनोहारि नितम्बिनीभ्यो 
दुःखेकटहेतुनं ` च करिवदन्यः | 


हे पुरुषों मै पक्षपात से नहीं किन्तु सत्य बात कह रहा 
ह भौर यह सातो लोकों में सत्यहं कि नितम्बिनियों 
अर्थात कामिनी स्वयो से बहकर भ्रन्य कोई वस्तु मनोहारो 
नहीं है तथा यह भी सत्य हं कि दुःखलका कारख भी कोई 
दूसरी वस्तु नही हं । 
( २२३२ ) 
यदा प्रकुघ्यैव जनस्य राभिणो 


ज्वरुत्प्रदीपो हदि मन्मथानलः। 

तदात भूयः किमनथेपण्डिवैः 

कुकाव्यगव्याहुतयोऽपि प) तित।: ॥ 
केषामपि, 


क नि नि गो 
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` जव किं अनुरागी मनुष्य के हदय में स्वभावतः कामाग्नि 
प्रचण्ड ख्पसे प्रज्वलित रहो उर्ती ह तब इन श्रनर्थकारी 
पण्डितो ने उसमे व्यथं के लिए कुत्सित, परमश्यृद्धारमय 
काग्यरूप घृत को आहुति क्यों डाल दी? 

प्रेमी मनुष्य स्वतः कामी होता है उसको कामवासना 
कोओर भी उदीप करने के लिए कंवियोंको अश्लील 
शङ्खा रौ कविताएं रचना उचित नहीं हैँ । इस विचारधारा 
के किसो व्यक्तिकी यहु उक्ति है। 


( २२३३ ) 
मघ च विकसितोत्पछादतंसं, 
शशिकरपल्लवितं च ॒हम्यंपृष्ठम्‌ । 
मदन जनितविश्रमा च रामा 
फरुमिदमर्थवतां विमूतयोऽन्याः ॥ 
मेण्ठस्य 
विकसित कमलों अर्थात्‌ फल पौधों से सुशोभित प्रर 
वांदनी जहां छिटकी हो एेसा हर््यपृ्ठ (घर को छत भादि) 
हो, मदिरा हो, कामदेव के हाव-भाव से संयुक्त सुन्दरी 
स्वी हो यह सब धनवानों कै फलोपभोग हँ । जर्हां ये सब 
नहीं ह वे सव वास्तविक श्रथ म विभूति भर्थात्‌ राख है । 


( २२३४ ) 
एकाकिनी यदबला तरुणी तथाह 
मस्मद्गृहे गृहपतिच गतो विदेशम्‌ । 
के यावेसे तदिह वासमियं वराक्री 
र्वन्नूभमान्धबधिरा ननु मूढ पान्थ ॥ 
रद्रटस्य 
रात्रि के स्मय टिकने के लिये ्नुमति मांगने वाले 
क्रिस पथिक के प्रति किसी मनचली का सङद्कत है कि तुमको 
वहां टिक जानेसे मेरे साथ रमण करने की पृणं सुविधा 
होगी क्योकि -- 
मै श्रकेली हुं, अला ह, सखी नौकर भादि को सहायक 
नही हे, युवती हं । भ्रौर हमारे गृहपति श्र्थात्‌ पति परदेश 
गये हुए हँ अतः तुम रहने की आज्ञा किसे मांग रहेहो ? 
यह विचारी मेरी क्षास तो, रे भूढ़ ( मूखं ) पथिक श्न्धी 
श्रौर बहरी है । 


सद्धीणंम्‌ 


( २२९१ ) 
कज्जाभरा व्रनतमन्थरदुषिपातं 
येषां स्थितं कुरुवधूवदनारविन्दम्‌ । 
तेषामनेकपुरुषत्रणिताघरेषु 
सक्तिः कथं भवति वारवधूमुखेषु ॥ 


जिनको लजीली भ्रौर श्रलसाई्‌ श्रांखों वाली कुलवधू 
का मुख कमल उपभोगके लिए सुलभ हँ उनकी भनेक 
प्रकार के पुरुषों से जिनके श्रधरोष्ठ चमे गये हँ एेसौ अर्थात्‌ 
भ्रनेक पुरुषो के संसर्गं से दूषित वेश्याभों मे श्रासक्ति कसे 
होती हं? | 
( २२३६ ) 
स्मितं किञ्ज्चिन्सुग्धं तररुपधुरो दू्टविभवः 
परिस्पन्दो वाच।ममिनवविलासोक्तिसरसः। 
गतीनापारम्भः किसलयितलीलापरिकरः 
स्पृशन्त्य।स्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं मृगदुशः ॥ 
कु भ्रद्भुत रूप से मनोहर लगने वाली हंऽी, चञ्चलं 
प्रौर मधुर भ्रखं, नई नई विलासभरी उक्तियों से सरस 
बोल-चाल, मन्दगति, क्रीडा ओर विनोद के लिए बहुत सी 
सखियां इस प्रकार उभरते यौवन वाली मुगनयनी को कौन 
ती बात मनोहर नहीं होती ? 


मतृहरि के शृङ्गा रशतक का यह पद्य है । 


( २२६५ ) 
सत्रोडार्धनिरीक्षणं य दूभयोयद्‌दूतिसंप्रेषण- 
मद्य इवो भविता समागम इति प्रोतिःप्रसादश्च यः। 
संप्राप्तेऽपि समागमे सरभसं यच्चुम्बनाखिगनं 
तत्कामस्य फलं तरेव सुरतं रिष्टं पशुूनामपि॥ 
प्रमी मौर प्रेमिका में लज्जाके साथ भ्रधनिरीच्ण 
अर्थात्‌ खुलकर श्रांखोका न भिलाना दूती कै द्वारा सन्देश 
भेजना कि भ्राज अथवा कल सभागम संभव होगा प्रेम प्रौर 
प्रसन्नता के भावका निरन्तर रहना, समागमहोने परभी 
वेगपूर्वक चुम्बनं श्रोर श्रालिगन मात्र, कामदेव का यही 
सब फलोषभोग हँ ओौर यही सुरत है बाकी बातें तो पशुभों 
में भी हृश्राकरतीह। 


न्न 





। 
। 


सुभाषितावलि। [ ३७१ 


( २२३८ ) 


कन्था कौतुकमात्रकेण, विधवा संमर्दमात्राथिनौ 
वेद्या वित्तल्वेच्छ्या, स्वगृहिणो गव्यन्त यासंभवात्‌ । 
वाञ्छन्तोत्थमनेककारणवशात्युभिः स्त्रियः संगमं 
शुद्धस्नेहनि बन्धना परवधूः पुण्यः परेः प्राप्यते ॥ 
नई वस्तुमे एक कुतुहल के कारण कि यह्‌ कंसा होता 
है इस भाव से कन्या रतिकमं मे प्रवृत्त होतो है । विधवा 
संमर्द मात्र के लिये, वेष्या पपे के लिए, अपनी पत्नी विवश 
ह्यकर क्योकि प्रौर कोई दुसरा उपाय नहीं रहं जाता, इस 
प्रकार अनेक कारण वश स्त्रियां पुरूषो से समागम चाहती 
हैं । किन्तु पराई बहू के साथ विशुद्ध स्नेहं के कारण समागम 
्ोना भत्यन्त पुर्य से प्राप्त होता हं । 
( २२३९ ) 
एक।म्ते वनतो गृहं शरिमुखोऽप्यन्यादुश्लो दश्यते 
क्षिप्रं साधय, यातु पुत्ति, सुदिने भुक्त्वान्यमाषासकम्‌ | 
दवश्वा संभ्रमिता किलेति बहुशः संप्र रयन्त्या वधूः 
पान्थं वीक्ष्य बभञ्ज सस्मितमुी सेवाधंसिद्धीदनम्‌ ॥ 
वधू के सङ्केत पर अथवायौंहौो कोई लम्पट साधुके 
वेश मे किसीके घर पथिक केरूप में भ्रतिथि बनकर भा 
गया ह । भ्रनुभवी सास उसकी चाल-ढाल देखकर समभ गई 
है कि यह भ्रादमी ठोक नहीं ह भरतः वहं भपनी वधू से बड़े 
स्नेह से कहती है बेटी जल्दी भोजन बना दो जिषसे यह्‌ खा 
पी कर भ्रन्य किसी के घर चला जाय । किन्तु बहु मनचली 
है भ्रतः वह्‌ सास की बातों पर ध्यान नहीं देतो ओर देर 
करतो ह जिससे रात्रि हो जाय ओर वह किसी दूसरी जगह 
न जाय श्रौर रात्रि मै उसके साथ समागम संभव हो । 
एकान्ते वनतो गृहम्‌ = एकन्त मं वर्तमान वनसे यह्‌ 
घर गृहस्य के यहां श्राया हं । शशिमुखोऽप्यन्यादृशो दृश्यते = 
भोला भाला होते हए भी यह्‌ कुच दुसराही लगताह। 
( शशिमुख चन्द्रमा के समान मुख वाला ) चविप्रं साघय= 
जल्दी रसोई बला लो, यातु पुत्रि सुदिने भुक्त्वान्यभावा- 
सकम्‌ = हे पुत्रि यह्‌ खाकर दिन रहते अरन्य किसी के यहां 
चल। जाय । शवरत्रा संभ्चरमिता० इस प्रकार सासकेद्ारा 
बहुशः अर्यात्‌ बहुत ब।र भ्ररितं होने पर भी, पान्धं वोद 


बहु पथिक को देखकर हंसतौ है ओर भधपके चावल को 
निकाल कर तोडती ह अर्थात्‌ दबा कृर॒दैखती है । अर्थात 
दिखाती हं कि श्रमी तो चावल पकने में देर हं। 


( २२४० | 

वंवाम्भोदः कव कचकत्छःपविरहत्पक्षातपत्रः शिखी 
कवेन्दोमंण्डलमंशुजारुविमलं वौचिः क्व वाम्भोनिषे, | 

क्वोयन्‌ बारुदिवाकरः क्व॒कमरु मत्ताखिमारकाकूुङं 
यो यैनामिमतः स तेन कुरते दूरेऽपि चेतः सुखम्‌ ॥ 
। केषामपि' 
कहां मेष श्रौर कहां सुन्दर पहं से सुशोभित मयूर, 
कहां विमल रश्मियों से विभूषित चन्द्र॒ मण्डल श्रौर कहां 
समुद्र को तर्ज, कहां उदित होते हृए बाल सूयं श्रौर कहां 
मतवाले भ्रमरो से धिरा हुआ कमल । किन्तु जो जिश्चका 


प्रिय ह वह दुर होते हृए भी उसके चित्त को सुख षपहूंवाता 


ही हं। 
प्रममें दूरी मौर पास का कोई महत्व तीं होता । 
{ २२४१ ) 
मारहिलष्टा रभसाद्विलीयत इवाक्रान्ताप्यनङ्खेन यां 
यस्थाः कृत्रिमचण्डवस्तु करणाकूतेषु खिन्नं मनः । 
कोऽयं काहमिति प्रवृत्तसुरता जानाति या नान्तरं 
रत्तुः सा रमणी स एव रमणः शेषौ तु जायापती ॥ 
भ्र मरूकस्य 
काम से पीडित होकरभी जो भलिद्धन के लिये उद्यत 
होने पर हठात्‌ चिप सी जाती है, मागती है, जिसका बनावटी 
मान भ्रौर क्रोध करने का मन नहीं होता भौर संभोग में 


< ¢ 


प्रवृत्त हो जाने पर “यह कौन ओरं कौनरहः" इष ` 


प्रकार का कोई मेद नहीं जानतो भर्थात्‌ भ्रतिशय प्रम से 
एकाकार हो जाती ह । एसा जहां हो हौ तो ““रमणी भ्रौर 
रमणः हँ शेष तो स्वरौ भ्रौर पुरुष अर्थात्‌ विवाहित दम्पति 
भात्र हं । दुलहन दुलहा मात्र ह । 
( २२४२ ) 
प्राङ मामेति मनागनागतगुणं जाताभिलखषं ततः 
सत्रोडं तदनु ₹इर्योद्यममन्रु धव्यस्तधेर्य' पुनः ॥ 
प्रेमाद्रस्पृहुणोयनिभेर रहःक्रौडा प्रगल्भं ततो 
निःसङ्खाङ्खविषषं गाधिकसूलं रम्थं कुरस्श्रीरतम्‌ ॥ 


+ ~ + न त क क ^ ~ त न न गि > ~य 





३७२ ` सङ्कीर्णम्‌ 


पहले तो नहीं नहीं, उसके भ्रनन्तर थोड़ी देर बिना 
किसी भाव से, उसके अनन्तर भ्रभिलाष प्रकट कर, उसके 
पश्चात्‌ सलज्जमान से, पुनः निश्चेष्ट रहं कर उसके बाद 
प्रघीर भाव से अनन्तर प्रम कौ सरसताके कारण वाच्छित 
रूप से एकान्त को डिठाई्‌ भ्रौर स्वच्छन्दता फ साथक्रीडा 
पूर्वक, उसके अनन्तर निःसद्धोच होकर श्रद्ध का परस्पर 
घर्षण इस प्रकार कुलीन स्त्रीके साथ रति गौर संभोग 
प्रधिक सुखदायक ओर मनोहर होता हं । 


{ २२४३ ) 

-सदयः पक्वधुतं, पयः सतुदहिनं, द्यामा, नवं राङ्कवं 

रक्त कूङ्कुममारकाण तुरसो, द्राक्ना, कपित्थं मधु । 

कीरो. कैरवगमंकोमकतनुर्तेतानि सेवेत यः 

-करमीरेषु जनस्य तस्य वसतो मन्ये मुखेऽवग्रहुः ॥ 
मक्खन को पकाकर ताजा बनाया गया घौ, बफं मिला 
हुआ दुध, श्यामा स्त्री, नया कम्बल या शाल दुशाला, लाल 
लाल केसर, आस्क कन्द, तुरसी ? भ्रगूर, मुनक्का, कंधा, 
मधु, कोरा प्रदेश की कमलके भौतरी भाग के सदृश कोमल 
शरीर वालो च्व्रौ इतनी वस्तुभ्नों का जिसने सेवन नहीं 
किथा, कमीरवासो उक मनुष्यक्रा मूख बन्द कर देना 

चाहिए । | 
( इस शलाक का अथं मुके भ्रस्पष्ट ह ) 
( ३२४४ ) 
ग्ग घोततशिलातले, हरवुषस्केन्धावक्षणद्रुमे 
सिद्धाव्य सितशन्दरे हिमवति स्थाने स्थिते स्थेयसि । 
कः कुर्वीति परप्रणामर्माङनं मान्यो मनस्वौ जनो 

यदयुत्वस्तकुर ङ्गंश।वनयना न स्युः स्मरास्तरं स्त्रियः ॥ 
इस संसार मै यदि कामदेव का भ्रस्त रूप, भयभीत मृग 
केष्छौने की भाति नेवों वाली स्ति्यानहों तो कौन 
मान्य मनस्वी व्यक्ति दुसरे को प्रणाम कर भ्र्थात्‌ राजा, 
महराजा, सेठ, साहकार, श्रधकारी भ्रादि के समन्त भुक कर 
मथवा उनको सेवा स्वीकार कर भरपने को तुच्छं बनावे। 
जब कि हिमालय पर्व॑त पर गद्ध। जल से धुले हुए शिलातल 
र्यात्‌ चदान पर, महादेव जीके बैल के कन्धों से रशडे 
हए वृत्तौ के नीचे श्रौर सिद्ध पुरुषों से सेवित कन्दराभो मे 


¦ दके लिए बुन्दर द्‌ स्थान वर्तमान है । 





#। 


अर्थात्‌ काभिनी-संयोग ॐ निमित्त ही मनुष्य सारौ 


उधेड बुन भ्रौर उद्योग करता हं। 


( २२४५ ) 
संसारेऽस्मिन्नसारे कूनु परति भवनद्वा रसेवा कलङ्क - 
व्यासङ्कब्यस्तघैयं' कथमपरङ्धिया मानसं संविदध्यु+ 
यद्येताः प्रो दिन्दुदय तिनिचयभृतो न स्युरम्भोजनेत्राः 
प्र द्कत्क ञ््चीकखापाः स्तनमरविनपन्पध्व माग।स्तरूण्य। ॥ 
केषामपि 
इस श्रसार संसार मे निर्मल विचार वाले मनुष्य 
कुत्सित राजाओं के भवनों क द्वार परसेवा करने के कलङ्धु 
के प्रसङ्ं से अपने मन का धीरज क्यों खोते? यदिये 
उदोयमन चन्द्रको किरणों जेसी कान्तिवाली, करधनियों 
को हिलातौ इलाती, स्तनो के भार सं दबो हुई कमरों वाली 
कमलके समान नेत्रो वाली तरुणियां ( जवान स्त्रियां ) त 
होती । 


( २२४६ ) | 
सन्मागं त।वदस्ते, प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्दरियाणां 
लज्जां. त।वदह्धिघत्ते ।वनयमपि सभ।छम्बते तावदेव । 
श्नृचापष्ष्टमुकाः श्रदमपयजुषो नीखपक्ष््राण एते 
यावल्लीखावतोनां न हृदि धृतिमुपो दुष्टिबाणा : पतन्ति । 

धमकीतंः 
मनुष्य तभी तक अच्छ रास्ते पर चलता, तभी तक 
न्द्रयं को वशमे रख पाता ह, तभी तक लज्जा का 
निर्वाह कर पातादहं, तभी तक विनय का भी पालन कर 
पाता ह जब तक लौलावतियों अर्थात्‌ हाव-भाव से संयुक्त 
स्त्रियो के भौं ₹प धनुष से खींच कर छोडे गये श्रवेण पथ 
तक पहुंचे इए नीलौ पलकों वाले तथा धैर्यको षा देने 
वाले दृष्टि बाण उसके हदय ५र नहीं भा गिरते। 
चनुष से बाण छोड़ते समय उसे तानने भै हाथ कनपटी 
तक चला जातादहम्नौर बाणमें नीले श्रादि रंगदार पंख 
लगे होते है, दृष्टि बाण भी कान तक लम्बे ्रौर काली-काली 
पलकों सरे युक्त होते ह इसलिए श्रवणपथजुषो नील- 
पदमाणः ये विशेषण सार्थक है । 














= ० क कनके पे करं ज 


सुमाषिावलिः [ ३७३ 


( २२४७ ) 

अम्बा रोतेऽत्र वुधा परिणततवयक्षामग्रशीरत्र तातो 
निःलोषागारकमंश्रमशिधिल्तनुः कूप्भदासी तथाहम्‌ । 
अस्मिन्‌ पापा निकेतै कतिपथदिवक्षप्रोषितप्राणनाथा 
न्थायेत्थं तरुण्या कयत पवतयन्याहूतिन्या जपुवम्‌ ॥ 
रुद्रटस्य 
दिन सर का थका-मादा पथिक किसी गाँव मे पहुंच कर 
किसी घर के दरवाजे पर खड़ी तस्णी को पाकर पृच्छता है 
क्य! यर्हा रात भर रहने को स्थान मिल सकता हं तरुणी 
इसी “रवय व्याहतं" स्थान बताने के बहाने से भ्रपने 
रौर उसके सुरत-संभोग के लिए भ्रवसरकाभो सङ्केत 
करती हई ऊहतो है--पहां वृहो साससौ रहीहै, बृढ मे 
सबसे प्रागे अर्थात्‌ अत्यधिक ्रवस्था वले सधुर इधर दूसरो 
ओररहँ। घरकासारा कामकाज कर थक कर चूर हुई 
पनह्‌रिन एक श्रोर हं भौर दुसरी भ्रोर कुठ दिनों सै परदेस 

गए हुए पति वाली अरभागितमें इष घरमे । 


( २१४८ ) 
यत्नात्संगमभिच्छतोः प्रतिदिनं दरौ कताश्वासयो ~ 
रन्योन्यं परिशुष्यतोनंवस्तप्राप्षस्पुहां तन्वतोः। 
स॒ङ्कतोन्मुखयोः कथं कथप।प प्राप्तं चिरात्‌ सङ्गमे 
यत्सो रव्यं नवव रक्तयोस्तरणयीस्तरकेन साम्यं ब्रजेत्‌ ॥ 


.-.. यत्न पूर्वक परस्पर समागम चाहने वाले, प्रतिदिन प्राप 
आश्वासन को विफल होता देखने वाले, परस्पर मुखते से 
जाते हए श्रौ र नवीन रतिस्पृहा को करने वाले एक दुसरे के 
संद्कत कै लिए उल्मुक दो अभिनव भ्रनुरागी तरुण-तरुणियों 
का बहत समय के बाद किंसी-किसी प्रकार से समागम होने 
पर जो सुख हाता ह उसकौ तुलना किससे को जा सकती 
¦ है । बह सुख भपूवं होता ह । 


( २२४९ ) 
कान्त!या विकरसद्विछासह्‌ सितस्वच्छींशवह्चाभरं 
संसक्तावभिषेकहेमकेलशौ यजच्चन्दनाङ्को स्तनौ 
, यतक तं स्व रचारकात्ति जघनं सिंहासनं भूभुजां 
~ साम्राज्यं तदिदं जयाजयमयः शेषस्तु चिन्तामथ। ॥ 





मनोहर रमणी के अभिनव विलास के साथ हास की 
स्वच्छं किरण चंवर, श्रभिषेक कै लिए परस्पर सटे हए 
चन्दन से चिद्भित स्तन, सुबरण कलशरूप रौर सोने की सी 
मनोहर कान्ति वाली जदा, सिहासन, यही राजाश्रो के लिए 
जय-पराजय से युक्त सान्नाज्य हं! इसके अतिरिक्त तो 
चिन्तामय प्रपञ्च हे । 


( २२५० ) 
वनवासद्‌ढत्रतेन 
चित्राणि नेत्रचरितानि मृगैभुंगाकष्याः 
तत्कान्तिङ्ज्ज्वलखचिन्यसनादहो तु 
हेम्ना हुताशपतनेरपि नेव र्ध्धा ॥ 
एतो त्तेमेन्द्रस्य 
मगो ने वनवास का दृढ त्रत लेकर भमी सृगनयनो की 
प्रांखों के विचित्र-बिचित्र हाव-भाव नहीं पाए तथा सोने ने 
उज्ञ्वल कान्तिपा जाने के निमित्त भ्रागमेगिर कर भी 
उस मृगनयनी को कान्ति नहीं पाई । 


ए 1 

चूतो्यानं सुरभिरनिकः शाहरदयामभूमि- 
स्तन्त्री वाद्यं चषकभदिरा रोचिता मालतीभिः । 

स्वच्छनज्योत्स्ना विजनरजनी कुडमलाक्षीकटाक्षाः 
सारं विदद्‌ वख्यचपले जीवलोके किमन्धत्‌ ॥ 
म _्गलवत्सस्य 
भाम का बगोचा, सुगन्धित पवन, सुन्दर घास से 
श्यामल भूमि भ्र्थात्‌ बह्यां लान, वोखा का वाद्य, प्याले 
मं छलकती श्रौर ऊपर से मालती की माला अथवा लता कै 
पवन से चञ्चल मदिरा, स्वच्छं चांदनी रात्रिका सुनसान 
समय, कमलाक्ञी के कटात्त यही बिजली को चमक के समान 
नञ्चल इस जीवलोक मे सार पदाथ । इनके श्रतिरिक्त 

भौर दूखरासारक्याहै? 


नःसादितानि 


अथ वीराः 
( २२५२ । 


लद्धास्तिष्ठन्तु त्तेभकुम्भकू इटहासिनः । 
एकंदोदण्डशेषोऽपि कः सहेत पराभवम्‌ ॥ 


म न ~ ज = => 
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मतवाले हाथियों के गण्डस्थल को भ्रनायास ही विदीणं 
कर देने बाली तलवारों को पडी रहने दो । जब तक एक 
बाहु मो बचो हं तब तक अनादर प्रथत्रा पराजय कौन सह्‌ 
सकता हें । 

( २२५३ ) 
एकः स एव तेजस्वो संहि कयः सुरद्िष।म्‌ । 
शिरोमात्रावशेषेण जयन्ते येन रात्रवः॥ 
कयोरपि 

ग्रसुरों मे एक राहु ही तेजस्वी है जो शिरमात्र शेष 

होकर म शत्रुश्रों को जीतता हँ । 


( २२५४ ) 
तुपषिण्डानृणकरो यज्ञः क्रथमह्‌।पगः । 
सुरा्गनास्वयग्राहयो रम्यः कालोऽयमागतः ॥ 
शार्डिल्यस्य 
संग्राम करा भ्रवसर्‌ पकर बौर पुरुष कहता है -- 
स्वामी द्वारा दिये गये भोजन ल्पक्ण से उद्धार कराने 
चला, यश खरोदने ॐ लिए बड़ बाजार ओर देवाङद्धताभों 
दारा स्वयं वरग कर लिये जाने क] यह्‌ केषा मन।हुर समय 
आ गयाहं। 
( २२५५ ) 
बहवः पङ्खगवोऽपीह्‌ नराः चा(स्त्रण्वधोयते । 
विरला रिपुखङ्गाग्रधारापातसरहिष्णएवः ॥ 
राजपुत्रागंटस्य 
भो शस्त्रो का प्रह्ययन कर लेते 
को निरन्तर चोट सहने वाले 


बहुत से लंगड़ मनुष्य 
टं किन्तु शत्र को तलक्षार 
मनुष्य कम होते है । 


( २२५६ ) 
अनन्तोदुमूतभूतोवसंकरले भूतरऽखले । 
शस्त्र शास्ते त्रिचतुराइवतुरा यदि मादश्चाः॥ 

स्कन्दस्कारशङ्कुरस्य 
भनन्त जीव समुह से खच।खच भरे हए इस समस्त 
भूमण्डल में शस्त्र ्रौर शास्त्र दोनों मे हो मेरी तरह 


चतुर 
तीन ही चार व्यक्ति संभवहैहों। 


वीराः 


( २२५९७ ) 
महिम्ना बन्तरं पश्य शेषाहेः सान्धिभृधरा । 
फणास्हखलखग्दाभ्नि श्रमरीव विभाति भूः ॥ 
विश्व भर का भरण-पोषण करने वाली विश्वम्भरा 
पृथ्वी ओर शेषन्नाग को महिमा का प्रन्तर्‌ देखिए । शेषराज 
के सहस्र फनों को मालाओं को लड़ो पर पर्वत समुद्र ॐ 
साथ यह्‌ पृथ्वी भ्रमरी की तरह घूमती है । 


( २२५८ ) 
म भेटं नैते निस्तिंश्ा नीरखोत्पलदछत्विषः 4 
एते वोरावरोकिन्या लक्ष्म्या नयनविश्रमाः ॥ 
डरो मतत, नोल कमलके दल ( पंखडियां ) के समान 
कान्ति वाली ये तलवारं नहीं हैँ किन्तु ये वोरो का अब- 
लोकन करने वाली लदमी के नयनो के विलास हैं । 
( २२५६ ) 
तेजक्षा सह जातानां वयः कूत्रोपयु ते । 
बार्स्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ ॥ 
तेज के साथ उत्पन्न व्यक्तियों कौ भ्रायु कटां देखी जाती 
है । बाल-पूर्यक्रो भो किरणं पर्व॑तो पर पड़ती हैँ तथ। बाल 
सूर्य के भो पादः पैर भूभृत्‌ = राजाओं के ऊपर होते है । 
मूमृत्‌--राजा ओर पवत, पाद = किरण श्रौर वैर । 
श्लोक के पूर्वां कौ संगति इस भ्र्थंमेंहैकिशूर 
बाल्यावस्थामं हो राजाभ्रों को श्रषने वैरोंसे रौदताहै। 
श्रौर वस्तविक श्रथ प्रातःकालीन सूर्यं की किरशे सर्व- 
प्रथम सवशे ऊचे पदाथ पर्वतो पर हो पडतो है । 


( २२६० ) 
नात्युच्चशिलरो मेसर्नातिनीचं रसातलम्‌ । 
व्यवसःयद्वितीयानां नाप्यपारो महोदधिः ॥ 
न्यवसायो श्रादमियोंके लिये न तो सुमेरु पर्वतकी 
चोटियां बहुत अची होती दैन रसातल बहुत नीचा भौर न 
महासागर ही भ्रलङ्घ्य होता है । 
( २२६१ ) 
येन पाषाणक्षण्डस्य मूल्यमल्पं वसून्धरा । 
अनस्तमितसारस्य तेजसस्तद्विजुम्भितम्‌ ॥ 
एते केषामपि 
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पाषाण खण्ड अर्थात्‌ पत्थर के टुकड़े हीरा पन्ना भ्रादि 
काजोकि पुथ्वीसे ही निकलते दहः मूल्य भ्रधिक होता है 
भरौर पुथ्वी का काम यह सबसारन नष्ट होने देने वाले तेज 
को महिमा है। 
( २२६२ ) 
मा जोवन्यः परावन्ञादुःखदग्धोऽपि जीवति । 
तस्याजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणः ॥ 
दुषरे के द्वारा अथवा शतके दवारा अनादर के दुःखसे 
दग्ध होकरभीजोक्ुद्रजीतादहै माताको क्लेश देने वाले 
एसे व्यक्ति का जन्मन लेनाही अच्छाहै।' 
( २२६३ ) 
तुल्येऽपराधे स्वरमानुर्भानुमन्तं चिरेण यत्‌ । 
हिमांशुमाशु ग्रसते तन्म्रदिम्नः स्फुटं फलम्‌ 
अपराध समान होने पर भी राहु जोरसूर्यको देरसे 
भोर चन्द्रमा को जल्दीसरे ग्रसता ह यह मृदुता का स्पष्ट 
परिणाम हें । 


( २२६४ ) 
पादाहतं यद्त्थाय. मूर्धानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः॥ 


एते माघस्य 
पैर से मारी जाकर जो उठ कर शिर पर चढ़ जाती 
है वह धूल उस देहधारीसे भ्रष्ठ ह जो अपमानित होकर 
मी स्वस्थ होकर बैठा रहता है अर्थात्‌ प्रतिशोध कै लिए 
कुठ चेष्टा नहीं करता । 
( -२२६५ | 
न सदश्वाः कशाघातं न सिंहा घनगजितम्‌ | 
परेरगुकनिष्ष्ठिं न सहन्ते मनस्विनः 
शुष्कटसुखबमंसूनोविधाधरस्य 
भरच्छी जाति के धोड़े चाबुक को मार, बिहु मेधोका 
गर्जन श्रौर मनस्वी पुरुष दुसरों के द्वारा श्रंगुलौ उठाए जाने 
को सहन नहीं कर सकते । 


( २२६६ ) 
तावंदाश्रीयते लक्ष्म्या तावदध्यं स्थिरं यशः । 
पुदषस्तांवदेवासौ यावन्मानान्न हीयते ॥ 


जव तक कोई अपना मान नहीं खो देता तमी तकं वह्‌ 
लकमी से सेवित होता है, तभी तक उसका यश स्थिर रहता 
हे भौर तभी तक वह पुरुष कहलाता है । 
( २२६७ ) 
स पुमानथंवज्जन्मा यस्य नाम्नि पुरः स्थिते | 
नान्यामज्ुलिभम्पैति संख्यायामुद्त ज्ञलिः।। 
उसी पुरुष का जन्म सार्थक है जिसका नाम आगे आने 
पर गिनती गिनने के लिये तत्पर भ्रंगुली द्सरी भ्रंगुली पर 
नहीं जाती । 
( २२६८ ) 


ज्वकितं न हिरण्यरेतसं चयभास्कल्दति भस्मनां जनः । 
अभिभूतिभणदसुरतः सुखमुञ्ज्न्ति न घाम मानिनः । 


एते भारवेः 
लोग रखके ढेरकोतोपैरसे रौँदते ह किन्तु प्रज्व- 
लित ्रग्निको नहीं । इसी लिए मानो पुरुष जौवित रह्‌ 
कर पराभव की श्राशङ्कासेप्राणोंको तो सुख पूवक त्याग 
देते हँ किन्तु तेज को नहीं छोडते । 
मान को हानि करने वाले जीवनसे श्रपने तेज के 
साथ मर जानादहीश्रच्छाह। 


\ २२६९ ) 
धृतधनूषि बाहुशाछिनि ोला न नमन्ति यत्तदाइच्ं म । 
[रषुसंज्केषु गणना केव वराकेषु काके घु 1 
बाहु शालौ पुरुष जब धनुष उठा ले तव पर्वत न भुकं 
जाय यही आश्चयं ह तो फिर कौओं के समान चतुद्रोकी 
शतरुश्रो मे गणना भी क्या कौ जा सकती है । 


( २२७० ) 


श्खुणवीथो वसुधा, कुल्य। जलधिः, स्थली च पातालम्‌ । 
व्मीकेश्च सुमेशः 


छ तन यतस्य 

एतौ भटुबाणस्य 

उद्योगी चोर पुरुष के लिए समस्त पृथ्वी घर की श्रंग- 

नादे के समान, समुद्र गही के समान श्रौर सुमेर पर्वत 
ांबी के समान होता है । 

कृतप्रतिज्ञस्य वीरस्य पाठान्तर बहुत प्रसिद्ध है ओर 


प्रसंग के भ्रनुकूल वही उचित भो = कि पण किए हए वौर 


पुरुष के लिए बडे से बडे विध्न बाधक नहीं होते । 


धो ःस्य ॥ 


व अ व का र मौ मः 














२३७६ । 
( २२७१ ) 
जीवन्नेव मृतोऽसौ यस्य जनो वीक्ष्य वदनमन्योन्यम्‌ । 
कृतमुखभङ्गा दुरात्करोत्ति नि्दशभङ्खंस्या ॥ 
दामोदरगुसस्य, 


वह॒ मनुष्य जीवित होते हए भी मृत हँ जिस्षका मुख 
देखकर लोग मुंह विचकार श्रौर दुरसे ही भ्रंगुली उठावें । 
( २२७२ ). 

अभिमुखनिहतस्य सतस्तिष्ठतु तावज्जयोऽथवा स्वगं; । 

उभमयबरसाधुवादश्नवणसुखस्येव नास्त्यर्घः ॥ 

श्री भास्करस्य, 

संग्राम में सन्मुख मारे गये वीर को विजय मिले भ्रथवा 

स्वगं उसके लिये भ्रपने ओर शतुपत्त के द्वारा को गयौ 
प्रशंसा काही कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । 


( २२७३ ) 

रविर्माणरपि निइरैष्टः पादेस्तिम्मद्यतर्मनाक्‌ स्पृष्टः । 
ज्वङुतितरामिति को मभ्यं सों क्षमो मानी॥ 
भ० इन्द्रसिहस्य, 
जब कि निश्चेष्ट अर्थात्‌ जड. पदाथं सूर्यकान्तमणि भी 
सूर्यं के पैर ( किरणों) से थोड़ी भी चुई जाकर प्रज्व।लत 
हो उस्ती हं तब कन मानो किसी दूसरेके रोष को सहन 

कृरने में समर्थं हो सकता हे । 


( २९७४ ) 
भुजे विशाले, विमरेऽसिपत्र 
करोऽन्यस्थं ते जस्विकथां सहेत । 
गतासुरण्याहवसोम्नि वीरो 
द्धा विधत्ते रविमण्डलं यः ॥ 
शुष्कटसूनुविद्याधरस्य, 


विशाल भुजाग्रों श्रौर श्वच्छं तलवार के होते हए कौन 
वीर दसरे कौ तेज चर्चां सहनं कर सक्ता । संग्रामकी 
सीमाषर मराद्रग्राभी वीर सूयं मण्डलको दो टुकंडं 
प्रे विभक्त करदेताहं! संग्राममे लडते हए मारा जानें 
वाला वीर पुरुष सुयमण्डल को मेदता हुश्रा स्वगं जाता है 


वीराः 


ठेसा शास्त्रों में कहा गया ह उसी प्रसंगमें वीर हारा सूयं 
मरडल को दो टुकड़ों मेँ वित्त करने की चर्चा इस प्य 
मेदहं। | + 
( २२७५ ) 
एषा हि मे रणगतस्य दुढा प्रतिज्ञा 
द्रक्ष्यन्ति यन्न रिपवो जघनं हयानाम्‌ | 
युद्धेष॒ भाग्यचपलेषु न मे प्रतिज्ञा 
देवं यदिच्छति जयं च पराजयजञ्च ॥ 
चन्द्रकेस्य 
संग्रामस्थली पर पहुंचकर वीर अपनी प्रतिज्ञा की 
्रोषणा करता हृभा कहता है । 
मेरी यह दृढ़ प्रतिज्ञा रकि मेरेशत्र्‌ मेरे घोड़ो का 
जधन प्रदेश अर्थात्‌ पिच्छला भाग नहीं देखेगे। भाग्य के 
भघीन, अतएव चञ्चल युद्धके विषयमे सै प्रतिज्ञा नहीं 
करता क्यों किं जय श्रौर पराजय दैवाघीन होता है | 


( २२७६ ) 
पैना भयेव न हता निखिला रिपुणां 
अतु भवेदुपकरतिनं शरोरकेण | 
मत्तेभतुङज्गदरनाहतिनिगंतासु- 
रित्थं ्वियेड सुभटो संधिर्‌ ममज्ज | 
भी शूरस्य 
शत्रुओं को समस्तसेना अकेला ही नहीं मार चको 
रतः दस चुद्र शरीर से स्वामी का उपकार नहीं हो सका । 
मतवाले हाथी के अचे दांतोंकीचोटसे प्राणं त्याग करता 
हुश्रा वह्‌ सुभट मानों इस प्रकार लज्जा के कारण रक्त मे 
इब गया । 


( २२७७ ) 
रथध्येकं चकं भुजगयमिताः सप्ततुरगा ` 
निराकम्बो भागरचरण रहितः सार्थिरपि । 
रविर्गच्छत्यन्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रियाघिद्धिः सतवे वसति महतां नोपकरणे 
भ्रगटस्य 
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सुभाषितावलि; 8७७ 


` रथमेंएकही प्याह । सातघोडेहवेभी सर्पंरूप 


रर्सी से जुते हुए हं । माग आधार हीन है अर्थत शन्य । : 


भाक्ाशहं। सारथि अस्णलंग्डाहं। तब भी सूर्यं अपार 
श्राकाश के अन्त तक प्रतिदिन चले जाते हैँ इससे ज्ञात होता 
ह कि महान्‌ पुरुषों को कार्यसिद्धि सामग्री भ्रौर सहायकं से 
नहीं अपितु उनके ्रात्मबलसे होतीहं। ५६ 

यह तथा अग्रिम तीन पद्य सभस्यापृत्ति प्रतीत होते 
हं । अन्यत्र वसति के स्थान १र भवति पाठहै। 

( २२७८ ) | 
विजेतन्या कंका चरणतरणीयो . जखनिधि- 
विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायार्च कपयः ! 

 तथाप्याजौ रामः सकलमवधी राक्षसकुलं 
क्रियासिद्धिः सत्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ 


विशाल नगरी लंका जीतना था श्रौर समुद्र को वैदलं 


पार करना था। शत्र रावण जंसा महाबली था श्रौर संग्राम । 
भ सहायक थे वानर । फिरभीरामने संग्राम मे समस्त 
राक्षसो को मार डाला 1 इससे सिद्ध है कि महान्‌ पुरूषो कौ ` 
कायंसिद्धि सहायक श्रौर साम्नी के दोरा नहीं पितु उनके 


भरात्मबल भौर दृढ संकल्प से होती हं । 


( २२७९ ) 
घटे जन्मस्थानं, मगपरिजनो भजंवसनं 
बने वासा कन्दादिकमशयमेवेविघगुणः। 


अगस्त्यः पाथोधि यदकृत कराम्भोजकुहरे 
क्रियासिद्धिः सत्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ 
घड़े में उत्पत्ति, मग श्रादि पशु परिजन भर्थात्‌ कुट्म्बी 
भोजपत्र का बस्तर, वन में निवास ओर कन्दमल भ्रादिका 
भोजन-ष्स प्रकारके भी भ्रगस्त्यने समूद्रको भपने कर 
कमल के छिद्रमें ते लिया। महान्‌ पुरुषों की कार्यसिद्धि 
सहायक श्रौर सामग्री से नहीं श्रपितु उनकैः श्रात्मबल भौर 
दुद सङ्कुत्पसे होती हं। 
( २२८० । 
विपक्षः श्रीकण्ठो जडपत्तिरमाघ्यः शशधरो 
वसन्तः सामन्तः कुसुभरभिषवो रक्ष्यमंबलाः । 
1: 








तथापि तैलोक्यं जयति मदनो देहरहित 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ 

केषामपि 
शत्रु शङ्कुर भगवान्‌, जडपति चन्द्रमा मन्त्री, वासन्ती 
फूलों के वाणा श्रौर लघय श्रबला स्तिया । तथापि देह रहित 
कामदेवं त्रिभुवनं को जीत लेता है, भ्रतः महान्‌ पुरुषों की 
काथसिद्धि सहायक ओर सामग्री के भ्रघीन नहीं पितु उनके 
द्ढ्‌ भ्रात्मसङ्कल्प मे रहती हं । 


( २२०१ ) 
` रोकोत्तरं चरितमपयति प्रतिष्ठां 
पुंसां कुं न हि निमित्तमुदारतायाः । 
वातापितापनमुनेः कठशास्प्रसूति- 
` रीलायितं  पुनरमूद्रसमुद्रपानम्‌ ॥ 


पुरुष का लोकोत्तर अर्थात्‌ श्रसाघारण चरित उसको 
प्रतिष्ठा देता, कुल शौर वंशा प्रतिष्ठाका कारख नहीं 
होता । वातापि दैत्य को संन्तस्च करने वाले अगस्त्य की 
उत्पत्ति कलश से हई थी किन्तु उन्होने अमुद्र भ्र्थात्‌ जिसकी 
कोई मुद्राया चिह्न न बचा--समस्त समुद्र पी डाला। 


ॐ) ( २२८२ ) 

पुथ्वि स्थिरा भव भुजंगम घारयनां 
त्वं कूमंराज तदिदं हितयं दघोधाः । 
दिक्‌ कुञ्जराः कुरत तत्वितये दिधीर्षा 


` देवः करोति हरकामुंकमाततज्यम्‌ ॥ 
बालरामायणे 


है पृथ्वी | तुम स्थिर धर्थात्‌ दृढ हो जाभ्रो। है भुजंगम 
शेष हस पथ्वीको ठीकसे संमालो भौर हे कूमराज तुम 
दोनों ही मिलकर इसे संमालो भ्रौर हे दिग्गजों तुभ तीनों 
मिलकर दस पथ्वी को संभालने भ्रौर रखने को चेष्टा करो 
षर्योकिं भं भगवान श्रीराम शंकर के धनुष परं प्रत्यञ्चा 
चढा रहे ह । 

पथ्वी शेषनागं पर, भूर्मावतारी भगवान्‌ पर श्रौर 


दिणजों षरं टिकी है यहु पौराणिक प्रसंग ह । 


~ ~ ~~~ -------~ -- -~---- <> 











३७८ । 


| ( २२८ ) 
चलुद्राः सन्त्रासमेते विजहत हरयो भिन्च-राक्रभकुम्भा 
युष्महेहैषु लज्जां दधति परभमी सायका निष्पतन्तः । 
सौमित तिष्ठ पारं त्वमसि चहि सषां नन्वहं मेघनादः 
क्िचित्‌ संरम्भलीखानियमितजलधि राममन्वेषयामि ॥ 

हनुमन्नाटकं के एकादश अद्कु-में र।वण के. बेटे इन्द्रजित्‌ 
का यह कथन काव्य श्रकाश कै चतुर्थं उल्लास में वीररस के 
उदाहरण के स्प भे उद्धृत है । वहाँ चुरणशक्रेमकुम्भा! 
इससे उचित पाठ है। किञ्नविद्भरभंगलीला दूसरा 
पाठान्तर हे । 

ए सुद्र वानरो तुम सब तो मुसे भय छोड़ दो, क्योकि 
मेरे इन बाणो को जिन्होने इन्द्र के हाथी ठेरावत के गणएड- 
स्थल को विदीर्ण किया ह तुम्हारे चद्र शरीर पर निपतित 
हीते लज्जा श्राती है। हे ल्मण तुम भी रको भ्र्थात्‌ मेर 
साथ युद्धके लिए उत्साहनकरो। क्योकि मै मेघनाद त 
भ्रतः तुम मेरे क्रोधके पात्र नहींहो।मैतोत्वरा (शीघ्रता) 


के साथ विनोद पूर्वक समुद्रको बशमे करने वाले श्रीराम 
को खोज रहा हूं । 


( २२८४ ) 


पाताच्तः किमु सुघारसमानयामि 
चन्दर निपीडय किमुतामृतमाहरामि । 
उच्चण्डचण्डकिरणं किमु वारयामि 
कोनाशलोकमथवा ननु चूर्णयामि ॥ 
हनुमद्वाक्यमेतत्‌ 
म क्या पाताल लोकश सुधारस ले आक अथवा चन्द्रमा 
को निचोड्‌ कर भ्रमृत ले आऊ अथवा भ्त्यन्त प्रचण्ड 
किरणों वाले सूर्य को रोक द अथवा यमलोक को चूर 


केर डालूं ? 
( २२८५ ) | 
सामोपायनयप्रपञ्चपटषः प्रायेण ये मीरवः 


ररणा व्यवसाय एव हि परं संसिद्धे कारणम्‌ । 
विस्फूजँदिकटाटवीः जघटापोटेकसंच्‌र्णन- 
व्याप।रकर स्य सन्ति विज ¦ 


ये सिंहस्य कै मन्विणः ॥ | 


वोरा 


प्रायः जो उरपोक होतेह वे ही साम दाम. भ्रादि 
उपायों की नीतिकै प्रपंच में चतुर होते हं । श्रोंके लिये तो 
उद्योग ही उनकी कार्यसिद्धि का मुख्य कारण होता हं । मद 
से विस्फ्‌्जत्‌ भ्र्थात्‌ चिघाड़ते हुए विकट जंगली हाथियों के 
मुण्ड की पीठ को चूरकरनेके हीकाममें जिसे मजा 
भाता ह एसे सिह कौ विजय के लिए कौन से मन्व श्रथवा 
परामशदाता हुभा करते हैं । 

( २२८६ |) | , # 
काकुःस्थस्य दशाननो न कृतवान्‌ दारापहारं यदि 
क्वाम्मोधिः क्व च सेतुबभ्धघटना कवोत्तीयं लङ्काजयः । 
पाथंस्यापि पराभवं यदि रिपूर्नाधात्वव तादृष्कपो 
नीयन्ते रिपुभिःसमुच्चतिपदं प्रायः परं मानिनः॥ 

कयोरपि 

रावण यदि रामचन्द्रकी स्त्रीका अपहरणन करता 

तो कहां समृद्र कहां उसपर सेतु का बांधा जाना, भोर कहां 
उसे पारकर लंका जीती जाती । इसी प्रकार श्रजुनःका 
भी पराभव यदि उनके शत्रुन करते तो कहां वसी तपस्या 
( शंकर से वरश्राप्ति के. निमित्त ) वे करते ? मनस्वी पुरुष 
प्रायः शत्रुभो के द्वारा ही उन्नति का पद षाप्त करते हैं । 


( ३२८७ ]} ५. 
वह्भि कीतयतुं, हिमं ज्वलयितुं, वातं निरोदध' पयो 
मूतं व्योम विधातुमृन्नमयितुं नेतुं नति वा महीम्‌ । 
उद्धत्त॒ किर भूभृतः स्थलयितुं सिन्धुं च सम्भाव्यते 
शक्तिर्यस्य जनैः स एव नृपतिः शेषाः परं पाथिवाः ॥ 

| भटूवृदधः 
भरग्निको शीतल बना देने की, हिम को प्रज्वलित करने 
की, वायु को रोक देने की, जलको साच्तात्‌ भ्राकाशका रूप 
बना देने की, पृथ्वी को उठा लेने की भथवा नीचे धंसा देने 
की, पहाड़ोंको उखाडनलेनेकी गौर समुद्र को स्थलं बना 
देने को जिसको शक्ति समी जातीहं वही तो लोगों दारा 
“नृपति मनुष्यों का रक्तक, राजा माना जाता भ्रौर 
बाकी तो मिटटी कै पुतले होते ह । ५ 
( २२०८ ) 
नायाति वाडवश्िखा व्वथनेन तापं 
९ त्यं हिमाद्रि पयसा विशता च नाग्धिः। 








सुभाषितावलि 


कदिचद्‌ गभीरमनसां सततं विषाद- 
काङे प्रमोदसमये च समोऽनुभावः॥ 


समुद्र के भीतर सतत प्रज्वलित बाडवाग्निसे नतो 
उसमे ताप उत्पन्न होताहंन हिमालय के शीतल जल के | 
प्रवेश से उसपरे शोतलता ्राती है। गम्भीर हृदय वालों का | 


हषं श्रोर विषाद के भ्रवसर पर निरन्तर कुछ विलक्षण एक 
समान भाव होता हं ? 


( २२८६ ) 


संप्रप्तुवन्ति ननु सण्डलपेकमेब 
मापा जये समरसोम्नि वपुस्तु हित्वा । 


 चण्डांशुमण्डलमथाभिमतानि कामं 
प्रेमाद्रनिजंरवधृष्तनमण्डलानि ॥ 


राजा लोग समर भूमिमें शरीरत्याग करजयपा 
लेने पर निश्चयहीयातो सूयं मणडल को प्राप्त करते है 
प्रथवा प्रेमसे सरश्च देवांणनाभ्रों के स्तन मण्डलो का उपभोग 
प्राप्त करते हैः । इशक प्रतिरिक्त दुसरी वस्तु नही, भौर ये 
दोनों ही भ्रत्यन्त भ्रभिमत पदां हुं । 


( २२९०) 
नास्मिन्‌ संततवेष्टनोल्बणतमेस्तल्पेरुदेति व्यथा 
ग्रन्थिभ्यरवकितेनं चारूमपुभिभेमव्यथा जायते । 
क्रन्दद्बन्धुजनातंनादचकितस्वान्तं न वा स्थीयते 
न ह्येतन्म (णं सुखध्य सुभगा कप्यैव संपराक्ठिभूः ॥ 


इस संग्राममूमिके मरणमें चारों ओरसे सुतलीसे 


बाधकर बास के उर्डोंकी कष्टकर शय्या प्रर लेठनेका 


कोई कष्ट नहीं भ्रनुभूत होता । मांसादि की पेशियोंसे 
निकलते प्राणों को भी कोई ममंग्यथा नहीं होती । चीखते 
चिल्लाते बन्धुजनो के श्रा्त॑नाद का हृदय पर कोई असर 
नहीं पड़ता । यहं मरण नहीं किन्तु किसी अपूर्वं सुख प्राति 
का कारण दहं । | 
२२८८, २२८६ भौर २२९० राजतरगिणी के षष्ठम 
तरंग के श्लोक ह किन्तु यहां इनके विषयमे किसी कवि 
था सन्दर्भ का नाम नहीं दिया गया है। 





[ ३७३. 
भय हास्यम्‌ 
( २२९१ ) 
कृष्णः क्रोडितवान्गोभिरिति गोतुल्यवद्धिषु | 
पक्षपातव्रतौ क्ष्मोरहौ देवौ पतिव्रता ॥ 
अमृतदत्तस्य 
कृष्ण गायों के संगखेले हैँ इसी लिएगौ के समान 
बुद्धिवाले अर्थात्‌ मूर्खो के प्रति लदभीदेवो का पच्तपात है । 
एेसी पतिव्रता, लदमीदेवी घन्य हैँ । 

( २२६२ ) 
प्रायरिचत्तं मृगयते यः प्रियापादताडितः, । 
क्षानीयं शिरस्तस्य कान्तागण्ड्षशोघभिः ॥ 
जो प्रियाके पादोंसे प्रताडित होकर प्रायरशिचत्त का 

विधान दढता हो उसका शिर कामिनी के मदिरा के कुल्ले 
से धो देना चाहिए । 

ध) 
तवोच्दितान्प।तयितुः पतिर्ताश्चोदरिष्धतः । 
विधातुरिव दृश्यन्ते भग चित्रा विभूतयः ॥ 

व्याघ्रगणस्य 

हे भग (स्त्रियों का गुह्य स्थान, योनि ) मद से 

उठे हृभो को गिराने में रौर पतितो का उद्धार करते इए 

तुम्हारी लीलाए विधाता के समान हौ विचित्र ह । { संभोग- 

काल में पुरुषेन्द्रिय का उसी मे पतन होता हं भौर पतन 
के अनन्तर उद्धारमभीहो जाताह )। 


( २२९४) 


केशा: किमपर।ध्यन्ति क्लेशानां मुण्डनं कुङ्‌ । 


सकृषायस्य चित्तध्य काषाये: कि प्रयोजनम्‌ ॥ 

केश क्या श्रपराघ करते है ? वलेशों का मुण्डन करो । 
जब चित्त कषेला हं. मनम काम क्रोधादि विक्रार भरे 
ह तब काषाय वस्वर--गेष्प्रा वस्व पहन कर सन्यास ले 
लेनेसेक्याहै? 

( २२९५) 

किराटोटति साटोपं पटांकितकटीतटः। 

रटन्‌ वराटिकाहितोरुसदन्तरशाटिकंः ॥ 

इसका भ्राशय भस्पष्ट हं । 











८ 9 ] : हास्यम्‌ 7) 


( २२६६ ) 
रण्डाः पाखण्डिमिव्बाप्ति भतृभिः कुख्योषितः । 
वेश्या घनिन मिच्छन्ति छात्राः करपरायणाः ॥ 
राड विधवाओं को पाखरिडियों धूर्तोँने फसा रक्खा 


है, कुलीन सियो को उनके पतियों ने श्रौर वेश्याएं धनी 


पैसे वाले को चाहती हँ एेषी स्थिति में छात्र करपरायण 
होते हँ । 


हाथ में जननेन्द्रिय को लेकर संघषं दारा वीर्यपात 
करना करपरायणता--दस्तमयुन कहा जाता हं । 


( २२९७ ) 
यदक्षिभ्रूरुतापांगेः स्तरियः कुवंन्ति चापरम्‌ । 
जधनेष्वेव तत्सवं पतत्यनपराधिषु ॥ 


 भ्ंखों श्रौर भौँहोंके हाव-भाव से स्तर्णां जो च॑चलता 


करतो हं उसका सव का फल निरपराध जघनस्थल को ही 
भोगना पडता हे । 


( २२६० ) 


आदौ न्रह्ततः स्तब्धः कार्यकारेषु निष्टुरः । 
कृते काय पुननंस्रः लिर्नतुल्यो वणिग्जनः ॥ 


वणिक्‌वृत्ति कै लोग पुष कौ जननेन्द्रिय के तुल्य 
होते हं, प्रथम तो नच्र भ्रनन्तर स्तञ्ध अर्थात्‌ चुपचाप खडे 
रहना, रौर काम के समय निठुर तथा काम साध लेने पर 
फिर तस्र बन जाना । 


( २२९९ ) 
केतक्यः कण्ठकेर्व्याप्ताः नहिन्यः पङ्कुसंभवाः। 
विलासिन्यः सङृट्ग्यः क्व॒ रत्नमनुपद्रवम्‌॥ 


केवड़ा का सुगन्धित पुष्प कांटोंसे भरां हा होता हं, 
कमलिनी को चड़ से पैदा होती है, विलासिनो स्त्रियां कुटनियों 
से धिरी होती हँ! बुराइयों से अलग रत्न अर्थात धेष्ठ 
वस्तुएं कहां हैँ । 
( २३०० ) 
जिह्लायादछेदनं नास्ति न ताट्पतनाद्‌ भयम्‌ । 
निविश्ञङ्धैन वक्तव्यं वाचाछ्ः को न पण्डितः ॥ 





जीभ कृटती नही, तालुके गिरने का भी भय नहीं 


है अतः निशंकहो कर जोकूमभी हो बोलना चाहिये क्योकि 


एषा कौन मुखर न्यक्तिहजो परिडत्‌ न माना जाय । 


( २३०१ ) 
[रुनटदेवज्ञमिषक्‌ द्ध त्रियतुगह्व घणि यदि न स्युः। 
व्याकरणसिहभीता अपशब्दमृषाः क्व॒ विचरेयुः॥ 
नट, ज्योतिषो, वेद्य, श्रौर वैदिकं, के गंभीर मुखं 
ल्पी कन्दराएंन होंतो व्याकरण रूपी सहसे उरे हुए 


| ग्रपशब्द ( श्रशुद्धि } ख्पी मृग कहां विचरण करं । भ्र्थात्‌ 
| ऊपर गिते गये लोग प्रायः अशुद्ध संस्कृत बोलते हैँ | 


( २३०२ ) 
यति गगने गगकडचन्दरंण सभागसां विशाखाय: । 
विविधमभुजंगक्रोडपक्तं गृहिणीं न जानाति। 
ज्योतिषी आकाशम विशाखामग्रोंके साथ चन्द्रमाका 
संयोग कब होगा यह गिन कर गणितसे जान लेता है 
किन्तु उसको गृहिणो नाना प्रकार के लम्पट पुरुषोंसे 
मिलती जुलती है इसे वह्‌ नहीं जान पाता । 
( २३०२३ ) 
परनारीषु दोषोऽस्ति स्मनारी नैष विध्यते । 
अत एव कुखोनानां प्रशस्ता करसुन्दरी ॥ 
दुसरों को स्त्रियों से समागम करने में दोष ह, अपनी 
स्त्रीह नहीं भ्रतः कूलोनों के लिए कर सुन्दरी श्रेष्ठ हे । 
कर सुन्दरी भ्र्थात्‌ हस्तमेथुन-समानाथंक २२६६ देखिए । 
( २३०४ ) 
गोरः पृपीवराभोगो रण्डाया मुण्डितो मगः 
मेरोरकहयोल्लीटशष्पहमतटायते ॥ 


किसी रण्डा का मण्डित भग ( योनिस्थल ) गोरा गोरा 
मरौर मांससे खूब भरा हुभ्रा वैसा ही लगता है जै सूर्यके 
घोड़ों से छिली हद घास वाला सुमेर पर्वत का सुवणं तट । 
कवि त्तेमेन्र के ये पद्य दहं । 
( २३०५ ) 
अभ्यस्य पवनविजयं व्याख्याय च क्षे वसंहिताः सकलाः 
परणसमये गुरूणां गूथवदस्षवो धिनिर्याताः॥ 











सुभाषितावलि 


प्रणायाम प्रर योगको भ्रन्य क्रि्रभ्रोद्वारा वायु को 
वशमें.कर ओर -षमस्त शेवंडित। अर्थात्‌ तन्त्रशास्त्रो की 
व्याख्या कर भी मस्ते खभयगुलू्जोके प्रा शृ" विष्ठा 
को तरह निकल ही गए । अर्थात्‌ योषण क्रिथा कोजिए भ्रथवा 
शास्त्राभ््रास कोजिए मरना प्रवरथम्भावी ह्‌ । 


६१ ( २३०६ ) 

घोश्यं मेः कनकंमेः ताषामे रोमता मधुरा मे। 

इति बते पै कवत्‌ पशुरेव नोतः कृ तान्तेन। 
मेरे पास धान है, सोना हं, मेरे पास उदं है मेरे पास 

भ्रच्छी) मसर है इस प्रकारमे मे करते हुए पशु को त्रह 

मनुष्य कों अन्त में यमं उठा ही ले जाता ह। 


का नाम बद्धिहोनस्य -व्रिषेऽस्पम विदधत 
कूषपरण्डेु न यश्चक्रे तेपां च दन्तषु। 
` उश बुद्धिदीतविवाताको कोन सो चतुराद कहौ जाय 
जब छि उषने कुस्हडेमे तेल ओर हाधथियोमें ऊन को 
इ्जरत्ता नहीं को । 


( २३०७ ) 


| ( २३०८ ) 
संदा वक्रः सदा क्रः सदा मानघनापरहुः। 
कन्याराक्िस्थितो नित्यं जामाता दल्मो म्रहः॥ 
खदा वक्र, सदा क्रूर, सदा मान भ्रौर धननले लेनेके 
लिए तत्पर जामाता ( दामाद ) कन्था राशि पर बेडा हुभ्रा 
दशवां प्रह हं । 
( २३०६ ) 
यमः करीरगोप्तारं संचितारं वसुंधरा । 
दुःशील! स्वौ चं हसति भत्तारं पुतवत्सलम्‌ ॥ 
शरीर की सुरक्ता करने वाले को यमराज, धनं संग्रह 
करने वाले को पृथ्वी श्रौर दुराच।रिणी स्वरौ पु त्रवरघल पति 
पर हंसती है । 
( २३१० ) 
अघोपुखेकदष्टरेण विषशुक्रप्रवाहिणा । 
अनेन दुदि वकित्स्येन जगदषट भग।हना ॥ 


७०००७०० क 





३े ८ । | 


तीचामु, एकदत प्रौर शक प्र्थात्‌ बवोयष्म विष 
को बहाने वाली दस अशाध्य चिकित््ा वालो भग (स्वी 
योनि ) ने समस्त संसांरकोडसारहं\. | 
= ( २६११ ) 
परान्न प्राप्य दुबुंद्धे मा प्राणिषु दयां कृथाः | 
दुकंमानि परान्नानि प्राणा जन्मनि जन्मनि ॥ 
हे दुर्बद्धि, दूसरे का अन्न पाकर प्राणों पर दया मत 
करो, दुसरे का मुप्त भ्र मिलना दुर्लभम होता हं । प्राण तो 
प्रत्येक जन्म मे मिलते ही रहते हं । 
( २३६२ 
घुतेन भोजनं बन्द बिड।लस्यापि दीयते । 
आरि कक्रोडखण्डस्तु दुकंभं भोजनं महत्‌ ॥ 
घीके साथ भोजन तो उस बिलाव को भी देते हं 
जसे बाँधना य। फसाना होता ह । किन्तु भ्रारिकाक्रोड्ख्ड = 
एक विरोष प्तोके मांस? का भोजन तो अत्यन्तं दुर्लभं 
होता हे । 
( २३१३ ) 
याचन्ते पितरः पुत्रान्‌ स्वर्गं स्पृहयाछ्वः। 
य: पीतं पायसं दयात्‌ स्विक्भृष्टां तथाटिकाम्‌ ॥ 
स्वर्गं को चाहु रखने वाले पिता एेसे पुत्र को याचना 
करते है जो उन्हें ( मर जने पर) पो हदं खीर ( जृटी 
तीर ) भ्रौर भाडमे भूनो अथवा उवाली हुई भ्रादिक्रा 
पर्चिविशेष का मांच पिर्डरूप में दे । “शीतं पायसम्‌ - 
पाठ उचित होगा । 
( २३१४ ) 
सा पार्वतीव्यवितथं स च स्थाणुरपि स्फुञम्‌ । 
संपृक्तावपि यावास्तां सुरताभोगनिःस्पुहौ ॥ 
वह॒ उमा पवत ( अड पदाथ ) की पत्री हं येह सच 
है ओर वह शिव भो स्थाणु { सूखे वृच्तकातना) हं यह्‌ 
भी स्पष्टहै क्योकि इसीलिए तो वे दोनों संयुक्तं अर्थात्‌ एकं 
साथ मिले हृए होकर भौ सुरत-सम्भोग को कामना तंहीं 
करते । जब दोनों ही पत्थर भौर काठके रूप मे जड पदार्थं 
है तो उनमें आपस मे सुरत चर्चा केसी ¦ स्तुति की दृष्टि 
भर्थंहै दोनोंही कामके विकारो से शन्य हैं| 





३०२ 1 

( २३१५ ) 
स्थाणुवां स्थादजो वा स्प्रद्यरनां पतिरेव वा । 
कामिनोविश्रमाचायं योऽवाक्लोत्छरयुमायुघम्‌ ॥ 


कामिनियों के विलास के आचार्यं कामदेव को जिसने 
जला दिया वहु स्थाणु मुवा काठ का मोटा लट्‌, 
जज-त्रह्या ओर बकरा, प्रथवा पशुओं क पति भ्र्थात्‌ 
पशुशरेष्ठ इनमे से कोई मो हो सकता है । 


केषामपि 


( २३१६) 
परोपकारसंस्करारतास्बूखघरचुम्बनैः । 
यत्न संयुज्यते वक्लमधरिख्द्रेण तत्पमम्‌ ॥ 


जिच मुख द्वारा परोपकार की कोई बात न निकले, 
जो ताम्बूल से वुशोमित नहो, जिने प्रिया के श्रचसोंका 
चुभ्बन न क्रिया हो, वह्‌ मुख भ्रधोभाग के छिद्र भ्र्थात्‌ गुदा 
के तुल्य ह । 

( २३१७ ) 

प्रपायां पोयते वारि सत्रागारेऽपि भज्यते। 

सुप्यते देवसदने यम्यते यत्र॒ छभ्यते ॥ 

कों निर्न भर्थात्‌ श्रलमस्त श्रादमी कहता है--पौंसनले 
पर जल पो लेता हुं, भ्रत्तकतेतर मँ भोजन कर तेता ह, देव 
मन्दिरमे कहीं सो रहता हं ओर जहां मिल जाय वहां 
मेथुन मो कर लेता हूं । भ्र्थात्‌ सर्वथा स्वच्छन्द हं, खाने 
पीने खोने भोर स्त्री कौ मु कोई चिन्वा नहो होती । 


( २३१८ ) 
निदाघकाले विप्रस्य असु्तस्थ तयोरधः 
शुना ब्रम(त्रतं हस्ते देवश्य त्वे' ति सोऽत्रतीत्‌॥ 
यह उस वेदिक ब्राह्मण का उपहासहै जो दान तेते 


लेते स्वप्न भी दानकाही देखताहै ओर दान प्राति के | 


भ्रनन्तर बोला जाने वाला मन्त्र बोलने लगता है| यह 
पद्यबद्ध कथानक सा ह-~ 

गर्मी के दिनथे भतः किसी वपैडके नोचे सोय हृए 
ब्राह्मण के हाय पर कुत्ते ने मूत दिया, उसने समा यजमान 
ते कुठ दान देकर उसक्रा जल मरे हाथ पर डाला है भरतः 
बहु “देवस्य टंवा०'' इत्यादि मन्त्र पुने लगता ह । 


हस्यम 


( २३१९ ) 
वेयनाथ नमस्तुभ्यं क्षपिताशेषमानवं | 
त्वाय इन्थस्तभारोऽयं कृतान्तः सुखमेधते ॥ 
अनाडो वै्य-कौ निन्दां व्यङ्ग्य पूर्वक उक्ति कि 
समस्त मनुष्यो को अनुचित ओषध प्रयोगसे मार डालने 
वाले हे बै्नाथ तुमको प्रणाम करता हूं । €इस समय यम- 
राज तुम्हारे ही ऊपर अपना सब भार भपित कर स्वयं 
निश्चिन्त होकर सूखी हं । 
( २३२० ) 
आतुराद्‌ वित्तहरणं मृतादपि पलायनम्‌ । 
एतद्‌ वैद्यस्य वेदत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः । 
रोगी से पसा लूटना, मृत से दुर भागना। यही वच 
को व्यता ह । वेय भ्रायु का स्वामो नहीं है। भर्थात्‌ आयु 
न रह गईहोतो वेय कु भी नहीं कर सकता । 
( २३२१ ) 
द।हज्बरेण मे मान्य' वद वेद्य किमोषधम्‌ । 
पिब मद्यं शरावेण माप्थानय कपंरम्‌ । 
एते भयत्य 
हे वैच मु दाहञ्वर पे शिथिलता है बताइए इसको 
प्रोषध क्या? उत्तर दह प्याले से शराब पियो ओौर एक 
खपड़ो भर मेरे लिए भो लेते आश्रो । | 


# 


( २३२२ । 
अधमणे-लवाजीविध्ाद्धमुग्‌-दुष्टमूभुजाम्‌ । 
अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं धियते जगत्‌ ॥ 
ऋण लेने वाला, मर्दों से जीविका निर्वाह करने वाला 

महाब्राह्मण एमशान वासो चार्डाल प्रादि, श्राद्ध का अन्न 
ख।ने वाला ओर दुष्ट राजा इनके सभी भअ्रभिप्राय, सभी 
इृच्छाएं नहीं सिदध होती इसी से यह संसार चल रहा ह । 
अन्यथा इनके दृष्ट विचारोंके भ्रनुषार संसार का संहार 
होते देर न लगे । 
| ( २३२३ ) 
अक्रोधं शिक्षयन्त्यन्यान्क्रोधना ये तपस्विनः । 
तिधंना ये धनायेव धातुवादोपदेक्षिनः॥ 
हर्षस्य 





सुभाषितावलिः ॥ ३८३ 


जो तपस्वी स्वयं क्रोधी होते हवे दूसरोको क्रोव | ` 


स्नेहशश्य, बाल ( मञ्जरी ) हीन, कसले गौर कन्न 


रहित होने को शिघ्ता देते हैँ तथा जो स्वयं निधन हँ एसे | करने वाले मसूर धान्य कौ माति कायस्थः काया में 
ग्यक्ति ख।तुवाद.भर्थात्‌ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सोना चांदी | स्थित होकर किसको शान्ति दे सकता हं । 


बनाकर धन सम्पन्न हो जाने के लिए उपदेश देते ह्‌ । 


( २३२४ ) 
काकाल्लौल्यं यमात्‌ क्रौयं स्थपतेनित्यघातिताम । 
आधाक्षराणि सगृह्य क्रायस्थः केन निर्मितः ॥ 
कौए से चलता, यमराज से कररता, श्रौर बट्ई 
से नित्य काट कूट इस प्रकार इन तीन काक, यम श्रोर 


स्थपति इनके प्रथम भ्रत्तर को. लेकर कायस्थ को रचनां 
किसने को | 


( २३२५ ) 
यमोऽपि वञ्चितो पेन नकारान्तररेखया | 
आयुधं ककमं यस्य तस्य देवोऽपि शङ्खते ॥ 
दसरा नकार लिखकर जिसने यमराज को भी ठगा, 
भौर कलम ही जिसका भ्रस्वहं उस कायस्थसे देबताभी 
सशङ्कं रहते हं । 
( यम भौर चित्रगस को कथा अनुपलब्ध है । ) 
( २३२६ ) 
कायस्थेनोदरस्थेन मातुराभिषक्लङ्कया । 
अन्त्राखि यन्न भुक्तानि तत्र हितुरदन्तता॥ 
माता के गर मे बैठे हुए कायस्थ ने मांसके संशयसे 
मांकीश्रातोंको नदहींखा डाला उसका कारण दातोंका 
न होना है । ( दया नहीं ` 
( २२३२७ ) 
ङेखनीक्रृतक्रणंस्य कायस्थस्य न विश्वसेत्‌ । 
विरवपेत्‌ करष्णसपंस्य वने व्याघ्रस्य विश्वसेत्‌ | 
काते साप का विश्वास कर ले, वन मे व्यघ्काभी 
विश्वास कर ले किन्तु कान पर कलम घरे हए कायध्य का 
बिर्वास न करे । 
| ( २३३०८ ) 
निःस्नेहः शुकरहितः सकषायो विबन्ध्त्‌ । 
मभुर इव कायश्थः कायस्थः कस्य॒ शान्तये ॥ 


( २३३१ } .. 
चक्रिता च मृताचा्यं चेर चर्चा च लीनता । 
चछ} रचञ्चता चेति सप्त॒ जीवनहेतवः ॥ 
दामोदर गक्चस्य 
कुटनीमतम्‌ मे भनुपलन्ध ओर भ्रथं भ्रस्पष्ट, 
| ( २३३२ ) 
नीचेदवरस्य यहास्यं “~ ˆ ˆ“: 4: **4 
तदुभंरङृतघ्नस्य जठरस्य विजुम्भितम्‌ । 
( २३३३ ) 
वैयाकरणसिहेन योऽपशाब्दमुगो हतः । 
नटेरारनिकवेयेः पाण्ड्राद्धं: स+ ॥ 
( २३३४ ) 
"“““"“सुण यातु कथं जडतुट्यं तुष्टुको हसति । 
एते केषामपि 
ये तीन श्रपृणं पच ह । 
( २३३१५ ) 
परपरिवादेन गुणो वैषविशेषेण पौरुषातिङ्यः । 
यत्किञ्चनकारितया नृणां भवेद्‌ राजपृत्रत्वम्‌ ॥ 
प्रकाशवरष॑स्य 
गुण के नाम पर द्सरोंकी निन्दा करना आताहो, 
वीरो जसा वस्त्र आदि पहनकर भूठ मूठ का पुरुषार्थं जताना 
आता हो भ्रौर कुच भौ काम चाहे भ्रत्यन्त व्यथंहीक्योंन 
हो करना आता होतो पुरुषोंको राजपूती दजां मिल 
सकता हं । सम्भवतः किसी रुष्ट कवि ने राजपृत के विषय 


मे इसे लिखा हे ? 


( २३३६ ) 
उपयुक्तखंदिरघीटकजनिताघधररागभंगभयात्‌ । 
कूरुटा वाटकनिकटे तुष्यन्त्यपि वारि नो पिबति ॥ 
दामोदरगुसस्य 





| 
| 





न्ड 


` कलया ( व्यभिचारिणी ) स्त्री भोटों पर लगाए ` गक 


खैर कैरंगके छुट जानेके भयसे व्या के ` समीप पहुंच 


कर प्यासी होती हुई भीं पानी नहीं पीती । 
( २३३७ ); 

दरोकानपशब्दविषधरग्रस्तान्‌ । 

महाघंता राजपुत्रस्य ॥ 

इच्छटस्य 

छन्दविहीन गाथा ( वणन ) अपशब्द श्र्थात्‌ अशुद्धि 
डप विषवर घ्र्थात्‌ सर्पो से ग्रस्त श्लोकों को पढते इए भी 
राजपुत्र को महंगी भ्रई हे । 

किसौ राजपुत्र नायक क्विकी निन्दामें वह्‌ व्यंग 
किया गया प्रतीत होता ह कि छन्दहीन मौर अशुद्ध शब्दों 
से प१रिपृणं रचना करते हृए भी भ्रधिक श्लोकं नहीं 
वना पाते । श्रथवा अशुद्ध रचनाएं पढ़ तक नहीं पाते । 


( २३३८ ) 

ग्यणु सखि कोतुकंमेकं ग्रम्यण कुकामिना यदच कृतम्‌। 
सुरतसुखमोखिताक्षौ मृतेति भीतेन मुक्तास्मि।; 
1 

हे सखि एक कौतुक ( खिलवाड़ ) सुनो जिसे श्राज 
एक प्रनाड़ी मूखं कामी ने किया। सुरतके सूखका अनु 
मव कर जब मने रख बन्द कर लीं तब उसने समभा कि 
यह्‌ ` मर गई है ओौर डर कर मुभे छोडकर चला गया। 


( २३३६९ ) 


छन्दोरहित! गाथाः 
पठतोऽप्यहो सुमहतो 


अविदग्चः श्रमकठिनो दुखंमयोषिद्‌ युवा विप्र | 
जपमृत्युरपक्रान्तः कामिव्याजेन मे रात्रौ ॥ 
एतौ दामोदरगुपतस्य 


ररस्षिक, श्रम करने में आलसी श्रथवा मेहनत मजदूरी 
करते करते कठोर श्रर्गो वाला, जिस स्त्री दूर्लभ हो रही थी 
एसे युवक ब्राह्मण कामी के बहाने भ्राज रात्रिक समय मेरी 
अपमृत्यु टल गई । 


( २३४० ) 
अधरामृतेन पित्तं नक्ष्यति वायः पयोघरभरेण 
अनवरत रतेनकफस्विदोबशमनं वपस्तभ्याः ॥ 


हास्यम्‌ 


भ्रधरामृत का पान कंरने सेः पित्ते काः नाश 
आलिगनमें रतनोंकं भारसे वायु कानौश श्रौर निरुःतरं 
रमण करने से कफ का नाशं होता ह इसं प्रकार तन्वंगी कां 
शरीर त्रिदोष को शान्त करने वाला `: > 
(' २३७४१ ) ` 

याप्यो वैयस्य निधिर्जीवति ` चेत्तन्महान्यशः ` पटहः 1 
व्याधिभयात्को न सुहृन्न भवति"““कुरु चिकित्सायाम्‌ ॥) 
` कयोरपि 

पृं पद्य । # न # 

( २६४२ ) = 
रवास्तरणः पत्तिरनृकूखो मनोहरं सदनम्‌ 
छक्ांश्ञमपि रितक्षणचौयं सुरतस्य ॥ 

, दामोदरगसस्य 


पयं ङ्कः 
नार्हति 


सुन्दर सुकोमल विछठोने वाला पलंग, मन के. श्रतुक्‌ल ` 


पति श्रौर मनोहर घर यह्‌ सब जल्दी जल्दी चोरी के साथ 
किये जानें वाले संमोग सुख के लन्तांशा कौ भीं नहीं पाते । 


( २३४३ ) ॑ 
दविगस्पि सदन्द्रोऽहुं गृहे. चमे सत्तमव्ययीभावः। 
तत्पुरुष कमं धारय धैनाहं स्थां बहूब्रीहिः॥ 

मरे वरदो गाय, स्वौ-पुरुषै हूंतथा कभी कोई 
व्यय नहीं होता अत्ता हे पुरुष एेसा काम बताभो जिससे मेरे 
पास प्रचर धनो जाय । 

द्विगु, इन्द, भ्रन्ययीभाव, तत्पुरुष श्रौर बहुनी हिःइन 
व्याकरण क समस्त समासो के नाम परिगणन के साथ यहु 
त्षमत्कार पणं रचना है । 


( २२४४ ) 
वाचयति नान्यलिखितं 
छिखितमनेन)पि वाचयति नान्यः 
अयमपरोऽस्य विशेष 
॥ स्धयमपि छकद्ितं न वाचयतिः। 


कयोरपि 
यह दूसर का लिखा हुञा नही पठ सकता श्रौर इसका 
लिखा इश्रा भौ दूसरा कोई नहीं पठ्‌ सकता । इसके चाथ हो 








सुभाषितावलिः 


सकी एक विशेषता यह भीर कि स्वयं ही लिखकर नहीं 
पड़ सकता । 


भ्रवाच्य लिपि को निन्दा हं । 
( २२३४५ ) 
मदनपरिपाण्डगण्डा समुण्डितभगमण्डला खराण्डानाम्‌ । 
खण्डयतु दुःखमधिकं सुखखण्डकरण्डका रण्डा । 
रण्डानन्दस्य 
काम-पीडा से पीले पीले गालो वाली, भग (योनिस्थल) 
का मुराडन किये हुए, सूुखकी दिटारी रांड रंड्प्रोके 
भरधिक दुख को दूर करे। ) 


( २३४६ ) 
च्खस्तणेन यातः पटहरणेनापि निगंततः शम्भुः । 
सौरो व्यञ्जनहान्या शइ्यामलकस्त्वधंचःद्रण ॥ 


कस्यापि 

किसी के धर च।र मेहमान आकर टिक गए श्रौर जानें 

का नामही नही ले रहे थे तब भोजन मे घास-फूस मिली 

देखकर चद्ध नाम का श्रतिथि चला गया, पट-हरण अर्थात्‌ 

वस्व छीन लेने या छिपा देने से शम्भु चला गया, खाने के 

व्यञ्जनो से कमी करदेने से सौर नासका व्यक्ति चला गया 

क्मौर श्यामलकः जब किसी तरहसे नही जा रहाथा 
तब उसे तमाचा मार कर निकाला गया। 


{ २३०७ ` 
कचाध्रक्‌ चोरूणं दुःखं कन्दपं-कमणि । 
सत्रीचिन्हशिश्नयोः सौख्यं वादिपक्षवत।मिव ॥) 


रति कर्म में कष्ट उठते हं केश, अघर, स्तन ओौर जंघा 
किन्तु सुख मिलता ह योनि भौर लिङ्ग को। वादि० का अथ 
प्रस्पष्ट हुं । 
( २२३४८ ) 
अनाहुतप्रविष्टस्य दुष्टस्य करढचक्षुषा । 
स्वयमेवोपविष्टस्यं वरं मृत्युनं भोजनम्‌ ॥ 
किसी दावत या भोजनोत्सवमे जो विना बुलाये भ्रा 
गया हो ओर उपे श्रातिथेय नें क्रोचभरी आंखो से देलाहो 
भौर तब भी वह भोजन के लिये स्वयं बैठ गयाहो तो उस 
व्यक्ति कै लिए मृत्यु भ्रच्छो हं वह भोजन नहीं भ्रच्छा । 
४६ 
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( २३४६ ) 
उत्कोच-पारितोषक-भाट-घुभाषिहतरार्थचौर्या!: । 
तत्क्षणमेव ग्राह्याः षडन्यकारे न टभ्यन्ते।॥ 

घूस, रिश्वत, इनाम, भाड़ा, किसोके द्वारा सुनाया 
गया सुभाषित श्लोक आदि पसेकी बाट ओर चोरीका 
हिस्साये ६ चीज तुरन्तले लेनी चाहिए बादमे नहीं 
मिलतीं । 

( २३५० ) 
बासप्ततेयंस्य विवाहुपेक्तिविच्छिद्यते नूनमपण्डितोऽसौ । 
वंति ताः कत्तनकुदुनाभ्यां,गोभ्यः किसुक्षा यवसं ददाति ॥ 

सत्तर वषं को श्रवस्था पर हीजो विवाह करना बन्द 
कर देता है, वह्‌ मखं हँ क्योंकि विव।हिता स्वर्या खेत आदि 
काट केर श्रथवा चरखा कात कर तथा धान आदि कूट कर 
जी वन-निर्वाहि कर ही लंगी। व्या सब गौभ्रोंकोसांडही 
घास-भूसा विलाता फिरता ह । 


( २३५१ ) 
छिद्रेष्वनर्थाबहुरोभवन्तीत्यलीकमेतद्भुवि संप्रतीतस्‌। 
छिद्र पुरस्कृत्य हि कामिनीनामर्था भवन्त्येव हि न त्वनर्थः॥ 

जहां छिद्र होता है वहां बहुत भ्रनथं होता है यह 
लोकोक्ति भूठ मालूम हुई क्योकि छिद्र के द्वारा कामिनियों 
को भरथं को प्रापि होती है कोई ्रनर्थं नहीं होता। 

चिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति--का अर्थं है एकं धापत्ति 
प्राने पर अनेक भ्रापत्तियां भरा जाती हं अर्थात्‌ विपत्ति 
भकेली नहो आती किन्तु यहां "छिद्र" शब्द से कामिनी कौ 
योनि का अर्थं कर उक्तं पद्य रचा गया ह । 


( २२३५२ ) 


स्वल्पष्कारो विटचेटचाट 

किराटभाटोकूङुटाभटानाम्‌। 

भटस्य मुदः पुनरेष कस्मा- 

दत्रोत्तरं दास्यति कृटुनीते॥ 

कृयोरपि 
जब किं विट, चैट, चाट, किराट, भाटी, कुलटा, भट 
इनमे एक ही एक टकारह तब भट्ट में वह मोटा 
भर्थात्‌ दो केसे हो गया इस प्रशन का उत्तर कुटुनी देगौ । 


| 
| 
। 
। 
| 











देव & | हास्यम्‌ 


वे नहो ठो पुरुष नपुसक होतार) इछडों का शण्डकोष 
कुचल कर ही उनको बधिया बनाया जाता ह । 
यहां उपहाख पूवक कवि कहता ह कि यदि इनको 
काटदैताहूंतो मुभ नपुंसक के जीने का चया प्रयोजन रह्‌ 
जायगा ? भौर यदिये रहते तो मभ जैसे सांड के रहते 
हए गदश्रों के पति सांडकी व्या श्रावश्यकता ह ? भ्रौरं 
यदि इन्हं खोल कर बठ नाता हं तो जनता हंसती हं । इस्त 
प्रकार भार भूत लम्व^लम्बे इन श्रण्डकोशोंके कारणं मुभे 
व्यर्थहो श्रमहोरहादहं। 
( २३५६ ) 

खट्वा नितान्तर्धुका शिथिलगप्रताना 

वेदयार्पातिः स च निरन्तरदण्डकारी | 

तत्रापि देवहतिकाः खल माघरात्रपो 


बर्थात्‌ कटनी जानती है कि वस्तुतः भटर कालिद्ध मोटा 
शौर घडा है । श्रतः उसका टभौ मोटा होना चाहिए । 


{ २२३५३ ) 
एषोऽ गनहोत्रीत्ति बिभति गास्ता 
विक्रोय दुग्धं सल्ल जुहोति। 
ख्यातोऽस्ति रोकेष्वृतुकहलगामी 
रजस्वखां याति दिवापि वेदयाम्‌ ॥ 
वहुधा लोगों की धसिद्धि दूसरी होती है भ्रौर सत्य 
कृ दसरा ही होताहै इसी ही दृष्टस यहु श्लोक है 
यह अग्तिहोत्री जो हँ इसी लिये उन गायों को पाल 
रक्खाहं। किन्तु यह्‌ दुघ तो बेच लेते हँ मौर पानी 
से आहूति देते हँ । लोक में इनके विषय मेँ प्रसिद्धि तो यहं 
हैकिये वमंशास्वरके बचनोंके श्रनुसार तुकालमेंही 


$ शः र 





{1 स्त्री संसगं करते ह किन्तु तथ्य यहहु कि दिनमें भौर हा सद्यता कथमय वग्यसषनप्रपञ्चः॥ 
उसपर भी रजस्वला रर्डी के साथ संभोग करते हं । चारपाई बहुत धटी ह । उसपर भी उसका ओरदावन 
( २३५४ ) ढीला है । वेश्या का पत्ति अर्थात्‌ लम्पट पति नित्य नागा 


ही करता रहता ह । उसपरसेदैवकीभारीये माधकी 
लम्बी-लम्बी रातं हैँ । हाय बड़ा कष्टहै इस दुःख के पचडे 
को कंसे सहा जाय । 


शेखाः सुरान्‌ खममयान्नि रौक्ष्य 
निवषंणच्छदनतापमुक्ता: । 
बात्मानपादिरष्य भुजोपपीडं 


ध्रेयांसि कर्तुष्विहु चिन्तयन्ति ॥ ११११ ( २३५७ ) 
सुवर्णंकारेश्वरवर्मणः ॥ अक्षोटश्युण्ठिमिरिचाद्रकदाडिमत्व-- 
परवतो ने देवताश्रोंकी प्रतिभाभ्रोंको घुवर्णमय देख व॑तुस्तुम्बुरूलवणतेलसुसंस्कृतान्यः | ४ 

कर श्रपने को रगड़ प्रौर छेदन के दुःख से मुक्त समभा ्रौर मत्स्यान्‌ सुलात-सितं-भक्ततले दधाति 
धानन्द के साथ भुजाभ्रों को बाधि कर उन शिल्पियोका स ब्रह्म रोकमधिगच्छति पुण्यकर्मा ॥ 
कल्याण मनाने लगे जिन्होने सुवं प्रतिमाएं बनाई' जिससे ग्रखरोट ? सोठ, सिर्च॑, श्रदरख, श्रनार की छाल, 
भव हम पत्यरोकोकटे तोड़े जनेकाक्ष्टन होगा कुस्तुम्बुरु ? नमक, भ्रौर तैल से सुसंस्छृत मचछछलियौ को जो 

| ( २३५५ ) ठंड करिए इए शुभ्र भात के नीचे रखता अरश्रात्‌ शस 





प्रकार का भोजवजो देता है वह्‌ पुण्यकारी ब्रह्मलोक को | 
पर्थात्‌ वैकुरठ जाता है । | 
{ २३५८ ) 

भक्तं ॒प्रतोल्यति वेजमिघाभरेच् 

शाक समुद्धरति शल्यमिवास्थिलग्दम। 

कवाथां सुषेन्धवयुतां यरुदाहुक्वीं 

निर्मत्छरण मनसां जख्वदूददःति ॥ 


एतादिछनद्मि यदि तन्मम जीवितेन 
षण्डस्य कि नु यदि सन्त्वथ गोपैः किम्‌ । 
भसे प्रायं यदि. ठज्जनता हसन्ति 
भारगुणक््चव : षणैर्व हला श्रमो मे। 
रत्तभत 
ऊपरी दृष्टि से श्ररडकोष व्यथं लट कता हरा मांसपिण्ड 
प्रतीत होता है किन्तु वीर्यको प्रक्रिया उन्हीं मे होतीः है । 


-----~-----~ कि 
~अ 











सुभाषितावलि: 


किसी भोजन परीसने वालो की निन्दाको ग्रहै कि 


वह धच्छी वस्तुएं तो बहुत कठिनतासे देवा है किन्तु | 


श्ररुचिकर पदाथं पानो की तरह ज्यादा ज्यादा देताह। 

इन्द्र॒ जिस भकार भ्रपने वज्र को संभालते हैँ उसी 
प्रकार यहु भोजन परोषने वाल। बहुत संभाल संभाल कर 
तो भातदेताहं ग्रौर शाक तरकारौ देने के लिए उस तरह 
उठातारहै जेषे हड्डी पे लगा कांटाया मांस का चिपटा 
हश्रा ट्कड़ा निकाला जाय किन्तु सुसैन्घवयुताम्‌ भ्र्थात्‌ 
जिसमे बहुत ज्यादा नमक पड़ा हुश्राहं भौर तेज मिर्च 
आदिके कारणनजो गलेमे जलनं पदा करतीहं एेसी 
रसदार तरकारी अथवा क्षिकरन आदि निःसंकोच मनसे 
पानी की तरह देता हं । 

भक्तं प्रतोलयति वच्रभिवाभरेन््रः-भ्रसरेन््र राजा 
जिस प्रकार वज्र भ्र्थात्‌ हीरे को तालता परखता ह--यह्‌ 
अर्थान्तर भी किथा जा सक्ता हं | 


( २२३५९ ) 
सिद्धान्तषटूकमपि चोपनिषच्चतुष्कं 
विद्याइ्चतुदंशकाः सकर\इच सम्यक्‌ | 
बुद्ध्वापि धाति र्षुतां गुरुतां गततोऽप्तौ 
यस्वक्रिकां बहुत्रिधां बहुधा न वेत्ति ॥ 
षड्दर्शनों के सिद्धान्त च।रों उपनिषद्‌, चौदहों विद्याएं 
समस्त ६४४ कलाएं इन सब को ज।नकर गुरुता या गौरव 
को प्राप्त भी मनुष्य बहुधा अनेक प्रकार के चक्कर भ्र्थात्‌ 
लौकिकं प्रपञ्च न जानने से लघुता को प्राप्त केरता हुं । 
शास्त्रों का मर्मज्ञ होने एर भौ व्यवहार बुद्धि से शून्य 
होने से मनुष्य बहुधा मूख बन आता हं । 
( २६६० | 
कटी भुष्टग्राह्या द्िपुरुषभुजश्राह्यमुदरं 
स्तनौ चण्डालो जघर्ना "व यातुं भ्यवरसितौ | 
स्मितं मेरोनादो भंखमपि च यत्तद्भयकरं 
तथाप्येषा रण्डा परिभवक्ति संतापयति च॥ 
कमर पतली किन्तु तोद इतनौ बडी किदो भादमी 
मिलकर बहि फैलाव वब नाप मे आवे, घरटा कै समान 


, हिलते हुए स्तन रेते मानो जघे के पा जने का निश्चय 


[ ३८७ 


कर चुकेहों, हंसना मानो नगाड़ा बता हो, मुखं भी 
भयानक किन्तु इतना होते हए भी यहु रांड मनको 
ग्रपती श्रोर खीच कर पीडति कर रही हुं) 


( २६६१ ) 

सितःम्बरयुगावृततः, त्ुरनिषृष्टजङ्खोरुको 

दिन त्रयपरिग्रहुररूपितवोटिकां धारयन्‌ ॥ 

सुरा रमहेलको धवलसं नघाबुद्धरो 

रहौ मृगयतेतरां वि वितोव्वंघम्मिल्लकः ॥ 

यह्‌ की एसे पण्डा या पुजारी भ्रथ्वां लम्पट का 
प्रत्यन्त स्वाभाविक वर्णन दहं जो किसी मन्दिरमे इस ताक 
मे खड़े रहते ह॑ कि उन्हे एकान्त भरथवां थोडा मौका मिले 
भ्रोरवे या तोकिसीस्त्रीसे छेडद्ाड कर भागं जायं 
भ्रथवा उसका आमभूषण आदि उतार ले । 

दो सफेद वस्त्र अर्थात्‌ घोती पहनकर सफेद दुद्रा रोदे 
हए, छूरे से जांघ प्रौर पिडलौ के बाल साफ कराए हए, 
श्रोर तीन दिन से लगातार पहनते पहनते शिजी भिजी सी 
या सिकरुडने पड़ हुई धोतौ वाले देव मन्दिर के “मेलकः 
महिला प्रेमी पण्डा जी अथवा लम्पट व्यक्ति मन्दिर के नन्दी 
के समोप गरदन उठाए हुए तथा बाल क्िंटकाए्‌ हए. एकान्त 
को खोज रहे हं । 

वीरिका धोतीको गांठको कहूते ह, यहां धोती से 
तात्पयं हं, 

महेला स्त्री का पर्यायह्‌ उसे चाहने वाला महेलक 
इच्छाथं में कन्‌ प्रत्यय, 

( २६६२ ) 

सर्वस्य इ" जगति नियते सम्पदापच्च जन्तो 
वृद्धो यूना' सह्‌ परिचय।त्‌ त्यज्यते कामिनीभिः । 
एको गोध्ै भवति पुरूष. सम्पदामाश्रयो यः 
स्त्री पु वच्च व्यवहुरति चेद्टिद्धि गेहं प्रणष्टम्‌ ॥ 

दूस संसारमे सभी प्राणियों के लिए सम्पत्ति श्रौर 
आपत्ति भ्रथवा सुख भौर दुःखं निश्चित है । कभी सुख कभी 
दुख अथवा कोई सुखी कादं दुःखी । वृद्ध श्रौर युवती का 
यदि संयोग होता तोस्वरी वृढ को छोड़देतीरहै। वंशमें 
एक ही श्रादमी एसा उत्पन्नं होता है जो सस्पत्ति भथवा 
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सुख का भागो हाता है । यदि किसो घरमे स्त्रो पुखष करो 


तरह प्रभावशालो बन जाती है तो वह घरनष्टहो जाता हं। 
“सर्वस्य रं * “वृद्धो यूना' (एकोगोत्रे' “स्त्री पुंवच्च यह चार 
पाणिनि के सूत्र हैः । आारव्यायिका है कि क्रिसरी नवर्निमित 
घरमे कोई भूत वैठ गयाथा। राजा मोजकती ्राज्ञासे 
कालिदास उसमें गये ओर रात्रिके समपभूतके दारा 
समस्या पूति के लिए प्रस्तुत इन सूत्रों ठे उक्त रूप मे समस्या 
पूति कर घर को भूत से मुक्त कर दिया । चारों पद मुक्तक 
है । एक दुसरे का भ्र्यतः कोई सम्बन्ध नहीं है । 
( २३६३ ) 

कण्ठपद्रक्तं पिवति गुणिनां मद्यमांपं न भुक्तं 

विष्णुद्रव्यं हृरति कुरते ददश।घपव। तम्‌ । 

साद्य शरुत्वापहुरति गवां ब्राह्युगान।= च वृत्तिं 

पापो दम्भः ककियुगस्तखः कस्य मितं नियागो ॥ 

बाहरी दिलावे के लिए धर्माचरण करना दम्म कह्‌। 
जाता है । रेषा मनुष्य अत्यन्त स्वार्यो गीर श्रभिमानी 
होता ह। इष पद्मे दम्भो पाखण्डो का ही वर्णन 
दुभा हें । 

ममास तो नदी पीता लाता किन्तु गुणी पुरुषों के 
कण्ठ से खून चूस लेता है भ्र्थात्‌ गुणियों को निन्दा भ्रादि 


करता रहता हं भ्रौर इस प्रकार उनको कलङ्किति कर | 
प्राणाव्रहरण तुल्य कष्ट देता ह । विष्णुका द्रव्य अ्र्थात्‌ 


धर्माथ निचित द्रव्य ले लेता ह, चुराता है, दुरपयोग करता 
हं किन्तु इसमे सथहौ द्वदशौ एकादशो आदि वैष्णवों 
केब्रतोको भौ करता ह । साङ्ख्य प्र्थात्‌ गीता भागवत 
प्राद्र क रा वरतिपादितज्ञानकासुनतो लेता किन्तु 


उसका कोड प्रभाव उख पर नहीं होता भौर वह्‌ ब्राह्मणों 
ग्रौर गउध्रोंको जीविका का भ्रपहूरण करता हं । कलयुग 


का मित्र पेसा पापो भ्रौर दम्भी तथ। नियोगी श्र्थात 


निर्मोह श्रथवा सदा अपनी प्रभुता चाहने वाला ५. 


किसका मित्र हो सकता ह । 


( २६१६४ ) 
प्रता कथा विचिताः 


कण्डयनमंगु कान्तराकृष्टिः 
दिनवेजकनिरीक्षणमतिहासो 


मशकदशकाक्षेपः | 








हास्यम्‌ 


( २३६१ ) 


ब्रह्रिपि गपनं बहुशः स्वरजनकूकिः सचिर्पात्र मङ्कुरच 
वह्भित्र्नम श्चेति 


द दशचेष्ठाः सुव्गंकाराणाम्‌ ॥ 
कोई व्यक्ति यदि इस प्रभित्रायसे क्रिसोनान चुरा 


ले अथव्रा उसमें मिलावट न कर दे-सोनारके समीप बैठा 
रहकर प्राभूषण श्रादि बनवता हु तो सोनार निम्नांकित बारह 


प्रकार की चेष्टाएं करता हं ओर देखते-देखते सोना निकाल 


लेतादहैया मिलललावट करदही देताहै। इषो लिएु उसको 


संस्कत मे “पश्यतोहरः कहा गया हु । 
ताकने के लिए बैठे हुए व्यक्तिये अनेक प्रकारक बातें 
पना, भद्‌मुत-ग्रद्मृत कस्ते कहानी सुनाना, बारम्बार 
पते श्रगों को खुजलना, धातो कुर्ता रादि भनक वस्व 
संभालते रहना, दिन गिनना, सपय जानने की दुष्ट से सूर्य 
को देखना, बहुत हसना, मच्छंड प्रर डां आदि के काट 
लेने को बात कना, बारम्बार बाहर जाना, श्रपने साय 
काम करने वालों से लड़ जाना, पानी रखने को मिदट्टो का 
बरतन फोड़ देना भ्रौर आग बुक देना--षोनारों को यह्‌ 
बारह भादतं होती है । 
( २२६६ ) 
यभस्व॒ नित्यं यदि शक्तिरस्ति ते 
दिनादिनं गच्छति कन्त यौवनम्‌ | 
मृताय को दास्यति दर्भविष्टरे 
तिङोदकंः साधंमलोमशं भगम्‌ ॥ 
किसी दुराचारिणौ कौ अत्यन्त चुदर मनोवृत्ति का रपा 
चय ब्रस्तुत करनेके लिए कवि उषक्रे द्वारा कहला रहा 
ठं कि-~ | 
हे कन्त, यदि तुम्हारे मं शक्ति है तो नित्य मैथुन का 


मानन्द लौ, क्योकि यौवन प्रतिदिन क्षीण ही होता जा रहा 


है। मर जाने परतो कुश।सनके ऊपर तिल भश्रीर जल कै 
धाथ बिना बालं को चिकन भग कौन देगा? 

( २३६७ ) 
ऋञ्वी दुष्टिरनूल्वणं विहसितं मन्दं परिष्वञ्जितं 


| देषो नर्भणि दूरतीथैगमने यत्नो रतििङ्किषु 
यस्यास्त्यक्तसुलस्पृहुं किर वपुः पीनात्पङम्बस्तनौः 


सञ्जारा ।वटचेटके $मर्हिषौ रण्डा सुखायास्तु वः॥ 
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सुभाषितावलि 


सरलं दृष्टि, साधारण हंसो, मन्द भ्रालिङ्गन, हंसौ 
मजाक से वैर, दूरके जलाशय नदौ आदि परजने का 
यत्न, साधु-पन्यासियो से प्रेम, साज श्छंगार मौर सुख कौ 
इच्छाको त्यागे हर्‌ शरोर वालो ठ ग्रौर्‌ थोडे ही लटङे 
हुए स्तनो वालो, प्रच्छ अरव्डै यार दोस्तों वाली, घूर्तो 
भ्रोर लम्पटो को परटरानो रण्डा प्राप सबको सुखदायक हो। 
श्राशो्ादके सथ रण्डाके गुणोका सुन्दर चित्रण 
किया गया हं । 
( २३६८ ) 
वेइयानां परलोक षावनविवामत्पन्तरत्यन्तर- 
व्यग्राणा्िद्परेकतेव तपषरिछ्रं कदाचिद्‌ भवेत्‌ । 
ताम्ब्‌ द्रवपान्दर गमदिरामोदभ्रगटभेमुंखं- 
यंट्स्वह्तोत्यपवित्रवकत्र रह्‌ रश्चुम्बन्त विप्रानपि ॥ 
धर्मात्मा वैदिक ब्राह्मणमभो वेश्यागामो होते हं इस 
बावका सद्धेत इत पय में मिलता हं । “परलोक शब्द क 
दोभ्र्योको ष्प्रातमें र्खनाहोणा। एकतो स्वरगं दषस 
परलोक ब्र्यात्‌ अन्यान्य लोगों के साधष भर्थात्‌ फंसाने में 
लगो रहने वाली, इसो प्रकार रत्यन्तरकामौ । 
परलोक की साधना मं लगी इई तथा रत्यन्तर लौकिक 
रतिप्रेम से परे ईश्वरीय प्रेम में पगी हुई वस्तुतः भिन्न-मिन्च 
मनुष्यों से प्रेम करने में तत्र वेश्याभ्रौ में सम्भवतः यही 
एक त्रुटि हो सकती हं कि वे ताम्बूल के रस एवं मदिरा के 
गन्ध से व्याप्त भ्रपने मुखो से “स्वस्तिः स्वस्ति" कल्याण 
कल्याण हो श्रथवा “स्वस्तिन इन्द्रो भ्रादि उच्चारणों से 
अपवित्र ब्राह्मणों के भी मुखच्छद्रों को चूमती ह । 
( २३६९ ) 
वित्तेन वेत्ति वेश्या स्मरसदुशं दुष्ठिनं जराजोणंम्‌ । 
वित्तं विनापि वेत्ति स्मरदुशं कुष्ठिनं जराजीर्णम्‌ ॥ 
भयं च्ेमेन््रस्य 
वेश्या के लिवे धन प्रधान होता हं । पैसा देने वाला 
कामदेव के दृश सुन्दर हो, कोद हो, बृढ़ा हो षब राह्म है 
प्रौर यदि ये वैसे से हीन हों तब भौ वह कामदेव के दृश 
न्दर को भी कोढ़ी भौर बुदापा से लट हए समकर उनका 
त्याग कर देती है । 
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( २३७० } 
रना ए एकोऽस्ति पमेन्डुवकंवे, कटोतटग्राततिबन्वद्धः । 
उपाजितोऽयं उहुभिः प्रथासैस्तदधंमर्धन कुङ्‌ प्रसादम्‌ ॥ 
किषौ निर्जन पथ पँ पथिक्रौ का रूपया वैषा छन लेने 
वाले किसौ उक्‌ या चोर को भेट एक रसे पथिक से हुई 
प्रतीत होतो हं जिसने ्रपने कमरया टेटे बधि हई 
प्रश्फा कोमुहभे रखबलिवा हो किन्तु चोर द्वारा कमर 
प्रादि टटोलौ जाने पर उसने स्पष्ट बता दिया हँ कि- 
कमर के किनारे बंघी हुई मेरी एक भरशर्फो मेरे मुख 
मेहं) मैने इते बहुत प्रथतनसे वैदा किया है अतः इसमें 
से श्राघौ तुमलेकरश्रौर श्राधी मुदे कर मेरे अपर 
कपा करो । 
( २३७१ ) 
्रचुर्मरिवापूर्णाः पूर्णनिरन्तरसंकुका 
करिव रचरुटुन्तच्छयेत्रिवाकररमूख्कंः । 
र करतिशकलश्रेगीशाराः स्फुटा वटिकाकुलाः 
शिशिरसमये भवापुस्ते करम्मङहण्डिकाः ॥ 
जाडेके दिनोंमें ही खाने पीने का सुल होताहै। 
इसके लिए घरमे खाद्य सामग्री का भरा रहना आवश्यक 
दै । प्राचीन समय मेँ सामान्य गृहस्य श्रपनी खाद्य सामग्री 
मिट्टी की हांडियों सें रखते थे, उसी दृष्टि किसी कौ 
किसी के परति शुभेच्छा ह कि तुम्हारी हंडिया भरी रहं । 
श्रधिक मावा में मिचं से भरी हुई, हाथी दांत के सदुश 
चमकते हुए कमलनालरूपी पूर्णं ( परियो मे भरा जाने वाला 
। पिष्ट ) से परिपू, चिद्यं के मांस खरुड भौर बड़ी 
मुंगौडी श्रादि से तुम्हारे भट्टी के पात्र जाड मे 
परिपृणं रहं । 
बेसनमे गुडया चीनी का पाग मिलाकर पकाया 
| हभा पिष्ट "णं कहा जाता है । गुजरात ओर महाराष्ट्र 
मे इसे आटे कौ लोहो मेँ भर कर पडी पराठा बनाने को 
विशेष प्रथा है । एसी पडी को पू रनपोली कर्ते हैँ । 
{ २३७२ ) 
दन्तान्निदंख्यद्‌ रसांश्च जडयत्तादु द्विधा स्फोटय- 
च्छेत्याल्घंघटयदगलं गर्बिर्द्वाराणि संकोचयत्‌ । 


[1 





| 
। 


४९६० | हास्यम्‌ 


इत्थं निमं छ कक रोस्थस सहप्रारेयव तहतं  अलिज्खन ओर उसकी चेष्टा व्यथं होने पर तथा लडजाजनंकं 
न्वन्या प्रचुरं पिबन्त्यन्रुदिनं प्रोन्मुकधारं पयः ॥ ग्रोर सामने ही युवतो को पञताती देखकर सम्भोग में 


केषामपि | वतर वृद्धको जो कष्टहोताहं उसे विचार कर हंसा 

पीते समय जो एषा लगे जै दातो को तोड़े दे रहा हो, | जाय अथवा रोया जाय, यह सम तै नहीं श्राता। 

सब स्वादो को 1 दे रहाहो, तालु को टुकड 4: दे ( ३३७५ ) 

रहा हा, ठण्डक कं कारश गलेको सटादे रहा ठ ध पिरत „11 
गल $ छेद को ४ | न 43 (+ धत्पेऽङ्खानि, न धारयसे च बहुभिर्वेहितत स्वयं संगतं 
नलो ४ < स चंडला ५ दुभ्ां यासि, वचो ददासि, शि दतः शक्नोषि संचारुनम्‌। 
< ५ ४ ४, क 9 भक्तस्थौर्पार्‌ नास्ति ते विपुद्वत। नोष्मा न तुष्णाप््रहम 

गृ नियं गिविरदितं ब + । 
व भत भाति ऋ नहा मिलता । मात्‌ | प्रानन्दोऽचच नियोगिरिवः ।ठत। दृष्टोऽस्ष जोवन्पुनः ॥ 
सुराही का ब्रत्यन्त शीतल जल पर्याप्त मात्रा में पीने को 3 3 ह 4 १. 
कोडं सुकवि श्रपने किसी रोगी मिघ्रको एेसी दशा में 


भाग्यवानों को हौ मिलता है । 
देख चुके थे नव वे मरणासन्नथे ब्रौर स्वयं हाय वैर तक 
( २२७९ ) नहीं हिला पाते थे, किन्तु ्रायु शेष होने के कारणा उनकी 
बिश्रायाद्रन वन्नतानि जयने नान्यत्र गात्रे भया- | हालत सुधर गई श्रौर वै पुनः उनको देखने जाकर उन्हं 
त्नेत्रे चुम्बतपाटञे च दवतो निद्रारुषे निरचले। | ्रगों के हिलाने इुलाने धरोर पहच।अने मे समर्थं पाकर 
स्वं संकेतमटूरमेवर कपषिुभ्रू संज्ञया बिश्रती | अनन्द से कह रहं है 
बिद्धि याति विषेकृरचर्तिहा रण्डा न पुण्येव्रिना ॥ 
भयवश ओट श्रगोमें नहीं किन्तु जवनस्यलमें ही 
ताजे ताजे नलक्ततों वालो, चुम्बन लेने के कारण लाल लाल 
मौर निद्रा से अनलताई हुई तथा निदचल भंवों वालो एवम्‌ 
कामियों को भटो से ब्रपना संकेत सूचित करती हुई लम्पटो 
कै विए्‌ कल्पलता राड या रशडो बिना पुण्य कै नहीं सिद्ध 
होतो या भिलतो । 











्रबतोभ्रप अननेग्रगोको संभाल स्वयं कर लेते है 
प्रीर बहुतों को श्रा को उठने बैठने ॐ लिये पकडना नहीं 
इता । स्वयं ही पहचान भो लेतेहो) ण्येंसे चल लेते 
हो । बातों का जवाब देलेतेहो। शिर को हिला इला लेते 
हो । भत देखकर श्रापका मुह फेर लेने का मन नहीं होता, 
ज्वर भो नहींहैन प्यासकौो चटक हं। आज बड़ा श्रानन्द 
हंजो प्राप श्रध्ित रखने वाले रोगस छुटकारा पाकर पुतः 


( २३७४ ) जीवित दिखाई दे रहे हो । 


यल्नोध्यापनमत्रनिःसहूज रच्च मविशोषदर्य 
भ्रञधच्छैपसि दुर्बलं गव छनाव्यर्थोदमाछ्मने । 
खज्जादायनि चखिदयमनयुवतौ वृद्धस्य कृच्छं रते 
यत्व्यात्त्प्रतिभष्य जि चु हितं युक्तं कप।रोदितुम्‌ ॥ 
भटूटवृद्धः 
युवती के साथ शस्भोग के लिएु उधतं भत्यन्त वृढ 
का उपहास = 

जननेन्दरिय के जिस किं्ची उपाय से चैतन्य करने 
मात्र्मे ही वेदम बूढी खाल सात्र वचो हई होने के कारण 
दलो पड़ कर गिर जनेप्र, दुर्बलप्रणां को काको 


, २३७६ ) 
मास्पाकात्कटम्यगन्धि = विहस्च्चेटीन॑टीसङ्क ल 
यद्र इय्‌यतनं भुजंग पद्या मक्धा पुरः पद्ध | 
अत्रास्ते गृहदेवता विदधती दिग्वटनं कटनी 
यस्थाः बरत्यहमात्तकामुक्रपरुत्रातोपहारैनंछिः॥ 

है लम्पट, जहां निरन्तर मांस पकरायाजा रहाहै, 
मदिराका तीव्र गन्धव फेला हुभा है. चेरी गौर नदियों 
जो भराहुश्राहंरे वेश्याके घरको जो तुम बड़ी भक्ति 
ह साथ प्ापरते देल रदो वहांकौ गृह्‌ देवता कुट्टनी है 
जा चारो प्रार्‌ अनो दृष्टि फनाए रहंतो है श्रौर इष प्रकार 








सूभाषितावलिः 


वतिदिन प्राप्त भ्र्थात्‌ फंसाए गये पशु तुल्य कामियों से उसे 
वलि चढ़ाई जाती ह । 

 भर्थात्‌ तुम भी उस कुटनी के शिकार बनकर लुट पिट 
जाभ्रोगे । 

( २२३७७ ) 

गधी निभरमाभिषेषु, सरधा धोरा मधूनां भरे 
व्यश्च तीक्ष्णनखक्षतेषु, भुजगो दंशप्रकारेषु च ॥ 
उत्तानैष॒ विवर्तनेषु शफरी, वित्तच्छले मूषकौ 
वेदय कामुक वञ्चनासु भवने सूपैरेकैः स्थिता ॥ 

मासि भन्तण की दृष्टि से मादा गौध, मधु समूह्‌ के लिये 
भयानक सधभद्धिका रूप, नखों से तीखा प्रहार करने को 
दष्िसे बायिन, डंसने से नागिन, उलट फेरमे मछली, 
वित्त की छलना से भूषकी जैसी यह वेश्या कामी पुरुषों को 
ठगने के लिये अनेक रूप से वर्तमान हं । | 


( २३७८ ) 

उच्चैरध्ययनं [चरःतनक्थाः स्त्रीभिः सहालापनं 

तासामभंकर। छने रतिरथो तत्पाड मिथ्यास्तुतिः। 

पितृभ्रातृजनाक्षिषः सुभगतायोग्यत्वकषङ्खीतनं 

स्वानृष्ठारकथागिवादनविचिभिक्षोयुंणा दादश ॥ 

ऊंचे स्वरसे धािक ग्रन्थों भ्रथवा स्तुति भजन श्रादि 
का पना, प्राण भ्रादि की कथाएं कहना, स्त्रियो के साथ 
बातचीत करना, उनके बच्चों के प्यार * रुचि लेना, उनके 
बनाये भोजन को भूठी प्रशंसा करना, उनके पिता, भाई 
म्रीर कुट्म्बियों को भ्राशीष देना, उनके सौभाग्य कौ भरर 
योग्यता की चर्चा करना, श्रपने किये कार्योका वणन, 
विशेष प्रकार से प्रणाम नमस्कार करना, भिक्लृुक के ये बारह 
गु होते ह । 

संख्याने बारह नही हँ । सुभावत-सुधा-रत्नमाण्डागार 
मे पर्याप्त पाठान्तर क साथ यहु प्य निम्न ल्प से 
उस्लिखित है । 
उच्चैरध्ययनं पुरातनकथा स्त्रीभिः सहालापनं 
अ आमभकालनं पतिनुतिस्तत्पाकमिथ्षास्तुतिः ` 
.। चस्य करावलम्बनविधिः पाण्डितयलेवक्रिया 
हो रागारुडमन चन्वकविधिभिक्षोगुंणा ` दादा ॥ 








[ ३९१ 


( २९७९ ) 

क्षारं राद्धमिदं किमद्य दयिते ? राघ्नोषि क्रि नं स्वय- 
माः पापे प्रतिजहपसे प्रतिदिनं पापस्त्ददीयः पितता | 
धिक्‌ त्वां क्रोधमुखीमरखीकञुखरस्त्वत्तोऽपि कः क्रोधनो 
दम्पत्योरिति नित्यदत्तकलहक्लेशान्तयोः कि सुखम्‌ ॥! 

भोजन कै समय पति ने कहा प्रिये, आज भोजन में 
इतना श्रधिक नमक क्यों डाल द्याह? उग्र स्वभाव की 
स्त्री ने उत्तर दियातो फिर आपस्वयंही क्यों नहीं षका 
लेते ? पति ने कहा दु्टेतुषसे ही प्रतिदिन जवाब देती है 
उसने कहा दोष तुम्हारे पिताकाहै, वह सृके वयों व्याह 
लाए ? पति ने कहा तुम जसी गस्र॑ल को धिक्कार है, स्त्री 
ने कहा रहने भो दो, क्यों भह बोलते हो ? तुमसे भौ दद्- 
कर कोई क्रोधी हं क्या? इस प्रकार यदि नित्य ही स्त्री 
पुरुष के बच कहा सुनी ओर कलहं मचा रहता हैतोएेसे 
दाम्पत्य जीवन में व्या सुख है ? 


( २३९० |) 
न शसङ्गकटाक्षवीक्षणसुखं सान्द्रोऽन्धकारोदये ` 
नालःपाः प्रकट मवन्ति मधुरा! स्वैरं मिथो भाषणात्‌ । 


साशङ्क हदये तथा हि न मुदामासक्तिरुत्पद्यते 
चित्रं चोय रते तथापि मनसः कोऽप्येष रम्यो रसः ॥ 


घने भअरन्धकारके कारणन तो ्रूविलास का सुख 
मिल पातादहै, न मीठी मीठीबातेंही हो पाती हैँ भौर 
कोई देख जान न ले इस आशङ्धुा भौर भय चे पूरा हषं भी 
नहीं हो पाता तथापि यह्‌ कसे आश्चयं को बात है कि चोरी 
की सुरति मे मनको कृ श्रद्मुत रस मिलता ह । 


क क वा 0 1 ह १ व अवा र 


 । 
= कक प दा क प व मा 1 क ह क छ क" । ~ ~ 
मीये 


( २३८१ ) 
क्रयादोषधवत्कामः प्रभुत्वात्‌ कैवछश्रमः। 
कारुवन्निजदारेष योऽन्यः कामः स मस्मथः । | 
वेश्या श्रादि के साथ पैसा देकर किया गयां काम भोग 

ओषध सेवन की भांति है । जहां भ्रपनी प्रसतां कै बल पर 
काम भोगहो वहकेवलश्चमहै ओौरश्रपनी स्तनी साथ 
तो शिल्पी के सदृश है इनके अतिरिक्त जो काम भोग है 
वही वस्तुतः काम भोग ह । 








६६१ | हास्यसु 


( २३८२ ) 


स्व(यत्तमेकान्तहितं विधा श्रा, विनिर्मितं छादनमज्ञताय।;: | 
विशेषतः सवंविदां समाजे [विभूषणं मौन मपण्डितानाम्‌ | 


सर्वथा भ्रपने अधीन, -वलस्पसे हितकारी, उनकी 
मूखंता को छपा रखने वाला विशेष कर सर्वज्ञ पण्डितो के 
समाजमं मूर्खोके लिए भूषण तुल्य मौन की रचना 
विधातानेकीरहं। | 

मूर्खो को परितो के बीच चुप रहना ही सर्वथा श्रेय- 
स्कर होता हं । 


( २३८२ ) 


नाम श्रन्वछृेता गृहाण बिबुधोपाध्यायचर्चा कुरु 
ग्रन्थाचां भव सत्परिग्रहुकृती स्पर्ध॑स्व साक सुधे४ | 
नानाह रतविचित्रचारनपरश्चोच्चैः सक्ब्दं हस. 
न्निः छेददेद्‌ बुधतां पुरो जडधियामत्यन्तमूर्खोऽपि सन्‌ ॥ 

अत्यन्त मखं होकर भी यदि पूर्खोँके समाज मे 
भारिडित्य जनाना चाहते हो तो श्रच्छे श्रच्छे ग्रन्थकारो का 
नाम लो, अनेक वदान्‌ गृरभों की चर्चा करो, ग्रच्छे श्रच्छे 
ग्रन्थों का संग्रह करो, परिडतों के साथ स्पर्धा कर) श्रौर 
भनेकं प्रकार से हाथ चलाभ्रो तथा जोरसे हंसो । 


( २३८४ ) 
निःराङ्कु यत्तदुच्चैवंद कुरु विकटं स्वाननं ज्ञानगरवी 


च्छट 1 घ्‌ स्त 1 त्म) स सुर 2 र्मबु है सस ह्‌ या कि ¡ङ्च द ठ लो ङ ४ वृद्व 1 


 शावद्य सेण्डखाद्यः पठ विवद सपूत्कषयन्मृखलोका- 
निच्छेशचेत्स्‌रिभावं ज उजनपुरतो मृखंवृन्दारकोऽपि ॥ 


यत्तद्‌ भ्र्थात्‌ जो भी मनम श्राव उस निःशङ्धु होकर । 


जोर जोर से कहो, श्रपने मुख को श्रातङ्कुपूखं बना लो ओर 
ञान के गर्वं से अपनी प्रशंसा करो, श्रौरों को डटो, कुच 
भरश्लील श्र्थात्‌ गाली श्रादि के श्रपशब्द कह कर सहसा हंघ 
लोगो को बढ़ावा दैते हृए विवाद प्रयत्‌ शास्त्रार्थं छेड़ दो, 
यदि तुम मूखंराज होते टृए भौ मूखं लोगों के समाज में 
परिडत बन जाना चाहते हो | 


"~~~ . 





काणो 


ककय पा-क ~~~ --~ > ~-------- ~ 





( २३८१५ ) 
न्यासादोन्‌ ३ वपुद्कवाननुचितैदचोद्य : सटीक भष- 
ननुच्चंजल्प निमील्य रोरनयुगं श्लोकात्‌ सगर्वं पठन्‌ | 
काव्यं स्वीवररु यत्परेविरचितं स्पर्धस्व साकं बुधै 
यं यभ्यथंयसे श्रूतैन रहितः पाण्डव्यमःतु बलात्‌ ॥ 
यदि तुम शास्त्रज्ञान से शृन्य होकर भी हठात्‌ पाण्डित्य 
प्रास्त करना चाहते हो तो ग्यास वात्मीकि श्रादि कवि श्रेष्ठो 
को उपहासं के साथ श्रनुचित शब्दों से स्मरण करतें हए 
जोर जोर बोलो भ्रौर आंखें बन्द कर बड़े गर्व के साथ श्लोक 
पठने लगो तथा दूसरोंकी बनाई कविता श्रपने नामसे 
सुनाश्रो एवं पण्डितो से स्पर्धा करो } 
( २३८६ ) 
आकारेण शशौ गिरा परभृतः पारावतश्चुम्बने 
हंसद्चंक्रमणे समं दयितथा रत्या विमर्दं गजः॥ 
इत्थं भतरि मे समस्तयुवतिद्छाध्यै्गुणेः सेविते 
कण्णं नास्ति विवाहितः पत्तिरिति स्यान्नेष दोषो यदि॥ 
चन्द्रमा जेसी सुन्दर श्राकृति, कोयल जैसा बोल, 
चुम्बन लेने पे ववूतर की भाति, चलनेमें हंस के समान, 
सत्री के साथ रमण भौर मर्दन करने में हाथी के समान 
इस प्रकार मेरे भर्ता मे युवतियों हारा प्रशंसित समस्त गुण 
ह श्रौर कोई त्ुटि नहींहै किन्तु दोष यही एकह कि वह्‌ 
मेरा विवाहित पति है। 
इसी भाव को श्रौर अधिक स्पष्टरूपसे श्रागे के श्लोकं 
मे देखिए- 
( २३८७ ) 
अनेके्नायकगुणः सहितः सखि मे पर्तिः। 
स एव यदि जार, स्यात्‌ सफलं जीवितं मम ॥। 
है सखि मेरा स्वामी नायकोंमे श्रभीम्तित प्रनेकों 


| गुणो से युक्त हं, किन्तु वही यदि जार ( उपपति, यार ) 
। होतातो मेरा जीवन सफल हो जाता । 
पड़ा, जशुद्ध-फशुदध  खण्डन-खण्ड,लाद्य' पढ़ जाघ्नो, तथा मूखं | 


( २३८८ ) 
रे रे यन्तवरकमा रोदीःकं कंन श्रमयन्त्यमूः। 
कटाक्षाक्लेपमात्रेण कर्षस्य का कथा 


केषामपि 
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भरे यप्र ( मशीन श्रादि ) तुम अपने निरन्तर घूमते 
रहने के लिये रुदन मत करो । देखो ये कामिनिर्थां नेवो की 
कोर से देखने मात्रसे किसे नहीं धुमा देती, किसके चित्त को 
भ्रम में नहीं डालतीं, तो फिर तुम तो करषृष्ट हो, हाथ से 
चलाये जा रहे हो तुम्हारा कहना ही व्या हं । 
किसीस्त्रीको चरखा कातता देखकर चरखे के शब्द 
भौर उसके भ्रमण को ल्य कर कहा णया है । चरखा कर 
भ्र्थात्‌ हाथसे चलाया जाता हं! जब कि रमणी के कटा्च 
मात्र से असंख्य मनुष्य उनके चक्कर मे धूमते रहते हँ तो 
जिसे ये हाथ पकड़कर घुमावे उसका तो कहना ही षया है । 
( २३६० ) 
विप्रः सपक्षो ह्यपवोतघारी 
युक्तया स्वसाथं' भ्रमयन्‌ स्वहस्तम्‌ । 
शिष्योऽस्मि नार्या न तु रोदनं मे 


दाञ्देन वेदाध्ययनं करोषि ॥ 
राजानकानन्दस्वामिनः 


सका तात्पर्य ल्पष्ट नहीं हँ | 
( २३८९ ) 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं करेण धुत्वा कशपथं करोमि । 


नान्यत्मनोहारि पितम्बिनीभ्यौ दुःखैकहेतुनं च करिचिदस्ति 


परमं पवित्र यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) को हाथमे लेकर 
म सोगन्ध लेता हुं कि कामिनियोंसे बढ़कर दूसरा कोई भी 
हस संसारम मनोहर नहींहं ओर साथ ही इनमे बदुकर 
दुःख का कारण भी दुसरा नहींहे। 


( २१९१ ) 


यत्सुखयति श्रहतोऽपि चेतो 
जातत्रणोऽपि नयनोत्सवभ।तनोति | 
मुण्डीकृतोऽपि सुरते प्रिभत्ति शोभां 
पायादपुक्चरितः सुभगो भगो वः॥ 
जो भ्रपने वमनश्चे भी सुखही देताहं, चित्त को चोट 
पहचान पर भी सुखदेतारह, घाव को तरह लाल लाल 
दीखने पर भी आनन्द देताहं, मुरुडन कर देने पर सुरत 
श्9 


वान्त्यापि 
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मे शोभादेता है, वह भ्रद्भृत चरित्र वाला भग ( स्वरीयोनि ) 
आप सबको रन्ता करे । 
“्रहतोऽपि चेतो" श्रसंगत लगता है । 
( २६९२ ) 
मूखः कृतेऽपि परदाररते विशुद्ध्यै 
मातेति वाचिकमधान्तरमातनोति । 
यागाज्जसीम्ति कृतविट्‌छदनार्थमोतु- 
रुत्खातपातकमुदस्यति तहरेभ्यः ॥ 
मूखं मनुष्य दुसरे कौ स्त्रीके साथ समागम करने पर 
भी उश्को सफाईदेनेके लिए उसे भाता पुकारङर श्रौर 
भी पाप कमाता ह । उसका यह कामरेसाही ह हं जसे 
यज्ञ को वेदी पर स्थापित भ्रथवा सीमा के लिए बनाई गई 
कमलोंको कतारके भीतर बिल्ली के ग को ढंकने के लिए 
उन कमल के पत्तो से ““उत्वात पातक" का फेंकना यां 
दुर करना । 
यज्ञां वेदी बनाने के लिये भूमि खन में जीव जन्तुभों 
के मरने के पाप की निवृत्तिके लिये जो कुच किया जाता है 
उसे उत्वात पातक कहते हैँ । उसे लैसे कमल के पवित्र पत्तों 
से किया जाय । अथं बहुत स्फुट नहीं है | 


( २३९३ ) 


अपथ्यभोगेषु यथातुराणां, स्पृहा यथार्थेष्वतिदुगंतानाम्‌ । 
परोपतापेषु यथा खानां, स्त्रीणां तथा चौय रतोत्सवेष ॥ 


भपथ्य वस्तुश्रोंकोखानेके लिए जिस भकार रोगियों 
का मन लगा रहता हं तथा अत्यन्त दरिद्रावस्था में पडे 
हभो का भ्र्थं के लिए मन होता है एवं द्रो को सताने में 
खल अर्थात्‌ द्टोका जसा मन लगा रहताह वसाही 
स्त्रियो का चौं रत के सुख में मन लगा रहता है । 


( २३९४ ) 
कार्याधिनो दीघंमिवाध्वखेदं 

विक्रोतदासा इव कमंभारम्‌ 
कष्ट कटुद्रव्यभिवामयातः 

स्वभतृगेहं वनिताः सहन्ते । 
अपना कमं सिद्ध करने के लिए मनुष्य जैसे लम्बा 


रास्ता चलने कै क्लेशको सहु लेता है। विक्रीत दास 
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अर्थात्‌ मेहनत मजद्री करने वाले जैसे कायं के गुरुतर भार 
को सह लेते है, रोगो कंड्दी दवा आदि के सेवन का कष्ट 
सह लेते है, उसी प्रकार स्त्रियां अपने पतिगृह भ्र्थात्‌ सुराल 
के दुःख को सहती ह, 
( २३६१ ) 
अद्यं इव राहचारणगायनानां 
सदेव ऊऽपद्र मवत्फर्न्ति । 
सदुम्यरुः किञ्चिद्‌ वचसेव सायं 
दीपाय कपुंरभिव।पंधन्ति॥ 
आज के राजा ओौर धनी लोग श्रपनी प्रशंसा करने 
वालो को खदा कल्गवृत्त ऊी भति धन देते हं किन्तु सत्पु- 
रुषो को केवलं बाणी दर्थात्‌ सायद्धालकी अ्रारतीके लिए 
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कपूर की तरहक्छथोडासादेदेतेहं।\ 
( २३९६ 
उब्रश्चनुदति च हरवन्तटह्लि नेनान्दाय देवरो नृदत्ि। 
प्रियस्व तथापि गेहे पत्तिरसम।से समाश्चित्य॥ 
हे प्रियसखी ससुराल मे निरन्तर सासदुःख देतीहं 
ननद सताती हं श्रौरदेवर भी कष्टदेतारहै तथापि पतिका 
भ्रानन्द पाकर व्हा घरमे रह लेती हं । 'पतिरसमासे 
पाणिनि व्याक्रणकासत्रहं उसी को समस्यापृत्ति की गई 
है । यहां पतिरसम्‌ समाध्रित्य श्रहुं गेह श्रि" । इस प्रकार 
पदच्छेद करने से भ्र्थ को संगति वैठती हँ । 
( २३९७ ) 
घञ्जटधमणनविेषो वक्तवंक्वान्न रम्यते यस्थ । 
मुलगृदरन्ध्रविशेषो दन्तैर्पलगम्यते तस्य।। 
जिच वक्ताके मुखसेष. फ.उ.ध.भ.णभौरन के 
उच्चारण का स्पष्ट श्रन्तर नहीं ज्ञात होता उसके मुख श्रीर 
गुदाके च्रे यही विशेषतारहै किगुदामं दांत नही ह 
भ्रोर यहां मुखमें दात ह। 


( २३९८ ) 
इन्दुर्यत्र न॒ निन्दते न भघुरं दूत्तीवच+ श्रयते 
नोच्छवासा हृदयं दहन्तिक्षिक्िस नौ यति कार्यं वप्‌+। 
स्वायत्तामनुकूलिकां स्वगु हिणी मालिङ्ग्य  यत्मुप्यते 
तत्कि प्रेष गृहाश्नमव्रतमहो कष्टं हि तद्‌. धार्यते ॥ 








हास्यम्‌ 


जहा प्रेमिका के मुखकी प्रशंसा के भ्रस्र्ग से चन्द्रमा 
की निन्दान की जाती हो, दती का मधुर वचनन सुनाई 
देता हो, शीतल उच्छवास ( पवन ) हदय को जलाता न 
हो, विरह से शरीरनन्तीण हौता हो श्रौर स्वाधीन, सवदा 
अपने सन्त के अनुसार श्राचरण करने वाली अपनी पत्नी का 
श्रा्लिगन कर धोना हो वह क्या प्रेम कहा जायगा ए वह्‌ तो 
गृहाश्रम का त्रत है जिसका निर्वाह बड़ी कटिनताप्े हो 
पाताहं। 


( २३९९. ) 

दिग्वासा यदि तिकमस्य दसनैश्चेत्तस्य कि भस्मना 
मस्माथा्कनया {किमस्य यदि साकम परिद्रिष्टिकिम्‌। 
इत्यन्योच्यविरद्धदेषटितिमसी परधन्नि जस्वामिनो 
भृद्धो सान््रसिरावनद्धपरषं धत्तेऽस्थिरेषं वपुः ॥ 

शद्धी भृद्धी भौर तुण्डी आदि शद्धुरजी के गण हं । 
इनमें भृद्धौ का शरीर अस्थिमात्र हे ¦! वह श्रस्थिमाव्र 
प्र्थात्‌ केवल हाड व्यो है उसौ को उत्प्रे्वा हारा कहा 
गया हं 1 

मेरे स्वामी शद्धुर यदि दिगम्बर हैँ तो उनको व्याघ्र 
चर्म आदिके वस्वरकी क्या श्रावश्यकता हं ? यदि भस्म 
रमानाहै तो उनको स्वीसे क्याकाम? ग्रौर यदिस्त्री 
रखते हँ तो कामसे देषक्यों करतेहं? इस प्रकार श्रपनें 
स्वामी की परस्पर विरोधी चेष्टाभोंको देखते हुए भृङ्गी 
मोटी शिराओं से बंधे हए भस्थिमान्न शरीर वाले 
रह्‌ गये हें । 


( ३४०० ) 

स्माकं जननी तथोज्ज्वञकुला सच्छोत्रियाणां कुखा- 
दढा काचन कन्यका खलु भया तेनास्मि ताताधिकः। 
अस्मत्स्यालकअागिनेयभगिनी भिथ्याभिशस्ता परै- 
स्ततखम्बन्धवक्लान्मय। स्वगृहिणी प्रेयस्यपि प्रोञ्क्षिता । 

“प्रबोधचन्द्रोदयः नाटक से यह्‌ पद्य सगृहीत हुभा है । 
अहंकार कहता ह शष्ठ शोत्रियोँ के वंशकी हमारी माता 
उतने उत्तमवंश वाली नहीं ह्‌ जितनी कि यहु कोई कन्यां 
जिसके साथ मने विवाह किया है) इसं प्रकारमे पिताजीसे 
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भी अधिक श्रेष्ठहो गया हूं । किन्तु मेरे साले के भान्ेकी 
बहिन की श्रौर लोगोंने भटी प्रशंसाकी भौर भने प्रव 
उससे सम्बन्ध कर लेने के कारण अपनी श्रिय भी गृहिणी 
का त्याग कर दिया हं । 


( २४०१ ) 


नाका क्रन्दति घरषणेन युवतिः सीत्कारमामुज्ति 
परोढा मुञ्चति पुवकशोकमतुलं पीयूषदण्डाहता | 
वृद्धागाधमगोदधिप्रपथने निमन्थमन्याचलो 
जीय।दिन्द्रक रीन्द्रदन्तमुसलाकारो रकारस्तव ॥ 

पोयूषदरड भ्र्थात्‌ पुरुष की जननेन्दरिय जिसकी रगड़ 
से बाला तो क्रन्दन करने लगती है, युवती स्री सी सौ करने 
लगती हं, श्रौर जिस पीयूषदरण्ड से भ्राहत होकर प्रौढा तो 
इतने श्रधिक श्रानन्दमे मग्न होती है कि प्रतुल पुत्र शोक 
कोभ भूल जती हँ श्रौर जो पोयूषदण्ड वद्धा के अथाह 
भग रूप समुद्र कै मन्थनमें मन्दराचल पर्व॑ततुल्य होता ह 
एेसा इन्द्र के हाथी भ्र्थात्‌ एेरावत के दन्त के सदृश श्रथवा 
उपसे निर्मित मूक्षल के आकार का तुम्हारा लकार 
चिरजीतवो हो | 


( २४०२ ) 
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( २४०३ ) 
दुरे क्षीरकथा तथाहि कतरो राज्ञां विज्ेषोऽपरो ` 
दण्डापूपिकया इधिष्वधिगसमस्तक्रं क्म संभवेत्‌ । 
मस्तु स्वस्तिमदस्तु गोरसरसप्रस्तावं एनाफल- 
स्तद्‌ माग्यं मभ येन्‌ काञ्जिकर्वे मिपि कड वनो वञ्म्वितः। 
जोनकस्य 

दरिद्र व्यक्ति दुध दही खाने के विषय मे अपनी दशा 
का वणंन करता ह । 

मेरे लिये दूध का चर्चाही व्यथं हुं, क्योकि यदि हम 
दूध पीने लगे तो हमारे भौर राजामे अन्तर ही क्या रहे? 
"दण्डापूपन्याय ' से दधि जोर मदु सेरे लिये केषे संभव ह ? 
यदि कहो “छाचछ'' मदु का निथरा हुआ पानो तो मिलती 
हो होगो, सो भी नहीं क्योकि मेरे लिये किञसोभी गोरसं का 
प्रस्ताव ही व्यथं हं । मेरातो एता भाग्य है, अर्थात्‌ नै एसा 
भभागा दरिद्रहुं ङि कांजी के भौ लेश मात्र से वञ्वित 
रहता ह । 

किसी दण्डे मे पुश्रा बांधकर रला गया । मालूम हुमा 
दण्डे को चूहै या भ्रन्य किसी ने घोट लिया । इसते स्वभा- 
वतः यह भ्रा जाताहंकि पृए्कोभो चृहोंने खा डाला । 
इस तरह एक वस्तु कं नष्ट होने को बात कह्ने घे उसके 
साथ लगी वस्तु का स्वभावतः ज्ञान होना “'दर्डापूपन्याय' 


भिभ्नो कन्या हस्या ते ननु रफरवये ज{ककेबात्सि मत्प्यो 
स्तेऽमी मद्यावदंशाः पिवसि सधु, समं वेद्या, य।सि वेद्याम्‌ 
दत््रारो गां गर्लेरङ्घु, किमु सव रिपवो भित्तिमेत्तास्मि 
चौ रस्त्वं य॒तहेतोः कथमसि फितवो येन दासीषुतोऽस्मि ॥ 


हं । बिल्लीने छीकामिरा दिया इसका स्वाम।विकं र्थं 
होगा तो उसमे रवखा द्ध दहा भी वहु खा गई। 

( २४०४ 
वंलेशैः केदो ररोषेरलमुपर वते; काययंहार्म मनोजस्य 





भरे बिललुक तुम्हारी कथरौ ढोलो डाली ह । वह्‌ उत्तर 
देता ह यह कथरो नहीं मखो मारने कौ जाली ह । प्रश्न 
होता ह तो क्था तुम मचछलौ खाते हो ? उत्तर मिलताहैयेतो 
शराव पने के साथ के लिये उत्तेजक खाच हें । तो क्या तुम 
शराब पोतेहो? उत्तरहं वपे तो नहीं किन्तु वैश्या कै 
साथणीलेताहूं। तोक्यातुम वेश्याके यहांजातेहो? 
हां शत्रुओं के सिर पर लात मारकर! तोक्या तुम्हारे भी 
शत्रु है, हां जिनके यहा भं सघ लगाताहूंवे मेरे शत्रु ।तो 
क्यातुमचोरमभीहो, हाँ, परजुएके लिये। तौक्यातुम 
कितव धूर्त अर्यात्‌ गुडे हो ? ह, कोकि मै "दासी-वुत्र" हुं । 





दाता ग्राम्योऽपि काम्यः किमपरभनय। दगधवेदग्ध्ययैत्या। 
स्वेरं निगेत्य पुत्र व्रज युव।तिजनो यत्र वाल्छभ्यजङभ्यः 


कुटुन्या प्रोक्तनित्थं तअरकट।वटमटोच्चःटनं पातु युष्म।च्‌ ॥ 


कोई महाशय बहुत भनच्छे ढंग क्तं अपना बालं आदि 
बना सजाकर रण्डी के कोठे पर पहुचे है पर पैषा देते मे 
यातो कमो कर रहे ह अथवा देने योग्य नहीं समभे जाते 
अतः वेश्याके घरकी कटनी साफ साफ सुना देती है- 


यहा बाल आदि की उपरचनान=सजावट व्यर्थं ह| 
यहां तो काम अर्थात्‌ मतलब को बात वैसे से उसका भन 
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वश में किया जाता है । दाता श्रादमो यदि मूख भरथवा साज 
श्बुंगार से अनभिज्ञ देहाती भी हो तो उसकी यहां चाह होती 
है । यहां इसको चतुराई श्रादि से क्या प्रयोजन है । भतः एे 
पुत्र, तुभ चुपचाप यहा से निकलकर वहां जाभ्रो जहां युव- 
तिया प्रम से भिलतीहों। कटनी के इसप्रकार क स्पष्ट 
कथन से लम्पट कामियों का उच्चाटन तुम्हुं बचावे । 


( २४०५ | 
आदौ तावद्‌ व्यापारस्था 


यमवरुणघनदषदुशा भवन्त्यतिगविता । 
मानोन्मत्ता दर्पोत्सिक्ता* परविभव- 


हुरणनिरता भवस्त्यतिदादणाः ॥ 

श्रशस्तेम्यो व्यापारेभ्यो हतिनिगड- 
नियतचरणास्तथा छगुडादिता । 

कम्बः कूचंदीनिवंकत्र मुनय इव 
रामदमरता भवन्त्यतिभद्रकाः ॥ 
एते केषामपि 


` परंजीपति बनकर निर्धनो जाने वालोंका बडाहो 
स्वाभाविक चित्रण है । 


भ्ारम्भमें तो व्यापारी होकर यम, बर्ण श्रौर कनेर 
के सदृश होकर भ्रत्यन्त गर्वालि, मतवाले श्रौर ठठ से भर 
हए बने, दुसरे का घन लेनेमे लगे श्रौर क्रूर हुए, किन्तु 
दुदव के मोटे दण्डे से सताए जाने पर उस व्यापार के चौपट 
हो जाने पर लम्बी दाढ़ी रखकर दौन मलीन चेहरे से 


मुनियो को तरह बनकृर शम-दम मेँ निरत होकर प्रत्यन्त 
भद्र पुरुष बन जाते हैँ । 


( २४०६ ) 
भोगोपभुक्किः क्रियते परेण, संमद॑नाक्षि 
वृद्धास्तनौ वक्तूमितीष यातौ समान 


भोग तो भोगता है दर्रा कोई ओर मलने मसलने कै 
दत का दुःख हमको मिलता है। मानों यही कुनै के लिये 
वृद्धा के लटकते जाते हुए स्तन समान रूप से दुःखी भग क 
पात्र चले जा रहे हं । 


तु वयं भजामः | 


"इलस्य भगस्य मृलम्‌। 


जातिः 


अथ जातिः 

( २४०७ ॥ 
मार्जार्चुल्कितलादुत्थाय विजूम्भायिततो भुत्वा । 
बिधनोति भस्मपरुषाण्वङ्गानि निशावसानेषु ॥ 


दस शीर्षक के श्रभ्यन्तर एसे पदयो का संग्रह है जिनमे 
पश-पक्ती एवं मनुष्य श्रादि के सहज स्वभाव भ्रथवा चेष्टभ्रों 
का वर्णन हृश्रा हं। | 

रात बीत जाने पर विलाव चृल्ह कै नीचे से उठ कर 
जम्हाई लेकर रालसे भरे म्रपने भ्रंगोंको कम्मन देकर 
शिटक रहा हं । 
( २४०८ ) 

नृत्यति 


गायति विहसति 


हुश्येन धृतां श्रियां विचिन्तयति । 


समविषमं च न विन्दति 
गृहगमनसमु्घुक पथिकः ॥ 
कयोरपि 
घर जाने कै लिये उत्करिठित विरही पथिक गाता है, 
हसता है, हदय में बसी हई प्रिया को याद करता ह भौर 
ठेसी स्थितिमे उसे सम विषम अर्थात्‌ ऊँचे नीचे मागं का 


कोई श्रनुभव नहीं होता । 


( २४०९ ) 
धृलोधृप्तरतनवो राज्पस्थितिर वनकेस्पितेकनृपाः । 
कृतमु वाद्यविक।रा क्रोडन्ति सुनभरं डम्भाः॥ 
रुद्रटस्य 
धूल से भरे शरीर वाले, अपनी कल्पना से रच हुए 
राज्य के राजा, मुख से भांति-भांतिके बाजों कासा शब्द 
करते हए ये छोटे बच्चे निश्चिन्त रूप से खेल रहे ह । 


( २४१० ) 
विरलाङ्गुकिकृरविहितध्राणा- 
न्वितगण्डचिवुकमु विवरम्‌ । 
कश्योच्चरहकारं सृक्ष्मशिन्ौ- 
ज्योन्मिनो नं हरेत्‌ ॥ 


#॥ | 
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सुभाषितावलि 


छोटा बच्चा अपने हाथ से अपना मुंह ढांककर मां 
घाप श्रथवां अन्यो के साथ म्यां, म्यां करता ह भर्थात्‌ देखो 
देखो । उस समय हाथ छोटा ओर प्रयत्न यह्‌ कि पूरा मुख 
ढक कर छिप जाय । अतः श्रंगुलिर्यां सटी नहीं रह पातीं 
भ्रौर खुल जातो हं । उसके लिए ““विरलांगुलिकर ` कहा 
गया हं । 

विरल भ्रंगुलियों वाले हाथ से नाक, गाल, एडी भौर 
मुख के छिद्र को ककर भ्रस्कुटात्तरों पं द' कहते हुए छोटे 
बच्चे को की किसके मन को नहीं हर लेती ? ““्योत्‌'' 
किसी लौकिक शब्द का भ्रनुकरण हं 1 


( २४११ ) 
आस्यं पिधाय संकङं वि राङ्खु(कना करेण सघ्राणम्‌ । 
अयमुच्चरहकारं मनोहरं ज्योत्करोति शिशुः ॥ 
एतौ वल्लभदेवस्य 
इस श्लोक का भी भाशय पूर्ववत्‌ ह । 
' (२४१२) 
गर्जन्हरिः सांभसि शेलकुंजे प्रतिष्वनोनाघ्मकृता्ति शम्य । 
पदं बबन्ध क्रमितुं सकोपः प्रतकयन्नन्यमृगेन्द्रनादम्‌ ॥ 
मट्टेः 
जलाशय से युक्त शलकुञ्ज पर गरजता हुभा शेर भरपनी 
ही प्रतिध्वनि सुन कर उसे दुसरे सिह का शब्द षममता 
हश्रा उस पर आक्रमण करने के लिए उदयत हो उड । 


( २४१३ ) 
अम्भोमुचां सखिलमुद्वमतां नि्षीथे 
तालीवनेषु निभूतस्थितकणंताला+ । 


आक्णंयन्ति करिगोऽधेनिमीकलिताक्षा 
घारारवान्दक्षनकोटिनिषण्णहस्ताः ॥ 
कष्यापि, 
अर्धरात्रि की एकान्त शान्तिम हाधथियोंको वृष्टि 
भानन्द का दुश्य~ | | 
्र्धरात्रि के समय जब मेव जल की वृष्टिकर रहै 
+ ^ क ताड के जंगलो मे कान को चुपचाप कनपटी से लगाकर 
अधबुली राख वाले ये हाथो दात के अग्रभाग पर भपनीसुड 
रख कर बरसते हृए जल की धार के शब्दको षुनरहेह। 
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( २४१४ ) 
द्वित्राणि स्लकता पदातिं दधता धा्रोकराङम्बिना 
स्वम्यस्तं पुनरेव जानुगमनं निःदंकमातन्वता। 
उद्भिन्नासमदन्तकूडमलरमुखेनाभ्यक्तताग्वादिना 
या प्रीतिःस्वसुतेन चेतसि सखे वक्त नसा पायते ॥ 
भदटजनादनस्य 
घायका हाथ पकडकरदो ही तीन पग लड़खड़ाते 
हुए चलने के भ्रनन्तर पुनः भ्रपने भभ्यस्त घुटने के बल 
निःशंक होकर दोडते हुए, समान स्पसे न निकले हुए 
नन्हे नन्द्‌ दांतों वाले मुख से तोतले वचन बोलते हए अपने 
पुत्रसे मनकोजो भ्रानन्द प्राप्त होताहं, हे मित्र, उसका 
वणंन नहीं किया जा सकता । 
( २४६५ ) 
आयातो भवतः पितेति सहसा मातुर्तिशम्य)दितं 
धूजीधूसरितो विहाथ शिशुभिः क्रोडारशन्प्रस्तुतान्‌ । 
दू रात्स्मेरमुखः प्रसायं रक्तं बाह्यं बाछ्को 
ताधत्यस्य पुरः परेति परया प्रौत्या रणन्धधंरम्‌ ॥ 
कस्यापि 
भरे देखो तुम्हारे पिताजी भा गये “ईस प्रकार माता 
के वचन को सहसा सुन कर भन्य बच्चों के साथ जमे हुए 
तेल-खिलवाडइ को छोड कर दूरसे ही दोनों मनोहर 
बाहुभों को फलाकर हसता हुभ्रा धूल से भराश्रौरयखोखो 
प्रादि करता हुआ बालक किसी ्रभागे कै -सासने नहीं 
भा पाता अर्थात्‌ बड़ेभागयसे यह्‌ बाललोला देखने को 
मिलती हे । 
| ( २४१६ ) 
मातधेमपरे दयां मयि कूर श्रन्तेऽयवेदेश्शिकै 
दवाराखिन्दककोणकेऽथ निभृतं यातास्मि सुप्त्वा निरि | 
इत्युक्छा सहसा परचण्डगृहिणोववक्येन निभंस्वितः 
स्कन्धन्यस्तपकाछमुषटिविभवः पन्थः पूर्वः प्रस्थितः ॥ 
निर्धन थके मादे बटोही का किसी ककंशा स्त्री से रात्‌- 
भर सोने मात्र के लिए स्थान क्रा मांगना ओर उसके दुत्कारे 
जाने का दश्य- 
ए धर्मी मां, भ्राज घुम मुभ थके मांहै परदेशी पर दया 
करो । मै घर के दरवाजे पर धरोठे के पुक कोने मे चुपचाप 
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रात भर सो कर प्रातःकाल चला जागा । इतना कहने के संस्कृत में बहुत ही स्पष्ट रूप से भ्रभिव्यक्त प्रातः कालं 
अनन्तर ककशः गृहिखीौ के हारा भ्रनादर के साथ भ्रस्वीकृत | के मुरगं का यह्‌ वर्ख॑न उसे प्रातःकाल प्रत्यच्च देखने से ही 
प्रार्थना वाला पथिक्त अ्रपना सब कुच एेश्वयं पलाल ( सूखा | सम्यक्‌ रूप से श्रवगत होगा । 

हुभ्रा वानका पोधा ) काषछछोटासा गुर अपने कन्धे पर ( २४१९ ) 


11 रत द । भाकषंन्तिवे गां धमन्निव खुरः पड्चाधंमुजक्षन्निव 


( २४१७ ) स्वीकवंन्निव खं पिदन्निव दिशो वायून्समङनन्निव । 
साङ्खगःरप्रकरां स्पुश्चन्निवि महीं आयममुष्य।त्तव 
चज वच्वाभरवोज्धमानवदनः श्रप्रात्‌ हयो च।वति । 

श्री स्िहदत्तस्य 


आ रात्कारीषवह्वंः प्रविरविततुगप्रस्तरान्तनिषण्ैः 
संगोणंग्र न्थकन्थाविवरवशविशच्छोतव(ताभिभूतैः । 
नोता! कृच्छेण पान्थः इवभिरिव तिग्रिडं जानुस ्धोचकरन्जं - २9 ससौ 
1 | | | ^ साता पृथवो करो षतीटेले रहय हो, खरो स. र 
| कस्यापि । हो, मने शरीर के पिच्चले हस्ते को छोडेसादे रहाहौ, 
भाकाशमेजारहाहो, दिशश्रोंको पिएलेजा रहाही 
पवनो को खाता जा रहा हो, ग्रीष्म से संतप्त पुथ्वी को घृता 
करण्डा को आगके समीप चटाई पर वैठे हए फटी दुश्रा, छायाको दृढ रहा हो भौर गले के चञ्चल बालोंसे 
पुरानी दुलाई; दोहर, कथरी श्रथवा चादर के छिदो घुसती | मानों उसके मुख पर पंखा भलाजा रहाहो रेषा सुन्दर 


निर्धन पथिको को जाड की रात 


इदं ठ्डी हवा से बेचैन पथिकं ने कृत्तो की तरह घुटना घोड़ा दौड़ रहा ह । 
भ्रादि खूब समेट कर करुबड़े बन कर हृदय में पत्नी के वियोग  ( २४२० ) 


४ &.. क पहर दुगृने हो गवे हं पौ रातं पड वादर्डाघ् प्रसार्य धरिकनतिविततं द्राघयित्व [ङ्गमुच्चं“ 
| रासज्याभुग्न$ण्ठो मुद्धमुरसि सटां धूठिधूम्रां विधूय ॥ 
( २४१८ ) घासग्रासता्भिराषादनवरतचरुस्रोथतुङ्गस्तुरङ्गो 

पञ्ञवुलिक्षप्य वुन्धनु सक्रकतनुख्दाभोगविस्कारिता जगः | मन्दंशब्दायध्रानो विलिखति सयनादूत्थितभ्ष्मः खुरेण ॥ 
प्रागेवोड़डोननिद्रः स्फुरदस 7करोद्‌ भासितं खं निरोक्षय । भट बाणस्य, 
रतिरच।त्याय  नीडस्थिततरर्तनुधंधं रध्वानमुच्चै- 
प्रावः दव ष्रो-ततिविकट टः कुक्कर टो रारटीति ॥ 

 नङ्वाहस्य 


पिद्ला पैर फैला कर पीठ कै नीचे कफे तिदह को 
भुकाकर विस्तार के साथ शरीर को खूब लम्बा कर, गर 
दन तिरी कर छाती से मुह सटाकर, गले के धूलि धूष. 
रित बालों को फाड़कर घास का ग्रास खनेकी अभिलाषा 
से श्रोठके श्रग्रभाग श्रथवा नासिका को निरन्तर चल।ते हुए 
छोटे परो क) लड़ा कर देनेसे बढे हुए शरोरवाला सूर्गा, | धीरे-षीरे हिनहिनाते श्रथवा 'फूरं फर" शब्द करते हुए 
पहल ही नीद इर हौ जनेसे श्राकाशको सूर्यकी रक्त | शयन से उठा घोड़ा पृथ्वी को अगलेवपैरके खुरे कुरेद 
किरणो से प्रकाशित देख कर, प्रातः काल के समय उठ कर रहाहं । 
धोसले जयवा श्रपते श्रावास मं ही --च्चल शरीर के साथ बाण भदुके हर्षं चरित के तृतीय उच्छबास का यह 
4 प्र्थात्‌ ॐ< द्‌ करता हज गवन उढा कर शरीर के | श्लोक स्वभावोक्ति अलद्धुार के उर्दाहुरणके रूप वें कान्य 
पूवभाग को ऊचाकरदेने से गर्दनके बालोंको एला कर्‌ | प्रकाश के दशम उल्लस मे भौ उदुधृत हुभ्रा है । वहं 
जोरसे बोल रहाहं। “पषचादडघ्री" यह द्विवचनान्तपाठ है । 


मुगं का प्रातःकाल- 
पंखों का उठाकर फड़फड़ाते हुए, सारे बालों श्रथवा 





सुभाषितावलिः 


( २४२१ ) 
आलोकत्रस्तनारीकृतसभयमहानाकष्घावज्जनौघ- 
व्याप्तद्रार पदे्ञप्रचुरकरकलाकणंनस्तनञ्धचन्तुः । 
कटं दण्डं गृहाणेत्यतिमुखरमुखेस्ताडितो रोष्टधाते- 
भीतःसर्पो गृहुस्यानधिगतविवरः कोणतः कोणमेति ॥ 

दिविरकिञश्चोरकस्य, 


सहसा निकल पड़े सांप को देख कर उरी हई स्वियों 
को भय भरी जोर की आवाज सुनकर दौड़ पड़े लोगों से 
दरव्राजा भर जाने पर उनके उबके हल्ले-गु्ले को सुन कर 
भ्रांखों को बन्द किए हुए तथा दर्डा लाओ दण्डा लाभो कहते 
हए लोगोंसेटेलेसे माराजा कर डरा हुमा सपं कहीं बिल 
न पाकर धरके एक कोनेसे दूसरे कोने तक जाताहं। 


( २४२२ ) 
आघ्रायाघ्राय गन्धं विकृतमुखपुटो दशंयन्‌ दन्तपक्ति 
घावन्तुन्पुक्तनादो सुहुरपि रभसाकृष्टया पृष्ठरुग्नः । 
गर्दभ्याः पादघातद्वि¶णितसुर्तश्रीतिरकृष्टडिदनो 
वेगादारह्य मुह्यन्नवतरति खरः खण्डितेच्छरिचराय ॥ 
श्रीमयूरस्य 
योनि गन्ध सृघस्‌ध कर मुह बनाकर दांत दिखाते 
हए चीपों चींपोँ शब्द करते हृए बारम्बार वेग से भागती हई 
गदही के पीछे लगा हुश्रा गदहा उसके पैर कौ दुलत्तौ से 
दविुखित सं भोगेच्छा वाला होकर लिद्ध तान कर वेगसे गदही 
के ऊपर चढकर मोह मे पड़ कर संरिडित मनोरथ होकर 
अनिच्छा भे उतर भ्राता हं । 
( २४२२३ ) 
त्राता श्रोणीभजाया विततमरभिमृखं नाससंकोचभङ्खं 
स्थित्वा सूं निरीक्ष्य प्रविकसिततसटो घटयन्‌ कां सुरेण 
ब्छो ब्छोकारात्‌ प्रकुर्वन्‌ मणिशकलनिभं चाष्ट यतन्नेन्युग्मं 
छागदचाटननेका्चतुर इवं [विरो मन्मथान्धः करोति || 
भट बाणस्य, 
बकरी का योनि प्रदेश सूघ कर मुंह फैलाकर श्रौर 
नाक सिकोडकर सूर्यकी ओर ध्र्थात्‌ उपर की भोर देख 
कृर गर्दन कै बालो को फुलाकर खुर से पृथ्वी को करुरेदता 


[ ३६8 


हुआ, ञ्लो ब्लो करता हुमा मणि के टुकड़े की भांति श्रपनी 
दोनों आंखों को घुमाता हुश्रा बकरा कामान्ध लम्पट की 
भांति श्रनेक प्रकार की चाटुकारिता ( खुशःमद ) 
करतार । 


( ९४२४ } 
गजित्वा मेवधीरं प्रथममथ शनैर्मण्डलीक्रुत्य देहु 
शयुंगाभ्णां घारयन्तावभिमुखभघनि दारयन्तौ खुराग्रे: । 
म्द द्न्दं समेय स्थिरतनिहितपदं दत्तघातौ सरोषं 
युध्येते चाल्यन्तौ कटिलितमसकृत्पुच्छमेतौ महोक्षौ ॥ 
कस्यापि 


पहले मेघ के समान गम्भीर गरजकर अनन्तर देह को 
मण्डलाकार बनाकर, सींग को सामने कर, खुरो के अग्रभागसे 
पृथ्वी को कुरेदते हुए धीरे धीरे एक दुसरे के फस पहुंचकर 
वैर जमाकर क्रोध पूर्वक प्रहार करके टेढ़ी कौ हुई अपनी 
पछ को बारम्बार चलाते हुए ये दो साड लड़ रहे हं । 


( २६४२५ ) 
आह्याहव्य मूर्ध्ना दतमन्‌ पिबत। प्रस्तुतं मातुरूध)। 


^. च्ित्कञ्जैकज)नोरनवरतचलच्चास्पुच्छस्य धेनुः। 


उकत्कणं तणंकस्य प्रियतनयतया दत्तहुङ्ारसुद्रा 
विख सिक्षीरघाराल वज्ञबलमुखस्याङ्गमातुषछठठि लेडि ॥ 
श्रो मयूरस्य 


दूध पिलाती गाय का दृश्य, 


शिरसे धक्कादेदे कर जल्दी जल्दी माता के थनों 
से भरते हुए द्ध को पीते हए, एक घुटना कुच भुकाए, 
प्रपनी मनोहर पूको लगातार धुमाते हृए तथा बहते द्ध 
की धारकी ब्रदोंसे भरे हुए मृख वाले, कान उठाए हए 
बचछ्डे क ग्रङ्खोंको पुत्रके प्रेमके कारण हुंकारती हुई 
गौ जी भरकर चाटतो हं । 


पीटर्सन संपादित सुभाषितावलि में “उत्तीणं तरंकस्यः? 
मुद्रित है जो श्रसंगत है | सुभाषित-सुधा रत्न भर्डागार मे 
उत्कर्णं. पाठ है जो प्रसङ्ग के साथ अत्यन्त संगत ह श्रत: 
उसे ही यहां ग्रहण किया हं । 





अथय चाटवः 


( २४२६ ) 
अनास्वादितसंभोगाः पतन्तु तव॒ रात्रवः। 
ल रवं घव्यदग्धानं कुखस्त्रीणां तना इव ॥ 
वालवेघन्य से संतप्त कुलीन स्त्रियों के स्तनों की भांति 
तुम्हारे शत्रभ्रों का विना संभोग रसास्वादके ही पतन 
हो जाय । | 


( २४२७ ) 

नारायणायितं देव त्वया नरकविद्धिषा | 

यदेकः शिशुपालोऽपि स्थापितो न द्विषां कुले 

हे देव श्र्थात्‌ है राजन्‌ श्रापने नरकासुरके शत्र 
नारायण विष्णु के सदृश आचरण कियाहं क्योकि श्राप ने 
शुभ्रो क वंश मे एक शिशुपःल-बच्चों का पालन-पोषण 
करने वाला, विष्णु पत्त मे शिशुपाल राजा जिसे छृष्णने 
मारा था--भी नहीं रहने दिया । सर्वनाश कर दिया दहै । 


( २४२८ |) 
तु छामारुह्य रविणा वृरदिचके निहितं पदम्‌ । 
भवत। शिरसि न्यस्तमयत्नेनैव भोगिनाम्‌ ॥ 


सुय जव तुला राशि पर प्रारूढ हुए तब उन्होने 
वृश्चिकं विच्छ्‌ ओर बुरशिचिक राशिपर पैर रक्छा, ह 
राजन्‌ आपने तो जिना किसी यत्नके ही भोगियों शत 
राजाग्रो भ्रौर दस्रा अथं सर्पो के शिर पर पैर रख दियां। 
सूयं से भी श्रविक प्रताप शालौ श्राप हैं| 


( २६२९ ) 

विचरेदेकपाद्वमंः कथमस्मिन्‌ कौ युगे | 

यदि वंजञस्त्वदीयोऽयं न स्यादस्यावलम्बनम्‌ ॥। 

कलियुग मे धमं रूपी वृक्तके ३ पैर नष्टहोगये थे, 
तब राजा परीक्तित्‌ ने उसको र्ताकी थी ~ यह्‌ प्रसंग 
श्रीमद्‌भागवत का है, उससे सम्बद्ध यह पद्य है । 

इस कलियुग में है यजन्‌ एक पैर वाला धर्म भला कैसे 
4 सकता हँ, यदि श्राप का वंश उसका भ्रवलम्बन न हो । 


चाटवः 


{ २४३० ) 

क्रतं करौ त्वयेकेन परलोकप्रसाघनम्‌ । 

गुणानुबन्धिभिः रद्ध मगणः सफलीकरतैः ॥ 

गुणों के अनुयायी शुद्ध सदाचारके मागं को सफल बना 
कर हे राजन्‌ कलियुगमें केवल आपने ही परलोक कौं 
साधना को हं। गुण=डोर श्र्थात्‌ धनुषकी प्रत्यञ्चां 
ओर मार्गण बाण को कहते हैँ, अ्रतः मुख्य भ्राशय इसमें 
है कि श्रपने धनुष द्वारा छोड़े गये बाणो को सफल बनाकर 
भ्र्थात्‌ संग्राममे शत्रु संहार कर श्रापने श्रषना परलोक 
बनाया हे । 


( २४३१ ) 
कि कृतेन न यत्र त्वं यच्च त्वं किमसौ कलिः । 
करो चेद्‌ भवतो जन्म कक्िरस्तु कृतेन किम्‌ ।। 
उस सत्ययुगसे ही क्यालाभ जिसमे आपनहौं ओर 
जहां पहं वहां कलियुग का क्या प्रभाव ? कलियुग में 
यदि भप का जन्म होगयाहैतो कलियुग ही वना रहै 


सत्ययुग से क्या लाभ? 


( २४३२ ) 

विना साध्येन नैवास्ति ताक्रिकाणां हि स'घनम्‌। 
साध्यं ते नास्त्यहो चित्र तथ।प्यस्त्येव साधनम्‌ ॥ 

न्यायशास्त्र के विदान्‌ ताक्रिकों के यहु साध्य के बिना 
सावन कौ स्थिति नहीं मानी जाती किन्तु है राजन्‌ आपके 
लिए साध्य ( शत्रुको वशीभूत करना जादि) हही नहीं 
तथापि सेना सम्पत्ति एेश्वयं श्रादि सव सान वर्तमान है । 
यह्‌ एक श्राश्चयं की बात है । 


( २७३३ ) 
प्रत्यक्षमविंवादि प्रमाणं प्रोच्यत्तै बुधैः | 
्रत्यक्षस्ते गुणौघोऽयमप्रमाणः कथं भुवि ॥ 
विद्वान्‌ लोग कहते हैँ कि प्रव्यच् से जिखका मेल वैठ 
जाय वही प्रमाणहं। है राजन्‌ भ्रापके गुणों का समूह तो 
बिलकुल प्रत्यत् है फिर संसार मे यह अप्रमाण" कंसे कहा 
जा सक्ता ह । 











सुमाषितावलि! 


( २४३४ ) 

चित्रं कारणमन्यत्र कायंमच्यत्र हर्यते । 

महान्प्रतपो देवस्य दाहस्तु हृदि विद्विषाम्‌ ॥ 

हे महाराज, यह बड़ा प्राश्य ह कि कारण कहीं 
दूसरी जगह दिखाई देता है श्रौर कायं दूसरी जगह । क्यों 
कि महाराज का प्रबल प्रताप रूप कारण महाराजमें हँ भ्रौर 
सन्ताप शजं के हूदयमें! कारण ओौर कार्यको एक 
स्थान पर होना चाहिए 1 


( २४३५ ) 

राजंस्त्वमेव पातार्भ। शानां त्तं निकन्धनस्‌ | 
त्वं चामरमरुद्भूभिरेको रोक्त्रयायसे॥ 
पाता + भ्रलम्‌ = पातालम्‌ पाता = रत्तक, श्रलम्‌, पर्याप्त 
रूपसे ओर दूसरा श्रं पाताल लोक । 

हे राजन्‌ श्रपही पर्याप्त रक्तक क्प में पाताल है, 
आशा = दिशाषएं ओर मनोरथ ङे मूल शओ्रौर पूरक पुथ्वी 
भ्र्थात्‌ मृत्युलोक है रौर देवताश्रो की भूमि स्वगं तथा राजा 
के पक्त में देवताश्रों जैसे गुखवाले आप हीह इस प्रकार 
आप अकेले ही तीनों लोकं बन गये हैं । 


( २४२३६ ) 
कःरपातेदसयरोकंस्तीक्ष्णः संतापयन्‌ प्रजाः । 
भानुनं भवता तुल्यः क्षणसंरक्तषण्डलः ॥ 
कर सूर्य किरणें ओर कर महसूल, टैव, संरक्तमणडल 
श्रनुरागी होना भ्रौर लालवणं का होना । 

करपात से, देखने के लिए दूलंभ होने से, तीक्ण होने 
प्रौर प्रजा वगं को सन्तप्त करनेके कारण सूर्यं भ्रापके 
सदुश नहीं है क्योंकि वहतो चणभरके लिएुही रक्त 
मणडल भ्र्थात श्रनु रागी होता ह ( प्रातःकाल थोड़ी देर कै 
लिए सुर्यं का रव्तवणं का होना ) जब किं श्राप सदा भनु- 
रागी है, कर नहीं लगाते दशन सुलभ हैं नम्रैः श्रौर प्रजा 
को पीड़ित नहीं करते । 

( २४३७ ) 
ऋऋ. भिर्व्तु' त्वं शुणवानिति | 
रत्नाकरस्य रत्नीघपरिच्छेदेतु के वयम्‌ ॥। 

१९ 
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हे राजन्‌ हम श्वापके विषय मे इतना ही कह सकते है 
किं आप गुणवान्‌ हँ । रत्नों को खान समुद्रे को रत्नशशि 
का परिचय देनेके लिए हम कौन होते हँ । अर्थात्‌ जिस - 
तरह समुद्र के अनन्त रत्नों की गिनती नहीं को जा सकती 
उसी प्रकार श्राप के श्रनन्त गुणोका वणन करने में हम 
प्रसमं हं। 
( २४३८ ) ` 
मित्रभण्डलसंतापशुष्कदेहास्तव!रयः। 
जाताः संप्रति दग्धाक्ञा निदाघदिवसा इव ॥ 
मित्र सर्य श्रौर सखा को कहते हँ । राजा के शुभ्रो के 
मित्र भी राजाके प्रभावसे दुःखी भौर गर्मी मे सुर्य 
मण्डल के संताप से देह सूख जाती हं । 
हे राजन्‌ इस समय आपके शत्रुगण मित्र-मण्डल के 
संतापे दुःखी होकर शुष्क देह अर्थात्‌ दुबल हौ गण हें 
उनकी भ्राशाएं नष्ट होगयी हैँ । यह सब वसे ही जसे गर्मी के 
दिन सर्थमण्डल के प्रचण्ड ताप से सखे सृखे दृष्टिगोचर 
होते ह श्रौर समस्त दिशाओंमे ताप व्याप्त रहता है| 
( २४३६ ) 
कारणैः सदृशं कायंमिति मिथ्याप्रसिद्धयः। 
भानिनो भदतो जातं यदषानं यरो भुवि ॥ 
कारण के समान कायं होता है यह प्रसिद्धि भटी है 
क्योकि मान वाले मानी कारण रूप भ्रापका यश खूप कायं 
भूमण्डल मे "अमान' न नापाजा सकने योग्यहो गयादह। 
मान कारण के प्रतिकूल “भमान होने से कारण सदृश 
कायं कहां हुधरा ? 
( २४४० |) 
अमानेनापि भवता दानमानादिधिगुभेः। 
आध्रितः सवं एवायं समानः क्रियते जनः ॥ 
आप भ्रमान पर्थात्‌ गर्वं शून्य होकर विनय के साथ 
प्रपने दान, गान इत्यादिक गुणों से भ्रपने भाधित सभी 
लोगो को सम्मानित करते ह । 


( २४४१ ) 
भवतोऽपि भवद्‌ भृत्याः सुखभाजो भवन्त्यमी । 
त्वत्प्रसादात्सुखावाप्ति्या तेषां सा कुतस्त्वयि ॥ 
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श्रापके ये दाश्च दासी श्रापसे भी अधिक सुखी हं। 
श्रापकी कृपा से उनक्रो जो सुख प्राप्त है वह भापको कहां 
सुलभ है । भ्र्थात्‌ जाप बहुत ही भूत्य-वत्सल हं । 

( २४४२ ) 

भोगस्तवैव सफटो योऽथिभिः परिभुज्यते । 

अन्येषां कि नृणां भोगेरभोगैः फणिनामिव ॥ 

श्राप दही का भोग भ्र्थात्‌ एश्वर्य सफल हं जिसे याचक 
भोग पाते हँ । श्रन्य लोगो कं मोगसे क्यालाभनजो किसौ 
द्सरेके काममें उसी तरह नहीं भापाता जैसे सर्पो 
का शरीर । 


( २४४३ ) 
दुर्योधनः सकर्णोऽसि हदि शव्योऽक्षि विद्विषम्‌ । 
सकृपो धुतराष्टोऽसि स्वपरेकः कौरवायस्षे॥ 


हे राजन्‌ आप तो श्रकेले ही समस्त कौरवों के स्वरूप 
है । वहाँ दुर्योधन के साथ कणं था श्राप सकण भ्र्थात्‌ सदा 
सावधान श्रौर दुर्योधन भर्थात्‌ कठिनता से आपके साथ युद्ध 
किया जा सकतारहं। कौरवोंके साथ मद्रदेशके राजा, 
पाड की स्त्री भाद्र का माई शल्य था अप शत्रो के लिये 
शल्य हँ भ्र्थात्‌ उनके हृदयमें किकी तरह गडते हैं । 
कृपाचार्य वरहा थे यहां अप कृपालु होकर धृतराष्ट्र हँ भर्थात 
राष्ट्‌को घारण किए हए है । ५ 
( २४४४ ) 
युधिष्ठिरोऽसि भौ मोऽ चरिते रजुंनो भवान्‌ 
प्रज्ञया षहःवोऽसि वाच्यता नकुक्स्य ते ॥ 
हे राजन्‌ श्राप संग्राम में दृढ रहने के कारण युधिष्ठिर 
भयानकता के कारणं भीम, उत्तम वीर चरित होनें कै 
कारण श्र्जुन बुद्धिमत्ता के कारण सहदेव हैँ श्रौर भावके 
कूल कौ कोई निन्दा नहींदै | न + कुलस्य । ते कुलस्य 
वाच्यता न । 
( २४४५ ) 
१. सुतृत्तानां करपोडां दुढां कुर्‌। 
स्वय भुवां सुवृत्तानां करपीडां निवारय ॥ 


चाटवः 


हे महाराज श्राप सदाचारिणो ब्राहमण कन्याश्च कौ 
करपीडा करो अर्थात्‌ उनका पाणिग्रहण कराओो श्रौर 


सदाचारी ब्राह्मणों से कर लेना बन्द कर दो | 


( २४४६ ) 

याताः कणादतां केचिदपरे दिल्ध्यवासिताम्‌ । 

दाबरस्वामितामन्ये रा{स्त्रकार{स्तवारयः॥) 

हे राजन्‌ श्राप के शत्र छ शास्वकार होकर करणाद 
ग्र्थात्‌ कण कण बीन कर खाने वाले, ओर दसरे ( व्याडि ) 
विन्घ्यजद्खल के निवासी बन गये तथा जौर दूसरे सबरों 
( भीलों ) के स्वामी बन गये । 

न्यायशास्त्र कै प्रणेता कणाद, व्याडि वातिककार ओर 
मीमांसा शास्नके विद्वान्‌ ग्रन्थकार शबरस्वामी कानाम्‌ 
गिनाने के श्रतिरिक्त इस कविता का विशेष महत्व नहीं हं । 


( २४४७ ) 
आहवे जगदुटुण्डराजमण्डल राहवे । 
दाहवेपथुकलंऽरेः स्वस्त्यस्तु तव बाहवे ॥ 
संग्राममे संसार के उच्छृद्धल राजाश्रों कं लिए राह 
भ्रौर शत्र को दाह तथा कम्प उत्पन्न करने वाली तुम्हारी 
भुजा स्वस्तिमती हो । 
( २४७४८ ) 
श्रीभृतो नरक।न्तस्य खील!कल्तिभूभृतः 
तव स्यानु रागस्य श्छाध्यं जन्म हरेरिव ॥ 
श्रीहरि के समीष लच्मीजी ह, नरकासुर का वघ 
उन्होने किया भ्रौर लीला के निमित्त गोवर्धन पर्व॑त उन्होने 
उठाया । राजन्‌ श्राप का भो जन्म हरि श्रीविष्णु कं समान 
ही श्लाघ्य भ्र्थात्‌ प्रशंसनीयं क्यो कि श्राप श्रीसम्पन्न 
नरो के कान्त अर्थात्‌ रक्षक स्वामी ओर भ्रनायासही 
राजाश्रों का संगठन क< लेने बाले तथा सत्यानुरागी अथात 
सत्यप्रेमी हुं । 
( २४४९ ) 
क्षणमप्यनुगृहणाति यं दुष्िस्तेऽ्नुरागिणो । 
ईष्यंथेव त्यजव्याशु तं नरेद्र दरिद्रता॥ 





शुमीषितावलिः 


है नरेद्र, आपकी अनुरागमयी दृष्टि एक षण कं लिए , 
मो जिसपर पड़ जाती है उसे मानों सौत की ई्प्यावश । 
दरिद्रता छोडदेती हं। 

दरिद्रता श्रौर दृष्टि दोनों ही शब्द स्वरीलिङ्खहं। इस 
प्रकार एक पुरुष कं पास दो स्तयां रहना नहीं चाहतीं । 
अभिप्राय यह है किश्रापकी कृपा हुई नहीं कि मनुष्य को 
दरिद्रता द्र हृदं । 

( २४५० ) 
नूनं धात्रा न विज्ञातं मनो विस्तारि तावकम्‌ । 
अन्यथा कृतवान्‌ गां कि चतुभसागरसङ्कटाम्‌ ॥ 
हे रजन्‌ निश्चय ही ब्रह्मा ने श्राप कं विशाल मन को 
नहीं जाना भन्यथा वे पृथ्वी को पूर्वं पश्चिमादि चार सागरो 
के सद्कटमें क्थों डालते? अपकं मन पर ही उषे 
बसा देते । 


( २४५१ ) 


स॒ श्रियो भाजनं यस्ते पादच्छायां न भुञ्चति। 
अथ विप्रतिपत्तिस्ते कमं कि न॒ पर्यसि॥ 


हे राजन्‌ जो मनुष्य अपके चरणोंका आश्य नहीं 
छ्ोडता वह॒ लदमी का पात्र अर्थात्‌ धनी हो जाता हं। 
इसमें यदि श्राप को सन्देह॒हे तो कमल को क्यों नहीं 
देखते । ब्र्थात्‌ कमल तुल्य श्राप कं चरण रहं इस प्रकार 
कमल श्राप कं पैरों कौ छाया नहीं छोडता जिलका फल है 
किं लद्मी ते उपे भ्रपना भ्रासन बनाया है । भरथवा ध्रीभा- 
जन भ्र्थात्‌ शोभाधाम है । 

( २४५२ ) 
सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या संस्तयकते जनै।। 
नारयो रेमिरे पृष्टं न वक्षः परयोषितः ॥ 
| कषामपि 

हे राजन्‌ श्राप सदा सब कृं दान करते रहते हो 
` अथवा सबको दान देते रहते हो-दस प्रकार कौ लोग जो 
श्राप की प्रशंशा करते हैं वह भूटी दहै क्यो किं श्रुओोंको 
प्राप ते पीठ नहीं मिल सकी भ्रौरशत्रु की भथत्रा पराई 
स्त्रियों को भ्राचिङ्खन कें लिए आपका वन्तःस्थल नहीं मिल 
वका । आपमें वीरता के साथचरि्रिभीदहं। 
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( २४५३ ) 

सरस्वती स्थिता वक्ते क्ष्मीः करसरोर्हे । 

कीति कि कुपिता रान्‌ येन देशांतरं गता ॥ 

सरस्वती, लद्मी श्रौर कीति ये तोन भ्रापको स्वियां 
हैँ । हे राजन्‌ सरस्वती भ्रापके मुख मे विराजमान दृष्टिगोचर 
हो रही हं भौर ल्म करकमलों मे । पर कीति क्या कुपित 
हो गई हँ जिससे देशान्तर को चली गई ? अर्थात्‌ भापकी 
कीति देशन्तरों मे भी व्याप्त ह। 


( २४५७ ) 
आहते तव निःसाणे स्फुटितं रिपृहुदघटेः । 
गलितं तस्प्रियानेत्रे राजंश्चित्रमिदं मरत्‌ ॥ 
हे शाजन्‌ यह्‌ बडे श्राष्चयं का विषय ह कि तुम्हारी 
रण-दुन्दुमी बजने पर शत्रुधों के हदय रूप धड़ फूट गये 
ओर उनकी प्रियाश्रों के नयन गलित हो गये भ्र्थात्‌ उनसे 
पानो बहने लगे । घडा टूटने पर पानी उससे न बहकर 
न्यत्र आंखों से बहा यह्‌ आश्चयं ह । 
( २४१५ ) 
अपूवयं घनुविद्या भवता शिक्षिता बुतः 
भागंगोघः समायाति गुणो याति दिगन्तरम्‌ ॥ 
हे राजन्‌ भ्राप ने यह भ्रपूवं अथवा ्रद्भुत धनुविद्या 
कहांसे सीखीहं कि इधर तो बाण-समूह्‌ आता हं उधर 
भ्रापका गुण ( यश ओर धनुष को प्रत्यञ्चा }) द्र दिशाभ्रों 
को चला जाताहे। 
( २४५६ ) 
अमी पनिकरम्भाभाः सप्तापि जरराश्चयः। 
त्वद्यशो राजहंसस्य पञ्जरं भुवनत्रयम्‌ ॥ 
ये सातो ही समुद्र भापके पान-पात्र कौ भाति ह ओर 
ये तीनों लोक आपके यश रूप राजहंस के लिये पिजडे कै 
तुल्य हैं । 
( २४५७ |) 
कतिस्ते जातजाडयैव च रम्बुधिमज्जनात्‌ । 
आतपाय घरसानाय गता मातंण्डमण्डम्‌ ॥ 


॥ 
ॐ ` 





०४) 


पूर्वादि चारों सदुदरों मे स्वान करने के कारण ्रपकी 
कोति जड सीहो गई, उका शरीर सुन्हो गया भ्रतः हे 
धरानाथ भ्रव वह्‌ धूप सेककर गर्मी लाने क लिए सू्ं-मरडल 
को गई हं प्र्थात्‌ मृत्यु लोक श्रौर स्वगंलोक सर्वत्र श्रपका 
यश फेल गया हे । 
( २६१८ ) 


दुनोति त्वामधवततः कीतंनं केनवित्छृतम्‌ । 
त्वयि सङ्धोतिते चित्रं मधवानपि तुष्यति ॥ 
एते अमृतदत्तस्य 
हे राजन्‌, आप के समन्त किं के द्वारा वर्णित पापी 
का चरित्र भापकोक्ष्ट कर होता है किन्तु आपका वणन 
करने से इन्द्र. भी सन्तुष्ट भ्र्थात्‌ प्रसन्न होते हैं । 
(भववत्‌ शब्द भी इन्दर का वाची है जिसका “भगवत्‌' 


कं भगवान्‌ ल्प को माति मघवान्‌ है । प्रचलित रूप मधवा 


मधवानौ मघवानः इत्यादि हँ । त्वा + मधवतः श्रौर मधवान्‌ 
तथा त्वाम्‌ + मधवतः इस प्रकार शब्द साम्थक। इष पर्य 
मे चमत्कार दहं । 
( २४५६ ) 

भरवतस्तुल्यतामेति न सोमो न दिवाकरः। 

यस्य दातुः परिश्रान्तो न रत्रौ न दिवा करः॥ 

दे राजन्‌. आपको समता न चन्द्रमा कर सकते हून 
सूयं क्योकि दानो भ्रापका कर ( राजाका हाय सूर्यं चन्द्र 
की किरणो) न रातमें विध्रामलेतादहैन दिन में । जबकि 
सूर्य के कर रात्रिक समय भ्रौर चन्द्रके दिनम श्रान्त 
होकर श्रदुश्यहो जतिहुं। भ्राशयदँ किश्रापं दिन-रात 
दान करते रहते ह्‌ । 

( २४६० | 
अक्षराणामक्ारोऽहमिति विष्णुः स्वथं त्वन्‌ । 
भवता सोऽपि यत्सत्यमाकारेण ख्धृङतः ॥ 

एतौ भास्करसेनस्य 

गीता मे विष्णु स्वरूप भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं ही कहा 

कः कि बक्तरोंमे मै “श्रकार हं किन्तु अप ने श्रपने 
“श्राकार ` पे उनको भी लघु कर दिया । 


1 
~ कि 


चाटंवं। 


( #२.४६१ ) 
राजन्‌ यचपि ते बाहु कान्तालिङ्खनलारसौ । 
तथापि समरे मत्तं “रक्तौ ह्‌स्तकपाटयोः॥ 
दे राजन्‌ यद्यपि अपको भुनाएं कान्ता का भ्रालिगन 
करने के लिये लालसावती हँ तथापि संग्राममे वे हत्ती 
( हाथी ) भौर कपाट किलो के बड़े-बड़े फाटकों को तोड 
डालते मे समर्थं हं । 

(“शक्तो हस्तिक पाटयोः”' पाणिनि का सत्र ह | उक्तो प्र 
समस्यापूति को गर्दहं। इष सूत्रसे टक प्रत्यय होकर 
हस्तिनं दन्तोतिह्‌ स्तिष्मः ग्रोर कपाटं हुन्नोति कप।टनश्चौरः 
रूप सिद्ध होते हं । 

( २४६२ ) 


अगम्यगमनास््रायः ब्रायद्धिचत्तीयते जन्‌ः। 
अगम्यं त्वयशो याति सवत्व च पावनम्‌ ॥ 


अगम्या ( चरडालिन प्रादि भरयत्रा रजस्वला ) स्त्री के । 


साथ गमन संभोग श्रादि करने पर मनुष्य पापो होता है भौर 
प्रायप्चित्त करने योप हो जाता हँ किन्तु भ्रापक्रा °शप्रगम्य"' 


( दूखरो के द्वारा न प्राप्त किथा जा सकने योग्य ) यश सर्वत्र 
पवित्र करने वाला बनकर फल रहा है । 


( २४६२ ) 

यशसस्तव॒ सौजन्यमहौ विस्मयक्रारकम्‌ । 

आत्सवच्छरुतां नौक्तमयशो विद्धिषासपि ॥ 

हे राजन्‌ श्रपके यश कौ सजञ्जनता कैश्री आश्चर्य 
जनक हं कि जिसने शनभ के भी अपयश को श्रपने समान 
ही शुक्च बना दिया है। 

यश को शुभ्र वर्णं का माना जाताहै। शत्रुकी 
भपकोतिहीतो राजाकायशदहुश्रा इस प्रकार वह काला 
होकर भी स्वाभाविक स्पसे शृध्रवर्णका दहो गया । 


( २४६४ )} 


गुणवत्त्वे समानेऽपि भेदोऽयं युवयोंहान्‌ । 
घनुयाति गुणच्छेदमविच्छेदगुभो भवान्‌ ॥ 


गुख = धनुष को डोर प्रत्थच्चा तथा मनुष्य स्वभाव की 
अच्छो बाते । इत दोनों मे गुणवत्ता यचपि समान ह अर्थात 
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सुमाषिवावलिः 


दोनों ही जगह गुण हैँ तथापिहै राजन्‌ घतुषके गुण में ' 


तो विच्छेद होता है किन्तु ञापके गुणो मे विच्छेद नहीं 
होता श्राप सदा गुणवान्‌ बने रहते ह । 
( २४६५ ) 
कि करोतु गुणौधस्ते शरावपुट्दीपवत्‌ } 
बघुधाम्बरहयंन्तविनिवारितगोचरः ॥ 
मिटरी के प्याले सें प्रज्वलितं दीपक के समान श्रापका 
गुण समूह क्या करे जिने पृथ्पी से आकाश पर्यन्त समस्त 
प्रत्यत्त दश्यमान वस्तुभ्रों को हटा दिया हं । 
दीपकसे प्रकाश फलता भापके गुण समृहभी 
पृथ्वी से स्वरणं तक व्याप हूँ । वैसे गुणौध भर्थात्‌ गुण समूह्‌ 
को रखने वाले गुणौ व्यक्तिको किसी को हटाना नहीं 


चाहिये किन्तु आपके गुण समूहं से अन्यो कं यश गुण ॒भ्रादि 


विनिवारित हो उठेदहं। इस प्रकार विरोधामास कं साथ 
श्लोकार्थं करना होगा। दीपक का स्वभावही हं प्रकाश 
करना भरतः आप के गुण राशि को दोषो नहीं ठहराया जा 
सकता । 
( ३४६६ ) 

सन्धिविग्रहुकालन्ञः कृतकृत्योऽपि पाणिनिः 1 

परप्रत्यथयकारीति भवता नोपमीयते ॥। 

महर्षि पाणिनि द्वारा रचित व्धाकरण मे सन्धियां 
यश्‌ गृण, वृद्धि भ्रादि हैँ । समास के विग्रह मौर भूत 


भविष्य वर्तमान कालरहँ। ओर स॒त्रहे प्रत्ययः परर्च- | 


मर्थात अण॒ ठक्‌ रादि सभी प्रत्यय प्रातिपदिक श्रौर धातु 
के श्रागे होते हैः । प्रत्यय का दूसरा ्रथं हुभ्रा प्रतीति भ्रौर 
विश्वास तथा पर का दूसरा प्रथं हुभा शत्रु, दूसरा व्यक्ति । 
इस प्रकार के प्रसङ्खसे इस श्लोक का श्रथं हुं, सन्धि 
विग्रह श्रौर काल को जानने वाले पाणिनि भले ही कतछृत्य 
अर्थात सफल हों किन्तु पर-प्रत्यय-कारी हं अतः पर पर 
विश्गास् न करने वाले प्राप को समतां उनसे नही कौ जा 
सकती । संधि विग्रह काल का राजा के अथ मे मेल, सम- 
ता, वैर श्रौर ध्राक्रमण का समय भ्रादि श्रथं होगा । 


( २४६७ ) 
उपसर्गाः क्ियायोगे पाशिनेरिति संमतम्‌ । 
निह्क्रियोऽपि तवारातिः सोपसगंः सदा कथम्‌ ॥ 
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"उपसर्गाः क्रिथा योगे पाणिनि का सत्रहं। म्रथंहुं 
क्रिया के साथ सन्वन्व होने पर प्र, परा, श्र, सम श्रादिकी 
उपसर्ग संज्ञा होती हं । ` उपगं का शब्दाथ हं रोग व्याधि 


। विपत्ति श्रादि। श्लोकाथं हृ क्रिया के योग मे उपसं 


होते हँ, यह पाणिनि का मत हं, किन्तु हं राजन्‌ भ्रापका शत 
निष्क्रिय-निश्चेष्ट श्रथवा क्रियाहीन होकर भी उपसगं के 
साथ भ्र्थात्‌ विपत्तिग्रस्त क्यो हं ? ध्वनि हं। यह अष्का 
प्रभाव ह । 
( २४६८ ) 

तव॒ कशघर्भर्वा्चैव दयं व्याकरणायते । 

स॒ निपातोपसर्गाभ्यां त्वं गृणागमवृद्धिमः॥ 

हे राजन्‌ श्रपके शत्र श्रौर जप दोनों ही व्याकरण 
शस्त्र हो रहे दहैँ। शतु कै यहां निपात = पतन भौर. 
उपसगं = व्याधि विपत्ति आदि ह ओर आपके पा गुण, 
आगम भौर वृद्धिहं। पाणिनि व्याकरण मे गुख, वृद्धिः 
तिपात श्रादि षंज्ञाएं ह । 


( २४६६ । 
असत्कविप्रणौतानां श्छोकानार्मिव ते द्विषाम्‌ । 
विरष्टाथंसन्धिवृत्तीनां निपाताः स्युः पदे पदे ॥ 
भसत्‌ कवियों दारा रचित श्लोकों की भांति भापके 
शतभों का-जो कि भ्थंसङ्कुट में ह, सन्धिहौीन अर्थात्‌ सामा- 
जिक सहयोग से हीन श्रौर वृत्ति हीन हं अथवा इनसे कष्ट 
पा रहे ह-पद पद पर पतन हं । भत्‌ कवि को कविता 
मे भर्थं अस्पष्ट अथवा कठिन सन्धियां उलदी सधौ ओर 
अभिधा, लक्तणा तथा व्यज्ञना अदि वृत्तियां विचष्ट कल्पना 
वाली होती हैँ भ्रतः उन्न कविताभ्रों का पतन होता ह । कोई 
पूछ नहीं होती । 
( २४७० ) 


यदस्ति तहदासौति नैतच्चित्रभवेम्यहुम्‌ । 

भयं स्वप्नेऽपि ते नास्ति दत्तं तदिद्विषां कथम्‌ ॥ 

जो कच्छ है उधे आप दान करते हं यह्‌ मं जानता हुं । 
यह कोई भ्राष्चर्य की बातत भी नहो है, किन्तु आप को भय 
तो स्वप्नमें भी नहीं है, फिर ञप ते उसे रवृश्रोंको केष 
दिया ? 
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( २४७१ ) 

अक्को दृढः शुद्धः परिवारी गृणान्वित 

स्रो हदयग्रषहौ खड्गः सुसदृशस्तव ॥ 

कलद्भुहीन, दढ, शुद्ध, कुटुम्बो, गुणी, कुलीन श्रौर 
मनोहारी भ्रापका खड्गश्रपके योग्यहीदहं। ये सब गुण 
आपमे मोदं भोरश्रपको तलवार में भी, भरतः भ्रच्छा 
जोड़ मिला हं | 

तलवार बेदाग, मजबूत, भ्रच्छै शुद्ध लोहिको, चारों 
भ्रोर रोक करने वालो भ्रौरगुणसे युक्त भ्रयवा डोरेसे 
बंधी लटक्ने वालो अच्छो कित्मको ग्रौर मनोहारिणी ह । 


( २४७२ ) 
प्राये ग सर्वं परयन्ति विवरीतं विनश्रराः। 
यस्वं काञ्चनगौ रोऽपि कार एवासि विद्धिषाम्‌ । 
नष्ट हो जाने वे लोग प्रायः षभो वस्तुप्रों को उपकर 
विपरीत खूप मे देखने लगते हं । तमोतो सुवणं के खदु 
गौर वर्णके भी अप शवृमोंको काल कौ भाति काले 
लगते हं । 
( २४७२ ) 
त्वया सह्‌ विरद्धानां कुतः कुशलता कुले । 
वासो हि नियतस्तेवां वने कुशर्ताकू ङे ॥ 
श्राप के साथं विरोध करनं वालोके वंशमें ङुशलतः 
( कल्याण ) कहांसे हौ सकतीहं। उनकातो कुश ओौर 
लताभ्रों से खूब धनं जंगल में निवास निश्चित है । 
कुशलता न=कल्याण, मङ्गल । कंश + लता + आकुल 


( २४७४ ) 
विरोधात्तव शव्रणां जातं सौगतदर्दनम्‌ । 
विग्रहे क्षगभद्बित्वं वा ज्गेषु च शुन्यता ॥ 


है राजन्‌, भाषसे विरोध करनेके कारण श्रपके | 


शत्रुओं कौ दशा बौद्ध दर्शन के समान हो गर्‌ जिससे उनका 
विग्रहं (वैर भ्रौर शरीर) त्षणभंगरदहौ गया भौर उनका 
सर्वाङ्खं शून्य हो गया । मृत हो गये भ्रथवा स्तञ् होकर 
निश्चेष्ट हौ गये । 


वैटि्ः 


बोद्ध दशन चिक बादी हं । प्रत्येक वस्तुं मे त्तणं- 
तण परिवतंन होता रहता हँ दीपशिखा भ्रथवा नदी के जल 
के समान । नदः मं स्नान करने वाला यह्‌ कंपे कहु सकता 
हं कि यह्‌ वही जल हं जिसमें मैने स्नान कियाथा। वहु जल 
तो गोता लगते ही आगे बहु गया । रूप, वेदना, विज्ञान, 
सज्ञा, संस्कार इन स्कन्ध पञ्चको के अतिरिक्त सर्वाद्धमें 
भ्रात्मा नहीं हं । इस प्रकार शरीर शून्य है भत्मासे हीन 
हं । उदाहरण रथ ह क्यास्थका उश्डा, पहिया, धुरा 
यह प्रव्येक रथ हं? नहीं किन्तु सबको मिलाकर व्यवहार 
निर्बाहाथं रथनामहे। 


( २६४७५ ) 
रागान्क्षत्रयोगाच्च समूहात्‌" सास्य देवता । 
जयखक्ष्मोर्महीभत्तु वक्षो याता रणे दहिषाम्‌ ॥ 

प० पाजकस्य 
रणे सा देवता जयलद्मीः द्विषां समूहात्‌ रागात्‌ नन्तत्र 
योगात्‌ च भ्रस्य मही त्तु: वच्च: याता । 


देवता रूपी वह्‌ संग्रामको विजयश्री इक्त राजाके 
प्रति भ्रनुराग वश ओर इनके प्रबल ग्रह योगवश संग्राम में 
शत्रुभों के समूह्‌ भे इनके व्च स्थल पर चली श्राई । 


| 
भगवान्‌ विष्णु के वन्तःस्थल पर जिस प्रकार लदमीजो 
| विराजमान हँ उको प्रकार इसराजा के पास भी विजय- 
लदमो हं । "सास्य देवता' पाणिनि का एक सत्र है उसी पर 
यह्‌ समस्यापूति कौ गई ह । 
( २४७६ ) 
त्वद्यरः]ण्डरोकस्य वैरोक्येकसंरभस्थितैः । 
कोतिहंसीविधतस्य रजः पतति नो हिमम्‌ । 
कस्यापि 

त्रिभुवन रूप सरोवर में स्थित तुम्हारा यश रूप कमल 
जब कोति रूपी हंसिनी से कम्पित हुभ्रा तब उसका रज 
( पराग ) ' तो कड कर गिर गथा, किन्तु उसमें पड़ी तुषार 
करिका नहीं गिरी । 

हिमन=ओष का बूंद, सफेद होता है । यहां तास्पयं 
हैकिटे राजन अ्रपिका रजोव्रिहौन शुध्र यश त्रिभुवन में 
व्याप्त हो गया । 


यामयन्ति # == शि नको 
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( २४७७ ) 
सक्रपाणां द्विषां सेनामकृपाणां रणे घ्नता | 
अमूरधंन्येन भवता मृधेन्येन जिता दिरः!॥ 
अमृतदत्तस्य 
रयो द्िषां सकृपाणां सखडगाम्‌ श्रकरपाणां खङ्कुरहितांच 
सेनां घ्नता विनाशयता मूर्धन्येन धन्येन भवता अभूः दिशः 
जिताः । 
संग्राम में शत्रुभों की तलवार धारी ओर बिना तलवार 
वाली सेना क्रा नाश करते हुए मूर्धन्य अर्थात्‌ वीर शिरो- 
मणि श्रौर धन्य श्र्थात्‌ भाग्यशाली आपने इन समस्त 
दिशाभ्रों को जीत लियाहं। 
( २४७८ ) 
त्वद्यश्ोजल्घौ राजन्निभजञ्जनभयादिव । 
सूये न्दुविप्जमिषतो धत्तं तुम्बीहयं नभः ॥ 
हे राजन्‌ भ्रापके यश सरूपौ सागरम म इब न जाऊ 
मानों हसी भय से भ्राकाश ने सूयं ओर चन्द्रमा रूपीदो 
तुम्बियां धारणकरलौहं। 
( २४७६ ) 
अहौ किमपिते बुद्धं यशः कसुममुद्गतम्‌ । 
यस्यायममृतस्यन्डो ३।लन्दुब। ह्यपल्ल्वः ॥ 
जयवर्धस्य 
महा यह तुम्हारा कंसा भ्रपूवं शुद्ध यश रूपी पुष्प 
खिला है, जिसका कि श्रमूत बहाने वाला यह्‌ बाल चन्द्रमा 
बाहरी पल्लव { पंखड़ी ) हं । 
( २४८० 
उदिते दुष्टिसुखे त्वयि शर्िनौव भवन्ति चन्द्रकान्तानि । 
वदनार ‹रिनारीणामविररुजछबिन्हुव्षी णि ॥ 
चन्द्रमा के समान नेत्रो को भानन्द देने वाले भाप के 
उदित होने पर शत्रु-तारियों के चन्द्रकान्त मुख निरन्तर जल 
विष्टु कौ वर्षा करने वाले बन गये है । 
चन्द्रकान्त मणि का चन्द्र किरणों से सम्पकं होने पर 
उससे जल के बिन्दु टपकने लगते ह । राजा के भ्म्भुदय भौर 
प्रतापे शत्रु मर गथे हँ शौर उनको चनद्रमुली स्तिया 


बैठी आंसू बहा रही ह । 


( २४८१ ) 
एक मित्रं भजते मासेनेन्दुः स्वयं क्षयं गच्छन्‌ | 
भित्रहतानि भजंस्त्यं प्रतिक्षणं वृद्धिमुपयासि || 
कयोरपि 
चन्द्रमा महीने भर स्वयं त्तीण होते होते एक मित्र 
( सूर्यं ) को प्राप्त कर पाता है आप सैकड़ों मित्रों से युक्त 
होकर प्रतित्षण वुद्धि प्रपत कर रहे हो। 


( २४८२ ) 
स्तलयुगमश्रस्नातं समोपतरवति हदयशोकाग्नेः। 
चरति विमु्ाहारं ब्रतभिव भवतो रिपुस्तीणाम्‌ ॥ 
भट बाणस्य 
हे राजन्‌ श्रापके शत्रु की स्व्रियोंके दोनों स्तन 
आँसुओं से नहाकर हदय मं प्रज्वलित शोक रूप अग्निक 
समीप बैठकर, श्रा अर्थात्‌ स्तनो के चारों श्रोर विराजमान 
होने वाले हार रूप आहार श्र्थात्‌ भोजन का त्याग कर 
मार्नो त्रत कर रहे हं। 
शत्रुनारिर्यां दिन रात रो रही हं, जिससे उनके स्तन 
भीगे रहते हँ उनके हूदय मे पतियो के मृत होने से शोक कौ 
ज्वाला धधक रही हँ ओर उनके हार श्राभूषण उतर गये 
है । इधर त्रतोपवास करने वाला भी स्नान करता है, अग्नि 
के समीप अर्थात्‌ धूनी जलाकर वैव्तादं श्रौरश्रषहार नहीं 
करता | 
( २४८३ ) 
दिङ्मुखानि परिचुम्बति पृथ्वीभम्बुराशि प्नं परिरभ्य। 
उल्छसत्युपवनेषु यास्ते वृद्धमेव तरुणो चतचेष्टम्‌ ॥ 
श्री कल्लटस्य 
परम्बुराशि अर्थात्‌ सागर रूप करधनी वाली पृथ्वी का 
भ्रालिङ्खन कर दिशाभ्रोंके मुखका चुम्बनं करती इभा 
तुम्हारा वृद्ध (लढा भ्रौर बढ़ा हआ, भी यश युवकों के सदश 
चेष्टा करता हुआ उसके उपवनों में बिहर रहा हं । अर्थात्‌ 
सागर पर्यन्त पृथ्वी पर आपका यश फेला हृभ्रा हं । 
( २४८४ ) 
दृ्टभद्ुरितमनुनसुष्टौ यन्महापुरुषनिर्मितिनीजस्‌ । 
तत्तवोदयविधाविह धातुदुश्ष्यते कुसुमितं फटितं च ॥ 
भ्रानन्दवधनस्य 





छ०्द | 


विवाता का महापुरुष कै निर्माणकाजो बीज अर्जुन 


कौ उत्पत्ति में श्रद्करितं देखा गया था वही आज आपके 
पर्युदयके खूप म फला अरर फला दृष्टिगोचर हो रहा है । 
अजुलसे मी वद्कर भ्रापको वीरता हं । 


(२४८१ | 


ऊऽपव्ययेता रहिताश्च वृद्धया 
संयोगही ता ङधवोऽपि चान्तः | 
लोकस्य वर्णां इव विद्विषस्ते 
पादान्तमागम्य गुरूमवन्ति ॥ 
ऊष्म, वृद्धि, संयोग, लघु ओर गुरुये सब व्याकरण 
शास्रकी वर्णो कौ संज्ञाएं हं तथा मातिक छन्दो में मात्राभों 
की गणना करते समय पादके ध्रन्तका लघुभी श्रप्तर 
भ्रावब्यकता के ्रनुसार विकल्प से गुर भर्थात्‌ द्विमात्रिक 
मानलिया जाता हँ ¦ इन खव बातों के सन्दर्थं सें उष्म श्रादि 
संज्ञाभ्रों का शब्दाथं घटित कर दस श्लोक का प्रथं किया 
जायगा } 
हे राजन्‌ ऊष्मा हीन अर्थात्‌ तेजहीन, वृद्धि हीन, 
संयोग भ्र्थात्‌ साथी संगियों से हीन, अन्तः लघवः भ्र्थात्‌ 
हूद्यके न्तुद्रभी श्राप के शत्रु श्लोक के पादान्त भागक 
अन्षर को भांति आप के पादान्त ये श्राकर भ्र्थात आपके 
चरणो की शरणमे प्राने पर सधघुसे गुर प्र्थात्‌ महान्‌ 
बन जाते हुं । 
( २४८६ ) 


यशोदयामण्डितकान्तदेहौ 
बाल्येऽपि गोपाङजनस्य तेता । 
गोमण्डलं प्रसि बलेन युक्त 
कृथं न॒ रा दन्पुरुषोत्तमोऽपि ॥ 
कृष्ण कौ माता का वाचक यशोदा शब्द यह तृतीया 
विमवित में यशोदया खूप मे प्रयुक्त हृभ्रा दहै अतः उसमे 
राजा के षन्तं > संगत होने वाला यश गौर दया भ्र्थं निया 
णया हे श्रौर बलः से बलराम के साथ बल अर्थात ताकत 
कामी श्रथ लिया गयाहै इसत प्रकार कृष्य बलराम यशोदा 


2. 3 गोपाल भ्रथात्‌ श्वालों को अपने खन्दर्भं भँ समेटता ह्श्रा 
यह्‌ पद्य है। 


प्वाटवः 


हे राजन्‌ यश श्रौर दया विभूषित मनोरम शरीर 
वाले तथा बाल्यावस्था में भी गोपालक मनुष्यों के नेता श्रषि 
बल से अर्थात्‌ बलराम ओर शक्ति से संयुक्त होकर पुरुषोत्तम 
कंसे नहीं वन जाते ? भ्र्थात्‌ श्राप तो उक्त रूप से पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण ही हं । 


( २४८७ } 
कृ्ञाहयात्यन्तविवृद्धतापया 
[वपाण्डुरीभूतवयोघरश्चिया 
जिर मुलास्वादितवबन्धुजीवया 
तवारिनारी शरदा विडम्ब्यते ॥ 
केषामपि 
शत को स्त्रियों की समता शरद्‌ ऋतुसेकीजा रही 
ठ । शरद्‌ तुम भ्राशयभ्रर्थात्‌ि जलाशय सुखकर कृश 
रथात्‌ छोटे हो जाते हँ गौर तापमान बढ़ जाताहै। श्र 
को स्त्रियों की प्राशाएं त्तीण हो गई ह भौर उनका शोक- 
सन्ताप बहुत बढ़ गथा हं, शरद्‌ ऋतु में पयोधर प्र्थात्‌ 
मेधां की शोभा मन्द हो जाती ह, जल हीन होकर वे पीले 
प्रीर सफेद हो जते हँ । शत्रु की स्वरयो के पयोधर अर्थात्‌ 
स्तन पीले पड गये ह, उनमें कोई सौन्दयं नहीं रहा । शरद्‌ 
मे बन्धुजीव श्र्थात्‌ गुलदुपहरिया के पुष्प का पराग शिली- 
मुख अर्थात्‌ भ्रमर ग्रहृण करते हैं । शत्रु नारियों के बन्धु- 
जोव अर्थात्‌ बन्धु गण पति पुत्रादि शिलीमुख प्र्थात्‌ बाण 
का आस्वाद कर चुके श्र्यात्‌ बाखोंसे मारेजानचतुके ह । 
इस प्रकार हे राजन्‌ प्रापक शत्रुको स्त्रियां शरद्‌ ऋषतुका 
अनुकरण कर रही हं । 


( २४८८ ) 
दिग्वधूवदनचुम्बि चैष्यंया वीक्ष्य 

त्यक्त दिक भवद्ज्ञा। 
दशितः पृथुपयोधरोद्गमस्त॑न 

सापि परि रभ्यत्तेऽखिलखा ॥ 


दिशा रूपी बधृओं का मुल चूमते हुए भापके यश को 
देखकर दयौः (आकाश, ने ईर्ष्यां वश हंखकर अर्थात्‌ बिजली 
की चमक के साध पृथु=चने घने पयोधरों (मेघ ओौर स्तन) 
का उद्गम अर्थात्‌ विकास किया, अतः ्रापकरा यश उस पूरे 
यौः करा भी आलिङ्खुन कर रहा है । 
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जाशय है कि आपका यश पृथ्वी से आाक्राश पर्यन्त | भी प्राप भ्रनेक चित्त नहीं असावधान श्रथवा चञ्चलं नहीं 


व्याप्त है श्यौ शब्दको स्त्रो लिरद्धताके आधारः पर यह 
कृत्पता को गई हुं । 

( रण्ट£ ) 
अभिहिताप्यशियोगपराङमुरूो प्रकटम्‌ विलासमकुरवती 
उपरि ते पुरूषायितुभक्षमा नववधूरिव शत्रुपताकिनो । 

एतौ निकटनितम्बायाः 

बुलाने पर भी तथा शत्रु सेना के पत्त मे ललकारने पर 

भी असियोग श्र्थात्‌ सामना करने से बिसुख ओरं प्रकट 

ख्पसे अद्घ विलास श्र्थात्‌ हान-भावन करती हुई र्त 

सेना पत्तमें स्वयं कोर्चेष्टान करतौ हुई श्रौर आपके 

ऊपर पुरुषवत्‌ आचरण करने मे अर्थात्‌ विपरीत रति के 

लिए `श्रसमथं शत्र सेना पत्त में कठोर व्यवहार करने मे 
जसमर्थं शत्रु सेना नववधू के समान हो रही हं । 


( २४९० ) 
द्रविणम।पदि, भूषण मुत्सवे श रणमात्मभये, निशि दोपकः 


बहविधाथ्युंपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिव सुन्मणिः 


मल्लटस्य 
उत्तम मणि श्रौर सत्पुरुष मे समानता प्र्दाशत करते 
हए कवि का कथन है कि उत्तम मणि जिस प्रकार बापत्ति 
के समय द्रव्य का काम करती रहै, विवाहादि के ्रवसर 
पर वही मखि भ्रासृषण का काम देती है श्रौरः अपने ऊपर 
कोई भय या ग्रह॒ बाध। भ्रादि उपस्थित होने पर वह्‌ शरण 
देती ह रत्ताकरती है श्रौर रातरिमें दीपक का काम करती 
है भर्थात्‌ प्रकाश फैलाती ह इस प्रकार र्थी लोगों का 
्रनेक प्रकार से उपकार करने मे समथं उत्तम मणि के तुल्य 
श्राप जैसे पुरुष विरले ही हीते ह । 
( २४६१ ) 
अपहरसि सदा मनांसि पुसा~ 
मतिमहत। गुणसंपरिग्रहेण । 
तच भवसि तथाप्यनेकचित्तो 
हृतमथवा विवृगोति कंः परस्वम्‌ ॥ 
अत्यन्त गुणग्राही होने से भ्रथवा अत्यन्त गुणौ होने से 
श्राप सदा बहुत से लोगों का मन भ्रपहूत कर लेते है फिर 
१२ 





होते । भ्रथवा दसरे का घन चुराकर उसका विवरख कौन 
बताता हं ? 


नी ६ 
>, 


जब बहतो का चित्त चुराया ह तब ॒भ्रनेक चित्तवाला 
होना स्वाभाविक ह, किन्सु इतने पर भी एक चित्तता कहना 
राजाके गंभीर होने को भौर भी पुष्ट करतार 


( २४९२ ) 
सुद स्न इन्दुकुख्ज, स॒ बभूव चास्त्री 
राजाप्यसौ दशरथः सुतरामभद्रः॥। 
धर्मात्मजो नकूल्वानिति सुप्रसिद्धं 
केनोपमा भवतु ते सकलाधिपस्य ॥ 
कयोरपि 


चन्द्रवंश मे उत्पन्न कृष्ण के सुपुत्र सुद म्न “भ्रस्तः वाले 
नही थे. श्र्थात्‌ बहुत प्रबलयोद्धा नहीं थे । विख्यातः राजा 
दशरथ भी अत्यन्त श्रभद्र भ्रमद्धली थे, धमं पुत्र युशचिष्ठिर 
कुलवान्‌ नहीं हुए श्रत; इन समस्त वस्तुओं के स्वामी आष 
की उपमा किससे दी जाय ? | 


नास्ती न ¬+ अ्वी । अस्त्री = अस्वरवाला तथा बिना 
स्री के नहीं रहै । सुत + राममद्रः तथा सुतराम्‌ अ्रमद्रः 
दशरथ के रामभद्र भ्र्थात्‌ रामचन्द्र जी. पुत्र थे । दूसरे पद 
च्छेद के श्रनुसार घुतराम्‌ अत्यन्त भमद्र अशिष्टथे। 
युधिष्ठिर के भाई नकुल थे इस लिए वेन कुल.बले हुए ही, 
हीनता बताने के लिए र्थं होना नकुलवान्‌ कुलीनं नहीं 
थे । भ्रथवा नकूुलवान्‌ नेवला पाले हुए ये । शब्दों के खण्ड 
करनेमें हीन भ्थंको प्रतीति ओर संयोगमे स्वामाविक 
सत्य की प्रतीति यहा इस पद्य को विशेषता हं । 


( २४९२३ ) 
एेरावणे सु रवधृपरिभीयमान- 
युष्मद्यश्ः श्रवणनिर्चर्कर्णताले । 


निविघ्नमापिबत्ति भृङ्खकुकं मदाम्भः 
कल्याणभावहति कस्य न चषि ते॥ 
जितमन्योः 
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हे राजन्‌ देवाद्खुनाश्रों दारा गाए जाते हुए भ्रापक्त 
यश को सुनने में तन्मय होकर जब इन्द्रका हाथी एेरावत 
भ्रपने कान का हिलाना बन्द कर शान्त रहता है, तब भ्रमर 
समूह उसके वहते हुए मद जल को निश्चिन्त होकर पीते 
है । इस प्रकार श्राप की चेष्टाएं किसको म्खलकारक नहीं 
होती-भर्थात्‌ भ्रापके सुयशगानके कारणही भौरेभी 
सुख पाते हं प्रौर हाथी को संगीत सुनने का श्रच्छा भ्रवसर 
मिलता है । 


( २४६४ ) 
गायन्ति किनरगणाः सह कामिनीभिः 
प्रोत्तु ङ्गंरोरशिखरेषु हिमाचलस्य । 
रद्कु न्दुकुन्ददर्वाखमृणालनाल- 
नीहारहारहरहाससितं स्मितं ते। 
कस्यापि 
हे राजन्‌, हिमालय की ऊंची चोटियो पर बैठकर 
किन्नर लोग कामिनियों के साथ आपके शंख, चन्द्रमा, कुन्द 
पुष्प को पंखुड्यो, कोमल कमल नाल, हिम, मोतियों के 
हार श्रौर हर अर्थात्‌ महादेव जी के हास के समानत शुभ्र 
यश को गातेहं। 


( २४९५ ) 
त्वद्‌ बाहदर्डकरवाक्विदारितारि- 
मातङ्खकुम्भदलनच्युतयौक्तिकौधैः। 
रेजे भवत्परिगृहीतविपक्षलक्ष्मी- 
घम्मिल्लपूष्पनिकरेरिव रङद्धभूमि,॥! 
हषदश्तस्य 
हे राजन्‌, श्रापकरे भुजदण्डे गृहीत तलवार कै द्वारा 
विदीणं किए गये हाधिययोके गण्ड स्थलसे गिरी हई 
मुक्ताप्रोसे संग्राम भूमि इसप्रकार सुशोभितदहो रही 
मानो भ्राप्के हारा वशीभूतकी गईशत्रुकी ल्मी कै 
शिथिल केश पाश { जूडा ) के फूल वहां विखरे पड़े हौ । 


( २४६६ ) 
याते क्लमं रजसि, जातजलखाभिषेका 
घौताम्बराः, स्कुरितपाण्डुपयोधरांताः। 





चाटः 


पत्युः प्रजार्थमधुना तब पुध्ववत्यो 
वाञ्छन्ति सङ्गममिमाः ककूभरचतसः ॥ 
मातज्ृदिवाकरस्य 


यहाँ सुन्दर शरद्‌ वर्णन के साथ राजाकी प्रशंसाकीौ 
गई हं | ऋतुर्नान के अनन्तर पुत्र कौ उत्पत्ति की कामना 
से श्युंगारित कामिनी जिस प्रकार पत्ति समागम की कामना 
करेवेसेहीये चारों दिशाएं राजाकी कामना करती है। 
वे आवे गौर दिग्विजय करं । 
रज शब्दके दो श्रथ हँ धूल प्रौरस्त्री का रजोधरभ, 
इसी प्रकार पयोधर का मेघ भ्रौर स्तन, पुष्पवती का फूल 
वाली गौर रजोधमं वाली । 
वर्षाहो जानेस दिशाग्रोंमें भ्र्थात्‌ चारों ओर धूल 
कहीं नहीं रह गई ह इधर कामिनीका भौ रजः प्रवाह बंद 
हमा ह 1 दिशओंने वर्षाके जलसे स्नान कियाद 
कामिनी, ने साम।न्य स्नान किया । दिशाएं स्वच्छ हँ भ्रतः 
मानों साफ वस्र पहने हँ । कामिनीने भी स्वच्छं वस्त्र 
धारण किएहं। शरद्में आकाशमें पाण्डु वणं के मेघ 
हवा मं इषर उधर उङ्रहैरहँ श्रौर कामिनी के गोरे गोरे 
स्तन स्पन्दित हो रहे हँ । कामिनी पुष्पवती भ्र्थात्‌ रजोधमं 
वालीहो चुकोहै। 
( २४९७ )} 
येन॒ व्यघीयतत॒ करालकपाणपट्‌- 
व्याघटुनोत्फकित भीमम टोत्तमाङ्खंः। 
वेरिप्रतापतपनो र्यशःशराङ्‌- 
ग्रासादरेण युधि राहूपरंपरेव ॥ 
प्रकाशदत्तस्य 
जिसने श्रपनी विकराल तलवारके पदटुंके प्रहार से 
भयानक योद्धारो के उत्तमांगो प्र्थात्‌ शिरो को उछाल 
उचछठालकर शत्रु के प्रताप रूपौ सूर्यं भौर उसके विपुल यश रूपी 
चन्द्रमाको ग्रास बनाकर समर स्थलीपे राहुको परम्परा 
( पक्ति ) सीलगादी। 
यह किसी राजा कै प्रशस्ति-पदयोमेसे एक है भथवा 
किसी कान्य से उद्धूत एक पद्य है, क्योकि येन" से पद्य का 
प्रारम्भ पूरवंवृत्त का सूचक हैं । ॑ 





बुभावितावलिः 


( २४९८ ) 


आर्चयंघ(मसिरतीव गुणेः किमेत- 
ञ्जारुं त्वया विरचितं यदपूवंमेव । 
चेतांसि भूतिरहितान्यपि चञ्वरानि 
बध्नाति यच्छुतिगतं तदपुवंमेव ॥ 
| बल्ल भदेवस्थ 
हे राजन्‌ आपने श्रपने श्रत्यन्त भ्राष्चयं जनक गुणों 
के द्वारा यह्‌ कंसा अ्रपू्वं जाल रचाहं, जो कानों मे पड़कर 
प्राकार हीन श्रौर चञ्चल भी चित्तको बाध लेता है| 
सचमुच यह्‌. अपृवं हे । 
( २४९९ ) 
रह्नाकरोऽपि नं च जातु भवान्‌ समुद्रो 
नो गोत्रभिच्च विबुघानवसि प्रयत्नात्‌ । 
नित्यं वृषेण चरसोह न कृत्तिवासाः 
सवंप्रजाप्‌ात रपङ्ुज मध्यवर्ती ॥ 
रत्नो के आकर अर्थात्‌ भ्रटयन्त वैभवं शाली होते हए 
भी भप समुद्र नहीं ह । गोत्रभित्‌ (१) वंशपरिवारको र्ता 
प्ररे पालन-पोषण करने वाले (२) ( इन्द्र ) इन्द्रं नं होते 
हणे भो देवताओं कौ प्रयत्न पूर्वक रक्ता करते टो । नित्य 
वृष की सवारी ( बैल से जुता रथ ) करते हुए भी कतति- 
वासं भर्थात्‌ शंकर नहीं हँ । समस्त प्रजामों फे पति ( ब्रह्मा 
रौर दूसरा प्रथ जनताके स्वामी ) अर्थात्‌ ब्रह्मा होते हए 
भो कमलासन पर नहीं विराजमान हं । 


( २१०० ) 
कुन्दं क्षणक्षयि कलङ्क शशाङ्क बम्बं 
क्षीरं विकारि जडसंगति हंसवृन्दम्‌ । 
हाराः सरन्ध्रवपुषो धवलदयुतानां 


करेनोपमां त्रजतु नाथ यज्ञस्त्वदोयम्‌ ॥ 

हे नाथम यह नहीं समफपा रहाहं कि संसारके 
शजं कान्ति वाले किंस पदार्थसे श्राप के यशं कौ तुलना 
कीः जायं ? क्यों कि सफेद कुन्द पुष्प क्षणं भरमेंही मुरा 
जनि वाला होता है । चन्द्रमा में कलङ्कुहं । दूष बिगंड जाता 
है । हंस समूहं जड पदार्थं जल कौ संगति करने वालाहं 
मोतिथो के ह्‌।र छिद्र बाले टं । 


= # ~ अन कक +~ 9 कः 
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( २५०१ ) 
त्वदरिपुरविचित्रभित्तियोषि- 
न्मदनपुरे विनिवेरतेकपाणिः। 
अपरकरगृहीतचमंदण्डः 
करसुरतं वरते पुखिन्दवगंः। 
भ्रपने ढंग का यह निराला पद्यहं। किसो राजाकी 
सेना में बहुतसे मील हैँ । उन्होने शत्रु के किले की दिवार 
को तोड़कर उसमें हाथ डाल दिया है । ढाल मथवा कोई 
चमड़ का उर्डा उन के दूसरे हाथमे हं । इसे कहने कां बंडं 


अश्लील ढंग अपनाया गयाहं। किलेको दीवाल स्वरी, 


उसमे किया गया छिद्र उसको योनि भ्रौर चमदर्ड लि्खं हं । 

आपके शत्र पुरी की विचित्र दिवाल र्थी स्त्री के भगमें 
एक हाथ उालकर ओौर दूसरे हाथमे चमदर्ड ( लिङ्क ) 
लेकर भील लोगं करसुरत' कर रहे है । 

( २५०२ ) 

पृथुरसि गुणे, कर्त्या रामो नरो भरतो भवो-- 
न्महति समरे शातरष्नस्त्वं, क्षितौ जनकः स्थितः| 
इति सुचरितैः कीतिं बिञ्नव्चिरन्तवभूभृतां 
कथमसि नं मन्वाता देव त्रिखोकविजय्यपिं ॥ 


कस्यापि 


हे देव, आप श्रपने बहुविधि गुणो के कारणपुथु दहै, 


भ्रपनी विपुल कोति के कारण राम, नल श्रौर भरत ह, यह्‌ 
भी अ्थंहं किन लोभरतो भवान्‌न्=ञआप लोभी नहीं हैः 


महान्‌ संग्राम में अप 'शतुष्नः शत्रभ्रो का नाश करने वालं 
रामचन्द्र के भ्राता, तथा पृथ्वी पर वतमान जनक हैं । 
टस प्रकार भ्रपने सुन्दर उत्तम चरित्रसे प्राचीनकाल के 
राजाभ्रों को कीति धारण करते हुए भ्राप त्रिलोक-विजयी 
“मांघाता' भ। क्यो नहीं हँ ? अर्थात्‌ आप निश्चय ही महा- 
पराक्रमी राजा मांधाता ह, अतः मांधाता = मेरे रच्चक 
वयो नहीं बनते ? 


( २५०३ ) 
घटयसि घनकारं देव कस्मादकस्मा- 
द्भरकर टिकथितकोपेऽप्यभ्यामत्नं यियासुः। 


न पनरपि तु कुयुंः पद्किकानेव भार्णा- 
नविरतमदधा रादुदिनैदंन्तिनस्ते । # 


लुन्धकापरनःम्नो विक्रान्तिबर्भमः 


| 
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अपनी कुटिल भोहों द्वारा क्रोध प्रकट करने के अनन्तर 
भीदहे देव, श्राप शत्‌ को भ्रोर प्रस्थान करनेकी ईइच्छासे 
भ्रकस्मात्‌ वर्षा कतु कीक्यों कर रहें? क्याये भ्रापके 
हाथी निरन्तर मदकोधारा से दुदिन उत्पन्न कर मार्गोको 
पुनः पद्धिल ( कौंचड़से भराहृभ्रा ) नहींकरदेगे ? 
भाशय हं कि राजन्‌ श्रापको सेना जब शत्रु पर 
आक्रमख करने चलती हं तक्ष उसमें इतने श्रधिक मतवाले 
हाथी होते हं कि जिनका मद बहुने से रास्ते वर्षाकी तरह 
पद्धिल हो उत्ते है । 
| ( २९०४ ) 
` भकारधुतमानसन्यतिकरोत्सवेः सारसे-- 
` रकाण्डपदुताण्डवेरपि शिखण्डिनां भण्डलैः | 
, ,. दिशः सभवलोकिता रमसनिभंरभरील्छ्स- 
द्ूवत्पुथु वरूथिनोजनितमभूरजः रयामलाः॥ 
हे राजन्‌, देखिए श्राप को अत्यन्त आनन्द से उल्लसित 
विशाल सेना के प्रयाण से उठी हुई भूमि-रज से वर्षा तदतु 
के समान श्यामल भर्थात्‌ मेधो से धिरी काली काली श्र॑धि- 
म्राली सी इई इन दिशाभों को ये सारस भ्रसमयमें हो 
मानसरोवर को जाने के उल्लास से तथा श्रनवसर मे ही 
घुन्दर नृत्य करने के उत्साह से ये मयूर-मण्डल देखने 
लगे हं । | 
| ( २५०५ )} 
यदपि निरायुधा यदपि सर्वजनेवियुता- 
यदपि पदात्तय पथिषु केषु न पर्यटिताः। 
तदपि सहेतयस्तदपि संप्रति सानुचरा-- 
स्तदपि सवारणास्तव कथं विहुरन्त्यरयः ॥ 


= ह € 


एतौ प्रकाशवर्षसूनोर्दर्शनोयस्य 
मायुध = शास्त्र, निरायुध = निःशस्त्र, हेति = प्रस्तर, 
षहतयः == सशस्त्र, दुसरा भ्र्थ--सह +- ईति = मकाल, भुख- 


मरी, रोग श्रादि उपद्रवो से युक्त। स+ प्रनुचराः = नौकर । 


चाकरों कै साथ, दुसरा ध्रथं सानु + चराः पर्व॑त शिखस 
पर घूमने वाले, स + वारणाः = हाथियों के साय दखरा भ्र्थ 
बिघ्न-बाधागों के साय । यह पच विरोधाभाक्ष' चच यक्त है । 
भर्थात्‌ यों सुनने मे विरोध मालूम हो किन्तु पदच्छेद प्रादि 
के हारा उचित मौर संगत श्र्थं लग जाय । 


त जक, 


भि कः 


` चरट्वैः 


हे राजन्‌ यद्यपि आपके शत्रु निरायुध, सब लोगोँसे ` 
वियुक्त, पेदल श्रौर किसी मागं में सी भ्रमण न करने वाले 
अर्थात्‌ बन्दी हं तथापि वे सहेति = भ्रस्त्र युक्त (विरोधाभास) 
ईति = उपद्रवो से युक्त, सानुचर = नौकर चाकरों से युक्त 
(विरोधाभास) भयवश राज्य छोडकर पर्वत श्रौर जंगलो में. 
घूमने वाले (सानु-}-चर) हाथी से युक्तं (विरोधाभास) 
स + वारण = अर्थात्‌ विध्न-बाधाभों से युक्तं होकर कंसे 
ूम रहे ह ? 

( २५०६ ) 

यशः कुसुमवाटिका, गुणनिघानमञ्जूषिका ` ' 

कराकमख्दीधिका, कक्ितर्रवालाङनिः। 

द्विषत्तिमिरचन्रिका, वरविलासिनीचेतसां 

वशीकेरणवत्तिका कूशङिनी तनुस्तावको ॥ 

श्स पद्य मे शरीर वाची स्तरीलिग तनु शन्द का प्रयोग 
कर राजाके देहके लिए सब विशेषण स्त्री लिगमें प्रयुक्त 
कर उसको कुशल कामना को गई ह । | 

हे देव भ्रापको मंगलमय देह यश रूप पुष्पों कौ वाटिका 
( बगीचौ ) हं । गुण-समूह को पिटारोरहं। कला रूपी 
कमल कौ बावली हं । कलियुग रूपी वन्न के पन्तो के लिव 
प्रशनि = वजर हं या कुल्हाड़ी हं । शत्र रूप अन्धकार के 
नांशके लिए चांदनी हं ओर सुन्दरी काभिनियोः को बश में 
करने के लिये वशीकरण बाती हं। | 

( २५०७ | 

कुर्ममलिनं भद्रा मूतिभेत्तिः श्रुतक्ञाख्नौ 

भुजवक्मल स्फाता लक्मोः प्रभुत्वमखण्डितम्‌। 

प्रकृतिसुभगा ह्येते भावा मदस्य च हितधो 


व्रजति पुरुषो येनोन्मादं त एव तवाद्कुशाः ॥ 
कयोरपि 


निष्कलङ्कु कूल, भव्य शरीर, शास्त्र ज्ञान से सुशोभित 
बुद्धि श्रौर विचार, पर्याप्त भुजबल, प्रचुर सम्पत्ति निविरोध 


प्रसुता, ये समस्त पदार्थं स्वभाव से ही मनोहर हैँ भौर साथ 
ही मदके कारण हैः ्र्थात्‌ मनुष्य को मतवाला ओर घमणडो 
बना देने वाले हैँ । डिन्तु सामान्य पुरूष जहां इन सबके 
संयोग से उन्मत्त हौ जाते, है राजन्‌ वे दही सब भापके 
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भ क हि" । 








सुभाषितावलिः 


लिये श्रकश बने हए है। प्र्थात्‌ उन्माद ॐ समस्त साधनों से 
सम्पत्न होकर भौ प्रपि विनयो ओर नन्हे । 


( २९०८ ) 

यः पृष्ठं युधि दशंयत्यरिभटश्रेणीषु, यो वक्रतां 
तवां प्रत्येव विभक्ति, यश्च किरति क्रोरध्वनि निष्ठरः। 
द।षं तस्य तय।विधध्य भजतरवापस्य गुहणन्‌ गुणं 
विख्यातः स्फुंटमेक एव हि भवान्‌ सोमा गृणग्राहिणाम्‌ ॥ 

रघुवंश महाकान्य के इन्दुमती स्वयम्बर के समान 
नैषधोय चरित के ११ वे १२ वे सर्गं भँ दमयन्ती स्वयम्बर 
के मनोहारी वणन हं, जहा कवि ने स्वयं सरस्वती को 
राजाश्रों का गुणानुवाद करने के लिये प्रस्तुत किया ह । यह्‌ 
भ्रोर भग्निम पय उसीमे सेहं । वहां चतुर्थं चरण मे वतं 
मान मुद्रित पाठ हं । 
विर्परातः स्फटमेक एष नुपतिः सीम। गृणम्राहिणाम्‌ ॥ 

इस पद्य में घनुष का वणन करते हुए उसमे दोषों की 
उद्‌भावना कर राजाके लिये कहा गयाहै कि वह एेसा 
गुण-ग्राही द किएेषोको भी भ्रपनालेतादहै भ्रौर उनको 
बुराइयों पर ध्यान नहीं देता । जिससे राजा की प्रशंसा में 
दो बाते श्रा जाती हँ किं इसके समान धनुर्धर वोर ओर 
सज्जन दुसरा नहीं हं । श्लोकाथं के समय धनुष कौ स्थिति 
पर ध्यान रखना चाहिए । धनुष पर जब वाण चढ़ाया 
जाता हें तब उसका प्रत्यञ्चा वाला भाग चलाने वाले वीर 
के सम्मुख ओर बांस का बना पौठ जैखा भाग शत्रु कौ भोर 
हो जाता है । बसर यहीं से उसका दोष गिनायाजारहाहै। 


संग्राममे शत्रु योद्धाभोंके समूह में जो पीठ दिखाता 
है ओर अपने स्वामो तुम्हारी भ्रोर ही जो कुटिलता प्रदशित 


करता है तथा तिष्ुर भाव से कठोर शब्द ( धनुष चढ़ाते 


समय कौ टद्कार ) करता है, एसे उस धनुष के दोषों को 
भूलकर गुण ( प्रत्यञ्चा भ्रौर गुण = भच्छी बाते ) ग्रहण 


करते हुए श्राप ही श्रकेले गुणग्राहियो मे मू धन्य है। 


( २५०९ ) 
युऽपहन्तिषलेविलोक्य निखिलामाक्िङ्किताङ्गी भुवं 
संग्रम। ्णसोम्ति जङ्गमगिरिस्तोपश्नपाघायिभिः। 


[ ४१३ 
पुथवीन््रः स पृथुभंवद्रणरसग्रक्लोपनस्राभर- 
श्रेणी मघ्यचर। पुरः क्षितिधराक्षंवाथ धत्ते धियस्‌ ॥ 
एतो श्रोहषंस्य 
प्रथम चरण मे एतदन्ति° तृतोय मे पुथुरेतदुग्रसखमर० 
भौर चतुथं मे पुरः के स्थान पर पुनः पाठ मुद्रित नेषघ मं हूं। 
हे राजन्‌ संग्राम स्थली मे चलते-फिरते पवंत समूह्‌ का 
भ्रम पेदा कर देने वाले-- 
भ्राप के हाथियों के भुएड से समस्त संग्राम भूमिको 
भराक्रान्त देखकर भाप के रण-रद्ध का दृश्य देखने के लिए 
समागत देवताभों मे सम्मिलित स्वर्गोय राजा पृथु का मन 
पुनः जङ्खम पवतो कोहटादेनेकाहोताहं। 
प्राचीन काल मे जब पवत अचल नहीं सचल थे तब 
उनका उपद्रव शान्त करने के लिए पुथु राजा ने अपने परा- 
क्रम से उनको परास्त कर पृथ्वी का सतेत्र-विभाजन किया था। 
६स पद्य को प्रशस्ति से राजा को रण-रसिकता ओौर 
ऊचे ऊँचे बहुत से हाथियों कौ प्रभुता प्रदशित की गई ह । 
( २५१० ) 
देव, त्वद्विजयं निराकृतभयं, प्रौढप्रतापाय, 
्रान्तक्ष्मावलयं, कृतारिविख्यं, श्रुत्वा सुर।घोहवर,+ | 
गुप्तं गच्छति, नेच्छति प्रतिवचः, प्रेम्णा गुरुं पृच्छति 
वाणं वाञ्छति, मूंति प्रतिमुहुः शाच्यां दुशं यच्छति ॥ 
कस्यापि 
हे देव, आपको निर्भय प्रलब-प्रताप से भरपूर, समस्त 
भूमण्डल को आक्रान्त करने वाली, शत्रुवगं का विनाश कर 
देने वाली, विजय को सुनकर देवतां के भ्रधौश्वर इन्दर 
चुपचाप अपने सहासन से उठ कर चल पड़ते हं भौर फिर 
किसी से कुष्ठं सुनना नहीं चाहते, उथा भ्णने गुरु बृहस्पति 
से परामशं करते है, अपनी रक्ता चाहते हं, बार बार 
मू्धित होने लगते है ओौर इंद्राणी की ओर देखते हं । 
( २५११ ) 


देव त्वदुयज्ञ एव कि सितसितं रमे शशाङ्कं मङ्‌ 


दाहे स्वर्गगजे हरे फपतौ वाण्यां वृषे मे खचि: | 


' अन्येषां तु तदम्बरे तदुदरे तद्ग्यञ्जने तन्मदे 


तक्कण्डे च तदीक्षणे तदर्के तत्पोत्रके तत्पयि ॥ 
- शाकल्यपल्यस्य 





४१४ ] 
हे देव, क्या यह्‌ भ्रापकायश तो नहीं हं जो श्रव्यन्त 
शुभ्र कान्ति के ख्पमे बलरामनजी के गौरवणं के शरीर 
चन्द्रमा मे, मरुद्वाह्‌ भ्रग्निमे, स्वगंके गज एेरावत में, 
शङ्कुर के रजत शुभ्र शरीर मे, शेषनाग को घवलता मे, वाणी 
को अर्थात्‌ सरस्वती की शुभ्रता में, नन्दी बैल की धवलता में 
ओर भ्राकाश की स्वच्छतामें दुष्टिगोचरहो रहा है? 
किन्तु भ्रापके शतरुभ्रोंका तो बलरामजी के नीलाम्बर मे, 
चन्द्रमा के कलङ्क फ, भ्रग्ति धूममे, एेरावतके मदमे, 
शङ्कुर के नीले कणठ में, फणपति की भ्रखों में, सरस्वती को 
कालो काली चोधियों मे, नन्दी के पोतक अर्थात्‌ नासिका के 
काले भागम प्रौर भ्राकाश के नीले वशं में वर्तमान हं। 


( २५१२ ) 
तचातासमयेऽतिदू्ंखातेः सैन्यस्य संमद॑तो 
दराक्पिष्टेऽपि शिरोगणे गृणयुगं जज्ञे फणाभुत्पतेः। 
प्रा प्दुभूपरमणुमित्तरल्तिः काटुष्व्रमक्ष्णां नं य 
ददुभद्खस्य च कारणं यदन्प्रणोन्नो प्तिकोराहलम्‌ ॥ 

मह्भुस्य 
है राजन्‌, आपकी विजय-यात्रा के भ्रवसर पर अत्यन्त 
प्रचण्डगति वालो श्रापकी सेना के सम्मदं से यद्यपि शेषनाग 
जी का शिरः समह पिस सा गथा तथापि उनके लिये दो बातें 
हितकारी रही-एक तो सेना के संमर्दं से स्वाभाविक रूप से 
उपरर को ओर उठो हुई धूल.उनको भ्रखोंमें न भरनेसे 
उनको प्रांखों का कृष्ट नहीं हुभ्रा ओौर हृदय को मङ्ख कर 
देने वाला पैदल सेनाका कोलाहल कने न सुनने के 
कारणवे नहीं घुन सके । भ्रन्यथा उनका श्रस्तित्व ही 
समक्त हो जाता । । 
स्थं कान से नहीं सुनते, भवितु भरालों से सुनते है, 
द्सीलिए्‌ उन्हें "वसुश्रवाः" कहा जाता है । शेष पाताल में 
हं धूल ऊपर श्राकाश तें फलो | 


( २५१३ ) 
संग्रामङ्गगसङ्खृतेन मवता चापैः समारोपिते 
देवा कर्णय येन यैन सहसा यद्यत्‌ समासादितम्‌ । 
कोदण्डेन शराः शरेररिशशिरस्तेनापि भूमण्डलम्‌ 
तेन त्वं भवता च कीलिरमलखा कीर्त्या च खछोकच्रयम्‌ । 





चाटवः 


हे राजन समर स्थली में पहुँच कर श्रापके धनुष चढ़ाने 
पर जिस जितको जो मिला उपे आप कृपया सुनिए । धनुष 
को बाण, बाणोंको शत्रुप्रोंकाशिर, शिरों को भूमण्डल, 
ग्रौर उस शत्रू कं भूमरडल से संयुक्तं हुए आप, भ्रापसे 
संयुक्त हई कीति भ्रौर कीति को तीनों लोक प्राप्त हुभ्रा। 
निष्कषं रूप से तात्पयं हं कि अपके शौर्य का सुयश त्रिभुवन 
मे छाया हें । 


| ( १५१४ ) 
देवकिर्णय नाकिनां पुरि नृणां लोके पूरे भोगित्ा- 
मासन्केचन सन्ति केचन तथा स्थास्य।त्त ये केचन । 
तन्मध्ये न बभूव नास्ति मविता तादु न नीतौ नतौ 
कान्तौ काव्यरतौ चतौ रिपुदृतौ कोर्तौ न यस्ते समः ॥ 
हे देव, कपया सुनिए स्वगं लोक मे, मुत्युलोक मेँ 
ओौर पाताल लोकमें जोकोई्‌भी राजा थे हैँ अथवा होगे 
उन सवम नको ेसा हभ हनहन होगा जो नीति मे, 
नम्रता में, सुन्दरता में, काव्य रसास्वाद मे, गुण्ानुबाद पे, 
शतु संहार में भौर कीत्ति में भ्रापकी समता कर सके । 


( २५१५ ) 
भूवालाः राशिभार्कराष्वयभुवः के नाम नासादिता 
मतारं पतरेकमेव हि भुवस्त्वां देव मन्यामहे । 


येनाङ्गं पररमृभ्य कुन्तरुमथाङ्ृष्य ब्युदस्यायतं 
चोल प्राप्य च मध्यदेशामधुना काञ्च्यां करः पातित+॥ 
मयूरस्य 


हं राजन्‌ इस पृथ्वौ को अब तक चन्द्र श्रीर सूयं वंश कै 
भनेक प्रतापी राजा “भूपाल' के खूप तें प्राप्त हुए, किन्तु हम 
तो केवल आपको ही उसका पति मानते ह, जिसने उसके 
श्रंग का आलिङ्गन करं "कुन्तल' दींचकर “चोलः को पकड़ 
केर “मध्यदेशः को प्रास्त कर श्रव “काञ्ची पर हाथ 
रक्खा ह । 

भर्गं \ भागल पुरके समीपकात्तेत्र ) कुन्तल ( हैद- 
दुरावादका दल्ञिणा परशचिम भाग ) चोल ( काबेरी के तट 
पर मसूर का दक्विणो भाग ) मध्य देश भौर काञ्ची वतं 
मान काज्ञोवरम्‌ । 





सुमाषितावलिः । [ ४११ 


प्रर राजा तो पृथ्वी रत्तण मात्र करते रहे पति के रूप 
मे उसका भोग तो -भ्रालिङ्धन, कुन्तल भ्र्थात्‌ केशाकर्षर 


हे राजन्‌, भ्रापकी अत्यन्त दान शीलता के कारण कल्प 
द्रम के पास याचकों कौ कमी हो जाने से इकटा हो गये फलों 


चोली के श्रन्दर स्तन मर्दन कर कमर पकड़कर करधनी | कं बहाने कुञ्ज ( कुबड़ा ) श्र्थात्‌ लज्जा से सुका हुआ वह 


या नीवो खोलकर श्रापही कर सके हं । 


( २५१६ ) 
त्वं द्वित्राणि पदानि गच्छसि महोमुल्लङ्ध्य यान्ति द्विष 


स्त्वं बाणान्ददा पञ्च मुञ्चसि निजान्मूञ्चन्ति शस्त्राणिते | 


ते देवी पतयस्त्वदस्त्रनिहतास्त्वं मानुषीणां पति- 
सिन्दा तेषु कथं स्तुतिस्त्वयि कथं श्चौकर्ण निर्णीयतास्‌ ॥ 
कस्यचिह्‌ात्तिखात्यस्य 
हे राजन्‌ आप तोदोही तीन कदम चल पातेहैंकि 
उधर श्रापके महान्‌ प्रतापसे भयभीत होकर आपके शत्र 
समस्त पृथ्वी को पार कर लेते हं अर्थात्‌ भूमि ओर राज्य 
छोडकर भाग जाते हं । श्राप दश पांच ही वाण छोड पाते 
हैँ कि आपक्रे शत्रु हथियार खोड देते हँ | वे अपके हारा 
संग्राम मे सन्मुख मारे जाकर स्वगं पहंचते हं श्रौर वहं 
स्वर्गीय भ्रप्सराभों के पति बन जाते हं, जब किं राप मृत्यु 
लोक की ही कामिनियों के पति रहते हँ । अतः श्रौकणं' 
यह किस प्रकार उनकी निन्दा हं ओर किस प्रकार आपको 
प्रशंसा है, इसका निणंय आप ही कर ले। 

( २५१७ ) 
मथिश्रंशबहुभवत्फडभरव्य।जेन कुञ्जायितो 
देव त्वय्यतिदानभाजि कथमप्यास्तां स कल्पद्रमः। 
आस्ते निर्ग्यरत्नसम्पदुदयोदग्रः कथं याचकः 
श्रेणीवर्जनदुर्मगोनिविडतत्रोउस्तु रत्नाचलः ॥ 

यह १५०-११ श्लोक तैषघीय-चरित से उद्धृत हं । 
स्वयम्बर के प्रसद्कंमे इशके द्वारा विभिन्न राजाभ्रों को 
प्रशंसा की गई हं । 

कल्पद्रुम मनोरथ मात्र पूणं करता है जब कि र्वाणत 
राजा इतना अधिक उदार दानी हं, जो चाहो वह तो देता 
ही है अनचाही वस्तु भी बिना मगि देता है, भ्रतः कल्पदूम के 
पास लोगों ने जाना छोड दिया हं | इसलिये उसके फल का 
भार बढ़ गयाहै जिससे वह भुकं जाने कं बहाने अपनी 
तज्जा दुर कर पा रहा ह इत्यादि, | 


किसी प्रकार \भ्र्थात्‌ स्वगं मे उसे देखने भी कोन जाता है) 
श्रपनी लज्जा रख भी ले किन्तु न्यय न होने के कारण बी 
हुई रत्न सम्पदा से “अरे इसके यहां याचकोने जानाही 
छोड दिया है इस प्रकार की भ्रपकोततिसे व्यग्र प्रौर 
प्रत्यन्त लज्जित यह्‌ रत्नाचल सुमेरु जो किञचाखडाहं 
किस प्रकार रहे । 
( २५१८ ) 

दूरं इवेतगणैरहङ्कुतिभृतां जेताङ्ककारं चरः 
त्य्मिंस्त्व्यशसि प्रयाति कुमुदं विभ्यन्न निद्रां निरि। 
धम्मिल्ले किमु मल्लिका सुमनसां माल्यं भिया लोयते 
पीयूषद्रवकेतवाद्‌ धृतदरः कश्षीतद्‌ तिः स्विद्यति ॥ 

भ्रपने श्वेत गुण का श्रहुङ्कार करने वाले समस्त पदार्थो 
को जीतकर है राजन्‌ आपका श्वेत सुयश दूर-दूर तक फल 
गया ह, इसीलिए कुमुद डरता हुभा रात भर सोता ही नहीं 
श्रौर संभवतः उर से ही मालती के ए्वेत पुष्प भी स्त्रियो के 
केशपाशमें आ चपे हँ भौर अनादृत हृभ्रा यह चन्द्रमा मी 
ममृत रस बहाने के बहाने पसीने पसीने हो रहा हं । 


( २५१९ ) 

युष्यद्गन्ध गजरतुषाम्भास भृशं कंण्ठानतमज्जत्तचुः 
फेनैः पाण्डुरितः स्वदिक्करिजयक्रीडयशः स्पविभि+ । 
दन्तदन्दनलानुविम्बनघतु्दन्तः क रास्मोवमि- 
व्याजादश्रघुवल्लमेन विरहं निर्वापयत्यम्बुधेः ॥ 

हे" राजन्‌ श्राप का "गन्धगज' प्यास के कारण समुद्र 
के जल मे आगे आगे बढ़ता हुआ गले तक अपने शरीर को 
डुषाकर पूर्वं दिशा के हस्ती एेरावत की जय-क्रीडा के यश 
से मानों स्पर्धा कर रहे हो, रसे फेनो से पाण्डुर अर्थात्‌ 
शुभवर्णं का होकर तथा दोनों दांतों का प्रतिबिम्ब जल में 
पड़ने से चतुर्दन्त होकर सूंड जल उगलता हुभा एसा 
प्रतीत होता है मानों वह इस पकार जल छिंडक छिंडक 
कर समुद्र के उस वियोग-शोक को शान्त कर रहाह जो 
समुद्र को 'अभ्नमु' नास की हथिनी के प्यारे पृत्र एेरावत क 


1 क कक अ क क्क्व ० का अनि चि ~» कक कक कका ` प ऋ क ज 
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१६ | ` चाटवः 


अपहरण के कारण हृश्राहं। आशय राजा का समुद्र 
पर्यन्त विजय । 

नैषधीय चरित मे एतद्गन्धगज० पाठ है । “गन्धगजः 
उस गज को कहते हं जिसके सात स्थानों से मद बहता हो । 
समुद्र मन्थन से उत्यच्च एेरावत को इन्द्र स्वगं ले गमे श्रतः 
समुद्र का उससे वियोग हृभ्रा हं । 


( २१९२० । 


आस्ते दामोदरोयामियमुदरदरीं यावरम्न्य त्रिटोकी 
संमातुं शक्तिमन्त प्रथिमभरवशादत्र नो त्वद्यकलांसि । 
तामेतां पूरयित्वा निरगुरिव मधुध्वंसिनः पाण्ड्पद्म- 
च्छद्‌मापन्नानि तानि द्विपदशनसनाभीनि नाभीपथेन ॥ 

जो त्रिलोकी ब्र्थात्‌ त्रिभुवन = स्वर्गं मर्त्यं पाताल लोक 
दामोदर कौ उदर रूपी कन्दरः मे वर्तमान ह उसमे भ्रत्यन्त 
मारके कारण श्रापकाहाथी के दांत के समान शुभ्र यश 
नही समापा रहाहं । अत एव उस्र उदर दरीको पूर्णं खूप 
से व्यास कर लेने के श्रनन्तर वहां से मानों निकलने के लिए 
मधुसूदन के नाभिसे शुभ्र कमलके रूपमे बाहर निकला 
आरहादहै। 


( २५२१ ) 


मयि स्थितिनंस्रतयेव कभ्यते, 
दिगेव च रतन्धतया विलङ्घ्यते । 
` इतोव चापं दधदाशुगं क्षिपन्न- 
योपदेष्टासि रण द्विषामपि ॥ 
घनुष धारण कर वाणो को फकते हुए यह राजा मानो 
भ्रपने शत्रो को श्रपनी इस नीति का उपदेशदे रहाह 
कि मेरे राज्यम तोनच्रवनकरही इस धनुषकी भाति 


रह सक्ते हौ ओर भ्रविनौत बनोगे भ्र्थात्‌ डिठाई करोगे 


तो जसे यह बाण द्छूट कर दिशा पार कर जाताहै उसी 


तरह तुम भी बाहर निकाल दिये जाभोगे । 


धनुष के द्वारा नन्रता ओर बाणके द्वारा धृष्टताके 
माव को उप्प्र्ना की ग्ड हुं | 


( २८२२ ) 





समस्त॒ जनों का अनुरज्ञन करने का त्रत लिए हए ` 


श्रापका त्रत शतश्रोंको मी प्राप्त कर खरिडत तहींहौ 
सकरा, क्यों किश्रापको देखकर सहम गए हए श्रत एव 
विरक्त अर्थात्‌ रक्तहीन उनको बाणसे काट कर श्रपने 
अत्यन्त रक्त-रज्जित कर दियाहै। 


( २५२३ ) 

न तुणादुद्धारे न गुणघटने न भ्रुतिरिखं 

समाढृष्टौ दृष्टिनं वियति रक्ष्ये न च भुवि । 

नृणां दुर्ये देव क्वचन विक्िखान्‌ किन्तु पतित- 

दवि षद्वक्षो रन्ध्ररनुमि्िरमन्गोचरयति ॥ 

हेदेवश्रापके बाणोँकोन्‌ तो तरकससे निकालते 
समयन प्रत्यञ्चा पर चढ़ाते समय, न धनुष को कान तक 
खीचते समय, न श्राकाश में, न ल्य पर ओर न पुथ्वरी पर 
कोई देख पाता ह, किन्तु संग्राम में पतित शत्रु के वच्चःस्थल 
के चिद्रोसे हौ उनका श्रनुमान होकर वह दिखाई पडते है, 
किं यदिवाण नहींभिरातो छिद्र किस प्रकार हृश्रा। 

नाश्र्‌तिशिखेम्‌, नृणां पश्यत्यस्य क्वचन ० असून्‌ 
गोचरयति ये पाठान्तर हँ। 


( २५२४ ) 


न पाहि पाहीति यदन्रवीरमुं मभीष्ठ वेनैवमभूदिति क्रधा । 
रणक्षितौ ते किमु रत्रमूर्धभिविदश्य दन्तैनिजमोष्टमास्यते। 


ए मेरे गोष्ठ तुम इस राजा से "पाहि पाहि" र्ता करो 
रक्ता करो, यह नहीं कह सके इसी लिए मेरा मरण हुमा 
भरन्यथा वह्‌ शरणागत को छोड देता--मानो इसी क्रोध 
से इसके शतरुभो के शिर दांतों्षे ओठ को दवाकर संग्राम 
स्थल मे पड़े हए हँ | 

पावगं का उच्चारणं बिता ओट चलाए नहीं हो सकता 
इसी लिए उसे प्रधानतादी गयी है । मरने पर ओठ बन्दहो 
जाना स्वाभाविक है, उसी के निमित्त उस्प्रे्ता की गई है। 


( २५२५ ) 


रिवुनवाघ्यापि गतोऽवकीणितां मवान्न यावज बनरज्ञनन्रती भुजेऽपसपंत्यपि दक्षिणे गुणं महेषुणादयय पुरः प्रसपिणे । 
भृशं विरक्तानपि रक्वत्तरान्निक्रत्य यत्तानसुजासुजद्‌ युधि॥ | चनु परी रम्भमिवातिसं मदात्तवाहवे दित्सति वामवाहवे। । 








सुभाषितावलिः 


धनुष प्र बाण चढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से दाहिना | 
हाथ प्रत्यञ्च श्रीर बाणको लि्‌ हृए कान के पीछे तक | 


नातारहं श्रौर बायां हाथ धनुषके वंशदण्डके साथ आगे 
बढा हभ्रा हता है उसौ पर उत्पर्ता कौ गयीहं किं सदशी 
यह धनुष अपे वामचप्रतिकृल का भी अरालिङ्खन 
करता है, 

बाण के साथ प्रव्यञ्चाको भी लेकर संग्राम में दक्षिण 
बाहु के भाग चलने पर धनुष श्रागे बदृने वाले वाम बाहुको 
भत्यन्त श्रानन्द से आलिद््ित करना चाहता ह । 

( २५२६ ) 

देवारिप्रकरः शरद्च भवतः सटः ख्ये पतन्तावुभौ 
सीत्कारंचन संमुखौ रचयतः कम्पं चन प्राप्नुतः। 


तद्यक्तं न पुननिवृत्तिरभयोर्जािति यन्मुक्तयो - 
रेहस्तत्र भिनत्ति मित्रमपरश्चामित्रमिव्यद्भुतम्‌ ।( | 


हे देव संग्राम में ग्रापके सन्मुख शत्रु समूह्‌ भौर शतु कै 
सन्मुख बाणये दोनों ही गिरते हृएन तो कष्ट सूचकं 
सत्कार करते हँ न कम्पित होते र, क्योकि वे मुक्त हो. जाते 
है भ्रौर उनकी पुनरावृत्ति मथवा पुतजन्म तहीं होता । 
किन्तु इस विषय मेँ प्राश्च्यं कारक यही एक बात हं कि 
एक अर्थात्‌ शत्रु समूह तो मित्र, सूयं घ्रौर.सखा ) क 
भेदन करतार श्रौर बाख अमित्र अर्थात्‌ शत्र का भेदन 
करता है, जबकि समान कर्मी होने के कारण दोनों का फल 
एक प्रकार का होना चाहिए । 

दराविभौ पुरुषौ ओके सुयंमण्डलमेदिनौ | 

परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ 

इस धर्मं शास्त्रीय वचन के भनुसार संग्राम मे सन्मुख 
लडते हुए वीरगति प्राप्त करने वाला पुरुष सूय॑मण्डल के 
मध्य से होता हभ स्वर्गलोक को जाता है, इसीलिये शत्रु को 
सर्य ¦ मित्र ) मण्डल भेदी कटा गया हं । 

जिसकी मुष्टि दृढ नहीं होती उप्के हारा छोड़ा बाण 
सीत्कार भ्र्थात्‌ शब्द करता इत्र दूटता हे, जो पुष्ट मुष्टि 
होता है उसके दारा छडेवबण मे शब्द नहीं होता ओर वहु 
शत्रु घातक होता हे । यह्‌ राना दृढ मुष्टि भ्रौर शत्रुहन्ता हं । 

तैषध में श्लोक का प्रारम्भ--प्र्यारिप्रकरः ० से हं। 

५३ 


[ ४१७ 
( २९२७ ) 
ताटृग्दीघेविरिञ्चिवासरविधौ जानामि यत्कर्तृतां 
शङ्कुं यद्प्रतिबिम्बमम्बुधिपयःपृरोदरे वाडवः । 


व्योमुव्धापिविपक्षराजकयशस्तारापराभावुकः 
कासांमस्य न स प्रतापतपनः पारं गिरां गाहते ॥ 
एते श्लोका नं षधकत्तु : श्रीहर्षस्य 
हे दमयन्ती इस राजाके प्रतापरूपीसूयका किसी 
कौ भी वाणी के द्वारा वणन नहीं कियाजा सकता । यह 
प्रतयत्त सूर्यं इसके प्रताप रूपी सूय के समन्त तुच्छ ह । इसको 
रचना शक्तं सीमित ह । यह्‌ सानवोय दिन का निर्माण मले 
ही करले किन्तुहजार चतु्ुंगों वाले ब्रह्माके दिन कां 
निर्माण करना इस सूर्य से संभव नहीं हं उसे तो इस राजां 
का प्रताप रूपी सूयं ही बना सकतादहं। समुद्र मे वर्तमान 
वडवानल इसके प्रताप सूयं का प्रतिबिम्ब हुं अन्यथा जल 
श्रौर अग्नि एक साथ र्कं रह सक्ते हुं ? भ्राकाश व्यापी 
शत्रु राजाभ्रो के सुद्र यश रूपी ताराश्रों का तिरस्कार इसका 
प्रताप सूर्थं ह । - इस प्रकार अत्यन्त विलच्तण इसके ` प्रताप 
सर्य का किसी के हारा वणन अ्रसम्भव हं । . स्पष्टा्ह किः 


इसके प्रताप रूपौ सूयं के समन्त शत्रु के यश रूप ताराश्रो 


का उद्गम या प्रसार असम्भव ह । ¢ 

मद्रित नषध चरित्िमे तृतीय चरण में ताराः' विस 
गान्ति पाठ हुं । 

( २५२८ ) 

श्रीसंनिघानविलसहू चिरञ्जश्द्ख- 

चक्रा ङ्पाणिरसुरक्षणहारिवेष्टः । 

बह्लीः समा अबलभद्रपरोऽपि राज- 

ञ्जीया अचिन्त्यचरतः परुषात्तमस्त्वम्‌ ॥ 

कपिलदामोदरस्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता हू । उनके 
समीप ल्मी जी है । कमल, शङ्ख चक्र से सुशोभित उनके 
हाथ ह भ्रौर वे भ्रसुरोका नाश करने वाली मनोहर लीला 
करते है । उनके संग बलमद्र हं । इन स्का शाब्दिक 
श्लेष ओर पदच्छेद द्वारा भिन्न भ्रथं कर कवि राजाको 
प्राशीर्वाददे रहाहै। हे राजन्‌ श्रो अर्थात्‌ एेष्वयं सम्पन्न, 
शङ्ख चक्र भौर कमल से सुशोभित हस्त वाले ( मग्यवानो 











४१८ 1 चाटव। 


के दाथ मे इस प्रकार के चिन्हु बने होते है) (श्रसु + र्षण 
हारिवचेष्टः) शरणागतों के श्रसु भ्र्थात्‌ प्राणों की र्ता करने 
वाले ( अबल + मद्रपरोऽपि } अवलों भ्र्थात्‌ श्रसहाय एवं 
निर्बलों के कल्याणकारी तथा (अ + बलमभद्रपरोऽपि ) 
म्र्थात्‌ बलरामसे रहित होकर भी प्रचिन्त्य चरित्र वाले 
श्राप दीर्घायु हों। 


1 ( २५२९ ) 
ष विशेषः स्पष्टो वहं रच त्वत्प्रतापवह्वं क्च । 
अङ्कुरति तेन दग्धं दग्धस्यानेन नोद्‌मवो भूयः ॥ 
प्रत्यत्त श्रम्नि ओर इस राजाकौ प्रतापाग्नि में यह 
मेद स्पष्टहं कि उसभश्रन्तिसे जला वृक्त आदि पुनः श्रङ्कु- 
रित हो उठता दहं किन्तु इनको प्रतापाग्निसे दग्ध होकर 
पुनरुत्थान नहीं होता । 
| ( २५३० ) 
ददत्तो वाच्छितम्थं सदनुरक्त तव गृहं ध्यक्तवा । 
सत्रीचापलेन की्िर्नगनासक्ता गता ककुभः॥ 
सत्पुरुषानुरागी ह राजन्‌, मनोवाचज्छित पदार्थो को 
दैन वाले भी श्रापका घर छोड़कर स्त्री स्वभाव की चञ्च- 
लता वश नग्न ( वस्त्र हीन } पर आसक्त आपकी कीति 
रूपी स्त्री समस्त दिशाभों मे चली गई है। 
खष्टाथ--चतुदिक्‌ फली है । 
( २५३१ ) 
अटता पुथिवीमचिलामिदभाहचयं मया दुष्टम्‌ । 
वनदोऽपि नयननन्दन परिहरसि यदुग्रसम्पकंम्‌ ॥ 
समस्त पृथ्वी पर श्रमण करते हूये मने यह आश्चर्य 
दैखा किं ह नयन-नन्दन आप घन दान करने वाले होकर 
भी उग्रता से सम्पकं नहीं रखते श्र्थात्‌ नन्रता पूर्वक दान 
देते हँ जबकि सामान्यरूपे दाता उग्रस्वभावकै देखे 
जाते हं । 
र ( २५३२ ) 
इदमपरमद्भुततमं युवतिसहसरविलुप्यमानस्य | 
वद्धिरभवत न हाचिर्य्तव सौभाग्यकोषस्य ॥ 
यह वोर्‌ भौ श्राश्चर्थं जनक है कि हजारों युवततियों 
कै द्वारा रीण किये जाते हुए भी भ्रापके छौभाग्य कोष की 


वृद्धि ही होती ह हानि नही । 


( २५३३ ) 

प्रकृतिलधो्येन कृता जघन्यवर्णस्य गौरकापत्तिः। 
जघनचपला यदायः स पिद्धरुस्ते कथं तुव्यः॥ : 

पिद्धलाचा्य छन्दः शास्त्र के रचयिता है । उनका बड़ा 
सुयश हं । कवि उनकी त्रियो का निर्देश करते हुये कहता 
ह कि उन पिङ्धलसे आपकी तुलना किस प्रकारकी जा 
सकती ह क्योकि उनके छन्दः शास्त्र के नियमानुत्चार जघन्य 
वणं ओर स्वभावतः लघु भर्थात्‌ हस्व गौर अन्तिम लघु को 
दीघं कर दिया जातादहै, उनके छन्दो से (जघनचपला' 
( चञ्चला, दुराचारिणी स्त्री ) छन्द भौ है जवकति श्रापकी 
भरार्याएं अर्थात्‌ स्तिया सदाचारिणी हँ श्रौर ्षद्रोको श्राप 
गौरव नहीं देते । 


( २१५३४ ) 
देन्यमिदं यच्छलछाघा क्रियते रक्नसापि न समस्य । 
न स बरमकरोद्‌ योषिति भवांस्तु भुक्त प्ररद्यरिपुलक्षमीम्‌॥ 
एते दामोद रगुप्तस्य 
यह बड़ी नुद्रबात ह कि राक्षस होकर भी रावण 
किसी भी प्रकार समता न करने योग्य भ्राप से स्पर्घां करता 
हं क्योकि वह्‌ तो स्त्री सीता पर बल प्रयोग नहीं कर क्षका 


(उसे श्रापथा) भौर श्राप बलात्‌ रिपुलदमी का भोग 
करते हुं । 


( २५३५ ) 

कुन्दः कन्दकित्तव्यथं विचकिछः कम्पाकुलं केतकः 
सातङ्कं मदनः सदेन्थमलसं मुक्तोऽतिमुक्तदरमः। 
मोक्तु कितु न पारितस्तव रिपुस्दीभिः पुरीनिर्गमे 
तत्कारु कृतमाधवोपरिणयः सक्केखरः कैसरः ॥ 
शम्भोः 

हे राजन्‌ मापके शचरृश्रो को नारियों ने श्रना होकर 
नगरी से निकलते समय कुन्द को कन्दलित होने कौ व्यथा 
के साथ विकसित केतक को कम्पसे बाक्रुल होने के साथ, 
मदन अर्थात्‌ बकुल को श्रात्तद्कित होकर श्रौर श्रतिमुक्त के 
वृत्च को दीनता भौर भ्राल्य के साथ छोड़ा किन्तु वे तत्काल 
ही माधवी लता कै साथ परिणीत उत्तम पराग से युक्त केषर 


। वृ्ञ को नहीं छोड़ सकी । 

















धुमाबितावलिः 


( २५३६ ) 
लावण्योकृसि, सप्रतापगरिमण्यग्रेसरे व्याभिनों 
देवं त्वय्यरवनौभरक्षममभुजे निष्पादिते वेधसा । 


इण्दुः क घटितः किमेष विहितः पृष! किमुत्पादितं 


हे देव, सौन्दर्य के भ्रागार, प्रताप कौ गुरुता से संयुक्त, 
त्यागिथों से श्रेष्ठ एवं पृथ्वी का भार संभाल सकने मे समथं 
भ्रापको बनाकर पुनः विधाता ते चन्द्रमा, सूर्य, चिन्तामणि 
रत्न श्रौर महेन्द्र, मलय श्रादि कुल पर्गतोंका निर्माण 
क्यों किया? 

( २५३७ ) 

क्रि भूषणं सुदुढमत्र यष्टो न रलं 

क्रि कार्यमायंचरितं सुक्रतं न दोषः। 

कि चन्तुरभ्रतिहतं धिषणा न नेवं 

जानाति कस्त्वदपरः सदसदूविवेकम्‌ ॥ 

इस संघार मे आसृषण व्याह? स्थिर यशन कि 
रत्न । कर्तव्य वथा है ? श्रार्यो से सेवित पणय काय न कि 
दोष, बुराई आदि । नेव क्या है ? श्रप्रतिहत बुद्धिनकिये 
प्रतयक्त नेत्र ¦ .है राजन्‌ यह सत्‌ श्रसत्‌ का विवेक भ्रापके 
प्रतिरिक्त अरर कौन जानता हं? 


( २५२३८ ) 
अत्यन्तकृष्णः सं विनिमंलस्त्वं 
स॒ वामनः सर्वत उन्नतोऽसि। 
जनार्दनो यत्स दयापरस्त्वं 
विष्णुः कथं वोर तकोपमानम्‌ ॥ 


प° श्रीबकस्य 

वे श्रत्यन्त कृष्ण वख के हँ ओर श्राप अत्यन्त । 

वे वामन" श्र्थात्‌ बौनेह भौर भ्राप सबसे उन्नत हे, 

वे जनार्दन ह ( शाब्दिक ग्युत्ति कै अनुसार सबको पोड़ा 

पहुंचा वाले ) भौर अषि व्यानु है भतः विष्णु ञापकौ 
उपमा के योग्य कंते हो सक्ते हः 

( २५२६ ) 

२{जन्यशो हिपामषाच्छिशिरे यदासी 

न खसत्किमुतत तदबछिसद्म यातस्‌ । 

तत्राप्यमादिव सतोऽ मधौ सदीयं 

प्रोद्धिन्नपानु धस्णेः कुसुमच्छर्त ॥ 








[ ४१९ 


हे राजन्‌ आपकाजो शुभ्र यश हिम ध्रथवा हिमबिन्दु 
के रूपमे शिशिर तुमे पुथ्वो पर विलखितहोरहा था 
वह्‌ क्या राजा बलि कै घर पाताल लोक को चला गया या 
रोर वहां भी न समाता हया मनो वह कुसुमों के व्याज 
से इस बसन्त मे पुथ्वी से पुन, प्रस्फुट्ति हौ उठा हं । ` 
( २५४० 
मेघाडम्बरमम्बरं यदि तदा निनंटलोया वयं 
नित्यं तोक्ष्णकरेण तेन दिवसे तत्राप्यहो बाधित्ताः। 
स्वामी नः शशभृल्छयोदयहतो दुःखादितीवागता 
उदाने नरदेव सेवनपराः पुष्पच्छलात्तारकाः॥ 
यदि आकाशे बादल विर अयेतो हमारी शोभा 
तष्ट हुई, प्रौर दिन मे हम तीखोौ किरणों वाले सूर्यं से 
पीडित होते ह । हमारे स्वाम चन्द्रदेव स्वयं ही उदय हो 
ओर अस्त के चक्कर मे पड़ रहते ह -- मानों इसी दुऽख के 
कारण हे राजन्‌ भ्रापकी सेवा नें ततवर रहने के लिए ये 
तारे पृरूषों के व्याज से श्रापके उद्यान मं चले भाए हं । ` 
( २१५४१ ) | 
यद्‌ ग्रोष्मो विलसस्प्रतापमहिम?, यज बीवनद्यो भृशं 
सम्पन्नो घनकार एषं, सफछा चेयं चरन्नमला । 
हेमन्तः शि्लिरो चनाम्बरधरस्त्वत्सेवयेत्याशया 
पुष्पधः किमु देव सेवनपरः स्थेर्ेच्छुरास्ते मधुः ॥ 
ग्रीष्म अपने प्रताप की महिमा से सरिडित है, यह वर्षा 
काल जल रूप भोजन से खूब सम्पन्न है, यह निमल शरत्‌ 
प्रचुर फल वाली बनी है भ्रौ ये हेमन्त तथा शिशिर घन + 
मरम्बर+-घन कुहरारूपी वस्त्र धारणा किये हए है यह्‌ सब 
हे देव आपकी सेवासे हौ इन सबका सुलम हमः हे क्या हसी 
ग्राशा से स्थिर सोभाग्य पराप्तं करने का इच्छुक वऽन्त पृष्प- 
समूहं र साथ आपको सेवा मे लगा इरा है ? .असखष्टाथं) 
( २५५७२ ) 
त्रो मन्नाथ तवानने अवी वाणो चैर्‌नृत्यते 
| तद्‌ द्रष्टुं कमा समागतवती ओडति बद्धा गुणेः। 
। कोतिर्चन्द्रकरन्दरदन्तङ्गपदकषी रोदनी सोपमा 


त्रासादम्बुनिरधि विछड ध्य भवतौ नादया ।वभनार्यति ॥ 


द्धि खाव्यस्य कस्यापि 
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हें श्रीमात्रु, भ्रापके गख में भगवती सरस्वती नृत्य 
करती ह, उनका वह नृत्य देखने के लिए ल्मी जी श्रायीं 
भ्रोर वह चञ्चलता के लिए प्रसिद्ध हँ इसलिए आवके गुणों ने 
(गणा रस्सौ मौर डोर को भी कहते हं) उनको बाध लिया । 
भ्रतः चन्द्रमा, गजराज के दन्त, करमुद ओर न्तषीर घागर कै 
नीर के समान भ्रापको कोति इस उरसेकिकही्ेभीन 
बाघ ली जाऊ समुद्र पार कर भागती चलीजारहीह 
भौर श्रव भी विश्चाम का नाम नहीं लेतौ--घर्थात्‌ हे नाथ 
भ्रापको कोति समुद्र पार तक के देशो में पहुंच गईहै ओर 
फैलती ही जा रही है । 
( २५४३ ) 
अधर्ममन्यत्र महीतजलेऽस्मिन्संक्नोभहेतुं मलिनं धिचायं । 
निष्कासनायास्थ रुषेव देव सतं यश्च: सवंदिदः प्रयाति ॥ 
पं९ श्रीवकस्य 
इस भूतल पर सबके दुःख भौर श्चोभका कारण 
भलिन श्रध को समकर मानों क्रोध वश होकर उसे 
निकाल देने के निमित्त भ्रापका शुभ्र-यश सव दिशाभ्रों मे 
फल रहा है । 
रः ( २५४४ ) 
कि वृत्तान्तैः परगृहगतैः क्रि तु नाहं समथ 
स्तश्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः । 
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ट्‌था- 
, -मुनेमतोव भ्रमति भव्रतो वल्लभा हन्त कीतिः॥ 
मातङ्खदिवाकरस्य 


यद्यपि किसी दुसरे के घर क वृचान्त से मुभे कया प्रयो- 
जन हं किन्तु स्वमावतः बोलने की धृष्टता के श्रपने दा्ति- 
त्यि स्वमाव से मँ विवश हुँ अतः चुप नहीं बैठ सकता | 
है राजन्‌ यहं खेद का विषय है कि भ्ापकी प्रिया कोत्ति 
वर-वर, वानारोंमें, चोौपालोंमे, शभ्रौर पान गेोष्टियों मे 
उन्मत्तको भति घूम रहीहै। 


( २५४१५ ) 
गेहगर्भा- 
त्कोति परेषाभसतीं 

व्वैरं चरन्तीमपि च विलोक्य 
त्वत्कीतिमाहुः कवयः सती तु ॥ 


भनिःसरन्तीसपि 
वदन्ति | 


चाटवः 


जो घर के भीतर से नहीं निकलती ठेस श्रापके शत्रो 
को कीति को कवि लोग असती कहते हैँ पिन्तु त्रिभुवन मे 
स्वच्छन्दता के साथ विचरण करती हई भ्रापकौ कीति को 
सती कहते ह ¦ यह केसी विडम्बना ह | 


( २५४६ ) | 
आसीन्नाथ पितामहो तव मही माता ततोऽनन्तरं 
संप्रत्येव हि साम्बुराशिरशना जाया जयोदभूतये । 
पूर्णे वषंरते भविष्यति पुनः सैवानवद्या स्नुषा 
युक्तं नाम समस्तश्ास्त्रविदुषां ल;केडवराणाभिदम्‌ ॥ 
भातङ्कदिवाकरस्य, 
हे नाथ, यह पृथ्वी जब आप के वित।मह्‌ भर्थात्‌ बाबा 
के पास थी तव श्रापकी दादी लगती थो उसके श्रनन्तर जब 
अधप के पिताने राज्य प्राप्त किया तव यह पकौ माता 
हई श्रौर इस समय श्रपके जय श्रौर उत्कर्ष के निमित्त 
सागर रूपी करधनौ से सुशोभित हई भापकी पत्नी षन 
गई हँ रोर आपकी दीर्घायु के सौ वषं पणं होने पर यही फिर 
आपकी निर्दोष पुत्रवधू बन जायगी श्रौर जनता के श्रध्यत्त 
समस्त शास्त्रों के विद्वानों कौ दृष्टि से यह्‌ सब उचित दही 
माना जाता हं । 
( २६४७ ) 
अन्यापाररता वसन्तवमये ग्रीष्मे व्यवायप्रियाः 
सक्ताः भ्रावुषि पल्वलाम्मस्ि नवे कूपोदकद्वेषिणः । 


कटम्लोष्णरताः शरद्यधिभुजो हिमन्तनिद्रालसाः 
स्वेदोषिरपचीयमानवपृषो नदन्तु ते शत्रवः॥ 
वैद्यहरि चन्द्रस्य 


वसन्त तु में कमं उद्योग श्रथवा किसी भी प्रकार कै 
ग्यायाम से हीन रह कर, ग्रोष्म में मैथुन कै प्रेमी बन कर, 
वर्षा मे कुएं के जल को छोड़कर ताल.तलैया के नवीन जल 
का सेवन कृर, शरद्‌ तरतु में कडवा, खडा श्रौर गरम 
पदाथं ला-खा कर तथा हेमन्त में निद्रालु श्रौर आलसी बल 
केर--इस प्रकार भ्रपनेही दोषों भ्रपना शरीर क्षीणं 
कर श्रापके शत्रु नष्टहों। 

प्राशीर्वाद के साथ इन इन ऋतुश्रों मे अरहितकर 
पदार्थो का उपदेश देने करा उत्तम ढंग &स पद्य मे श्रपनाया 
गया हु । 





याक 
कान 
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( २५५८ ) 
तम्वीभुच्छितभषणां कल्णिरं रोमोद्गभं बिभ्रती 
वेपन्तीं व्रणिताधरां विवघनां सीत्कारभातन्वतीम्‌ । 
दोर्भ्यां चण्डतुषारपात्तसभयामाच्ड्ज्यि कण्ठे भृशं 
स्वां मूत्तिं दयितःमिवातिरसिकां स्वद्विदिषः शेरते ॥ 


जाडेके दितोमे राजाके शत्रु किस प्रकार दुर्दशा 
ग्रस्त होकर द्िट्री बांधकर सोते हं इसका कान्थमय 


वर्णन देखि । 


हे राजन्‌ आपके शत्रु गण श्रत्यन्त रसीलौ प्रिया कै 
समान श्रपनी देह कौ भुजाओं से श्रालिङ्खन कर श्रौर गलं 
से लगाकर सो रहे है । प्रिया श्रौर देह दोनो मे धटने वालं 
सामान्य विशेषण है तन्वी दुर्वल शरीर वाली, ( जाडों में 
बिना खार पिए देह दुर्बल हो रही ह ) प्राभूषणों का त्याग 
किए हृए, बोलती हई, रोगटे खड़े किए हुए ( स्त्रीपक्त मं 
कामातुरा ) कापती हुई, फटे हठो वालो तंगी,सी सी 
करती हई ( श्रथवा कलगिरं सौत्कारमातन्वतीम्‌ ) भ्रचण्ड 
पाला पड़ने के भय से भीत, भ्रषनी मूत्ति अर्थात्‌ अपनी 
देह को भुजाश्नों मे समेटकर भ्रौर उसके बीच सिर डालकर 


शन्रुगण सो रहं ह । 


( २५४९ ) 

दानं दढतर्ष्टः श्रीरुज्क्ितकोषतौ यशो मख्नित्‌ । 
धासधरासत।पल्वदसेरतिचित्रमेतदवनिपते ॥ 

हे राजन्‌ आपको तलवार का विचित्र ढंग हं । वह 
मटटो बंद कर दान देती हं जब मूटटी कस कर बन्दहंतो 
दान कषे होगा ? किन्तु ्राराय ह किं श्राप तलवार को मूठ 
कस कर पकड़ कर रणचण्डी को शत्र के शिरोंका दान 
देते हैँ । कोष का त्याग कर उसको श्री" दृष्टिगतं होती हं 
जो श्रसंगत है किन्तु तात्पय ह कोष प्र्थात्‌ म्यानसे 
निकलने पर वह्‌ खूब श्रौ अर्थात्‌ शोभा सम्पन्न भ्र्थात्‌ चम- 
चमाती है । मलिन होने ३ अर्थात्‌ खून घे खन जाते पर 


यश प्रदान करती हं, धाराधर अर्थात निरन्तर चलने से |. 


आप का प्रताप प्रदशित करतो है । 


~ 
2, ह 


( २५० ) 

नाकारमद्वहसि नैव वक्षत्यस्े घ्वं 

दित्पां न सूचयसि मुञ्चसि सत्फकानि । 

निःकशन्दवषंणभिवाम्बुधरस्य राज--~ 

त्संलक्ष्यते फलत एव तव प्रसादः ॥ 
अयं मातुगुसतस्य, 
हे राजन्‌ आप न तो भाप अपना कोई बाहरो आकार 
प्रकट होने देते है न भ्रपनी प्रशंसा आदि करते हं, दान 
देगे यह अपनी इच्छा मो नहीं सूचित करते तथापि उत्तम 
फल देते हो । ईस प्रकार मेव को निःशन्द वर्षा कौ भांति 
हे राजन्‌ परिणाम से हौ भर।पको ठपा ओर प्रसन्नता प्रकट 


| होती ह । 


( २३५५१ ) 
इप्द्रो यच्छतमन्युरस्ति दहनो यत्पावकोऽप्यन्तकः 
कीनाशो धनदो विमाननिरतः पाज्ञी जानां पतिः। 
ईहः क्रामहरश्चखो यदनिलो यन्नेक्तो राक्षस- 


स्तत्नान्योऽवनिरोकपारु भवतः करिचत्‌ समःस्याद्‌ गुणेः॥ 
पं श्रीबकस्य 


इद्र, मग्नि, यम, नैत, वरुण, वायु, कुबेर ओर ईश 


ये श्राठ लोकपाल-है। ये क्रमशः चारों दिशा्रो में श्रौर 


गेणों की र्तामे तत्पर है श्रतः रक्षण भ्रौर पालन कर्ता 
की दृष्टि से इनका अत्यन्त महत्व पूण पएद हं । प्रस्तुत पद्य मे 
कवि ते इन सबकी कुष्ठ न कुछ त्रुटिं दिखाते हए कहा 
है कि राजन्‌ भ्रव एसा कोन बचता हं जो गणो पि आपकी 
समता कर सके । 
द्र का नाम शतमन्यु अर्थात्‌ सैकड़ों रीति का क्रोध 
करने वाले है भरतः भ्रतिक्रोधी होने से दगु णयुक्त, भ्रग्ति 
जला देने बाला है, यम तो साच्चात्‌ मृत्यु ही ठहरे, कुबेर 
'विमानरत' स्वाभाविक अथं पुष्पकविमात युक्त किन्तु दोष 
दिखाने के लिट "विमानरत' का खण्डां कर कहा गया हे 
कि वह अपमान करने मे तत्पर है, वर्ण जड पदार्थं जल 
के पति भ्रौर पौशलिएहृए है, ईश शङ्कुर जौ कामदेव का 
नाश करने वाले हुए, वायु चञ्चल हं, नन्त राक्तस है । 
प्रतः हे अवनिपाल अब इखरा कोई नही दष्िगोचर होता 
जो गुखो से भ्रापकी बराबरी केर सके । 


' 


नेनि कहि 9 


9 रि 
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२५५ 
देवोर्वीर णेन्द्र वकवत यशः ` 
ऽवा ज्गोञज्व यवंपर्व॑तसितश्वीगर्वनिर्वासि यत्‌ । 
तर्कम्बुप्रतििम्बितं किमु शरत्पज॑न्यराजिध्रियः 
प्यायः पु दृग्धिन्धुपयसां सर्वानुवादः क्रिमु ॥ 
हे पृथ्वौ रमणो मे श्रेष्ठ राजन्‌, आपका यश पूर्णिमा के 
चन्र स्प राजाके साथ मिलक्रर कार्यं करने ने तत्पर है 


क्योकि जिस प्रकार उसको सवाङ्कीरज्वल ज्योत्स्ना सर्वा. 


को शुभ्रता श्रौर उज्ज्वलता को परास्त करने वाला प्र्थात्‌ 
उससे भ्रधिक श्रेष्टहै| तो दइ प्रकारका अपका घुयश 
समुद्र ॐ शंखो का पतिविम्ब है बथवा शरद्‌ ऋतु के मेधोका 
पथायवाचौ है त्रयवाच्तोर समुद्रके दुग्च का इसरानामहै। 
अथः इन सवका पर्यायवाचो शब्द है । 


हे राजन्‌ आपकी रीति रूपी स्तनी भयानक राही षै 
भरे समुद्र के जलको पार कर जातीहै, श्राकाश में ४ 
किसो अवलम्ब के विचरण करतीरहै, दुर्गम पहाड़, 9 
चोटियों पर नठ्‌ जाती है ग्रौर विष से बलवलति सांषों स 
मरे पाताल मे अकेली चली जाती है श्रः स्वया मीर = 
डरपोक होती हैँ इस उक्ति को मैं मूठ मानता हं । 


( २१५५ ) 
ज्गाञ््वल कैलास पर्वत की शुभ्र शोभाके गव॑को दूर करने उदामाम्बुदपहितान्धतमसम्र्वस्तदिड. मण्डले 0 
` बाली हीतौ हं उधी प्रकार भ्राषका स्वच्छ मुयश भौ कलाघ | कारे यामिकजश्दुग्रतुभटज्वाक्रोगंकोलाहं 


करणस्यापुहुदरणवाम्बु7डवावहवयदन्तःपुरा- क | 
दायातासि तदम्बुजाक्षि कृतकं ध्ये मयं योषिताम्‌ { 
# = कृथो 
त ; द्न्धकार 
जबकि प्रचण्ड मेधो के छा जाने से दिशां भ्र 9 
से भ्राच्छन्न है, प्रहरी के हप मे श्रथवा उनके समान ध 


४ यर्‌ 
ति्िश्लित । २५५२ ) हए प्रचण्ड योढाश्रों का कोलाहल हो र्हा है रेसे घम 1 
नस्ठिंरानुटितारिवारणषटाकुम मास्थिकूटावट- कानों को अप्रिय लगने वाला गर्जन करते हए सपु 
ऽवानस्थानुकमक्तिकोरकरकरिरः कैद नायं करः | 


उन्नोतस्वतुरङ्खसेन्थतम रत्वङ्गतुरङ्गतु र- 
तुण्णासु क्षितिषु क्िपन्निव यज्ञः क्षोणोजवोजनत्रजम्‌ ॥ 
नषधकत्तु: 
हे देव, भ्रापङे इ हाथ के विषय मेँ किसने यह्‌ कल्पना 
नहीं को कि प्रह खड्ग से खरिडत शतु गजो के गण्डस्थल 
को हहा के बोचके गढेके भीतर स्थित गज मुक्ताजं 
को संग्राम तं चतुरङ्किणी ( हाथो, घोड़ा, रथ भ्रौर पैदल ) 
सना के उचछछलते कूदते घोड़ों के खुरोसे खोदी खनी गई 
पृथ्व मे मानों भ्रपने यश सूपो वृत्त 5 वोज समूह्‌ की भांति 


न 


विखेरता है । 


बडवाग्िनि के भीतर होकर तुम चली आई हो भरतः € ४. 
नयनो { राजाक्रौ कीति?) स्वां भीर होती द & 
भूठ मानता हँ । 

यह्‌ दो पय समस्यापूर्ति के सपमे प्रायः समा 


हं । आशय राजा की कीरिं कं प्रघार का 
करना हुं । 


तार्थ 
वर्णन 


( २५५६ 
सा स्थातास्ति जगस्तये सुरनदो सा राम्भुचु 


= ^ [टेः । । 
रेषा रषतुषारसौमसुषमाचौरी गुणैनिम 


ई यकीतितलनौचिलयं वधार्न = 
यश शुभ्र होता है भ्रतः उत वृत्त बनाकर उसके बीजों क गृ 1१५२ ष 1 
अर्थात्‌ गजमुक्तओं मे भी शुभ्रता होनी ही चाहिए । रभूषालक्षणदश, = संततमधोयानेकत। -, श्ीकभ्णकष्य 

कि्ठान भी जोती हुई भूमि मे बीज विखेरता है भ्रतः र तिम श्री 
यहा भी उसी प्रकारक भूमि प्रस्तुत हुई ह । हे नुपचन्द्र, अपने निर्भल गुणों से शेषनाग, ६ | 
( २१५४ ) चन््रको शोभा का अपहरण करने वालो, शम्भुके (१ गगा 
उश्रग्राहुमुदल्वतो  जर्मतिक्रामत्यनाङम्बना | को परसाद-माला त्रिभुवन मे विख्यात वह चुर व कीर्वि 
। व्योन्नि भ्राम्यति दुगम्षितिभुतां ऋमारमारोहुति । | यदि निरन्तर श्रचोगमन से न प्रवृत्त होती तौ भा 
| कर्णं _ याति विषाङले रहिकरुखेः पात!कमेकाञ्रिनौी | ३ तुलना योग्य हो षकती थो । पसादान्तिजनिमास्य 
तलका ति्यदतो नरेद्र कृतकं मन्ये भयं योषितामर ॥ । शेषेति कोतिता' इति विश्वः । कूभार संभव ६।३९ 








~ 











सुमाषितावलिः 


( २५५७ ) 
दिग्दन्तावलमण्डली विदल्ति, स्वर्णाद्विरत्कम्पते 
क्षोणी क्षुभ्यति, बिभ्यति प्रतिदिशं सवंऽपि रत्नाकराः । 


रद्धात्ुमुपैत्ति, शोवधिपतिः शङ्कां परां गाहते, 


दानाय त्वयि रशाजशेरमणे दभं समुदुबिश्रति ॥ 
दा्षिणात्यस्य कस्यापि 

हे राजशेखरमणि, आप जब दान देने के लिये भरने 

हाथ में कुश लेते है ब दिग्गजों की मरुडली डगमगा उती 
है, स्वणं पर्वत सुमेर काँपने लगता है, पुथ्वौ चुब्ध हो जाती 
है, चासं दिशाशों के रत्नाकर ( समुद्र } डरने लगते हं, 
लङ्धुाष श्रातद्धु छा जाताहै भौर कुबेर भ्रत्यत शङ्कामे 
मगन हो जाते ह कि कहीं यह मुे भी दानमे तदे डालें | 
( २५६८ | ५: 

यत्कस्यामपि भानुमान्र ककुषि स्थेमानभालम्बते 
जातं यद्‌ धघनकाननेकशरणप्रापेन = दावाग्निना । 
एषा त्वदुभुजतेजपा ह 
धिक्‌ तं वाडवभ्‌.-भसि द्विषि सिया येन प्रवं दूतः ॥ 
हे राजन्‌ श्रापकी भुजाभों ३ तेज-प्रवाप से' विजित 
होकर सूर्यं यदि किसी भी दिशामें स्थिर होकर नही टिक 
पाता ओर दावाग्नि अत्यन्त घने जंगल की एक मानि शरण 
मे जावैटीरहै पतो यह उम दोनो के लिये उचित ट (शु 
उस वाडवाग्नि को ` विवकार है जो भय वश पुतः भ्रमत <; 
भाव शत्रु जलमें जा प्रविष्ट हमा है वयोकि कोद भी सानी 


व्यक्ति पराजित होकर भी शत्रु को शर्ण ते नहीं जाता । 
( २५५९ , 
अकर्णधाराशुगसंभूताद्खतां 
` -गतैररिप्रेण विना तवारिभिः। 
विधाय तावत्तरणेभिदामही (0 10 
निमज्जय तीर्णः समर भवाणव: । 


एतौ तैषधकतत्‌ : 
होने कै कारण लोहे के 
साधारण श्रापके बाणो 
ने सूर्यं मरुडल का 


प्ररित्र अर्थात्‌ कवच से हीत 
भरग्रभाग से रहित भी अर्थात्‌ भ्रत्यन्त १ 
से विषे हुए श्रंगों वाले प्रपके शत 
भेदन कर उसमे निमज्जित होकर संसार 
लिया है यह बडे श्राश्चर्थं का विषय हं । 


दिजितयोस्ताव्तयोर चिती ह 


सागर को धार कर 





[ दद 


इस प्च के अकर्णंधार, भरित; तरणि श्रौर निमज्ज्य 
ये शब्द महत्वपूर्णा हँ । इनके रिलष्ट भ्रथं से हो आश्चर्य कौ 
पत्ति होती है । कर्णधार भ्र्थात्‌ मल्लाह भ्रादि तथा भरित 
र्थात्‌ नावखेनेका डांडान था तरणि भ्र्थात्‌ नाव भी 


तोड डाली गौर तब बूडकर समुद्र जो विशालता को परा- 


काष्ठा है पार कर लेना धाश्चर्यजनक हं । 
नैषध चरित सगं १२ श्लोक संख्या क्रमश 5१ 
प्रोर ७१ 
( २५६० ) 
अहं सद्वा प्राणसमं महीभुजां, 
स॒ मां सदा वेत्ति नुप्तृणोपमम्‌। ` 
कर्णेषु सुवर्णमथिनां 
स्वखेदभाख्यातुभिवास्ति भूपते ॥ 
याचको के कानों मे वर्तमान कुण्डलो के लिए उस्प्रे्ा- 
मै प्रौर सब राजाबों के लिए तो सदा प्राण-तुल्य रहा 
किन्तु यह तो मुभे तिनके के तुल्य समता हं-मानो 
पने सो खेद को कहने के लिए हे राजन्‌ भर्थियो 
के कानों मे सुवणं है । | 
' विक्रमाङः देव चरित कान्यके सप्तदश सगंका यह 
तथा भग्रिम पद्य दहै। वहां द्वितीय चरण मे~अयंतु मां 
वेत्ति" भौर चतुथं चरण में स्वखेदभाख्यातुमभूत्कृतास्यदम्‌' 
यह पाठान्तर ह । 


इतीव 


( २५६१ ) 
ल्वदाक्तचामीकरचाहमूषण 
प्रमावलीसङ्खगमपिङ्खंरुल्वषाम्‌ । 
समुन्मिषदहाहमिभेव दुगंति 
जहाति सङ्क ज्वलतामिवाथिनाम्‌ ॥ 
एतौ बिह्वंणस्य 
पसे प्राप्त सुवणं कै सुन्दर गहनो की कान्तिके 
संसर्गं से पिङ्खल वणं के भतएव प्रज्वलित ये दिखाई पडते 
ए भापके याचको स, हम कहीं इख सपट से जल त जायं 
मानों इसी उर से र्ग िष्दारिद्गय उन याचको का साथ 
छोड देता हं । 
“नरेन्र चामीकर' “इतस्ततः प्लोषभियेध दुशंतिसुंमौच 
ङ्खम्‌ ' मुद्रित विक्र माङ्धदेवचरित मे पाठान्तर । 








४२४ | 


२ ) ॥ 


मुखेनेन्दुं धत्से सकल्मकर्ङ्कुःन क्षिरसा 
द्विजिह्वः ऋूरोऽसो निपतत्ति न कर्णे न कटके । 
प्रभृताप्येषा ते जनयत्ति न भति: परूषता- 
मपुवः शवत्वं तव निरपवाद कुत. इदम्‌ ॥ 
करयापि 
हे राजन्‌ राप शङ्कुरके समानशिर पर रेखा मात्र 
भरपितु मुख पर समस्त प्र्थात्‌ पृणं निष्कलङ्क चन्द्र को 
धारण किएहो, क्रूर द्विजिह्व ( शङ्कर के प्च में सर्प॑राजा 
के लिए चुगुलखोर निन्दक प्रादि) न भापके कानपर रैन 
कटक अर्थात्‌ सेनामे हैँ चुगलखोर दुष्ट श्रापके पास नहीं 
फटक पाते जबकि शङ्कुर के कान ओर कंगनमें वहु सदा 
लिपटे रहते ठँ । श्रापरको भ्रत्यधिक भी भूति ( शङ्कुर के प्च 
मे मस्म राजा के पत्त मे सम्पत्ति ) श्रापको र्त श्रौर कठोर 
नही बनाती इस प्रकार श्रापको यह निर्दोष अर परपर्वं महा- 


देवता श्रापको कहां से प्राप्त हुई ह। श्राशयं ह श्राप शङ्कुर 
से भी श्रष्ठहैं। 


(, २५६३ ) ¦. = 
इन्दोरक्ष्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमूलं, मुरारिः 
स्त्वन्नागानां मदजरमषी भाल्िज गण्डस्थल्रनि । 
अद्याप्यर्वीवल्यतिलक र्यामिम्नानुलिक्ठा- 
न्याभार्त्येवं वद धवतं कि यज्ञोभिस्त्ववीये. ॥ 
राजशेखरकवेः 
निन्दा का प्रशंसा में श्रन्त होने का उदाह्रण- 
हं पृथ्वी मण्डल के शिरोमणि राजन्‌, चन्द्रमा का कलंक, 
त्रिपुर विजयो श्ङ्कुरका नीला नीला कणठ, श्थाम वर्णं 
ङृष्ण श्रौर ध्रापके हाथियों क मदजल की स्याही से भरे गरड 
स्थल, ये सब्र जब आज मी श्याम-वर्णके बने हुए हँ तव 
कृपया यह्‌ बतलाइणए कि भापके श्वेत यश ने फेलकर किन 
वस्तुं को शुभ्र बनाया ह ? भर्थात्‌ इन अपवादो को छोड 
कर शेष सवत्र प्रापक सुयश कौ धवलिमा ग्याप्त है । 
( २५६४ । 
क्‌रवके कूचाधःतक्रोडारसेन वियुज्यसे 
बङूकविटविन्‌ स्पर्तग्यं ते मुखासवसेवनम्‌ | 
„9 या्यस्यरा।क सक्लोकता- 
मिति निजपुरत्यागे यस्य दविषां,जभदुः स्त्रियः ॥ 
रत्ताकेरस्य 


> 
। 








. चादक्रः 


पराजित शश्रुभों की स्तर्या नगर छोडकर जाते समय 


| प्रमदवनः क पुष्पों रौर वन्तो से करुण भाव से कहत हं अरं 


छ ७ वि 


नहीं करनी चाहिए तथा चन्द्रमा स्वयं प्रातः कालमें स्ता 


बरबक श्रव तुम रतिक्रीडा के समय कुचो ॐ आघात के रस॒ 
विलास से वञ्चित रहोगे, ए बकुल के वृत तुम्हारे लिये 
भ्रब हम कामिनियों द्वारा किया जाता ह्रां मदिराका 
कुल्ला स्मरण का विषय वन जायगा ओौर हे भ्रशोक तुम हम 
कामिनियों के पादप्रहार से वज्वित रहकर शोक युक्त 
जीवन व्यतीत करोगे । 


( २५६५ ) 

तीब्रातास्रस्चो रवेः कथमिदं स्वप्नेऽपि संभावना 
नो युक्तय।नुगतः प्रभातसच्किस्नानेन सोऽयं विधिः| 

खान्द्रानन्दविधायिशेतमधुरन्यातारगौ राल्मना 
नुनं त्वद्यशसेव सम्प्रति शशौ शीर्णः पूनः पूरितः ॥ 
श्री कहलटकवेः 
कृष्ण पत्त में चीख हश्रा चन्द्रमा शुक्ल पक्त में सूर्यकी 
किरणों से पुष्ट होकर पूणं होता हं इसका खण्डन करते हए 
कंवि का कथन हं किं तपाए हृएे तांबे की तरह लाल एवं 
उष्ण किरणों वाले सूर्यसेतोस्वप्नमें भी एेसी सम्भावना 


नादि तप करके पृणंहो जाताहै यह्‌ बात मी युक्ति संगत 
तहीं ह किन्तु यह निश्चय ही सत्य ह कि अत्यधिक प्रानन्द- 
दायी भ्रौर शीतल तथा मधुर चेष्टाओं से संयुक्तं भ्रापके 
सुयशसे ही यह न्तौण चन्द्र पृनः पृखंदहुभ्राह। इसीलिए 
इसमें शीतलता मनोहरता श्रौर आनन्द हं । 
( २५६६ ) 

अथक्िष्टधियः पदं रचयतः क्ब्दावघानात्मनः 

सन्धिच्छेदविधाननिगंमविधिन्धापारमःतन्वतः | 

मा मां कर्दिचदिः्‌ ग्रहीदिति मुहुः साशङ्कमापरयत- 

चोरस्येव कवेर्भयं भवति यत्तदवि।दहषामस्तु वः ॥ 

चोर जब चोरी करने चलता हं तब उसका ध्यान पैसे 

की श्रौर लगारहतादह, पैर रखतादहै तो सोचता है कहीं 
शब्दनदहो कि लोग जग पड़, संध फोडने ओौर उक्षमेसे 
निकल भा सकने कौ चेष्टा करता हं घ्रौर मुभे कोई पकडन 
ले इस दृष्टि से बारम्बार चारों भ्रोर देखता रहता ह । इसौ 
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प्रकार कवि को भी कविता करते समय र्भः को 
श्रोर ध्यान रखना पडता है, उचित शन्द प्रयोग के लिए 
वह सावधान रहता हं । व्याकरण सम्मत संधि, सन्धि 
विच्छैद श्रादिका विधान स्मरण रखता है श्रौर कोई 
कविता मे कुछ दोष न निकाल दे इसके लिए श्त रहते 
टए उसे वारम्बार द्हरादाहे। इस प्रकार चोर कौ तरह 
कृवि की जो भयहोताह हं रोजन्‌ वही मेय श्रापके शत्रभ्रो 
कोहो) | 


( २५६७ ) 
साशङ्ुस्य सभाकुलीकृत पतेरत्यभ्तनिस्तेजघः 
खन्ना्खंस्य विकम्पमानेहूदयस्यारुढमन्योभं्ञम्‌ । 


कज्जां संत्यजतः क्रमं विभृतो विघ्नार्बहन्पश्यतः' 
क्कंशो यीऽधथिजनस्य वक्षमनसो भूयात्स ते विद्विषाम्‌ ॥ 

शद्धितचित्त, धेषडाया घवडाय) सा, तेज हीन, चौ 
श्रद्ध, कम्पित हदय, चिड़-चिडा स्वभाव, लज्जा का त्याग, 
किसौ क्रमया दुग से बात कटहुगे इसे सोचते रहना, ओर 
वहुत से विध्नों को देखते हुए याचको को याचूना करने में 
जो कष्ट होता ह हे राजन्‌ वही कष्ट आप के शतुभ्रों को हो । 

( २५६८ ) 

लोकः कंस्य भमेव साधु सुकवे भूयः सखे पट्धता- 
भस्याथंः पुनहक्तमेतदपरोऽप्येष प्रयोगोऽस्ति भीः 
इत्येवं कु विदग्चवाक्यपररुच्छच्रोत्तमाश्ञारता 
दुःखं यत्कवयः प्रयान्ति नृपते तद्यान्तु ते शत्रवः ॥ 

प्रश्नोत्तर के रूप मे ~~ 

यहु पद्य किसक्रा है ¦ मेरा ही | बहुत प्रच्छ कवि जी, 
किन्तु हे सखे अब श्राप इषे पुनः पद्ये । भरे, इसका भ्रथं 
तो सूना हुआ है देखिए यह दुसरा प्रयोग वत्तंमान हं । इस 
प्रकार दृष्ट राजाधिकारी के वाक्य रूपी कुठारसे छिन्न 
हुई भाशा खता वाले कविकोजो दुःख होता ह है राजन्‌ 
वही दुःख आपके शत्रो के प्राप्त हो । 


( २५६९ ) 


दवारं वेत्रिभिरीवृतं बहिरपि प्रविलन्नगण्डगंजें 


रन्तः कञ्चुकिभिः स्फुरन्मणिधरेर८१सिता भूमथः। 

आक्रान्तं मरह्षीभिरेव शयनं त्वद्िद्विषां भन्दिरे 

राजन्सैवं चिरन्तनेभ्रणयिनो शुन्येऽपि राज्यस्थितिः॥ 
४ 


। 
| 
| 
| 


०२४}; 


वेवी द्वार पाल भ्रौर वेत कौ फाड़, कञ्चुकी = भन्तः 
पुर को रत्ताके लिए विश्वस्त राज-क्मचारी भ्रौर सर्पं! 
महिषौ = महा रानौ गौर सस । 

एक पत्त से राजसी ठाट-बाट का वखंन, दुसरे से उक. 
विपरीत । है राजन्‌ आपके शत्रो के गृहमे शन्त होने 
पर.भी वह पुरानी राज्य स्थिति वत्तमानहै। इर पर. 


| वेत्रधारी द्वारपाल वैटे हैं किन्तु वर्णन करनाहेकिद्वार 


पर वेत का जंगल हो गयाहुं। बाहर सदखावी गज स्क 
किन्तु कहना है मारे गए श्रत एव रक्त से आर हाथी पड़े 
हुं । भ्रन्तः पुर में कम्चुक्तो वर्तमान है। किन्तु कहना हं 
मणिधारो अर्थात्‌ बहुत पुराने केचुल वाते सर्पोसेघरको 
भूमि भरउटीहं। सणिधरैः म्रध्यािता भूमयः से यह भी 
योतन करना कि भशिमय पफर्शबनेहैं। शय्याश्नं पर 
महिषियां =पट रानियां है किन्तु वस्तुतः कहना है चैष 
लोट रही हैँ। इस प्रक।र हे राजन्‌ आवक शनुओं के 
भ्रावासों कौ विचि दुर्दशा हो गई ह । | 
( २५७० ) 

कि हास्येन नमे प्रयास्यसि पुरः ब्राप्तदिश्रराद दर्शनं 
नेयं निष्करशण प्रवासरुचिता केनासि दुरीकरतः। 
स्वप्नान्तेष्विति ते वचः प्रियतमध्य।सक्तकण्ठग्रहं 
बुद्ध्व! रोदिति शुन्यबाहुयुगङस्तारं रिपुस्त्रोजनः ॥ 

शत्रु कौ स्वयां स्वप्न मे प्रियतम के गले लग कर 
बाते करने के सुख का भ्रनुभव करती हँ पर स्वप्न-समासि 
पर सब कुद सूना पाकर जोर-जोर से रोने लगती ह-- 

भरे हेसी व्यो करते हो ? इतने दिनों बाद मिलेहो 
फिर भो सामते नहीं भ्राते। एे निर्दय, वेया यह तुम्हारा 
प्रवास-ब्रम तो नहींहै? किन्तु तुम्हं दूर किसने कियाहैः 
इश प्रकार स्वप्न के अन्त में प्रियतम के कण्ठालिङ्खन स 
वियु होकर भ्रापके शवुओों को स्तवियों का खमूह्‌ भ्रपनी 
भुजाभ्रों को खाली रौर सूनौ जानकर तारम्‌ अर्थात्‌ उच्च 
स्वरसे रोतीदहै। 

( २५७१ ) 

त राजानमकाण्ड एव चपर त्यक्त्वा तथा वल्छभं 
पह्चात्तापविदोयं पाणहूदया किं साम्प्रत रोदिषि। 
इत्थं वृषटिजिलप्रवाहुनयना शून्ये पुरे दिद्विषां 
चित्रस्था पुरतो विरोक्य पथिकं लकष्मीस्तवारभ्यते ॥ 


४ त प प ता पाका ता क का का प "तपत क नाकाय क 
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शत्रौ कौ उजड़ी हई नगरी मे कहीं पर लम जी 
का चित्रटेगा रह गया है जिसकी भ्रखिों से बहती हुई 
वृष्टि जल रूप अशरुधार को देखकर पथिक गण किस प्रकार 
उपे उलाहना देते हं सो सुनिए-- 
हे राजन, आपके शतरभ्रों के शून्य नगर मेंवर्षावे 
जल प्रवाह रूपी अश्रुधार से संयुक्त ्रंखो वालो चित्रलिखित 
लदमी को देख कर॒ पथिक्णण कते ह श्ररी चञ्चले लकद॑मी 
श्रनवक्षरमें हौ अपने प्रिय बल्लम उस राजा का परित्याग 
कर अब पश्चात्तापसे ग्रपने हृदय को विदीणं करती हुई 
षयो रो रही ह? 
( २५७२ ) 
आलिप्तैः प्रतिपक्तभूमिपत्तिभिः करदेन दैव त्वया 
वितरस्तैनं महायुघानि विविधाल्याविष्क्रियन्ते युधि। 
दू रावजितमौलयस्तव पुरस्तन्वन्ति ते केव 
नानाकारकिरीटरत्ननिकरेरिन्द्रायुधानि क्षितौ ॥ 
हे राजन्‌, क्रोधित भ्रापके हारा परास्त किए गए शत्र 
राजा लोग श्रापसे वस्त हं ओरवे संग्राममे भ्रनेक प्रकार 
के 'महायुध' = महास्वर नहीं उठा रहे हँ भ्रपितु दुरसे ही 
श्रापके श्रगे शिर भका कर अपने नाना प्रकार कै मुकूट 
के रत्न समृहो से पृथ्वी पर केवल इन्द्रायुध" = इन्द्रधनुष 
कासा रंग उत्पन्न कररहे हुं । 
भ्र्थात्‌ श्रापके द्वारा वशोभूत किए गये शत्र राजा 
गण अब जवे सः मिलकर दूरसे ही श्रापकी बन्दना करने 
लगते हँ तो पृथ्वी पर उनके मुकुटो मे लगे रत्नों को छाया 
से रंग-बिरग इन्द्रधनुष बन जाता है । 
( २५७३ ) 
कस्मात्‌ सत्यवतोसुतेन मुनिना नोक्तं भविष्यत्कथा- 
मध्ये रूपमनादिमध्यनिधनस्येदं हरेरभानूषम्‌ । 
इत्थं वयुत्थितविष्वकण्टकचम्‌निमृंखनग्यापृतं 
सभ्रमाम्बरतूयमम्बरचरास्त्वां वीक्ष्य संलेरते। 
एते केषामपि 
है राजन्‌, समस्त ॒विश्पके लिए कण्टकषप अर्थात्‌ 
दुखदाईं उमरतो हई सेना के संहार मे लगे हृए संग्राम रूप 
नाकाश के पूयं आप्‌ को देख कर भ्रम्बरचारी देवगण कहते 





चाटवः 


है कि सत्यवती के पुत्र कृष्णं दपायन ब्यास सनि ने श्रपते 
मविष्य पुराण के कथानक में भ्रादिमध्य जौर भरन्ते हीन 
दस मानव रूप हरि का वर्णन क्यो नदीं किया ? 
( २५७४ ) 
सौभाग्यस्य खमपंणेन तिपिरातङ्कुच्छिदा तेजसा 
सामर्थ्येन विषानछादिजयिना तैस्तैस्तथान्येगुणेः ॥ 
शछाध्यत्वं दधते नृपैः किरसि ये सवैधु तास्ताग्पणी- 
न्पदुभ्यां संस्पुशसीत्यहो फलमिदं नीतेरवाप्तं त्वया ॥ 
प्रमृतदत्तस्य. 
वशीभूत राजा श्राप की बन्दना करते समय अपनी 
मुकुट-मणियों से श्राप का पाद-स्पशं करते हैँ इस श्रसिप्राय 
को व्यक्त करने के लिए कविका कथन किह र।जचरु, 
श्रपने तेज से अन्धकार का आतङ्कः दूर कर सोभाग्य प्रदान 
करने, वाली तथा विष, अग्निदाह्‌ आदि को दुर करने का 
सामथ्यं रखने वाली एवम्‌ भौर भी श्रन्य अनेक गुणों से युक्त 
जो मणियां प्रशंसनीय थीं ओर समस्त राजा लोग॒ जिनको 
शिरोघा्थं करते थे उन्हींका श्राप अपने वैरो से स्पशं कर 
रहे हो-यह सब भ्रापके सुन्दर नीति-पालन का फल भाप 
को मिलाहं। 


( २५७१६ 
अम्मोराशिरिव।स्षि सततवनिख्यो नो मन्दरक्षोभवा- 
त्कल्याणघ्रकृति” सुमेरुरिव कि देवः सुरापाश्रयः । 
सच्छायो न तु ङढदुस्तरख्तस्त्वं कल्पवृक्षो यथा 
तेः कुर्वन्ति तुखां तथापि भवतो मूढाः कवीनां धियः । 
हे राजन्‌ भ्राप समुद्र ॐ समानसत्वके ध्रागारतोहैं 
किन्तु समुद्र के सदृश श्राप को मन्थन-कष्ट नहीं हभ्राह। 
भाप सुमेरू के समान मद्खलकारी तो हँ किन्तु देवताश्रों को 
वस्ती श्रापमें नहींहं। कल्ववृत्त के खमान सुन्दर छाया 
तोश्रापमें ह किन्तु उसके समान आप दुष््राप्य नहींहं 
तथापि मूखं क।वगख॒ श्राप को समता इन सबसे करते हं । 

( २५७६ ) 
नो कामः प्रतिहन्यते प्रणयिनां स्वप्तेऽपि नाथ त्वया 
नेवाधः कुरषे वृषं ह्विरसना व्याखा न ते वल्लभाः 


नो बलह्वयस्तव मूतंयो न च तनुनित्यं जडानुग्रह्‌- 
व्धुश्रानो विषमा च दुक्‌ त्वमथ च द्यातः क्षितावीडवरः॥ 
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भगवान्‌ शंकर ते “कामः का संहार कर डाला किन्तु 
हे राजन्‌ भप किसी भी प्रमी को कामनाश्रों का स्वप्न में 
भी विनाश नहीं करते, सभी का सनोरथ पुरा कर 
देते हं । शङ्कर बेल पर चदते हँ पर श्राप धमं रूप वृष को 
कभी भी भ्रपने नीचे नहीं करते प्र्थात्‌ धर्मोत्लट्घन नहीं 
करते । शङ्करकोदो जीभ वाले सपं प्रिय हैँ किन्तु श्प 
को दो मुहे चुगलखोर ओर चाटुकार त्रिय नहींहै। शङ्कर 
की अग्मि आकाश भादि भाठ मियां किन्तु भापतो 
एेसा नहीं करते शङ्धुर को विषम दृष्टिहैतीन नेत्र हैँ किन्तु 
भापं तो समदि रवते हं । इस प्रकार उनसे सर्वथा भिन्न 
होने पर भी श्राप पृथ्वी पर (ईश्वर प्रख्यात हं । 

( २५७७ 


राजचञ्जछीः समककरृता तव धिधा सा चापि विद्रत्तया 
विदह्रत्ता नयवित्तया परमया नीतिश्च श्ौयण ते। 
शौर्य ते यरा यश्चस्च चरितेरवेष्टाद्च तै तेजसा 
तेजश्च स्बकुरोद्गतं करमपि इछाध्यं भवञ्जन्मना ॥ 


हे राजन्‌ माप कौीश्री बुद्धि से अलंकृत है भ्र्थात्‌ 
ल्मी ओौर सरस्वती दोनों के ही आप कृपापत्र हं । भ्राप 
की बुद्धि विद्रत्तासे, भ्रीर विद्ता नीतिसे, नीति पराक्रम 
से, पराक्रम यश से, यश सुन्दर चरित्र सरे ओर चरित्र तेज्‌ 
से, भौर वह तेज भाप का वंश परम्परागत है श्रौर वह वंश 
भी भ्राप फे जन्म से अलंकृत हो रहा ह । 
( ४१.१८ ). 
गलित्वा बहुदूरमुस्नतिभृतौो मुञ्चन्ति वायंम्बुदा 
भद्रस्यापि गजस्य दानसमये सञ्जायते दुभंदः। 
पुषपाउम्ब्ररयापनेन ददति प्रायः फङनि द्रभा 
नोत्सेको न॒ भदोन कालहरणं दानप्रवृत्तस्य ते। 
एते केपामपि 
मेधं बहुत ॐचे चढ़कर गजन करने के अनन्तर जल 
का दान देते हँ । सीधा पादा भी हाथो दान' (मद बहुना) 
के समय मतवालाहौ जातादहं। वृद्व भी पूलखिलने के 
बहाने प्रायः पुलकित हौ कर फल का दान देते हँ । किन्तु 
हे राजन्‌ जब भाप दनि देने मे प्रवृत्त होते टँ तनन श्राप 
को गर्वं होतार न मद होताह भ्रौरन भाप काल हरण 
टखालमरोल ही करते ह । 


( २५७९ ) 
मर्यादानियमो द्वयोरपि, धृता ` हाभ्यामपीयं मही 
भोतेर्मोगिभिरप्युभावन्रुगतौ, रत्नाकरो द्वावपि । 
एवं ते जख्पेरच तुल्यगुणयोरेको विशेषो महा- 
रखविभ्यातिज्ञयेन यत्स ॒ विरपस्तेनेव हूयो भवान्‌ ॥ 
{८ बन्धो! 
मर्यादा का उल्लक्घुन न करने मे आप ओर समुद्र दोनों 
ही समान दहं । पुथ्वीकोभौ श्राप दोतोंदहौी समानरूपे 
धारण करने वाले ह । भीत ( इन्द्रसे वस्त॒ मैनाक पर्वत 
ओर राजा के लिए त्रस्त मनुष्य ) श्रौर भोगी ( समुद्र के 
लिए सपं श्रौर राजा के लिए सुखौ तथा सम्पन्न मनुष्य } से 
आप दोनोकोहौी समान रूप से श्रनुरागदह । रत्नों के भ्राकर 
( खान } होने को भी आप दोनों प खमता है किन्तु लावण्य 
( खारापन )} को भ्रधिकता से वह्‌ नीरस हं श्रौर श्राप उसी 
लावण्य अर्थात्‌ सौन्दर्यं से भ्रत्यन्त मनोरम श्रौर हृ है । 
( २१५८० |) 
बद्धाः केचिदघोमुखत्वमपरे नोता: समारोपिता, 
केचित्संमृतविग्रहा अपि बरखादानीय रिक्लोक्ृताः। 
अन्ये बन्धनतरिचरार्कथमपि श्नष्टा निरालम्बना- 
स्त्वच्चक्रं रिपवोऽरघटुवटिकायन्तरक्रमं ` बिञ्रति || 
हे राजन्‌, जिसं प्रकार कुएं से पानी निकालने के रहट 
यन्तर के चक्र भर्थात्‌ पहिए सें बंधे कु पातो का मख नोचे 
को प्रोर भुकाहुभ्रा होता है कुदं का एनो खाली कर दिया 
जाता है कुच किसो प्रकार वन्धन पे द्ुट गये तो निरालम्ब 
होकर कुएंमेजागिरते हैं इसी प्रकार भ्रापके शत्रभ्नोंको 
दशाहो रही हैदर बाधे गये कंदी शत्रु शिर नीचा किए खड़े 
हं । कुछ जेल मे डाल दि गगरे हं। कुछने विग्रह अर्थात 
वर किया तो उनको जबरदस्त पकडव। कर आप ने उनकी 
सब धन-सम्पत्ति छीन लो ह । कुचं किसो भकार बन्धन से 
छट निकले तो वे निराश्वय हकर भटक रह हँ | 
(२५८१ ) ` 
निष्पत्ति कैरपीडनेन ग।मताश्चक्रच्युनास्ताडिता 
दग्ध। भूतिकृताश्य येनं भवता नित्यं प्रतापाग्निनां । 
बद्धाः कण्ठतलेषु रऽजुवल्येभूयो घरं म्राहिता 
भग्नाः संग्रति नाथ पायिवघटाः कि कर्षरेवीक्षितेः॥ 
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कुम्हार के द्रराघडेको रचना भ्रौर उसका ट्ट कर 
करपाल ख्पमें रह्‌ जाना इस रूपक के भाघ्यमसे राजा के 
शत्रो की दुदशा का वणन इस पद्य दारा कियागयाह। 

घड़ं को कुम्हार ने करपीडन दारा भ्र्थात्‌ हाथसे दवा 
दबा कर बनाया ओर राजा ने कर ग्रहण करच्टेवंस लगा 
कर शत्रू ओं को भ्रपने अ्रघोन किया । कुम्हार ने चाक प्र से 
उतारा राजानं उन्हुं उनको मश्डली से विलग किया, 
कुम्हार ने ठोका पोटा राजाने भौ दण्डित किया. कुम्हार 
ने भूमि पर श्रांवाः लगाकर पकाया राजा ने श्रपनो प्रता- 
पाम्नि से तपाया , अनन्तर घडा रस्सोसे बांधा जाता 
भ्रोर कुए से पानी निकाल कर फिर जमीन पर रख दिया 
जाताहं राजान भो बन्धनम शनरश्रोंको बांधा किन्तु 
घडा टूट जाता हं उक्तौ पाथिव तत्वसे बने राजा भी चष्ट 
हो गये ग्रतः जिस प्रकार ट्‌टं घडे का कपाल व्यथं हो जाता 
हं उसी प्रकार सव शत्रू राजा समनो गये भ्रव उनके 
मगन शरीर को देखने से क्या लाभ ? 


( २५८२ ) 

यन्त्येके परपुष्टतां बङ्मुजो भ्राम्यन्ति केचिन्मही 
`. मन्ये बिश्रति खावकट्वमपरे जाता वने व्त॑काः। 
केचित्खजञ्जनका भवन्ति सभयेर्मागंप्रयाणैरहो 
` तिर्यक्तामपि कस्मितेस्त्वदरिधिदन्धा च पक्नोन्नतिः ॥ 
परपृष्ट=कोयल तथा दूरों सै प्राप्त जीविकासे 
निर्वाह करने वाला, बलिभुक्‌ कौमा श्रौर निकृष्ट श्रर्न खाने 
वाला, लावक = लव। पत्तो श्रौर खेत आदि काटने वाला, 
वतक = त्तव ओर वन मे रहने वाला, खज्ञनक् = 

खञ्जन ( खिड्रिच ) नाभ का पक्वी श्रौर लंगड़ा मनुष्य । 
इस प्रकार पक्तियोंकै नामों का प्रयोग कर कवि यह 
प्रदशित करना चाहता है कि अपके शत्र तिर्यक्‌ योनि 
में जाकर भी श्रपने पत्त की उन्नति नहीं कर सकते हू । 
राजाके पच्ठमें हं भ्रापये तिरे पड़ कर आपके शत्र 
हानिमेंहीहै। ६ 
समयः मार्ग-प्रयारौः त्वद्‌ श्ररिभिः--डर कर भागते 
इए धराज के कृच शत्र द्रसरों के द्वारा पाले-पोसे जाने योग्य 
बन जातिं है । ॐ इधर-उधर डाल। गया श्रन्न खाकर जीते 
है भ्रौर पृथ्वी प्रर मारे-मारे घूमते हं । कुठ खेत वगैरह 





चाटवः; 


काटने जैसी मेहनत-मजहूरी कर गुजर-बसर करते है । 
कुच वन-वन ` डोलते-फिरते हैँ । कुचं लृले-लंगड हो जाते 
है । किन्तु ईस प्रकार तियक्ता अर्थात्‌ तिर्यग्‌ योनि के कोयल 
कौ, लवा, बतख, खञ्जन होकर ओर दुःखद दशा को प्राप्त 
कर भो वै अपने पन्त की उन्नति हों कर पाते । 
( २५८२ ; 

क्रापन्त्यः क्षत रोमखछङ्ुः्गलद्रक्तेः सदर्भाः स्थलीः 
पादेः पातितयावकैरिव गरद्‌ वाष्पास्बुधो ताननाः! 
भीता मतु 3 रावरभ्बितकरास्त्वच्छननार्योऽघुना 
दावाग्निं परितो भ्रमन्ति पुनरप्यु्यद्‌ विवाहा इव ॥ 

हे राजन्‌ स्रापके शवुभ्रों को स्त्रियाँ कुश के जङ्कलो 
मे भटक रहौ हं । वहां उनको कोमल पर की भ्र॑ंगुलिर्यां क्रुश 
के तौखे-तीखे श्र॑करुरोसे कट कट गई हं भौर उनसे रक्त 
वह्‌ रहा ह । जिससे एेसा लगता है मानों उन्होने भ्रपनें 
पैरो मे महावर डाल लियाह। पुनश्च कष्ट के कारण बहते 
हुए ्जघु्रों से उनके मुख धुल उठेहैभ्रौरवे उरी हुदै 
अतः भ्रपने पतियों का हाथ पकडे इए हँ भ्रौर उ दशामें 
दावाग्नि अर्थात्‌ जंगल में लगौ आगकेन्त(रोभ्रोर घूमतो 
हुई वे एसी हैँ मानो पुनः विवाह के लिए उदयत हों । 

विवाह के समय श्रगिनि की सात परिक्रमा की जाती ह। 

( २५८४ ) 

यल्जावण्यमयत्वमेव जल्घेर्जातं परं दूषणं 
यच्चैषा शशलक्ष्मणः परिणता पृथ्वो करृङ्कायते । 
यत्सङ्धुल्पफरप्रदोऽप्यहूदयश्चिन्तामणिवंधसा 
तत्तवाम्रतिविधातुमनसा साकूतभाचेष्टितम्‌ ॥ 

जो लावएयमयता (्र्थात्‌ भ्रतिशय सौन्दयं तथा खारी- 
पन) समुद्र का सबसे बड़ा दोष है । पृथ्वी का प्रतिबिम्ब रूप 
चन्द्रमां मजो कलद्कुहै। मनोरथ को पूरा करने वाली 
“चिन्तामणि रत्न जड़ पदार्थं ह । यह्‌ सब विधाता के इस 
भरभिप्राय को व्यक्त करता हँ कि वह आपको अप्रतिम 
भरौर भ्रनुपम बना रखना चाहता है । 

( २५८५ ) 

आमोदाहूतमभृङ्गपक्षपवन ग्रे ह्ुद्रजणपिज्जरे 
पद्मे श्रीवंसतीति नादूभुतमिदं रम्यं ्रकृत्येव तत्‌ । 
तच्चितं यद रातिकण्ठर्धिरप्रकिछिन्नतोक्ष्णस्करर- 
ढारेऽपौ भवतश्चिरं निवपति स्त्रौत्वेऽपि हश सतो ॥ 
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भ्रामोद ( सुगन्ध ) से श्राकृष्ट भ्रमरो के पद्ध के पधन 


रहती ह तो इसमे प्राश्चयं हीक्याह ?. क्योकि सह्‌ 
स्वभाधतः रमणीक हं ¦ किन्तु भ्राश्चर्यं तो यह हकि 
शचरभ्रों के कण्ठ से बहते हुए सुषिर से भाद्रं ओर चमकतो 
हई तीखी घार वालो तुम्हारो तलवार में स्त्रीत्व होने पर 
भी जो वह्‌ { ल्मी ) प्रसन्न होकर रह रही हे । 


यहा कमल को पुरुष जातिका भ्रौर तलवार को 
स्त्री जाति का मानने से श्रथ मे चमत्कार हं । ल्मी रूपौ 
स्री को पुरुष पर श्रासक्तितो उचित हं किन्तु सीखे 
स्वभाव वाली सौतके रूप में वत्तंमान स्त्री पर भी वह्‌ 
भ्रनुरक्त हो यह्‌ आश्चयं है । 


( २५८६ | 
तन्वी तिग्रहिणी करेकरहिता समुक्ताफरालंङृता 
सद्रंशा गजगामिनो पुख्ता दन्तप्रभामासिता। 
यामा चारपयोधय सुरुचिरा पुसां मनोहारिणो 
कामं वक्षसि ते पतत्वहरह खङ्काप्रधारा रिपोः॥ 


तलवार की धारके लिए ईस पर्य में एसे विशेषण 
प्रयुक्त इए हैँ जो सुनने मे सुन्दरी स्त्री के लिए प्रतीत होते 
है । इस प्रकार कवि इस मोहक रूपसे राजा के शतरुभों 
का सुन्दर कामिनी से संयोग कराते हृष भौ उन्हं तलवार 
की धार पर उताररहादै। स्त्री के लिए सभी विशेषण 
स्पष्ट ह अतः तलवार पतच का भथ प्रस्तुत है । 


ठे राजन्‌ आप के शत्र. के वन्नःस्थल पर सुन्दर पते 
दुबले शरीर वाली, दोषरहित, मोतियों से सुशोभित 
(प्राचीनकाल में तलवार कौ मूठ भोर तलवार पर भौ रत 
श्रौर सोती जड होते थे ) उत्तभवंश को अर्थात्‌ अच्छ लोह 
की, गज को भांति चलने बाली, प्रसन्न ( चककतो हु द 
तलवार ) सफेद दांतों को सी कान्ति से सुशोभित अथवा 
हाथी दांत की मूठ से सुशोभित श्यामवणं की चारुषयोधरा 
= सुन्दर पानीदार भ्रतयन्त रमणक, पूरुषो के मन को 
हर लेने वाली तलवार को धार शिरे । 


 ( २५८७ ) 


` से हिलते-डलते पराग वाले. कमल रूपी गृह मे यदि लद्मो | ते ग॑च्छन्ति महापदं भुवि पराभूतिः स मुत्पद्यते 


तषां तैः समरक्रतं निजक्रुं तेरेव र्ञ्धा श्लित्तिः। 
तेषां द्वारि नदन्ति बौजिनिवह्‌।स्ते भूषिताः भ्रत्यहुं 
ये दुष्टाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा ॥ 


राजा कै प्रसन्न हो जाने से जो पुरस्कार प्राप्त होते हँ 
उनका तथा उनके रूष्ट हो जाने से जोकः ओर अभिशाप 
भोगने पड़ते हँ उन दोनोंकोही एक पदसे व्यक्तं करतें 
हए सभङ्खष्लेष का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया यया हं । 

हे राजन्‌ परमप्रभु राप से तुष्ट प्रथवा रुष्ट होकर देख 
गये व्यक्ति महापद = उच्चपद श्रौर महा + भापद्‌ बड़ी 
आपत्ति प्राप्त करते है । पराभूति = महान्‌ एेश्वयं ओर परा- 
भव अनादर प्राप्त करते रहं भप के उन कृपापात्रं से उका 
कुल विभूषित हो उव्ताहं भ्रौररु्टता में ( स+ मलम्‌ + 
कृतम्‌) वेही श्रपने कुल को मलिन बना देते है, उनसे उनका 
वंश बदनाम हो जाताह। उन्हींको भूमि प्रप्त होतो हं। 
तुष्टता मे जमीन जायदाद भ्रोर र्ता मेवे अधिके द्वारा 
विनष्ट किए जाकर षराशायी होते हं? तुष्टता मे उनके 
दर पर घोड़ों के भुएड हिनहिनाते हं मर्‌ र्ता मे उनके 
दार परन + दन्तिन हाथो त वाजि अर्थात्‌ घोड ही होतें 
ह्‌ भौर वे प्रतिदिन भूषित भलंकरृत तथ। भू + उषित जमोन 
पर रहते सोने वाले होते ह । 


( २८८०८ ) 

सिक्ताधां वोरकण्ठस्यथलबहुल्ग छद्‌ -रक्तघा राम्बुवषे- 
मायन्पातङ्खं कुम्मोहटनविदल्तेमो क्के; पुषितायाम्‌। 
संग्रामो्यानमूमौ तुरगखुरमुखोतुल्लातङष्टस्यङायां 
जातं त्वत्वडगवश्ल्यां फरमतुरुरसास्वादहूचं जय्नो! ॥ 

है राजन्‌ घोड़ों के भ्रग्रभागसे खुद खुद कर जोती हुई 
प्राप के संग्राम रूपी उद्यान कौ मूमिमें वारो क कण्ठ्यल 
से भल्‌ भल्‌ कर बहती हुई रक्तधार रूप जलसे सींची गई 
भौर मतवाले हाथियों के विदीर्ण किए गये गण्डस्थल से 
निकलती मोतियों कै रूपमे फूलो हुई आपकी खड्ग ङ्प 
लता में अनुपम रस से स्वादिष्ट अ्रतएवं अत्यन्त मनोहर 
जयी ' खूप फल लगा ह । 





७३० ] 


( २५८६ ) 


भाष्वद्रत्लप्रदोपे वरशयनगतो वासवेश्मन्युदारे 


कान्तामाङ्ग्ं तु द्धस्तनशरुलयुगस्पशं रोमाज्विदाङ्खः 


स्वप्ने नीवीं दि मोक्त्‌' उपरूयति करं सावदू्कस्तवारि. 


स्तावतप्रस्तारकान्तस्थित्तकटिनकु न ्रान्तविद्धो विबुद्धः ॥ 


शत्र, की स्त्रियों का अपने पतिसे च्षणिक समागम 
ग्रोर श्रनन्ठर श्राशाभङ्खु का स्वप्न संस्कृत-साहित्य में बहुत 
वणित ह किन्तु यही काल्पनिक समागम सुख श्रौर वियोग 
दुख पुरूष जाति के लिए कम वणित हुभ्रा हं । तदनुरूप यह्‌ 
विरलपद्योमेसे एकह); 

हे राजन्‌ दोप्यमान रत्न-दीगणों से सयुक्त विशाल महल 
मे सुन्दर पलंग परर प्रियतमा का आलिङ्धन कर लेटा 
ह्श्रा भ्रौर प्रिया के उन्नत स्तन-कलशों के स्पशं से रोमा- 
चित श्रौर पलक्रित होकर आपका शत्र स्वप्त मेँ जैसेही 
उसकी नीवी खोलने के लिए उत्करिठित होकर हाथ 
उठाताहं ववे ही पथरीली जमीन के किनारे उगे हुए 
कशो ॐ तीखे अग्रभाग से उसको भ्रगुलियां विध उठती है 
रोर वह, जग ॒ जाता हं । 

प्रस्तार + कान्त भर्थात्‌ पत्थरको शिला का छोर, 
पत्थरवाचो प्रस्तर शब्द को यहां प्र्तार कर दिया गया ह 
अथवा प्रस्तारकं का सीधा अर्थं बिद्धावनमभी किथाजा 
सकता हं } तात्पर्य इतनेसेहीदहं कि शत्र दुर्दशामें पड 
हँ ओर जंगलमे सोते हं । 

( २५९० 

न॒प्राक्ठो रहतपत्रस्थितमधुकेणिक।संगमामोदकामो 
नोवा नारोकपोऊे विरसितममले कर्णपुरोकरतेन । 
इत्थं त्वच्छन्रगेहै वनकरिकष गोन्मूकितं दोधिकराया- 
मुच्चैः किजल्करैणुश्रमदङ्िविरतैर्घकं रोदित)व ॥ 

हे राजन्‌ ध्रापं $ शत्रु के गृहको बावली में विकसित 
कमल जगलो हायोको सूडके सद्धुषं प्रे उन्मूलित होकर 
पराग प्र्‌ मंडराते हए अमरो के गुञ्ञन के दारा मानों जोर 
जोर से यहु कहते हृए रो रहा हैकि हाय मुभको नतो 
रत्नो को प्यालौ वें रलो मदिरा के सुगं का संयोग प्राप्त 
हृश्रान मे कनि का म्राभूषण बनं कर सुन्दरो के स्वच्छं 
कपोल पर ही क्रोडा कर पाया । 








क । | | ६ + ४ ॥ + 
9 
॥ ॥ 


( २५६१ ) 

नाहं तुल्यः कृतेन प्रसभमकपटाक्रान्तेखोकः प्रभुर्मे 
त्रेता नेवास्मि यस्मान्मम भुवनपतिर्नव दारापहारी । 
का स्पर्घां द्वापरे मे स्वजनसुतयुहूद्‌ बन्धुदातो न देवो 
राजन्नित्थं कृतादीनुपहस।त करिस्त्वद्यशोंऽशुच्छलेन ॥ 
केषामपि 
यतः मेरे स्वामी ने श्रपने निष्कपट व्यवहार से सष 
लोगों को वशीभूत किया है श्रत मै “सत्ययुग कै समान 
नहीं हं क्योकि उसमे कपटी मोहिनी रूप धारण कर 
भगवान्‌ ने भ्रसुरों ो अमृत से वञ्चित कियाथा। त्रेता 
भी नहीं हूं क्योकि मेरे प्रभुकौस््री का किसी ने अपहरण 
नहीं करिया जब कि उसके अधिपति रामकी स्त्री को रावण 
हरलेगयाथा। द्वापरसेभीमें कंधे स्पर्वां कर सकता- 
हं क्थोकि मेरे स्वामी ते भपने कृटुम्बौ, पुत्र, भित्र श्रर 
बन्धुओं का विनाश नहीं किया है जब कि कृष्ण जी ते यहं 
सवक्रियाथा। हे राजन्‌ इस प्रकार कलियुग आप के यश 
को शुभ्र-किरणों केव्याज से सतयुग आदि करा उपहास 

करता ह । 


( २५६२ ) 

वक्वा भौजं सरस्वत्यधिवसत्ि सदा शोण एवाधरस्ते 
बाहुः काकुरस्थवोयंस्मृतिकरणपटुदक्षिणस्ते समुद्रः ॥ 
वाहिन्यः पाड्वंमेताःसुचिरपरिचिता नैव पुञ्चन्त्यभीक्षण 
स्वच्छऽन्तर्मानसेऽस्मिन्कथमवनिपते तेऽम्बपानाभिलाषः 
॥ बाणस्य ॥ 
सरस्वती = सरस्वती नदी भ्रौर देवी सरस्वती। 
शोण = इस नामका नदघ्ीर लाल वर्ण | वाहिनी =नदी 

भ्रौर सेना । "श्लेष" द्वारा चामत्कारिक भ्र्थं। 


सारांश-- सरस्वती, शोणनद, समुद्र श्रौर भरन्य भ्रनेक 
नदिय से स्वयं संयुक्त रहकर श्राप को जल पीने का श्रभिलाष 
कंसे होता ह दस प्रकारका विरोधाभास रिलि्ट पर्थं द्वारा 
समाहित हो जाता है | 

हे राजन्‌ भ्रापके मुखम सरस्वती का निवास दै, 
भाप का अधर सदा शोण” हीह ( वालरंगका) राम 
के पराक्रम कास्मरण करने में समधं समुद्र भाप कां दकि 
बाहुं ह। चिर-परिचित ये वाहिन्यां ( नदिर्थां भौरं 








सुमाषितावलिः 


सेनाएे ) सदा भप के समीप रहतौ ह भ्रौर भीतर स्वच्छं 
(“मानस ( मानस रोवर श्रौर निर्मल श्रन्तःकरण } ह एेसी 
स्थिति मे आप को जल-पान को इच्छाक्योंहो रहीरह। 
( २५९३ ) 
प्रोयद्बाजाङ्ु रश्नीदिशि दिशि दज्नेरेधिराक्चागजानां 
रोहन्मूखातिगौरेररगपतिफणैरत्र पातालकुक्षौ | 
अस्िस्नाकारादेशे विकसितकुसुभा राशिभिस्तारकाणां 
नाथ त्वत्कौतिदल्छो फति फर्मिदं बिम्बमिन्दोः 
सुधाम्‌ ॥ 
वसुघरस्य 
हे राजन्‌ आपकी कोति रूपौ लता के अमिनव श्रकुर, 
प्रत्येक दिशा में वर्तमान दिग्गजों के इन दन्तोकेरूपरमे 
सुशोभित र तथा पातालके भीतर मूल प्रदेश मे अत्यन्त 
गौरवर्ण के शेषनाग के फणों के सू्पमें वे प्ररोहित होते 
वर्तमान हँ ओर इस धाकाश मे प्रस्फुटिल तारक समूह्‌ उसके 
पुष्प रूप ररै। इष प्रकार श्रंकुरित, पल्लवित भौर पुष्पित 
होकर श्राप की यह्‌ कीतिलता श्रमृत से भाद्रं चन्द्रविम्ब रूप 
गोलाकार फल पैदा करती ह । 
( २५९४) 
गा स्वर्ललोकादुरगनभरं नुतनाखोकलक्ष्मौ 
मातन्वद्धिः किमिव सिततां चेष्टितैस्ते न नीतम्‌। 
अप्येतासां रमणविरहे विद्िषत्कामिनोनां 


यैरानोता नवलपदमयो मण्डना पाण्डिमानम्‌ ॥ 
कस्यापि 


स्वगं लोक से लेकर सर्पौ की नगरी पाताल तक 
प्रभिनव भ्रालोक लच्मो ( प्रकाश-शोभा) का प्रसार करते 
हए भापने कौन सी ेसी वस्तु ह जिसे शुभ्रन बना दिया 
हो । भाप की इन चे्टाश्रों से भौर तो ओर पति के विरह में 
ड्बी शत्रुःसुन्दरियो के नख मौर पद का श्युंगार ( महाबर 
कौ लाली} भी पाण्डु वर्णकाहो गयाह। 

( २५९१५) 

कग्नं रागावृत्ताङगश्या सुदुढमपि ययैवासियष्ट्यारकण्ठे 
मातङ्गानासपीहोपरि परपुरूष॑यां च दष्टा पतन्तौ । 


तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्गणयति विदितं तेऽस्तुतेनास्मि दत्ता 


भृत्येभ्यः श्न नियोगाद्‌ णदितुमिव गतेत्यम्बुधियस्य कोति 


हषंदत्तस्य 


[ ४३१ 


समुचित शब्दों के प्रयोग से निन्दा में भी स्तुति किंस 
प्रकार हो सकती ह । इसका सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत पच में 
देखिए । वीर पति के व्यवहारसे दुःखो ल्मी जी भ्रपने 
पिता समुद्र के पाष सन्देश मेजतीरहै। सारांश रहं राजा 
का सुयश समुद्र पयन्तं व्याप्त ह । सातङ्कं = हाथी ्रौर 
चाण्डाल या क्तुद्र वगं का व्यक्ति । 


जो “श्रसियष्टि” तलवार रूपी स्त्र भ्रनुरागिणी धर्थात्‌ 
रक्त-रज्ञित होकर शत्रु के करठ से लिपटी श्रौर जिसे पर 
पुरुषों भ्र्थात्‌ शुभ्रो ने मातद्धों अर्थात्‌ शत्र की हाथियों 
भोर निन्दा भर्थमें चारडालों पर भी ट्टते श्रथवा गिरते 
देखा उसी स्त्री पर भनुरक्त होकर यह मेरे उल्लम किसी 
भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैँ बौर श्राष को यहं श्रवगत 
होना चाहिए कि उन्होने मुके अपने सेवकों को दे डाला ह । 
आशय ह क्मचारो गण राज-काज संभालते हँ रौर राजा 
शत्र संहार में लगा है भ्रथवा उदारता वश उन्होने सम्पत्ति 
सेवको कोदान करदीटह। मानोंइसर प्रकार का सन्देश 


कहने के लिए लनी के द्वारां नियुक्त कीति समुद के पास 
गई हे । 


( २५९६ ) 

शक्तिनिरस्तिशजेयं तव भुजयुगङे नाथ दोषाकश्धी- 
वक्त पारव तथषा प्रतिवसति महाकु टुनी खङ्गयष्टि, । 
आज्ञयं सर्वगा ते प्रविङप्तति पुरो वृद्धया कि भयाते 
प्रोच्यवेत्थं प्रकोपाच्छिकरसितया यस्य कोर््या प्रयातम्‌।! 


इस पद्य मे शक्ति, दोषाकर श्री, खड्गयष्टि, भाज्ञा 
टन स्ती लिङ्घ वाची शब्दोंमें राजा कौ पत्नी होने का 
भ्रारोपं कर “कीति रूपी स्री का, सवतिया डाह बश 
राजा को छोड़ कर चला जाना कहते हुए राजा कौ दूर इर 
तक फली कीति का वणन किया गया है । साथ हौ इन सौतों 
के दोष भी खूब दुह निकाले गयेदहं। शक्तिं ल्पोस्तरी कै 
ऊपर यह दोषारोपण ह कि यहं तीस संख्या से सी भधधिक 
लोगों हारा विजितहोचुकीरहं। “श्रो कोषो की खान 
है । ““महाकटनी'” का दोष सवं विदित ह । प्रशंसा के लिए 
वह्‌ महाकूटनी अर्थात्‌ खूब काट कूट मचाने वाली तलव!र 
है । “आज्ञा” सर्वगमिनी भर्थात्‌ जो कोई भीक्योनहौ 
सबसे सभागम करते वालो हं। प्रशंसामे बव्केदारा 





२२] 


शिसेघार्यं अ्थंहोगा। मँ दृद्धाःमे व्यदयभीदहं कि मुभ 


बुद्िया को क्यो पृषछछोगे ? श्रौर प्रशंसा भी किं बहुत बडी 
चढ़ी कोत्ति | | 
कटने के दंगमे भी बडी सरसता भ्रौर कटृतां हं । 
कीत्ति कहती रै राप श्रवनी वौहृभाो मे तो शक्तिं को समेट 
ट रै । ल्मी मृहचदी वनी वैी ह । महाकुटनी (तलवार 
बगलमे खडी ह्‌ । पुश्चली “श्राज्ञा'' सामने ख्डीदहंएेसे 
मे मुक बुद्या विवाहिता का तुमसे मिलनं का मन नहीं 
होता श्रतःमेंजा रही हू । 
हे नाथस्राप की दोनों मुजाभों मे खड्ग से विजय प्राप्त 
कर लेने की “शक्ति” हं मुख परं “'दोषाकेर श्रौ" अर्थात्‌ 
निशाकर चन्द्रकी कान्तिहंश्रौरं बगलं में प्रचण्ड संहार 
करने वाली ^खडगयष्ठि'” ह ओर श्राप के समन्त श्रापकी 
सर्वगामिनी भर्थात्‌ सबसे शिरोधार्य “ग्राज्ञा" है श्रतः श्राप 
को अव मुभ वृद्धासे क्या प्रयोजनं है? मानोंएेसा ही कह 
कर क्रौच-बश जिसकी चन्द्रकिरण के समान शुभ्च कोति 
दुर चली गई ह । | 
( २५६९७ ) 
तन्मे निष्प्रश्रयत्वं स॒ खल्परिचयः सा परेष्वभ्यसूया 
तत्स्वभ्रूविश्रभोत्थं सहजमपि तथा चापल लोकनिन्यम्‌। 
सवं सद्‌ मतुयोगादपगतमधुना तात्त नैवास्मि शोच्या 
लक्ष्मोसंदेशमेवं गदितुभिव गता कीतिरम्भोनिधिते॥ 
मेरी वह निराश्रयता, दुष्टों की संगति, दूसरों की निन्दा 
या ईष्या करने का स्वभाव, ओौर वह मेरो श्रपनी हौ 
लोकनिन्दनीय सहज चञ्चलता, यह्‌ सब दोष इस समय उत्तम 
भर्तां मिल जनेके कारण दूरहो गयाहै श्रतः हे पिता 
जी भ्रव श्राप मेरी चिन्तान करें मानों इस प्रकारका 
लद्दमी का सन्देश कहने के लिश हो हे राजन्‌ आपकी कीत्ति 
समुद्र के खमोप गई ह । 
( ९६५९८ । 
शान्त्य दर्पवता, जय'य जगतां, सम्क्तये याचतां 
संमानाय सतो, हित।य महतां, पायं पृथ्वीभुताम्‌ । 
सोल्छासेन, कौतुकेन शमित्तध्यानेन दूरीकृत. 
स्व।ध्यायेन समाप्तसवंतपसा त्वं वेधसा निमितः। 
भयं शंमुकवेः | 








वकाय ~. ~~~ 
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. चाटवः 


हे राजन्‌-ब्रह्मा जी ने आपको समाधिसे विरत होकर 
वेदों का स्वाध्याय छोड कर, तथा सव तपस्याश्रों को छोड 
कर॒ बडे उल्लास श्रौर उत्करछाके साथ, घमरिडिथों को 
शान्त करने के लिए, संसार पर चिजय प्राप्त करने के लिए 
याचकफोका सम्पत्ति क दान रेने के लिण, २ज्जनों कां 
सम्मान करने बरे लिषु, महान्‌ पुरुषों का हितं करने के लिष्‌, 
ओर राजाश्चों को सन्त्र करने कै लिष रचां) 


( २५९६ ) 
आकाराहीनकान्तिनिघनविरह्ितो योगदोल्छासभागी 
विक्रान्तो विश्वतुल्यः कम ३ लित दुग्‌ विश्च "ोलछृष्ठमूतिः। 
तानागापृणंकौतिः सुखरसमयितो वारणाक्रान्तदेहो 
यादुग्देव त्वमेवं भवतु रिपुगणोऽप्यादिवणं प्रलोपात्‌ ॥ 

पं० श्रीवकस्य 


आकार से अहीन कान्ति अर्थात्‌ कान्ति सम्पन्न श्राति, 
निधन अर्थात्‌ मरण से रहित, योगदोल्लास ° अर्थात्‌ परिजन 
स्री आदिके संयोगका सुख भोग करने वाले, विक्रान्त 
भर्थात्‌ वीर विश्व के तुल्य विशाल, कमल के सदुश मनोहर 
नेत्र वाले, विलास-भोग से उन्नत व्यक्तित्व वाले, नाना + 
आशा +पूणकीति श्रर्थात्‌ अनेक दिशाओंमे व्याप्त काति 
वाले, सुखरसम्‌ अ्रयितः प्र्थात्‌ सुकर भोगों को प्राप्त करने 
वाले, वारण अर्थात्‌ कवच भ्रथवा रच्तकं दलसे धिरे हुये 
देह वाले ` इस प्रकारके त) हे महराज श्रापहों भ्रौर 
श्रापके शत्रुवगं इन समस्त विशेषणो मे श्रादि वर्ण से हीन 
विशेषण वाले हों । अर्थात्‌ ध्रापका शत्र कारा श्र्थात्‌ जेल 
म रहने से कान्ति हीन हो, धन से हीन हु, गद +-( रोग ) 


उल्लास भागौ अर्थात्‌ रोगी हो; क्रान्त भ्र्थात्‌ शतरुश्रों एवं 


दुःखो से सदा धिरा हो, शवतुल्य भ्र्थात्‌ कुत्ते के समान हो, 
भ्राखि उसकी मल 1 कलित अर्थात्‌ नेत्र विकारो से युक्त हो, 
श्रमोत्छृष्टमूत्तिः वहं सदा भ्रम में पड़ा रहे, नाशापृणं कीत्तिः 
अर्थात्‌ उसकी कीत्ति नाशवान्‌ हौ श्रथवा दिशाओं मे उसकी 
कीत्तिन फले, खरसर्मायतः- गदह के समान हो भ्रौर 
वारणा श्र्थात्‌ हाथियों से उसको देह श्राक्रान्त हो अर्थात्‌ 


। हाथी उसे रौद डाले | 








सुभाषितावलिः 


( २६०० } 

शोौर्यश्रकेशपाशः, करिवदनमिलनभौक्तिकव्यदपुष्पः 
क्षोणी राभुज ङ्गः, कुलशिखरिलुठन्की तिनिर्मोकपदुः । 
रानुत्रातव्रतापब्रकयजलठधर, स्फ!{रधाराकेराट 
प्रीत्या लक्ष्मी कटाक्षः कुवल्यविजयी देवपाणौ कृपाणः॥ 
कस्यापि 

श्रीमान्‌ के हाथ मे विराजमान वरपाण शरतारूपी 

श्री का केशपाश है शतुश्रोंके हाथियोंके विदीर्ण कुम्भे 
निकले मोती खूप फूल उसमें खिले टै, पथ्वीकी रक्ता के 
निमित्त वदं भुजङ्ग शेषनाग हँ महेन्द्र मलय श्रादि. कुल 


हं, शत्रु समूह के प्रतापके लिये प्रलय कालीन मेष है; 
चमचमाती घारके कारण वह बड़ा भयङ्कर लगता तथो 


पुथ्वो के वलय अर्थात्‌ मण्डल को जीतने वाला ह । 


( २६०१ ) 
घूलोभिदिव मन्धयन्वधिरयन्ाक्ञाः सुराणां रवे 
वातं संयति खजञ्जयजञ्जवजयेः स्तोत्‌न्‌ गुणैमुंकयन्‌ । 
घर्मोपाजंद संनियुक्तजगता देव त्वधाधिष्ठितः 
सान्द्रोःफाकपिषाद्विगायति पदा स्ट तुरङ्धोऽपिगाम्‌॥। 

संसार को धर्मोपार्जन करने के लिये प्रित करने वाले 

भाप जिस पर सवार द वह पशु भी घोड़ा धूलिसे स्वगंको 
अन्धा बनाता हुमा, सुरों ॐ शब्दों से समस्त दिग्‌ वासियों 
को बहिर्‌ करता हुआ, संग्राममे भ्रपने वेगकी तीत्रतासे 
वायु को लंगड़ा बनाता हृश्रा, गुणो की भधिकता कै कारण 
प्रशंसकों को मृक बनाता हृश्रा, चारों पैरों मे निरन्तर 


उघछलने के बहाने भूमि को पैर से स्पशं करने में फिभकता है 


जब किं राजा इतना ध्म॑प्रियरहै कि श्रघर्माचारियोंको 
समुचित दण्ड देता हं तोरम यदि पृथ्वी को लात मारूगा 
तो मुभे भी वह दण्डित करेगी इसीसे घोड़ा वैर से पुथ्वी 
का स्शं नहीं करता प्रत्युत उचछछलता हुमा ही चलता है । 
आशय ह राजा की धमंत्रियता गौर घोडे की वेगशीलता | 
५१ 


[ ४३३४ 
( २६०२ ) 


` विद्राणे _ रणचत्वरादरिगणे रस्ते समस्ते यनः.“ 


कोपात्कोऽपि निवतंते यदि भटः कीर्त्या जगत्युद्‌भटः 


। आगच्छन्ति संमुखं विमुखतामेवाधिगच्छत्यसौ 
` देव स्च्छुरिकारयेण क्षटिति च्छिन्नापरपंच्छिराः॥ 


. रणाङ्गणसे त्रस्त होकर समस्त रिपुवर्भं के भा 


चलने पर यंदि जगत्‌ में भरपनौ उद्भटता के लिए विख्यात 
। कोई भट क्रो वश पुनः लौट पडता है तो वह्‌ इसके संमख 
श्राते हृए भी विमुखं हो जाता द्व क्योकि यह तुरन्त ही 
अपनी कटारीं से उसका शिर काट देतां है आौर भूमि पर 


, ओंधा हभा लुढृक पड़ता ह । इस प्रकार यह अत्यन्त शर ह। 
पतों पर फलती हुई कति का वह केचुल जैसा खफेद पदा । 


मद्रित नबघ में चतुर्थं चरण के फटिति क स्थान पर 


 ठणिति' पाठ है । जिसका अर्थं होगा किलो हेकोकटारीसै 
| कटने .का न्त्‌" जैसा शब्द । -* ` ‹ 91.14.11. 
भापके लिये बह लच्मी का प्रेममय कटत्त है भौर कू भर्थात्‌ | "४1 | | 


( २६०३ ) 


 अन्तःतन्तोषबाष्पैःस्थगयति न दुशस्त।भिराकर्णयिष्यं- 


सङ्खं नानस्तिलोमा रचयति पुलकशरेणिमानन्दकन्दाम । 


| न क्षोणीभङ्खमीरः कल्यत्ति स शिरः कम्पनं तन्च विद्म 


*9रवस्त्वत्कोतिपुरान्‌ कथमुरगपतिः प्रीत्िपाविष्क गेतति॥ 
सापि कानों से नहीं ओंख से सुनते हँ यह प्रसिद्धि ३ ! 
भरतः कविका कथन है कि ह राजन्‌ शेषनाग श्रापके गों 
केप्रभाव से सन्तुष्ट चित्त होकर भी आनन्दाश्न बहा कर 
अपनी भरांखों को मवरद्ध नहीं करते अन्यथा श्राप क श्रौर 
भौर गुणों को कंते सुन सकेगे ? उनके शरीर में रोम है ही 
नही भरतः पुलकित होकर रोमाञ्च भी नहीं करते । पुतर्च 
शिर हिलाकर भी भानन्द प्रकट किया जाता है शेषनाग 
यह भी नही कर पाते क्योकि उन्हं भय है कि उनके शिर 


+ केम्प से^पुथ्वी तष्ट हो जायगी एेसी स्थिति में हे राजन्‌ वह्‌ 


भरापको यरोराशि को सुन कर किस प्रकार अपना श्रानन्द 
प्रभिव्यक्त करते हँ यह्‌ हम नहीं जानते । 

( २६०४ ) | 
युऽद्भोतारिनारौ गिरििकविलपद्बासरा निःषरन्ती 
स्वक्रोडाहंसमोह्ग्रहिर्शिलुभृशभराथितोलिद्रचन्ा । ` 
जाक्रन्दद्‌भूरि यत्तन्नयनजरमिलच्चन्द्रहुसानुबिम्ब- 


्रत्यासत्तिब्रहुष्यत्तनयविहसिते रास्व षीन्न्यदवसीच्च ॥ 








# क पः 


8३४ ) 


हे राजन्‌ आपसे डरी हई श्र कीनारीदिन भरतो 
पर्ववको कन्दराओं में छिपी रहती है भ्रौर रात क्रो 
चन्द्रोदय होने पर जब वह वहां से निकलती ह तब उसका 
शिशु चन्द्र को अपना क्रीडा-हंख सम कर उसे लेने के 
लिये पनी मांसे भ्राग्रह्‌ करने लगता ह । इससे श्रपली 
दयनीय स्थिति पर तरसं खाती हुई वह जब जोर जोर से 
रोती है तब उस के श्रशरुज॒ल में प्रतिबिम्बित चरन््रको हंस 
ख्प में श्रपने समीप पाकर वहु बालक जब प्रसन्न हो उठता 
है तव वह्‌ उसके उस मोह से कि “चलो बहल तो गया 
भराश्वस्त भी होती हं ओर यथार्थं स्थितिके कारण दुःख 
ते बिलखती भी हं । 
( २६०५ ) 
देष्याकी तिकलिन्दलैलसुतया नद्या भवहोदयी 
कीतिश्रेणिमयी समागममगाद्‌ - गङ्गा ` रणप्राङ्गणे । 
तत्तरिभन्विनिभज्ज्य बाहुजभटेरारम्मि रम्भापरी- 
रम्भानन्दनिकेतनन्दनवनक्रीडादराडम्बरः ॥ 
हे राजन्‌ संग्राम भूमिम जबशत्रुकी भ्रपकीति रूपी 
यमुना नदी काभ्रापकरे मुजदर्डोंको कीतिपरम्परा रूपी 
गङ्गा से समागम हुआ तब उस प्रयागके सद्खममें डूब 
डूब कृर अर्थात्‌ श्रापके द्वारा निहत होने से प्राण त्याग कर 
स्त्रिय योदधाओों ने स्वर्गीय भ्रप्सरा “रम्भाः' के श्रालिङ्खःन 
के आनन्द-निकेतन नन्दन बनमे क्रोडा को घूम मचादी। 
सद्धम मे शरीर त्याग से स्वर्गं मिलता ह । 
“सितासिते सरिते यत्र संगते 
तत्राप्टृताखो दिवमुत्पतन्ति | 
ये वे तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते 
जानासो अमृतत्वं भजन्ते" | 
( २६०६ ) 
आसीदासीमभूमीवलयमल्यजालेपनेपथ्यकोतिः 
सप्ताकूपारपारोसदनजनघनोद्गीतचापप्रतापः | 
त्वत्तो वीरः परः कः पदयुगयुगपत्पातिभूपातिभूय- 
देच्‌डा रटनोड्पत्तीक रपरिचरणानन्दनन्दन्नखेन्दुः ॥। 
एते नषधकत्तु: 
समुद्र पर्यन्त भूभरडल के निमित्त चन्दनके लेप्की 


शोभा के खशन शुभ्र कोतिवाले, साव समुद्रके पार रहने | मेवं देव 











' वाले मनुष्यों हारा धनुष का प्रता५ गाये जाने वाजे, तथा 


चरणों पर एक साथही गिरते हए बहत से राजाभ्रोको 


शिरोमरखियों से मानोंतारा रूपी चन्द्रपत्तियों के करोसे 
करी जाती हई चरण सेवा से श्रानन्दिवठ नखचन्द् वाले श्राप 


से बढ़कर दूसरा कौन वीर हं ! | व 
६ श्लोक नैषधीय चरित के बारहवे सगं से संगृहीत ह्‌ । 


( २६०७ ) 
अपारपुटिनस्थलीमुव हिमालये भालये 
निकामविक टोच्चते दुरधिरोहणे रोहणे । 
महत्यमरभूधरे गहनकन्दरे मन्दरे 
भ्रमन्ति न पतन्त्यहो परिणता भवत्कोतयः ॥ 
समुद्रो के कारण जिसका प्रान्त भाग गरनुल्लङ्धनोय 

है; एेसी भूमि पर, हिमालय पर, मा अर्थात्‌ लद्मी के 

लय-घर समुद्र पर, श्रत्यन्त ऊँचे दुर्लङध्य पर्वत पर, 
विशाल सुमेरु पर्वत पर, जंगलो की कन्दरा मं ओर मन्दरा 
चल पर आपकी वृद्धा कौ्तिरूपा पत्न्यां घूमती हे किन्तु 
गिरती नहीं यह बडा आश्चयं हे । 

( २६०७ ) 

र्वी मौर्वीकिणभृति भवरोष्णि विश्नत्यशेषां 
शान्तवछान्तिः किंमपि कुरुते नर्मणा कमं कूमंः। 
करत्वा लीटखापुलिनलवरीपल्लवग्रासगोष्ठी 
दिडमातद्धाः सममथ सरिन्नाथपाथः पिबन्ति ॥ 

हे राजन्‌ भ्रापने समस्त पृथ्वी के भार को प्रत्यञ्चाके 
सतत सद्धुषं से चि्लित अपनी भुजा ५र ले लिया हं भरतः 
्राराम पाकर कूम भगवान्‌ तरह-तरह कौ भ्रानन्द क्रीड़ा 
कर रेह भ्रौरसाथही भार हलकाहो जने षै दिग्‌ गज 
भी पुलिनवती लताश्रों के पत्तो को खाते हृए गोष्ठ सुख 
का भानम्द लेकर सरिताभोंके स्वामी समूद्रका जल पो 
रहे हं । 

( २६०६ ) 

कि मौनं ननु मेनके किमु रुजं घत्से शचि क्षामतां 
केयं वावि धृताचि सावि किमिदं रम्मे मुखाम्पो दहम्‌ । 
याते त्वश्चरितामृते शरुतित्रथं गोर्वाणवामन्नुवा- 
खरस्मरजुषामुक्ताः सखौििर+ ॥ 











सुमाषितावलिः 


अरी मेनके आजत चुषव्यों है ? हे शची =हन््राणी 
तुम कोक्यारोगहञजाहं? हे घुताची भ्राज तुम्हारी भावाज 
घौमी व्योह ? रम्भा, आन तुम्हारा मुख कमल व्यो टेढा 
है 2 राजन्‌ आप के चरितामृतके कानमे पडनेसे तीव्र 
काम से सन्तप्त स्वर्गीय ललनाश्रों को सखियां उक्तं प्रकार 
का संलाप करती हं । 

( २६१० ) 
यो वेरिष्वनलो नलो वसुमतोदोपो दिलीषोऽय यो 
यो मनेन पृथुः पुथुजंगति यो निर्छाधिवो राघवः। 
यः कोतो भरतो रतो नृषगुणैयंः शन्तनुः शन्तचुः 
संजति त्वय कस्य न क्षितिपत सर्वेऽपि ते विस्मृताः ॥ 

शत्रुञों में भ्रनल ( अग्नि) के सम्रान जो नलः पृथ्वी 
के दीप जो दिलोप, सम्मान से पृथु (अत्यधिक सम्मान वाले) 
जो राजा पृथु श्रौर संसार मे लाघव ( लघुता) हीन नजो 
राघव = रामचन्द्रजो, कीति मे रत जो भरत, राजा के गुणों 
से शान्त तनु वाले जो शन्तनु हुए इन सबों कोहि राजन्‌ 
भापके उत्पन्न होने पर कौन नहो भूल गया ? 

( २६११ ) | 
कपू"रेरिवं पारदेरिव सुषस्यन्देरिं प्लविते 
जाते हन्त दिवापि देव ककुभां गभं मवत्कोत्तिभिः। 
घृत्वा ङ्के कवचं निकध्य शरयि कृत्वा पुरो माधवं 
कामः केरवबान्यवोदयधिया धुन्वन्धनूर्धावति ॥ 

हे देव आपको कोति से जब दिनमें भी स्शिभ्रोंके 
अन्तराल कपूर के समान, पारे के समान, भ्रमृत के क्लावं 
के समान परिपृणं हो उठे तब कामदेव ने यह समभ लियां 
कि यहतो चन्द्रोदय दहो गया अतः पहु अपने शरीर पर 
कवच धारण कर तरकस बांधकर श्रौर भ्रपने सखा बसन्तं 
को आगे कर धनुष धुमाता दौड रहा ह । | 

स्व।भाविक ख्पसे काम का म्राधिपत्य रातमे होतां 
है अब वह्‌ दिन मेंभीप्रबलहो उढठाहं। 

( २६१२ ) 
उ्याप्तव्योमवले भुवाङ्कुषवले निर्धोतदिङ भेण्डले 
देव॒ त्वद्श्चसि परकषान्पतमसि प्रोढदे जगस्प्रेयसि। 
कौकासन्ति महोभुतः फगभुतः शेषन्ति पाथोधय। 
क्षो रोशन्ति सुशद्िषन्ति किणो हसन्ति पु स्कोः ॥ 


| ४६५ 


हे शैवं श्वोपका संसारं कों प्रिय लगने वाला प्रौढ सुयश 
भ्न्धकोर को मिटाकंर भाकाश-तल में व्यास हो गयां जिससे 
वह चन्द्रमा कौ तरह धवल-वणं का हो गया रौर दिशाणएं 
पुलं सी उठीं । इस प्रकार सर्वत्र सफेदी छा जाने से समस्त 
पर्वत कैलास जैसे लग रहे हँ । समस्त सपं शेषनाग जसे लगे 
रहे हैँ । समस्त समुद्र चीर सागर जसे लग रहे ह । समस्त 
हाथी एेरावत हो रहै दहै भौर नर कोयल हंसं को भांति 
लग रहे ह । 

( २६१३ ) 
चेतरं मां स्मर विस्मर स्मर रति किं सायकंर्मारके- 
गोधां सुध बधान कि च जहिहि ज्याबन्धधीरं धनुः । 
देवेऽस्मिन्हि मुहुः स्मृतेऽपि न मतिनेव स्मृतिनं स्थिति- 
नसिक्तिनं धूतिनं निवृंतिरपि क्वाप्यस्ति वामञ्नुवाम्‌ ॥ 
कमिदेवं से बेढृकर कौन राजा हे भ्रतंः कमदैव को सीखं 
दीजौरहीह। 

ए कामदेव भ्रव तुम भ्रपने षखा माधव का स्मरणं मत 
कंरो । अषनौ स्त्री रति को भूलं जाभो । भोर भब तुम्हारे 
भारक बाणेसे भी कुछ चहो होगा । भव तुम भरपनी प्रत्यञ्चा 
के चिन्ह से बचाने वालो "गोधा" कन्घे पर कापट लपेट 
कररख दो तथा प्रत्यञ्च चढ़ाया हुभ्रा अपना धनुष त्याग 
दो । क्योकि हन महाराजंका स्मरण होते ही ललनाभों 
को बुद्धि, स्मृति, स्थिति, भ्रासक्ति, धृति भ्रौर शान्ति सब 
सर्वथां नेष्ट हो जातीं ह । भाशये यह दं किं इन सहीराज 
को स्मरणे करने मोत्रे से स्त्रियां बिह्वल इहो जाती हं फिर 
तुम्दारे लियं कुं चेष्ठा करने का भर्वेसर कहां रहता हं । 

( २६१४ ) 
पद्भ्यामटितुम्लक्ता निजभृवि मणिकुटट मेषु या चित्रम । 
सा तै कथमरिवनिता कण्टकविकटाटवौष्वटक्ति ॥ 
भ्रपते घर भें जो सखियों के फशं पर नङ्क पैर चलने 
मे भरसमर्थं धौ वही आपको रिपुवनिता=शत्रुकी स्री 
कटिं से भरे जङ्गलमें कंसे घूमलेती है ? यह भाष्य हं । 
( २६११ ) 
आलेख्यं निजमुल्लिलेख विजने सोल्लेखया रेखया 
सङ्कल्पानक रोद्धिक ल्पबहुकान्कल्पाननल्पाषपि । 
अद्राक्षोदपरग्रजापतिमतं चक्रे चतीत्नंत्रतं 
त्वरिनर्मागविधौ क्ियस्न विदधे बद्धावधानो विधि" ॥ 





४३६: 


हं राजन्‌ भ्रापको रचनाक समय विघाता ने बड़ी, 
सावधानी के साथ च्या नहीं किया ? प्रथम तो उन्होने श्रषने। 
ही सदृश आपको बनाने के लिए एकान्त मे अपना चित्र 
मोटी-मोटी रेखाग्रों को खींच कर बहुतस्पष्ट रूप से बनाया । 
पुनः एते नहो तो एसे इस तरह अनेक सद्धुल-विकल्प 
उन्होने श्ये तदनन्तर दुसरे प्रजापति से परामर्शं किया 
ओर भ्रन्त में उग्र तपस्याभी को। 


( ३६१६ ) 
..कल्दपें नडकूबरे कुमुदिनोक्रान्तेऽप्यवज्ञावतां 
` त्वत्सोन्दयंक्थायु तासु भरुतां वृत्तायु कोतरहखात्‌ । 
. प्राप्ता ताचवमुवंशी रतिरतिक्छान्ता हता रोहिणी 
जाता ऊ च खरस्मरज्वरभरारम्भापि रभ्मातनुः॥ 


हे राजन्‌, कामदेव, कुबेर के पुव नलकूषर ओर चन्द्रमा 
कोभौ तच्छं मानकर देवताश्रों का श्रापके सौन्दय कौ 
कहानिर्यां युननं का कुतूहल उत्पन्न होने कं कारण इस समय 
उर्वशी दुबलो हो गर्द ह रोहिणो रति को इच्छा से क्लान्त 
हं ओररम्भाकाभो शरीर तीव्र कामज्वरसे पोड़ति,हो 
उठा हे। , 


| (२६१७) | 
सौल्खासा अपि सोयमा अपि घनोत्कण्ठा अपि क्वापिनो 
यान्ति इ्य।मनिशान्तरेऽपि रमगोपान्तं कुरङ्गादुशः । 
सद्यरत्वद्यश्च † , हि. : कुञ्जर रदच्छदच्छतिच्छादिना 
चौलं कन्तपूरन्धिङ्रन्तकुभरश्याम्‌ं विरामं तमः॥ 
हे राजन्‌ यद्यपि ये मुंगनयनिययां अन्धकार में श्रभिसार 
' कै दवारा श्रषने प्रियतमो से मिलने के लिए उल्लासमयौ 
उद्यप्र तत्पर श्रौर उत्कण्डा से पूणं हं तथापि वे कृष्ण पन्च 
कौ भौ रात्रिमें कहीं भी अपने रमणोंके समीप नहींजा 
रही हं। क्योकि हाथी के नवाद्धरित दातिकी कान्ति के 
तुल्य आप कै शुभ्र यश के सहसा सर्वत्र फल जाने के कारण 
सौभाग्यवती रमणियों कै केश गश के समान शयाम भ्रम्धकार 
ही नष्टहो भया है। 
॥. वारणं केर कृद पन्न को श्रंचियानी में श्रमि- 
सारिकाभ्रौं के आशाभङ्ख का वर्णन इस पच मे ह्‌ । 





चटिवैः 


( २६१८ ) 19 
उल्लेखं निजमीक्षते भणितिषु प्रौढि परां शिक्षते 


संधत्ते पदसम्पदः परिचयं धत्ते ध्वनैरध्वति। 

वैचित्र्यं विचिनोति वाचकविधौ वाचस्पतेरन्तिके 

देव स्वद्गुणवणंनाय कुरुते किं किन वाग्देवता ॥ 

हे देव आपके गुणों का वर्णन करने के लिए बाणी की 

भ्रधिष्ठात्री देवता सरस्वती कौन-कौन से उपाय नहीं करती 7 
वह्‌ भ्रपना लिखा लेक्ञ भ्र्थात्‌ स्वरचित कान्यसंग्रह देखती 
ह । श्रपनी उक्तियों कौ प्रौढताका अभ्यास कर्ती है। 
सुन्द र^सुन्दर शब्दों श्रौर पदों का संग्रह करती ह । वह्‌ कान्य 
की श्रात्मा ध्वनि" का ज्ञान प्राप्त कर। लगी ह भ्रौर पढ़ते 

ठंग को विशेषताएं देवताभों के पुरू बृहस्पति के समीप 
जाकर समती हु । 

( २६१९. ) 
्रोखण्डद्रवनिज्लरन्ति हदये, पोगूबकल्लोलिनी 
निष्यन्दन्ति तनौ, रसायनरसस्यन्दन्ति करणान्तरं । 
नासोरभ्रसरन्ति दिक्परिसरे, भूमण्डले भौकिक- 
प्रत्तारन्ति, धुघाकरन्ति गगनात्षङ्ग, भवत्कतंयः॥ 
हे राजन्‌ आपकी कोति हृदयमें चन्दन के रसके 

फरवे के समान लगती हैँ । शरीर में अमूत नदी के लोत 
के समान लगती दहै। कानोंमें रायन रसकी ब्रूदके 
समान लगती हं । दिशभ्रोंके छोरमें सेना के भग्रनायक 
कं समान लगती हं । भूमरडल पर मोतियों कौ भलर क 
समान भौर गगन कौ गोद में सुधाकर जैसी लगती है । 


( २६२० ) 
कि राजञन्दुरुरच्छटाभिर्दितं फ मौक्तिकैरुद्गतं 
कि मल्खोमुकरुकः स्मितं विकसितं कर माकतीकुड मकः| 
रूढं कि रमणोविलासहसितैः करि तत्र कीणं सुधा- 
स्यन्दयत्र॒जगत्तुयं कतिरक चान्तं भवरफोतिमिः ॥ 


त्रिलोकी के तिलक है राजन्‌, जहां जर्ष धापको 
कीति भमण करतो है वरहा वरहा रेषा लगतादहैकि क्या 
चन्द्रमा के किरणो की छटा छिटक्र उष्ठी है अथवा मोती 
बिखर १३ हं श्रधवा मल्ली अर्थात्‌ चमेली की कलियां 
मुकुरा उठी हं भथवा मालती को कलियां खिल पोह 
्रथवा रमखियों का हाष-विलास मचा हुप्रादै। 








सुभाषितावलि | ४३७ 


( २६९१ }) . 

नोह्‌ामानि दिल्लां सुक्लानि न घनामोगा नमोभण्डली 
नैवोत्तारुतरं रसातरतल वृथ्वी न पृथ्वी पुनः। 
एतटेव कथं नु कूुञ्जररदच्छेदःवदातास्तव 
स्वैरं यान्ति च मान्ति चश्नुतिसुधाधारामुचः कीतंयः। 

हे राजन्‌ नतो दिशाध्रोंकाही पर्याप्त लम्बरा चौडा 
प्रदेश है, न नभस्यली ही इतनी विशालदहैन रसातलकीो 
तलहटी ही बहुत विस्तृत हं न पुथ्वौ कही विपुलताह 
पुन हेदेव, कानोंको सुधा धारासे सिक्तं करने वालो 
आपको कोति कैसे स्वच्छन्दता पूर्वक विचरण कर लेती हँ 
ध्रौर उनमें समा पातो हं ! भ्र्थात्‌ भ्रापको कोति के प्रसार 
कै लिए पृथ्वी-आकाश-पाताल सब अपर्यपि हैं । 

( २६२२ ) 

आओदा्यं सघने, नयोऽथ सुजने, छज्जा कुस्तीजने 
सत्काग्यं वदने, भदो द्विरदने, पुस्कोकिरः कानने। 
रोखम्बः कमले, नखाङ्करचनां कान्ताक्रपोलस्थले, 
तन्वी तस्पतङे भवारना विभो भूपण्डले भण्डनम्‌ ॥ 

धनी व्यक्ति मे उदारता सुशोभित होतो हं, सज्जन में 
नञ्रता शोभा पाती है, कुलस्त्ियों में लज्जा, मुख में सुन्दर 
कविता, हाथी में मद, बनमें कोयल, कमल में भौरा, 
कान्ता के कपोलों पर नबक्तत, पलंग पर सुन्दरी भ्रौरह 
राजन्‌ भूमण्डल राप से मरिडत प्र्थात्‌ सुशोभित हो रहा ह । 


( १६२३ ) 
कृष्ठान्तः क्वणितं दिवाकरकरक्छान्त्या, रजो विप्छबे- 
स्तन्नेत्रा= बलकुञ्चनं, ितकुशप्रान्तक्षतेः सीत्कृतिः । 
दव।सोसित्रचयो वनेचरभिया त्वद्वैरिवामन्नुव(- 
मेवं देव मर्स्थलोषु सुरतक्रीडानुरूपः क्रम ॥ 
हे देव आप के वैरियों की बनिताभ्रों का सुरतलीला का 
क्रम इस प्रकार काहू । वे महंस्थली मे भटक रही है मौर 


सर्य कौ किरणो से न्तस होकर कणठ फे भीतर ही दुःख | 


सूचक हँ हां करती हं भयवश अथवा शारीरिक क्तीणतावश 
जोरसे महीं बोल पातीं] धूल का प्रन्धड़्‌ चलने से 
उनकी भाषे मुंद जाती हँ । तीखे तीखे कुशो के भग्रभागसे 
घायच होकर व्हसीसो करती हं तथा बनचारी जीवों के 
भय से उनका श्वास प्रश्वास बढ जातादहे। 


षे 


( २६२४ ) 

रूपं यनभदने, यतिः रा्िनि, या गस्भीरता याम्बुघौ, 
यो मेरौ गरिमाथ, य। कमलिनीकान्ते प्रतापोन्नतिः । 
यो लक्ष्मीरमणे च विक्रमपृणस्तत्घर्वमेकत्र चे- 
द्‌ दुष्टं वाञ्छसि दृदयतामयभितो देवस्तिरोकोमणिः॥ 

कामदेवमे जो सौन्दयं है, चन्द्रमामें जो कान्ति हँ 
समुद्रमंजो गाम्भीयहै, सुमेरुमे जो गरिमा, सूर्यमें 
जो उक्कृष्ट प्रताप हं, लम रमण भगवान विष्णु बे जो 
पराक्रम है इन सबको यदि एक ही स्थान प्र॒ देखना चाहते 


हो तो इधर देखिए त्रिलोको के रत्न ये महाराज 
विराजमान हैं । 


( २६२५ ) 

स॒ ख्यातो जगति त्रिविक्रम इति त्वद्िक्रमा भूरय- 
स्तेनेको निहतो बल्वंलि्चतध्वंसी ` भुजस्तावकः। 
तं वेकुण्ठभवेति को न जगतीं जेतुं त्वङकण्ठो भवा- 
नस्त्येवं महदन्तरं तव॒ तथा देवस्य दैत्यदरहुः ॥ 

वे भगवान्‌ विष्णु त्रिविक्रम ( तोन पगमे भ्राकाश 
पाताल पृथ्व षर भ्रधिकार करने वाले } कहे जाते हं भाष 
के तो भरनेक विक्रम अर्थात्‌ पराक्रमके कायं है । उन्होने 
एक बलि को माराभ्रापको भुजा सैकड़ों शतरुभों क। बलि 
करने वाली हं । वे कणठ हँ अर्यात्‌ तोच नहीं हँ इमे कौन 
तहीं जानता जब कि भ्राप पृथौ को जोतनेके जिए बरा 
कठोर श्रौर सन्नद्ध हँ । एेसौ स्थिति में दैत्यद्रोहौ विष्णु 
भौर भाप में महान्‌ अन्तर है। ¦ 

( २६२६ ) 

प्रालेयैः स्तपरथन्ति कल्पयरुतिकाः 
श्री खण्डाम्बुगणल ञ्जे रवि रलेस्तन्वन्ति संतानके । 
साद््रेरचन्द्रमणिद्रवेरपि विभो मन्दारवल्लोमलं 
विङघन्त्यद्य ` भवतप्रतापदहनत्रादेन नाङङ्नाः॥ 

हे प्रमौ, नन्दन वन को लताएं भौर वृत्त कहीं आपकी 
प्रतपाग्रि के प्रभाव से भुलख न जायं इसो लिए स्वगं की 
भ्रगनाएं कल्पलता को हिमजल से कईं कई आर नहुलाती 
रहती है । कल्ववृत्त को चन्दन के रख सरै तिरन्तर सौचती 
रहती हँ तथा मन्दारनता को चन्द्रकान्ततणि के प्रचुर द्रवं 
से सीवती है | 


सेक।न 3कनिथं 
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( १६२७) 

कान्तारेषु च काननेषु च सरित्तोरेषु च क्ष्माभृता 
मुत्सङ्गेषु च पत्तनेषु च सरिद्‌मतुस्तटान्तेषु च। 
श्रान्ताः केतक गमंपल्लवरुचः श्रान्ता इव मापते 
कान्ते नन्दनकस्दरोपरसरे रोहन्ति ते कौतंयः॥ 

हे राजन्‌ , आप की केवडेके भीतरी पत्ते के समान 
गोर वणं वाली कीति दुर्गम स्थानों मे, जंगलों मे, नदियों 
के किनारे, पवंतों को उपत्यकाओं ्रौर भ्रचित्यकाश्रों में 
तथा समुद्र॒ तट-वर्तो प्रदेयौमे घूमते घूमते थक कर अब 
रमखोय नन्दनवन को फाडियों के श्रस पाक्त चढ़रही है । 


( २६२८ ) 

रकेन्दोख्दथः क्िमिषं करिमयं गौरीगुर्वा गिरिः 
क्षीरोदः किमयं क्रिमे पुरजिल्लीरखाविरासोरगेः। 
कि मन्वाद्रिरथं सुघाज ष्निधेधेतिरतरङ्गरति 
त्वत्कोर्तौ वधुघापुःन्दर गताः सनरंहिनो देहिनः ॥ 
। एते शंमुकवेः 
हे पृथ्वौ तलके ईर, भप को कतिक विषयं में 
लोगों को सन्देहहो गयाहै कि चन्द्रोदयं हआ हं अथना 
यह कंलाख पवेत है, श्रषवां क्तोरं सागर है श्रयंवा त्रिषुर 
पिजयी शंकर कै लीलाविलासी सपं ह भ्रां सुधा समुद्र 

की तरगों से घुला हुभ्रा मन्दराचलं पर्वत ह । 


( २६२९ ) 

सन्थाजत्रमधं पवि (पषृनत्तत्कोत्तिर्ताद्ध तं 
यत्र स्नान्ति जगन्ति षन्ति कवयःके वान वाचंयमाः । 
यद्विन्दुधिधनिन्दुरज्व जलं च।विश्य दृश्येतरो 
य्या जणर्देवताक्फटिकभूर्जागति यागेश्वरः ॥ 
| इस राजाने समुद्र को जीतने वाला पवित्रं कीर्ति का 

धुत जलाशय उत्पन्न किया है जिसमे समस्त जगत्‌ 

स्नान करतां भौर एषा कोन कविदहै जो उसके वन 
करने भे गुणोंकापारनपाने कै कारण मौनन हो जाता 
हो । चन्द्रमा की शोभा जिघां एक बिन्दु मत्रह ्सीकी 


जल देवता के रूप मेँ कला यागेश्वर ॐ नाम से 
विख्यात है । 


--~------------ 
# ण्मयं 
~~ _______--्‌्‌]ब{ब-ब बब 


वटवः 


स्फटिक का बना शिवलिङ्कं “यागेश्वर' कहा शया है । 
“यागेश्वरः स्फाटिकः' गौर स्फटिक की पहचान यह है कि 
उसे जल मँ डालने से वह जलाकार होकर दृष्टिगोचर नहीं 
होता यहां राजा के अद्भुत कौ्ति-तडाग में शुभ्र कलास 
स्फाटिक लिग को भांति इवा पड़ा श्रौर उसका पृथक्‌ 
भ्रस्तित्व नहीं रह गया हं । 

( २६३० ) 
युऽमत्को तिविवतंघौतनिखिकच्रैरोक्यनिर्वासिते- 
विश्रान्तिः ककिता कथासु जगतां दयासैः समस्तैरपि । 
जज्ञ कोतिमयादहो भयभरैरस्मादकोतंः पूनः 
सेयं नास्य कथापथेऽपि मकिनच्छाया बबन्ध स्थितिम्‌ ॥ 
धीहषस्य 

हे राजन्‌ भाप को कोत्तिके प्रसारसे समस्त त्रिभुवन. 
धुल उठा जिससे कन्दरा श्रादिमें कहीं पर भौ अन्धकार 
रूप॒ कालिमा शेषं नहो रही । भौर, इस प्रकार भव 
त्रिलोक्रो से निर्वासित समस्त अन्धकार वृद्धो को चर्चा ओर 
कथा में विश्राम कर रहाहै। पुनश्च कीत्तिमिय आपसे 
भ्रकोति को श्रत्यन्त भय व्यास्रहो जानेसे इसकी कथा 
भर्थात्‌ गुणखनान आदि के प्रसङ्खमें भी मलिनताकी छाया 
नहीं टिक सको है यंह भाशचयं हँ । तात्पयं है आपकी लेश 
मात्र भी अकोति नहीं ह । 

नैषधीय चरित के १२ वें सर्गं शे यह्‌ श्लोक उद्घृत 
हे । इस घाटूक्ति प्रकरण में भ्रनेकं पद्य नैषध से उद्धुत किए 
गए ह॑ जिनमें एतद्‌! रौर तस्य के स्थान पर युष्मत्‌! 
आदि कर दिया गयां है जो उचित नहीं है । क्यों कि एक 
स्थान पर किसी प्रकार परिवर्तन कर रोष भाग में एतत्‌ 
काही स्प रहने दिया गयारह। लै्ष।कि इस पद्मे 
प्रत्यधिक स्पष्टहं। प्रारम्भे एतत्‌ के स्थान पर युष्मत्‌ 
हं किन्तु तृतीथ चरण मे “्रस्मात्‌' भ्रौर चतुर्थं चरण में 
"भस्य के श्रपरिर्वातित रहं जाने से भ्रसंगति होती है । 

( २६३८ ) 

सुराणां पातसौ स॒ पुनरतिपुण्येकरसिको 

ग्रहस्तस्यास्थाने गुरषचितमार्गे सं॒निरतंः | 

क रस्तस्याघ्यन्तं स्पृशति शतकोरटिश्रणयितां 

स सवस्वं दाता तृणमिव सुरेशं विजयते ॥ 

सुबन्धोः 














सु साषिताबलिः 


(सुबन्धु" विरचित "वासवदत्ता" का यह पद्य हं ! सुबन्धु 
प्रपनी श्लेषमयी रचनाके लिए प्रख्यात ह । श्रत्यत्तर- 
श्लेषमयप्रबन्धः' । इस पद्य मे कथानायक राजा श्ंगारशेखर 
को शब्दों की श्िलष्टार्थता से इन्द्रसे श्रेष्ट कहा गयाह। 

इन्द्र सुरों अर्थात्‌ देवताश्रों के पाता रच्चक हँ । श्लेषा 
से सुरा कै पीने वाले मद्यप हँ बौर यह श्ुगारशखर 
श्रत्यन्त पुण्यहूदय भर्थात्‌ पुण्यात्मा हँ । उत्तके आस्थान 
पर्थात्‌ सभा में गुरु बृहस्पति हैँ जिनकी ग्रहों मे गणना हं 
तथा इन्द्र का अस्थान अर्थात्‌ श्रनुचित बातों में ग्रह प्र्थात्‌ 
भ्राग्रह होता है जब कि यह्‌ उचित मागं पर ही चलते हं। 
उनका कर श्र्थात्‌ हाथ शतकोटिः भ्र्थात्‌ वज्र का प्रणयी 
है अर्थात्‌ वे हाथमे वज्र लिये रहँ श्रौरसाथही श्लेषाथं से 


भ्रत्यधिक द्रव्यसौ करोड को राशि को चाहते हुं जबकि | 


श्यृद्खारशेखर सर्वस्व दान कर देने वाले हुँ इस पकार यह्‌ 
श्यु्ारशेखर इन्द्रको तृण के समान मान कर विजय प्राप्त 
क्रते ह । 


( २६२३२) 
कृष्णोऽयं सथनातिकृस्प्रतिदिनं सुप्तोऽस्य कि सेवया 
सेव्योऽन्योऽन्तरविदहय(परमतिनित्यप्रबुद्धो मया । 


हत्थं ह्याकलयन्‌ विलोक्य हि तथा प्राप्तं यशस्तावकं 
राजन्क्षीरनि धिस्तषाः क्पटात्से वाथंमेवागतः ॥ 


यह्‌ कृष्ण वही हँ जिन्होने मन्थन के द्वारा मुक समुद्र 
को पीडित किया इसके श्रतिरिक्त यह्‌ त्तीरसागर मे प्रतिदिन 
सोते ही रहते हैँ । भरतः मुभे किसी दुसरे को सेवा करनी 
चाहिये जो अन्तर को जानने वाला हो, दयालु ओर नित्य 
प्रबुद्ध श्र्थात्‌ सदा जागरूक हो । इस प्रकार विचार करते 
हए मैने देखा तो मुभे धापका सुयश प्राप्त इभ भर्थात्‌ सेवा 
के योग्य आप समः पड़ श्रौर ह राजत्र्‌ यह तुषारपात नही 
हो रहा है किन्तु उसके व्याज से रोरसमूद्रभ्रापकी सेवा के 
लिएश्राया ह । 


इस पद्य का (तुषार' कश्मीर में शीतकालमे हीने वालो 
हिमवर्षा का सद्कुत करता हं । क्योकि यह कश्मीरी पण्डित 
श्रीवक द्वारा जैनुल आब्दीन यवन राजा की प्रशंसा मे लखा 
गया है । जसा कि भग्रिम पद्यसेस्पष्टहं। 


॥ ४६६ 


( २६३३ ) 
श्रीजेनोरकाभदोनाथं रलोकोऽयं चाटुपिश्रितः । 
श्रीककेन मयाकारि वारिदे हिमवबिणि॥ 
मेघो की हिम वर्षाके समय श्रीवक नामक मने यह 
चाटुकारितापृणं श्लोक श्रौ जंनोल्लामदीनः के लिषए 
बनाया हं । 
( २६३४ ) 
भासीददश्रशरदश्रमिषाद्‌ यशस्ते 
नाके भ्रमन्नृप यदश्चमुकान्तरुध्रम्‌ । 
तत्पुष्पवषंणमिवाप्सरसां चारके 
व्याप्नोत्यमादिव भुवं तुहिनच्छलेन ॥ 
ग्रस्यैव 
हे राजन्‌, श्रभ्रमुकान्त भ्र्थात्‌ एेरावत के समान शुञ्च 
श्राप का यश शरत कालके प्रभूत मेघो के व्याज से स्वग- 
लोक मे घूमता हभ्रा वहां को अप्सराभों के लिए पुष्पवर्षं 
के तुल्य हृभाश्रौर भाकाशमें छा गया भरनन्तर वहांन 
समाने पर वही "हिमपातः के बहाने पृथ्वी पर भा गया हं । 
बर्फीलि पह्‌।डों का हिमपात वरहा के निवासियों को बड़ां 
सुखकर श्रौर मनोरम होता है उसके विषय मं श्चौबक 
परिडित की यह कल्पना बहुत उत्तम हं । 
( २६३५ ) 
श्रोमद्भूरमणेन्द्र तावक्यराःपीयूषपोषोद्धतो 
राहोर्थंदगम्रहणागतस्य गिल्नं चक्रं क्रघा प्रत्युत । 
सोऽयं मुक्तसुधो यदस्य जर्गनीर्णो दरोद्श्यते 
न्ये तेन गतः शशी निख्यतां लावण्यमा्न्ययोः॥ 
त्रिभिः पादः समस्यापूरण बकस्य 
हे पृथ्वी रमणो मे इन्द्र तुल्य राजन्‌, भ्रापके यश रूपी 
भ्रमृत से परिपुष्ट अतएव उद्धत होकर चन्द्रमा ने ग्रहण के 
समय भराय हये राह को निगल लिया अथवा क्रोध से भ्रसं 
लिया । किन्तु राहु भमृतपान कर चुकता है अतः बहु चन्द्रमा 
के जठर मे मर कर पच नहीं गया किन्तु भ्रजीणंके रूपम 
दृष्टिगोचरः हो रहाहं। मं समता ह इस लिए चन्द्रमा 
सौन्दर्यं ओर मालिन्य दोनो काही निलय भर्थात्‌ गृह बना 
हृभा ह । नई कल्पना है । चन्रमा मे कलङ्क नहीं किन्तु 
उसके द्वारा खा लिया गया राहु बिना पचा हु्रा उखके जठर 


मे दृष्टिगोचर हो रहा ह । 





४० | 


( २६३६ ) #.॥ 
सहदयगिरामानर्थक्यप्रसद्ध भयेन कि 
किमुत त रुगीद्‌ड निर्माणप्रयोजनकाम्यया ॥ 
बहुमततरं स्वं विज्ञान विघातुमथाभव- 
तव॒ नरपते सर्गारम्भे विधिविहितोद्यमः॥ 

| श्री भतु सारस्वतस्य 
हे राजन्‌ विचाता यदि श्रापकी रचनान करतातो 
सहृदय कविगणं किसका गुणगान कर श्रपनी वाणी सफल 
बनाते ? श्रतः मानों उनकी भारती की भ्रनर्थकता विचार 
केर श्रथवा तरणियों के नयनो के दर्शन का विषय बनाने 
को इच्छासे कि तरुणियां श्राप को देखकर श्रपने नेत्र सुफल 
करे श्रयवा श्रषना रचना-कौशल प्रदशित करने के .लिए 
उसने श्रापकी रचना का उद्यम किया है । # 


( २६३७ ) 
पातारं परिपाल्यत्यहिपतौ वाताक्लिनो भोगिनः 
शक्रं शासति नाकलोकममराः सतराक्नं भुञ्जते । 
क्षोणीशे त्वय रक्षति क्षितिभिमां प्रख्यातकीर्तौ सदा 
भृद्रन्नं भृदुर्म्बरं बहु सुखं स्वे लभन्ते जना! ॥ 
कस्यापि 
सर्पो के स्वामी शेषनाग ही जब पातालके राना बने 
तब भौ सपं हवा पीकर रहते हैं इन्दर स्वगंलोक का शासन 
कर रहे हँ तव भी देवता यज्ञ मे आहूत भ्रनन खा रटे हं 
लेकिन हे राजन्‌ सुविख्यात कीतिवाले श्राप जव पृथ्वी का 
रच्षण कर रहे हँ तो सभी लोग उत्तम कोमल कोमल अन्न, 
कोमल महीन वस्त्र ओर बहुत सुख प्रा्षि कर रहे हँ इस 
प्रकार स्वगं भौर पाताल लोकके राजार्गोसे तो श्राप ही 
प्रच्छेट्‌। 
( २६३८ ) 
भोगो प्रमदोत्तरङ्गमुरगीसंगीतगोष्टीषु ते 
कोति देव शृणोतु विशतिक्षती यच्चक्षुषां वतते | 
रक्ताभिः सुरसुन्दरीभिरभितो गीतां तु कणंद्यी- 
दुःस्थः श्रोष्यति नाम कि स हि सहाक्षो न चक्षुः श्रवाः॥ 
5 5 शुरारेः 





` ` ` चाटर्वेः ` 


हे देव भोगियों ्र्थत्‌ सर्पोके राजा शेष नागिनियाों 


की संगीत गोष्ठो में गाया जाता हु्रा आपका यशोगान हष 
से उन्मत्त होकर सुनते हँ क्यो [कि उनके दो हजार भ्रखं 


हैँ ओर वह चकतुः श्रवा हँ। किन्तु भनुरक्त देवाङ्खनाभों 


द्वारा गाई जाती भ्रापकी कीत्तिको इन्द्रदो कानों क्या 


सर्नेगे । उनके एक हजार आखतो रहँ किन्तु वे “चन्तुः 


श्रवा” नही है | 


( २६३६९ ) 
शम्मुर्मानससंनिधौ सुरधुनीं मूर्ध्नां दधानः स्थिता 
श्रीकान्तकष्चरणस्थितामपि वहचेतां निटीनोऽम्बुधौ | 
मग्नः पङ्कुश्हे कमण्डलुगताभेतां वहन्नव्जभू- 
मत्ये वीर तव प्रतापदहूनं ज्ञात्वोल्वणं भाविनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ शङ्कुर मानसरोषरके समीप भ्र्थात्‌ बहुत 


दुर जाकर सुरधुनी गङ्ा कोशिर पर धारण कर बैठे 


है । ल्मी पति विष्णु कै यद्यपि चरणों भें गङ्गा है तथापि 
वे उन्हं लेकर समुद्रमेजा चछ्िपिदहं। श्रौर इस ग्धा को 
कमण्डलुमे कर ब्रह्माजी कमलमेंनजा चछिपेह। हे वीर 
राजन्‌ हमको एेसा लगता ह मानों इन सबको भ्रापकी 
मयद्धुर प्रतापाम्नि का भय व्याप्त होगया हं कि कहीं इससे 
गज्खा सूख न जायें । 
( २६४० | 

देव॒ त्वद्‌ भुजदण्डदपगरिमोद्गारप्रतापानण- 
ज्वालापक्तिभकीत्तिपारदघटीविस्फोटिनो बिन्दव | 
रोषाहिः, कति तारका", कति कति क्षी राम्बुधिः कत्यपि 
प्रालेयाचल द्भुशुक्तिकरक।कपुरकुन्देष्दवः॥ 


एतौ श्रीहनुमतः | 


हे देव, आपके भुजदण्डो की गर्वगरिमा के उद्गार रूप 
प्रतापाग्नि की ज्वालाम पड़ कर पकती हुई आपको 
कोतिरूपी पारे की हांड़ी फूट पड़ने से जो बंद छिटकीं उन्हीं 
से कुच से शेषनाग, कुचसे तारकगण, कुस त्तीर- 
सागर ओर कुच से हिमालय, शद्ध, सीपी, श्रोले, कपूर 
भ्रोर चन्द्र बन गये ह । 

अर्थात्‌ चराचर की समस्त शुभ्र वस्तुभों दारा श्रापकी 
ही कीति विदित हो रहीहै। 
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सुमाषितावलिः | [ ४५१ 


अथ नीतिपद्धतिः 
| ( २६४१ ) 
अनुगन्तुं सतां वत्मं कृत्स्नं यदि न शक्यते । 
स्वल्यमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसीदति ॥ 


यदि सज्जनो से सेवित मागं का पणं खूप से भ्रनुगमन | 


करना संमवनहोतो थोड़ा भौ श्रनुकरण करना चाहिए । 
क्योकि सज्जनो की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी कष्ट 
नहीं पाता । 

( २६४२ ) 


उप्कारः परो धमं; परोऽथ; कमंनैपुणम्‌ । 
पात्र दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता ॥ 


दुसरा को भलाई करना सबसे बड़ा धर्म ह भौर अपने 


भुपरने काम में चतुरता प्राप्त करना सबसे बड़ा प्रयोजन है । 


सत्पात्र को दान देना यही स्वेष्ट काम है तथा तष्ा 
भरत्‌ लोभ-लालच से दूर रहना यही परम मोन्त हं । इस 
प्रकार का धम, भ्रथ, काम, मोत्त सम कर कार्थं 
करना चाहिए । 


. ( २६४२ ) 

स धर्मो यो निरूपघः सोर्थो यो न विरुध्यते | 
~ ` स कामः सङ्खहीनो यः स मोक्षो योऽपृनभेवः॥ 
ˆ ` दिवु संस्कृति मे घर्म, धर्थ, काम भ्रौर मोक्तये चार 
पुरुषार्थं कटे गये हं । उनकाही विवरण विभिन्न रूपमेँ 
विद्वज्जन प्रस्तुत करते हुं! यहु विवरण ऊपर के पद्यमें 
प्रस्तुत विवरण से भिन्न दहं) 

` जिस व्यवहार मे छल-कपट न हो वही ध्म है | जिस 

भथ ( द्रन्य भ्रौर उदेश्य ) से किसी सेविरोधन होताहो 
वही र्थं है । जिसमें ्रपनी भासक्तिन हो वही वास्तविक 
कामहंश्रौर एसे उपाय करना जिनसे इस संसार में फिर 
से जन्म च लैना पड़े वही मोन है । 


( ३६४४) 
अवियानाक्िनो धिया, भावना भवनाक्लिनी | 
द[रिद्रयनाश्शनं दानं, शीर दुगं तनाक्शनम्‌ ॥ 

५६ 





विद्या अर्थात्‌ माघ्यात्मिक ज्ञान से अविद्या भ्र्थात्‌ 


अज्ञान माया-मोह का नाश होतारहं। सद्धावनासे संसार 
का प्रपञ्च छूटता है । दान देते रहने से दरिद्रता दूर होती 


हं भौर शील-सदाचार का पालन करनेसे दुर्दशा द्रहो 


जाती है । 
(२६४१ ) 
गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना वधेः 
इहु चेत्‌ स्यान्न फर्दा फ्दा सान्यजन्मनि ॥ 
विवेक शील पुरषो को भ्रवस्था बीत जाने परी 
विद्योपाजंन में ही लगे रहना चाहिए ` वयोकि विद्या यदि 
इस जन्म मे सफल न भी श्टुई तो दूसरे जन्म मे फल देगी । 
( २६४६ ) 
अत्यायं मत्तिदातारमतिश्रमतिव्रतम्‌ । 
प्रज्ञासिपानिततं चेव श्रीर्भयान्नोपसंपंति ॥ 
भरत्यन्त श्रेष्ठ, भ्रत्यन्त दानी, श्रत्यन्त श र-वीर, श्रत्यन्ठ 


संयमो भ्रौर भपनी बुद्धि के प्रभिमानी व्यक्ति के समीप 
लक्ष्मी भय-वश नहीं जाती । ब्योकि एसे व्यक्ति ल्मी की 


उपेक्ता करते हैँ भ्रतः भ्रपने भ्रनादर केडर से वह्‌ नहीं 
जाती । + 
(२६४७ ) 

नारुसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान्न क्लीबा न च मानिनः, 
न च छोकरवाद्‌ भीता न च शश्वत्प्रतीक्िणः॥ 

भालसी मनुष्य को, नपुंसक को, धघमरडी को, लोक 
निन्दा से डरने वाले को भ्रौर भ्रागे बढ़ कर किसोकाममें 
त लगने वाले किन्तु सदा समय ओर श्रवसर श्रादिकी 


प्रतीन्ता में ही बैठे रहने वाले को घन नहीं प्राप्त होता । 


( २६४९ ) 
यः समुत्पतितं क्रोधं मानं चापि नियच्छति । 
स धियो भाजनं पुसां यरचापत्धु न मुह्यति ॥ 
जो उत्पन्न हुए क्रोध ओर शवं को संयम पृ्वक्‌ रोक 
लेता हं भौर भ्रापत्ति पड़ने पर घबडाता नहीं है मनुष्यों वे 
वही मनुष्य लज्मी का पात्र बनता हे । 
( २६४६ ) 
वदथेन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु | 
प्रोक्ष्यकरारिणं धीरमत्यन्तं श्रीनिषेवते ॥ 


"वात चम क ` ऋ ज क" न) 
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जितेन्द्रिय, आत्म-ब्ल से संपन्न, दुष्टो का दमनं करने 
वाले, : सौच-विचार कर काम करने वाले भ्रौर भ्रत्यन्त 
धैर्यशील पुरुष कौ ल्मी स्वयं सेवा करतौ हं । अर्थात्‌ लक्त्मी 
को प्रात्ति के लिए ये गुण छावश्यक टुं । 

( २६५० } 
अनागतविधातारमप्रमत्तमको पनम्‌ । 
चिरारम्भमदीनं च नरं श्रीरुपतिष्ठति ॥ 
जो दूरदर्शी होता है, जो सदा सावधान रहता है, जो 

क्रोच नहीं करता, जो अच्छी तरह विचार कर लेने के 
अनन्तर ही किसी कायं को प्रारम्म करतार तथा दीन भाव 
जहीं प्रकट करता एसे मनुष्य के पास लदंमी भाती ह । 


( २६५१ ) 
जीयन्तां दुज॑या देहै रिपवंश्चक्षुरादयः। 
जितेषु तेषु छोकोऽयं ननु कृत्स्नस्त्वया जितः ॥ 
देह मँ वतमान दुर्जय शत्र भां कान नाक भ्रादि 
इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कीजिए । उनको जीतकर वश मे 
कर लेने षर समस्त लोक पर तुम विजय प्राप्त कर लेते हो) 


( २६५९ ) 

यदीच्छसि वक्लीकत्त जगदेकेन कर्मणा । 

परापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ 

यदि तुम श्रपने एक ही काम से समस्त जगत्‌ को श्रपने 
वश मे रखना चाहते हो तो दूसरे की निन्दा करना छोड़ 
दो । शब्दाथंहै दूसरे की निन्दा रूपी भ्रन्नोंके पौधोँको 
चरती हदं गौ को रोको-गौ वाणीका भी नामंहै 
(रधोशुदारामपि गां निशभ्य, वाणी से पर निन्दान करो। 


( २६१३ 
सुहृदोऽप्यरयस्तस्य यस्यात्मा दूरधिष्ठितः। 
जीण पथ्यमप्यन्नं ग्याघये मरणाय वा 
जिषका श्रात्मा दष्ट है उसके लिए मित्र भी शत्र हो 
जाते हँ । अजीर्णं रहने पर हितकारी भी मोजन यातो रोग 
उत्पन्न करता हैया मृत्युहो जाती है। 
( २६५४ ) . 
भोदः पञयमानोऽपि नाच्वेष्टन्यो बलीयो । 
कदाचिच्छूरतामेति मरणे कृतनिश्चयः ॥ 


नी तिपद्धतिः 


बली पुरुष को चाहिए कि वह्‌ भागते हए भीर स्वभाव 
वाले को पी पड़ कर खोज निकालने का प्रयत्ननं करे । 
क्योकि संभव हं वही व्यक्ति कभी मरने का दुदढ्निश्चय कर 
श्र बन जाय । 


( २६५५ ) 


तेजस्विनि क्षमोपेते नातिकार्कश्यमाचरेत्‌ । 
अतिनिंमंयनाद्‌ वद्भिर्चन्द 7दपि जायते ॥ 


प्षमाशील तेजस्वी व्यक्तिसे भ्रत्यन्त कठोर व्यवहार 
नहीं करना चाहिए वयोकि अधिक रगड़ करने से वन्दन श 
भी आग उत्पन्न हो जाती ह । 


( २६५६ ) 
असहायः समर्थोऽपि तेजस्वी क्रि करिष्यति । 
निवाते ज्वकितोऽप्यग्निः स्वयमेव प्रशाम्यति॥ 
सब प्रकारसे समथ भी तेजस्वी असहाय होकर क्या 
करेगा 
जहां हवा नहीं हो एेसे स्थान पर प्रज्वलित भी भन्न 
भ्रपने आप शान्त हो जाती है । 


( २९५५७ ) 
करत्वा बलवता वेर मात्मानं यो न रक्षति। 
अपथ्यमिव तदभक्तं तस्यानर्थाय केवलम्‌ ॥ 
बलवान्‌ व्यक्ति से शत्रृतां कर जो अपनी रक्षा नहीं 
करतातो वह श्रपथ्य भोजनकी भांति उसी ढकी केवल 
हानि के लिए होता है । 


( २६५८ ) 
कारणा'सप्रयताभेति दष्यो भवतति कारणात्‌। 
अर्थार्थो जीवलोकोऽयं न करिचत्‌ कस्यचित्‌ प्रियः ॥ 
किसी कारण वश ही मनुष्य किसी का प्रिय बनता है 
ओर किसीकारणवशहीशत्रुहो जाता है। यह संसार 
स्वार्थी हं । यहाँ कोई किसी का प्रिय नहीं है । 
( २६५६ ) 
नास्ति जात्या रिपूर्नामि मिं चापि न विद्यते। 
साम््यषोगज्जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ 
जन्मे न कोई शत्रु होताहै नमित्र। मनुष्यके 


भपने सामथ्यं के भनुसार मित भौर शत्रु हुभा करते है । 
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( २६६० ) 
कृत्वा परसंतापमगत्वा खलनम्रताम्‌ | 
अनुत्सृज्य सतां मागं ` यत्स्वल्पमपि तद्बहु ॥ 
दुसरे को कष्ट न पहुंचकर, दुष्ट के धागे न्न न बनकर 
तथा सत्पुरुषो से सेवित मागं का त्याग किए बिना यदि 
थोड़ा भी लाभम होता ह तो वह बहुत हे । 
( २६६१ ) 
अप्राथितानि दुःखानि यथेवाय।न्ति देहिनम्‌ । 
सुखानि च तथा मन्ै देन्यतत्रात्तिरिच्यते ॥ 
देहधारियों को जिस प्रकार बिना बुलाये दुःखभ्रा 
जाते हँ उसो प्रकार सुख भी प्राप्त होते हँ अतः दीन भाव 
से रहना व्यर्थं हं। 
( २६६२ ) 


यदभावि न तद्‌भावि यदभावि न तदन्यया। 
इति चिन्त।विषध्न।ऽयमगदः कि न पीयते ॥ 
जो नहीं होना है वह नहींही होगा, जो होना ह वह 
होकर रहेगा भतः चिन्ता ख्यो विष को नष्टे करने वन्ती 
गह इवा क्यो तहीं पते ? 
( २६६१९ ) 
आगमिष्यन्तिते भावा ये भावा मयि माविनः। 
अहं तेरनुगन्तव्यो न॒ तेषामन्यतो गतिः॥ 
जो पदार्थं मु प्राप्त होने बाले है वे स्वयं ही मेरे षास 
मा जायंगे। उनको मेरा श्रनुषरण करना हौ होगा क्योक्गि 
उनकी अन्य स्थानों मे पहुंवहो ही तहीं सकती । 
| ( २६६४ ) 
धनमस्तोत्ि वाणिज्य जिचदस्तोति कर्षणम्‌ । 
सेवा न किञ्चदस्तोति नाहमस्मीति साहसम्‌ ॥ 
ष्यापारही नरह, खेतीहैतोमभी कुष है, प्रौर 
नौकरो तो कुष्ठ भी नहीं ह तथा प्रौ को बाजो लगा कर 
किषी काम में प्रवृत्त होना हो स।हस है । अर्यात्‌ धन-प्राि 
का मुख्य सधन व्यापार ह| 
( २६६५ ) 
` जोदन्वानधितामेति न चाम्भोभिनं पूरयते । 
भात्मा तु पात्रतां नेयः पत्रमायान्ति सम्पदः॥ 


समुद्र किसी से याचना करने नहीं जाता ष्िरिमी 
वहु जल से भरा रहता ही हं भतः मनुष्य को स्वयं को योग्य 
बनाना चाहिए } योग्य पात्र के पाख सम्पत्ति स्वयम्‌ 
आती हं । | 
( २६६६ ) 
परज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छ।रीरमौषधैः 
एतद्विज्ञाय सामथ्यं न बारः समताभियात्‌ ॥ 
मनसिक दुःखों का भ्रन्त बुद्धि भर्थात्‌ जनके दारा 
करना चाहिए ओर शारीरिक दुख रोगादि का ओौषधघों 
के दारा। इसप्रकार पुरुषार्थ को सम कर मनुष्य को 
कालको के समान अधीर नहीं होना चाहिए । 
( २६६७ ) 
प्ैभित्रगैर्वापि ट वियुक्तस्य धनेन वा। 
मग्नस्य व्यसने इच्छु ¶ सः श्रेयस्करो धतिः ॥ 
पुत्र, मित्र, भोर घर एवं घन से वियुक्तं होने नथा 
कठोर सद्धुट में पड़ने पर मनुष्य के लिए धै्यही कल्थाण 
कर होता हं। 
( २६६८ ) 
दुःखी दुःखाधिकरान्‌ पर्येत्‌ सुबो पर्येत्‌ सुद्ठाधि कान्‌ । 


आत्मानं हषंशोकाभ्यां शत्रुभ्यामिव नपयेत्‌ ॥ 


दुःखो व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने से प्रधिकं दुखी 
को देखे, सुखी को चाहिए कि वह अपने से भ्रधिक सुखी को 
देखे गौर इस प्रकार भने को शत्रु के समान शोक श्रौर हषं 
के अधीन न कर दे। ४ ६.4.90 
( २६६९ ) 
सु्रज्ञमपि चेच्छरमद्धिर्मोहियते नरम्‌ । 
वतंम।नः सुखे सर्वो नावेतीति सतिमम ॥ 
बुद्धिमान्‌ भौर वोर न्यक्तिको भी देश्यं मोहुमें 
डालहीदेताहै। मेरा यह विचार ह कि सुखी व्यक्तिको 
ज्ञान नहीं रह जाता भर्थात्‌ वह्‌ दुसरेके दुश्वको नहीं 
समभ सकता । 
( २६७० ) 
योऽर्थः क्शेलेन देहस्य धमं्यातिक्रमेण च । 
रेवा प्रणिपातेन मा स्म तेषु मनः कृथाः ॥ 
शरीर को भधिक कष्ट देकर, चमं का उल्लङ्घनं कर 
तथा शत्रु के सामने भुकने से जो घन प्रापि हौ उसके लिए 
बिचार भी न करो । “८ 
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( २६७१ ) 
गुणेषु यत्नः क्रियतां किमारीपेः प्रयोजनम । 
धिक्रोयन्ते न घण्टाभिर्गावः! क्षीरववजिताः ॥ 


मनुष्य को गुणोंको प्रासिके लिए उद्योग करना 


 चादिए, आडम्बरसे क्या लाम? दुग्वसे शून्य गौव 


उनके गले में वण्टा भ्रादि वांव कर सजाने से नहीं विका 
करतीं । 


( २६७२ ) 
गुणाः खदु गुणा एव न गुणा धनहैतवः। 
अथंसञ्चयकतृ णि भाग्यानि पृथगेव हि ॥ 
गुण गुणदहीदहं वे घनके कारण नहीं बनते। धन 
खञ्चय करने वाले भाग्य पृथक्‌ ही होते ह । 
( २६७३ ) 
गुणाः खलु गुणा एवन गुणाः फर्हेतवः। 
सगुणो निष्फङ्दवापो निगणः सफलः शरः ॥ 
गुण गुण ही हं वे किस्लो फल-प्राप्ति के कारण नहीं 
हमा करते । गुण से (प्रत्यञ्चा) युक्त धनुष निष्फल होता 
है किन्तु गुण हीन बाख सफल (प्रागे को नोक से युक्त) 
होता ह । 
4 ( २६७४ ) 
आत्मायत्तं गृणादाने नैर्गुण्यं वचनीयता 
दवायत्तेषु वित्तेषु पसः का नाम वाच्यता ॥ 


एते भगवदुन्धासमुनेः 


गुणों को प्राप्त करना अपने भ्रधोन हुश्रा कर्ताहं 
एेखौ स्थिति मे निगुंण रह जाना निन्दाका विषयदहै। 
किन्तु देवाघीन धन प्राप्तिके विषयमे पुरूषकी क्या 

न्दाको जा सकती है। 
( २६७५ ) 

काकतारीययोगेन यदनात्मवति क्षणम्‌ । 

करोति प्रणयं ल््मोस्तत्तस्याः स्त्रोखबापशम ॥ 

कोई पथिक जे ही किष वाड़ृके वृष के नीचे पहूवा 
वसे ही ऊपर से कौवेने ताडका फल गराया जिसे वह्‌ 
त रूप से भ्राहूत हृश्रा अथवा कौवा जैसे ही डाल 
पर नेठा ताड का फल टूट कर गिरा रौर वहु मर शया 








. नीतिषद्धतिः 


यह्‌ “काक तालीय न्याय हे" प्र्थात्‌ कुचं सी संभानानै 
होने पर किसौ प्रिय श्रथवा भ्रप्रिय घटना का घटित होना 
इस प्रकार संयोग-वश यदि किसी तुच्छं व्यक्ति के पास करु 
दिनों के लिये लक्त्मौ श्राजाती है तो यह लच्मीकोस्त्री 
स्वभाव कौ चंचलता मात्र ह्‌ । 2 


( २६७६ } | 
नोपभोक्तमपि क्छीनो जानात्यूपचितां च्यम्‌ | 
ग्राम्यो विरागयत्येव रमयन्नपि , कामिनीम्‌ ॥ 


नपुंसक अर्थात्‌ अकमखय श्यक्ति पाई हुई लद्मी का 
उपभोग करना भी नहीं जानता £ अरसिक ग्रामीण किसी 
कामिनी के साथ समागम कर उसके हदय में श्रपने प्रति 
भ्ररुचि ओर भ्रनिच्छा ही उत्पन्न कर देता ह । 


( २२७७ ) 
यच्छक्तावप्युपेक्षन्ते कदाविदपकारिणम्‌ । 
समूरूकाषं कषितुमुपायोऽपसौ न मूढता ॥ 
कभी कभी साम्यं होते हुए भी जो भ्रषकारी कौ 
उप्ता कर दौ जाती है अर्थात्‌ उक्षे दण्ड नहीं दिया जाता 
तो यह भूखंता नहीं हँ किन्तु उरे मूल-ग्याज सहितं क्सने 
का भ्र्थात्‌ भविष्य मेँ सूब अच्छी तरह दण्डित करने का 


उपाय हं । 


( २६७८ ) 
उत्पन्नपरितापस्य नुद्धिमंवति यादुक्लौ । 
तादशो यदि पृं स्यात्‌ कत्यनस्ात्‌ फलोदयः ॥ 
भ्रपनी किकी भूल के लिए पश्चात्तापं करते हुए मनुष्य 
को जसी बुद्धि होती ह वैषी यदिपहलेसेहीदहो तो कौन 
न सफल हो अर्थात्‌ पहले से ही खूब सोच-विचार कर 
लेने से सभी मनुष्य सफल हो सकते है । 


( ३६.७६ ) 
अज्ञोऽपि तज्जञतापरेति शतै, शोरोऽपि चूर्ण्यते । 
धुणोऽप्यत्ति महावृक्षं पश्याभ्यासविजम्मितम्‌ ॥ 
मूखभौ बुद्धिमान्‌ हो जातादह तथा भ्रव्यन्त लघु कीट 


धुन भो बड़े भारीपेडको खा डालता है। यह्‌ भभ्यास की 
महमा देखो । 











सुभाषितावलि; 


1 ( २६८० ) 
धन्यास्ते पुरुषव्याघ्र पै बुद्भ्या कोपभुत्यितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महत्पारं दीप्तमग्निमिवाम्भसा ॥ 


हे पुरुष सह्‌, वे पुरुष धन्य हूं जो खूब प्रज्वलितं भरमग्नि 
कोजलसे शान्त कर देने के समान ही भ्रपने हृदय मे उठे 
हए कोघ को विवेक भ्रौर बुद्धिं से रोक देते हं । 
( २६८१ ) 
महानहमित्ि ज्ञात्वा महाश्रत्वं न“ कंषयेत्‌ 
निष्पिनषटि गजस्यापि पाणिभ्यां कि न केसरी॥ 
म महान्‌ हं एेसा समश किसी महासत्व का भर्थात्‌ 
भ्रत्यन्त बलशाली का अतिक्रमण न करे । क्या सिह भपने 
से विशालदहायो को भी अपनेहार्थोसे ही नहीं मसल देता । 
॑ ( २६८२ ) 
वनानि दहतो वल्ल : सखा भवति भारतः । 
स एव दीपनाचाय क्नोणे कस्यास्ति सौहुदम्‌ ॥ 
जंगलो को जलातो हुई अगति के लिए पवन उसका मित्र 
अर्थात्‌ सहायक होता हं किन्तु वही पवन दीपक को बुभ 
देता ह । चीख ग्यक्ति से कौन मित्रता करताह? 


( २६८३ ) 
गुणे: सवंज्ञ कोऽपि सीदत्येको तिरान्नयः। 
अनधंपपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते ॥ 


रविगुसस्थः 
अत्यधिक गुणो के कारण सर्वज्ञ कै तुल्य भी ग्यक्ति 
थदि आश्रय हीन होता हं तो वह सुखो नहीं होता । बहु- 
मूल्य भी माखिक ( चुत्ती रत्न ) को सुशोभित करने के 
लिए सोने को आवश्यकता होतो ही हे । 
( २६८४ ) 
अञ्जनस्य क्षयं दृष्ट्वा वल्मीकस्य च सञ्चयम्‌ । 
वन्ध्यं दिवसं कूर्थाद्‌ दानाध्ययनकमंभिः ॥ 
ख सें लगाया गया भांजन थोडा योषा करते करते | 
एक दम साफ हो जाता है। दसी प्रकार दीमक थोडा थोड़ा | 
करते करते भ्हीका षहाड सखा ठेट खड़ा कर देती 
है। इन दोनों धातोंकोध्यान में रखते हुए मनुष्य को 
सपना प्रत्येक दिन दान ओर स्वाघ्याय के कामों से सफल 


बनाना च।हिए । 





[ सह 


( २६८१ ) 
यो यमथं प्रार्थयते यमथ घटते चयः। 
सोऽव त थवाप्नोत्ति न चेच्छान्तो निवतंते ॥ 
जोजो वस्तु चाहता हं भ्रौर जिसके लिए उद्योग 
करता है वह यदि भ्रान्त होकर भ्र्थात्‌ थक कर उत्सादहीन 
होकर बैठ नहीं रहता तो वह्‌ उस वस्तु को अवश्य प्रास्त कर 
लेता हं । 
( २६८६ ) 
गच्छत्‌ पिपोकको याति योजनानां शतान्यपि | 
अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥ 
चलती हई चींटी सैकड़ों योजन चलौ जाती है किन्तु 
न चलता हुआ गरुडभी एकं कदम भौ आगे नहीं बढ़ 
पाता । 
( २६८७ ) 
` चिन्तनीया हवि विपदामादावेव प्रतिक्रिया । 
न कूपलननं युक्तं प्रदीप्ते वर्ना गुहे ॥ 
किसी आपत्ति को दूर करने का उपय पहलेसेहौ 
सोच लेना चाहिये । घर जब भ्राग से जलने लगे तब कुभा 
खोदना ठीक नहीं होता । 
( २६८० ) 
मित्रस्वजनबन्धूनां वुद्धेषर्मस्य चात्मनः । 
विपन्तिकषपाषाणे नरो जानाति स।रताम्‌ ॥ 
मित्र, आत्मीय, बन्धु-वान्वव, बुद्धि, धयं श्रौर स्वयम्‌ 
अपनी भी क्ञमता विपत्ति रूपी कसौटी पर क्सनेसे ही 
मनुष्य जान पाता हैँ । 
( २६८६ ) 
सर्वः पदस्थस्य सुहृद बन्धुरापदि दरुमः । 
ध यान्स्यापदि बन्धुत्वं सुहृदो बन्धवदच ते ॥ 
जब मनुष्य किसी पद पर प्रतिष्ठित रहता है तब सभो 
उसके मित्र षनते हं । प्रापत्तिमे बन्धु का भिलना दुलंस 
होता है । जो भापत्ति मँ बन्धुता भौर मंत्री का निर्वाह करते 
है वे ही वास्तविक बन्धु भौर मित्र होतेह । 
( २६९० ) 
स॒ सुहृद्‌ यो विपन्नं दोनमभ्यवपद्ते । 
त॒ तु दुरचरितातीतकर्मोपाकम्भपण्डितः ॥ 
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८४६ | 


तीतिदलौत | 
४ [ ) 
तप्तिः 


मित्र वहीह जो विपत्तिर्मे पडे हुए दीन की रक्ता | 


कमं से, मन से, वाणौ से भौर नेवोंसे इस प्रकार चौर 


करता दहै किन्तु वहु नहीं जो उप्तकी पिछली बुराद्योको | प्रकारसे जोलोगोंको प्रसन्न रखताहं लोग उषसे प्रसञ्न 


गाता फिरे । 
( २६९१) 
लिरा विधृता नित्यं स्नेहेन परिपाख्तिाः । 
केरा अपि विरज्यत्ते कोऽन्ते नायाति विक्रियाम्‌ ॥ 
सदाशिर परधारण किये गये आर स्तेहसे ( तेल 
लगाकर भौर प्रेम से ) परिपालितं केशमभी वृद्धावस्यामें 
विरक्तं भ्र्थात्‌ श्वेत वणं के अथवा रखे अथवा कड जाते 
है । अन्त सपय में कोन नहींबुराहोजातादहें? 
( २६६२ ) 
मृदोः परिभवो निव्यं वैरं तीक्ष्णस्य नित्यशः । 
उत्सुज्येत्‌दद्रयं तश्म(न्मध्यां वृत्ति समाश्रयेत्‌ ॥ 
मृदु भ्र्थात्‌ बहुत कोमल ओर नम्र बने रहने से सदा 
प्रनादर होता है तथा तोक्छ भर्थात्‌ उग्र होने से खदा वैर 
भाव होताहं अतः इत दनोंको दाडकर मध्यम वृत्ति से 
रहना चाहिए ॥ 
( २६९३ ) 
मृदुनापि हि साध्यन्ते कमा स्वाथंिद्रयः। 
असक्‌ पिबति तन्वङ्गी जलोका स्वात्मतृप्ये ॥ 
मृद्‌ कामोंसे मौ स्वाथं सिद्धिको जा सकती ह । कोमल 
शरोर वाल्ला जोक जो भरकर खून पीतीहै। 
( २६९४ ) 
नहीदुगं संवननं त्रिषु रोकेषु विद्यते । 
दानं सत्रो चभूरषु दया च मबुरा च षक्‌ ॥ 
तोनोंहो लोकों दत, मंत्रो-म।व, जोवों पर इया 
प्रौर मधुरवागोके खदृश दूसरा वशोकरण नहीं है । 
( २६९१५ ) 
ज।तवेरस्तु बछिना दुःखं स्वपिति सव॑दा । 
अनिवृंतेन मनतक्षा ससपं इव वेश्मनि ॥ 
बली मनुष्य के साथ वैर कर मनुष्य सदा दुःखो होकर 
उसी प्रकार रहृतः है {ख प्रकार सपं युक्त गृहमे अशान्त 
विद्य खेरहानाताह। | 
( २६९६ ) 
कम॑ण सनप्ता वाचा चन्तुषा च चतुत्रिघम्‌ । 
पर्ादथति यो जोक्तं छोकोजनूग्र्ोदति ॥ 








रहते हं । 
( २६९७ ) 
संभोजनं संकथनं संव्रहनोऽथ सम।गमः। 
ज्ञातिभिः सह कायाणि न विरोधः कथञ्चन ॥ 
मपनो जाति के लोगों के साथ मिक्लकर भोजन, वार्ता- 
लाप, विचार-विमशं भ्रौर हेल-मेल करना चाहिए भौर 
विरोध कभी भौ नहीं करना चाहिए । 


( २६६०८ ] 
एतदेवायुषः सारं नि्षगक्षणभङ्खिनः। 
स्तिग्धेमुग्धेविदग्धैर्च यदयन्वित माघ्यते ॥ 
स्वभावसेही त्तण-भङ्गर इस जीवन का यही र्वस्वं 
सार ह कि सहूदयो मूर्वो भ्रौर पंडितो के साथ स्वक्छन्बत। 


भ 


के साथ उठे बेठे अर्थात्‌ समभाव से मिले जुले | 
( ६६९६ ) 
दशितानि कछत्राणि गृहे भुक्तमशरङ्कितम्‌ । 
कथितानि रहस्यानि सौहुदं किमतः परम्‌ ॥ 
स्त्रो से मिलाया, घर में निरिचन्त होकर भोजन किया 
पौर गुस बातें कीं इसे बढ़कर सोहादंक्याहं? 
( २७०० ) 
शोक।रातिभयत्राणं प्रोतिविखम्भभाजनम्‌ । 
केन रत्नमिदं सृष्ट सित्रमित्यक्षरटहयम्‌ ॥ 
शोक श्रौरशत्रु के भयसे रक्ता करने वाला, प्रेम श्रौर 
विश्वास का पात्र "मित्र इष दो भ्रक्तर वाला रत्न किसने 
बनाया? 
( २७० . ) 
त मतरि न द^रेषुन सोदयेषु बन्धुषु । 
विक्लम्भस्तादुशः पु सां यादडःमिते निरन्तरे ॥ 
माता, स्त्री श्रौर सहोदर भद्रयोंमें भी मनुष्योका 
उतना विश्वा नहीं होता जितना कि सदा मित्र षं 
होता ह । 
( २३७०२) 
अबन्धुष्वपि बन्धुत्वं स्नेहात्पमुपजागय्रते । 
बन्धुष्वपि चं बन्धुत्वभलोकञ्लेषु होयते ॥ 











सुभोषितावसि „ 9 "9 
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स्नेह करने से बन्धु-बान्धव चै भिन्नभी लोगों भे 
घन्धुता हो जाती है किन्तु लौकिक व्यवहार से अनभिज्ञ 
लोगो के लिए सगे बन्धु भी बन्धु नहीं रहं जाते । 


( २७०३ ) 
सच्करृतं स्वजनेनेह परोऽपि बहु मन्यते । 
स्वजनेन ह्यवनज्ञातं परोऽप्यभिभवेन्नरम्‌ ॥ 
स्वजनों से सम्मानित होते हुए ग्यक्ति का दुसरे लोग 
भी बहुत भादर करने लगते हूं किन्तु जिसका स्वजनदही 
घनादर करते हों तो उसका दूसरा भी भ्रनादर करते है । 
इस श्लोक का भ्राशय स्वजन कटुम्बियों के घाथ षदा 
घच्छा व्यवहार करनेमेंह। 
( २७०४ } 
ज्ञातीनां घक्तकामानां कटूनि परुषाणि च । 
कोपं हद्यं वाचा इलक्ष्णया शमयेद्‌ बः ॥ 
बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि कटु भौर कठोर बोलना 
चाहने वाले श्रपनी जातिके लोगोंके क्रुद्ध मनको मीठे 
बचन बोलकर शान्त करे । भर्थात्‌ जाति के लोगों को यदि 
वै कभी क्र होकर बुरा भला भी कहँ तो उन्हे शान्त कर 
उनसे मिल जुल कर ही रहना कल्याण-कारक होता है । 
( २७०५ ) 
परोऽपि हितवान्‌ बन्धुबन्धुरप्यहित परः। 
अहितो देहजो व्याधिहितमारण्यमोषधम्‌ ॥ 
हितकारी पराया भी ग्यक्तिः बन्धु बन जाताहै भौर 
प्रहितकारी बन्धु भी परायाहो जातादहै। देह में ही उत्पन्न 
रोग बहितकारो होता भौर जंगल की दवा जड़ी बुटी 
हितकर हो जाती हँ । 
( २७०६ } 
मूषकी गुहजातापि हन्तव्या ह्यपकाररिणी । 
घुतप्रदानैर्मार्जारो हितङ्कत्राथ्यंतेऽ्यतः ॥ 
घरमे हौ पैदा हुई चुरिया अपकार करने के कारण 
हृन्तव्य;मार डालने योग्य होती है भ्रौर हितकारी बिलावं घी 
दे देकर दूसरी जगह से मांगाया लाया जाता ह । 
( २७०७ ) 
सौहदेन परित्यक्तं निःस्नेहं खलमुत्सुजेत्‌ । 
सोदयं" श्रातरमपि किमुतान्यं पृथग्‌ जनम्‌ ॥ 


[ ४४७ 


जब कि सौहार्दे शन्य, स्नेह हीन दुष्ट सगे माईको 
भी घछोडदेना चाहिए तब अन्य लोगों के विष्यमे तो कहना 
ही क्याहं ? 
( २७०८ ) 
पुवोपकारी यस्तु स्यादपकारे गरीयि। 
उपकारेण तत्तस्य क्षन्तन्यमपराधिनः ॥! 
किसी मनुष्य ने यदि पहले कोई वडे उपकार का काम 
तुम्हारे साथ कियादहै भ्रौर बादमं व्ह बड़ा अपकार भी 
करता ट तो उसके उस पूर्वं उपकार को ध्यानमे रख कर 
उस भपकारी को चमा केर देना चाहिए । 
( २७०९. ) 
मथ चेद्‌ बुद्धिजं कत्वा ब्रयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ । 
पापान्‌ स्वल्पेऽपि तान्ह्न्यादपरघे तथानुज्‌स्‌॥ 
यदि लोग जानबू कर अपराध करं गर कहं कि 
बिना जाने गलती से एसा होगया तो उन कुटिल पापियों 
फो थोडे भ्रपराध के लिए भी समुचित दर्ड देना चाहिए ॥ 


( २७१० ) 
अणु पुवं बहत्परच।डूवत्यायषु संगतम्‌ । 
विपरीतमनायषु यथेच्छसि तथा कूर ॥ 
भराय पुरुषों को संगति भरथवा मैत्री प्रथम तो सुक 
रूपमे ्टोती है किन्तु बाद में वही विस्तृत दहो जाती हं । 
भ्रनार्य भ्र्थात्‌ दष्टो कः संगति इससे विपरीत हुआ करती 
है । भरत जंसा उचित समशो करो । 
( २७११ ) 
सद्भिरेव सदासीत ष्द्डिः कुर्वत संगतम्‌ 1 
सद्धिविवाहं मेत्रीञ्च नासद्धिः किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ 
सदा सत्पुरुषो के: साथ ही बैठे भौर सत्पुरुषो ही 
संगति करे । सत्पुरुषो से ही विवाहु-सम्बन्ध शरोर मित्रता 
करे भ्रौर भ्रसज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार 
न रवखे । 
( २७१२ ) 
विश्द्धेरपि वस्तव्यं साधुभिर्धमदरिभिः। 
दोषा अपि हि साधूनामसतां च गुणैः समाः ॥ 
धमं पर चलने वाले विरोधी भी साधु-सप्पुरुषो के साथ 
ही रहना चाहिए । क्योकि साधुभरो के दोष भी भसत्‌ पुरूषो 


| के गुण के समान होते हं । 
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( २७१३ ) 
प्रेक्षणीयः प्रयत्नेन 


अतीत्य हिश्गुणान्‌ सर्वान्‌ 
किसी मनुष्य का परीचण करने कै लिए बड़े 


( २७१४ ) 
अप्युन्मत्तान्प्रलपतो बाराच्च परिसर्पतः । 
सर्वतः सारमादचादश्मभ्य इव काञ्चनम्‌ । 


पहाड से जिस प्रकार सोना निकाल लिया जाता है 
उसी प्रकार सव स्थानों से यहां तककि व्यर्थं बकवाद 
करते हए पागल से श्रौर दौडते भागते दछोरे बालकसेभी | 


सारको भर्थात्‌ कामकी बात ग्रहृण कर लेनी चाहिए । ` 
| ता श्रवश्य भिलती है। 


( २७१९ ) 
त्रियं ब्रुयादकृपणः शूरः स्यादविकत्थनः । 
दाता नापात्रवर्षी स्यात्प्रगल्भः स्थादनिष्ठरः॥ 
उदार व्यक्ति प्रियवचन बोलता हं । शुर डींग नहीं 
हाकता । उत्तम दानी अपात को दान नहीं देता श्रौर उत्तम 
ढीठ व्यक्ति करूर नहीं होता । 
( २७१६ ) 
किनु मे स्यादिदं कृत्वा कि नु मे स्यादन्रुवंत,। 
इति सञ्चिन्त्य मनसा प्राज्ञः कुर्वत वान वा 
एेखा करने से मुेक्याथ्रौरन करनेपे क्या होगा ? 
बुद्धिमान्‌ मन से €से विचार कर तब उस काम कोकरे 
यान करे। १ 
( २७१७ ) 
कार्यमालोचितापायं मतिमद्धर्िवेचितम्‌ । 
न केवर हि सम्पत्तौ विपत्तावेपि शीभते ॥ 
किसी कार्यं कै करने से पूर्वं उसके करने से होने वाली 
बुराई भ्रौर विनाश जहां पहले ही सोच लिया जाता है 
भौर बुद्धिमानों से भली प्रकार विचार लिया गयो होता है 
9 कायं केवल सम्पत्ति के हौ अवसर के लिए नहीं अपितु 
विपत्ति के भवसर पर भो पुशोभित होता है अर्थात्‌ उससे 
हानि नहीं होती । 


स्वभावो. नेतरे गुणाः । 
स्वभावो मूष्नि , तिष्ठति ।' 
साथ उसके स्वभाव का निरी ५४ 

व का नर।तण करना चाहिए ।. वयोकि ¶ द किन्त 
खन गुणो का अतिक्रमण कर स्वमाव सबसे आगे रहता है । | न, 





: ` नीतिषद्धतिः 


$ ( २७८ ) 

षट्‌कर्णो भिद्यते मरन्वदचतुष्कणंस्तु जातुचित्‌ 1 

द्विकणंस्य ६ मन्वरस्य ब्रह्याप्यन्तं न गच्छति ॥ 
छं कानोंमे पड़ी हुई बात या सलाह फूट जातीदहै। 


हो कानों तक सीमित बात अथवा मन्त्रणा का रहस्य त्र्या 


| भी नहीं जान पाते । 


( २७१९ ) (४ 
`  सुमन्टिते, सुविक्रान्ते सुकृते सुविचारिते। 
प्रारम्मे कृतबुद्धीनां सिद्धिरव्यभिचारिणी ॥ 
नीति शास्त्र आदिक दृष्टि ते अच्छी तरह मन्त्रणा 
किया गया, सृन्दर वीरता युक्त, पुणयमय भ्रौर सुविचारित 
काय प्रारम्भ करने बाले दृदृनिश्चय वाले व्यक्ति को सफलः 


१ ( २७२० ) 
:.: अफलानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च। 
` अशवंयानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः ॥ 
: निष्फल, परिणामं कष्ट कारक, जितना ही व्यय 
हतना ही लाभ बाला तथा अपनी शक्तिसे पूरान होवे 
योग्य कार्य बुद्धिमान्‌ ग्यक्ति को नहीं करना चाहिए । 


॥ ( २७२१ ) 
यत्कायं पुश्षेणेह व्यवसायवता सता। 
 तत्कायंमविशङ्कुन श्विद्धिदवे प्रतिष्ठिता ॥ 
::5-सद्‌ व्यवसायी व्यक्ति जो कार्य करते हों उख कार्यको 
निःशङ्क होकर करना चाहिए । सफलता श्रौ < सिद्धि दैवा- 
धीन होती है । अर्थात्‌ खदा अच्छा काम करना चादिए। 
८ २९२२ ) 
देषयोग)। दृपनताः प्रतिज्ञाहोनसम्पदः । 
अकस्मा्व नह्यन्ति खकरानामिव संगतम्‌ ॥ 
` उदेश्य भ्रौर संकल्प से रहित मनुष्य को दैव संयोगवश 
मिली हुईं सम्पत्ति दुशं कौ संगति की भांति अकस्मात्‌ ही 
नष्टहो जती हं। 
( २७२३ ) 
न देवसिरि. सज्खन्त्य त्यजेदुदयोगमात्मवान्‌ । 
अनुद्योगेन कस्तेरं तिलेभ्यः प्रापुमहंति ॥ 














` सुभाषितावलि [ ४४ 


देव जो चाहेगा वह होगाएेसा विचार कर समर्थं 
पुरुष को श्रपना उद्योग नहीं छोड देना चाहिए । तिल मे 


छे त भि त, 


तेल कवश्य हं छिन्त बिना उद्योग के उसे केसे प्राप्त किया 


जा सकता हँ ? 
( २७२४ ) 
बहवो यत्र नेतारः सवं पण्डितमानिनः,+ ` 
सवे महत्त्वपिच्छन्ति तदुवृन्दमवसोदति ॥ 
जहां बहत से नेता या श्रगुवा हो ओौर समी अपने को 
पण्डित समने वाले हौ तथा सभी महत्त्वाकांत्ती होतो 
एसा वर्गं दुख ही उठाता हं सुख नहीं पाता) 
† ( २७२५ `) 
ज्येष्ठो स्राता पितुक्षमो मृते पितरि भारत। 
सं हयेषां वृ त्दाता स्यात्‌ सं द्येतानु र्पारपाखयेत्‌ ॥ 
; है युधिष्ठिर पिता के मर जाने पर बड़ा भाई पिताक 
तुल्य होता है उसे चाहिए करि वहं  भ्रपने छोटे भाहयो कौ 
नोकरी चाकरी का प्रबन्ध करदे प्रौर वही उनका पालन 
पोषण करे । 
( २७२६ ) 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ सव॒ छन्दानुवतिनः। 
` तमेव चोपजीवेयुर्यथेव पितरं तथा॥ 
छोटे भादयों को चाहिए कि वे उसे प्रणाम करे भ्रौर 
उसकी इच्छा के श्रनुकूल चलें कथा पिताक समानं ही 
उसकी सहायता करे । | 
( २७२७ ) 
तया गवा-क्रि क्रियतेया नं दीग्ध्ो न गरभिणी। 
कोऽथः पुत्रेण आ तेन यौ न विद्वान्न  धा्मिकः॥ 
जोन गभिणी होन दूघदेने वालीहो एेसी गायसे 
व्यालाभरहै? श्रौर उसपूतच्रसे भीत्या लाभहैजोन 
विद्रान हो न धार्मिक । 
( २७२०८ ॥ 
अजातमृतम्‌खभ्यो मृताजातौ वरं सुतौ। 
तौ फिल्चिच्छोकदो पित्रोमूखंस्त्वत्यन्तशोकंदः ॥ 


होते है किन्तु मूखं पुत्र तो भ्रत्यन्त शोकं देने वाला होता है । 
१७ 





¬ (गषष्ठी भप (२७२९ ) 
अपुत्रत्वं भवेच्छयोन तु स्याद्विगुणः सुतः । 
जीवच्नप्यविनोतोऽसौ मृत एव न संशयः ॥ 
पुत्र हीन होना भरच्छा हं किन्तु गुणहीन श्रयवा दु्गुणी 
कुचाली पुत्र का होना अच्छा नहींह यह अविनयी श्र्थात्‌ 
उदरड पृत्र जीते हुए भी मृत ही ह इसमें धंशय नहीं । 
| ला 1४ (२७३०) 77 क्रो + 
एकोऽपरि. मुणवाच्‌ ` पूत्रो निगुणेन शतेन किम्‌ 
एः दचश््रस्तमो हन्ति. न च ताग: सहस्रशः॥ 
गुणी पुत्र एक ही मला, गुणहीन सो पुतवोसेभी क्या 
लाम ? भ्रकेला ही चन्द्रमा भ्रन्धकार कानाश करदेताहं 
ओर हज।रों भी तारे श्रन्धशार का नाश नहीं कर णते । 
द (२७३१ ) . 
दाने, तपसि, शौयं वा यस्य न प्रथितं यशः। 
विद्यायामथंलामे वा मातुरु्वार ध्व॒सः॥ 
दान में, तपस्या मे अथवा पराक्रम मे जिसका सुयश 
न हो सका तथा विदयोपार्जन श्रौर श्रथ प्रात्तिके भी द्वारा 
जो विख्यात नहीं बन सका उसका उत्पन्न होना माता के 
निष्ठा ( ग्‌, मल ) के समान ही हं । | 
( २७३२ ) 
पानीयं वा निरायासं स्वान्तं वा भयोत्तरम्‌ 
विचायं खदु पदयामि तत्युखं यत्र॒ निर्वं्िः॥ 
बिना उद्योग अथवा कष्ट के प्राप्त जल मात्र अथवा 
संकट ओौर भय के अनन्तर प्राप्त होने वाला स्वादिष्ट भोजन 
इन दोनों को विचार क. म यह समभताहूंकि सुख वही 
है जिसमे निषिचन्तता भ्रौर निःशङ्कता हो| 
( २७३३ ) 
दुःखेन दिष्यते भिन्नं रिलष्टं दृ.खेन भिद्यते । 
भिन्नरिल्षछठा तु या प्रीतिर्न सा स्नैहेन युज्यते॥ 
ट्टी हई वस्तु कठिनाई से जुडती हं भौर जुडी इई 


वहतु कषिनाई से तोड़ी जाती है किन्तु तोड़कर फिर जोड़ो 


पुत्र का उत्पच्नही न होना, होकर मर जाना भ्रौर होकर | गई प्रीति मे भ्रेम नही उत्पन्न होता । 


मृखं निकलना, इन तीनों मे से मृत भौर धनुपत्च पुत्र भरच्छे । 
है । वथोकि वै दोनों माता-पिता को थोड़ा ही शोक कारके , 


( २७६३४ ) 
तेः ` विदवतैदविदवस्ते विश्वस्ते नः तिरिइवसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमुलन्नं मृूखान्यपि निक्रन्ते ति + 


क । न 0 > भन 
कषय काप्कन्याा त ण क क ता कः क क ^ 
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श्रविश्वासी. पर विश्वास न करे श्रौर विश्वासी पर 
शमी भ्रत्यन्त विश्वास न करे । विश्वास कर लेने पर उत्पन्न 
हञा भय भ्रथवा खतरा मूलभूत विष्वा को भी नष्ट कर 
देता ह्‌ । 

अत्यन्त विश्वास कर किक्षीको सर्वस्व सौपदेनेसे यदि 
उस व्यक्तिनें धोखा दियातो सवं कुष्ठं चौपट हो जाताहै 
मौर यदि प्रावश्यक विश्वास के साथ थोडा सावधानी भौ 
बरतता रहमाठो दुसरेको धोखादेने का अवसरदहीन 


तिलेमा भ्रौर इस प्रकार व्यवहार या काम-धन्धा एक दम 
नहो बिगड़गा ॥ 


( २७३१ ) 
्रज्ञःरोयविवृद्धेषु भृत्येषु शठवृत्तिषु । 
स्वामी व्िह्वासनिद्रालुः प्रतारयति तायते ॥ 
बुद्धि श्रौर पराक्रमम वदे चठ दुष्टात्मा नौक्ररों पर 
विश्वास कर श्रसावधान रहने वाला स्वामी उनके द्वारा 
सगा जाता है । ्‌ 
इख पद्य को ( चतुर्थं चरण ) ““भाशय भस्पष्ट श्लोकों 
कोसुचीके भ्रन्तगत पीटसंन महोदयने रक्खाहै। तायते 
का भथ नहीं संगत होता अतः" 'ताभ्यते' मानकर मैने उक्त 
प्र्थं लिखा हं 
 ( २७३६ ) 
यस्य कायंमक्रायं वा सममेव भवत्युत | 
कस्तस्य विश्वसेत्प्राज्ञो दुमंतेरक्ृतात्मन। ॥ 
जिस व्यक्ति के लिए कार्य भ्रकायं दोनो ही बराबर हो 
एषे दुबुंद्धि दुरात्मा का कौन बुद्धिमान्‌ विश्वास करेगा । 
( २७२३७ ) 
अपराधो न मेऽस्तोति नैतद्‌ विदवासकारणम्‌। 
विदयते हि नृशंसेभ्यो भयं गुणवतामपि॥ 
मेरा तो कोई अपराध ह नहीं अर्थात्‌ मै तो कोई भूल 
या दृष्टता करता नहीं हूं भ्रतः मेरा कोई कच क्यो बिगाडगा 
यह सम कर किसी अधिकारी श्रादि पर विश्वास नहीं 


कर लेना चाहिए । क्योकि गुणियों कोभी दृष्टो से भय 
रहता ही हं । 








नीतिपद्धतिः 


( २७३८ ) 
केचिन्मृगमुला व्याघ्राः केचिद्‌ व्याघ्रमुखा मृगा! । 
तत्स्वरूपविपर्यासिाद्िह्वास्ो दयापदां पदम्‌ ॥ 
कुच व्यत्ति. भमृगमुख व्याघ्र" अर्थात्‌ देखने में मृग की 
तरह भोले किन्तु कर्तव्य में व्याघ्र के तुल्य ओौर कछ इसके 
विपरीत' व्याघ्रमुख मृग' होते हैँ । यहं केवल रूप बदलना 
है । एेर्षो पर विश्वाघ करना या सामान्य रूप से ( भति ) 

विश्वास आपत्ति का घर होता है । 


( २७३९ ) 
परनिन्दासु पाण्डित्यं स्वेष॒कार्येष्वनुद्मः। 
ग्रह षरच गुणन् त्‌ पत्थाक्ा द्यपिदां त्रयः ॥ 
दुरे की निन्दा करने में कुशलता, अपने कार्यम 
भआलस तथा उद्योगन करना गुणी जनोंसे देष रखना ये 
तीन भ्रापत्ति के मागं है । 


( २७४० । 
यच्छवयं ग्रसित ग्रासं ग्रस्तं च परिणामि यत्‌। 
हितं च परिणान्नै यत्तदाच' भूतिमिच्छता ॥ 
जो भोज्य पदाथं भोजन के योग्य हो, भौर खा लेने पर 
जो पच जाय, पचने पर भी जो शरीरके लिए हितकर हो 
कल्याण की दच्छा रखने वाले को एेसा ही मोजन करना 
चादधिये । 


( २७४१ ) 
तिष्ठत्येकेन पादेन चङ्त्येकेन पण्डितः । 
नापरीक्ष्य परं स्थानं पृवंमायतनं त्यजेत्‌ ॥ 
. बुद्धिमान्‌ ग्यक्ति एक पैर स्थिर रखकर एक पैर पि भागे 
चलता य। बढता हं । श्रगला या दूसरा स्थान बिना टीकसे 
जांचे हुए पूवं गृह या स्थान को नहीं छोडना चाहिये । 


( २७४२ ) 
बंहनामस्पसा णां समवायो हि दुजंयः। 
तुणं रावेष्ट्यते रज्जुस्तया नागोऽपि बध्यते ॥ 
थोड़ी शक्ति वाले बहुतों का समूह दुर्जय हो जाता 
हं । तिनकेसे रस्सीबटी जातीहं श्रौर उसपेहाथीभी 
बाघ दिया जति हू । 
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( २७४३ ) 
कंहुनामप्यमित्राणां य इच्छेत्कतुंमप्रियम्‌ । 
आत्म! तेन गणेयज्यिस्तत्तेषां महदग्रियम्‌ ॥ 
बहुत से शतरुश्रों का यदि एक साथ भप्रिय करना चाह 
तो उस व्यक्ति को भ्रपने को गुणवान्‌ बनाना चाहिये क्योकि 
यह उन शत्रूओं के लिए महान्‌ श्रप्रिय वस्तु होगी ॥ 
( २७४४ ) 
प्रजञागुप्तशरीरस्य कि करिष्यन्ति संहताः । 
गुहीतच्छत्रहस्तस्य वारिधारा इवारयः॥ 
जो हाथमे छातालियि हए उसके लिए पानीकी 
धार जेसे कुं नहीं कर सकती उसी प्रकार जो पुरुष दुद्धिषल 
केद्वारा भ्रपने शरोर को रत्ताकर रहाहै उसका सम्मिलित 


शत्रु लोग कुचं नहीं कर सक्ते । 


( २७४५ ) 
यन्न शक्यं न तच्छक्यं सुशीघ्र^पि धावता । 
मन्दवुद्धस्तु जानीते मुहत्तनास्मि वञ्चितः ॥ 
जो संभव नहींहुं वह्‌ तेजीसे दोडने पर भी नहींहो 
पकता । किन्तु मूखं समक्ता है कि थोड़ीहौ देर दहो जाने 
कै कारणम रह गया। 
( २७४६ ) 
अक्षिपक्ष्म कदा ट्प्तं छिन्ते हि क्लिरोरुहाः। 
वधघंमानात्मनापेव भवन्ति हि विपत्तयः॥ 
भौंहों के बालोंको कौन नष्ट करताहं परसिरके 
बाल काटे जाते रहते ह । बढती बालों के हौ ऊपर विपत्तिर्या 


भ्राती हं । 
{ २७४७ ) 


मा तात साहसं कार्षोविभवेविभ्रटस्मितः। 

स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपत्तये ॥ 

रेश्वर्य से विमोहितं हो कृर भरधिक साहस मत करो अर्थात्‌ 
भपने काम-धन्धे को बहुत मत बढालो! बहुत बढ़ा हुमा 
अपना शरीर भी बो गौर विपत्ति का कारण बन जाता ह। 

( २७४६८ )} 
मा तात प्रमवामीति बाधिष्ठाः कृपणं जनम्‌ । 
भा सनां कृपणचन्न्‌ षि घाक्षु \्ति वेन्धनम्‌ ॥ 





मै समर्थहु, प्रमुहै एेसा समभ कर धनहीन निर्बल 
को मत सताभ्रो एेसानदहो कि अग्नि जिस प्रकार ईधन 
को जला डालती है उस्र प्रकारसे कपण भर्थात्‌ निर्बल 
दरिद्र को भ्राह भरी आंखें तुमको जला डालें । 


निर्बल को न सताद्ये जाकी मोटी हाय। 
मूर खालको सांसिसों सार भसम होई जाय ॥ 


( २७४६९ ) 

मा तात सम्पदामग्रमारूढोऽस्मीदि विश्वसीः । 

दू रारोहपरिभरं्विनिप।तो हि दारूणः॥ 

म एेश्वयं की सीमा पर पहुंच गया हूं एसा विश्वास 
मत करो । दूर तक चद्‌ कर गिरना बहुत अधिक दुखदाई 
होत। ह । 

( २७५० ) 

यं प्रजं सन्ति कितवा यं प्रशंसन्ति चारणाः ॥ 

यं प्रशं ऽन्ति बन्धक्यो न स जीवति मानवः ॥ 

धूर्तं ॑जिसकी प्रशंसा कर, बन्दी ओर भाट जिसको 
प्रशंसा करे, पुरचली ( छिनाल ) स्त्रियां जिसको प्रशंसा 


करे वह्‌ मनुष्य नहीं जीवा भर्थात्‌ उसको समृद्धि नहीं पतन 


हाता ह । 
( २७५१ ) 
वेरमादौ समुत्पाद्य यः करिचत्‌ सन्धिमिच्छति । 
मृण्मयस्येव भग्नस्य सन्धिस्तस्य न विद्यते ॥ 


प्रथम शतरता पैदा कर उसके भ्रनन्तर जो कोई सन्धि = 
मेल करना चाहता ह तो टृटे हुए मिदर के बतंनो की तच्ह्‌ 
फिर सन्धि नहीं होती । 
( २७५२ ) 
स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नप भुज ङ्खमः। 
ह॒च्चपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुजंनः ॥ 
हाथी स्पशं करते रहते भो मार डालता हं । सपं 
सू घते-सुघते भी मार डालता दहं । राजा हंसते-हंखते भी 
मार डालता हं भौर दुर्जन सम्मान करते-करते भौ विनाश 
कर देता ह । 
( २७५६ ) 
कोमं` सङ्ोचमादाय प्रहारानपि मषंयेत्‌ । 
काठ काले तु मतिमानाति्ठेत्‌ इष्णसपंवत्‌ ॥ 
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कच्ुश्रा जिस प्रकार अपने भरी को समेट कर प्रहार 
को सह लेता ह उसी प्रकार भ्रवसर देखकर मनुष्य को किसी 
के द्वारा किये गये भ्राघात श्रौर हानि को सह लेना चाहिए 
मौर पुनः भवसर भा जाने पर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को काले 
सांप को भांति व्यवहार करना चाहिये । 


( ३७५४ ) 

वहेदमित्रः स्कन्धेन यावत्काकस्य पर्ययः । 

अर्थेनमागते कारे मिन्याद्‌. घट्भिव।दमना ॥ 

जब तक समय विपरीतःहो बदला हभ हो तब तक 
शनु को कन्धे पर चढाकर ढो लेना चाहिए पुनः भनुकूल 
समय भौर अवसर मिलने पर पत्थरसे मिद्रीका घडा 
जिस प्रकार फोडा जातां उसी प्रकार शत्रुका नाश 
कृर दे। 


( २७१५ ) 

ताक्द्‌ भयस्य भेतव्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 

आगतं तु भयं दुष्ट्वा प्रहतंग्यमभीतवत्‌ ॥ ` 

जब तक भय = खतरा एकदम सामने न मा जाय तव 
तक उससे उरते रहना चाहिये किन्तु जब भय प्रथवा संकट 
भरथवा शतु एकदम सामने ही ध्रा जाय तब निडर होकर 
प्रहार करना चाहिए । ्‌ 

“शभ्रागतं तु भयं वोद्य प्रतिकुर्याद्‌ यथोचितम्‌"' 


यह बहु ्रचलित पाठान्तर ह -ओर हितोपदेश 
पञ्चतन्त्र आदि में वर्तमान ह । 


(२७१६ ) 
योऽरिणा संह सन्धाय सुखं स्वपिति विदवसन्‌ | 
स॒ वृक्षाग्रे सुप्त इव पतितः प्रतिबुध्यते ॥ 
जो भ्रपने शत्र के साथ सन्धि करने के अनन्तर उसकै 
ऊपर विश्वास कर निषिच॑न्त हो जाता हँ, सुख पूर्वक सोता 
ह, उसको दशा पेड की डाल पर घखोने से गिरकर नगे हए 
मनुष्य के खमान होती है । 
( २७१५७ 


सछदुष्ठं च मित्रं यः पुनः संघातुमिच्छति । 
स॒मत्युमुपगृह्लयति गभेपरदवतरी यथा ॥ 


॥ 








एक वार जिससे बिगाड़ हो चुका हो एेसे मित्स जो 
पुनः मेल करना चाहता है वह छोटी उञ मे गर्भिणी हुई 
घोड़ी को भांति मृत्यु को प्राप्त करता हं। 
( २७१८ ) 
नात्यन्तसरकेभाग्यं गत्वा पद्य वने तरून्‌ । 
छियन्ते सरस्तत्र कुञ्जाः सन्ति पदे पदे ॥ 


बहुत सरल महीं होना चाहिए । इसके लिये बनम 
जाकर वृत्तो को देखो | जो पेड सीधे-सीषे हौते दँ वे काट 


डाले जाते हँ ओर टेढे-मेढे पश~पग पर पड़ हौ रहं जाते हं । 


( २७५६ ) 
यस्य॒च।व्रियमल्िच्छेद्‌ ब्नयात्तध्य सदा त्रियम्‌ । 
भ्याधा मृगवधं कत्तु हुं गायन्ति चुध्वरम्‌ ॥ 

जिसका बुरा चाहते हो उससे सदा प्रियं बचन बोलो । 
बहेलिये मृग का बध करने के लिये उनको प्रिय लगने वाला 
मुर गान मीठे स्वरमें गातेहं। 


( २७६० ) 
ऋ ¶शेषोऽग्निरोषरवं शत्रशेषस्तथंव च । 
पनः पूनः प्रवतन्ते तस्मान्निः शेषमाचरेत्‌ ॥ 


नण का शेष, भरग्नि का शेष, ओर शत्रु का शेष छोड 
देने से वह्‌ फिर बढ़ जाता है अतः इन तीनों को निःशेष कर 
दे । भर्थात्‌ कजं को पूरा-पूरा चुका दे, श्राग को भ्रच्छी तरह 
वु्ादेश्रौर शत्रु को भी जोवित न छोड । 


( २७६१ ) 9 
न हि कडिवत्‌ कृते कायं कर्तारं समवेक्षते । . 
तस्मात्‌ सर्वाणि कार्याणि सावद्ेषाणि कारयेत्‌ ॥ 
काम पूराहो जाने पर कोई भौ व्यक्ति कर्ता को देखने 
नहीं भ्राता अतः सभी कार्योका कुठ त क्रु भाग बाकी 


 बचाये रहना चाहिए । 


( २७६२ ) 
नोपेललितन्यो विद्रद्धिः शतररल्पोऽप्पवज्ञया । 
वह्नि रल्पोऽपि संवृद्धः कुरते भस्मसाद्‌ वनम्‌ ॥ 
विद्वानों को चाहिए कि छोटे भौ शत्रुकौ श्रवज्ञा 
पूर्वक उप्ता न करं क्योकि थोड़ी मात्रामें भी बचौ हई 
प्राग बंदकर पूरे बन को भस्म कर डालती है | 








 सुभाषितावलिः 


1 ( २७६३ ) 
` आदरात्‌ संगृहीतेन शत्रुणा शत्रुमुद्धरेत्‌ । 
पादलग्नं करस्थेन कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ॥ 
प्रादरके साथ संगृहीत शुके द्वारा ्रपनेशत्रुका 
विनाश वैसे ही करे जपे पैरमें चुमे काठिको हाथ में उठाये 
गये कृटि से निकाला जाता हं । 
| ( २७६४ ) 
केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिनतष्टाः प्रमादतः। 
। ` कैविज्जञानावलेपेन केचिन्नष्टैस्तु नारिताः॥ 
` ऊख सनुष्य भपने अज्ञानवश विनाश को प्रासं होते हं 
कृ सावधानी करते से, करल अपने ज्ञान के घमरड से 
ओर कुचं इन नष्ट हए लोगो से नष्ट किए जते हँ । 
( ३६६१५ ) 
पण्डितेन विर्द्धः सन्‌ दूरेऽप्सोति म विवदेत्‌ । 
दोर्घौ बुद्धिमतो बाहु यभ्ां दूरे हिनस्ति सः॥ 
परिडत से चिरोघ करके मै उसकी पहुंच के बाहर ह 
रेता विष्वास नहीं करना चाहिए । बुद्धिमान्‌ व्यक्तिं कौ 
जाएं बड़ो लम्बी हतो हं व्रयात्‌ बुद्धि बलं कै द्वारा 
व्‌ दूरस्थ व्यक्ति कोभी हानि पहुंवाता है भौर नेष्ट कर 
सकता हं । 
( २७५६ ) 
पकवान्नमिव र।जेन्द्र सवं साधारणा" स्त्रियः । 
तस्मात्तासु न रज्येत न।इवसेन्न च विरवसेत्‌ ॥ 
घर्मशास्व को भी सम्मतिके भनुसार घृतमें 
गए श्रन्न को जैसे सर्वसाधारण खापी सक्ते है वैषेही 
स्त्रियां सर्वसाध'रण को भोग्र होतो है भरतः उनपर न अनु- 
रक्तं हो, न उनको बिशेष भश्वाक्षन दे न उनपर विश्वास 


करे । 


कृष किस भ्रात भ्यक्ति पर कोरईस्त्री भनुरक्त होकर 
तारा साथ छोड देशो या तुमको घोला दे देशो यहं 
निश्चित खूप से नहीं कहा जा सकता अमेरिका के राषटूपति 
'केनेडी' की स्त्री इसमे उदाहरण है । भतः स्तियां सर्वथा 


विश्वास योग्य नहीं होती । 
( ९७६७ | 
मठरक्वं तपस्वो च शूरचाप्यक्कुतत्रणः। 
मद्यपा स्त्रौ खतो राजन्निति त प्रह्षम्थिहुम्‌॥ 


| 





अपि कुञ्जरकणाग्रादपि 


[ ४५१ 


मदिरा पीने वाला तपसौ हो, शूर के भङ्गी मं घाव 


न हो, मदिरा पोने वाली स्वौ सती हो, हे राजन्‌ इसपर 
मेरा विश्वास नहीं ह । | 


( २७६८ ) 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजौविनीम्‌ । 
परिभूतामधः राय्यां वासयेद्‌ व्यसिचारिणोम्‌ ॥ 
जो स्त्री व्यभिचारिणी हो उससे अधिक्रार दधीन ले, 


मैली कुचैली करके रक्खे उसे जीवन रहने मर को भोजन 
दे, उसका अनादर करे भौर जमीन पर सुला कर रके । 


( २७६९. ) 
चतुरः सुजता राबन्तुपायस्तेन वेधसा । 
न सृष्टः पञ्चमः कोऽपि गृह्यन्ते येन योषितः ॥ 
उस विधाता ने "साम' दाम दण्ड ओर भेद इन चार 


उपायों को बनाकर एेषा कोई पांचवां उपाय नही र्चा 
जिससे स्त्रियां वशम कौ जा सकं । 


( २७७० । 

पिप्य ङपल्छवात्‌ । 

अपि विदद्‌ विरषित।द्‌ विशोकं ककठ्नामनः॥ 
स्वयो का मन, हायौ के कान से, पोपल के पत्तेसे 

रोर विद॒त्‌ कै बिलास से भी पभरधिकं चञ्चल होता ह । 


( २७७१ } 

जल्पन्ति साधंमन्धैन पश्यन्त्यन्यं सविच्रभाः। 

ह गतं विन्तयन्त्यन्यं त्रिय: को नम योषिताम्‌ ॥ 
बात दूसरे से कहती रदतो ठं ओर म्रालो को चरक 


मटक के साथ देखती दूसरे को रहती ह तथा हदय 


मे किसी दूसरे को सोचती रहती ह इस प्रकार के स्वभाव- 
वालों स्त्रियों के लिषु कौनते प्रिय हो पकता हं । 


( २७७२ ) 


यदन्तस्तन्न जिह्वायां यज्जिह्वायां न॒ तद्बहि" । 


यद्बहिस्तन्न कुवन्ति विचित्रचरिताः स्वियः॥ 

जो उनके भने हं वह्‌ जोष षर भो नहीं आता, जो 
जीभ पर भी है वहु बाहर नहीं प्रकट हो पाता, जो बोलकर 
बाहुर्‌ प्रकट भी हुआ तो उसे वे करतो नही हं इष प्रकार 
स्त्रियों का चरित बिचित्र होता है । 








५.४ ) 


( २७७३ ) 
न॒ दानेन, न मनेन, नाजंवेनन सेवया। 
न शस्त्र ण, न शास्त्रण, गृह्यन्ते विषमाः स्त्रियः ॥ 
न तोदानसेन तोमानसेन नम्रतासेन सेवासे, न 
शस्त्र से भ्रौर न शास्र से ही स्त्रियां वशीभूत की जा सकती 
हं । वे बड़ ही विषम स्वभाव वाली होती हैं । 


( २७७४ ) 
स्त्रियः पवित्रमदुरं नैता दुष्यन्ति काचित्‌ । 
मासि मासि रजो द्यासां दृष्छृत।न्यपकर्ष॑ति ॥ 
स्त्रियां भत्यन्त पवित्र हँ । वे कभी भी दूषित नही 
हीती । प्रतिमा का रजोमं उनके दोषों को दूर करता 
रहता ह । 
( २७७१५ ) 
सामायां या त्रियं ब्रूते, स पुत्रो यत्र निवृति! । 
तन्मिक्चं यव विश्वासः स देशो यत्र जीवति ॥ 
मार्या वही ह जो सदा प्रिय वचन बोले, पुण वही है 
जिसे निश्चिन्ता ओर भ्रानन्द को अनुभूति हो, मित्र 
वही हं जिषप्र पूरा विश्वा किया जा खके श्रौर देश वही 
ठोक है जहां अपता जीवन-निर्वाह हो । 


( २७७६ ) 
नित्यं ब्रहुश्ट्या भ्यं गृहकार्ये च दक्षया , 
सुसंस्कृतोपस्करया नित्यं चामुक्तटुस्तया ॥ 
स्त्री को सदा प्रसन्न घर के काम काजमें चतुर, भौर 
घर को खन वस्तुओं ओर सामग्रियों को स्वच्छ भौर 
मुञज्जित ल्प मे रखने वाली तथा मितन्ययी प्र्थात्‌ हाथ 
दबाकर खचं करने वाली होना चाहिए । 


( ६७७७ ) 

स्तरिय सेवेत नाघ्यन्तं मृष्टं भुञ्जीत नाहितम्‌ । 
अस्तब्धः पूजयेन्मान्यान्‌ सेवेतामायया गुखन्‌ ॥ 

स्त्रियों प्र अधिक भक्त नहो, जो अपनेको 
प्रहितकारो नहो एषा अपनी प्रकृति श्रौर रुचि के भनुकूल 
भथवा लून स्वच्छं पुस्त भोजन करे, विन्न माबसे 
मान्य पुरषो का समादर्‌ करे बौर निश्छल भाव से गुरुभों 
कौ सैवा करे । 








नींतिपद्धेति 


 ( २७७८ ) 
न चेर्ष्या स्त्रीषु कर्तव्या दारा रक्ष्याः प्रयत्नतः। 
अनायुष्या भवेदी्ष्थ्य तस्मात्तां परिवजंयेत्‌ ॥ 


स्त्रियों के प्रति ईष्या नहीं करनी चाहिए, यत्न पूर्वक 
स्री को रक्ञा करनी चाहिए । ईर्प्या आयु का विनाश करने 
वाली होती हं श्रतः उपे व्याग दे। 
( २७७६ ) 
सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या हि सवंदा। 
दयोहि कुलयोर्दोषि मावहेयुररक्षिता, ॥ 
सदाषछोटीसेषछोटी भी बातभ्रौर बुराइयों का ध्यान 
रखते हृरस्श्रौ को रक्ठा करनी चाहिये + क्योकि यदिस््री 
कोरत्तान की गई तोवे माता-पिता श्रौर सासससुर 
इन दोनोंकेही कुल को कलंकित करने वाली होंगी । 


( २७८० ) 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा धा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बकवानिन्दरियग्रामः पण्डितोऽप्यत्र मुह्यति ॥ 
माता, बहन भ्रौर लको के भी साथ एकान्त स्थान में 
न रहे । इन्द्रियां बड़ी प्रबल हैँ इनसे परिडित भौर विवेक- 
शील भी विजित होकर मोहित हो जाते ह । 


( २७८१ ) 
स्त्रियस्च यः प्रार्थयते संनिकर्षं च गच्छति । 
ईषच्च कुरुते सेवां तं तमिच्छन्ति योषितः ॥ 
स्वियोंकोजो प्रार्थना करता है, उनके समीप भ्राता 
जाता रहता ह मौर थोड़ो सेवा करता रहता है उपे ही 
स्त्रयां चाहती है । 
( २७८२ ) 
यदेव भर्तां जानीयान्मन्वमूलपरा स्त्रियम्‌ । 
इद्िजेत तदेवास्याः सर्पाद्‌ वेरमगतादिव ५ 
पति कोजेपेहीज्ञतहो किं उसकी स्त्री फिसी दुसरे 
से सांठ-गांठ करने लगी है वैसे ही वहु उससे उसी प्रकार 
उद्विग्न श्रौर्‌ चिन्तित हो जिस प्रकार घरमे सापि घुस प्रावे 
से भथवा सपयुक्त घर से । 
( २७०५३ ) 
नास्ति यज्ञः स्विथः करिचन्ते व्रतं नोपवासकः। 
पति शुश्रूषते यत्सा वैन स्वगे महीयते ॥ 


~ ~ त नवम न = वै 











सुभाषितावलि) 


स्वीकेलिएनतो कोई यज्ञे, न त्रत न उपवास । 
वष्टो पतिकी सेवा करती है उसी से उसे स्वगं में 
सम्मान मिलता हं । 
( २७८४ ) 
पानमक्षास्तथा नार्यो मृगया गीतवादिते । 
एतानि युक्ट्या सेवेत ्रसद्धो ह्यत्र दोषवान्‌ ॥ 
मदिरापान, पांसाका खेल, स्त्र्या, शिकार भ्रौर 
गाना बजाना इनका सेवन बहुत संभाल कर करना चाहिए 
इनमें आसक्त होने से बुराई श्रौर हानि होती ह । 
( २७०८५ ) 
प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरथंकः। 
न तं भत)ोरमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव स्त्रियः॥ 
जिसकी प्रसन्नतासरे कोई लाभनदहो भ्रौर जिसका 
क्रोध भी निरर्थक हो स्तर्या उसे नपुंसक पति को माति 
पपन पत्ति नहीं वनानां चाहती भवा एेसे स्वामीको 
कोई नहीं चाहता । 
( २७८६ ) 
अतथ्यास्तथ्यसंकाक्लास्तथ्याश्वातथ्यदशंनाः 
दृश्यन्ते विविधा भावास्तस्माय्युक्तं परीक्षणम्‌ ॥ 
भटी बाते कमी सच कौ तरह लगती ह ओर सच 
वातं भ्‌ को तरह लगती हँ । इस प्रकार तरह तरह फे 
भाव देखे जाते हैँ । अत मनुष्य को परी्ला अर्थात्‌ जांच 
पड़ताल कर लेना उचित दै । 
( २७८७ ) 
ब्राह्यणेषु च ये शुराः स्वषु ज्ञातिषु गोषु च । 
वृन्तादिव फलं पक॑वं धृत राष्ट्‌ पतन्ति ते॥ 


जो 
हों स्त्रियों जाति भादयों मौर गायो पर अपना पौरष प्रद- 


शित करने वाले हौ हे धृतराष्ट्र, एसे पुरूष डाल से पके 


निर जाने के समान पतन को प्राप्त होते हं । 


( २७८ ८ ) 
व्रजद्योऽघो याद्युच्चैनं रः स्वेरेव कर्मभिः । 
खनितेव हि कूपस्य प्रासादस्येव कारकः ॥ 


षे फल क 


उधक्ति ब्राह्मणों को पीडित करने के लिए शूरवीर 


{ ४४१ 


मनुष्य अपने ही कर्मो के भ्राचरण से अध.पतन भीर 
उत्कर्षं को ्राप्त करता है। इसमे कुर्रां खोदने वाले भोर 
महल बनाने वाले दृष्टान्त हँ । मनुष्य कुधां खोदते हुये नीचं 
कीर ही धंसता चला जाता हं)जब कि महल बनाने 
वाला प्रतिदिन ऊपर की भोर बढता दहं अतःकिसोकी 
जड़ खोदने से भ्रपना पतन भौर किसी कोञ्चा उठानेमें 
भ्रपना महत्व होता हं । 
( २७८९ ) 
प्राप्तकालं वचनं वृहस्पतिरपि न्र्‌ वन्‌ । 
कमते बुद्ध्यवज्ञानभवमानं च वेवम्‌ ॥ 
जो बात अवसर के भरुकूल न हो उसे यदि देवताओं 
के गुर बृहस्पति भी कहं तो उससे उनकी केवल बुद्धिशून्यता 
समभरी जाती है भ्रौर उनका भ्रपमान होता ह । 
( ९७९० ) 
कि करिष्यत्यपात्राणासुपदेष्ठा घुवागपि ¦ 
तक्षणस्तीक्ष्णः कुठा रोऽपि ददारखिण विहन्यते ॥ 
सुन्दर बचन वाला भी उपदेशक भपार्वोका व्या कर 
सकता है ? बद्ई का तेज भी कुठार ( कुल्हाड़ी बसला 
प्रादि ) को खराब ठंग की लकड़ी पर कुण्ठित ( भोथर ) 
हो जाता हे । 
( २८३१ ) 
यदश्वतार्थंघर्मा वे प्रमाद्यति न तच्छलम्‌ । 
घमं एवायमन्घानां यत्‌ स्खलति खरेष्वपि ॥ 
एते ध्रीन्यासमुनेः 
पर्थं प्रौर धमं कै विषय में जिखने शास्त्रों के उपदेशो भौर 
बचनों को नहीं सुनाता जाना तो एसा व्यक्ति यदि 
प्रमाद भूल श्रयवा असावधानी करता ह तो यह उसका 
फल या धोखा नहीं है क्यो किं भरंधे के लिए तो यह भ्रत्यन्त 
स्वाभाविक है कि वह खलिहान जैसी समतल ओर स्वच्छ 
भूमि पर भी गिर पड । 
( २७६२ ) 
वहृन्प्रज्रक्तो वह्निद॑हन्मूखानि रक्षति । 
समृककाषं कषति वा्योधो सृदुशोततङः ॥। 
बडवानल समुद्र के जल को भस्म करता इधा भ्रथात्‌ 
जलाता हृभा भी मूल मूल जल कोजोकि उसका ई धन 


| कै रूप मे भद्य है बचापु रहता है किन्तु कोमल भौर शौ तल 
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भी जलरांशि उसे ( श्राग को ) जड़ सहित नष्ट कर देती है 
अर्थात्‌ ब॒ फा देती है} श्राशय ह मृदुता से भनुष्य अनने शत्र 
को जड़मूल से नष्ट कर खकता हं । 
स्वभाव को मृदुता भ्रौर शीतलता कौ रन्ता करते हुए 
भी मनुष्य प्रतापशाली रह सकता हं इस उदेश्य से बडवानलं 
( का दृष्टान्त देकर बड़ी उत्तमतासे कवि ने श्रपनी बात का 
॑ समर्थन किया ह | 
“निमूलसमूलयोः कषः' इस पाणिनि सूत्र से णमुल्‌ 
प्रत्यय कर समूलकाषं कषति उदाहरण के खूप मे सिद्धान्त 
कौपुदी मे दिया गया ह। 

( २७६३ ) | 
आपत्पु मित्रं जानीयाद्‌ रणे शूरं रह्‌ रुचिम्‌ ॥ 
मायां तु विभवे क्षीणे दुरमिक्षे च प्रियातिथिम्‌ ॥ 

“युद्धे शरमृणे शुचिम्‌” थही पाठ हितोपदेश भादि प 
प्राप्त हं अतः तदनुसार ही अर्थं लिखाजारहारहं। रहःका 
यहां अर्थं संगत नहीं होता । 

आपत्ति पड़ने पर मित्र, युद्ध में श्र, उधार या कर्ज में 
सच्चा स्वच्छ ग्यवहार, निधनतामें स्त्री प्रौर अकाल पड़ने 
पर्‌ प्रिय श्रतिधि परखे जाते हं । 

हितोपदेश का पाठ ह. 

आपत्सु मित्रं जानीयाद्‌ युद्ध श्रमणे शुचिम्‌ | 

मार्या क्तीणोषु वित्तेषु व्यसनेषु च वान्धवान्‌ ॥ 
( मित्रलाभ ) 

( २७९४ ।) 

पुण्वात्‌ षडमागमादत्ते न्यायेन परिपालयन्‌ ॥ 

स्॑दानाधिकं यस्माल्रजानां परिपारनम्‌ ॥ 

न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करता हुश्रा राजा प्रजा के 
पुराय कार्यो का छां भागप्रा्तकरताटहं क्योंकि प्रजाश्रों 
का परिपालन समस्त प्रकारके दानों से प्रधिक महृत्वशाली 


॥ भ्रथवा पुण्य जनक ह । 
( २७६१५ ) 
अवकाशः सुवृत्तानां हूदयान्तनं योषिताम्‌ ॥ 
# इतीव विदधे धाता बुवृत्तौ तद्बहिः कुचौ ॥ 


-नीतिपद्तिः 


सुवृत्तः शब्द केदो अर्थं हँ सुन्दर गोलाकार ओौर 
सदाचारी + प्रथम पद्मे सदाचारी प्रथं तथा -द्ितोयमे 
सुन्दर गोलाकार अर्थं होगा | सौ 
स्त्रियों के हृदय के भीतर सुवृत्तो श्रथति सदाबारियों 
के लिए स्थान नहींह मानों इसी लिए विधाता ने सुवृत्त 
( सन्दर गोल गोल ) कुचो को बाहर निकाल कर रखं 
दिया ह । 
सदाचार सम्न पुरुषों को स्वर्या नहीं चाहती इस 
बात को वहत सुन्दर दढंगसे कहा गया ¢, 


( २७६६ ) 0 
प्रावृ्पेघस्य माखिन्ये को दोषो भूरिवषिणः। 
शारदा चर्य शु्रत्वं वद कुत्रोपयुज्यते ॥ 
भधिक वर्षा करने वाले वर्षाकाल के मेध यदि मलिन 

भीहँतो व्या दोषरहै? क्योंकि शरत्‌ कालके मेष शुभ्र 
तो हँ पर उनकी शुभ्रता का उपयोग क्या ह? वहं स्वच्छता 
किस काम की जब करि उनसे किसी को जल चहीं मिलता 


( २७९७ ) | 
सतां प्रतमतिक्रभ्य योऽखतां वतंते मते। 
अचिरात्‌ स च्युतः स्थानात्पतति ह्िषतां वशे ॥. ~; 
सज्जना को खलाह त मानकर जो भ्रसत्पुदषों के मत 

मे चलता है ब घ्र अपने स्थाने नष्ट होकर शतुश्रौ कै 
वशमेंहोजाताह। दुश्मनों के पंजेमें पड़ जाता ह । 

( २७९८ ) # ५ 
जडोऽयमिति नात्यन्तं हीनमप्युपतापयेत्‌ । 

निर्दयं निहतोऽदमापि वमति ज्योत्तिष! कणान्‌ ॥ 
यह जङ्‌ हं मूखं है एेसा सममकर भत्यभ्त चुद्र व्यक्ति 
कोभी बहुत कष्ट भौरसंतापनदे वयोकि पत्यरफ्ो भी 
निर्दयता के साथ अर्थात्‌ बहुत जोरसे पीटने कूटने पर 
उसमे से चिनगारी निकलती है । 


( २७९९ ) = 

न केरिवच्चण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभृजाम्‌ । ` 
होतारमपि जुह्वन्तं स्पृष्टो दहति पा.।कः ॥ ‡ 
अत्यन्त क्रोधी राजाभरों के लिये कोई भी आत्मीय नहीं 


हो पाता। अभ्तिका स्पशं करने से वह उस श्राद्भी को 


कं ह्ुणस्य | भी जला देतौ है जो उस भ्राहुति लता रहता है । 


~~ न्न -कुः----- ----- ~~~ 
@ यिय कक |: णी प च + = 


~ 
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सुमाषितावलिः 


( २८७०० ) 
कोऽतिभारः समर्थानां कि दूरं व्यवसाधिनाम्‌ । 
को विदेशः सविद्यानां केः परः प्रियवा{दनाम्‌ ॥ 


पञ्चतन्त्र 

जो समथं ओर बलशाली हँ उनके लिये मधिकं भार 
वयाहं? जो व्यवसाय करते वाले रोजगारी श्रादमीरहं 
उनके लिये कौनसा स्थानदुरहं? जो विद्वान्‌ हँ उनके 
लिये कौन स्थान विदेश यापरदेश ह? गौर्‌ जो प्रियवक्ता 
है, मीठे बचन बोलने वाले हँ उनके लिये शत्रु भौर पराया 
कौन है? भ्र्थात्‌ समाजमें जो सब प्रकार से प्रभावशाली 
व्यक्ति होते ह उनके लिए बडा छोटा कोई भी काम 
कठिन नहीं होडा, रोजगारी लोग दूर देशोंया स्थानोंमे 
जाने से चिन्तित नहीं होते, विद्वान्‌ अपनी विद्याके बलसे 


देश-विदेश सर्वत्र श्रादर पताह ओर मीठे बचन बोलने | 


वाला मनुष्य दुश्मन को भी श्रपना बना लेता है। उसका 
शत्रु कोई नहीं होता । 
( २८०१ ) 
का रीरलिपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिनः । 
त्यायेना रब्वकार्यस्य नास्ति किचन दुहकरम्‌ ॥ 
जो मनुष्य अपना काम पूरा करने के लिए शारीरिक 
कृष्टो की चिन्ता नहीं करता, चतुर भ्रौर उद्योगी तथा भ्रध्य- 
वसायी होता है, न्यायोचित्त दंग से काम करता है उषके 
लिवे कोई भी काम कठिन नहीं होत। 
( २००२ ) 
नोपकारः सुहूच्चिह्वं नापका रोऽरिलक्षणम्‌ । 
्दृष्टम्रदुषटं च चित्तं मित्रारिलक्षणम्‌॥ 
न॒ उपकार करना सित्रको पहचानदहंन भ्रपकार 
करना शत्रुकी। बुराश्रौर भच्छाभावही मित्र भ्रौर शत्र 
का लक्तण हं । 
ˆ २६०३ ) 
आाक्ारेणेद्धितैगंत्या चेष्टया भाषितैन च। 
मेत्रवक्व्वविकाराभ्यां ज्ञायतेऽन्तगतं मनः ॥ 


मुख के आकार भ्र्थात्‌ भावे से, इशारे से, चाल भौर , 
मेजोजो भी निन्दा करं विद्वान को चादिए किं उन सबको 
 कर्थात्‌ तनाव भौर चढ़ावसे मनष्यका भीतस मनका | 


चेष्टा तथा बोलचाल से एवम्‌ आंखों ओर मुख कै विकार 


भाव समभ लिया जाता हं । 
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( २८०४ ) 
कः कारः कानि मित्रणिको देशः कौ व्ययागमौ । 
को वाहं का चमे राक्िरिति चिनध्यं मुहुमुहुः ॥ 
कैसा समय है, छ्नौन हमारे मित्र ह, कंसा देश है, क्या 
प्रामदनी भौर खर्चहै, मै कोन है, मेरी शक्ति ओर सामर्थ्य 
क्या है इतनी बातों को बारम्बार विचारते रहना चाहिए । 

( २८०४५ ) | 
कण्टकस्य च भग्नस्य दन्तस्य चकितस्य च । 
अमात्यस्थ च दुष्टस्य मूर दुद्धरणं वरम्‌ ॥ 
कांटा यदि किसी भ्रंगमे गड़कर टूट गयादहो, . दांत 

भ्रगर हिलने लगा हो भ्रौर सन्ती दृष्टता करता हो तो इनको 
जङ्‌ से उखाड़ देना ही भरच्छा होता हं। 

( २८०३ ) ण 
यदि सत्सङ्खनिरतो भविष्यसि भविष्यसि । 
अथासज्जनगोष्ठोसु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ 
यदि सत्पुरुषो कौ सद्ंति करोगे तो बने रहोगे भौर 

भ्रगर असज्जनोँ को मंडली मे पड़ोगे तो पतित हो जाओगे । 

{ २८०७ ) 
परं क्षिपति दोषेण वत्तं पानः स्वयं दथा । 
यद्च॒कुप्यत्यमृढः सन्स च मूढहमो मतः ॥ 
्रपने उसी ब॒राई भौर दोषसे युक्त होतेहृएभीनजो 


दुसरे पर दोष लगाता श्रौर विद्वान होते हृए भी क्रोध 
करता है वही सबसे बड़ा मूखं ह । 


( २८९८ ) 
परवाच्येषु निपुणः सर्वो भवतति सवदा! 
आत्मवाच्यं त जानाति जानन्नपि विमुह्यति ॥ 
सब लोग सदा दूसरेकौ ही निन्दा करने रौर दोष 
निकालने मे चतुर देखे जाते हूँ मौर भरना दोष नहीं 
समभते तथा जानते हुए भी उसे भूलें रहते हं । 
( २८८६ ) 
यद्यद्‌ ब्रयादल्पमतिस्तदस्य सहेद्‌ बुधः । 
प्रातो हि प्रशंसन्वा निन्दन्धा कि करिष्यत्ि। 
छोटी बुद्धि ओर छोटे विचार वाले व्यक्ति अपने विषय 


सहले । वयोंकि साधारण मनुष्य निन्दा भौर प्रशंसा करके 
भो क्या बिगाडइ-बना लेगा ? 
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( २८२० ) 
परत्यक्षं गुणवादी यः परोक्षे तु विनिन्दक+ । 
स मानवः इववल्लो ङ परित्याज्यो बुभूषता ॥ 
जो आदमौ सामने मुंह पर तो प्रशंसा करे, गुणों का 
वर्णन करे तथा पीठ पोछे निन्दा करे बहु मनुष्य कृत्ते के 
समान है गौर भ्रपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यको एसे 
मनुष्यों का त्याग कर देना चार्हिए । 


( २८११ ) 
दानं क्षमः घृतिः प्रज्ञा संतोषो वागनिष्ठरा। 
हो र हिसाऽव्य ्रनिता स्नानं चेति सुखावहा ॥ 
दान, त्तमा, धय, बुद्धि, संतोष, कोमल वाणी, लज्जा, 
भ्रहिसा किसी दुर्व्यसन कान होना श्रौर स्नान इतनी चीजें 
सुख देने वाली हैं । ५ 
(२.१२) 
यत्सुखं सेवमानोऽपि घर्मार्थाभ्ां न हीयते । 
कामं तदुप्ैवेत न मढत्रतमाचरेत्‌ ॥ 
सुख ओर स्वच्छन्दता के साथ जसि कामको करते 
हए भ्रथवा जिस वस्तु का सेवन करते हए धमं श्रौर अर्थ 
से सम्बन्ध न छूटे उसका यथेच्छ रूप से उपभो, करना 
चाहिए मूखता श्रथवा हठवश उसक्रा त्याग न करे । 


( २८१३ ) 
सर्वया वम॑मृरोऽर्थाो घर्माड्च।थं निबन्धनः । 
इतरेतरयोनी तौ विद्धि मेघोदधो यथा ॥ 
र्थकी प्राप्ति का मूल कारण ध्मंहै ओर धमं 
प्र्थसे होतादहै इस प्रकार मेघ भ्रौर समुद्रको भांति ये 
परस्पर एक द्सरे को उत्पत्ति के कारण हं | 
( २८१४) 
सतत ॒यदवं कामार्थी नेतरावनुतिष्ठति । 
स॒ वध्यः घवंलोकस्य ब्रह्यहुषं जुगुप्प्ितिः ॥ 
जो पुरुष निरन्तर काममें श्रासक्त होकर धमं भ्रौर 
अथं का सेवन नहीं करता वह्‌ ब्रह्महत्या के समान निन्दनीय 
है ओौर समस्त लोगों हारा वध कर दिए जने योग्य है। 
( २८१५) 
अर्थानामजनं कायं वर्धनं रक्षणं तथा | 
भक्ष्यमाणो तिराघानः क्षीयते हिमवानपि ॥ 
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नीतिपद्धतिः 


मनुष्य को क्रमश! धनोपार्जन कर॒ उसकी वृद्धि श्रौर 
र्ता करना चाहिए । यदि वृद्धिन की जाय श्रौर उसका 
सतत उपयोग ही करते रहं तो हिमालय के तुल्य भी विपुल 
धन काच्तयहो जाता । 


( २८१६ ) 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बान्धवाः । 
यस्यार्थाः स पूर्माल्छोके यस्यार्थाः स च पर्डितः ॥ 
जिसके पास घन होता है उसके बहुतसे मित्र॒ बन 
जाते है । जिसके पास घन ह उसके घहृत से कुटुम्बी हो 
जाते हैँ जिसके पास धन ह वही इ संसार मे समथं पुरुष 
है मौर जिसके पास धन ह वही परिडत है । 


( २८१७ ) 
निविशेषं यदा राजा समं भृत्येषु वतते । 
तत्रोद्यमसम्थनिापूत्साह परिहीयतं । 


जव कोर राजा श्रपने सेवको की उन २ विशेषताभो 
काध्यानन रख कर सबके साथपएकसा नग्यवहार करता 
है तव उद्योग में समर्थं अर्थात्‌ विशेष परिश्रम करने वालों 
काकाम करने कं। उत्साह नष्टहो जाता या घटने 
लगता ह । 

( २८१८ ) 
मित्रपक्षमनाइवासं भार्या चात्रियवाददिनीम्‌ । 
भर्तारं च! विशेषज्ञ दररतस्त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
एते भगवद्‌ व्यासमुने 

यदि मित्रवर्गं आश्वासनं देने वाला अर्थात्‌ संकटके 
समय सहानुमूति भ्रौर ढाढस नदे सके, स्त्री, प्रिय वचनं 
बोलने वाला नहो, भ्रौर स्वामी विशेष गुणों को परखने 
समभने वालानदहोतो दवको द्रसेही त्याग देनेमें 
सुख ह । 

( २८१९ ) 

क्षमो दाता गुणग्राही स्वामी दुःखेन छभ्यते। 

अनूकूरः शुचिदक्षो राजन्‌ भृत्योऽपि दुलभः ॥ 

त्माशील, दानी, गुणो का आदर करने वाला, स्वामी 
कठिनता से मिलता है प्रौर हे राजन्‌ भपने श्रमुकूल रहने 
वाला, ईमानदार भौर होशियार, चतुर सेवक भी बड़ी 
कटिनाई क्षे मिलता ह । 








सुभाषितिवलिः 


( २८२० ) 
सारासारपरिच्छत्ता स्वामी भुत्यध्य दकंभः। 
ययोक्तकारी स्मृतिमान्‌ प्रभोभुत्यर्च दुलभः ॥ 
सेवकं के लिए भ्रच्छे बुरे का पारखी स्वाम) कठिनता 
से मिलता तथा स्वामो के लिए उसका ठीक ठीक भ्रदेश 
पालन करने वाल। भ्रौर अच्छी स्मरख शक्ति वाला सेवक 
भी मिलना कठिन हो जाता हं 1 
( २८२१ ) 


कुन ` रोकसंपन्नो वाग्मी दक्षः त्रियंवद+। 


यथोक्तवादो स्मृतिमान्‌ दूतः स्थात्‌ सप्तभिगुंणः॥ 


प्रच्छ वंश का, सुन्दर शील-स्वभाव वाला, वत्ता, 
चतुर, प्रियवचन बोलने बाला भौर श्रच्छी स्मरण शक्ति 
काला इन सात गुणों से युक्तं ग्यक्ति दूत कराय के योग्य 
ह्येता हं । 
( २०२२ ) 
न तु हन्यान्महःपारो इतं कस्थाज्चिदापदि । 
दूतहन्ता तु नरकं साचवे५ सहं गच्छति ॥ 
राजा को चाहिए कि बहु केपीभी भरापत्ति क्योन 
भवि किन्तु दृत्त का बचन करे। दूतक) मार डालने वाला 
राजा मर्त्रियों के साथ नरकगामो होता ह्‌। 
( २८२३ ) 
योनौ, कर्मणि, बीजे वा यस्य नास्त्यन्यक्षकरः। 
तस्थ कृच्छगतस्यापि न पपे रमते मतिः॥ 
जिस पुरुष के जन्म, कमं मौर पिता के वी्यंमें कोई 
दोष नहीं होता तो सङ्कट के समयमे भी उसका मन पाप 
कर्य में नहीं प्रवृत्त हाता । 
( २८२४ ) 
धर्मक।माथंकरशलाः कुरोनाः सत्यवादिनः । 
समाः शत्रौ चं मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः॥ 
राजं ® समासदों को धमं, काम श्रौर भरथं कै 
कमो सें क्रुशल होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, सत्य- 
वादी होना चाहिए ओर शत्रु तथा मित्र के प्रति समान भाव 
रखने बाला होना चाहिए । 
( २८२५ ) 
यं यमथंप्रयोगेषु राजा नयति मुख्यताम्‌ । 
तस्थ तस्थोपञाताय यतन्ते र।जवल्कछभाः ॥ 


[ ४५६ 
राजा जिन जिन व्यक्तियों को पैसे रूपये के खचं के 
काम में मुख्यं अधिकारी बनाता हं राजा के प्रिय पात्र उन 
उनका विनाश करने का यत्न करते हैं । 
( २८२६ |) 
सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा उमज्जसम्‌ । 
अल्ुवनु विन्रूवन्वापि नरः किल्विषभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
मनुष्यया तो किसी सभाम जाय नहीं भौर जाय तो 
जो उचित भौर न्याय युक्त बात हो उपे ही कहे। क्योंकि 
भ्रन्यायको बात सभाम हो ओर मनुष्य मौन रह जाय 
अथवा अनुचित बात कहे या समर्थित करे तो वह नरक का 
भागी होता हं । 
( २८२७ ) 
तस्मात्‌ सम्य: समां गत्वा रागद्रेषविवजितः। 
वचस्तथाविधं .न्रया्यथा न नरके पतेत्‌ ॥ 
इस लिए सभ्य पुरुष को चाहिए कि वह्‌ सभा मेँ जाते 
प्र राग भौर देष को छोड़कर भर्थात्‌ किसी के प्रति पन्तपात 
त कर एसा बचन बोले जिससे वह नरक का भोगी न हो । 
( (८२५ ) 
भपराघानुरूपं च दण्ड दण्डयेषु पाल्येत्‌ । 
वियोजयेद्‌ धनैराद्यःन्दरिद्रान्वधबःधनै ॥ 
दश्ड पनि के योग्य ग्यात्त्यों को उनके. अपराध कै 
अनुसार दण्ड देना चाहिए । जो घनी हौं उनका धन छिनवा 
ले ओर दरिद्रो को बध अथवा बन्धन (कंद) का दण्ड दे। 
| ( २५२९ ) 
पिता माता तथा श्रता भार्या पृत्रः पुरोहितः। 
नादण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति यस्त्वधर्मेण तिष्ठति ॥ 
पिता, माता, भाई, स्त्री, तथा पुरोहित इनमें जो कोई 
भौ श्रधमंका कार्यं करे उपे राजा को दर्ड देना चाहिए | 
ईन सब सम्बन्धो के कारण राजाके लिए कोई अदण्डनीय 
नही होता । 
( २०३५ }). ` 
जिघांसवः पापकामाः परस्वादायिनः शठाः ४ 
रक्षास्यधिकृता एते तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः॥ 
हृत्या कर देते के लिए तत्पर, पाप कमं करने के 
इच्छुक, दुसरे का धनदछीन लेने वाले भौर दृष्ट ये सब 
रा्तसी प्रवृत्तिके लोग हीते हुं राजाको चाहिए §ि वह्‌ 


| इन सबसे प्रजाको रक्ता कृरे। 


श, त ध, 
› ~ 
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( २८३१ ) 
निर्दोषाः लुचयो यस्य दुन्धै रधिङ़ृतेनु१्‌ । 
घनां विरलृप्वन्ते कि पापमधिकं ततः ॥ 
जिस राजाके लोमी भ्रधिकारियोंके द्वारा निर्दोष श्रीर 
पवित्र आचरण वाले व्यक्ति सताए जातेहों उसमे भ्रधिक 
ष्रौर पापक्यादहो खकतादहं? 
( २८३२ ) 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पाथिवः। 
आदेयं न समृद्धोऽपि सृक्ष्ममप्यथभत्सुजेत्‌ ॥ 
निर्धन होने पर भी राजा को चाहिएकिजो छरन्य-कर 


. श्रादि उसे प्रजासे न्यायको दुष्टे नहीं लेना चाहिए 


उसेन ले श्रौर समृद्ध होने पर जो ग्राह्य है भर्थात्‌ वसूल 
करना ही चाहिए वह धन थोड़ी मात्रा काभी क्योनहो 
ग्रहण करना चाहिए । उसे छौडना नहीं चाहिए । 


( २८३३ | 
ञायाध्य बहुभिदुःग्ां पीतां वत्सेन सद्गवीम्‌ । 
सुशिक्षितोऽपि गोपालः प्रवत्नेन दुहौत किम्‌ ॥ 
परिश्रम पूर्वंक बहृतोंके ्वारादुही जा चुकी ओर 
बडे के द्वारा भीपी जा चुकी उत्तमगौको (पृथ्वीसेभी 
तात्पर्यं है ) क्या सुशिच्चित मी गोपाल ( ग्वाला, भ्रहीर) 
यत्न कर दुहेगा क्या 7 अर्थात्‌ नहीं । 
भर्थात्‌ जब प्रजासे सब प्रकारका कर भादि लिया 
जा चुका हो तब कोद नया कर भादि नहो लगाना चाहिए । 
( २८३४ 
प्रणौतस्वाप्रणीतरदच यथाग्निदवतं महत्‌ । 
एवं विद्वानविद्ान्वा ब्राह्यगो देवतं महत्‌ ॥ 
जिस प्रकार यज्ञ भादि को पवित्र प्रनत हो अथवा 
श्मशान आदि की भ्रग्राह्य अग्नि दोनो ही महान्‌ देवता है 
उसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान्‌ हो अथवा मूर्खं वह महान्‌ 
देवता ह | 
( २८३५ ) 
अदैवं दैवतं कुर्युदवतं चाप्यदैवतम्‌ । 
छोकपाखान्‌ सुजेयुरच लोकानन्यांस्तथा द्रिजा+॥ 
ब्राह्मण देवता के गुणों चै हीन को देवगुणसपन्न श्रौर 
देव-गृणों से खम्पन्न को उससे विहीन भी करदेतेरह,वेही 





नीतिपद्धतिः 


लोकपालो कौ सुष्टि करते हँ तथा भन्य लोकों की रचनां 
भीवेदही करते दहं, 

( २८३६ ) 

संनिवेशविशेबात्त॒ दुङ्क्तमपि शोभते । 

कान्ताविखोचनन्यस्तं भलीपरसमिव।ञजनम्‌ ॥ 

समुचित रूप से समुचित स्थान पर प्रयोग करने से 
दुर्वचन भी सुशोभित होता ह। जिस प्रकार काला भी 
भंजन रमणी की आंखों में लग कर सुशोयित हो 
उठता) 

( ९८३७ ) 

धर्माथंसहितं वक्यं श्रियं वा यदि वाप्रियम्‌ । 
अपुष्टस्तत्य तद्‌ ब्रधाद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ ॥ 

मनुष्य जिसका पराजय न चाहता हो उसके न पूछने 
पर भी जो प्रिय अथवा अग्रिय बात धर्मं श्रीर प्रथ से युक्त 
हो उसे कह दे | 

( २०३८ ) 

मुरुभाः पुद्षा राजन्‌ घखततं प्रिथवादित। । 

अत्रियस्य च पथ्यस्य वक्ना श्रोता च दंभः ॥ 

हे राजन्‌, निरन्तर प्रिय बात कहने वाले श्रादमी बहुत 
मिल जाते हैँ किन्तु भ््रिय श्रौर हितकारी कात के कहने 
वाले भ्रौर सुनने वाले भी दोनों दुर्लभ हृश्रा करते हं । 

( २७३९ ) 
वेद्य-सांवत्सरामात्या यस्य राज्ञः प्रियंवदाः । ` 
आरोग्य-धर्म-कोषेभ्प्रः क्षिप्रं घ परिहीयते ॥ 
जिस राजा के वैद्य ज्योतिषी श्रौर मन्तौगण सदा श्रिय 

ही बात कहने वाले हों वहु राजां क्रमशः आरोग्य, धर्मं 
रौर कोष ( खजाना } सेक्लौणहो जाता ह । 

( २८४० ) | 
योऽ्थघमवुपाध्रित्य हत्वा भरतु श्रियाप्रिे। 
अप्रियाण्याह पथ्यानि वैन राजा सहायवान्‌ ॥ 

एते श्रीन्या्मनेः 

स्वामी को यह्‌ बात भरच्छी लगेगी भ्रथवा घुरी लगेगी 

इसका विचार छोड़ कर जो अर्थं श्रौर धमते युक्त भरप्रिय 

तथा हितकारो बातों को कहता है वही राजा का सच्चा 
सहायक होता हे । | 





" ॥ क ` = 


ति, जत रः रः य 


सुमाषिताषलिः 


( २८४१ ) 


[ ४६६ 


की प्रसन्नता का फल नहीं प्राप्त होता । भ्रव्यन्त स्वाभाविक 


प्रजा न॒ रञ्जयेद्‌ यस्तु रजा रक्चादिभिगुणे+। । है क्रि जव सेवक स्वामी के मन मोर उसके भदेश के भ्रनु- 


अजागकस्तनस्येव तस्य नाम निरर्थकम्‌ ॥ 
जो राजा रन्ता इत्यादि गुणोँके दारा प्रजा काभ्रनु- 


रञ्जन न कर सके उसका राजा “यह्‌ नाम वकरीके गलेमं 


लघ्कते हुए स्तन के समान निरर्थक है । 


( २८४२ ) 

महं वो रक्षितेष्युक्छवा यो न रक्त भूमिपः । 

स समेत्य निहन्तव्यः शवे सोन्माद आतुरः ॥ 

“मै तुम लोगो का रक्तक हँ यह कह कर जो भूमिपाल 
प्रजा कौ र्ता तीं करता उपे रोगो पागल कुत्ते को भाति 
सबको मिल कर मार डालना चाहिये । 

| ( २८४३ ) 

नुद्धिमाननु रक्तोऽपमिहौ मयतयं जडः । 

इति भुत्यविचारज्ञो भुव्येरापू्खते नृः॥ 

यह्‌ बुद्धिमान्‌ हं, यह भरनुरागो हं, इगि दोनोंगुण 
हू, यह मूं है, भृत्यो ॐ विषय में इष प्रार्‌ क विचार 
करने वाला राजा भृत्यो प्रे सदा परिपूणं रहता हं | 

( २८४४ ) 
स्थानेष्वेवं नियोज्यानि भृत्याश्चाभरणानि च। 
न॒हि चूड।मणिः पादे प्रभवामोत्ति बध्यते ॥ 
एते पञ्चत न्त्रके । 
सेवको श्रौर श्राभूषणों को यथास्थन हौ नियुक्त करता 


चाहिए । मँ प्रभुहं जो चाहे सो कह एेष। सप कर शिर 


का भ्राभृषथ चूडामणि पैर में नहीं बाधा जाता । 


हितोपदेशे पाठश्तरम्‌ :- 
स्यान एव॒ नियोज्यन्ते भृत्यारवाभरगाति च। 
न हि चूडामणिः पदि नपुरं शिरसा इतम्‌ ॥ 
( ३८४५ ) 
चित्तज्ञः कुरुते यथयतत्तत्‌ संपद्यते गुणः । 


प्रभुवित्तमजानानः फकमाडः नेव सेवकः ॥ 
वल्लभदेवस्य 


्ैवक स्वामी के मन को समकर जो जो कायं करता 
है वह वहु कार्यं उसका गुण होता है किन्तु जो तेवर भ्रपते 
ह्वामी की च्छा को खमे विना काम करता है उषे इमो 


सार कार्य न करेगा तो स्वामी उससे कंपे प्रसन्न रह सकेगा । 
( २८४६ ) 
एकार्थामितिवेक्ित्वमरिखक्ञ मुच्यते । 
० ० ००७०००००००००० ““जिगीषुगृणालितः ॥ 
कस्यापि 
( २८४७ ) 
त्यजति भयमङृतपामो मित्रावि चठ प्रभ।दिनं विच! । 
हीः कामिनमछ्सं श्रीः स्त्री क्रूरं दुर्जनं लोक! ॥ 
इस पद्य मँ “मित्राणि शठम्‌" के स्थान पर “भित्राणि 
शठः': होना चाहिए । 
जो किसी प्रशारका पापकभंया तिन्दिवि कम नहीं 
करता उसे भय नहीं होता । वह सदा निभय रहता है । दुष्ट 
लोग मित्रता का निर्वाह नहीं करसङ्तेवे मितांको डोड 
देते हँ । प्रमाद भ्र्यात्‌ पढने लिखनेमें मरप्ावघान रहने 
वालों को विद्या तहं भरतो । कामियो को लञ्ज। तहीं होती, 
भली भ्रादमो कै पास लद्मो नही जातो तथास्त्रौ करर 
पति का परित्याग कर देतो ह एव दुजनों को दुनियां त्याग 
देती है । 
( २८४०८ ) 
अब्यवसायिनमक्सं देवपरं पुरूषक्ा परिदहनम्‌ । 
वृद्धमिव पति कन्या नेच्जृलपवगृहितुं रक्ष्मौ, ॥ 
जिस प्रकार कन्या वृद्ध पति को नहीं भ्रपनाना चाहती 
उसी प्रकार अनुद्योगी, भ्रालक्ी, दैववादी भौर पुरषाथं हीत 
को ल्मी नहीं वरण करती । 
( २८४६ |) 
दक्ष! क्रिय षधिगच्छति, पथ्याशी कल्या, सुमरोगो 1 
भभ्यासौ विधात्तं, धर्मा्थय्लासि च विनौतः॥ 
चतुर भनुष्य लघो प्राक्त करता है, पथ्य भोजन करने 
वाला तिशेग रहता है । रोगहीन स्वध्थ ग्यक्ति सुख भोगता 
है, षतत अभ्यास करमे वाला व्यक्ति विद्वान्‌ होता है भौर 
विनी व्यक्ति को घर्म, अं भौर यश मिलताहै । 
( २०१० ) 
अविषेप्रो भुदयजनः शठानि पित्राण्यदाधङः सामो । 
वियतः च भयां मस्तङशु खाति चलारि ॥ 


| 





४६२ ] 


आल्ञाका पालन न करने वाले नौकर, दुष्ट मित्र, पैसा 
न देने वाला स्वामी भौर विनयसे विहीन पत्नीये चार 


ट 1 | "= 


मनुष्य के “सिर दर्द" हैं| 

( २८५१ ) 
कार्मगतेव॑चिच्ान्नी चोऽपि क्वचिदलं न जातु महान्‌ । 
कस्थेनेवादशंः क्रियते राज्ञामपि न दहेम्ना॥ 


कायंगति को विचित्रता अर्थात्‌ भिन्न भिन्न कार्योकी 


मिन्त-भिन्न ब्रावश्यकताभओं के अनुपा र कही महान्‌ नहीं किन्तु 
चुद्र॒ भौर छोटा मी व्यक्ति पर्याप समर्थं होता है। राजा 
काभ दपण कांतिसे हीबनायाजाताहैन कि सोने से। 


( २८५२ ) 
अनुरञ्जिता अपि गुणै्ं नमन्ति 

प्रकृतयो विना दण्डात्‌ । 
अङ्कुगतावि न वोणा कर- 

मधुरमताडिता क्वणति ॥ 


गुणों से अनुरञ्जित प्र्थातु शासक या शासन की सुग्य- 
वस्था से सन्तुष्ट भी प्रजा विना दण्ड के वश में नहीं होती । 
गोदमें मी रो गई वणा ताडन भ्र्थाद्‌ हाथों को रगड़ क 
विना चुन्दर-मघुर शब्द नहीं करती । 


( २८५६ |) 
गुण एव नाछमूजुता कौटिल्यं 
दौष एव न च जम्तोः। 
त जुरपि भारयति दारो 


वक्रमपि घनूस्तनं पाति ॥ 


मनुष्यं को सरलता सद। गुण ही नहीं हप्र करती तथा 
कुटिलता संदा दोष नहीं होता । सीधा भी वाण मार डालता 
ह मोर कुटिलं धनुष शरीर की रक्ता करता ह । 
। ( २८१४ }. 
श्रोरपारिचय।ज् जडा अपि भव- 
न्यभिज्ञा विकगवचरितानाम्‌ । 
उपदिशति कामिनीवां यौधन- 
मह एव कुङितानि॥ 
सम्पत्तिशालौ हो ` जाने पर अजड व्यक्ति भी चतुरोका 
सा भराचरण करते लाते दँ प्र्थात्‌ वै हो जाने प्र मूं 











नीतिपदतिः 


भी चतुर बन जाते हँ । थुवावस्था श्रा जाने पर कामिनियौ 
को अपने आप ही कामचेष्टा के हाव-भाव श्रा जाते ह । 
श्रौ शब्द का भ्र्थं शोना भौर सम्पत्ति ह । 

५ २८५५ ) | 
 शन्तवपुरष नास्माद्‌ सयमुद्भव्ीति नायमेकान्तः। 
| शुक्छाः कञ्जकमसितं दीपदशाः कि ने जनयन्ति ¶ 
| यह व्यक्तितो सदा शान्त रहने वाला भर्थात्‌ शान्त 
प्रकृति का है इसे किसी प्रकार का का मय नहीं होगा यह्‌ 
कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं ह। दीपक की सफेद भौर 

स्वच्छं वत्ती मी क्या काला काजल नहीं बनाती ? 

( २८५६ ,/ ॑ 
भाकारदारुगोऽयं _ भयभस्मादित्यनिश्वयोऽयमपि ॥ 
भवति महाभैरवमपि शिवस्य पं शिवायेव॥ 

इसको श्राति बड़ी भयानक मौर करर है इषपे त 
या खतरा भवश्यह यह्‌ भी कोई निश्चित सिद्धान्त न 
कहा जा सक्ता । शिवजीका महाभयानक भी रूप शिव 
प्र्थात्‌ मङ्धल भ्रौर कल्याण कारक होता है । 

( २८५७ ) 
उच्चे, पदमधितिष्ठल्टोकश्तत्वेष॒ मुह्यति प्रायः । 
विषममपि प्यति समं पवंतश्िलराग्रमार्ढः ॥ 

उच्च पद पाकर लोग बहुधा यथार्थं बातों में भूल कर 
बैठते है । पर्वत की चोटी पर चढ़ा हुमा व्यक्ति ऊँची नीची 
जमन को भी समतल समता है । 

( २८५८ ) 
शिक्षयति लोक एव प्रायः कुषुतोर्जनं सुशीकमपि । 
इन्धनमेव प्रथयति ह्विभुतो दाहुस्ामथ्यम्‌ ॥ 

बहुधा सुशील प्रौर सीषे साधे अ्यक्ति को भी वञ्च. 
केता ओर धोखा धड़ का व्यवहार सापत्य लोग अपने 
भाप सिखा देतेहं। ईघनही प्राग को जलाने कौ शक्तिको 
प्र्यात करता है । ईधघननदहो तो आग जलेगी ही नहीं । 

( २८५९ ) 
कुज्जोऽयं गुणवानिति विश्वासं नाचरेतबलप्रकृतौ । 
नेतु मक्यचन्दनादयि सदुत्थितोऽग्निर्दहुत्येव ॥ 

दृष्ट स्वभाव वाले मनुष्यं कै विषय में यहु भ्रच्वै वंश 
काह, गुणोहं एेघा विश्वान करे । पलध्र चन्दन की 
भी लक्ड़ो ते वेदा हुई भाग जला ही देती है । 


सुमाषितावलिः 


( २८६० ) 


प्रखला एव खलानां प्रशभायाङं न जातु सप्पुरषः । 


कुष्ठन्य,धे रोषघमनुरुपमुशन्त्यरि तसम्‌ ॥ 

दुष्ट ही दृष्टोंका दमन करने पं समर्थं होते है सत्पुरुष 
नहीं । दुष्ट जंघे दुष्ट रोगके लिए ्ररिष्टतर' रीठा ही 
उपयुक्तं ओषध कहा गया ह । अरिष्टतरु का शाब्दिक अर्थं 
हभ्रा खराब भमङ्खलहारो वृत्त इस प्रकार शब्द की महिमा 
से यहां प्रथम पंक्ति के लिए दृष्टान्त घटता है । 


++ 
कार्याकार्ये तुखयति सरवंस्तृ्तो न जातु तुर -र्तः। 
सवादु शुचि वः च तोयं मरुपथिकः को विचारयति ॥ 


सब प्रकारसे तुस ओर सन्तुष्टव्यव्ति ही कार्योँमें 


भच्छा बुरा, उचित श्रनुचित श्रादि का विचार श्रवा तुलना 


करता हं न कि तृष्णा = प्यास अथवा आवश्यकता से आकुल 
भौर दुःखी व्यक्ति! मरुस्थल का पथिक यह कहा देखता है 
कि जल स्वादिष्ट ओर पवित्र हया नहीं । 


( २८६२ ) 
प्रथमतरमेव धूर्ताः सगृनानत्युन्चतान्‌ प्रबाधन्ते । 
सत्रीणां स्तनेषु लक्ष्मौस्तेष्वेवादौ जरा पतति ॥ 
धृत्तं ओर दुष्ट मनुष्य पहले गुणी श्रौर उच्नतोंकोही 
क्ट देते हैँ । स्त्रियों के उन्नत श्रौर युन्दर स्तनोंपरदही 
प्रथमतः वृद्धावस्था ्रातौ हं । 


[ ४६३ 


जिखके पास से याचकगण निराश होकर न लौटे 
भ्रोर जो इस बात के लिए प्रसिद्धहो कि वह सवके दुःख 
दुर करदेतादहं वही राजाह वैसे तो व्र { धाव) क्ाभी 
अभिषेक होता है पटी ्बाँपी जाती है गौर भक्खी आदिन 
बैठ इस लिए मन्द मन्द वाल व्यजन भी इलाया जाता है । 
प्रभिषेक, पटुबन्ध, वालन्यजन इनमे श्लिष्ट अर्थं के कारण 
यह पद्च चमत्कार जनक है । 

राजगही पर बैठने से पुर्वं राजा को तीर्थो के जलसे 
मन्त्रों दारा विधिवत्‌ स्नान कराया जाता है श्रौर घाव को 
भी साफ करने को दुष्ट से घोया जाता रहै, राजा को उत्तम 
पगड़ी बाधी जातीहं धावं पर भी पटीर्बाधी जाती है, 
राजा पर भी चमरी गायकी पृ्धकेवबालों का चंवर 
( पखा ) इलाया जाता है मौर घाव पर मक्खी आदि 
हटाने के लिए छोटा पंखा इलाया जाता है । 

( २८६५) 

पृथुरहमयं क्रशीयान्गस्यो नास्याहुभित्यनास्थेषा । 
किमचलक्क्ञिरो न महदपि व्रमणीयो विदारयति ५ 

मै बली भौर प्रभावशाली हं ओर यह दुर्बल रै । मै 
इसको पहुंच के बाहर हं यह्‌ विचार उपयुक्त नहीं है । क्या 
पवत के विशाल भी शिखर कोष्ठोटा सा वचर विदं नहीं 
करदेताह्‌। 


( २८६६ ) 





( २८६३ ) 


ध असतोऽपि भवति गुणवान्‌ सद्भ्थौऽपि परं भवन्ट्यसदुवृत्ता 
क्वचिदपि वस्तुविरोषे दोषौऽपि गणेन तुल्यतामेति । 


पङ्कादुदेति कमलं कृमयः कमलादपि भवन्ति ॥ 


सखण्डनमेव हि मण्डनमधरमणो भवति रमणीनाम्‌ | 
एते रविगुप्तस्य 
केभी कभी किसी खास चीज कादोष भी गुणक 
बराबर होतार । रमणियों कै भवरमणि का खण्डन ही 
मरडन बन जाता हं । 
चुम्बन में कटा हृश्रा कासिनी का हौठ उसके लिए 
शोभाजनक ही होतादै। ये १७ श्लोक रविगुप्त नामक 
कवि के है ] 
( २८६४ ) 
यस्याधथिनो न विमुखाः सर्वातिहुरं यशः स किर राजा | 
मभिषेकपटुबन्धौ वाङ्ग्यजनं त्रगस्यापि | 


मसत्पुरुषो मे से भो गुणी हभ्रा करते हँ ओर सत्परुषों 
मे भी असत्‌ भ्राचारवाले अर्थात्‌ दुराचारी होते है। कीचड़ 
भसत्‌ से कमल पैदा होता है श्रौर सत्‌ कमल से कोड पैदा 
होते हं । 

( २८६७ 

नम्रीभूय परेषां सकृदपि यः परिभवं नरः सहते । 
अन्धिरिवं वृष्टिमा्गेः स प्ते परिभवैरेत्य॥ 

जो पुरूष नम्र होकर एक बार भौ दुस्तरे का अनादर 
सह्‌ लेता है वह मेघो के हारा समूद्रको भांति भ्रनादरो से 
परिपूणं हो उठता है । 











७६४ 1 नीतिपदतिः 


समूद्र से मेघो का जल ग्रहण करना समृद्र का अनादर 
सह लेना हँपुनःयेही वर्षां करके मानों उसे भ्रनादर कै 
साथ भरदेतेदह्‌। । 

( २०६८ ) 
दानपरीऽव्युननतिमान्भूभृत्कटकेषु भेदमपि कृर्वन्‌ | 
स्व्रीव्यसनात्परवश्यो भवति नरेन्द्रः करौश््र इव ॥ 

दान में संलग्न, उन्ततिशील शत्र राजाओों की सेना्रों 
को विनष्ट करने वाला राजा यदि स्त्रियोंका व्यसनी होता 
हतो वह गजराज की भाति शत्रुभोके बशीभूत ह 
जाता हँ । 

हाथी के पन्त में दान पर, अर्थात्‌ मदजल बहाता हुमा 
उन्नतिमान्‌ भ्र्थात्‌ डीलडौल में बहुत बड़ा, भूभृत्‌ कटक 
भर्थात्‌ पर्वत समूहो को तोड़ फोड डालने वाला भ्रथवा 
शत्रुराजाथों की भैना को नष्ट करने वाला अर्थं होगा। 

( २८६६ ) 
अतितेजस्व्यपि राजा पानासक्तो न साधयत्यथंम्‌ । 
तुणमपि दग्धुं शक्तो न बाडव।ग्निः पिबन्ननिक्षम्‌ ॥ 

दिन रात मृद्रका जल पीते रहनेसे जिस प्रकार 
बाडवाग्नि एक तिनके को भी नहीं जला पाता उसी प्रकार 
मदिरा पान में आसक्त भ्रत्यन्त तेजस्वी भी राजा कोई काम 
नहीं सिद्ध कर सकता। किषी उटेश्यको पूरा करनेमं 
सफ़ल नहीं होता । 

( २०७० ) 
रिक्ताः कर्मणि पटवस्तुप्तास्त्वछसा भवन्ति येभृत्याः | 
तेषां जशछीकसामिव पुर्नानां रिक्ता कार्या॥ 

लाली रहकर जो सेवक निपुखता के साथ कायं करते 
हों भ्रौर तुत्त तथा भरे पेट होकर भ्र्थात्‌ ्रच्छा वेतन पाकर 
जो श्रालसी श्रौर कार्यहीन हो जति हों एसे सेवको को जोक 
की तरह खाली बना देना चाहिए । 

जोक जब लगकर जानवर या मनुष्य का सूनपी लेती 
क = 8 तब चुपचाप पड़ी रहती हँ किन्तु उसका पिया हुभ्रा खून 
जब निकाल दिया जाता है तब वहु फर खून पीने कै काम 
पँ लग जाती दै। 


( २८७१ ) 
पिच्रास्यैदं कृतमिति तत्कर्मछि योजयेन्न दुष्पुत्रम्‌ । 
हवनविधौ हव्यभुजां तिरं प्रशंसन्ति न तु तेलम्‌ ॥ 
इसके पिता ने यह काम किया है श्रतः उसके अयोग्य 
पुत्र कोउ कामेन लगावे] हवन कार्य मँ अग्निक 
लिए तिल की प्रशंसा है अर्थात्‌ तिल की आहुति दौ जाती _ 
है न कि उसके पत्र तेल कौ । 
( २८७९ 
यस्मिन्‌ कर्मणि चक्तियंस्यास्त्यधिका स तत्र विनियोज्य : । 
मधूनि सहकारगन्धो गृणाय महते भवात नल क्षीरे ॥ 
जिस काम में जिसका श्रधिक सामर्थ्य हं उसे उस काम 
मे लगाना चाहिए | शहद ( शराब ) मे आम का सुगन्ध 
गुणकारी कहा गया हं न कि पानी सें श्रथवा दृ मं। 


( २८७३ ) 
रुक्ष्मीपरिपर्गोऽहं भयं न॒ मेऽस्तीति मोहनिद्र षा । 
परिपृणस्येवेन्दोर्भवत्ति भयं सिहिकासुनोः ॥ 
म सम्पत्तिशाली हुँ ध्रतः मुके किसी प्रकार का भय 
नहीं है यह मनुष्य का अज्ञान है । पृं चन्द्रमा को ही राहु 
से ग्रसे जाने काभयहोताहै। 
{ २८७४ 
साम्नैव यच्च हिद्धिनं तत्र॒ दण्डो बुधेन विनियीञ्यः। 
पित्तं यदि क्षकरया क्ास्यति कोऽर्थः पटोलेन ॥ 
एतेश्र्गटस्य. 
जहां साम अर्थात्‌ शान्तिमिय उपायों धै कामों में सफ- 
लता मिलती हो वहां विद्रान्‌ को दश्डका प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । यदि बिगड़ हए पित्त कौ शान्ति शकरा से 
हो रही हो तो परवल का प्रयोग करने से क्या लाभ ? 


( २८७५ ) 

भङन्तं, शक्तो यादुग्‌ भवति मृदुः स्यान्न तादुशस्तीक्ष्णः। 
अतिमृदु जलमपि निपतद्धिनत्ति शेर क्षुरं न यत्नेन ॥ 

किसी वस्तु को भंगकरने कै लिए, तोड़ फोड़ कर 
नष्ट करने मे मुदु वस्तु जितनी समर्थं होती ह उतनी तीक्ष्ण 
वस्तु नही होती । भिस्ते शिरते भ्रव्यन्त कोमलं भौ जल 
पर्वत कोभंगकर देता है किन्तु यत्न पूर्वकभी रेका 
प्रयोग करने सै पहाड नहीं टता । 








सुभाषितावलिः 


( २८७९६ )} 
र्यज्ञः प्रष्टव्यो न पुलर्मान्यो एम त्रियो वेति। 
ग ररप्यासनसेव्यः श्रिथानित्तम्बः कदा मन्वी॥ 
किसी काम को जानने वाले ये उस कामके विषयमे 


परामर्शं करना चाहिए नं फि अपनाग्रिय प्रथवा साच्यं | 


सम कर । भासन की तरह सुखदायक भारी भो प्रिया का 
नितम्ब वया कभी मन््रीके रूपमे कःम शतादहै? 
( २८७५ ) 

गणकधानस्मि विदेशः कं इवं ममेःयेष ` द्र!भमानक्वः | 
मङ्जनमद्िण विराजति विन्यस्तं न वृनरधरमणी ॥ 

पैतोगुणी हूं मेरे लिए विदेश श्रौर परदेश क्या यह 
दुरभिमान है । भ्रांजन आंलमेंही शोभा पाताहैन कि 
होरे पर । 


( २८७५ ) 
स्तन्धप्रकृतिलक्कि बहुमानस्‌पेति नातिशयनम्रः। 
स्फु टमव्रोदाहरणं पयोधरः कुवल्याक्षीणाम्‌ 1) 


इस संसार में जड़ श्रौर कठोर स्वभावकेही लोग 
अधिक सम्मान प्राप्त करते हँ अत्यन्त न्न स्वभाव वाले नही 
हसं विषय सें कमलनयनियों के स्तन स्पष्ट उदाहरण श्रौर 
प्रमाण ह । स्वियोँके स्तन जब तक कठोर होतेह तभी 
तक उनकी अधिक चाह होती ह । 

( २८७६ ) 
पूस।मक्षमथनिामुपद्रवायात्मनो भवति कोपः । 
पिठरं वंवथदतिमात्रं निजपाश्वन्यिव दहतितरीम्‌ ॥ 

एते प्रकाशवेषस्य 
क्रोध कर कुछ कर सकने मे भ्रसमर्थं पुर्ण का क्रोध 
उन्ही के लिए कष्ट कारक होता हं । 

( २८८० | 

परपक्षक्षयदक्नो नरपतिदयितोऽप वंशजर्म।'प। 
न भवति तावद्गणवान्धतुरिव यायन्न मानवा तपति ॥ 
वंश मँ उत्पच्च भो मनुष्य तव तकं गुणवान्‌ नही 
बनता जव तक किं वह धनुष की तरह नमता भरथवा भुक्ता 
नहीं । 
हस पद्य में प्रयुक्त समश्त विशेषण मनुष्य भौर धनुष 
भे समान छप से घटितं होते हैँ । धनुष का अच्छे मजबूत 
€ 


| ४६५ 


वांस का बनाना उसका वंश जन्मरहं भौर पुरूष के लिए 
उत्तमः वंश भ्रौर कुल † गुण से घनुष को प्रत्या श्रौर पुरुष 
को श्रच्छी बातों का अयं हं। | 
( २८८१ ) 
आध्यमाश्रयलिप्पुस्तुङ्खं सेवेत दुरधिरोहमपि ) 
विनिपतति यदि स तस्मात्तयाप्युपयेव नीचानाम्‌ ॥ 


शश्रय (निवास, जी विका, सहारा) चाहने वाले पुरुष 


| को चाहिए क्ति वह कठिनता से भी चढ़े योग्य उन्नत 


स्थल (ऊंची जगह, पद) को ही प्राप्त करे। कथकर यदि 
वह्‌ व्हा से गिरताभीडहतो भी वहु नीचोंसं ऊपर रही 
रहेगा । 
( २८८२ ) 

हेपयति त्रियवचनेरादरभुपदशंयत्‌ खल कुरुते + 
उत्कषयर्च लघयति मखसुटूत्‌ सवं त्य ज्यः ॥ 

मुखं मित्र मिथ्या प्रशंसा के प्रिय वचनो से लज्जित 
करता दै, भादर सम्मान प्रदशित करते-करते दृष्टता कर 
बैठता है तथा उन्नत बनाने का डोंग रचते-स्चते अवनतं 
बना देता ह भरतः उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए । 


( :२८८३) | 
व्यसनेरेवाध्रताः श्युण्वन्ति वचांसि पापमित्राणास्‌ । 
उद्‌भूतारिष्टेभ्यो ह्यपथ्यमेवाधिकं स्वदते ॥ 

केषामपि 


दुःखों मे प१डने वाले व्यक्ति ही अपने मित्रौ की बातें 


सुनते श्रौर मानते हँ । रोगी को भ्रपथ्य, प्रहितकारी वस्तु 


ही भ्रच्छी लगतो हं । 


( २८०४ ) 
विद्वान॒जुरध्िगम्यो विदुष शठे चाप्रमारिना भाव्यम्‌ । 
ऋजुपखं षत्व नूञुम्प्यो सूखंश्ठः सवथा वज्यः॥ 
सरल स्वभाव के तरिद्रान्‌ से मिलना-जुलना चाहिए । 
दष्ट स्वभावके विद्ठान्‌ से सदा सावधान रहना चारिण । 
सरल स्वभाव के बुद्धिहीन सूखं पर अनुग्रह्‌ का भावे रखनो 


चाहि". किन्तु जो ग्यक मृं हो भौर दृष्ठ हौ उसका संम 


सव प्रकारसे छोड देना चाहिर्‌ । 


४६६ | 


1, 


( रे८ठप्र्‌ ) 


येन सहासितमशितं कथितं च रह्स्यविसरब्धम्‌ । | भतः भ्र्थं वहाँ देखिए । 


तं प्रति कथमसतामपि निवर्तते वचित्तमामरणात्‌ ॥ 
कस्यापि 
जिनके साथ ठे बैठे, मोजन किया, गोपनीय बाते कही 
सुनो एेसे व्यक्ति के प्रति दुष्टोंके मी मन मरते समय तक 
कंसे बदल सक्लेटैः? 
{ २८८६ ) 
तापयिता गुणिरागान्न क्वयमाप्नोत्ति सूयंदन्नुपत्तिः। 
सुखयन्नपि- तदुद्रेषी क्षिप्रं क्षयमेति सोम इव॥ 
वल्लभदेवस्य 
गुखी जनोंसे प्रेम करने वाला राजा संवाप कारक 
होकर भी सूर्यके वमान क्षीणं प्रथवा नष्ट नहीं होता किन्तु 
सुख-कारक होते हृए भी गुियों से देष करने वाला राजा 
चन्द्रमाकी तरह शोध ही च्तीणदहो जाता । 
( २८८७ ) 
कुसुमानीव फकानामर्थनिां हेतवो गुणाः प्रायः। 
भत एव कृतार्था -इव घनवत्सु गुणा न दु द्यन्ते ॥ 


कपिलस्वामिनः 
फूल जिस प्रकार फलके कारण हँ उसी प्रकार प्रायः 


गुण अथंके कारण हँ अर्थ्‌ मनुष्य गुणों के कारण धनो. 
पाजन करतां । इसीलिए मानों कृताथ हो जाने से घनवानों 
में गुण नहीं हुभ्रा करते, क्योकि गुणरूपी फूलों से धन रूप 
फल मिलता है जब धन रूप फल लग चुका तब उसके 
कारण फूल वयों कर रह जागे । फल लग जाने पर फूल 
ऽ कर गिर ही जाते हं । 
( २८८८ ) 

अप्रतिवुद्धे श्चातरि वक्तृटरषन्थंकं पुसाम्‌। 

नेत्र वहीने कामिनि चवण्यविलासवत्‌ स्वीणाम्‌ ॥ 

श्रोता यदि समकदारन हो तो मनुष्यों का व्याख्यान 
देना व्यर्थं होतादहैँ। जैसे कामो जब नेत्र विहीन अर्थात्‌ 
अन्धा होता ई। तब स्त्रियों के सभो सौन्दर्य-विलास व्यर्थं 


होते हं । 

{ २८८६ ) 
उत्कोच-पारितोष क-माट-चघुभाविततरार्थचौर्या शा । 
तत्क्षणमेव म्राह्याः षडन्यकारे न छभ्यन्ते॥ 


नी तिषद्धतिः 


यह्‌ शलोक २३४९ संख्या पर इससे पूर्वं श्रा चुका ह 
( २८८० |) 
जर्धिजकान्ता नद्यः स्त्नोमेदान्तानि बन्धुहुदयानि । 
पिशनजनान्तं सख्यं दृष्युत्रान्तानि च करानि ॥ 
समस्त नदियां समुद्र के जल में मिलकर समाप्त हो 
जाती, स््रोकी फूट पैदा करने वाली बातों से बन्धु- 
बान्धवो के हृदय टूट जाते हँ, चुगलखोरों से मित्रता नष्ट हो 
जाती हं श्रौर कुपु्ोंसे कुलकानाशहोजाताहं।: 
( २८६१ ) 
बाल इव यो न परयति तत्त्वं क तेन पण्डितेनापि । 
दर वप्येतावन्घो योऽध्यक्षो योऽप्रसचचाक्षः ॥ 
जो बालक की तरह तत्व की, यथाथं सत्य की बात 
न सम सके उस परिडतसे भीक्यालाभरहं। जो किसी 
संस्था भ्रादि का भ्रघ्यक्त होता श्रौर जिसकी रभरांखं सदा 
चढ़ी हई श्रथवा मोहं सदातनीही रहतीरहंये दोनोंदही 
अन्धे हृश्रा करते ह । 
“प्रमृता पाय काह मद नाही” बहुधा भस्यन्च मदार्ध 
होते ह । 
( २८९२ 
कल्पयति येन वृत्ति रीके च यतः प्रसिद्धिमुपयाति । 
स॒ गुणस्तेन गृणवता विवधंनीयः प्रकादयङ्च ॥ 
जिस गुण विशेष के कारण मनुष्य की जीविका चलती 
हौ तथा जिसके कारण उसकी ख्याति श्रौर कोति हो गुणी 
मनुष्य को उस गुण विशेष की वुद्धि करनी चाहिए तथां 
उसको प्रकाश में लाना चाहिए । 
( २८६३ ) 
मिवा बन्धुंवा नेवातिप्रणयपीडितं कुर्यात्‌ । 
स्वं वत्समपि पिबन्तं विषाणकोटुया क्िपति धेनुः ॥ 
मि हो अथवा कुटुम्बी इनसे श्रधिक प्रेम न करे। 
बचछंड़ा जब वड़ो देर तकं दघ पीता रह जाता ह तब थनों 
को कष्ट होनेके कारण गायस्वयंदही उसे सींग के अग्रभागं 
से हटा देती है । 
“स्वं वंसमतिपिबन्तम्‌' › यह्‌ पाठान्तर ठीक हे | 
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( २८९४ |) 
अतिपरिचयादवज्ञा भवति धिरिष्टेऽपि वस्तुनि प्रायः। 
रोकः प्रयागवासी कूपस्नानं सदाचरति॥ 
एते केषामपि 
अत्यन्त श्रधिक परिचय होने से भ्र्थात्‌ सरलता भौर 
स्वाभाविक रूप से किसी महत्त्व पणं वस्तु के सुलभ होने पर 
लोग प्रायः उका भ्रनादर भौर दुरुपयोग करने लगते। 
भत्यन्त महत्वपृणं तोथं प्रयाग के रहने वाले नित्य गंगा 
स्नान का लाम छोड़कर कुएं आदि पर स्नान करते हं | 
( २८६५ ) 


अतिर्च्यिते सुजन्मा करिचज्जनकान्निजेन चर्तिन । 


कुम्भः प रमितमम्परः पिबति पप। कुम्भसम्भवोऽम्मोधिम्‌ ॥ 


कस्यापि 
कोई हौ सुजन्मा भरपने चरित्र से ्रपने पिता से बढुकर 
निकलता हं । कुम्भ भर्थात्‌ घड़ मे नपा तुला जल समाताहै 
किन्तु उस कम्भ से उत्पन्न अगस्त्य ने समृद्रको पो 
डाला था। 
( २५६६ ) 
सतसंगतुस्थाद्‌ ुणवान्ग गवति रोकोऽचुरञ्यतं सकलः । 
मभिगम्पतेऽनुरक्तः सष्हायो युज्यते दम्या ॥ 
सत्पुरुषो को संगति करने से मनुष्य गुणो होताहं भोर 
गुणो पुरुष से सब लोग प्रेम करने लगते हं । इसप्रकार 
उसके अनेक सहायक हा जाते हँ भौर जिसके भवधिक सहा- 
यक होते है वहु लद्मीवान्‌ \घनो, हो जाता हे । 
( ९-६७ ) 
भ्र।तण† सतत भेदः कथं नाम न जायते। 
अध्धापितानां पत्नौ मिरटषवद्यां सदा निशि ॥ 
पत्तियों के द्वारा रात्रि के समय सवदा ई्ष्याविष भ्रौर 
फूट की विद्या पट़ये जाने पर भादयो मे सदा परस्पर भेद 
(फूट) क्यों न होगी ? 
( २६९०८ ) 
सुह दामुपकारक।(रणाद्टषतामप्यपक्रारकारणात्‌ । 
नूषसश्रय इथ बुधेज ठर को न बिभत्ति केवलम्‌ । _ 
पञ्चतन्त्र 
ग्रपने मित्रों की भलाई करने के लिये तथा शत्रुभों को 
नुकृषान पृहंवति ॐ लिए वि्टञ्जत राना क। आत्रव लेते 


हं अर्थात्‌ उनकी नौकरो-चाकरी स्वीकार करते हैँ अन्यथां 
खाली-खाली भ्रपने पेट को कौन नहीं भर लेता । 
( २८९९ ) 
उन्नतानां सुवंशानां दघं तावन्न जायते| 
यावत्कुठारधारेव योषिद्‌ विशति नान्तरम्‌ ॥ 
उच्च विचारके कुलीन लोगो मे फूट भौर भेदभाव 
तब तक नहीं पेद। होते जब तक फरसेके धारक भांति 
स्त्री उनके बीच नहीं श्राती । 
( २६०० ) 
यः कुरते परयोषित्‌ ङ्क वाञ्छति यरच धनं परकीयम्‌ । 
यश्च सरा गृरुवृद्धविमानो तस्य सुखं न परत्र न चेह्‌ ॥ 
राहुलकस्य. 
जो दूसरे को स्तीसे समागम करता हं भ्रोर जो 
दूसरे के धन को चाहताहं तथा जो सवंदा गुरुजनों ओर 
वृद्ध पुरषो का भ्रपषान ओर भ्रनादर करता रहता हँ उसे 
इस लाक परलोक कही भौ सुख नहीं मिलता । 
( २६०१ ) 
यस्य जना न वदन्ति महत्वं नो समरे मरणं विजयं वा । 
त श्नतदानमहाघनतां वा तस्थ भवः क्रिभिकोटसमानः॥ 
व राहमिहिरस्य, 
जिस मनुष्य के बडप्पन को, संग्राम में मृत्यु भरथबा 
विजय की, शास्त्रज्ञान, दान अथवा महाधनी होने को चर्चा 
लोगन करं अर्थात्‌ जो मनुष्य इन गुणोमे से किसी एक 
के लिए भी विख्यातन हो उका इस संक्षारमे जन्म लेना 
कोड मकोडों के समान हं । 
( २६९०२ ) 
यस्यास्ति स्वंत्र॒ गतिः स कस्मा- 
त्स्वदेशरागेण 
तातस्य कूपोऽयमिति नुवाणा- 
क्षारं जं कापुरुषाः पिबन्ति ॥ 
जो सब जगह नजा सखकताहं वहु भपने देशप्रेम के 
ही नाम पर क्यों नष्ट होगा अथवा अपनी हानि करेगा । 


यह मेरे पिताजी काकुभ्रांदंमतो इषो काही जल पीकर 


जीवन बिताञगा एषा कहने बाले कायर मनुष्यही खारा 
जल पतेहै। कर्मठ पुरुषतो सुयश भौर सुख #ै लिये 
भ्रन्यत्र जाने मे संकोच नही करता । 


हि याति नादम्‌ । 
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| ( २६०३ ). 
यदकार्यमकार्यमेव तन्न बुघस्तत्र मति नियोजयेत्‌ । 
परयाऽपि तुषाऽदतेजनैनंहि रथ्यागतमम्बु पीयते | 
पञ्चतन्व 
जो कार्यं अनुचित है वह भ्रनुचितदही रहेगा अतः 
-विद्वान्‌ व्यक्तिको उस श्रोर ध्यानहीन देना चाहिए । 
व्यास से श्रत्यन्त पीड़तिहोनेपरभी लोग रास्ते मे बहते 
हृए अर्थात्‌ नाली नाले श्रादि के जल को नहीं पीते । 


। ( २६०४ ) 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेक परमापदां पदम्‌ । 
वृणते हि विमृदयकारिणं गणदुन्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 
| भारवेः 
किसी भी कार्यं को विना ठीक सोचे समभे हए एका 
एक नहीं कर वैठना चाहिए क्योकि भरविवेक महान्‌ भ्राप- 
्तियोंका धरदह। गुणोंसे श्रनुराग करने वाली ल्मी 
विचार पूर्वक कायं करने वाले विवेकी पुरुष को स्वयंही 
वरण कर लेती ह । र्थात्‌ विचारशील कर्ता के पास ल्मी 
स्वयम्‌ भ्रा जाती ह । 
( २६०१ ) 
सर्वथा स्वहितमाचरणीयं कि करिष्यति जनो बहुजल्पः | 
विद्यते न हि स कश्चिदुपायः सवं रो कृपरितोषकरो यः॥ 
मनुष्य को सब प्रकार यत्न कर भ्रपना हित करना 
चाहिए बौर व्यथं बक भक करने वालों कौ ओर ध्यानन 
देना चाहिये क्योकि वृथा बकवाद करने वाले क्थाकरलेंगे ? 
दुनिर्या में कोई एसा उपाय नहीं ह जिशकषे खव लोग सन्तुष्ट 
रह सकं । 
पीटर्घ॑न मुद्रित प्रतिमे इसे मारविकै नाम से उल्ल 
खित कर यह भो ठीक लिखा दह करि भारवि के प्रसिद्ध कान्य 
किराताजुनीयम्‌ में यह भनुपलब्ध हं । 
( २६०६ । 
वयाः सुता वित्तकरौ च विद्यानी रोगता सज्जनसंगतिहच 
इष्टा च भार्या व शवतिनी च दुःखस्य मूजेदधरणाति पञ्च॥ 
क्र 3 वश में रहने वाले भआन्नाकारी पृत्र, धन पदा 
कराने वाली विद्या, रोगकान होना, सज्जनो को संगति 
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अपने श्रनुकूल प्रिय स्त्री का होना--ये पाँच वस्तुं दुःखं 
को जड़ से नष्ट कर देने वाली हुं । 
( २९०७ ) 
विद्द्गोष्ठौ भारतं कःन्यचिन्ता 
तन्व्रीवाद्यं सुप्रयुक्तं च गेयम्‌ । 
इष्टा भार्या तत्समानं च मित्र 
सद्यः होक न!रायन्तीहुं सप्त ॥ 
विद्वानों के साथ बैठकर विचार-विमशं, महाभारत का 
प्रस्ययन, श्रच्छे-म्रच्छे कान्य ग्रन्थों का अवलोकन भ्रौर 
चिन्तन, सितार का वाद्य, सुन्दर गाया गया गान, त्रिय 
भार्यां श्रौर वैसे ही श्रपने प्रिय श्रौर अनुकूल लगने वाला 
मित्र, ये सात वस्तुएं इस संसारम शोक को तत्काल दर 
करने वाली हं । 
( २६०५ |) 
दनं दरिद्रस्य विभोः क्षमित्वं- 
यूनस्तपो ज्ञानवतश्च मौनम्‌ । 
इच्छानिवृत्तिश्च युखोकितानां- 
दया च भूतेषु दिवं नयन्ति ॥ 
दरिद्री का दान देना, दण्ड देने मे समर्थं व्यक्ति का 
त्तमा भाव, जवान मनुष्य का तप में लगना, ज्ञानी का मौन 
धारण करना, सव प्रकार सुख भोगनेमे समथं मनुष्यमें 
सुखो कै भोगकी ष्च्छाकान होना तथा समर्थं जीवों परर 
दया काभावहोनाये बाते स्वग देने वाली हँ । 


( २९०६ ) 
घ्नन्तः श्पन्तः परूषं वदन्त- 
स्तथापि विप्राः प्रणयेन पृज्याः। 
पराजयोऽप्यत्र जयेन तुल्यो 
भास्मल्कुले ब्रह्म जतो भवेदुः ॥ 
ब्राह्मण यदि भ्रगनेको मार रहैहों, धापदे रहे हौ, 
कठोर वचन कह रहै हों तत्र भी प्रेम के साथ उनका श्रादर 
ही करना चाहिये । क्यो इस सम्बन्ध में पराजय भी जय 
के समान रह | कवि इच्छा करतार कि मेरे वंश में ब्राह्मणौ 
प्र विजय करने का भ्रभिलाष रखने वाला भ्रथवा ब्राह्मणों 
पर विजय पाने वालेन पैदा हौं। 








यमाविदावलिः 


| ( २६१० ) 
निस्नेन तोयं इरितेन ग 


| ४६९ 


अपना कार्यं प्रारम्भ करता है। उसके पास एेश्व्यं ओर 


विः सान्त्वेन ब।खा विनयेन सन्तः वैभव उसी प्रकार श्राते हँ जिस प्रक्रार अत्यन्त पूणं समुद्र 


सथन नारी तपसा च देवाः सर्वोहि कोको ह्यते प्रियेण्‌॥॥| के पास नदियां जाती है । 


एते केषामपि 
तीची ढालू जमन की श्रोर जल श्रपने श्राप बहता है, 
हरियाली को श्रोर गाय जातो ह, मधुर व्यवहार से बालक 
प्रसन्न हीते हं, विनय भाव से सत्पुरुष प्रसन्न होते हँ, पैसे 
से स्त्र प्रसन्न होती हँ भौर तप से देवता प्रसन्न होते है। 
इस प्रकार समी लोगश्रपनौ श्रपनो प्रिय वस्तु से प्रसन्न हृभ्रा 
करते हं | 
( २६११) 
यः काकरिणोमप्यपथप्रनष्टा- 
मन्वेषय।न्न ऽक हुल तुल्याम्‌ । 
स्थानेषु कोटिष्वपि समुक्तहस्त 
स्तं.पद्यदुत्ता त॒ जहाति लक्ष्मीः ॥ 
श्रीहषंस्य 
भ्रपन्प्रय को गई एक कोड की भौ जो कोई खोये हुए 
एक हजार सोने ॐ सिक्करे के सदुश खोज यारजाच पड़ताल 
करता है। एेसा व्यक्ति यदि करोड़ों अवसरो पर भी मुक्त 
हस्त होकर प्र्थात्‌ बहुत खुलकर खतं करता हैतब भी 
कमल से सुशोभित करो वाली लदमो उसका साथ नही 
छोडती । 
( २६१२ ) 
उत्साहसंपत्नमदोषंसूत्रं [क्रषाविधिक्तः ग्यतनेष्रसक्तम्‌ । 


शूरकृतज्ञ द्निर वयं च छक ीः स्वयं वाञ्छति व।सहेतोः। 


पञ्चतन्त्र 
जो उत्साही होता है, हर काम षं देर लगाने बाला 
दीर्घं सूत्री नहीं होता, काम करे का ठग जानता हे, किसी 
प्रकारके दुर््थसन में तदी फंस! होता, शूर, उपकार को 
मानने वाला श्रौर दृढ निरचय वाला होता है । उषके पास 
लदमी स्वयं ही रहना चाहती है । 
( २९१३) 


( २६१४ ) 
{ स्त्वप्रमाणीकरणाय पु खा कार्मः प्रयत्नो [वधुरेऽपि देवे । 


पजजन्मुद्रेऽप्यनुपातभोरर्भोर- क्षिपव्येब हि पाणिपादम्‌ ॥ 


कस्यापि 

दैव के प्रतिकूल होने पर भी पुरुष को भ्रपने पुरुषाथं 

को प्रमाणित करने कै लिये उद्योग करना ही चाहिए । समुद्रम 

इबता हरा भौ धीर पुरुष तलमें न चला जायं इस भय से 
हाथ पैर चलात। ही रहता हं । 


( २६१९ ) 


| मुनिरस्मि निरागसः कुतो थे 


सयसमित्येष न भूतयेऽनिमानः। 
प्रवृद्धिष बरद्धमत्राणां किमिव- 
| ह्यस्ति दुचात्मनामलङ्घ्यम्‌ ॥ 
मे तो मुनियोंको भांति रहता है, किसी का कोई श्रप- 
र।ध नहीं करता अतः मुभे किससे क्या उरं? इस 
प्रकार का ्रिमन प्रात्मङ्ल्पाण को दुष्डि से उचित नहीं 
होता । क्योकि दुरे की बढती से सदा जलने वाले दुष्टो 
के लिएकोरईमीबातया कोई केषा भी व्धक्ति पहुंच के 
बाहर्‌ नहीं होता । वे अपनी दुष्टता वश सरलता ओर 
साधुता श्रादि सद्गुणो का कुं मौ ध्यान न रख कर प्रत्येक 
वप्रक्ति कोकष्टदेतेही हं । 


( २६१६ ) 
व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 


भवन्ति सायाविषु ये न मायिनः । 


विदय हि घ्नन्ति शञास्तथाविधा- 
तसंवृत्। द्गात्निशिता 
जो मनुष्य छली कपटी लोगो के साथ छल-कपट का 
व्यवहार नहीं करते वे मुखं बुद्धि मनुष्य भ्रनादुत ओर परा- 


इवेषवः |! 





देशं ब्ल कार्मभुषावमायुः सं चिन्तक यः प्र!रभते स्वकृत्यम्‌ | जित होते हैँ । ओर जि प्रकार कवबश्रदिसे शरीरके 
महोदधि नद्य इव।तिपूर्णं सभूद्धयस्तं पुरुषं भजन्ते ॥ | धङ्खोकोन ढकं रखने वाले को तौखे बाण घुस कर भार 
जो मनुष्य देश, बल ओर सामथ्यं काम को पूरा करने | डालते हैँ उको प्रकर ये दष्ट मधावी भो उषङू। ताश | 
के उपाय तथा अपनी आयुका विबार करने के प्रनन्पर  करदेतेहूं। 
| 





७० | 
( २९१७ | 
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं 
गृण्रकर्षो विनयादवाप्यते 


गणाधिङके धृकि जनोऽनुरज्यते 
जनानुरागप्रभवा हि संपदः 
एते भारवेः 
इन्द्रियों को सदा वश में रखने सै मनुष्य में विनय श्रौर 
नच्रता अती हं भ्रौर विनय से मनुष्य के गुणों में वृद्धि होती 
हं । गुण भ्रधिक होने पर उक्ष व्यक्ति पर लोगोंका श्रनुर,ग 
होता हं ओर लोगों को प्रियता श्रौरप्रेम प्रास्तहो जाने से 
मनुष्य कं पास संपति भ्राती ह । 
( २९१८ ) 
शाठ्येन मित्रं, कपटेन धमं , परोपतापेन समृद्धभावम्‌ । 


` सुखेन विद्यां परुषेण नारीं वाञ्छन्ति ये नूनमपरिडतास्ते।। 


वे मनुष्य निश्चय हौ मृखं होते है जो दृष्टता से मित्रता 
कपट से ध्म, दूसरों को सता कर ्रपनी बढ़ती, सुख भोग 
के साथ विद्या गौर करता पृणं व्यवहारसेस्त्री को पाना 
चाहते टं । 
( २९१९ ) 
समपेव सेव्या 
यो ह्येकसक्तः स नरो जघन्यः । 
दथोस्तु दक्ष्यं प्रवदन्ति मध्यं 
स॒ उत्तमो यो निरतस्त्रिवर्गे ॥ 
धर्म श्रथं श्रीर काम इनका समानरूपे सेवन करना 
चाहिए जो किसी एक हीमे लग जाता हूं वहु मनुष्य सुद्र 
कोटिका ह तथा जो किन्हींदो को ही भ्रपनाता हैँ वहू म्यम 
कोटि का मनुभ्यहंभौरजो धमं अथं ओर काम इसका 
श्रिवर्ग' का समान पालन करता हं वहु उत्तम ह । 
२९२० ) 
थ एव राजन्मृदुमन्दमषौ स एव द्रूरात्परिवज॑नीयः। 
अश्नाद्धिनृक्तस्य दिवाक्ररस्य मरीचयश्तीक्ष्णतराभवन्ति॥ 
हे राजन्‌ जो व्यक्ति मृदू वचन बोलने वाला ओौर 
धीरे ये अथवा थोडा बोलने बालाहो उस्षका परित्याग 
दुर्ये ही करना चाहिए । मेधो से मुक्त सूयं को किरणे 


धर्माथंकाधाः 


नीतिषद्धतिः 


मे कपट आदि नहीं होता अर्थात्‌ जो शुद्ध हदय का होती 


हं वह व्यवहार में तीखा भौर रखा होगा ही । 


( २६२१) 

शिरभसुधौतं, चरणौ च निर्भरो 
न राङ्खुनासेवनसतल्पभोजनम्‌ । 

अनगनशा।यित्वमपवे्मथुनं चिर- 
प्रनष्टं श्रियमानयन्ति षट्‌ ॥ 
शिर को स्वंदा साफ युथरा रखना, वैरो को स्वच्छ 
रखना, उत्तम स्तियों का सेवन, थोड़ा भोजन करना, 
नगे होकर न सोना, भ्रमावस्या पूणिमा रादि पवं रत्रियों 
मे मेथुन अर्थात्‌ स्त्री स्वाप न करना ये ६ काम चिरकाल 

से भी विनष्ट लदमो को पुनः वापस ले श्राती हैं । 


( २६२२) 

विमानना, दुक्ष्वरितानुकोर्तनं 
कथप्रसङ्खे वच्तादविस्भयः। 

न ॒दुष्िदानं करृतपुवंनाशनं 


विरक्त भावध्य नरस्य खक्षणम्‌ ॥ 


विभानना भ्र्थात्‌ भ्रपने मान भ्रपमानका ध्यानन 
रखना, अपने दुश्चरित्ों को कहते सुनते रहना, अपनी 
चर्चा चलने पर कोर्द विस्मय श्रादिमें न पड़ना, दूसरोंको 
भ्रोर भांख न उठाना, श्रौर उपकार भलाई को भुला देना- 
ये सब लच्चण उस व्यक्ति के हँ जिषे वैराग्य भाव उत्पन्न 
हो जाता हं । 


( २६२३ ) 


प्रकोणं माण्डामनवेश्षय कारिणीं 

सद। च भक्त : प्रतिकूरुमाषिगोम्‌ । 

परस्य वेरमाभिरतामपन्रपा- 

मेवंविधां योषितमाशु वजंयेत्‌ ॥ 
व्यासस्य 
बत्तन भमांड़ों को सदा बिखेर कर रखने वाली, बिना 
सोचे समरे काम करनेवाली, सदा पति के प्रतिकूल वचन 
बोलने वाली, ९सरे के घर में बैठी रहते वाली प्रौर निर्लज्ज 


तीद्ण इजा करती ह मू नहीं इक्षो प्रकार से जिघ मनुष्य | हो गरई्स्तरीकाशीघही त्याग कर देना चाहिए । 
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सुभाषितावलिः 


( २६२४ ) 
बरोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमाल्लरः 
परं नयेन्न स्वयमेव वैरिताम्‌ । 


भिषडः ममास्ती.त विचिन्त्य भक्तये- 
दकारणं को नु विषं विचक्षणः ॥ 
बलशाली होने पर भौ बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि 
वह दूसरों को स्वयंही शत्रुन बनावे। मेरे पास दबा है 
एेसा विचार कर कौन चतुर पुरुष स्वयं ही विष खायगा ! 
( २९२५ ) 
यशस्करे कर्मणि भित्रतप्रहै 
प्रियासु नारीष्वधनेषु बन्धुषु । 
क्रतौ विवाह व्यसने रिपुक्षये 
घनन्ययोऽष्टासु न भण्यते बुधेः ॥ 
किसी कीक्चि पैदा करने वाले काममें, मित्र बनानेमे, 
प्रिय स्नियों पर, निर्धन कुटुम्बिथों १२, यज्ञ मे, विवाह मे, 
सङ्कट दूर करनेमें तथा शत्रुगोका नाश करने मे- 
विद्टज्जन इन श्राठ कामीं मे किएगये मधिकं व्यय को भधिक 
व्यय नहीं मानते । 
( २९६२६ ) 
रास्त्रं सुनिर्चितधिया परिचिन्तनौय- 
माराधित)ऽप न॒पतिः परिशङ्धुनीयः। 
आ! त्मीकरतापि युवतिः परिरक्षगौया 
शास्त्रे नृपे च युवतौ च कतः स्थिरत्वम्‌ 
शारत्र को बहुत मनोयोग के साथ विचारना-समभना 
चाहिए, अच्छी तरह सेवित भी राजाको भोरसे सदा 
सावधान रहना चाहिए । युवती कौ वश मेकर लियाहो 
तब भी उसकी रक्ता करते रहना चाहिए । शास्न, राजा 
भोर युवती स्त्री में स्थिरता कहां 1 11 4 
नित्य देखते सुनते न रहने से शास्त्र भूल जाते ह । 
राजा जल्दी द मन बदल देते है, भ्रौर स्र या स्वसावतः 
चञ्चल होने से दूसरों पर धनुरक्त हो जाती हं। 
( २९२७ ) 
नयति जातिगुरूणिं मोहा- 
र्ध्व सदा वहति कष्तृणं समुद्रः । 
तोयानि दूषयति पाति भुजगङोक 
प्रायो महान्भर्वाति का्यंविमूढचेताः ॥ 


रत्तास्यधो 


| &७१ 


समुद्र स्वभावतः भारी महत्त्वपूर्ण पदार्थं रत्तो को 
मोह वंश नीचे तलहटी मे लें जाता ह ओर लकड़ी तथा 
तिनको को ऊपर बहाता फिरता हं । पानी को दूषित कर 
भर्थात्‌ खारी किए रहता दहं भौर सर्पो को अ्रपने यहाँ 
रखता है इससे सिद्ध होताह कि महान्‌ व्यक्ति बहुवा 
कर्तव्य को ठीक समने भ्रौर करने वाले नहीं हृश्चा 
करते । 

( २९२८ ) 
एकं हि चन्तुरमलं 
विदद्धिरेव सह्‌ 
यस्यास्ति न॒ यमिदं स्फुटमेव सोजन्घ 
स्तस्याप्यमागंचलने वद कोऽपर्‌घः। 
निर्मल प्रौर स्वाभाविक विवेक प्रथम नेन्न हं गौर 

विद्वानों के साथ ही रहना यह्‌ दूसरा नेत्र ह । जिस व्यक्ति 
के पास यह दोनों नहीं हँ वह स्पष्ट रूप से अन्धा ह ओर एसे 
मनुष्य के कुमा गामी होने में उसका क्या अपराध ह? 


( २९२९ ) 
तन्मित्रमापदि सूखे च समक्रियं य 
सप्रणति यः सुचरितैः प्तिरं स॒ पत्रः। 
यद्‌मतुरेव हितमिच्छति तत्वं लच्र- 
मेतत्‌ चयं जगति पुण्यष्ुतो लभन्ते ॥ 
मित्र वही ह जो भ्रापत्ति भ्रौर सुख दोनों ही खमयमें 

समान व्यवहार रखे । पुत्र वही है जो भ्रपने सुन्दर आचरण 
से पिता को प्रसन्न रवखे। जो सदा पति काही हित 
सोयती रहे वही स्ह । संसार मे पुरयवान्‌ पुरुष ही इत 
तीनों को प्राप्त करते हं । 

( २६३० ) 
स्तब्धस्य नद्यति यशो 
नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य भृत्याः । 
विद्याबलं व्यसनिनः कुपणस्य सौरव्यं 
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिःस्य्‌ ॥ 
जड़ पुरुष का यशनष्टहौ जाता, सुख दुःख दोनों 

मे समान ब्यवहार न रखने से मित्र नहीं रह जाते, बुरे 
काम करने बालों का वंश नष्टहो जाता ह्‌, धन के लोभी 
के पास नौकर नहीं टिकते, किसो दुव्यंसन सें पडे हए कौ 


सहजं विवेको 
संव पतिद्ितीयम्‌ 


विषमध्य भित्र 
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विद्या नष्ट हो जाती है, सूम कोः सुख भोग.नहीं मिल 
रोर जिसके मन्त्री असावधान रहते हं उस राजा को-राज्य 
नष्ट हो जाता हं 1 ॑ 
( २९३१) 

यस्पिञ्जने मदकर; करभङ्च तुल्यौ 

यत्रापि नास्ति हषरासथयो्िशेषः। 

विद्रज्जनस्त!दततरद्व न यत्र॒ भित्र 

कस्तत्र नाम गगिनामधिवासरःगः ॥ 

जिस श्रादमी के लिए मतबाला हाथी श्रौर हाथी का 

बच्चा यह दोनोदही समान हो; जहां घोडे. गदहं मे कोई 
विशेषता न समी जातौ हो, विद्वान्‌, ओौर मखं में जहा 
कोई भेदम हौ एसे स्थान मे रहने के लिए गुखियों को क्या 
प्रम हो सकताहं ? 


( २९३२ ) 
वह्भिः समुद्‌भवति नि्मंथनेन कष्टा- - 
रम्भो ददात वसुधा च निखन्यपराना। 
गच्छः प्रयास्यति दानैरपि चाध्वनोऽन्त- 
भारब्धकार्य इह कि न नरः करोति॥ 
काठ को रगड़ने पे भ्राग उत्पन्न हो जाती दहं1 पृथ्वी 
को खोदने ॐ दानी निकल श्राताहं। धीरे धीरे भी चलता 
मनुष्य रास्ते को पार कर ले जत्ता है एसी स्थिति मे मनुष्य 
अपने आरम्भ किए हए कायं को क्यों नहीं भ्रन्त तक करता 
रहता 7 
( २६३३ ) | 
अधिगतपरमार्थान्‌ पण्डितान्मावमेस्था- 
स्तृणमिव परिर्घ्वौ तन्न लक्ष्म रुणद्धि । 
अविरलर्मदटेखाद्यामगण्डत्यलानां 
न॒ भवतति विधतन्तुर्वारम वारणानाम्‌ ॥ 


परमार्थं तत्तव मेँ पारङ्खत परिडतों का अनादर मत | 
करो वर्थोकि तिनके को तरह तुच्छ ल्मी उनको नहीं रोक 
रख शकती । मद की रेखा से जिनके गरखडस्थलं सदा काले ` 


रहते है एसे हाथियों को कम के नाल के तन्तुश्रोंसे 
बाधि कर नहीं रोक रक्ला जा खकता । 





 लीतिक्डतिः 


( २९३४ ) 
गृणवदग्रुणवहा कवंता कः जातं 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन | 
अतिरभसकृतानां कर्मण !माविपत्ते- 
भवति हृदयदाही कश्ल्यतुल्येः विपाकः ॥ 
पैषामपि 


भ्रच्छाया बुरा कंसाभी कराम क्यौन हौ परिडत 
पुरुष को उसका परिणाम परिश्रम पूर्वक विवार लेना 
चाहिए । क्योकि श्रत्यन्त जल्दीमें कर बैठे हुए कामोंका 
दुष्परिणाम जब तक कि चहु विपत्ति दुर नहींहो जाती 
हदय में कटि कौ तरह गड़ता ओौर चभता रहता हं । 


( २६२३५ ) 
यदपसरति मेषः कारणं 
` भृगपत्तिरत्तिकोषात्संकुचत्युत्पतिष्णुः । 
हूदयनिहितवरा गृढमन्व्रोपचारा 
किमि हि गणयन्तो बुद्धिमन्तः क्षमन्ते । 
मसु राक्तस्य 


तट््ण त्‌ 


भेड़ा प्रहार करनेसे पृं पीद्छैकी भोर खिसकतादै 
ग्रौर सिहुभी जब श्रत्यन्त क्रोधमें श्राकर भ्रपने शिकार 
पर आक्रमण करता हुं तब वहू श्री सद्धुःचित हौ जाता हं। 
इसी प्रकार शच्रूठाको हूदयमे ददाकर गृढ परामर्श रूप 
उपचार वाले बुद्धमान लोग कुछ समभक्रही दुष्टों मौर 
शत्रुओं को चमा कर दिया करते ह । 


( २६३६ ) 
ख्धीयः प्राज्यं वा फलमभिमतं प्राप्तमनसा 
निरीहेण स्थातुं क्षणमपि न युक्तं भतिमता | 
कूखालो दण्डन भ्रमयति न चेच्चक्रमनिरां 
शरः कुम्मोवा्नहि भवति सत्यामपि मृदि। 
कोई भी छोटा श्रथवा बड़ा मनोरथ पुराकरने की 
इच्छा रखने वाले बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को निश्चेष्ट होकर नहीं 
बठ जाना चाहिए । कुम्हार यदि अपने चाक को उर्डे से 
हर समयन घुमातारहैतो सिह कै रहै हृए भी प्याला 
अथवा वड़ा बनाना संभव नहीं होता । 














सुभाषितावलिः 


| ( २९३७ ) | 
यः श्रोता श्रुतपा्रमर्थमखिट गृह्णति स श्राव्यतां 
यो वेत्ति द्विरुदाहृतं कृतफलं तत्रापि वक्तर्वंचः | 
यस्तु स्प ए्टमनेकशोऽप्यसिरहितां नावति लेख्यार्थतां 
तस्मिन्‌ वर्ध्यपरिश्रमस्य विदुषो मूकत्रत शोभते।॥ 
एतौ हरिभटुस्य 
जो श्रोता सुनते हौ समस्त उपदिष्ट भ्रथंको ग्रहण कर 
ले ्र्थात्‌ समाई सुनाई गई बातको समम्‌ ले उसे सुनाया 
या उपदेश देना चाहिए । वह्‌ उत्तमश्रोताहं भ्रौरनजो दो 
बार कहने पर समभेउसे भी उपदेश देना सफल दहं किन्तु 
जो स्पष्ट र्ूपसे श्रनेकं बार कहने पर भी उपदेशको न 
समभ पावे उसको उपदेश करना व्यर्थं जानकर वक्ताका 
चुप रह जाना ही अच्छाहै। | 
( २९२३८ ) 
पत्नीयत्यपि मातरं मदवशात्पत्नीं च मात्रीयति 
दवश्री यत्यपि मन्दिरं इल्थ्िलं कूप च गेहीयति । 
स्वल्पं वा्युदधीयतीश्वरमपां मोहात्स्थलीयत्यपि 


मित्रीयत्यपि पाथिवं किमपरं कुर्यान्न यन्मयपः॥ 

शराबी की निन्दा- | 

शराबी श्रादमी माताको स्वरी समक वैठताहै भौर 
स्त्री को मदिरापान वश माता समभताहै। ऊँचे मन्दिर 
अथवा गृह श्रादि को खाई अथवा गड्ढा सममने लगता हं 
तथा जिसके जगत्‌ के पत्थर उखड़-पुखड़ गये हँ एसे कुएं को 
घर के तुल्य समने लगताह। इसी प्रकार थोडे भी 
जल को समुद्र के तुल्य श्रौर समुद्र को स्थल के 
बराबर तथा राजा को मित्र तुल्य समतां । इसी तरह 


ओर भीक्या क्या कामदहं जो मदिरापानं करने वाला 
नहीं करता । 

२९३९ ) 
यत्पौत्वा गृरवेऽप कुप्यति 

विना हेतोस्तथा रोदिति। 


भ्रान्ति याति करेति 
साहसर्माप व्याघेभेवत्यास्पदम्‌ ।, 
कोपोनं विवृणोति 


लोकपुरतोऽप्युन्मत्तकच्चेष्टते । 
तल्छञ्जापरिपग्थि मोहजननं 

मं न वेयं बुधैः 
&9 
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जिसे पीकर मनुष्य विना कारण के ही गुरुजनों पर भी 
क्रोध करतार तथा रोतारहं, भ्रममें पडताहं, दुःसाहस 
करतार, रोगीदहो जातां, लंगोटी मात्र पहने ्रथ्वा 
नंगा होकर सब लोगोंके समन्त पागलको तरह चेष्टा 
करत है एसे लज्जा विरोधी ओर मोह मूर्च्छा पदा करनं 
वाले मद्य को विद्वानों को नहीं पीना चाहिए । भर्थात्‌ सम 
दार आदमी को उक्त दोषों को समते हुए मदिरापान नहीं 
करना चा'हए । 


( २९४० ) 
क्व,चद्‌ भु" शायो क्वचिदपि च पयङ्कल्ञयनः 
क्व चिच्छाकाहारी क्वेचिदपि च मांसोदनेरुचः। 
व्वेचित्‌ कन्थाधारी क्वचिदपि विचित्राम्बरधरो 
मनस्वी कार्थं गणयति न दुःखंन च सुखम्‌ ॥ 
भनस्वी कार्यसाधक मनुष्य सुख दुःख को चिन्तान कर 
अवसर श्रौर भ्रावश्यकता के श्रनुषार कभीठो भूमि परसो 
लेता कभी पलंगपरभीसोताहै कभी साग खाकर रह्‌ 
जाताहै कभी मांस, भात श्रादि उत्तम भोजन करता, 
कभी कथरी लपेट लेता हँ श्रौर कभी उत्तम से उत्तम वस्त्र 
धारण करतार । इस तरह वह ग्रषना कामं पूरा करना 
मुख्य उद्‌ श्य मानता ह । | 
( २६९४१ ) 
क्वचिन्न॒त्तं गीतं कवचिदपि च हाहेति रुदितं 
क्वचिद्‌ विद्द्गोष्ठो क्वचिदपि सुरामत्तकखह्‌+ । 
क्वचिद्‌ रभ्या नारी क्वचिदपि जराजजरववु- 
नं जाने संसारः किममृतपयः कि विषमयः ॥ 


इस संसारम कहींतो नःच-गाना होता दिखाई देता 
है भौर कहीं हाहाकार रुदन । कहीं विद्वानों को मण्डली 
बैठी दिखाई देती है तो कहीं शराबियों का लडाई-फगड़ा 
दिखाई देता है कहीं पर सुन्दरी स्त्री दृष्टिगोचर होतीहंता 
कहीं वुद्धावस्था से जजर भर्थात्‌ अद्भ-्रङ्ख ढीले शरीर 
वाला मनुष्य । इन सव भ्रद्भुत दुश्यों को देखते हुए सम 


। में नहीं भाता कि संसार अमृत को भांति सुखमय हं अथवा 


विषमय हं । 
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( २६४२ ) 
ये तावन्मल योपण्ठनिरयःःर्तेष्विम्धनं चन्दनं 
तोरोपान्तनिगासिनां जलनिधे रत्नानि प॑षाणवत्‌ | 
कादमीरेषु निवासिनामदिं नूर्णा नास्त्यादरः नुमे 
दूरस्थस्य महार्घता परिभवः संवासतो जायते | 


जो लोग मलय पर्वतके खमीप रहते हँ उनके लिए 


चन्दन की लकंडी ईधनहो जाती है जो समुद्रके समीप 
रहते हैँ उनङॐ लिए श्रच्छे-अच्छै रत्न पत्थर के टीकरों के 
तुल्य हो जाते है तथा काश्मीर-निवासियों के लिए केसर 
कोई महत्व को वस्तु नहीं रह जाती । इस तरह दरया 
दुर्लभ होने से वस्तुं बहुमूल्य श्रौर महत्वपूणं हुआ करती 
है रौर समीप तथा सुलभ हौने से उनके लिए उपेत्ता भौर 
श्रनादर का भाव बन जाता हं । 


( २६४३ ) 
शाक्यो वारयितुः जलेन हृतभुक्छतेण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ । 
ठ्याधिमेषजसंग्रहैड्च 
सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्योषधघम्‌ ॥ 
्रग्निको जलसे बु्ाया जा सकता हं, चता लेकर 
धूप से वचा जा सक्ता है,श्र॑करुश लगाकर मतवाले गजराज को 
वश मं रक्खा जा सकता है उश्डे से गाय ओर गधे को अनु- 
कूल किया जा सकतादहै श्रौवधोंका सेवन कर रोग दुर 
किया जा सक्रताहै तथा नाना प्रकार के मन्तोंका प्रयोग 
कर स्पंश्रादिके विषको दूर कियाजा सकतादह। इस 
प्रकार शस्त्रके दिवान के अनुसार सब चीजोंके लिए 
ओषध ओर उणाय हैँ किन्तु मूख के लिये कोई भी भौषध 
(दवा, नहीं हं । 


( २६४४ ) | 
वाञ्छा सञजनसङ्खमे परगुणे प्रीतिगृ रौ नम्रता 
विद्यायां व्यसनं स्वधोषिति र तलक्रापवादाद्‌ भयम्‌| 
भक्तिः शुनि शक्तिरात्मदमने संसगंमुक्तिः खला- 
देते येष वसन्ति निर्मलगृणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः 

सज्जनो की संगति करने कौ दृच्छा, द्‌सरों के गुणों कै 
प्रति प्रेमभाव, गुरुजनों से नस्रता का भाव, विया कां भ्यस्न 





विविधेर्मन्तरप्रयोगेविषं ` 


नीतिषदडधविः 


अपनो स्त्री से श्रनुराग, लोक निन्दा से डर, भगवान्‌ शंकर 
मे भक्ति, भ्रात्म-दमन अर्थात्‌ श्रपनी समस्त इन्द्रियों को वशं 
मे रखने की शक्ति, दुष्टों के चंगुल से बचे रहना - ये निर्मलं 
गुण जिन मनुष्यों में हं उन सब मनुष्यों को नमस्क।र दह । 


( २६४५ ) 

दौर्मन्त्रयान्नु ति विनश्यति यातः सङ्गात्सुतो कालना- 
्िप्रोऽनध्ययनात्कुलं कूतनयाच्छीलं खरोपासनात्‌ । 
लत्रौ मचादन्वेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रया- 
न्मेत्रो चाप्रणयात्समूद्धरनयात्त्यागात्प्रमादाद्धनम्‌ ॥ 

दुष्ट अथवा श्रयोग्य मंत्रि-मंडलसे राजाका नाशहो 
जाताहं। लोगों से अधिक सम्पकं बढ़ाने से सन्यासी पथ 
भ्रष्टहो जाताह। लाड प्यार से पुत्र बिगड़ जाताहै। 
विद्य।ध्ययन न करनेसे ब्राह्मण नष्ट हो जातादहं। कुपुत्र 
की उत्पत्तिसे कुल नष्टहो जाता श्रौर दुष्टों की संगतिसे 
उत्तम शील-स्वभाव नष्टहो जाताहुं। मदिरापानसे स्त्री 
दूषित हो जातीदह। न देख भाल करनेमे सखेतीनष्टहो 
जाती ह । परदेश में भ्रधिक दिन रह जाने से अपने भ्रात्मीयों 
काप्रेम नष्टहोजाताह। प्रमन होने प्ते मित्रता छूट जाती 
हं । नीति पर्वंकं न चलने से टे्व्यं मौर सम्पत्ति नष्टहो 
जती हं तथा श्रधिक त्याग एवम्‌ असावधानी से धन नष्ट 
हो जाता हं । 


( २६४६ ) 

दाक्षिण्य स्वजने दया परिजने चार्यं तथा दुर्जने 
प्रोत्तिः साधुजने स्मयः खल जने विद्रज्जनेऽप्याजंवम्‌ । 
शौयं शलजने क्षमा गुरुजने नारोजने पूर्तता 
ये चेव पुरुषाः केख।सु कुंशकास्तैष्वेव लोकस्थितिः ॥ 

अपने श्रात्मीय बन्धु वर्ग से शिष्टता ओौर सुजनता का 
व्यवहार बरतना, परिनन सेवक श्रादि पर दयाका भाव 
रखना, दृष्टो से दृष्टता के साथ निर्वाह करना, साधु-सत्पुरषों 
से प्रेम करना, खलों से हेकड़ी भौर घमण्ड के साय निभाना, 
विद्वानों के प्रति विनस्र बने रहना, शत्रुओं के साथ शौर्यं भाव 
से व्यवहार करना, गुरुजन माता-पिता गुरु आदि के प्रति 
सदा न्तमा भाव रखना, स््रियोके साथ घृरत्तताङे काथ 
व्यवहार चलाना-- इस तरह जो मनुष्य इन उपर्युक्त कलाभों 
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भं कुशल होते है उनपेही संसार ठीक से चलता है। 
भ्र्थात्‌ एषे उ गयुंक्त व्यवहार-कुशल व्यक्ति ही इस दुनिया 
मे सफल होते हं । 

( २६४७ ) 
उत्खातान्प्रति रोपयन्कुधुमिरतांडिचन्वल्लंघून्वधंय- 
त्रत्युच्चाच्च भयन्पृथून्विदट य न्विश्टेषयत्संहतात्‌ । 
तोक्ष्णार्कण्ट किनो बहि्नियमयन्स्वा रो पितान्पाल्य- 
न्मालाकार इव प्रयोगकूराखो राञ्ये उरं तिष्ठत ॥ 

उखड़ गये हुये पौधों को फिर से जमाना श्रौर लगाना, 

फूले हए वृ्वो के फूलों को चुनना, छोटे छोटे पौधों को 
बहाना, बहुत बटे हुए वच्चो को कलम आदि काट कर उन्हू 
छोटा करते रहना, फाड़ भखाड की तरह बहुत बढ़ते पौषे 
को काट हाट कर भ्रलग श्रलग करना एव बढ़ बढ़कर 
भ्रापसमे गुथे जाते हुए पौधों को पृथक्‌ पृथक्‌ करना, तीषे 
कटि वाले वच्चो भौर पौधों को बाहर राक के लिए लगाना 
तथा अपने जमाये या लगाये हुये पेड पौधों की उत्तम देख 
भाल करते रहना । इस प्रकार मालीको भाति जो राजा 
भ्रपने व्यवहारमे कुशल होता ह बहु चिरकाल तकं श्रपने 
राज्य प्र प्रतिष्टित रहता ह । | 

( २६४८ ) | 
स्नानं नाम मनः प्रसादजननं टुःस्वप्तवि वसत 
री चस्यावतनं मखपिहुरणं सवघंनं तेजसः। 
रूपोयोतेकरं रिपुप्रभशमनं कापाग्निधदोपनं 
नारणां च मनोहरं श्रमहरं स्ताने देते गृणाः॥ 

स्नान से मन प्रसन्न हौ उठ्तारहं, देखे हये खराब 

स्वप्नो का कफल नही होता, स्वच्छता प्राप्त होती है, मैल 
प्रौर गन्दगी द्रहो जतीह्‌, शरोर का तेज बहुता, रूप 
प्रर सोन्दयं तिखर उठ्तादं। कामक्रष आदि श)रोरिक 
शत्रु तथा साथ हौ मनम शान्तिभ्रा जाने से बाहरी श्रुभ्रों 
कामी नाश होता हं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है । यह स्त्रियों 
का मन हरने वाला, भनुष्यका भ्रम अर्यात्‌ थकावट श्रादि 
को मिटाने वाला हं । इष प्रकार स्नानकेये दश गुणहै। 

( २६४९ ) 
मानुष्य, वरवंशंजन्म विभवो दीर्घायुररोग्यता 
सन्मित्रं ससुता सतो त्रियतमः भक्तिश्च न।रापणे । 
विद्वत्वं सुजनत्वमिन्द्रिय जयः सत्पात्रदाने रति- 
स्ते पुण्येन बिना त्रयोदश गृण संसारिणां दृकंमाः ॥ 


मनुष्यता, अच्छै वंश मे जन्म का होना, एश्वर्य का 
होना, दीर्घायु का लाभ्च, नीरोग रहना, गच्छे मितोंका 
होना, पुत्रवती तथा सती प्रियतमा को पत्नीके रूपें 
पाना, नारायण में भक्ति का होना, विद्ठत्ता श्रौर सुजनता ` 
का होना, इन्द्रियों पर विजयी रहना भौर सत्पा्रों को दान 
देने का प्रेम होना, संसारो पुरुषो के लिए ये उपर्युक्त तेरह 
गृ बिना पुण्य के दुर्लभम होते है । 


अथ वैराग्यपद्धतिः 
तत्रादौ 
तावद्धर्मकथा ` 
( २६५० ) 
श्रूयतां घमंसवंस्वं श्रुत्वा चैवावधःरयेत्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अष्टादश पुराणों के रचयिता भगवान्‌ व्यास जी कहते 
है घमं का सर्वस्व अर्थात्‌ सारभूत तत्तव सुनो श्रौर सुन कर 
उसे जीवन के लिए दृट्‌ सङद्धला के साथ व्यवहार में लाओ 
यह .धमं-तत्व है “जो बातं अपने भ्रनुकूल न पडतो हो, 
तुमको स्वरयम्‌ उनसे पीड़ा पटुंबती हो या कलेश मिलता हो 
उष्टं दूसरे के लिए मत करो | श्रपने समान ही दूसरे का 
भी युख दु+ख जानो" पाठान्तर-्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 


( २६५१ ) 
मार्थो किप्वमनस्तु धम्मिवा{दतदचरेत्‌ । 
तेहि धमाद्धूवेरि$जडविद्‌दुष्प्रापतिति मे मतिः॥ 
काभ ओर श्रथको चाहने वाले व्यक्िको प्रारम्भे 
धमं क ही भ्राचरण प्रर पालन करना चाहिए । मेरा यह 
विश्वास दहैकिषमकेट्र(रा कोई भो वस्तु दुलंम नहीं 
रह जाती । 
( २६५२ ) 
आहरेञजानमर्थांस्च पुमानमरवत्‌ सदा । 
गृ़ीत इव केशेषु मृव्युना धमं माचरेत्‌ ॥ 
मनुष्य को चाहिए कि अगनेको भ्रमर मानता हश्रा 
वह्‌ सदाज्ञन भौर धन का प्रजन भ्रौर संग्रह करे ओर 
मनो सूद्यु ने मेरो चोटो भ्रषा होप ग्क्डलो हरेवा 








ईञ६ ] 


सम कर धमं का श्राचरण करे। अर्थात्‌ धमं ही मुख्य हं 
अतः उखके लिए थोाड़ो भी उपेक्षान करे । 


( २६५.) 
आधूमाग्राचिवतंन्ते ज्ञातयः सहु: बान्धवः ॥ 
येन ॒त्वमनुगन्तव्यस्तत्कमं सुकृतं कुर॥ 
जाति श्रोर कुटुम्ब के लोग चिता से धूर्भ्रां निकलने तक 
हौ साथ देते हूं अनन्तर भ्रपने श्रपने घर लौट अते हँ श्रत 
जो सुकृत ्रथात्‌ पुण्य के कार्य तुम्हारा ाथ परलोक तक 
देगे उनको करो । 
( २६५४ ) 
मृत्तं शरीरमुत्सृज्य काछठलोष्ठोपमं क्षितौ । 
विमुखा बान्धवा या{न्त॒ घमस्ठ्वे कोऽनुगच्छति ॥ 
कुटुम्बो लोग मनुष्यके मृत शरीर को लकड़ी भ्रौर 
देले के समान पृथ्वी अर्थात्‌ श्मशान भूमि में डालकर मुंह 
फेर कर वापस चले जाते हुं किन्तु केवल धर्मं ही उसके 
पष्ठ जाता ह । 


( २६५१ ) 
पुराका इव धान्येषु पृ्तिका इव पक्षिषु | 
तादुशास्ते मनुष्येषु येषां धर्मो न कारणम्‌ ॥ 
जिन मनुष्यों के जीवनमे धमंके लिए कोई स्थान 
नहीं होता वे प्रन्न में खोखले सारहीन दाने की भांति तथा 
पद्ध वाले पक्षियों मं साघारण मचूमक्खी के समन हैं । 


( २९५६ ) 
यस्य घर्मविहौनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च| 
स॒ रोहकारभस्तेव रवसच्चपि न जोवति॥ 
जिस मनुष्य कै दिन किकी ध्मं-कार्यके बिना ही 
बीतते रहते दै वह लोहार कौ भाथीके समान सांस तेते 
हुए भी मृत हं । 
{ २६९५७ ) 
घनस्य यत्य राजतो न चौरतोऽपि वा भयम | 
मृतं च यन्न मुञ्चति त्वमजंयस्व तद्धनम्‌ ॥ 
जिस धन के लिएन राजास कोई डउरटहैन चोरसे 
ही । तथा मरने परमभी जो साथ नहीं छोडता तुम उस 
षन श्र्थात्‌ धमं का भर्जन करौ । 





वैराग्यपद्धतिः 


( २९५८ ) 
व्यापृता ते घर्मः कायं एव।न्तरालनन्‌ । 
वीथीवद्धोऽपि हि भ्र।स्यःघासम्राघं रोति गौः॥ 
कार्योमे व्यग्र होते हृए भी ए मनुष्य तुमको श्रन्तरात्मा 
से धमं का पालन करना चाहिए । बैलगाड़ी आदि में पक्ति 
के साथ बेधा हुभ्रा घूमता चच्ताहूश्रा भी बल धाश्च खाता 
रहता ह । 


(- २९५६ ) 

आजवं चानृरांस्यं च दम इन्द्रिय नग्रह्‌।। 

एतं साधारणं घर्मं चःतुर्वण्यऽव्रवौ्मनुः ॥ 
सरलता, दयालुता, बुरादयों को भरसे मन को 
वचाए रखना तथा इन्द्रियों को वश में रखना-हनको मनु 
भगवान्‌ ने ब्राह्मण, त्रिय, वेश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णो 
केद्वारा समनरूपसे पालन योग्य साधारण धर्मं कहाहं। 

' निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते'" 
" कूत्सितात्कर्मणो विप्र यच्च चित्तनिवारणं, स कोत्तितो दमः" 


( २६६० ) 
इन्द्रियाण्येव तत्सर्वं यत्स्वगंनरकावुमौ । 
निगृ रीतविसष्टानि स्वर्गाय नरकाय वा॥ 
इन्द्रियां ही स्वर्ग श्रौर नरक दोनोंही हं । यदिव ही 
निगृहोत अर्थात्‌ वशमें होती हतो स्वगं देती है गौः मुक्त 
भ्रथवा स्वच्छन्द होती हतो नरक देती हैं । 


( २९६१ ) 


कायेन त्रिविधं चैव वाचा चेव चतुविधम्‌ | 

मनप त्रिविधं नित्यं दश।घर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥ 

शरीरसे तीन प्रकारके, वाणीसे चार प्रकार के 
प्रीर मनसे तीन प्रकार के इस प्रकार दस्त अधर्म मार्गो का 
मनुष्य सदा त्याग करे | 


( २६६२ ) 
प्राणातिपातं स्तैन्यं च परदारानधापि च। 
त्रोणि पापानि कायेन नित्यशः परिवर्जयेत्‌ ॥ 
पराणातिपात प्र्थात्‌ दूतरोंको सताना, चोरी करना, 


पराईस्तरीसे संसर्ग करना इन तीन शरीर सम्बन्धी पापों 
का सदा परिल्याग करे । 





॥ 
ष्क 








* 


( २६६३ ) 
 अससप्रखापं पारुष्यं पैलुन्यमन॒तं तथा । 
चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जत्पेच्लापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
दष्टो के साथ वार्तालापे भथवा बुरे वचन कहना, कटो- 
रता, चुगली भौर भूठ ह राजेन्द्र इन चारोंको वाणीसे 
न कहे न इतका विचार ही करे । 


( २६६४ ) 
 अस्पृहां परवित्तेषु सवंसत्तवेषु सौहृदम्‌ । 
कर्मणां फलमस्तीति मनसा त्रिविधं चरेत्‌ ॥ 
दूसरों के धनके लिए लोभन करना, सब प्राणियों 
पर मैत्रीभाव रखना, कार्यो का फल अवश्य मिलेगा यह 
निश्चय रखना -- इन तीन बातों को मन मे सदा र्खे । 

( २६६५ ) 
शारीरैः कर्मदोषेश्च याति स्थावरतां नरः। 
वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ 
शरीर ओरकर्मोके दोषसे मनुष्यको वृत्त आदि 

स्थावर योनि में जन्म मिलता है। वाणीके दोषसे पशु- 
पक्लो की योनि भ्रौर मानसिक पापों से उसे शूद्रयोनि 
मिलती हं । 

( २६६६ ) . 
भावरशुद्धिर्मनुष्याणां विज्ञेया सवेकर्मपु । 
अन्थथा चुम्न्यते कान्ता भावेन दुहितान्यथा ॥ 
सब कामोंमे मनुष्य के मनके भावोंको शुदधिही 

प्रधान हाती है। प्रियतमास्वौ का चुम्बन दूसरे भावस 
भ्रौर लड़को का दुसरे माव से किया जाताहं। 
( २९६७ ) 
त कामान्न च संरम्भान्न देषाद्वममुत्सुजेत्‌ । 
घर्मं एव परे रोके इई वाप्याश्रय' सताम्‌ ॥ 
मनुष्य को चाहिए कि वह काम-वश, क्रोध भ्रादि के 
भ्रावेश से अथवा द्वेष ले धर्मं का परित्याग न करे । क्योकि 
स लोक श्रौर परलोक मे धर्म ही सत्पुरुषो का सहारा 
होता हे । 
( २६६८ ) 
 दष्टानुभतमथं यः पृष्टो न॒ वितिगूदृते। 
यथाभत भवा दित्वमेतत्सत्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
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देखे हए श्रथवा समरे हुये कार्य को जो पृ्छने पर 
पाता नहीं है श्रौर नव्यो कात्यों कहं देता हं यही सत्य 
का लच्तण हें | 

( २६६६ ) 

न ॒तत्त्ववचनं सत्यं नातत्ववचनं भृषा ! 

यद्भतरितमत्यन्तं तत्सत्यपिति कथ्यते ॥ 

त तो यथार्थं बात हीसत्यटहन भ्रयथार्थं बात भूढ 
किन्तु जिससे जीवों का अत्यन्त हित साधन हः सके वही 
सत्य कहा गया हं । 

( २९७० ) 

गच्छतस्तिष्टतो वापि जाग्रतः स्वयतोऽप वा| 

यन्न भृतहिताथाय ततशोरिव चेष्टितम्‌ ॥ 

चलते फिरते, बैठते, जागते, श्रथवा सोते हए मनुष्य के 
द्वारा जो कार्यं जीवोंके हितकेलिएन हो उसका कार्यं 
पशुभ्रों के हाथ-पैर हिलाने के समान हं । 

( २९७१) 

स्वकित, स्खलितो वध्य इति चे्लिष्ठितं भवेत्‌ । 

द्वित्रा यद्यवश्चिष्येरन्बहुदोषा हि मानवाः ॥ 

जो जो गलती करे वहु मार डाला जाय रएेसा यदि 
निश्चय कर लिया जायतो संभवदहदोया तीन आदमी 
जीवित बच या न बचें क्योकि मनुष्यों मे दोष बहुत अधिक 
होते हं । 

( २६७२ ) 
परदार। न गन्तव्याः सर्वव्णेष॒ किचित्‌ । 
नहीदृशमनायुष्यं त्रिषु रोकेषु विद्यते ॥ 
सभी वर्णो के लिए यहु समान उपदेश ह कि दसरे की 
स्त्री के साथ सभागम नहीं करना चाहिये वथोकि इसके 
समान भायु नष्ट करने वाला श्रमङ्खलकारो कोई दसरा कार्यं 
तोनोँही लोकों मे नहीं हं । 


( २९७३ ) 
ाविभो पुरषो रोके स्वगंस्योपरि तिष्ठतः । 
अन्नदाता च दुभिक्षे सुभिक्षं च हिरण्यदः ॥ 
काल के समय रन्न दान देते वाला भ्रौर सुकाल में 
सोने का दान देने वाला~ये दो पुरूष स्वर्गं ्चे भौ ऊँचे 
लोक पतं स्थान पाते ह । 





ञ्य | 


( २६७४ ) 
न दद्याद्‌ यशसे दानं न भिया नोपक्रारिणें | 
न नृत्यगोतशोलेभ्यरो हा १ कस्यद्च घामिकः ॥ 
यश की इच्छा रख कर दान नदे, किसी मयके कारण 
दाननदे, किसी उप्रकारीको दान नदे, नाचने गानेका 
पेशा करने वाले को तथा भाडाँकोदननदे। 


( २९७५ ) 
पात्रापात्रविवेकोऽस्ति धेनुपन्नगयोयंधा । 
तु 7ात्संजायते क्षारं क्नषोरात्सं जायते विषम्‌ ॥ 
दान देने के लिए सुपात्र ओर कूपात्रका विचार सपं 
भोर गाय के समान ह । गऊ तिनकाश्रौर घास खा कर दुध 
देती हँ भ्रौर सपं दुध पाकर विष उत्पन्न करता । इसा 
प्रकार सुपात्र में दान देने से थोडा मी दान महान्‌ उत्तम 
फलदायक होता हं जब कि कुपात्र को दिया गया उत्तमसे 
उत्तम भी दान र्सापके विषको तरहबुराही फल देताह। 
( २६९७६ ) 
स्यायेनोपाजि तां दत्ता कारङ्ण्यपि महाफला | 
भन्यायेना्जित। दत्ता न परार्था: षहुलशः ॥ 
न्याय पूर्वक पैदा को गई एक कौड़ी का मी दान महान्‌ 
फल देने वाला होता है किन्तु भ्रग्याय के द्वारा भ्रजित प्रचुर 
धन का हजारों बार भौ दान +रे से वह फल नहीं होता । 
( २९७७ ) 
अज्ञो न वितरत्ययान्पुनर्दारिद्रयशङ्कया । 
प्राज्ञोऽपि वितरटवर्थान्पुनर्दारद्रयशङ्कया ॥ 
कहीं हम फिर दर्टिद्रन हो जायं इसलिए मूख मनुष्य 
दान नहीं करता भ्रौर बुद्धिमान्‌ भी पुनः दरिद्रनदह्‌। इस 
भ्राशङ्का अथवा भथसे धनकादान करतादह। 
( २६७०५ ) 
अपहूत्य परस्याथान्‌ यः परेम्थः प्रयच्छति | 
स दाता मरकं याति यस्यार्थास्त्य तत्फरम्‌ ॥ 
जो दुसरों का धन चुर, या लूट कर दूसरों को दानमे 
देता हं वह दाता नरकमें जाताहं श्रौर जिसका वह्‌ घन 
होता ह उसे वह फल भिलता हं : 
( २६७६ ) 
दातुयाचकश्योभंदः कर।म्यापेव दश्शितः। 
एकस्य गच्छता परस्तादुपर्थन्यश्य गच्छता ॥ 


वै राग्यपद्धतिः 


दाताश्रौर याचक काश्रन्तर हाथों द्वाराही प्रकरं 
प्रौर स्पष्ट दिखाईदेताहं कि एक भ्र्थात्‌ दन पाने वाले 
याचक काहाथ नोचे जाता हुं चव कि दूसरे प्र्थाव्‌ दाता. 
का रहाय ऊपर जाता हं । 
( २६८० ) 
देश कारु'गमद्रव्यक्षे्रदातु भनागुणाः । 
सुक्ृशस्थ।पि दानस्य फरातिशयहैत अः ॥ 
दान बहुत थोडा भोक्योंन हो, देश, काल, द्रव्य पैदा 
करने के उपाय ओर साधन, द्रव्य को मात्रा, पुय पवित्र 
प्रथवा अपवित्र त्तेत्र, दाताका मनोमाव-ये सब उसके 
फल बहाने के कारण होते हुं । 
( २९०८१) 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च। 
वुरन्य {कतां यान्ति ब्राह्यणातिक्रमेण च ॥ 
देवता सम्बन्धी धन को नष्ट करनेसे, ज्नाह्यण का 
घन ले लेने से तथा ब्राहाण का श्रनादर करने से वंश कल- 
ङ्किति दहो जाते हं भ्रयवानष्टहो जाते ह । 


( २९०२ ) 
कण्टकेनापि ये स्पृष्टा यान्ति कामपि विक्रियाम्‌। 
तेऽपि शस्त्रनिक्रृत्तस्य पशो्माषानि भृञ्जते ॥ 
जो काटे क्ति भीद्धू जाने पर कष्टका ्रनुभव कर मुंह 
बनाते हवे मी छुरी आदि शस्त्रसे काटे गये पशुके मांस 
को खाते हँ । उनको यह्‌ ध्यान भी नहीं होता कि जब 
कांटे के छूजाने मात्र से इतना कष्ट होता हं तो जीव जिश्वका 
वघ होता ह उसे कितना कष्ट होता होगा ? 


( २९८३ ) 
अनेन कि न पर्याप्तं मांसस्य परिवजंनम्‌ । 
यत्पाटितं तृणेनापि स्वमङ्गं परिदूयते ॥ 
मांस खाना छोड देने क लिए क्या यह पर्याप नहीं है 
कि कुश काश भ्रादि तीखे तिनके से भी कट फट जाने पर 
प्रपना श्रङ्गं पीडति हो उन्ताहं। 
( २६८४ ) 
योऽत्ति यस्थ च तन्मांस्तमनयौः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका तु्तिरन्यः प्राणेवियुज्यते ॥ 
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जो जिसका मांस खाता हं उन दोनों मे अन्तर देखिए | 


कि एक कोतोच्षण भरके लिए जीभ का स्वाद मिलता 
हे भौर दसरा अपने प्राणों से हाथ धो वैठता ह । 
( २९८५ ) 

शस्त्रं ॑पत्रायते यस्य घातको जनकायते | 

तस्य मुग्धपशोर्मासमपशुः कोऽत्ति मनवः ॥ 

काटने का शस्व्रयुरी भ्रादिको जो पत्तेके समान 
भ्रौर मारने वाले घातक को पिता के तुल्य समता है उस 
भोले भाले पशुके मांस को कौन ममुष्य पशुन होते हुए 


खायगा ? अर्थात्‌ एेखा नृशंस मनुष्य मनुष्य होकर पशुही है । | 


( २६८६ ) 
करुत्वापि पातकं कमयो ददादन्नमेथिने। 
न्हाणानां विशेषेण स पापेन वियुज्यते ॥ 
जो ममुष्य कोई पाप कमं करने के भ्रनन्तर याचक 
को प्रन का दानदेतारहै विशेष कर ब्राह्यणोंको तो वह्‌ 
उस पापसे मक्त हो जाता हं। 
( २९८७ ) 
पितरं चाप्यवज्ञाय मातरं च नराधिषप। 
गुरं च भरतश्रेष्ठ नकं प्रतिपद्यते ॥ 
हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजन्‌, पिता माता भोर गुरुका 
अनादर करके मनुष्य नरक को जाताहं। 
( २६९८ ) 
ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरे भगनत्रते तथा। 
निष्कृतिर्विहिता राजन्‌ कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ 
ब्रह्महत्या करने वाले, मद्य पीने वाले, चोरी करने 
वाले तथा किसो सङ्कल्पित ब्रत [नयम श्रादि वाले के लिए 
तो प्रायदिचत्त है किन्तु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित्त 
नहीं ह । 
( २६०६ ) 
कतघ्नघ्य कृतज्ञस्य पापस्य सुकृतस्य च । 
अपि वेदनिघो राजन्ब्रह्मप्यन्तं न गच्छति ॥ 
हे राजन्‌, वेदोंके श्रागार ब्रह्मा भी कृतघ्न, कृतज्ञ; 
पापी मौर पुरयात्मा का अन्त नहीं पाते । 
९९५५) 
मित्रद्रहः कृतघ्नस्य स्त्रीघ्नस्य पिशुनस्य च। 
चतुणां वयमेतेषां निष्कृति नैव शुभरुम ॥ 


के 


मित्रों से द्रोह करते वाले, कृतघ्न, स्त्री की हत्या करने 
वाले श्रौर चुगलखोर इन चारों के लिए कोई प्रायश्चित्त 
नहीं पुना जातां । 
| ( २९६१ ) 
अकृतज्ञ मकायज्ञं दोघंरोषमनाजंवम्‌ । 
चतुरो विद्धि चण्डाखाज्ञन्मन। चेव पञ्चमम्‌ ॥ 
किए हुए उपकार कोन मानने वाला, कायं अ्रकार्यं 
का विवेक न करने वाला, क्रोध को बहुत समय तक रखने 
वाला ओौर कुटिल इन चारोंको चर्डाल समभ्ो तथा 
पांचर्वां उसे जो जन्मसे हो । 
| ( २६९२ ) 
| न पुनः पितरं द्र! स्वमावात्‌ स्वस्य रेतसः। 
यः पत्र पितरं दृष्टि तं विद्यादन्यरेतसम्‌ ॥ 
भ्रपने ही वीर्य के स्वभाव के कारण पुत्र पितासे देष 
नहीं करता अतः जो पत्र अपने पितासे द्वेष करतार उसे 
भ्रन्य के वीर्य से उत्पन्न समभना चाहिए । 
( २६६३ ) 
अमावास्याचतुदंश्योः पौणंमास्यष्टमीषु च । 
ब्रह्मचारी मवे्नित्यमप्यतो स्नातको द्विजः॥ 


स्नातक ब्राह्मण को चाहिए किस्त्री का ऋतुकाल होने 
पर भो वह अमावस्या, चतुर्दशी, परिमा भौर भ्रष्टमी को 
सदा ब्रह्मचर्य से रहे । 

( २६६४ ) | 
विषण्णं दीनमाविग्नं भयातं व्याधिपीडतम्‌। 
हृतस्वं व्यसनातं च भुकहामारवासयेन्नरम्‌ ॥ 

दुःखी, दीन, श्राकल, भयभीत, रोगी तथा जो लूट 
लिया गया होया जिसको बोरीहो गई हो, किसी दुर्य 
सनके कारण दुःख में पड़ा हो, ६न सव मनुष्यो को भ्रच्छी 
तरह ढ।!ढसर ॒बंधावे । हन सबके साथ बहुत सहानुभूति 
प्रदशित करे । 

( २९९५ ) 

भानृशंस्यं क्षमा सत्यमहिसा च दया स्पृहया । 

प्रोतिः प्रसादो माधुयंमाजवं च यमा दश॥ 

क्रर न होता, त्तमा, सत्य, अहिसा, दया, सदिच्छा, 
प्रेम प्रसन्नता, मधुर वचन प्रौर मधुर व्यवहार तथा सरलता 
अथवा नम्रता ये दश “यम हे। 
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( २६९६ ) | 
दानभिज्या तषो ध्यानं स्वाध्यायोपश्थनिग्रहो । 
व्रतौपवासौ मौनं च स्नानं च नियमा दश ॥ 

दान, यज्ञ, तप, घ्रान, स्वाध्याय, जननेद्रिय का निग्रह 
व्रत, उपवास, मौन रहना ओर स्नान ये दश “नियम ह । 

( २६९७ 

यज्ञाघ्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमां दया| 

अलोम इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥ 

यज्ञ, अध्ययत्त, दान, तप, सव्य, त्तमा, दया श्रौर लोभ 
न करनाये दश धमंकेमार्गदहुं। 

( . २६६८ ) 

तत्र॒ पूवंङ्चतुरवर्गो दम्भार्थमपि देव्यते। 

उत्तरस्तु चतुर्वर्गो नामहात्मसु तिष्ठति ।। 

इनमे प्रथम चार अर्थात्‌ यज्ञ, श्रध्ययन, दान श्रौर तप 
को तोलोग दम्म पूर्वक अर्थात्‌ श्रहङ्कारके साथ श्रपना 
गवं प्रदशित करने कै लिए भी करते है किन्तु उच्चरके चार 
भ्र्थात्‌ सत्य, त्तमा, दयाभ्रौर लोभका त्याग ये तो महा- 
त्माभ्रोमें ही होते हैं । | 

( २६६९६ ) 

नवे वथसि यः शान्तः स शान्त इति कथ्यते । 

धातुषु क्नोयमाणेषु दामः कस्य न॒ जायते ॥ 

नई उप्र श्रथातु जवानीमें जो अपनी इन्द्रियों को वश 
मे रखकर शान्त भाव से रहता ह वही शान्त कहा जाता ह 
धातुश्रों के त्तौीख टो जाने पर कौन नहीं शान्त हो जाता। 

( ३०७० ) 

एकेनांशेन धम॑स्तु कत्तंग्यो भूतिमिच्छता । 

एकेनांशेन क मश्चाप्येकमंशं विवर्धयेत्‌ ॥ 

भ्रपना केव्याख चाहने वाले मनुष्य को सर्वं प्रथम एक 
भागसे धमं काएक मागसे काम का पुनः फिर एक प्रंश 
से मर्थं का सेवन करना चाहिए । इस तरह एक श्रंशका 
उत्तरोत्तर विभाजन अथवा संवर्धन कर धमं काम ओौर भर्थं 
का समान ल्प्से सेवन करना चाहिए । 





इस श्लोक का तात्पर्यं क्रम संख्या १६१९६ के 
समान दहं । 
धर्मार्थकामाः सममेव सेव्या 


यस्त्वेकसक्छः सं ॒नतरो जवन्यः ॥ इत्यादि 





वैराग्यपद्धतिः 
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( २००१ ) 
घर्मार्थ' यस्य वित्तेहा तस्यानीहा गरोीयसी । 
प्रक्नार्नाद्धि पङ्कस्य दूरादध्पर्शनं वरम्‌ ॥. 
धर्म कर्मं करने के निमित्त जिसको धन कौ कामना हो 
उसे एेसो कामनाकानहोनाहो श्रच्छा है) वयोकि कोचड़्‌ 
लगाकर फिर उसे धोनेसे यह श्रच्छाहै कि उससे द्ुरही 
रहे चछए ही नहीं । 
[ ६०२१) 
मृत्तिकानां सहसैस्तु जलकूम्भशतेस्तया । 
भावोपहतचेतस्का न रद्ध्यनि्ति कद।चन॥ 
जिन पुरुषों के मन काभाव दूषित हौ उनरी शुद्धि मही 
के ढेर ओर सैकड़ों घडे जलसे कभो भी नहीं हो सकती । 
( ३००१ ) 
नाघमंइचरितो राजन्यः फति गौरिव । 
रानैरावर्तमानस्तु कतुंम्‌कानि न्तत ॥ 
हे राजन्‌, अघम का अचरणगौके प्रसव श्रथवा दुध 
घ्रादिकी भांति प्रथवा पुथ्वी में बीजारोपण को भाति तत्काल 
ही फल देने वाला नहीं होता किन्तु अधमं के कायाोंका यदि 
क्रमशः श्रावर्तन श्र्थात्‌ बारम्बार भाचरणहोताहीरहातो 
वहं कर्ता को जमल से नष्ट कर देता हं । 
( ६००४ 
यथा कापुरुषरिदन्याद्‌ वृक्षं परशुना वने। 
छेत्तुरेव हि तत्पापं पररोनं कदाचन.॥. 
यदि कोई दुष्ट पुरुष जद्धल मे जाकर फरसा। या कुल्हाडे 
से पेड काटताहं तो काटने वालेको ही उष्तका दोष श्रथवा 
पापलगतादहै फरसायाकुटारको कभी भी नहीं। इसी 
प्रकार यदि किस वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से मनुष्य कोई 
पापाचार करतां तो वह मनुष्यही उप्त पापका भागी 
होता ह वह्‌ माध्यम अथवा साधन नहीं । 
( ३००५ ) 
धर्मदचाथेडच कामश्च त्रितयं जीविते फलम्‌ । 
एतत्‌ त्रयमवाप्तव्यमघर्मपरिवजंनात्‌ ॥ 
मनुष्य जीवनके तीन फलरहं च्म, श्र्थं ओर काम। 
परतः श्रधमं को स्यागकर मनुष्यको इन तौनोंको प्राप्त 
करना चाहिए । 














सुभाषितावलिः 


( ३००६ ) 
आरोप्यतेऽदमा रेलाग्रे कृच्छृण महता यथा) 
निपाते क्षणेनाघस्तयाच्सा गुणदोषयोः ॥ 


जिस प्रकार किसी पर्वत की चोटी पर किसी भारी 
पत्थर को चढाना बहुत कठिन होता ह किन्तु गिरा देना 
त्षण भर का काम होता ह उसो प्रकार गुणो को ग्रहण कर 
श्रात्मोन्नति बहुत कठिनता से होती हं । किन्तु दोषों के 
दारा उसका पतन शीघहो जाताहे। 


( ३००७ ) 
यच्छतं न विरागायन धर्माय न शान्तये। 
सुबद्धमपि शब्देन काङवाशितमेव तत्‌ ॥ 
जिस शास्र ज्ञान से मनुष्य मेन वैराग्य उत्यन्नहो 
त धर्भकी भावना जगेन मन शान्तिही हो वह षुन्दर 
शब्दावली से भी संयुक्त शास्त्र कौवरे का कलरवं मात्र ककश 
कव काव" हीदहं। 
( ३००८ ) 
नाच्छादयति कौपीनं न दंशपमञथ्कापहम्‌। 
शुनः पुच्छमिवानथं' पाण्डित्यं धमं ्वाजितम्‌ ॥ 


कृत्तो को पृचठसेन तो लंगोटी कौ भाति उसको 
गृह्येन्द्रिय ठंकती हँ न उससे वहं डश ग्रौर मच्छर ही हटा 
पातादहै। भ्रतः जिस प्रकार वह्‌ व्यथ होती है उसो तरह 
र्माचरण से रहित पार्डित्य भौ व्यथ हं। 
( ३००६ ) 
दुब॑लार्थं बरं यस्थ धमथ परिग्रहः । 
घाकंत्यधचनःर्थी च पता दनव पुत्रवाच्‌ ॥ 
जिसके बल भौर सामथ्यं से दुबलों को रत्ताहोतौ हं 
चर्म करने के लिए ही जो अथग्रहण करता हो अथवा दान 
आदि लेता हो, श्रौर वाणी सत्य का पालन करने के निमित्त 
हो उसी पुत्र के पिता का पितृत्व सफल होता हं । 
( ३०१० ) 
अह्िखा सत्यवचनं सनभूतानुकम्पनम्‌ । 
शमो दानं यथाञाक्त गाहुस्थो ध्म उच्यते ॥ 
अहिसा, सत्य बोलना, सब जीवों पर दया करना ओर 
यथाशक्ति दान देना यह गृहस्थ-धमं हे । 
६१ 


( २०११ ) 
अतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु भच्छति ॥ 
नान्यस्तस्मात्परो घम्म इति प्राहुभेनीषिगः ॥ 
जिस गृहस्थ के घर मेंभ्राया हआ अतिधि अच्छा 
स्वागत पाकर जाता है विद्वानों का कहना हं किं इससे बढ़ 
कर दसरा धमं नहीं हं । 
( ३०१२ ) 
देवान्‌ पितन्मनुष्यांङ्च भृत्यान्गृह्यइच देवताः | 
अचं (यत्वा ततः परचाद्‌ गृहस्थो भोच्तमरःत \। 
गृहस्थ को चाहिए कि वह देवता, पितर, भ्रतिथि अ्रश्वि 
के रूप में मनुष्य सेवक तथा घर में विराजमान देव विग्रहो 
का पूजन करने के श्रनन्तर भोजन करे | 


( ३०१२३ ) 
येषां नाग्रभुजो उवान वृद्ध!तिथिवालकाः। 
राक्षसानेव ताल्वद्धि निर्वंबट्कारम जगान्‌ ॥ 
जिन मनुष्यों के यहाँ सरवंप्रथम देवता, वृद्ध अतिथि 
भ्रथवा बालक नहीं भोजन कर लेते उनको देवार्थ के लिए 
प्रयोग में श्रानेवाले मङ्खलमय “वषट्‌' शब्द ले रहित राच्चस 
ही जानना चाहिए । 
( ३०१४ ) 
कषत्तषंदुःखं यत्प्राप्तं प्रेतलोके सुदारुणम्‌ । 
तत्स्मलवा कः सहूुदेयः स्वपां वान्यपि सरर.यजेत्‌ ॥ 
प्रतलोक में रह कर भूखभ्रौर प्यास का जा दस्णि 
दुःख मनुष्य मोग चुका है उसको याद कूर कौन एेसा 
सहृदय है जो श्रपना भी मांस छोड दे अर्थात्‌ उस महदुःख 
को याद कर लोग अवश्य चहमे कि भूख के कष्ट ॐ दूर 
करने के लिए भ्रपना ही माघ खा डलं । 


( ३०१५ ) 

कृते प्रत्युपकारो यो वणिग्धर्मा तं साधुता । 

तत्रापिये न कुवन्ति पवस्ते न सानुषाः ॥ 

किसी के उपकार के बदलेमे जो उकार किया जाता 
है वह तो बनिर्यां धर्महकि पैषा लिया सौदा दिया । यह 
साधुता नहीं है किन्तु जो इतना भौन कर सके धर्थात्‌ 
भलाई के बदले में भौ भलाई न कर सके एमे व्यक्ति 
मनुष्य नहीं पशु है । 


६ | छर 
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45) 
चक्ष ददयान्मनौो दद्याद्‌ =।चं दद्यात्सुसूनृताम्‌ । 
उत्थाय चासनं दद्यादेष घर्मः तनातनः॥ 
एते व्यासमुनेः 
किषी के घर जव कोई अआवेतो उस गृहस्वामी को 
चाहिए कि वह उसको प्रेममरी रख से देखे, उसकीभश्रोर 
ध्यान दे, मठे वचन बोले श्रौर स्वयम्‌ उठ कर उसे बैठने 
के लिए भ्रासन दे । यह्‌ सनातन धमं ह्‌ं। 
( ( ३०१७ ) 
स्वकर्मघरमाजितजोवितानां 
स्वेष्वेव दारेष्‌ सदा रतानाम्‌) 
जितेन्द्रियःणामतिधिप्रियाणां 
गृहेऽपिमोक्षः पुरुषोत्तमानाम्‌ ॥ 
भ्रपने हौ उद्योग से घमं श्रर्थात्‌ न्याय पूर्वक श्रपनी 
जीविका कमाने वाले श्रपनौही स्वौ में अनुरक्त रहने वाले 
जितेद्द्रिय श्रौर महिथियोंकाप्रेमसेहीस्वागत-सत्कार करने 
वाले शष्ठ पुरुषो के लिए घर गृहस्थ होते हृए ही मोच् है । 
( १०१८ ) 
नादत्तमिच्छेन्न पिबेच्च मयं 
व्राणान्न ह्सेन्न धरेच मिथ्या | 


प्रस्य दारान्मनसापि 
नेच्छद्यःस्वर्गमिच्छेद्‌ गृहं वत्प्रवेष्टुम्‌ ॥ 
श्रोभगवदुवाल्मीकिमुनेः 

( ३०१६ ) 
नाम्नां समासो युक्ताथंः सुसहसकरतो हरेः, 


हन््यघं यतुखला विष्णोस्तत्त्था लीप्या [विभ्यः ॥ 
अर्थं श्रस्फृट हं । प० प्राजकस्य 
( ३०२० ) 

फराभिकाषोपहतान्तरात्मा परीक्षते पात्रदिशेषमेवर ` 
कर पालृकरत्वथितयैव तुष्ठः प्रवत॑ते दौनजनाय दातुम्‌ 
अश्वदेवस्य 
जिसके मन मे फल पाने को इच्छा समाई रहती है 
वही दान देते समय पत्रि-सुपात्र को देखभाल श्रथवा जांच 
पड़ताल करता है किन्तु जौ स्वभावतः दयालु होता है वहू 
तो दीनों को याञ्चा मात्रै सन्तुष्ट होर उन्हं दान देने 

मँ प्रवृत्त हीतः हं। 


वे राग्यपद्धतिः 





( ३०२१ ) 
न दानतः क्रिज्चिदिहान्यदस्ति 
जनस्य दुःखक्षतयैे निमित्तम्‌ । 
संबर्धनीयं तदतः प्रयत्ना- 
त्रिरन्तरं पिच्रमिदोपक्रारि 1 


मनुष्य के दुःख का नाश करने दैः निमित्त इसलोक में 
दान श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं हँ | अतः सदा मित्र को तरह 
उपकारी उस दान कोही बद्ाना चाहिए । 

( ३०२२ ) 
इहोपपरसर्मम कैन कर्मणा 
क्व वा प्रयातव्यमितो भवेदिति । 
विचारण]! यस्य न विद्यते स्मृतो । 
कथं स धर्मत्रवणी भविष्यति ॥ 

“मेरा जन्म इस संस।र मे किस कर्म-फलके कारणं 
द्रा है प्रौर यहाँ सुरे कहां जाना होगा यह विचार जिसके 
घ्यानमें नहीं है वह धमंमें किस प्रकार तत्पर हो 
सकता हें । 

( २३०२३ ) 

पतति नियमव।न्यमेष्बसक्तो 
नतु यमवान्नियमाकुसः कदाचित्‌ । 
इति  यमनियमौ विचाय बुद्ध्या 
यमवहटेऽध्वनि संदधीत बुद्धिम्‌ ॥ 

यमों क्रा पालन करने मे असमथं नियमों का पालन 
करने वाला व्यक्ति मार्गश्रष्टहो जाताहै भर्थात्‌ उसका 
नियम पाचन भद्धहो जाताहै किन्तु यमो का पालन करने 
वाला व्यक्ति नियमोंके पालनमे कभी भो आलस्य नहीं 
कर सकता । इष प्रकार यम ओर नियमोंके विषयमे 
बुद्धिपूरवंक विचार कर यम प्रधान मागं पर चलनेका दुढ्‌ 


सङ्कल्प करो । 

शर।र साघनापेक्षं नित्यं यकम तद्‌ यमः। 

नियर्स्वु स यत्कर्म नित्यम.गन्तुसाधनम्‌॥ 
भ्रमरटीका 


ब्रह्मचर्य, दया, क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । 
अ्हिसःऽस्तेयमाधुयं दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
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शौ वरमिंज्यातपोदानं स्वाध्य।योपस्यनिग्रहः । ( ३०२७ ) 
व्रतोमोनोपवासं च स्ननं च नियमा दश ॥ यत्प्रथमोपकारिष न तन्न्यासः स एवापितो 
परतरिस्मुति | दीने याचनमूल्यमेव दयि तकिं न रागाश्रयात्‌। 
( ३०२४ ) पात्रं यत्फविस्तरश्रियतया तद्वाघुषिक्यं न॒ कि 
धर्म मतिर्भवतु वः सततोस्थितानां . | तदूनं यदुपेत्य निष्प्रणयनि क्षीणे जने दीयते ॥ 
स द्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः । कस्यापि । 
भर्थाः स्विषदच निपुणेरपि सेव्यमाना - जो कोई पहले भ्रपना कुं उपकार करचुकाहं उसे 
नैवाटमभावपुपयास्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ दान देना दान देना नहीं है किन्तु वहतो उसको धरोहर 


श्री व्यासमूनेः | का उसे सौपदेनाहं। दीन को दात देना उको याच्ना 


निरन्तर सावधान रह कर घमं पालन का घ्यान रक्खो | ग रकता हे अपने प्रिय सम्बन्धौ दिको दान 
क्योंकि वही अकेला तुम्हारे परलोक का बन्धु हं । घन- ५५ क्याप्रमकाही परिणाम नही ठे । पाते सुषात्तका 
दौलत श्नौर स्वियों को सेवा कितनो भी सावघानीके साथ | 4.1 क दुष क दनि देने मे फल कौ अधिकता त्रिय 
क्योंन को जायये अपने नहीं होते ओर स्थिर भो नहीं १ से क्या वह अधिक व्याजे खाने के लोम के समान 
रिहते । नहीं हृभना ? अतः दान ठो वह है जा स्वयं समोप जाकर 
किसी प्रकारके भी प्रेमसे प्रसम्बद्ध रहकर दोन होन गरीब 


. ०9 ध को दिया जाता है । 
हे मोञ्ज्कट्धिरदतवाजिरथा्विरूढः ( ३०२८ ) 
रेतातपत्रविनिवारितभानु रमिः । ¦ सतक्षेतरप्रतिपःदितः त्रियवचोबद्धाल्वारखावकलि- 
यत्तूयंशं बजयराञ्डपदातिवृन्दं निदेषिग मनः प्रहादयस्षा निष्पन्नसेकक्रियः। 


नियाति मन्दर रात्तदुशन्त दानत्‌ ॥ | दातुस्तत्तदभ,प्तितं ऊ फलन्कारेऽपि बालोऽप्यसो 
सोने से चमचमति हुए हाथो घोड़ेके रथ प्रर चढ़कर | रजन्दानमहीरुहौ विजयते केल्पदुमादनपि ॥ 
सूर्यं का भ्रातप दूर करने के लिए सफेद छत्र लगाकर तथा 


कल्ह्णस्य 
तुरही, शंख, तथा जय जय कार करते हए पदलो के साथ | ` वृ्च के रूपक से इसमे दान कृ महत्व कहा ८ है । 
उत्तम आवास से निकल कर चलना दानसे ही संभव | धच्छेखेत में भ्रच्छा थलहा बना कर अच्छे जले 
होता है । सखिज्चित वृच्च जस प्रकार फलता है उसो भरकर सत्‌ तेत 
( ३०२६ ) मे लगाया गया भर्यात्‌ सुपात्र को दिया गया, त्रिय वचन 
यद्धछिधक्षरशिरोरुहसाध्रकण्ठः , | सूप्भ्राल बानसे बंता हुभ्रा श्र्थात्‌ प्रिय वचनके साथ 
स्कन्वाग्रखग्न गसमारविनम्रमत्तिः। दिया गया, पुनः निर्दोष प्रसन्न मतसूपौ जल से सोचा 
शेछछोपटस्वल्नलण्डितपाणिपादो गया अर्थात्‌ भ्रत्यन्त प्रसन्नता के साथ दिया गया एवं समय 
तिःद्वस्य याति विवशध्तदुशन्त्यदःनात्‌ ॥ अते पर दान देने वाले को मनचाहा फन देता हआ छोटा 


 _ |सामभा दान रूपी वत्त हे राजन्‌ कल्पद्रम अ 
मदन्तप्रनाशान्तेः  प्रविकष्रे्ठहै । ` हे राजन्‌ कल्पद्रुम आदिसे भी 


धूलों से भरे बाल, आंसु से रूध। गला, कश्े के उपर 
लदे भारसे भका शरीर, पहाडको चदान पर गिरने से | 
ट्टे फटे हाथ पैर के साथ श्राह भर भर कर मनुष्य को | 
जो चलना पडता रहै उसे उपके दातन देने का फल कहा 
गया है । 


`> 


( ३०२६ ) 


निन्यं जग्म प्रमोईस्थिरतरत प्तं यन्मनुष्ये हीनं 


ुद्ध्धा हीनो मनुष्यः सुभफरवि $रस्तुल्यचेष्टः पशू ताम्‌ । 
सुद्ध पाण्डित्यहोन। शभ्रततं सदसतोस्तत्वचच।विचारे 
पाण्डित्यं घमंहीनं शुकृषदुशगि रं निऽरष्वॐशमेष ॥ 











८४ ] 


ममता मोह्‌ रूपी दढ भ्रन्वकार से आच्छन्न मनुष्यता 
से दीन जोवन निन्दनोय जीवन हे, शुभ परिणामोंसे हीन 
बुद्धिहीन मनुष्य पशु तुल्य हं । अच्छे बुरे का विचार करते 
समय श्रम में यड़ जानें वालो बुद्धि पारिडत्य हीन बुद्धि दहं 
तथा धमंसे रहित पण्डिता तोतेको बाणी के समान 
निष्फल क्लेश हं । 

( ३०३० | | 

घमः शम परत चेह च नृणां, धर्मोऽन्धकारे रविः 


स्वापलप्रयमक्नमः सुमन्तसां वर्माभिघानो निधिः। 
घ्ा बन्धुरबान्धवे, पृथुपथे घर्मः सुहुल्निस्चः 
सं रारुमछ्स्थरे सुरतर्नास्त्येव घर्मात्परः॥ 


घ॑ को प्रशसा- 

घमं मनुष्य कै विए इ लाक तथा परलोक में कल्याण 
करने वालाहं। घमं अ्जन्यकारमें सूर्यहै धर्मं नामकी 
निवि ( खजाना } सज्जनो को सव प्रकार कौ श्राप्ति दर 
करने मे समथ । बन्वु बान्धवोंके भ्रमाव र्मही 
बन्धु हं | संक्षार रूप लम्बे पथ के लिए धर्मं अडिग मित्र 
द तथा संसार ख्पौ विशाल मरस्थल में धमं से श्रेष्ठ दूसरा 
कल्पवृत्त नहीं हं । 


( ३०३१ ) 
अन्धः स एव श्रुतिवजितो य 
षण्डः € एवाथिनिरथेको यः। 
मृत्तः । एवास्ति यक्षो न यस्य 


वर्मन धोयंस्य स॒ एव शोच्यः॥ 
जो वेदोके ज्ञानसे शून्यदं वहौ अन्धा ह। याचक 
जिक्तष विपुख लौट जाय वही नपुंसक है| जिसका यश 


नहीं हँ वहु मृत दं श्रौर धम में जिसकी बुद्धि नहीदहै वही 


मनुष्य निन्दनीय हं । 
( ३०३२ ) 

सत्यं वाचि, दलि प्रसादपरता, सर्वाशयाइ्वासिनी 
पाणौ द।यचविमृक्तयात्मजननक्छक्षान्तचिन्ता मतौ 
संसा हृदये दयेव दयिता काये परार्थोदयमो 
यथ्ये कः पुषः प जीवति भवे श्राम्यन्ति जीवाः परे ॥ 

इय संसार में उसी एक मनुष्य का सफल जीवन हं 
जियो वाखीमे सत्य, ओर श्रांखोंमे सबके हदय को 
बाए्वस्त करने बाली प्रसन्नता है । हाथ दान के लिए खुला 


वैराग्यपद्तिः 


हुआ है, बुद्धि बारम्बार इस संसार मँ उत्पन्न होने के वलेश 
का श्रन्त करनेके विचारमें लगीहुरईह। प्रियस्रौके 
प्रालिद्धन के समान हदयमे दया रूपीस्त्री वतमान हं 
तथा शरीर परोपकार के लिए उद्यत दहे । इन गुणों से शल्य 
भ्रन्य जीव तो इस संसार में केवल चक्कर काट रहे दहुं। 


( ३०३३ ) 
प्राणानां परिरक्षणाय सततं सर्वाः क्रियाः प्राणिनां 
प्राणेभ्योऽभ्यधिकं समस्तजगतां न) स्त्येव किज्चितिप्रियम्‌। 
पण्यं तस्य न शक्यते गणयितुं यः पूणंकाडरण्यवा 
तप्राणानामभयं ददति सुकृतो तेष।महिसात्रतः॥ 
इस संसार मे समस्त जीवचारियों को समस्त चेष्टा 
प्रायो को रत्ताके लिए ही होती हं । समस्त जगत्‌ के 
जीवों को प्राणों से भ्रधिक कोर भी वस्तु त्रिय नहोंहं। जो 
पुख्यात्मा, अहिसा ब्रत का पालन करने वाला तथा करुणा 
से परिपूर्णं मनुष्य उन प्राणियों को भ्रभय दान देता हं उसके 

पुण्य को गणना नहीं को जा सकती । 


( ३०३४ ) 
लक्ष्मीर्दानफरा, श्रतं दरामफर, पाणिः सु रार्चाफर- 
रचेष्टा धर्मफका, प ततिहुरणक्रोडाफरं जीवितम्‌ । 
वाणी सत्यफला, जगत्तुखफखा स्फोता प्रभावोन्नति- 
भव्यानां मवशान्तिचिन्तनफटा भूत्य भवत्येव घीः ॥ 


मनुष्य को लदमी तब सफल ह जब उससे दान करिया 
जाय, शास्वों का ज्ञान तत्र सफल हं जब उससे मनुष्य में 
शान्ति का माव उत्पम्न हो, हाथ तब सफल हुं जब्र उनते 
देवताभ्रों की पूजा क्रो जाय, मनुष्य कौ वचेष्टाए्‌ भ्र्थात्‌ 
संसारी दौड़-धूप तब सफल ह जब उनका उपयोग घमं कायं 
के लिए हो, जीवन तब सफल है जब उसका उपयोग सर्‌- 
लता अथवा स्वाभाविक खूपसे दूखरोका दुःख दुर करवै 
पे हो, वाणी तभी सफल दहे जब उससे सत्य बोला जाय, 
बद्‌ चढ़ा प्रभावं ओौर उन्नति तब सफल हुं जब उससे 
सार को सुख मिले । उत्तम पुरुषों की बुद्धि संसारक 
शान्ति का चिन्तन करने में सफल होती ह भ्रतः वहं जगत्‌ 
की भूति भर्थात्‌ संसार फे कल्वाण के लिए ही होतो है । 
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( ३०३५ ) 
शीलं रोख्यतां कूरं कल्यतां सद्‌ भावमभ्यस्यतां 
व्याजं वरजयतां गृणं गणयतां घमं धियं बः।ताम्‌ । 
क्षान्ति चिन्तयतां तमः रामयतां तत्वश्नृति शृण्वतां 
संसारे न परोपकारसदुशं पद्यामि पुण्यं सताम्‌ ॥ 
ततमेन्द्रस्य 
शील श्र्थात्‌ उत्तम आचार विचार का पालन करते 
हए वंशं को मर्यादा आदि का ध्यान रखते हए सद्‌भावनाश्रो 
का श्रम्यास करते हए छंल कपट का त्याग करते हुए, घमं 
सुद्धि रखते हए, च्षमा का चिन्तन करते हुए, तामस भावों 
को शान्त करते हृए, तत्वज्ञान को सुनते हुए सत्पुरुषो के 
लिए इस संखारमें परोपकारके तुल्य कोई दूसरा पुण्य 
समम मे नहीं आत। । 
( ३०३९ ) 
यो मानुष्यं कुक्ञऊवि भवं प्राप्य कल्पेरनल्पै- 
मोहिालण्यद्रविणसिह्‌ न स्वल्पनध्या चिनोति । 
सोऽस्माटरोकराटररमुपगतस्तीव्रमभ्पेति शोक 
रत्तद्रोपाद्‌ वणि गिवं गतः स्वं गुहं शृत्यहुस्तः ॥ 
कस्यापि 
अनेक जन्म के अनन्तर उत्तम मनुष्य जन्म पाकर जो 
मनुष्य भ्रज्ञान वश थोड़। भो पणय 4 घमं नहीं कृ माता 
वह इस लोक से परलोक जाकर बहुत ही अधिक शोक मे 
पड़ता है उसकी दशा रत्नों केद्धीप से भ्रपने घर खाली 
हाथ लोटे हुये बनिए कौ तरह होती हं । 
( ३०३७ ) 
उपाजितानां वित्तानां त्थाग एव हि रक्षणम्‌ । 
केद।रोदर संस्थानां परीवाह इवाभ्भसाम्‌ ॥ 
कालिदासस्य 
पैदा किए गए धन का दानश्रादिकेरूप मेत्यागकरना 
ही उषकी रक्ता है । जैषे खेत में भ्रावश्यकता से भ्रधिक भर 
गये पानी का बहा देनाही खेत भौर सस्यका रक्षण 
हता हे ॥ 
( ३०३८ ) 
अनथितपंणं वित्तं वचित्तभध्यानदप॑णम्‌ । 
अतीथंसर्पणं देहं पयंन्ते शोच्यतां व्रजेत्‌ ॥ 


श्री जोनराजस्य 


याचको कोन दिया गया घन, नश्वर धन कुटुम्ब 
प्रादि ध्यान न देने योग्य का चित्त से चिन्तन, तथा तौर्थो 


मे न घूमा हुश्रा देह ये सब अन्त में शोचनीय सिद्ध 
होते हं । 


( ३०३६ ) ` 
म॒त्थाषाणगणेः सुवणंमणिभिः शुक्त्यस्थिभिर्मौद्िके 
लोकि मूढमते धनं धनमिति व्यक्त्या प्रसिद्धि गतेः। 
यः कोषः क्रियते न तस्य चिरं पर्यामि छ जचत्फं 
निःलेषाश्रितमभुत्यबान्धवपुहटोनायिदःनं दिना ॥ 
ज्यासदासस्य 


ए मन्द बुद्धि, मिट श्रौर पत्थर क ठेर सोने तथा मणियों 
को तथा सोपी को हड़ियां मोतियो को इस संस।र मे यह घन 
घन है एसा प्रसिद्ध कर जो खजाना इङदु किया जाता हं 
उसका पूणं खूप से भ्राधित सेवक कुटुम्बो, भित्र दोन भ्रौर 
याचकों को दान देने के अत्तिस्क्ति मुे कोई दूरा गच्छा 
फल नहीं समभ पडता । 


( ३०४० ) 
याचमान जनमानसवु सेः पुरगाय बतत जन्म न यस्य । 
तेन भमिरतिमारवतोयं न द्ुमेनं गिरि मनं समुद्रं: ॥ 
याचको के मन को इच्छा को पूराकरने के लिए जिसका 
जन्म नही हुभ्रा दै उसोसे यह पृथ्वी बोश्िलिह। रहीदहैन 
कि वृत्तो से पहाड़ों से अथवा समुद्रो से । 


( ३०४१ ) 
लोक एष परखोकमुपेता हा विहाय निधने धनमेकः । 
इत्यमुं खलु तदस्य निनोषर््यायवबन्धुरुदयदुय चित्तः ॥ 
रौषधघकत्तु : 


हाय यह मनुष्ध मरने पर धत यहीं छोडकर भ्रकेला 
ही परलोक को जायगा मानों इस विचार से दयाद्र चित्त 
होकर याचकगण भित्र के ल्प मे उका धन परलोक मे 
पहुंचा देना चाहते है । प्राशय ह कि याचकोंको दिया 
गया दान गी चन उसे स्वगं पे भ्रनायास ही पुण्यफलके 
रूप मे मिलं जायगा । 











४८६] 


( २३०४२ ) 
मानुष्ये सति दुुंभा परुषता पुस्त्वे पूनविप्रता 
विश्रत्वे बहुविद्यता निपुणता विद्यावतोऽर्थज्ञता । 
अर्थज्ञस्य विचिच्वाक्यपदटुता हत्रापि लछोकन्ञता 
खोकज्ञस्थ समस्तशास्वविदुबो धर्मे मति्ुरछभा ॥ 
कस्यापि 
मनुष्य का जन्म मिल जाने पर मी शक्ति श्रौर पुरुषाथं 
का होना दुलंभ होता ह । पुद्षार्थं होने पर भी ब्राह्मणत्व 
का होना दुलभ होता ह । ब्राह्मणत्व मिलने पर वित्ता 
श्रोर चातुयं दुर्लम होता है । पुनश्च विद्वत्ता होने पर भी 
यथाथं अन्नान दुलम होता ह ¦ अर्थज्ञ हाकर भी प्रदभुत 
वक्‌ चतुय दुलभ हाता ह| उपर भी लोकं व्यवहार 
दलम होता हं किन्तु लोकत व्यवहार में कृशवता भ्रौर समस्त 
शस्त्रांको विद्रत्ताहाने र घर्मं बुद्धिक्रा होना दुलभ 
होता हं। 
( ३०४३ ) 

कि जावावधिग्न्धनेगुंशगणैराराधितैर्बन्धभि- 
यं य।न्त्यन्तदिने क्षणश्रुतिवत्रत्यायनापात्रताम्‌ | 
सद्ध्माधिगमः क्रियाग्वुपरमः सत्पंगमः दयम: 
पर्थन्तेऽप्यचवजा वि.क्तमनपमेते सतां बान्धवाः ॥ 
| ते मन्द्रस्य 
जवन पर्यन्त बन्धन के समान गुण समृहों से तथा 
बन्धु बान्ववों से क्या लभदहंजो मरण के अन्तिम दिनन्षण 
भरं असु गिराने मत्र का परिचय देतेटं । सद्धर्मकी 
प्रापि, बरक प्रपंचसे मुक्ति, सत्सङ्कृति ओर संयम यै 
हौ विरक्त चिह्व वाले सतुरुषों के अन्त समय में भी अचल 

रहने वाले बन्धु-बान्धव होते हं । 


( ३०४४ ) 

कानोनघ्य मुनेः = 
नप्तारः किक पञ व गोर कभुताः कुण्ड।: स्वयं पाण्डव | 
ते पञ्वापि बमानजनव इदं दुःस्वप्नविध्वंततनं 
तेषां कोर्तनमामतन्ति मुनयो वर्मस्य सूक्ष्षागतिः॥ 

भ्रपने कुटुम्बो को वबधूके वैचन्प्रको भंग करने बाले 
तिषादयाज कां प्रविवाहता कन्या सत्यवतो से उतन्न 
व्धाश्च कै पांच नाती "गोलक" पुत्र पाण्डव जो स्वयं “दरंड"' 


वैराग्यपद्धवि! 





थे। उन पचिोंकी एक ही पत्नी द्रौपदी हूई्-इस सवके , 
कर्तन श्रौरस्मरणको धर्म शास्त्रकार मुनिगण दुःस्वप्न 
नाश करने वाला मानते हँ । इसे यहं निष्कषं निकलता 
हे धमं की गति बहुत सूद अर्थात्‌ रहस्य मय ह जिसे सम 
मना कठिन हं । 

पति के जीवित रहते हुए दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न संतान 
को ““कृरड'” संज्ञा हं श्रौर पत्तिके मर जाने पर दसरेके 
संयोग से उत्पन्न संतान “गोलक” कही जाती हं । चित्रा- 
_्गंद ओर विचित्र वीर्यंके मर जाने पर उनको रातियोसे 
ग्यासजीके हारा धृतराष्ट्र पाण्डु ओर विदुर उत्पन्न हुए 
थे । पुनश्च पाण्डुश्रप वशस्त्रीसे संयोग नहीं कर सकते 
थ । मतः: घमरज, वायु ओर्‌ ईन्द्र कै श्राह्वानसे कुन्ती के 
युधिष्ठिर भौम ओर श्रजुन हुए तथादूुतरी रानो माद्रौसे 
प्रशन कमार का आवाहन करने पर नकुल ओर सहदेव 
हए थे । यह्‌ प्रसद्ध यहां स्मस्णीय ह । 


( ३०८५ ) 
स्थाल्यां वेदूयं मय्यां पचति तिल्ली चान्दनैरन्धनौषे 
श्छ्त्वा कपुंरलण्डान्वुिमिह्‌ करते कोद्रवाणां समन्तात्‌ । 
सौवर्णेखङ्गिखाग्रैविङिलत्ति वघुधामकमूलस्थ हितो 
प्राप्येमां ऊर्ममूपि न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ॥ 
कयोरपि 


जो श्रमागा मनुष्य कर्मभूमि इस मृल्युलोक में भराकर 
तप नही करता वह्‌ मानों नीलम की बटलोई में चन्दन कौ 
लकड़ो को जला जलाकर तिलको खली पकाता है भरथवा 
कपूर के दकंड़ों को तोड़ तोड़कर उनसे कदन्न कोदोंके 
खेत के चारों लोर मेड बांघता है या चहार दोवारी बनाता 
है भरथवा मदार की जङ्‌ पाने के लिए पथरी को सोने के हल 
से जोतता है । 


( ३०४६ ) 


द्ातुर्बारिवस्स्य मूर्धनि 


[उवा ङ्गु ङ्ग(रिता 


 वृजंभ्थः फञ्युऽदाथिति मधौ पताकिवृन्दस्तुतिः। 


भोतत्राठरि वृत्तिद(तरि गिरौ पृक्ता श्रैश्चामर। 
सतकारोऽपरभचेतनेष्रपि विधेः गि दातृषु ज्ञातृषु॥ 
राजशेखरस्य 

















सुभाषितावलिः 


दाठा मेघ के सिर पर विदत्‌ रूपी ग्खाका श्यृद्कार 
दृष्टि गोचर होताहै फल भ्रौर फूल देने वाले वृक्तोकौ 
मतवाले भोरे बसन्त पे स्तुति करतें 1 भीतो के रक्तक 
भौर जीविका प्रदान करते वाले पर्वतो पर निर रूप 
चंवर इलाया जातां इस प्रकार भ्रचेतन अर्थात्‌ जड 
पदार्थोकाभी जब विधाताद्वारा सत्कार किया जाताह 


तब जानकार दाताके सत्छारके विषयमे कहना ही 


क्यार? 


अथ रीलम्‌ 

( ३०४७ ) 
अद्रोहः सवबंभूतेषु कर्मणा मनस भिरा। 
अनुग्रहरचे दनं च शीलमेतद्‌ विदुबुघाः ॥ 
मन वाणी श्रौर कमं से समस्त जीवोसे द्रोह न 


क ष । आर उनपर कृपा भाव रखना तथा उन्हुं दान देना 
इसे & विद्वानों ने शील कहा है ¦ 


( ३०४०८ ) 
वत्तं यत्नेन संरक्षद्वित्तमायाति याति च। 
अक्षोणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 

, धन तो भ्राता है भौर नष्ट हो जाता है अतः मनुष्य को 
वृत्त अर्थात्‌ सदाचार की यत्न पूवक रक्ता करना च। हए 
क्योकि वित्त अर्थात्‌ धलसे क्षीण मनुष्य ीण नहींहं 
किन्तु चरित्र भ्रथवा सदाचार से रहित मनष्य तो सर्वधा 
भ्रभागा है अ्रथवा मृत हं। 


२०४६ ) 
यथा हि मलिनैर्वस्तेयं ततत्रोपविदयते । 
एवं चलितवृत्तस्तु वृत्तशेषं न रक्षेति ॥ 
जिस प्रकार मैला कुचैला वस्त्रं पदहिने हए मनुष्य 
कपडे के मैले होने का विचार छोडकर जहां कहीं भो बैठ 
जाता है उसी प्रकार जिसका चरित्र दूषित हौ चुका है बह 
प्रपते शेष चरित्र की भो रन्ता नहीं कर पाता । 
( ३०५० ) 
न कुक वुत्तदीनानां प्रमाणन्निति मे मतिः । 
अन्तेष्वपि हि जात्तानां वृत्तमेव विक्लिष्यते ॥ 





कक 


[ ४५७ 


व्यासजी कहते हँ कि मेरे विचार से चरित्रहीन व्यचि 
के भ्रच्छे कुल काहोना बोई गौरवया प्रमाण कौ बात नहीं 
है । शद्रकुल मे मी उत्पन्न मनुष्यों का सच्चरि्रही 
उनको विशेष श्रादर योग्य बनाता ह । भ्र्थात्‌ उच्चरित्र श्र 
दुश्चरित्र कुलोन से अच्छाहं। 


( ३०५१ ) 
अक्ररीनः कूटीन्च मर्यादां यो न लङ्घयेत्‌ । 
घमपिक्षी मृदर्डान्तिः स कुरौनक्षतेवंरः ॥ 
व्यासमूनेः 
अकूलीन हो अथवा कुलीन जो मर्यादा का उल्लङ्घखन 
नही करता, धर्म का सदा ध्यान रखता हं, न्न तथा उदार 
पौर दानी होता है वह सैकड़ों कुलीनो से अच्छाहं। 
("2२५२ +) 
शोक रक्षतु मेधावी भ्रापत॒मिच्छुः युखेत्रयम्‌ । 
प्रशंसां वित्तलाभं च प्रत्य सवे च मोदनम्‌ ॥ 
कस्यापि, 
सुयश, घन प्राप्ति भ्रौर मर कर स्वगं का भानन्द 
पाना इन तीन सुखो को प्राप्त करने को इच्छा रखने वाले 
लुद्धिमान्‌ ग्यक्ति को अपने शोल को रन्ता करनी चाहिए । 


( ३०५२३ ) 
विदेरेष धनं विद्या व्यसनेषु धनं भति: । 
परलोके घनं घर्मः शौर स्वंत्र वे धनम ॥ 
सतेमेन्द्रस्य, 
मनुष्य के लिए विदेशमें विद्याही धनहं, सङ्कुटमें 
विवेक धन है परलोक मे धमं ही धन ह किन्तु शील अर्थात्‌ 
सदाचार सम्पत्न सत्‌ स्वभाव सब स्थानो कै लिए धन हैं । 
म्र्थात्‌ शीलवात्रु सर्वत्र सभादुत होता हं। 
( ३ ७४ } 
पाण्डित्यस्य विभूषणं मधुरता शौयस्य वाक्संयमो 
ज्ञानस्योपशमः श्रतस्य विन्यो वित्तस्य पात्र व्यय | 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवतो धमस्य निर्ग्पजता 
सवेस्यास्य पुनस्तथेव जपतः शीलं परं भूषणम. ॥ 
पारिडत्य की शोभा मधुरतासे होतीहै शरताको 
शोभा वाणी के संयम से, ज्ञान कौ शोभा शान्ति से, शास्त्र 
ज्ञान को शोभा विलये, घतको शोभा सुपार को दानं 








'हंटढ | 


देने से, तपकौ शोभा क्रोधन होने से, शक्ति ओर प्रभाव 


कलिकालः 


दुष्ट कलियुग के वारा मनुष्य इस दशा को पहुंच गया 


कीं शोभा च्म माव से आौर धमंकौ शोभाशीलसे होती | है जिससे स्वामी श्रौर मित्रसे द्रोह करना गुण माना जाने 


हं । भर्थात्‌ “शीलः स्वल्छष्ट अलद्कार है । 
( ६०५५ ) 

व॒रं विन्ध्याटव्यामन्‌ रनतुषात्तंस्य मरणं 

बरं स्पाकतोणं तृणपिहितकूपे निपतनम. । 

वरं गर्तावतं गहुनजलमध्ये विरयनं 

न गोलादिच्ंशो भवतु कुंकजस्य श्रुतवतः ॥ 

विन्ध्य पवत के जंगल में भूख-प्यास से पोडित होकर 

मर जाना अच्छा, सर्पोसे भरे हृए तथा घास पफूससे धिरे 
कए में गिरना भ्रच्छा तथा गढ़ श्रौर वरस संयुक्त गहरे 
जल मं डूब जाना ब्रच्छा किन्तु विद्वान्‌ कुलीन काशीलसे 
भ्रष्ट होना भ्रच्छा नहीं है । 


अथ कलिकालई 


( ३०५६ ) 
कलेरन्ते भविष्यन्ति राक्षसा नररूपिणः | 
भानुषान्भक्षयष्यन्ति विच्तो न शरीरतः ।। 
व्यासस्य 
कलिथुग के अन्त में लोग मनुष्यके रूपम रातच्तस होगे 
जो मनुष्यो को शरीर से नहीं वैसे से खायंगे भर्थात प जी- 
पति निधनो का रक्त शोषण उनसे कम मजद्रुरी पर गधिक 
से अधिक काम लेकर करेगे । 


( ३०५७ ) 
नष्टा नुतिः स्मृतिर्ता प्रायेण पतिता दविजाः । 
भटेन नारिताःिष्टा हा वृद्धो वततंते कलिः 
माधवस्य 
वेद नष्ट हौ गए, स्मृतियां लुप्त हो गई, ब्राह्मण प्रायः 
पतित हो गये तथा राग देवादि के मल से शिष्ट जन दुषित 
होकर ष्ट हो गये । इस प्रकार कलियुग का व्याप 
प्रभावो गयादहै। 
( : ०५८) 
तामवस्थामयं मौत. खलेन किना जनः । 
यथा ष्वाभिसुहूद्द्रोहनिरतिर्गण्यते गुणः ॥ 





लगा हं । 
( २०५६९ ) 
धामिको दूर एवास्तां भुयाः परमधासिकः। 
अधा्मिकजनोऽचत्वे मा भृ दति वृणोभ्यहम्‌ ॥ 
जट्लभदेवस्य 
धार्मिक होने कौ बात छोडये श्रत्यन्त धार्मिक बनिए । 
इन दिनों श्रघामिकन हों यही्मै वर मांगता हूं । 
( ३०६० , 
म।सीज्जनः कृतघ्नः [क्रयपाणघ्नङ्च साम्प्रतं जातः 
इति मे मनस वितर्को भवित! खोक: थ भविता ॥ 
पहले तो लोग किए हुए उपकार को भूलने बाले 
कृतघ्न होते ये इस खमय कलियुगमेंलोग करिए जाते हुए 
भ्र्थात्‌ तत्कालके भी उपकारों को भूलने वाले हो गये ह। 
ससे मेरे मन पे यह्‌ सन्देह उष्ताहं कि श्रागामो कालके 
लोग किस प्रकार होंगे । 
( ३०६१ ) 
उपर्का{रिणि विश्वस्ते रुद्धमतौ यः समा उरति पापम्‌ | 
तं जनमसत्यसंधं भगवति वसुधे कर्थं वहूसि॥। 
उपकारो, विश्वासपाच्र श्रौर निष्कपट मनुष्य के प्रति 
जो व्यक्ति पाप भ्रौर बुरह करता दहै हे भगवती पुथ्वरी उस 
भ्रसत्य प्रतिज्ञ मनुष्यकोतुम किक प्रकार धारण किए 
हए हो । 
( ३०६२) 
विजितात्मनां जनानामभवद्यः कृतयुगे दमो नाम। 
सोऽयं विपरीततया सदः स्थितः कलियुगे पुसाम्‌ ॥ 
सतयुग मे नजितेद्िय लोगों के लिए दम नामकीजो 
वस्तु थी वही इस समय कलयुग में विपरीत होकर मद हो 
गई ह । 
( २०६२ ) 
प्राप्ते कलौ राजनि चाथंलुब्धे 
धनेन कि जोवितमरेव रक्ष्यम्‌ । 
कि नेष लाभो याद सौनकेन 
मुच्येत मेषो हूतसवलोभा ॥ 


केषामपि 
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कलियुग एटा जाने से राजा वे श्रथ लोभी बन जानें 
पर धन से वेया ? श्रपने धणोंको ही रक्ता करनी चाहिए 
भर्थात्‌ धनतोष्छीनही जायगा प्राण उच जायं यही वया 
कमरहै। यदि वसाई सब बाल काट कर भंड को छोड 
देता है तो क्या यह्‌ उसके लिएलाम कौ बात नहीं हे। 


( ३०६४ ) 
तैस्ते बरिव्यधिभिः पीड्यमानः 
पापाचारेस्तस्करेरुष्यमाणः । 
द्‌ भिक्षार्तो राजदण्डावसन्न- 
दचक्रारूढः सरप्रतं जीवलोकः ॥ 
इस समय कलियुग में ्रनेक प्रकार को भयङ्धुर बोमा- 
रियों से पीड़ित होकर, पापाचारी चोर डाकुओों से लूटे पीट 


जाकर तथा दुभिक्त से पीडित होकर एवं राजदरड से दुभ्वी 


होकर जनता चक्कर मे पड़ी हुई हे । 


( ३०६५ ) 

गणा्जने वक्ठेरासपाथंकं त्यज 
प्रगल्मतामाश्रय जीव्यते यया | 

गतः सं कारः सह सानुचेष्टितं 
रक्त्रिमैर्मत्र  गुणेरजम्भ्यत ॥ 

इस समय गुणों का संग्रह करने के लिए क्लेश उठाना 
व्यर्थ है उसै छोड़ो दिठाई मुहजोरी ग्रहण करो जिससे 
जीवन निर्वाह होगा। श्रव वहु समय नोत गथा जब 
स्वाभाविक सदाचःरमय गुणों का विस्तार भ्रौर वृद्धि 


होती धी । 


\ 


( ३०६६ ) 
सुहूदयमिति द्जंनेऽस्ति काऽऽशा 
बहूकृतमस्य मयेति टुप्तमेतत्‌ । 
सुजन इति पुराणश्ञब्द एष 
धनल वमात्रनिबन्धनोऽच रोकः ॥ 


"यह श्रच्छे स्वभाव वाला है" इसकी दुर्जन से क्या 
भाशाकी जाय, मैने इसका बहुत उपकार किया रह यह भाव 
तो कलियुग मे समातत हो चुका हं “सुजन ` शब्द पुराणों की 
चर्चा का विषय बन चुकादै। इस कलिधुगमें तोलोग 
थोडे भो धन से ही सम्बन्ध रखने बाले हं । 

६१ 


( ३०६७ ) 
दुषटेजितं सुचरतानि बिखोकरतानि 
सत्संकथा खेलकथातिभिरेण रुद्धाः । 
नीचाः धानपुरुषत्वमपि प्रपन्ना 
है धमं साधुजनबल्लछभ कि करोषि ॥ 


हस समय कलियुग में दृष्ट लोग विजयी हो रहे हँ भौर 
सच्चरित्र वाले लोग व्यथं सिद्धहो रहंहं। सत्पृरुषोंकी 
भथवा उद्‌ विचारो की चर्चा दुष्टोंकी कथा रूप श्रधियाले 
से श्रवस । नीच प्रघान बने बैठे हं अतः साधुजनो के 
प्रिय हौ धमं तुम इस कलियुगमें क्याकर रहो अर्थात्‌ 
वयो बेठे हो ? | 
( ३०६८ ) 
गच्छ त्रप [वरम धर्यं धियः किमत्र 
मिथ्या कदर्थयसि कि पुरुषामिपान | 
दू रादपास्तगुणमवितदोषसेन्यं 
देन्यं यदादिशति तद्वयमाचरामः॥ 
धर्मदत्तस्य 
हे लज्जे तुम चनी जाग्र, हे चय, तुम विश्वाम करो 
यहां कलियुग मे विवेक काक्याकाम हं ? ए श्रात्माभिमाती 
तुम श्रपने को क्यों प्रनाहत करते हो इस समयतो गुणों 
कोदूरहीसेस्यागकर भौर दोष समूहं को समाहत कर 
दीनता श्रौर क्षुद्रता भ्रथवा कायरताजो कहती है हम वही 
करते हं । 
( ३०६९ ) 
अहतहूदयाः सन्तः सत्यं ब्रवीमि निशम्यतां 
विपिनमधुना गत्वा वासो मृगे" सह कस्प्यताम्‌ । 
सु नन घरि तध्वंसिन्धस्मिन्वलोदयशालिनि 
प्रभवति रलौ नायं कालो गृहेषु भवादुशाम्‌ ॥ 
ठे सत्पुरुषो बुरा न मानकर जो सत्य बात म कहता 
हं उसे सुनो-तुम इस समय बन मे जाकर बनमे मृगो के 
साथ रहो) वयोंकि सज्जनो कै च[रत्र को नष्ट करने वाले 
तथा दो का श्रश्युदय करनं वाले इस कलियुग के प्रभाव्‌- 
शाली समय भं यहाँ गुहो पे भप जेते लोगों को रहने के 


लिये समय नहीं हं । 


द त 
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( २३०७९०७ ) 
कपट पटुत द्रोहे चित्तं सतां च विमानना 
मतिरविनये श।ठयं मित्रे सुतैष्वपि वञ्चना । 
कृतक मधुरा वाक्व्रत्यक्षं परोक्षविघातिनी 
कचियुगमहाराजस्यैताः स्व राज्यविमूतयः। 
कयोरपि 
कपट करने में चतुर ई, द्रोह में मन का लगाना, सत्पु- 
श्षों का गनादर, श्रविनय पूर्णं विचार, मित्र के साथ शठता 
सन्तान से भी छल पृं व्यवहार, प्रव्यक्त मे बनावट। मीढो 
वाणी जो पीठ पद्ध कार्यको नष्ट करने वाली होती है यह 
` सखव कलियुग महाराज के राज्य की विभूतियां है । 


( ३०७१ ) 
देशः शोककरो नृपः पशुसम: कालः कलङ्धाकुलः 
सादः साधुषु दुजनेषु द सुखं भृत्या न वृत्या युताः ` 
दु-साधं धनमस्थिराश्च सुहृदः वुस्थानलिङ्गं वपु 
शीणं्रायमशक्तिरातिशमने वार्ता शरीरस्य का॥ 

। | साराशीत्याम्‌ 
 , कलियुगके प्रमावसे देश मे भ्रन्यवस्था के कारण उसकी 
दशा शोक अथवा दु-ख कारक है, राजा पशु तुल्य आचरण 
करने वाले हं, समय नाना प्रकार की बुराइयों से भरादै, 
साधु-सत्पुरुष दुःखी हं ओर दुर्जन सूखी हैं, सेवकों को कोई 
जीविका नहीं मिल रहौ है, घन बड़ी कठिनता से सुलभ 
होता हं, मित्रों की मित्रता स्थिर नहींहै, शरीर में कुत्सित 

-दृन्द्रियां ही प्रवलहो रही हैं भ्रतः वह प्रायः जर्जर हे, दूसरों 
का दुःख द्र करनेका सामर्थ्य नहींह देसी स्थिति मे 
शरीर की कुशलता क्या कही जाय ? 


( ३०७२ ) 
क्व॒ श्रातदचक्ितोऽसि ? णमि 
कटक, कि तत्र? 
कः सेव्यो ? नुपत्ि, कथं? 
११ निजगुणैः के ते गुणा: ? ये सताम्‌ ॥ 
करि तरय. ? कुतोऽपरे ? व्रज 


सेवाक्शया । 


वनं क्रि वा स्वया न श्र॒तं। 
पूज्यन्ते शठपत्तरप्रभुकयः 
श कणंजपा। सेवकाः ॥ 
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कलिकालः 


हे भ्राता तुम कहांजा रहेहो? मँ छावनी पर जा 
रहा हं । वहांक्यादै? सेवा नौकरी) कौ भ्राशासे। 
किसकीसेवा करोगे ? राजाको। कंसे ? अपने गुणोंसे 
वे कौनसे गुणरहं? जो सत्पुरुषो में होते हैँ । उन गुणों से 
आज इस कलियुगमे क्या प्रयोजन रहै? पनः प्रष्नहं कि 
दूसरे गुण कहांसे श्रावं उत्तरं तुम बन के एकान्त मं 
चले जाश्रो क्या तुमवे यह्‌ नहीं सुनार कि इस समय कलि- 
युग में दुष्ट ओर डाही श्रादि समादत होते हं भ्रौर चुगलखोर 
लोग सेवक बना जाते हँ । एेसी स्थिति में तुम्हारे जसे 
सत्पुरुष को कौन सेवा कार्यदेगा ट? 


( ३ ५०७३ 
रीं शेखतटात्पतत्वमिजनो निदंह्यतां रबरह्भिना 
म श्रौषं जगति श्वस्य चिफख्वलेश्स्य नामाप्यहस्‌ | 
शौयं वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु मे सवेदा 


येनकेन विना गुणास्तुणनुसप्रायाः समस्ता अमी॥ 
माघस्य 


शील पर्वत शिखरसै गिर कर नष्ट हो जाय, बाप- 
दादाकी भूमिमें भ्राग लगे अथवा कूटुम्नी भ्रागमे जल 
मरं ` व्यर्थं क्लेशदायक शास्व्राभ्या कासंसारमेंनाममभो 
न सूनू, व॑रो शूरता पर व्र गिरे भौर मेरे परास सर्वदा 
घन बना रहं जिस एक के विना ये समस्त गुण धास भूस 
कै समानहो जाते हुं । 


( ३०७४ } 

या साधृनप्रलखान्‌ करोति विदुषो मूर्खान्हितानदरेषिणः 
्रत्यक्षं कुरूते परोक्षममृतं हाटाहरं तत्क्षणात्‌ । 
तामाराधय चक्रिकां भगवतीं भोक्त फलं वाञ्छितं 
हे साधो व्यसनिन्गुणोषु विफटेष्वास्थां वृथा माथा, | 
श्रीव धनस्य 
जो सत्पुरुषो को दुष्ट सिद्ध करती हँ विदानो को मखं 
हितकारियों को द्वेषी, प्रत्यन्न को परोन्त, श्रमृत को तत्काल 
हालाहल विष, उस चक्रिका भगवती अर्थात्‌ राजा या भरधि- 
कारी के मुहलगे मन्त्री, मित्र, चपरासी श्रादि मण्डली कौ 
भरार(धना करो यदि श्रषना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हो 
प्रोरहि गुणोंके प्रेमी साधु व्यथं के गुणों मं विश्वा अथवा 

परमन करो । 
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( ३०७५ ) 
यंदप्युच्तवंरावान्नवसुधाधासामिरामं वपुः 
संप्राप्तोऽतिशथस्वभावदुभगच्छायः सतां तापह्ृत्‌ | 
तत्राप्येष विसंस्थुकस्थितिहरो लक्ष्मी निजात्मोचितां 
प्रायहचक्रिकया किना न रभते पश्षातपच्ं यथा॥ 

रणादित्यस्य 
यद्यपि तुम ऊंचे कुल में पैदा हुए हो नवीन चन्द्रमा 
के समान सुन्दर शरीर भिलादहै, सज्जनो का संतापदुर 
कर देने वाला अत्यन्त सुन्दर स्वभाव हं इतने पर भी यह 
विषम स्थिति ¡ अर्थात्‌ अर्थसङ्कुट मे पड़ रहतेदहो। श्ररे 
यदि तुम अपने अनुकूल ल्मी चाहते हो तो वह्‌ तो बिना 
(चक्रिका' को आराधना किए नहो मिलती । इसके लिए 
उदाहरण है छतर जो गोलाकार तोलिर्यो परर चद्नेसेही 
सुशोभित होता एक भीतीली सिलीनहोयाभ्रलगदो 
तो छत्र की शोभा नहीं होती। भरतःशराजा के सभी दर- 
बारियीं कोजा हृजूरी करो तत्रं अपने योग्य द्रन्यपा 
सकोगे । 

( ३० ७६ ) 
घमं; प्रत्रजितस्तपदच चक्ति सत्यं च दरं गतं 
पुथ्ती मन्दफछा जनाः केपटिनो मोदये स्थिता ब्राह्यणा, । 
राजा दण्डपरो विचाररहितः पुत्राः पितुद्र षिणो 
भार्यां भतुंविरोधिनी कलियुगे घल्या जना ये मृताः ॥ 

कस्यापि 

इस कलियुग में धमं ने सन्यास ले लिया ह, तप कही 
चला गया है, सत्य मी दुर चला गया हुं । पृथ्वो में भ्रधिक 
सस्य ओर फल नहीं उत्पन्न होते, मनुष्य कपटी हो गये हं, 
राजा दरडदाता बन वबैठ। है भ्रौर विचार शून्यहो ग्यारह, 
पुत्र पितासे द्वेष रखने लगे ह, स्त्री पति से विरोध करने 
वाली है एेसे कलिधुग बे वे मनुष्य धन्य हँ जो मर चुके हं। 


( ३५७७ ) 
वेद्यावेशमषु सोधुगन्धिकलनावक्तासकामोदिते 
नीत्वा निर्भरमन्मथोत्सवरसेरुन्िद्रचन्द्र; क्षपाः । 


सर्वज्ञा इरि. तापता इति चिरप्राप्ताग्निहोक्वा इति 
ब्रहयज्ञा इति दीक्षिता इति दिवा धूतजंगद्‌ वञ्च्यते ॥ 


जो वेश्या के घर में मदिरा पान की हई ललनाभों कै | 


| साथ श्रानन्द मगन होकर काम भोग से चांदनी से सुहावनी 


रात बिताते है उन्हीं के द्वारा दिन में ये सर्वज्ञ है, तपस्वी है, 
बहुत दिनों से श्रग्निहोव में लगे हृए है, ब्रह्म ज्ञानी हँ गुरुसे 
दीका प्राप्तकिए हए हैँ इस प्रर धूर्तो के प्रजार से संसार 
ठ्गा जाता हं । | 
( ३०७८ ॥ क 
ग ज्गातीरतर _्गशीतलरिला विन्यस्त भास्वद्बृसी- 
सं'वष्टाः कुरामुष्टिमण्डत ब्रहादण्डाः करण्डाज्ज्वलाः । 
प्यायग्रथिताक्षसूत्रवलयश्रव्येकबी जग्रह्‌- 
भ्यग्न ग्राङ्गुख्यो हरन्ति धनिनां वित्तान्यहौ दाम्भिकाः ॥ 
कष्णमिश्वस्य 
भ्रहो कलियुग का कंसा प्रभाव हि ये ढोंगो पाखण्डी 
गङ्ग के किनारे उसकी तरगों से शीतल शिला पर उत्तम 
भ्रासन डाल कर उपस्तपर बैठ कर हाथमे कुश का मोटा 
मूढा लेकर तथा उम्दा डोलचौी लिए हए रुद्रात्त की माला 
के प्रत्येक दानेको क्रमसे श्रपनी र्रंगुलयों से घुमाते हए 
धनियों से पसा ठगते हैं । 


अथ कमं 


( ३०७६ ) 
नमस्यामो देव।न्ननु हतविधेत्तेऽपि वशगा 
विधिर्वन्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्माप्तिफर्दः । 
फलं कर्मायत्तं यदि किमसरेः कि च विधिना 
1मस्तत्क्मम्या विचिरपि न येभ्यः प्रभवति॥ ` ` 
कस्यापि 
देवताभ्रों को नमस्कार करता हंक्िन्तु बवे भीतो 
दृदव के भ्रधीन होते ही हँ अर्थात्‌ उन पर भी विपत्ति्यां 
प्रात है । पुनः विधि ( दैव ) की बन्दना करू तो वहुभो 
तिरिचत्‌ कमं के भ्रनुसार फन देने वालाहं। भ्रौर फल 
यदि कर्माधीन ह तो देवताओं भौर देव से मौ क्या प्रयो- 
जन ? भरता उन कर्मोकोटही नमस्कार ह जिनके भागे 
विधि ( दैव ) को भी नहीं चलतो । 
( ३०८० ) 
यया छायातपौ नित्यं सम्बद्धं निरन्तरम्‌ । 
तथा कमं च कर्ता च सम्बद्धो सबेजन्तुषु ॥ 








स्र 


जिस प्रकार धूप श्रौर छह का सदा ओर प्रतिक्षण 
का सम्बन्ध हं उसी प्रकार सभी प्रणियों में कर्मं ओर कर्ता 
का सम्बन्ध हं। जहां कर्मं ह वहां उसका करने बाला भी 
है मोर जहां करने वाला कोई हं तो उसके लिए कुच कमं 
मी भ्रवश्य ह । 


( ३०८१ ) 
यथा धेनुसहखं षु वतो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूवक्रतं कमं कर्तारमनुगच्छति ॥ 
जसे हजारों गडउश्रोंके बीचसे भी बडा अपनी मां 
कोपालेतादै उसी प्रकार पूर्वकृतं कमं भी कर्ताकोषा 
जाते हं । 
( ३०८२ ) 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । 
स्वका नातिवर्तन्ते तथा कर्माणि देह्नाम्‌।। 
जिस प्रकार फूल श्रौर फल बिना किसी कौ प्रेरणा के 
ही अपना समय श्राने पर पेडोंमें पूलने-फलने लगते हँ 
भोर भरपने समय का उल्लंघन नहीं करते उसी प्रकार देह 
धारियों के कमं भो श्रपना समय प्राने पर अच्छाई बुराई 
के प्रनुसार अच्छा बुरा फल देने लगते है । 


( ३०८३ ) 
कमजा हि शरीरेषु रोगाः शारीरमानसाः। 
शरा इव पतन्तीह विमुक्ता दुढ्षन्विभिः ॥ 
जिस प्रकार बलवान्‌ धनुषधारो केद्वारा छोडे गये 
वाण ्रपने लचय ( निशाने } पर गिरते है उसो प्रकार 
मनुष्य शरीरम भो शारीरिक ओौर मानस्षिक रोग कर्म 
दोष से उत्पन्न होते ह| 
( ३०८४ ) 
एतदेव महच्चित्रं प्राक्तनस्पेह कर्मणः | 
यरदनात्मवतामायुर्यच्वानतिमतां न्रियः ॥ 
इस लोक मे पूर्वं जन्म के कमं का यह महान्‌ भद्भुत 
फल देखे को मिलता है कि भसंयमो पुरुष दीर्घायु होते 
हैं भ्रौर विनय हीनो के पाष्ठ लदबी रहती है । 
( ३०८५ ) 
यं यमिच्छे्यथाकामं तं तमेव तथाप्नुयात्‌ । 
यदि न स्यात्पराधघोनं पुर्षस्य क्रिय।फच्मर्‌ ॥ 
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कमं 


यदि पुरुष कमं फल के अनु्तार पराधीन नहो वो बह 
भ्रपनी इच्छा के श्रनुसारनजा जो भी चाहता वह॒ उसे 
मिल जाता । 
| ( २३०८६ ) 
न हि वषंशतस्यान्तं नरः संभृत्य जायते । 
उपायेन हि जीवन्ति नरा वषकतायुषः॥ 
मनुष्य को भायुसौ वषं कही गई दहं किन्तु पैदा होने 
से ही वह सौ वषं तक नदीं जी जाता अपितु उपाय भ्र्थात्‌ 
भायुवर्धके कमं करते रहने स मनुष्य सौ वषं तक जीते हैं । 
( ३०८७ |) 
अ।पत्सु कि विषादेन संपत्तौ विस्मयेन किमू । 
भवितव्यं भवत्येव कमंशामेष निदचयः ॥ 
भ्रापत्ति में दुम्ख करने से ओौर सम्पत्ति में विस्मये 
केया लाभ ? कर्मो का यह निश्चित सिद्धान्तहै कि जो होना 
हे वहु होकर रहेगा । टल नहीं सकता । 


( ३०८८ ) १ 
अन्यथा शास्त्रगभिण्या धिया घोर, समीहते । 
स्वामिवत्प्राक्तनं कमं विदधाति तदन्यथा ॥ 
घौर पुरुष श्रपनी शास्र सम्मत बुद्धि भ्रौर विचार कै 

भनुसार कुछ दूसराही करना चाहता हूँ भौर पूवं जन्म 

का कमं स्वामी को भाति उससे विपरीत ही कर देता ह | 


( ३०८९ । 
को दशयति पन्थानमितश्चेतख्चव गच्छताम्‌ | 
स्वच्छन्दानां च पयतां परक्तनानाजञ्चं कमणाम्‌ ॥ 
स्वच्छन्द बहते हुए जल को श्रौर पूवं जन्मके कौं 
को दइघर से उघर जानेकामागं कौन बताताहं? 


( ३०६० ) 
नुद्धिमन्तो महोत्साहाः प्राज्ञाः शूराः कुलोद्गताः । 
पाणिप दैसपेताक््च परेशं भृत्यतां गताः॥ 
बुद्धिमान्‌, बड़ उत्साही, बड़े जानकार, शूरवोर, 
कुलीन भौर हाथ पावे पुष्ट भौ व्यक्ति ( कर्मफल वश | 
दुसरो के सेवक बने हए ह । 
( २३०६१ ) 
त बुद्धिघनकाभाय न जाड्यमसमृद्धये । 
खोकपयायवृत्तान्तं प्राज्ञी जानाति नेतरः॥ 
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नतो बुद्धिसे घन मिलताहैन मूर्खतासे गरीबी 
भती हं संसार मे यह भ्र्थात्‌ श्रमीरी गरीबी क्रमसे श्रातो 
है इसे बुद्धिमान्‌ ही जानता हं बूसरा नहीं । 
( ३०६२ ) 
महच्च फर्वेषभ्यं दृश्यते कमसंधिषु । 
वहन्ति शिबिकामन्ये यास्त्यच्ये रा,बकारुह्‌ः ॥ 
कमं खम्बन्धी फल के विषय मे बड़ी हा विषमता देखो 
जाती हं श्रपने कर्मो के फलके अनुसार एक पालको ढता 
दूसरे पालको पर चठ कर चलते हं । 
( ३०६१६ ) 
कृतान्तपारबद्धानां देवोपहुतचेतसाम्‌ । 
बुद्धयः कुडजगामिन्यो भवन्ति महत।मपि ॥ 
यमराजकेफंदेमे बंधे हुए तथा देव के द्वारा धिरे 
हुए मन वाले महान्‌ पुरुषो को भी बुद्धि पलट जाती ह । 
( ३०६४ ) 
न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्‌ ॥ 
देवता लोग गड़रिये कौ भांति लाठी लेकर र्ता नहीं 
करते किन्तु जिसको र्ता करना चाहते हं उसे उस्न प्रकार 
की बुद्धि दे देते दहं । 
( १६०९.५ । 
यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुङषाय पराभवम्‌ । 
बुद्धिं तस्यापकषन्ति सोऽव।चोनानि पश्यति ॥ 
देवता जिस पुरुष को पराजय देते हँ उसको बुद्धि हर 
लेते ह भौर वह उलटा देखता हं । 
( ३०९६ 
लुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते । 
अनयो नयसंकराशो हूदथान्नापसपंति ॥ 
बुद्धि बिगड़ जाने पर तथा विनाश को दशा भ्राने पर 
प्रनीति नीति को तरह लगती हं भौर हदयसे दुर नहीं 
होती, 
( ३०६७ ) 
न कालो दण्डमुद्यभ्य शिरः कृन्तति देहिनाम्‌ । 
कारस्य बर्मेतावद्‌ विपरीताथंदरहनम्‌ ॥ 





४९६. 


काल उणडा लेकर देहधारियों का शिर नहीं काटता | 
कालके) बल इतनाहीहोताहं किं वहु मनमे विपरीत 
वित्तार पदा कर देता है 
( ३०६०८ |) 
यदेव कमंकौशलं स्वयं कृतं शुभाशुभम्‌ । 
तदेव तस्य यौतकं भवेदमुत्र गच्छतः ॥ 
श्रो ग्यासमुनेः 
भपना किया हृभ्रा जंसा भी शुम या अशुभ कमं होत्ता 
हं वही उसके परलोक जाते समय उसका निजी धत 
होता ह्‌ । 


( ३०६६ ) 
यद जितं प्राणहरैः परिश्मे- 
मतस्य तत्संविभजलत्ति रिक्थिनः। 
कृतं च यदृष्कृतमथल्प्सया 
तदेव दैवोपहृतस्य योतकम्‌ ॥ 
व्यासस्य 


प्राणलेऊ परिश्रम करके जिस धन को मनुष्य पैदा 
करता हं धनी के उसी घन को उसके मर जाने पर लोग 
बांट लेते हं रौर घन पानेके लोभ से जो द्ष्कमं उसने किष 
थेवेही उस देव के मारेभ्रभागेका निजी धन होता ह। 
(५०, + 
नैवाकृतिः फलति नैव कूरं न॒ शी 
विद्या सहखरगुणिता न च वाग्विशुद्धिः। 


कर्माणि पवलुभसचयसंचितानि 
काले फरत्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षाः ॥ 
मश्वघोषस्य 


त तो मनुष्य का सुन्दर भ्रथवा असुन्दर रूप उसे कोई 
फल देता ह न कूल शील, न प्रचुर ज्ञान न वाणो को शुढता 
किन्तु पूवजन्म कै पुण्यसे संचित कभं ही समय आने पर 
वृत्तो को भाति फल देने लगते है । 


( ३६०१ ) 
दोर्घां कमंर्ता नवेव सततं 

व्याप्रा पुराणैः फले) । 
साश्चर्यं सहचारिणी तनु- 

भृतां तच्राप्यरं निचला ॥ 














६२ 
याक्रष्टा परिवेष्टिता विध- 

टता प्रोत्पाटिता मोरिता। 
निष्टा कणशः कृतापि 

कुशखेनव प्रयाति क्षयम्‌ ॥ 


यह क्मलता बड़ी लम्बीटै। खदा नवीन ही बनी 
रहती है श्रोर इसमे पुराने फल ( कर्मं ) ठेरके ढेर लगे 
रहते हँ । श्राश्चयं यह हु कि यह मनुष््के साय साथ 
डोलतो फिरतीहं फिरमभी भचल बनी रहती है अर्थात्‌ 
किया हृञा कम कमी टलत्ता नहींहं। इस कमं रूपी लता 
को मनुष्य खोंचतादहु प्रपने चारों ओर लपेटे फिरतारदहै, 
विघटित करता अर्थात्‌ छोडने को चेष्टा करता है, उखाडता 
हं, मसलता हं, धिसता हँ, कण-कण कर्ता ह अर्थात्‌ बहुत 
ही चुद्र कम भो बड़ी कुशलतासे करताहै तथापि यह्‌ 
कर्मलता त्तोण नहीं होतो इसलिए कहा है-- 
नामुक्तं त्तोयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । 
करोड) कल्प मी क्यों न बीत जायं विना भोगके कम॑ 
नष्ट नहीं होते । कमं फल भोगना हो पड़ता ह । 
( ३१-२ ) ॑ 
ब्रह्य येन॒ कुकार्वच्ियनितो तब्रहय।ण्डमाण्डान्त 


विष्णुर्थन दशावतारगटने क्षिप्तो महासङ्कटे । 
ङ्द्रो येन कपाल्पाणिरनिशं भिक्षाचरः कल्पितो 
भानुर््राम्यति यद्वशेन गगने तस्मे नमः कम॑ण ॥ 

कस्यापि 


जिष कर्मने ब्रह्याको इपब्रह्मारड ल्प भाएड कै 

मीतर कुम्हार को तरह कामम लगा रक्खाहै विष्णुको 

दशावतार रूपा महासङ्धट मे डाला दह । शङ्कुर को हाथमें 

भिच्वाके लिए खप्पर देकर दिन रात भोख मंगवाया ह 

जिषके वश में होकर सूयं नित्य अकाश मण्डलमें रमण 
करते हँ उष क्म को नमस्कार हु। 
( ३१०३ ) 

यक्कर्मबोजपुप्तं येन पुर। निरिवतं स॒ तदुभुङक्त। 

पूर्वकृतस्य हि शक्य विधिनापि न॒ करतुमन्यथ।भावः॥। 

सोमदेवस्य 

जिक्चने पूर्वकाल मे जो कमं बीज बोया ह वह्‌ निश्चय 


ही उश्षक्ा फल भोगता ह । पूवंक्ृत कम को बदलना विधाता 


के क्लिएु भी संभव नहीं दह । 





( ३१०४ ) 
विपुलं गगनं तुरङ्गमाः पवनस्यापि जवातिशायिनैः। 
रविरेति तथ।प्यरेर्मुखं नहि नाशोऽस्ति कृतस्य कर्मणः ॥ 
कितना विशाल प्राकाश ह, घोडे भी वायु से भधिक 
वेग वाले हँ फिर भी सूर्यं अपने शत्र राहु के मुखमें पड़ी 
जाता है भतः निश्चित है कि कृत कर्म का नाश नहीं होता। 
३१ ५) 
लढ्ध्वा जन्म सह च्िय। स्वयमपि त्रलोक््यभूषाकरः 
स्थित्यर्थं शि"तकण्ठपप्युपगतस्तेनापि भूरघ्नां धृतः । 
वृद्धि शीतक्ररस्तथापि न गतः क्षोणः परं प्रपूत 


प्रायः प्राक्तनमेव कर्मं बलवत्कस्योपकूर्वीत कः|| 
कस्यापि 


चन्द्रमा लदमी जी के साथ समुद्र से उत्पन्न हुभ्राहै। 
स्वयं भी त्रिभुवन का श्ृद्धार है उसके उदयसे तीनोंही 
लोक भ्रालोकित हो उठ्तेरहैं। श्रप श्रावास के लिए वह्‌ 
नीलकण्ठ भगवान्‌ शङ्कुर के पास गया उन्होने भी उसे 
भरपने शिर पर धारण किया । इतना होने पर भी शीतल 
किरणों वाला वह्‌ चन्द्र बढ़ नहीं सका प्रत्युत चषीण ही रहा 
भ्रतः निश्चित दै कि प्राय. पूर्वजन्म के कर्म ही बलवान्‌ होते 


2. 


है । एेसी दशामें कौन किस्का उपकार कर सकता हं । 
अथ देवम्‌ 
( ३१०६ ) 
दाता बल््याचनको मुर।रि- 
दनं मही व।जिमल्स्य मध्पे। 
दातुः फं बन्घनमेव जां 
नमोऽस्तु देवाय यथयेष्टक्र्र॥ .. 
त्तेमेन्द्रस्य, 
दान देने वाले राजा बलिथे, मांगने वाले सुर दैत्य 
के शत्रु स्वयं विष्णु थे, पृथ्वो का दान हुग्रा वह भी अश्वमेध 
जेषे महायन्न के प्रसद्धम किन्तु दाताको फल मिला कि 
उसे 'वन्धन' में रहना पड़ा रतः अम्नाहो इच्छा के 
अनुसार कार्य करने वाले प्रबल देव को नमस्कार हं। 
( २३१०७ ) 
तुञ्धदेवानिरोद्धते मर्याद(मविमुञ्चति । 
मनस्विहूदयाभ्मोघौ हा कल्छोकपरम्परा॥ ` 
गो विन्दराजस्य, 








+) न 





॑ | सुभाषितावलिः ` &९४ 


प्रचण्ड पवन के वेग से विन्ुब्धभी समुद्र भ्रपनी 
मर्यादा का उहलङ्घन नहीं करता श्रौर उसमें लहर उठती 
प्रौर शान्त होती रहती हँ इसी तरह प्रतिकूल देव रूपी 
वायु से विच्घेन्ध अर्थात सङ्कट में पड़ हुए मनस्वी आत्मा- 
सिमानी कर्मठ व्यक्ति के मन रूपी समुद्रकी भो गति होती 
है वह भी अपनी मान्यमर्यादाग्ों का उल्लङ्घन नहीं करता 
प्रौर उसके हदयमें महान्‌ उदह्‌श्यों को पूणं करने की 
तर्कं उठती श्रौर शान्त होती रहती हँ । यह कष्ट का 
विषय है । “उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः, भी 
प्रायः इसी उक्ति का समर्थक हं। 

०, 

गुणा यत्र न तत्रार्थ यत्रार्थास्तत्र नो गुणाः| 

अहो परमस।सथ्यं सविभार्गवधौ विधेः॥ 
श्री व्यासमूनेः। 

जहां गुण होते हँ वहां सम्पत्ति नहीं होती हं श्रौर 
जहां सम्पत्ति होत है वहां गुण नहीं होते । बड़ी अद्भुत 
बात कि विधाताकोमभो चोजोंका ठोकं ठीक बांटने 
को शक्ति नहीं हं । 








( ३१०९ ). 
परीक्ष्य सत्कु विद्यां वयः शोय सुशोटताम्‌। 
विधिर्ददाति निपूणः कन्यामिव दरिद्रताम्‌ ॥ 
कन्या देने के लिए पिता जिस प्रकार वर को कुलीनता 
विद्या, अवस्था, शूरता भ्रौर शीलता कौ परीक्षा करताहँ 
उसी प्रकार निपुण विधि (देव) भी कुनोन, विद्वान्‌, भ्रवस्था- 
सम्पन्न, श्र श्रौर सुशील को दरिद्रता खूप कन्यादेताह। 
( ३ १० । 
। मनसापि न यत्स्पष्टं दूरादपि यदुज्ितम्‌ । 
तदप्युपायैविविधविधिरिच्छन्प्रयच्छति ॥ 
कयोरपि, 
मरष्य जिस चीज को मनसे कभो चाहता भी नही 
भौर जिते द्रसे ही छोड रताहं उसे भी दैव यदि 
चाहता तो भ्रनेक उपायोंसेदेदेताहं। 
(3५५१) 
न केवलं मनुष्येषु देवं देवेष्वपि प्रभुः। 
यति भित्रे घनाव्यत्ते चमंप्रावरणो हरः॥ 














रतिगसस्य,. 


केवल मनुष्यों पर ही नहीं देवताश्च पर भी देव का 
भरधिकार ह । धनाध्यत्त कुबेर के मित्र होते हए भी शङ्कुर 
चमड़े ( बाधम्बर ) से ही अपना तन ठढकते हुं । 


( ३११२ ) 
देवं पुरुषकारेण कोऽतिवतितुमर्हंति । 
विधातु विहितं मागं न ॐहिचदतिवर्तति ॥ 
श्रो बल्मीकेः । 
अपने उद्योग से देव का उल्लङ्घन कोन कर सक्ता है ? 
विघातासे विरचित मागं का उल्लङ्घन कोई नहीं कर 


| पाता । 


( ३११३ ) 
दवोपसृष्टः रुषो यत्कमं कुरुते क्वचित्‌ । 
कृतं कृतं तदेवास्य देवेन प्रतिहन्यते ॥ 
देव से दयुट कर अथवा देव की उपेक्ता कर॒ यदि कहीं 
कोई मनुष्य कुठ काम करमभीलेताह तो देव उसके उस 
किए हुए काम को नष्ट कर देता हे। 


( :११४ ) 

अनयो विनयस्तस्य विधियस्थानुवतंते | 
नयः सम्यतेप्रयुक्तोऽपि भाग्यहीनस्य दुनयः ॥ 

देव जिसके भ्रनुकूल होता है उसकी अनीति भी उसके 


लिए नीति बन जातीहं किन्तु भाग्यहीन के द्वारा भली 
प्रकार प्रयोग में लाई गई नीति भी दुर्नीति दहो जाती है। 


( ३११५ ) 


यन्मनोरथगतेरगोचरं 
यत्स्पृशम्ति न गिरः कवेरपि । 
स्वप्नवृत्तिरपि यत्र॒ दुभा 
ह्येव ल्दिधाति तद्विधः ॥ | 
पौ कस्यापि, 

जो मनकी पहुंच के बाहररहं, क्विको बाणी भी 
जिसका स्पशं नही कर पाती तथा ¡जस विषय को स्वप्न 
मे भी कल्पना नहीं कीजा सकती उसे देव भ्रनायासही 
पूरा कर देता है । 
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( ३११६ ) 

आधर्मिकः कदर्यो गुणविमुखः परूषवारनेकमतिः | 

भुक्तं संपदमदुग््र त नृकारः किमस्त दैवं वा॥ 
बल्लभदेवस्य, 
भ्रधमं करने वाला, नीच. गणहीन, कठोर वचन 
बोलने वाला श्रौर चञ्चल चित्त वाला भी मनुष्य यदि 
सुन्दर प्रचुर सम्पत्ति काभोग करतार तो इसे पुरुषार्थ 

कटा जाय भ्रथवा दैव ? 

( ३११७ ) | 
राहु रबाहुगं गनतले दक्ञदातकरमपि हन्ति 
अन्तःस्थे हि विघौ कुटि शूरा.क्व प्रभरन्ति ॥ 

चर्पटोनाथस्य 

राहु को बाहुं नहीं हं तब भी वह हजार कर ८ हाथ 

ओर किरण , वाले सूर्य कोश्राकाशमें मारतः है । कुटिल 

देव जब मध्यवर्ती होता ह तब शूर-बीर को शूरता कहां 
चल पाती हं) 

(+ ११८ ) 
दुं मलाभोऽप्यद्धा कस्यापि भघल्ुपद्रवायेव । 
राहु रहारयदभुतं समवाप्य निजं शरीरमपि ॥ 
यह्‌ सत्य दकि दुर्लभवस्तु का लाभ भी किसी के 

लिए उपद्रव कारकदहीहोताह। राहु ने श्रपना शरीर 
पाकर भी अमृत चुराया। 

(३१६९. ) 

अस्पेनेव गणेन हि करचिल्लोके प्रसिद्धिमुपयाति । 

एकेन करेण गजः करो नं सूयः सहस्रेण ॥ 

प्रकाशवषंस्य 

इस संसारमें (देवकी पासे ) कोरईथोडेसे ही 

गुण से बहुत प्रसिद्ध हो जातादहे। हाथी के सूंड रूप एक 

कृर ( हाथ ) है भौर उसके लिए उक्को करी इसी नाम 

स प्रसिद्धि हं किन्तु सूर्यं के हजारों कृर (किरणे ) हँ परन्तु 
उनको करी ( हाथों वाला ) कोई नहीं कहता । 

(३१२० ) 

भ्घ्योऽपि हि विजानाति क्षीरनी रविवे चनम्‌ । 
प्रसिद्धः राजहंसस्य यक्ष पृण्येरवाप्यते ॥ 


यद्यपि मछली भी दूध भओौर पानीको श्रलग करना 

जानती हं किन्तु ्तीर-नीर श्रलग करने की राजर्हल कौ 

कीति बड़े पुराय से मिलतीदहै। मच्ली को वहु नहीं 
मिलो ह्‌ । 

( ३१२१ ) 

प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमे'त बहुसाधनता। 

अवलम्बनाय दिनमतुंरभन्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥ 

माघस्य 


जव देव प्रतिकूल हो जाता दह तब मनुष्यके समीप , 


वर्तम्गान उसके बहुत से भी साचन व्यंहो जाते हं । दिनि 
के स्वामी सूयं जब अस्त होने लगते हैँ तब उनके हजार 
कर ( किरणं हाथ , भी उनको सहारा नहीं दे पाते। 
(३ २२) 
मुञ्चत गुणाभिमानं गुणिनो विधिकिङ्धुराः स्थ संसत्सु 
गुणनिर्भरमपि मूलं मज्जति पद्ध सरोजस्य ॥ 
रूद्रटस्य 
ए मनुष्य भ्रपने-प्रपने गुणों का अभिमान छोड दो । 
समाजमें गुणी जन दैव के दास हँ । कमल का गुण (कमल 
नाल से युक्त भी मूल कोचड़में डवाया दत्रा पड़ारहताहं। 
( ३१२३ ) 
सत्कुखजे पाण्डित्यं, विदुषि धनं, धनिनि दानसंभोगौ । 
इति नियमानकरिष्यद्यद्यमविष्यद्विधिः ` `वष्थः ॥ 
विधाता श्रथवा देव यदि स्वस्थ अर्थात्‌ समभदार होता 
तो वह यह नियम बराताकि जो कुलीन होगा उसमें 
विद्त्ता होगी, जो विद्वान्‌ होगा उसके पास धन होगा श्रौर 
जो धनी होगा वह्‌ दान ओौर भोग करेगा | 
( ३१२४ ) 
स््रोणां वेहूप्यं दुजंनस्याधिपत्यं 
साधोदारिग्रयं पण्डितस्थाल्पमायुः | 
येनेदं सृष्टं जानताजानता वा 
सवं दौरार्म्यं तेन कुण्डन पं तम्‌ ॥ 
केषामपि 
सत्रियो मं कुरूपता, दुजनोंको प्रभुता, साधु सञ्जन 
को दरिद्रता श्रौर विद्वान्‌ को अल्पायु जिस किसी नेभी 
जान करया बिना जाने दियाहं उसने मानों समस्त 
दृष्टता कुण्ड भर करपी दै । 


॥ कै 
|, ज 
त , = शाता. 
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( ३१२५ ) 
दाशिदिवाकरयोग्रंहपीडनं | 
ग जभुज््ं मयोरपि बन्धनम्‌ । 
मतिमतां च विक क्य दरिद्रतां 
विधिरहो बलवानिति मे मतिः 1॥ 
चन्द्रमा श्रौरसूर्यका राहु ग्रह॒के द्वारा पीडित किया 
जाना, हाथी श्रौर सपं का भी बन्धन मे पड़ना श्रौर बुद्धि 
मानों एवं विद्वानों का दरिद्रता से ग्रस्त होना देख कर मेरा 


यही विचार होता है किं अहो स संसारमेंदैव ही सबसे 
प्रबल हुं । 


( ६१३६ ) 
सृजति तावदशेषगुणाकरं 
पुरुषरत्नमल करणं भुवः । 


तदनु ततक्षणभद्किं करोति चे- 

दहह कष्टमपण्डितता विधेः ॥ 
| फल्गुहस्तिन्याः 
महा विघाता श्रथवा दैव की यहं कितनी खेद जनक 
मूर्खता है कि वह सम्पूर्ण गुणों के भ्रागार, पृथ्वौ तल के 


लिए श्रलङ्कार रूपी मनुष्य रूपी रत्न कौ रचना करके भी 


उसे त्षणभंगुर कर देता हं । 

( ३१२७ ) 
असमाहसयुन्यवसायिनः 
सकलखोकचमत्कृतिकारिणः । 
यदि भवन्ति न वाज्छितसिद्धयो 
हतविधेरयन्ञो न मनस्विनः 

सब लोगों को श्राश्चयं मं डाल देने वाले श्रतुपम 
प्राहस भ्रोर उत्तम उद्योग वाले व्यक्तियों के मनोरथो को 
यदि सिद्धि नहीं होतो तो इसे दुर्देव का ही अषयश हं 
न किं उन मनसिवियों का | 

( ६१२०५ ) 
संतापो न खलु नरेण जौवरोके ` 
वृर्यथं क्षणमपि पण्डितेन कायः । 
निहवेष्टः शयनगतोऽप्युपारइनुते तं 
्राक्षन्यो नियतफखाश्नयेण योऽर्थः ॥ 


&३ 


| ४६७ 


इस संसार में विद्वान्‌ मनुष्य को जीविका के निमित्त 
तण भर भी शोक नहीं करना चाहिए क्योकि निश्चित फ़ल 
देने वाले दैवके द्रा मिलने वालो जो लाभ-हानि ह बहु 
उसके कुछ चेष्टा न करने पर सोते रहते हए मी उसे मिल 


ही जाती हं । 


( ३१२६ ) 
सङ्ग्रामे प्रहुरणसङ्टे गृहै वा 
दीप्तेऽनौ गिरिविवरे महोदधौ वा। 


सर्व्वा सह॒ वसतामुदीणंसत्वं 
नाभाव्यं भवति न भाविनो विनादा ॥ 
भदन्तवासुदेवस्य 


संग्राममे, चारोंभरसेहो रहे भ्राक्रमणं के सङ्कट 
मय भवसर में, घरों मे अथवा प्रज्वलित अग्नि मे, पर्वत 


गुफा में भ्रथवा विशाल समुद्र मे मथवा सभी महाषाहसियों , 


के एक साथं जमावमेंभी जो नहीं होने वाला हं वह्‌ नहीं 
ही होता भ्रौर जो कुछ होने वाला हं उसका नाश नहीं 
होता । 
( ३१३० ) 
आजन्मनो विहितमक्तिरनन्यनाथः 
सारथ्यकमंणि च योग्यतया नियुक्तः । 
नाद्याप्यवाप चरणावरुणोऽपि सूर्या 
तपुण्येविना नहि भवन्ति समीहितार्थाः ॥ 
वासुदेवस्य 
सूर्य॑ भगवान्‌ का लेंगडा सारथी जिसने जन्म से ही 
सूर्यकी भक्ति की, सूयं के भरतिरिक्त किसी दुसरे को स्वामी 


नहीं माना श्रौर जिसे योग्य समख कर सूयने भ्रपना 


सारथि भी बनाया वह धरुण सूर्यं जैसे समथं देवता से माज 


तक चरण ( पैर ) नहीं पा सका। श्रतः निश्चय होता है ` 


कि बिना पुण्यो के मनवाज्छित फल नहीं मिलते । 


( ३१३१ ) 
विधुरप्यकंति चन्दनमनकति मित्राण्यपि रिपवन्ति । 
विधुरे वेधसि खिन्ने चेतसि विपरीतानि भवन्ति ॥ 
सोमस्य 











ह | 


चन्द्रमा भी सूर्यहोजातारहै, चन्दन श्राग बन जाता 
है, मिव शत्रहो जाते ह । इस प्रकार खिन्न चित्त विधाता 
के प्रतिकूल होने पर सभी चीज विपरीत हो जाया 
करेती हं । 


( ३१३२ ) 
य! पाताथमुपाजित्तोऽ्यशिरसस्तेनैव सिन्धुप्रभु- 
वदधकषेव्रधराधवो निजशिरःपात्तं वरेणान्भूत्‌ । 


दिव्या स्वेव गदा शुत,युधनपं हन्तावधीदाहवे 
यत्‌ त्राणाय विगण्यत्ते विधिवक्ष1चेनैव नाशो भवेत्‌ ॥ 
सिन्धु देश के स्वामी पुथ्धीपति वृद्धक्त्ने श्रषने पुत्र 
जयद्रथ की रल्लाकेलिएजो वर प्राप्त कियाथाकि जो मेरे 
बेटे का 'शर पृथ्वी पर गिरावेगा उसका शिर सौ ट्कडे हो 
जायगा उसी वर से उसका अपना शिर सौ टुकड़े टृश्रा। 
इसी प्रकार उरण ने श्रपने बेटे श्रुतायुध को श्रवध्य बनाने कै 
निएजोगदादौ थी उसो दिव्यगदाने संग्राममे शरृतायुध 
को मार डाला। जो वस्तु भ्रपनी रक्ता के लिरे समञ्ञी जाती 
हं देववश मनुष्य काया प्रणी का उसो से नाश 
होता हं । 
मेरे वेटेक्राशिरकाट कर जो पृथ्वी पर गिराव उसका 
शिर सौ टुकड़े हो जाय यह वर जयद्रथ के पिता वृद्धश्चत्र ने 
वोर तपद्वारा प्रास्त क्रिया था। मगवान्‌ कष्ण ने जव जयद्रथ 
काशिर श्रजुनके दवारा कटवा डाला तब उसे भ्रजुन के 
ारा ही उसके पिताकौ गोदे गिरवा दिया थां। तपस्या 
मे लीन वृद्धत्षत्र इसे जान न पाये थे श्रौर वह्‌ जसे ही प्रासन 
पर से उठकर खड़ेहृए कि शिर उन्हींकेद्रारा पृथ्वो 
पर गिरा साथ ही वृद्धक्तत्रकेभी शिर के सौ टुकडे 
हो गये । 
शरुतायुध को उसके पितावरुणने एक दिव्य गदा दी 
थी श्रौरकहा थाकिजोयुद्धन कर रहा हो उसके ऊपर 
इसे मत चलाना नहीं तो यह लौट कर तुम्हीं को मार 
डालेगीः। श्रुतायुध ने उसे चारथी कृष्ण पर चलाया श्रौर 
वह दिव्य गदा उसो के लि प्राणघातक हई । 
यहं श्लोक राजतरद्किणो के ससम तरङ्खं का है भौर 
प्राङ्क कथाएं महामारत के द्रोण पर्वत है। 


दैवम्‌ 


( २१) 

यो यं जनापकरणाय सुजत्युपायं | 

तेनैव तस्य नियमेन भवेद्धिनाङ्ञः । 

धूमं प्रसौति नयनान्ध्यकरं यमम्नि- 

भ्वाम्बुदः स शामयेत्सरि छेस्तमेव ॥ 
कृपणस्य 
जो कोई जनताका श्रपकार करनेके लिए जो उपाय 
करताहै नियमतः उससे ही उसका विनाशहोताह। 
श्रग्नि श्राखों को अन्धा बना देने वाले जिस धुएंको 
उत्पन्न करता ह वही मेघ बन कर जलके दारा भ्रग्निको 

दान्त कर देताहं। 


( ३१४ ) 

हंहो विधे विविधपण्डितपुरुडरीक- 

खण्डावखण्डनकरिन्ककिकाखबन्धो | 

यादुक्‌ खलेषु सततं तव पक्षपातः 

स्वप्नेऽपि सत्यु स भवेद्यदि कि ततः स्यात्‌ ॥ 

भदुवासुदेवस्य 

प्रनेक प्रकारको विद्याश्रों में निपुण विद्वान्‌ रूपी 
कमलो को नष्ठ॒ करने वाले, कलिकाल के भाई हे दैव, श्रापः 
कादुष्टोंके प्रति जितना पक्चवात हं उतना यदि स्वप्नमें 
भी सज्जनं पर होता तो उससे तुम्हारा क्या बिगड़ता ? 


( ३१२५ ) 
कल्पद्रमानु विगतवाजञ्छजने सुमेरौ 
रत्नान्यगाघसलिके परितामधीज्ञे | 


धात्रा धियं निदधता प्रखटेषु नित्य- 
मव्युज्ज्वलः खलु घटे निहितः प्रदीपः ॥ 
प्रकाशवर्बस्य 
जहां के रहने वालों भर्थात्‌ देवताभों को सब प्रकारका 
सुज्ञ नौर एश्वर्य सुलभ होने के कारण कोई इच्छा ही नहीं 
दै एसे सुमेर पर्व॑त पर कल्पवृ्त को रचकर तथा भ्रथाहं 
जल वाले समुद्र मे रत्नों को उत्पन्न कर एवं दृष्टो को दमौ 
देकर विधाताने सुन्दर प्रकाश वाले दौपकको षड़ेके 
भोर रखने नेसा कार्य किया ह । 
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( ११३६ ) 

ईह सरजसि मागं चञ्चलो यद्विधाता 

ह्यगणितगुणदोषो हैत शून्यत्वमुग्धः। 

सरभस इव बालः क्रोडितः पांसुप्रे- 

छिलति किमपि किञ्वत्तच्च भूयः प्रमा ॥ 

कस्यापि 

जिस प्रकार कोई ऊवमी बालक किसी चूल भरे रास्ते 
पर बेठकर धूल के मूठोंसे घराँदा आदि कुद बनाता हं 
भ्रोर फिर उपे तुरत बिगाड़ देता हं उसी प्रकार इस सरजं 
मागं प्र्थात्‌ रजोगुणमय संसार में चञ्चल विधाता गुणदोष 
का विचारन कर तथा कारण कार्य-भाव की भी उपेत्ता 
कर भ्र्थात्‌ विद्वत्ता, कुलीनता, नम्रता एवं सञ्जनता आदि 
कारण वर्तमान रहै तो उसका कायं या फल ल्मी भी 
होनी च।हिए- मनुष्य के भाग्य को बनाता निगाडइता 
रहता हं । 

विघाता या दैव बालक जैसा भोला भौर भ्रबोघ बनकर 
मूर्खं ओर दष्ट को घनी एवं सुखौ तथा विद्वान्‌ भ्रौर विनयो 
को दरिद्र तथा दुखी बनाता हुं । 


( ३११३७ ) 
प्रियसखि विपहण्डग्रान्तप्रप।तपरम्परा 
परिचयचकरे चिन्ताचक्रे निधाय विधिः खेलः| 
मृदमिव बलाहिपण्डोकृत्य  प्रगल्भकुख।र्व- 


द्श्रमयति मनो नो जानीभः किमत्र विषास्थति ॥ 

कुम्हार गीली मिदर के पिर्डे को चाक पर रखकर उसे 
लकड़ी के उरडे के भ्रग्रभागसे नचाकर अपनी इच्छा के 
अनुसार छोटे-बड़े पात्र बनाता हं । दुष्ट विधाता के विषय प इस 
कुम्भकार के खूपक से कवयित्री विज्जाकाकी उक्तिहकि 
हे प्रियसखि, विपत्ति रूपौ दण्ड के भ्रग्रभाग से निरन्तर चला 
चलाकर चिन्ता रूप चक्र के ऊपर मानव को मिहो की भाति 
हठात्‌ पिण्ड बनाकर धृष्ट कुम्हार को तरह दुष्ट विधि अर्थात्‌ 
हैव मेरे मन को रांत करिए हुये हं भतः समभ नहींपा रहीं 
है कि वह जोवन के लिए कंपी सुलमय या दुभ्खसय 
रचना करेगा । 


( ३१३८ ) 
विरम विफायासादस्माद्दुरध्यवस्षायतो 
विपदि महतां धेयं भ्रंशं यदीक्षितुमीहसे ॥ 
अयि अडविधे कल्पापायन्यपेतनिजक्रमाः 
कुलशिखरिणः तद्रा नेते न वा जरूराश्ञयः ॥ 
| विञ्जाकायाः 
महान्‌ पुरुष विपत्ति के भ्रवसर पर धेयं कदापि नहीं 
छोडते इसी बात को बड गवं के साथ विज्जाका कहती 
हे कि है जड विधि तुम जो विपत्ति के समय महान्‌ पुरुषों 
को धेयं से च्युत होते देखना चाहते हो उस श्रपने विफल 
परिश्रम वाले उद्योगको रोक दो। ये महापुरुष कल्पान्त 
के समय भ्रपनी मर्यादा-क्रम को छोड देने वालेन तो कुल 
पवत दहै प्रौर न जल राशि समुद्र । अर्थात्‌ समुद्र ओर कुल- 
पव॑त भले ही भ्रपनी-अपनी मर्यादा का भंग करे परन्तु 
महान्‌ पुरुष विपति के अवर पर धयं न छोड़ने की 
मर्यादा का भंग करने कौ बात नहीं कर सकते । 

( २३१३९ ) 
हिपाशून्यमयत्नलम्थमशन धात्रा मरु ल्पितं 
व्यालानां पशवस्तणाङ्कुरमुजः सृष्टा स्थलोशाधिनः। 
संसा रा्णवलङ्खनक्षमांघयां वृत्तिः कृता सा नृणा 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सहसा सवं समाप्ति गुगाा ॥ 

भतृहरे! 

विधाताने सर्पाँके लिए हिसा से शृन्य, बिना उद्योग 

के सुलभ होने वाले वायुको भोजनके रूपमे प्रस्तुत 

कियाहै तथा पशुप्रोको भूमि परसो जाने वाला भौर 

तृणाङ्कुर अर्यात्‌ कोमन घाप खाने वाला बनाया है किन्तु 

संसार रूपो सागर को पार कर सकने कौ बुद्धि रखने वाले 

मनुष्यों के लिए इस प्रकार को जोविकाका क्रम्‌ बनाया ह 

जिसे दूंढने मे उनके सप्नस्त गुण सहसा भर्थात्‌ एक बार में 
याएकही साथ समाप्तहो जाते हं । 

( ३१४० |) 

कलत्रचिर्त।कूलितस्य पन्सः 
श्रुते च शोलं च गुणाश्व सर्वे । 
अपवंवकुम्भे निहिता इवापः 
प्रयान्ति देहेन समं विनाशम्‌ ॥ 

कस्यापि 





*९.1. 1 


कुटुम्ब के पालन-पोषण की चिन्ता से व्याकुल मनुष्य के 
शास्तरज्ञान, शील श्रौर अन्य समस्त गुण कच्चे घडे मे रक्खे 
गये जल जल की माति शरीरके साथनष्टहो जातेदहं। 


( ३१४१ ) 

खल्वाटो दिवधेरवरस्य किरणः संतापिती मस्तके 
व[ञ्छन्देरामनातपं विधिवश्ञाद्‌बिल्वस्य मृं गतः । 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः 
व्रायो गच्छति यत्र॒ देवहतकस्तत्रेव यान्त्यापद! 1 

` दिविरदेवादित्यस्य 

मस्तक पर पड़ती हुई सूर्यकी किरणो से सन्तस हीकर 
गेंजा म्रादमी धूप से शून्य र्यात्‌ छायादार स्थान को 
खोजता हुआ देव बश बेल के पेड के नीचे पहुंचा श्रौर वहां 
मो उसके विशाल फल के सहसा गिर प१डने से उसका सिर 
चदु से चटक गया । दैव का मारा मनुष्य प्रायः जहाँ कहीं 
भी जाता द वितत्तिर्यां भी वरहा पहुंच जातीरहं। 


( ३१४२ ) 
व्यायस्यन्नपि करिचदर्वितफशप्राप्तेरभागी भवे. 
त्सर्वारम्भनिख्यमोऽपि कमते करवियथेष्ठं फम्‌ । 
हस्तातकस्यचिदाशु नश्यति धनं तेनापरो युज्यते 
बाछोन्मत्तज डोपमस्य हि विघेर्नानाविधं चैषटितम्‌ ॥ 
भदन्ताश्वधोषस्य 
कोई तो बहुत उद्योग करने पर ही मन चाहे फल को 
प्राप्त कर पाता हे ओर कोई सब प्रकार के उद्योग से रहित 
होकर भी मनोभिलवित फलकोपा जाताह। किसी के 
हासे शोघ्रही षन नष्टहो जाताहैतो दुसरा उसीसे 
धनी बन बैखता हं । इस प्रकार बालक, उन्मत्त ( पागल ) 
भीर जड़ को भाति विधि को नानाप्रकार की चेष्टां 
 होतीदहं) 
( ३१४३ ) 
भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोग्छानेन्द्रियस्य न्धा 
कृत्वाखुविवरं स्प्रयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः। 
तुप्तस्तत्पिशितेन ततक्षणमसौ तेनेव यातः पथा 
स्वस्थास्ति्ठत देवमेव हि नृणां बुद्धौ क्षये चोत्‌ ॥ 
रात्रि कै समय जबकि मदारीको र्ब की पिटारी 
पे बन्द सर्पंकी बाहर भाग सकने को सारो आशानष्टहो 








द्म 


च्च 


चुकी थी, पिटारी मे सिकडे-सिकुडे शरोर पीडित होन 
लगाथा शौर भूख से इन्दर्यां शिथिल हो रही थीं इसी 
बीच एक चृहा उस पिटारीमें विल बनाकर स्वयं ही उसमें 
जा पहुंचता है भ्रौर सापिकेमुहमें पड़ता है । सापि उसके 
मांससे इष प्रकार तुप्त होकर उस चूहैके हारा बनाए गष 
मार्ग से उसी समय बाहर निकल जाता है । अतः ए मनुष्य 
शान्त बैठे रहो मनुष्यों की उन्नति ओर श्रवनति के लिए 
दैव स्वयं ही तत्पर है) 
( ३१४४ ) 
भूपाला गुणविद्धिषः, कतधिधो मात्सर्यपङ्कष्डुताः 
सन्तो . दुगंतयः सदेव धनिनः पापप्रवृत्तस्पृहाः । 
मुग्धाक्ष्यो रजसः पदं सुनियताः" प्रेम्णः परावृत्तयः 
संसारे करमिवास्ति दुभंदजुषः शोच्यं विषेनंवं यत्‌ ॥ . 
राजा लोग गुणोंका श्रादर करने वाले नहीं होते, 
विद्वान्‌ ई्ष्यादविष के कोचड़ में सने हए ह, सत्पुरुष सदा 
दुर्दशा में पडे रहते है गौर पाप कर्मो मं लगे हए घनी होते 
है । मोल भंखो वाल सुन्दरियां मोह की घर हं भोर प्रेम 
का बदल जाना भी निश्चित है। इपर प्रकर इस संसार में 
मतवाले विधि अर्थात्‌ दैव की वह्‌ कौन वस्तु ह जो शोच. 
नीयन दहो । 
( २.४५ ) 
द्‌ रोल्लासितसज्जनापदि दृढप्रारन्धनोचोन्नतौ 
य सर्गे क्षणदृष्टनष्टविरते बद्धादर्‌+ सवंदा । 
प्रथेयं यदि तं क्वतित्सकरणोप, कम्भक्षोक्तिभि- 
छंज्ज।निऽप्रतिपिः मूकवचनं कुर्यामहं वेधसम्‌ ॥ 
जो विधि सज्जनो पर प्राप्तिं भ्राने पे भ्रत्यन्त उल्ल- 
सित होता है ओौर नोच की उन्नति मे हठ के साथनल्गा 
रहता है तथ। त्षण भरमें हो वहसनहस हौ उठने बालो 
सृष्टि का खदा अनुरागी है उते यदि कीं देख पाऊतो 
करुण उलाहने एवं कठोर वचनो से उसे लज्जित कर मूक 
(गगा) बनादरं | 
( ३१४६ । 
स॒ एवाहं पार्थस्तदपि वरछन्धं धनुरिदं 
त एवामी वाणाः प्रमथितसुरा रात्तिपृतना,। 
इमास्ता वृष्णोनां हरिबल्मृखानां युवतयो 
नतेद्धिय गोपालेत्रिधिरतिबलोयास्न पुरषः ॥ 











सुमाषितावलिः [१०६ 


मँ वही भ्र्जुन है ्रौर वही शङ्कुर के वरदान में मिला 
हा यह धनुष हं वहो ये मेरे वाण हैँ नसे मैने देवताथों 
के शत्रुभ्रों को सेनाओं का मर्दन कियाथा। कुष्ण भ्रौर 
बलराम जिनके मुखिया थे उन्हीं यदुवं शियों की ये युवतियां 
हैँ भ्रौर इनको श्वाले गंडरिये छने लिएजा रहं है अतः 
देव ही भ्रत्यन्त बलवान्‌ हं पुरुष नहीं । 


(३.४७ ) 
अवरयभग्येऽवनवग्रहुग्रहा 
यया दिशा घार्वति वेधसः स्पृहा । 
तृणेन वात्यैव तयानुगम्यते 
जतस्य चित्तेन भुश।वशात्मना ॥ 
श्रीहुषस्य 
विधाताको पकडमेन आ सकनेवाली इच्छा जिप् 
अवश्यं भावो विषय का भ्रोर दौड़ती ह तो जिस तरह भधा 
से तिनका उड़ता हं उक्तो प्रकार मनुष्य का चित्त भो विवश 
होकर उसो भोर जातादै। 


( ३१४०८ ) 
भवति भिषगुपायेः पथ्धमुड्‌ नित्यरोगो 
धनह्‌ रण विनिद्र च्छद्रगोप्ता दरिद्रः। 
अनयचयविधायो निहेचरुरवरयंघैयः 
स्ववरानिहितयक्त शासनेनैव धातुः ॥ 
त्मेन्द्रस्य 
वै्यों के पराम ते पथ्य वस्तुओ कां सेवन करने वाले 
सदा रोगो देखे जाते हं । धत चुरायान जा सके इसके लिए 
दोषोसे सववान रदूने वाले मो दरिद्र देखे जातेहँं भौर 
नीति अनाचार करने वाले भचल श्चर्यं से सुखी, देखे 
जाते है --यह सब श्रपने वश में प्रबल शक्ति, रखने वाले 
विधाता के शासनसे ही होता हं। 
( ३१४९ ) 
शरिनि किं करुद्धः कण्टकं पद्पनाले 
गुणवति विधनत्वं चन्दने कृष्णपर्पाः। 
उदधिजरूमपेयं निमित्तं येन लोके 
स जशति खलु दृष्टो निविवेको विधाता ॥ 
हस संसार मे जिसने चन्द्रमा मे कलङ्क, कमलनाल तें 
काटे, गुणी कौ मृत्यु, चन्दन में काले साप श्रौर समुद्र के 


पानी को न पी सकने योग्य बनाया है एसा वहु विचारहीन 
विधाता हौ सम मे आतारहं। 


( ११४५० ) 

हंहो देव सदेव विहवघटतव्यापारकद्वादरं 
त्वां य(चेमहि बन्धुरेभ शिरसा जन्मेव मा मास्तु चः। 
करि चान्यद्‌ यदि संचरेम भुवने भूयोऽपि भूय।चदा 
व्राह्य॑ण्यञच वदान्यता च वसु च ख्य, तिदच विद्या च नः॥ 

सवंदा संसार की रचना में लगे हुए दैव मैं तुमसे शिर 
शुका कर यह्‌ याचना करताहुं कि हमारा इस संसारम 
जन्महीनहोश्रौर यदिहोभी तो हमे ब्राह्मणता, उदारता 
घन भोर प्रतिष्ठा तथा विद्या हो । 

( ३१११) 

नेता यत्र बुरस्पतिः प्रहरणं ब्रज सुराः सैनिकाः 
स्वर्गो दु्ंमनूग्रहः खलु हरेरैरावणो वाहनम्‌ । 
इत्याचयं बलान्वितोऽपि बल्जिद्‌ भग्नोऽसुरे संगरे 
तदुक्त ननु देवमेव शरणं धिग्धिग्वृथा पौरुषम्‌ ॥ 
| केषामपि 

जहां बृहस्पति जौ नेता भ्रौर परामशंदाता रहे, व्र 
स्तर रहा, देवता गण सेनिक थे, स्वगं सुदृढ किला था, 
भगवान हरि का अनुग्रह रहा, एेरावत को सवारो रही -- 
इस प्रकार भ्राश्चयं जनक सेनासे संयुत होकर भो इन्दर 
संग्राम में भ्रसुरों से पराजित हृए अततः यह कहना 
उचित हीह कि दै<ही प्रबलह व्यर्थं के पुरुषार्थको 


धिक्कार हं । 


( २११२ ) 

अम्भोधिः स्थलतां स्थं जर्धितां धृलोख्वः दौकतां 
मेखमुकणतां तृणं कुलिशतां वचं तु गक्छीबताम्‌ । 
ब्धः शीतरतां हिमं दहनतामाभा त॒ यस्येच्छया 
स्वेच्छाद्कलिताद्धतव्यसनिने देवाय तस्मै नमः ॥ 

जिसकी इच्छा से समुद्र स्थल हो जाता है, स्थल समुद 
बन जाता है, धूल का एक कण पहाड़ बन जाता है, तिनका 
वजर हो जाता ह वं तिनके के समान शक्तिहीन हो जाता 
हे, भाग शीतल हो जातौ हं, हिम ( बर्फ ) भ्राग हो जाता 
हं एसे श्रपनो दुर्दान्त इच्छ के अद्भुत व्यप्रनी उस दैव 
को नमस्कार है। 
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{ ३११३ ) 


परिथ्रमसि क्रि मुधा क्वचन चित्त विश्रम्यतां 
स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तया नान्यथा । 


अतोतमननुस्मरन्नपि च भाग्यसंकल्पय- 
चतकिततगमागमाननु मव।मि भोगानहम्‌ ॥ 
ततमेन्द्रस्य 


ठे चित्त, तुम व्यथं में क्यों चक्कर लशा रहे हो कहीं 
तो विश्राम करो क्योकि जैसा होना है वहु स्वयंहो 
हँ उपसे विपरीत नहीं होता । पिद्धली घटनाश्रों को याद 
रखते हए तथा भविष्य को सुन्दर कल्पना करते हृए भी 
मे श्रप्रत्याशित रूप से उपस्थित श्रौर नष्ट होते हुए भोगों 
को भोग रहाहूं। 
( ३११४ ) 
यद्‌ भावि तद्‌ भवति नित्पमयत्नतोऽपि 
यत्नेन चापि महत। न भवत्यमावि । 
इत्थं विधातुव शवतिनि जोक्छोके 
कि दुःखमत्र पुरुषस्य विवक्षणस्य ॥ 
जो कुछ होने वालादहँ बहुसदादही बिन। यत्न किए 
हए भी हो जतादहै भौर जो नहीं होना है वह महान्‌ यत्न 
से भी नहो होता । इस प्रकार जब यहु जीव लोक विधाता 
के वशम हं तब यर्हां विद्वान्‌ पुरुष को क्यादुःख ह? 


( ३१५५ ) 
प॒त्रादप्यधिकं च विन्दति विभुभुत्यं हिं भ.ग्योदये 
परच।त्सोऽपि तमेव निन्दति यथा शत्रुं विरुद्धे विधौ । 


कि कष्टेन इिवानिलं विहितया भक्तया भृशं सेब्यया 


देवाधिष्ठितमेव तिर फर जन्तोः शुमं वाशुभम्‌ ॥ 
त्मेन््रस्य 
 स्वामो का जब भाग्य उदय होताहं तब उसे पुत्रसे 
भो भ्रधिक विश्वास पात्र भोर पुखदाई सेवक मिल जाता 
हं । अनन्तर विचिके विपरोत दहो जाने पर वहुभी शत्र 
को तरह उखीको निन्दा करतादहै भ्रतः दिन-रात्नं कष्ट 
पूर्वकं बड़ी लगन श्रौर भक्तिके साधको जाने वाली 
सेवावृत्ति से क्यालाभदहं? प्राणो के लिए्‌शुमया परशुम 
फल को व्रि दैव के हो अधोन होती ह। 





त्रवापटपदतिः 


( ३१५६ ) 
धिग्देवममलं नक्रं पात्रं कंञ्जकूभस्मनः। 
सच्छिद्रः समला वक्रः कणः स्वणंस्य भाजनम्‌ ॥ 
कस्यापि 
उस देव को धिक्कार ह जिप्तकीकृपासे निर्मल नेत्र 
तो काजल जेसी भस्मके पात्र वनते हँ छिद्र (छेद श्रौर 


दोष ) तथा मल (कान का मैल से संयुक्त कुटिल (ठेढा मेढा 
वना हज) कन सोनेक्रा पात्र होता ह । सुन्दर-सुन्दर 
अखि मे तो तुच्छ काजल लगाया जाता गौर टदे मेढे 
कान में सोने का कूरडल पहना जाता ह । 


अथापत्पद्धतिः 


( ३१५७ ) 
मौर्ख्य सर्वापदां निष्ठा का हि नापदजानतः। 
तस्मिन्नप्यविषण्णो यः क्व॒ सोऽन्यत्र विपत्स्यति॥ 

मूखता सक भ्रापत्तियो का स्थान ह । रएेसी कौन सी 
भरापत्ति हं जो भ्रज्ञानी अथवा मूर्खं के ऊपर नहीं भती । 
उस मूखंता के होते हुए भी जिसे किसी प्रकारका खेदनं 
हो वह भौर दूसरी जगह कहा विपत्ति में पड़ेगा ? 

( ३१५८ ) 

यदि नाम कुले जन्म तक्किमर्थः दरिद्रता । 
दशद्रस्वेऽपि मूखंत्वमहौ दुःखेपरंपरा ॥ 
यदि अच्छे कुल में जन्म हुषा तो दरिद्रता क्यों हुई? 


दरिद्रता होने पर भी मूर्खता ह यह कैरी खेद जनक दुःखों 


की परम्परां ? 


( ३१५९ ) 
क; स्वभावगभीराणां जानीयाद्‌ कहि रापदम्‌ । 
बालापत्येन भृत्येन यदि सान प्रकादयते॥ 
कल्णएस्य 
स्वभावतः गंभोर व्यक्तियों की भपत्तिको बाहर से 
कोन जान सक्ता ह यदि वहु छोटे छोटे बच्चों श्रौर तेवक 
कै दारा प्रक।शितन हो । 
( ३१६० ) 
इह रोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते | 
स्व जनोऽपि दरिद्राणां जीवतामेव नदयति ॥ 








सुभाषितावलि) 


इस संसार मे धनियों के लिए दूसरा भी स्वजन हो 


जातादह भौर दरिद्रोंके टि.ए उनके स्वजन भी उनकी 


जीवितावस्थामेंही नष्टहो जाते ह । 
(२१६१) 
सष्तोऽपि न विराजन्ते हीनाथंस्येतरे गुणाः। 
भादिव्य इव भूतानां श्रीगुंणानां कारिनी॥ 
दरिद्रमे वतमान मी अतरिक्त गुण नहीं सुशोभित 
होते । इस संऽार मे सूयं जिस प्रकार समस्त वस्तुभों को 
प्रकाशित करता ह उसी प्रकार लच्मीही सब गुणों का 
प्रकाश करने वाली हं । 
( ३१६२ ) 
चण्डालश्च दरिद्रस्च द्वावेतौ पुरुषो समो । 
चण्डालस्य न गृहुण़न्ति दरिद्धो न प्रयच्छति ॥ 
चरडाल श्रौर दरिद्रये दोनोहौ पुरुष एक समान ह | 
चरडाल काद्िया हभ्रा कोई लेता नहींहं भौर दरिद्र 
भरसमर्थता के कारणदेताही नहींहं। 
( ३१६३ , 
वरं हि नरके वासोन तु दक््वरिते गृहे। 
नरकात्क्षीयते पापं कुगृह्‌ात्परिवर्धति ॥ 
नरक में रहना मच्छाहं किन्तु दुश्चरित्ोके घरमें 
रहना नहीं श्रच्छा । नरक भोगसेतो पापि नष्टहोता है 
किन्तु वही बुरे दुश्चरित के घरमे रहने से बढ़ता हं | 
( ३१६४ ) 
नातः पापीयसी कांचिदवस्थां शम्बरोऽब्रवोत्‌ । 
स्यां नैवाद्य न प्रातर्भोजनं तात विद्यते॥ 
हे तात, शम्बर ने इससे बढ़कर बुरी दुदशाकौ बात 
दूसरी नही बताई है जिसमेन भ्राज का भोजन होन 
प्रातःकाल का भोजन हो । 
( ३१६५ ) 
न तथा बाध्यते राजन्रकृत्या निधनो जनः । 
यथा भद्राणि संप्राप्य तेविहोनः सुखोचितः ॥ 
स्वमावसेही अर्थात्‌ जन्मसे ही दरिद्र मनुष्यको 
उतना कष्ट नहीं होता जिक्नना कि सुख-भोग करने के योगय 
मनुष्य को सुख की सामग्रौ प्राप्त करने के श्रनन्तर उनपे 
वच्चितदहो जनेसे प्र्थात्‌ धनी होकर दरिद्र होनेसे 


होता है। 


[ ४०१ 


( ३१६६ ) 
वूःब्जस्य कौटखातस्य दावनिष्कूषितत्वचः। 
तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चाथिनः॥ 
टेढा मेढा हो, कोडों ने खाकर खोखला कर दिया हो, 
दावाग्नि लगने से छाल निक्ल ग्ईहो, ऊसरमें उगाहो 
एसे वृ्त का भी जन्म मिलना `भ्रच्छारहै किन्तु याचक 
का नहीं । र 
( ३१६७ ) 
घरमर्थिकामहीनस्य परकीयान्तमोजिनः। 
काकस्येव दरिद्रस्य दीघंभायुविडम्बना ॥ 
 जोधमंश्र्थंश्नौर कामसे हीन, दुसरे का श्रन्न 
खाता है एसे दरिद्रकी कौए की तरह दीर्घायु उसके लिए 
विडम्बना या उपहास है । 
(१0) 
एहि गच्छ पतोर््ष्ठ वद मौत्तं सप्यचर। 
इत्थमाशा ग्रहग्रस्तः क्रीडन्ति घनिनोऽथिभिः ॥ 
आशा रूपी ग्रहसे ग्रस्त अर्थात्‌ यह धनी मुके कुच 
देगा इस आशामे पड़े हुए याचकोंके साथ धनीलोगभी 
कभो आभो, कभी चले जाओ, कभी उठो, कमो वैठो, क्म 
भ्रच्छा कहो क्या कहना ह 7 कभी चुप रहो एसा कहकर 
उसके साथ खिलवाड़ करते हुं । 
( ३१६९ ) 
रोतसघ्वा कदच्ं च वयोऽत्तीताइच य) षितः | 
मनसः प्रातिकूल्यं च जरायाः पञ्च हतवः ॥ 
शीत लगना, रास्ता चलता, मोटा कोटा अन्न खाना, 
बूढी स्त्रियों से समागम करना तथा मन के विपरीत बातों 
काहोनाये पाच वृद्धताके कारण हं। 
( ३१७० ) 
सृहूदां हि धनं भुक्वा कत्वा प्रणय" प्सतम्‌ । 
प्रतिकतुमशेक्तस्य जौवितान्भरणं वरम्‌ ॥ 
एते व्यासमुनेः 
मितरोंके धनका उपयोग कर दथा प्रेमके कारश 
अपनी इच्छाके अनुकूल खान पान का व्यवहार कर जो 
उसके बदले बँ स्वयं भी वेसा करने में भर्थात्‌ मित के यहां 





४०४ ] 


छच्छी तरह खा पीकर उपे भी श्रपनी ओर भे नही खिला- 
पिला सक्ता उस व्यक्तिको जीने से मर जाना ही 
म्रच्छा है । 
( २१.७१ ) 
क ड ञादतः कुटीरस्य याचितं धनमिच्छतः। 
कण्ठे पार।वतस्थेव वाक्‌ करोत्ति गतागतम ॥ 
सज्जाशौल कुलीन व्यक्ति जब दूसरेसे धन र्माग्ना 
चाहता है तब कवूतर की “गुटर ग-गृटर ग बोली की 
माति उसको वाणी उसके कण्ठ मे आती जाती सी होती 
हं अर्थात्‌ वह स्पष्ट रूपसे मागि नहीं पाता, 
( ३१७२ ) 
कण्ठे रद्गदता स्वेदो मुखे वैतण्यंघेपथ्‌ | 
त्रियमाणस्य चिन्नि यानि तान्येव याचतः । 


गले का रुध जाना, पसीना होना, मुखकी कान्ति 
का मन्द षड जानां श्रौर कम्पन--ये सब मरते हए व्यक्ति 
के जो चिह्धुहोतेदंवेही मांगने वाले के भी होते है । 


~ (२५७३) | 

धन्यास्ते ये न पदयन्ति देलभ्ुं वुलक्षयम्‌ । 

परचित्त तान्दारान्पु्रं नातुरम ॥ 
केषामपि 


वे पुरुष धन्य हँ जिनको अपने देश का विभाजन, वंश 
का नाश, दूसरे पर आसक्त श्रपनी स्त्री एवं घंकटमें पड 
भ्रपने पुत्रको देखने का भ्रवसर नहीं ञआाता। 


( ३१८४ ) 
वीणा वशदचन्दनं चन््भावः 
काय्या यानं योवनस्थास्तद्ण्यः | 
नेतद्रभ्यं लत्पिपासादितानां 


सर्वारम्भास्तण्डुलप्रस्थमृलाः | 

भूख श्रौर प्यास से पीडति मनुष्धों को वीणा का स्वर, 
वंश की वृद्धि भ्रादि, चन्दनं ओर रचादनी, पलंग पर सोना, 
सवारी श्रौर नवयुवतिर्यां मनोरम नहीं लगतीं क्योकि पेट 
भरा होने पर ही सब कुच अच्छा लगता हं । 

प्रस्थ ३२ तोल का एक नापदहं। चावल का उतनी 
मात्रा भ पास होना अर्थात्‌ अन्न से तुष्टि होना--“सर्वार- 
म्भास्तरुड्ल्रस्थमूला+” का श्राशय हं मनुष्य की सारे 
उल्लोग पेट भरे होने पर ही सूभते ट । 





घ्रयापत्पद्धतिः 


( ३१७५ ) 
खशभाष्यं तु कान्येन काव्यं गीतेन हन्यते । 
गीतं तु स्त्रीविलारेनस्त्रीविखासौ बुभुक्षया ॥ 
काश्मीरके प्रदेश की मधुर “खश नीली कविताके 
आगे दब जाती रहै, कान्य संगीत के आगे फोका लगता 
ओर संगीत रमणी के हाव-भावं फ श्रागे दब जाताहै। 
ओरस्त्ीकाहाव-भावमभी भृख के आगे दव जाताहै। 
सारांश मुखे पेट कुछ भी नहीं सुहाता चाहं वह॒ कितना 
भी उत्तम क्योंनहो। 
( ३१७६ ) 
दानं न दत्तं न तपर तप्त 
नाराधितौ शद्ध :वायुदेवौ | 
अग्नौ रणेवान हुतस्च कायः 
शरीर क्रि प्राथयसे सुखाचि॥ 

त दान दिया, न तपस्या की, न शङ्कुर अथवा वासुदेव 
कृष्ण की उपासना को, अग्नि अयवा सम्राममे शरोरको 
श्राहृति नही दी एेसी दशामें एे शरीर तुम सुख को चाहं 
व्यो करते हो ? 

( ३:७७ ) 

मूट तुणास्वुभक्षा 

विवाससो निस्तरश्ञायिनश्च । 
गृहे विमूढा मुनिवच्चरन्ति 
तुश्यं तपः किन्तु फेन हीनम्‌ ॥ 

बहुधा घर के प्रपञ्च में उलभे भौर बडे हुए भी 
मनुष्य फल खाकर रहते हँ, कन्दमूल ओ< पते आदि 
खाकर तथा केवल जल पीकर रहते ह, वस्व का त्याग कर 
देते ह, बिना विधावन के अर्थात्‌ भूमि परसोतेहं इस 
प्रकार मुनियों की भाति रहते हँ। यह सब तपके 
तुल्य अवश्य है किन्तु यह फन से शुन्य होता ह। क्योकि 
गृह-प्रपंच मे रहने से तपके लिए मुख्य भाव शुद्धि भौर 
विरक्ति करां श्रा पाती हे। 

( १७८) 
क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं व्यक्तं न संतोषत 
सोढा दुःषहशौतवाततपनक्टेला न तप्तं तपः। 
ध्यातं वित्तमहर्निक्णं नियमितव्राणैनं शंभोः पदं 
तत्तत्कर्मक्रतं यदेव मुनिभिस्तेस्तेः फलरुञ्क्षितम्‌ ॥ 


फलारदिनो 














। 
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रे मनुष्य तूने संसार मं विवश होकर लोगो को त्तमा 
तो किया किन्तु त्तमा का भाव नहीं रक्ा गृहोचित सुखो 
क त्याग तो [किया किन्तु संतोष से नदीं । शीत वधयु भर 
धूपके असह्यकष्टोकातो सहन किया किन्तु तप नहीं 
किया । प्राणेन्द्रि का संयम कर नित्य र।त दिन घन कै 
विषय कातो ध्यान रक्ला किन्तु भगवान्‌ शङ्कुर के चरणो 
का घ्यान नहीं किया इस प्रकार कमं तो वहो सब करिए 
जो मुनिगण करते ई किन्तुउन उन फनों से वंचित रह्‌ 
गए । 
( ३१७९ ) 
भग्ना वयं परिववासिभिरग्रघारे- 
दररिद्रय चण्डदशहनेन नितान्तदग्धाः। 
वन्धृषकारविषभिल्थमपीह भुक्त- 
जीवांम एव रविजस्य किमस्ति निद्रा ॥ 
अनादर रूपी प्रचर्ड धार वाली तलवारों से हम नष्ट 
हए ओौर दरिद्रता रूपो श्रग्नि से भस्म हेए्‌ तथा बन्धुभ्रो 
के दवारा किए गु उपकार खूप विषका भी भोग किया 
तब मीहम जी हौ रहे हैँ । क्या मृत्यु को नींद भा गई इ। 
( ३१८० ) 
अर्थान सन्ति न च मुञ्चतिमां दूराशा- 
दानान्न संक्रचति दुलंखितं मनो मे। 
याच्ना च खाघवकरी स्ववधे च पापं 
प्राणाः स्वयं व्रजत कि हि विरस्बनेन॥ 
केषामपि 
पास में चैसा नहीं है किन्तु दुष्ट भ्रभिलाषाएं साथ नहीं 
छोडतीं श्रौर मेरा हठी ओर दान करने का व्यसनी मन 
दान से विमुख नहीं हो रहा हं । इसके लिए याच्ना करना 
लघुवा होगी, ऊब कर आत्महत्या करना पाप हीगा श्रतः 
ठे मेरे प्राणों तुम स्वयं चले जाभ्रो विलम्ब करनेसे क्या 
लाभ ? 
( ३१८६१ ) 
शीतेनोद्धुषितस्य माषशिपिवच्चिन्ताणवे मज्जतः 
शान्ताग्नेः स्पुटिताधरस्य धमतः न्ुरक्षामकण्ठस्य मे । 
निद्रा कवाप्यवप्रानतितेव दयिता संत्यज्य दूरं गत्‌। 
सत्पात्रश्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शवंरौ॥ 
मातृशुस्य 


३) 


उडद की फली कै ऊपर जिस प्रकार भूरे-भूरे रोणएं 
निकले हए होते है उसी प्रकार शीत से मेरे सारे रोएं खड़े 
हए है । चिन्ता के समुद्रमेड्वा जा रहा हं, भोजन न 
मिलते रहने से जठराग्नि शान्त हो गई है, होठ फट गए हं, 
भूख के मारे मला सूख रहा है भौर सांस तेज चल रही ह । 
अ्रपमानित स्त्रो की भांति निद्रा भुखे छोडकर कहीं द्र चली 
गई है श्रौर सुयोग्य व्यक्तिको दी गई पृथ्वी जिस प्रकार 
चटती नहो किभ्तु बद़तो है उसी प्रकार रात का भी अन्त 
नहीं हो रहा है वह लम्नीही होती जा रहौ द यह एक 
दरिद्र द्रारा शीत की रात्रिका बड़ा करुण वंन हं । 
( २३१८२ ) 
जीवन्त्यर्थक्षधे नीचा याच्ञोपद्रबवञ्चनेः। 
कुल।भिमानमू कानां साधूनां नास्ति जीवनम्‌ ॥\ 
ततमेन्द्रस्य 
धन नष्टहो जाते षर दरिद्रहो कर नीच पुरुष, भिचा, 
चोरी डकंती हिसा आदि उपद्रवो ध्वं ठगो अथवा धृ्तवा 
स श्रपना जोवनं निवह करते हँ किन्तु श्रपने वंश के 


गौरव का ध्रभिमान करने वाले बद्दुरुष तो प्राण हय व्याग, 


देते ह । | 
( ३१८३ ) 

तावत्यन्ति सहाया यावजनन्तुनं कृच्छूमप्नोति । 

अभिपतति शिरसि म॒त्यौ कं कः शक्तः परि व्रातुम्‌ ॥ 

रविगुक्षस्य 

जब तक प्राणी ~ ङ्कट में नहीं पड़ता तभो तक उसके 


सहायक हुभ्रा करते ह । जब मृत्यु शिर पर ओ खडो होतो 


है तब कौत किसको बचा सकता हं । 


( २३१८० ) 

गोगी चिरप्रवासी परान्नमोजौ परावघथशायो। 
यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽप्य विध्रामः॥ 
कस्यापि 

रोगी, बहत दिनों का परदेशी, दूसरे दिये अच्च पर 
जीवन विताने बालेया दूसरे कै घर पर पड़ रहत वाले 
व्यक्ति का जीवन-मरण तुल्य है ओर सरण उका 
विश्राम है। | 
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( २१०१५ ) 

अम्बा तुष्यति न मया न 
स्नुषया सापि नाम्बयान मया। 

नं तया 
वद राजन्‌ कस्य दोषोऽस्ति ॥ 
2 भट्कपदिनः 
एक नवयुवकं राजा के पास जाकर कहता ह हे राजन्‌, 
माता न मुभे सन्तुष्टहंन मेरी स्त्री भर्थात्‌ श्रपनी पुतव्रबध्‌ 
से॥ भोर वह मेरोस्त्री भीन मुसे सन्तुष्टहैन मेरी माता 
प्रपनी साससे । श्रौरर्म मीन माता से सन्तुष्ट हं न श्रपनी 
स्त्री से--भ्राप कृपया वठाइए यह किसका दोष है ? उत्तर 

है दरिद्रता का। 


अहमपि न तया 


( ३१८६ ) 

विकसामि रवावुदिते सङ्कोचमुपेमि चास्तमुपयाते । 
दारिद्रयसरसि मग्नः पद्कुजलीलामनुभवामि ॥ 

सूयं का उदय होने पर मँ विकसित अर्थात्‌ प्रसन्न होता 
हँ क्योकि धूप निकलने ते सर्दी न लगेगी । गौर सूर्यं के 
भ्रस्त हो जामे परमै हाथ पैर सिकोड़ कर संकुचित हो 
जाताहूं। इसप्रकार दरिद्रता रूप सरोवरमे मग्न नँ 
कमल की लीला का अनुभव करता हूं । 


( ३१८७ ) 
रात्रो जानुदिवा भानुः कृशानुः सन्ध्ययो्हयो; । 
इत्थं शीतं मया नोतं जानुभानुकृशानुभिः ॥ 
एक निधन त्यक्ति का कितीके प्रश्न पर उत्तर है कि 
रात्रि में घुटनोंके सहारे श्र्थात्‌ घुटनोंसे सिमट कर दिन 
मे सूर्य के द्वारा भौर रात कौ सन्वि के समय अथात्‌ प्रातः 
सायं गोधूलि में भ्रग्निके द्वारा इस प्रकार मैने जानु, भानु 
भरर कृशानु के द्वारा श्रपना शत व्यतीत किया ह । 
( ३१८८ ) 
घुतक्व गतेलतण्ड़कशाॐन्वनचिन्तयानुदिनम्‌ । 
विपरूभतेरपि पुसो नश्यति धीर्म॑न्दविभवत्वात्‌ ॥ 
बहुत बुद्धिमान्‌ व्यक्तिकी भी बुद्धि दरिद्रताके कारणा 
प्रतिदिन घौ, निमक, तेल, चावल, शाक भ्रौर लकड़ी कौ 
चिन्ता मे नष्टहो जाती है । 





घ्यापत्वदक्िः 


( ३१८६ ) 
प्रायः समासन्नपराभवाणां 

धियो विपयंस्ततमा भवन्ति। 
असंभवो रहेममयस्य जन्तो- 


स्तथापि रामो दुटुभे मुगाय॥ 

जिनके ऊपर विपत्ति शीघ्रही श्राने वाली होती है 

वहुधा उनकी बुद्धि पलट जात्ती हं । यद्यपि सुवणंमय प्राणी 

का जन्म संभव नहीं है फिर भी राम सुवणं मृग मारीचको 
देखकर मुग्ध हो उटे। 


( ३१६० ) 
दधति न जनास्तन्नेराश्यादद्ष्टविभूतयो 
यदुचितसुखश्रंशाददुःखं निजच्युतसंपदः। 


भवति हि तथा जात्यन्धानां कुतो हदि वेदना 
नयनविषयं स्मृत्वा स्मृत्वा यथोद्धुतचक्षुषाम्‌ ॥ 
भदुानन्दकस्य 

जिन लोगों ने एश्वर्य सुख नहीं देखा ह भ्र्थात्‌ जो जन्म 
से ही दरिद्र हं उनको दुःख नहीं होता जो श्रपनी भोगी हुई 
सम्पत्ति के नष्ट हो जाने वाले को धन का सुख दुर हो जाने 
के कारण हुभा करतार । जो जन्मसे ही भ्रन्ये हैँ उनको 
वह्‌ वेदना कहां होती है, जो वर्तमान रख के नष्टहो जाने 
बालेको शरास देखे हुए पदार्थो का स्मरण कर हु्रा 
करती दहु । 


( ३१९१ ) 

सखे खेदं भागाः कर्य किर तास्ता निजकला। 
स्वकोत्यां वधस्व क्वन खलु तवेतद्‌ व्यवसितम्‌ । 
न॒ तन्मोघत्यत्र स्फुरितमिति चेन्नैतदुचितं 
विचितोत्साहानां किमिदभियदेव त्रिभुवनम्‌ ॥ 
| श्रो वासुदेवस्य 

ए मित्र तुम चिन्न मत हो भौर श्रपने उन उन अर्थात्‌ 
भ्रनेक प्रकार को कलश्रों भ्र्थात्‌ चेष्टा्रों एवम्‌ उदचोगोँ को 
करते ही रहो जिससे तुम सुयश के साथ श्रागे बढ़ । हतो. 
त्साह होकर बैठ जाने का तुम्हारा यह कंसा निश्चय है । 
मेराजो स्फुरित रहै भ्र्थात्‌ ऊची-ऊंची मेरी जो . कल्पनां है 
उनक्रा सफल होना इस .लोक्र में संभव नहीं है यह्‌ विचारतो 
उचित नहीं ह । भदुभुत उत्पाह वालो के लिए क्या यहु 
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संसारी त्रिभुवन ह ? अर्थात्‌ हतोत्साह मत हो जो भाशा जाभ्रो, गम्भोरते तुम चली जाओ, बुद्धि तुम स्थिर अथवा 


भौर धभिलाषा यहां न पूर्णं होगी वह उत्साह ओर उद्योग 


से परलोक में पूणं गौर सफल होगी । 


( ३१९२ ) 
निरन्नस्थालोक सुदु षहतसो दत्परिजनं 
विना दीपान्नक्तं सुखगहनसंरुड तिमिरम्‌ । 
अनाक्रान्तद्वारं प्रणयिभिरपूणत्सिवमहो 


गृहं कारातुल्यं भवति खलु दु.खाय गृहिण ॥ 

गृहस्थ के लिए वह घर जेल को तरह दुःख दायक होता 
हे जिस घरमे गरीबीके कारण थाली, बटलोई्‌ के लिए 
भन्न नहीं होता भ्रत्र पात्र दूष्े पड़ रहते हं । करटुंबी लोग 
भूख से पीडति होकर दुःख पातेहुं। रात में दीपक नहीं 
जलता । समस्त सुखो पर भन्धकार का पर्दा पड़ा रहता 
है । दरवाजे पर प्रमो जन नहीं प्राते भौर कभी कोई 
उत्सव नहीं मनाया जाता । 

| ( ३१९३ ) 

दुष्ट दुजेनचेष्टितं परिभवो कग्धः समानाज्जना- 
पिपण्डाथं धनिनां कृतं इवलडितं मुक्त कपारेष्वमि । 


पद्‌म्याभध्ेनि संत्रवातपर्तकृत्पु्त तुणप्रस्तरे 
यच्चाल्यनन कृतं कारा कुर है त गपि सज्जा वयम्‌ ॥ 
विक्रमादित्यस्य 


दर्जनों के द्वारा किए गथे उपद्रवो क। अनुभव कर चुका 
है । समान स्तर के मष्यों द्वारा किया गया अपमानमभी 
सहा । जीविका के लिए धनियों के द्वार पर कुत्ते कौ तरह 
दुम हिलाई । खप्पड़ मे भी भोजन किया । पैदल रास्ता पार 
किया भ्रनेक वार घास-फूस के बिस्तर पर सोया हूं भतः हे 
यमराज तुमने ओरजोकुष्ठन क्याहोवहुमी करलो 
हम उसके लिए भी तयार वकेठेहं। 

( २१३४ ) 

भद्रे वाणि कुरुष्व तावेदभलां वर्णानुपूर्वीः मुखे 
चेतः स्वास्थ्यमुपे ह याहि गुरते प्रज्ञे स्थिरत्वं भज । 
लज्जे तिष्ठ पर!डमुती क्षणमहो तुष्णे पुरः स्थ।यतां 
पापो यावदहं ब्रवीमि धनिनं देहीति दीनं वचः॥ 

हे कल्याणकारिणौ मेरी वाणी तुम भ्रषने उत्तम वाक्यो 
को मुम ही रोक क्वो, एे मेरे चित्त तुम स्वस्थहो 


निरचल हो जाभो, है लज्जे तुम मुह फेर लो भौर हे तुष्े 
तुम पषण भर के लिए मेरे ्रागे आकर खड़ी हो जाभो जब 
तक किरम पापी घनी से ‹'देश्रो" एसा दीन वचन कहूं | 
( ३१९५ ) 
उत्तिष्ठ क्षणमेकमुषटद सखे दारिद्रयभारं गुरं 
धान्तस्तावदहं चिरं मरणजं सेवे त्बदोयं घुखम्‌ । 
इत्युक्तो धनवर्जितेन विदुषा गत्वा इमशानं शवो 
दा[रद्रपान्मरणंपरं सुखमिति ज्ञात्वा स तुष्णीं स्थितः ॥ 
केषामपि 
एक दरिद्रो पुरुष मुत धनी के शव कों सम्बोधित कर 
कहता हं | 
हे सखे त्ष णभर के लिए उठ पडो श्रौर मेरे दरिद्रता के 


गुरुतर बो को थोड़ी देर संभाल लो क्योंकि म हसे ढोते- 


ढोते थक गया हं श्रतः तुम्हारे मरण जन्य सुख को मै मोग 

सू । श्मशान जाकर निरधव्र विद्वान्‌ के हारा इस प्रकर कहा 

गया वह शव “दरिद्रता के भोग-से मरना अधिक सुखकर है 
एसा जानकर चुप ही रह गया -~उत्तर तक्‌ नहीं दिया । 

(२३१९६ ) 

दीनां दोनमुखेः स्वकोयरिशुकैरक्ृष्टजीर्णाजुङ्ञा 
क्रोशद्धिविधुरेः त्तुघातिविधुरां पदयेन्नं चेदगेहिनोम्‌ । 

याच्जाभङ्कभयेन गद्‌मदगरत्तुट्यद्विलोनाक्षरं 
को देहीति बदेत्‌ स्पदग्धजठरध्याथं मनस्वो जनः॥ 
| धी भतुहरेः 

दानता भरे मुख वाले, भूष से व्याङ्गुल होकर चिल्ल।त 

हए भपने छोटे-छठीटे बच्चों से जिसका फटा पुराना वस्व खींचा 
जा रहा है एेसौ अपनी गरीब गृहिणी को यदि कोई न देखे 
तो कोन एेसा मनस्वी मनुष्यहै जो मांगना कहीं व्यथं न्न 
हौ जाय इस भयसे भरे हुए गले क कारण ट्टे फूट शब्दों 

से भपने भभगे पेट के लिए मुभे दो एेसा कहैगा । 
( १३१९७ । 

मद्गेहे मशकीव मूषङ्वधूम्‌षोव भार्जारिका 
भाजारोव शुनी शुनीव गृहिणो वाच्यः किमन्यो जनः | 
इत्य पन्नशिशूनसून्विजहतः सप्रकष्य क्लिल्लीरवै- 
लृतातन्तुवितानसंवृतमुखो चुल्ली चिरं रोदिति ॥ 
कस्यापि 
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मेरे चर कौ चुहिया मच्छड कौ तरहहो गर्ईहं श्रौर 
बिल्ली चुहिया की तरह हो गई हं उथा कुतिया विल्लौ को 
भांति आर गृहिणी कुतिया कौ भांति दुबली होकर छोटे 
ध्राक्ररको हो गई हं। एसी स्थिति मे अन्य लोगों के 
विषय भें क्या वणंन किया जाय ? इस प्रकार संकट में पड 
कर प्राण व्याग करते हुए शिशुगों को देखकर मकड़ो के 
जाले से ठंङे मुख बाली चुहिहिया फीगुरो के शब्दो के बहाने 
सेरोरहीहं। 
( ३१६०५ ) 
अवे चेत्स्वगृहे कृटम्बभरणं कत्त न॒ शक्तोऽस्म्यहं 
सेवे चेत्सुल्सावशं मुनिवनं भुष्गन्तिमां तस्कराः 
दवश्रे चेत्स्वतनुं व्यजानि नरकाद्भीरात्मह्त्यावजशा- 
न्नो जाने करवाणि देव किमहं भतुं न वा जोवितुम्‌ ॥ 
यदि मँ अपने घर बेठ जाताहूंतो कुटुम्ब का भरण- 
पोष नहीं कर सकता ओर सुख का साच मुनियोंके वन 
मे जातादहूंतो वहां चोर लगते हँ! खाई में गिरकर प्राण 
व्याग कड तो आत्महत्या के कारण नरक का डर है श्रतः 
हे देवम मरना जोना कपा कह यह्‌ नहीं समम्‌ पाताहे। 
( ३१६६ ) 
मः भूञ्जन्ष महाकूरे तदपि चेन्माभूद्धिपर्त्षा चेन्मा 
भूद्‌ भूरि कञत्रपस्ति यदि तन्माभूददया्द्रं मनः। 
तच्चेदस्ति तदध्तु मृत्युर्य चेत्तस्यापि नास्ति क्षण- 
स्तञ्जन्मान्त दतिविशेषपद पदहशन्तरेऽस्तु स्थिति ॥ 
किष बड़ ऊवे वंशम प्रथम तो जन्मन हौ भओौरहो 
भीतो विपत्ति न अवे, विपद्‌ भो भ्रव तो बड़ा परिवार 
नहो यदि बड़ा परिारमोहोतो मनमेदयान हो । मन 
मे दयलुताहौ तः मृष्युहो जायं प्रौर यहु सम्भवन हो 
तो जन्मान्तर श्र्यात्‌ दुरा जन्पदहो इङो अपेक्तान कर 
मच्छ बुर) ध्थितिके प्रनुषार प्रच्छे बुरे स्थानो में रहने 
को मिलता रहे । 


५ ३२०० ) 
यैः कःहग्यर्पारग्रहुल्न गणितः स्वार्थः प्राथ प्रति 
वैशचव्यन्वदय परनं विहता वन्ध्यानां प्रार्थना | 
ये चापन्पददुःबदुःखितविवस्ते साधवोऽस्तं गता- 
चक्ष: संहर वष्यवेगतधुना कष्यप्रतो इयते ॥ 





जिन सत्पुरुषो ने करुणा के श्रधीन होकर परोपकार कै 
प्रागे स्वार्थं को उपेच्ता कर दी, जिन साधुश्रों ने भ्रत्यन्त 
दयालुता के कारण कभी भी याचकोंकी प्रार्थना विफल 
नहीं की. जो दूसरे के दुःखसे दुभ्ी हो जातेथे वे धु 
जन अब समाप्तहो गए ह श्रतःएे नेवों श्रपने भश्रुवेगश को 
दस समय रोको, तुम व्यथं मे किसके धागे सु बहा 
रहे हो । 

(6 2२९६. , 

संक्तन्योषयति प्ल्तान्प्रतिक रोत्याक्रन्दतो बाख्का- 
सप्रत्याषिञ्चति कप॑रेण सक्कं शय्यातृणं रक्षति। 
धृत्वा मूध्नि पुराणंशूपंशक्कं शून्ये गृहै व्याकु 
क्रि तद्यन्न करोति दुगंतवधृदवे भृशं वर्षति॥ 

वर्षा जव बहुत भधिक होती ह । तब दरिद्र कौ 
गृहिणो क्या क्या नहो करतो ? भोग गये सत्तुओों को सुखाती 
है चिल्लाते हुए बालकों को चुप कराती हँ टूटे घडे प्रादि 
के खप्पडपे घर में मरा पाना उलोचतो हु, सोने के लिषु 
पुश्राल, घाव प्रादि को बरचातो है मोर पुरानो सृषके टुकड. 


को सि. पर रख कर सूने घर में घवड़ाई घबड़ाई 


फिरती हं । 

( ३२०२ ) # 
अप्रस्तावस्तुतिभिरनिशं कणंशूलं करितो 
स्वं दरिद्रं वदति वसनं दर्शयत्येव जीर्णम्‌ । 
छायाभूतश्वर््ति न पूर पाश्वंयोनंव पचा, 
न्तिःप्वः खेदं दिशति घनिनां व्याधिवद्दुरिचकिर्स्यः ॥ 

 त्तेमेद्धस्य, 

निर्धन मनुष्य असाध्य रोग को भांति धनियों को सदा 

दुःखदाई होवा है । वहं श्रसमय में उनको प्रशंसा करता हँ 

जो कानोंको शल के समान लगता हं । श्रपनी दरिद्रता 

का] निवेदन करता है अपने फटे पुराने वस्र को दिखाता है 

ग्रौरन अगेन पोद्धे न बगलमे किन्तु छाया के समानत 
उकके श्रंग लगा रहता हं । 

( ३२०२३ ) 

गते पुहृदि शत्रतां सततनिषिवेके प्रभौ 
गहे कुगुहि गीवचः क्रकचदारिते वा हदि 
महा जनवि्वजिते सदसि मानिनां श्रेयसे 
वरं मरणमेव वा शरगमन्यदेशान्तरम्‌ ॥ 
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जव मित्र शत्रं हो जाय, स्वामी विवेरहीन बन जाय, 
घरमे दुष्टा गृहिणी के वचन खूपीश्रारेसे हृदय विदीण 
हो उठे, सभा अथव! समाज मे महापुरुष न रहं एेसी 
व्थिति में मनस्वियों के कल्याण के लिये यही अच्छाहं कि 


या तो उनको मृत्युहौ जाय अथवा उन्हें मपने देशस हट | 


कर किसो दूसरे देशमें रहने को मिले । 

| ( ३२०४ ) 
दारिद्रयक्षितिपः घ मे निजपतिस्तस्य प्रसादादभ्‌- 
घाच्जा जीवनमम्बरं दश दिङ्ो वासश्च देवाख्ये | 


अस्मद्‌ वेर कञ्बरसंगतिरिति त्वग्याश्रये कुप्यता | 
मदुबुत्ति विनियोजतास्त्वदरयः का नाम वृत्तिमंम।॥ | 


3 ग न ~) ९६ 
दरिद्र राजाह । वहीमेरा स्वामीहं। उसकी कपा | सहकर तप करं तो सुली हो सक्ते है । 


से भीख मांगना मेरो जोविकाह । दशो दिशाएं मेरा वस्त्र 
ह, देव मन्दिर मेराघरदहं। यहतोमेरे शत्रुसे जा मिला 
है इष प्रकर समकरफर मेरे शरणराता श्राप जब मुभे 
कुपित हो गये भ्रोरमेरे स्थान पर यथाथंदख्पसे अपने 
शतरृओंको भ्रपने जब्र र लिषाहं तत्र मेरो जोविका 
कंसो ? 
( ३२०५ ) 
तुगादपि कघुश्तूरः तूकादपि च याचकः । 
वायुना कि न नोतोऽसौ भामपि प्राथयेदिति ॥। 
तिनकेसे हलको रुईहोतीहं भौर रुई्से भो हलका 
ग्रथवात्तद्र याचक हातादह। यदिएेसाहं तो प्रश्न होता 
है कि हवा इते उडाक्योंनले गई ? उत्तरहै किं हवा को 
डर हुश्र। कि कहीं यह्‌ हमपेसोन कुं मांग बैठे । 
( ३२०६ ) 
अ[पोद्याश्रमयं शरीरमधुता सौव्णंवणं गतं 
मु रुद्‌रज्त।्रुविन्डुनिवदैनिन्स्वत्य मे कल्पिता । 


स्वल्पं स्वल्यमतल्य एल्पमघुन। ोघेम्‌ वथः कल्पितं 


स्व्‌[भिन्दुःख भवत्प्रसादवशतः किं किन ङब्धं मया॥ 
| केषामपि, 

हे मेरे स्वामी दु.ख, आपको कृपा से मेने कंपा-क्या नहीं 

प्रप्त करिया? देखिए तो सहो पहले जब मै धनो था तब 
यथोचित भोजनादिसे मेरा शरोर तास्रवणं क! भ्र्थात्‌ रक्त 
को प्रविकत। से लाल-लालं या, किन्तु अग्र अप दरिद्र को 


करृपासे सोनेके रंगका भ्र्थात्‌ रक्तहीन हाकर पीला पड़ 
गया हं । मक दरिद्र के लिए ्रश्रु बिन्दुभ्रो के समूह से श्राप 
ने मोतियों का हार बनाकर दिया हँ ओर थोड़ा-योड़ा करके 
कल्पसे थोडीही कम मेरीभायु लम्बी कर मुभे दीर्घायु 
बनां दिया है। 


अथ सेकापद्धतिः 


| ( २२०७) 
सोतवात।पक शन्‌ यत्सहन्ते हि सेवकाः । 
शतांशेनाषि हि ततस्तपस्तप्त्वा सुकली भवेत्‌ ॥ 
सेवक लोग शोत, वायु ओौर आतप के जितने अधिक 
क्लेशो को संहते हँ उक्षके शतांशसे भी यदि वे तप का कष्ट 


( ३२०८ ) 
जडेषु राजचितेषु सुखुमे पिशुने जने। 
यदि जीवन्प्यहो वित्रं क्षणनप्यनुजोविनः ॥ 
राजाओं के चित्त मे जडता होतो हं भ्रथात्‌ विवेक नहीं 
होता भ्रौर चुणलखोर बहुत सुविध। से उनङे पास पहुंचे हँ 
एसी स्थिति मे सेवक गण थोड़ो देर भो जो पाते हं यह्‌ 
प्रारचयं है । 
( ३२०६ ) 
सर्वासामेव वृत्तोनां वृत्तो राजकुलाश्चया। 
अघमंबहुखा देषा नित्योद्रया च भारत ॥ 
सब प्रकार कौ जोविकाओों मे भ्रयवा नौक मे राज- 
घराने को नौकरी ही अधिक या श्रे्ठहोती हं किन्तु इसमे 
बहुत प्रधमं होता है भौर सदा उद्गा अर्थात्‌ व्याकुलता या 
घबराहट बनी रहती हे । 
( २३२१० 
नपे गाहुयमानस्य यत्तिष्ठति भयं हुदि। 
तर तिष्ठति तुष्टानां षने मूलकछाशिनाम्‌ ॥ 
राजास बुलाए जाने पर हूुदयमें जो भय षदा होता 
है वह जंगल मे रहकर कन्द-मूल फल खाकर सन्तुष्ट॒रहनै 
वालों को नहीं होता । 
, ३२११ ) 
दयं जहाति ६वकः सुखं च मानमेव च 
यदथंमथंभोहुते तदेव. तथ्य ह।यते ॥ 

















४१० ] 


सेवक को दो चीजं छोड़नो पडतो है सुख ओर सम्मान । 
इस प्रकार जिसके लिए वह्‌ द्रव्य चाहता ह वही उसका छूट 
जाताहंया नष्ट होता ह । 
( ३२१२ ) 
आत्मविक्रयिणि क्छीवे सदा शङ्कितिचेतति | 
नित्यमिष्टवियोगातं कि वेव हपशौ सुखम्‌ ॥ 
भ्रपने को बेच देने वाले, कायर श्रौर सदा शङ्कित चित 
रहने वाले तथा सर्वंदा हो प्रिथ जन कूटुम्बियों श्रादिसे 
विचयुड कर दु.खो रहने वाले सेवक रूप पशुको क्या 
सुख हं ? 
( ३२१३ ) 
अवुरथंलोभेन पण्यश््रोभिरिव सखवधम्‌ । 
मात्मा संस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणीकरतः ॥ 
रण्डा भ्रपने को सुसज्जित कर दूषरों का जिघ प्रकार 
उपकार करतौ है उसो प्रकार विद्रञ्जनन भो गुणों के द्वारा 
` भ्रपने को सुसंस्छेव बनाकर दूसरोंका उपकार करते हं 
भर्थात्‌ तुच्छ सेवावृत्ति करते हँ । 
( ३२१४ ) 
मनुष्यजातो तुल्यायां भृत्यत्वं नाम गर्हितम्‌ । 
प्रथमो योन तत्रापि सोऽपि जोवल्सु गण्यते ॥ 
राजा ओर सेवक आदि सर्वत्र ही मनुष्यत्व समान रूप 
से ह किन्तु भृत्यता निन्दनीयहै। भृत्य हकर भी जिने 
उसमे प्रथम स्थान नहीं प्राप्त किया प्र्थात्‌ सर्वोत्तिक सेवक के 
खूप मं उसको गणना नहीं हुई वया उसको भी गणना 
जीवित पुरुषो मेकीजा सकती ह? 
| ( १११५ ) 
एतावज्जन्यसाफल्यं यदनापत्तवृ्तिता । 
ये पराधोनजन्मानस्ते चेज्जीवन्ति कँ मृता.॥ 
जीवन को सफलता इसीमें है करिवहु पर।धीनन 
हो । जिनका जीवन दषसों के भधोन रहकर बीतता है यदि 
उन्हे भी जौवित माना जाय तो मृत कोन है ? ब्र्थात्‌ परा- 
घीन जोवन से मृत्यु ब्रच्छी है । 
( ३२१६ ) 
जन्मैव तावद्दुःखाय ततो दुर्गततापरा। 
दीर्गत्यै वेवथा वृत्तिरहो दुःलारम्यर। ॥ 








दथ सेवापडति 


जन्म भिलना ही दुख जनक है, उसमे भी यदि मनुष्य 
दर्दशामें प्ड़ारहातो प्रौरमभी दुख भ्रौर उस द्गति 
प्रौर दु्दशामें यदि सेवा-वृत्िसे निर्वाह करना षपडातो 
यह दुःख की महती परम्परा हं । 

(२३२ ७) 
दारपार्कराघातकिणीकृतगलोऽपि सन्‌। 
तथापि कुरुते ैवामहो तुष्णा गरीयसी ॥ 
कोई मनुष्य यदि किसी धनी या राजा के यहां जीविका 

श्रादि के निमित्त पहुंचे ओौर द्वारपाल उसे धक्का देकर 
निकाल देएेपे व्यक्ति के लिए कहागयाहुं कि द्वारपाल 
के हाथ की चपेट से गले पर प्रहार का चिन्ह लगाकरभी 
जो मनुष्य सेवा वृत्ति के लिए उदयत होतारं तो एेसी दशा 
मे ्रापचर्यके साथतृष्णाकोही बड़ा मानना पडताहं। 
( ३२१८ | 
कगुडहुभ्यमानोऽपि यदि जीवति सेवक! । 
तत्क्षणं पुनरायाति धिग्देन्यमनपत्रपम्‌ ॥ 
मोटे उण्डे से पीटा जाकर भी यदि सेवक जीवितं 
रहता है श्रौर तत्तण ही सेवा के लिए पुनः प्रस्तुत होता 
हैतोरेपे दैन्य श्र्थात्‌ कातर भाव को धिक्कार ह । 
( ३२१९ ) 
कन्ध रावनतस्योर्वोः गतस्याघोमुद्स्य ते। 
क्ज्जान नाम निरंज्ता गर्वा न गदितः कथम्‌ ॥ 
ए मनुष्य जबतूु किसौ श्रपने स्वामी से धकियाया 
जाकर गर्दन मुकाकर ओधेमुह पृथ्वो पर गिरा या 
गिरता है तब क्यातेरौ लज्जा भी निर्लज्ज नहीं हुई भौर 
तेरा गवं एक दमसे नष्ट नहो हो गया? 
( २३२२० ) 
सेवकराद परो मूखंस्व्रछोक्येऽपि न विधते । 
दिने दिनेनमग्पोहादुन्नति योऽभवाञ्छति ॥ 
श्रीग्यासमुनैः । 
सवक से बढ़कर दूर मृखं त्रिलोक में भी कहीं नहीं 
है जोकि दिन दिन प्रवनत होता हुमा भौ प्रज्ञान शौर 
मोह वश अपनी उन्नति चाहता है । 

( ३२२१ ) 
अतीव ककशाः स्तब्धा हिषेज॑न्तुभि रवृता, । 
दु राराधाश्च विषमा ईश्वराः पर्व॑ता इव ॥ 





। | 











सुमाषितावलिः 


जिस प्रकार पदंत ध्रत्यन्त कठोर, जड, हिसक जन्तु 
व्याघ्र श्रादि से चिरे हुए ओर दूर्लङष्य तथा ऊचे नीचे होते 
हँ उसी प्रकार स्वामी भो ककंश, मूर्खं हिसक स्वभाव के 
लोगों से सेवित ओर कठिनता से सेवनीय एवं ऊच-नीच 
स्वभाव वाले होते हं । 


| ( ३२२२ ) 
सेवा दववृत्तियेश्क्ता तेनं सम्यगुदाहूतम्‌ । 
स्वच्छन्दचारो कुत्र उवा विक्रोतासुः क्व पेवकः | 
जिन लोगों ने सेवा करने को श्ववृत्ति अर्थात्‌ कुत का 
जीवन का है उन्होने उदाहरण ठीक नहीं दिया । स्वच्छन्द 
घूमने वाला कहां कुत्ता श्रौर तन तथा जीवन बेषे हुए 
कहां सेवक ? 
( ३२२३ ) 
करोति काभहीनेन गौरवेण किमाध्रितः। 
क्षामस्पेन्दोगु णं घत्ते ` कमोरवरशिरोघुतिः॥ 
लाभहीन गौरव से आश्रित व्यक्ति कोव्य। लामदहं? 
स्षौण चन्द्रमा को शङ्करके द्वारा शिरोधायं क्रिये जाने से 
व्या गुख लाभ हुभा ? 
; ३२२४ ) 
या प्रक्रत्यैव चपला निपतत्यशुचावपि। 
स्वाभिनां बहु मन्यन्ते दृष्टिं ताभपि सेवकाः ॥ 
जो स्वभावसे ही चञ्चल होती दै ओर श्रसत्‌ आचार 
वाले पुरुषों पर भो छपा करतो हं एेसीभी स्वामी कौ 
दृष्टि को सेवक गण बहुत श्रादर से देखते हँ । 


( ३२२५ । 
पञ्चाननपरिष्वद्धो व्याखीवदनचुम्बनम्‌ । 
` भूपाक्सेवनं पुसामसिधारावरेहनम्‌ ॥ 


केषामपि । 
मनुष्यो के लिए किसी राजा कौ सेवा करना खिह का 
बालिङ्खन, सपिणी का मुख चुम्बन्‌ श्रौर तलवार की धार 
का चाटना हं । 
( २२२६ ) 

भक्ते द्रषो जडे प्रो तिशूचितं गुरुलद्धनम्‌ । 

 ' मुखे च कटुतनिस्यं धनिनां ज्वरिणाभिव ॥ 
आनन्दबधतस्य 


[ ९११ 


जिस प्रकार ज्वर से पीडित व्यक्ति को भक्तं ( भात, 
श्रद्धा से युत )सेद्रेष होता है भ्र्थात्‌ मात नरी श्रच्छा 
लगता, जड अर्थात्‌ जड़ी बू्योंसे प्रेम करना पड़ता 
ग्रोर उसके लिए ॒गुरुलंघन अर्थात्‌ अधिक दिन उपवास 
करना उचित होता हं मुख का स्वादं कड़श्रा बना रहता हं 
उपी प्रकार धनियों को अपने उत्तम भक्तं सेवकोंसे द्वेष 
होता हे ओर जडमूर्खोसे प्रेमहोतारहै। वे धन के मदम 
गुरुजनों का उलङ्घन करते हं! उनके मुखसे सदा गाली 
आदि कटु शब्द तिकलते हं । 


( ३२२७ ) 
प्रभूतं घनमारोक्य यो राज्ञां दारि तिष्ठति | 
स बद्धः सौनिकडवेव संगुष्य त न पुष्यति ॥ 
कस्यापि ॥ 
्रधिक धन देखकर जो राजाओं के दरवाजे पर पड़ा 
रहता ई, वह कसाई के घर बंधे हुए कृत्ते की भाति सूखता 
जाता हुं श्रोर पुष्ट नहीं होता । 


( *३२२८ `) 

क्षभीो दाता गणग्राहौ स्वामी दुःखेन रूभ्यते। 

अनुकूरः शुचिर्दक्षो राजन्भृत्योऽपि दु्छभः॥ 
श्रो हषदेवतत्सेवकयोः । 
त्माशील, दानो, गुखो को कद्र करने वाला स्वामी 
बड़ो कठिनता से मिलता ह म्रौर हे राजन्‌, भ्रपनें भ्रनुकूल 
चञजने वाला, ईमानदार, भ्रौर चतुर सेवक काभी मिलना 

कठिन होता है । 


( ३२२९ । 

आज्ञा कोति: पालनं ब्राह्मणानां 
दानं भोगो सित्रसंरक्षणं च। 

येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ताः 
कोऽथंस्तेषां पाथिवोपाश्चपेण ॥ 
प्राज्ञा-पालन सुयश का अजन, ब्राह्मणों का. पालनं 
दान, एेश्वयं भोग श्रौर सित्रों कौ रक्ताय दः गुण 
जिनमे नहीं भ्रा सके उनका राजाको सेवां रहनेपेक्पा 


लभदहै? 
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( ३२३० ) 
राजवल्कमतयो ढतचित्ताः 
सेवङास्त्यजत  मानपुदारम्‌। 
रन्ध्रदशिभिरद्वृतमन्तरः 
कस्य राजभुजगेः सह॒ सख्यम्‌ ॥ 
कस्यापि 


राजाके प्रियहोनेके कारण उटर्ड चित्त वाले ए 
सेवको तुम अपने बहे हुए घमरड को छोड़ दो । छिद्रान्वेषी, 
तथा मल्त्रणाको गुप्तन रख सकने वाले राजारूपस्पंसे 
किसको मिता संभव है ? 


सपं छिद्र अर्थात्‌ बिल दढता रहता है राजा दोष 
ढता रहता है । सपं मन्त्र प्रयोग के द्वारा छिपा नहीं रह 
सकता ओर द्र राजा का मन्त्र गुप्त परामर्श प्रकटहो 
जाताहं छिपा नहीं रह पराता नीति के अनुसार राजा 
कौ सुविचरित-मन््रणा खदा गुप्त रखना चाहिए । 


( ३२३१ ) 
भाराघ्यमनो बहुभिः प्रकारे 
ताराध्यते नाम किमत्र चितम्‌ ॥ 
, अयं त्वपूवंः प्रतिभाविेषो | 
यत्सेव्यमानो रिपुतामुपैति ॥ 


भ्रनेक प्रकारसे सेवा-आराधना करने पर भी जो 
संतुष्ट नहीं होता तो इसमे श्राश्चर्य क्या है ? यह्‌ ( स्वामी, 
राजा ) अपने ढंग की निराली प्रतिमाः जो ैवित होकर 
शतु भावको प्राप्त करती है । अर्थात्‌ श्रन्य दैव म्घियां 
पूजित श्रचित होकर यथेष्ट फल देती ह किन्तु राजा या घनी 
को सेवा करने पर बहुधा बहु घेवाकी थोड़ीसी त्रुटि 
भथवा दुष्टोंकी चुगली भादि पर विश्वास कर सेवक का 
शत्रु बन जाता ह । 


( ३२३२ ) | 
हसति हति स्वािन्युच्चै शुदत्यपि रोदिति 
कृत्तपरकरः स्वेदोद्गारं प्रधावत्ति धावति। 
गुणतमुदतं दोषपिततं प्रनिन्दति निन्दति 
घनख्वपरिक्रोतो भृत्या प्रनुत्यति नु्यति॥ 
धर्म॑कीरतं 


| को कहा । 





परथ सेवापद्धतिः 


थोड़ेसे द्रव्यसे खरीदा हुश्रा सेवक स्वामी के हंसने 
पर हंसने लगता हं रोने पर जोर जारसे रोता, दौडने पर 
कमर कस कर पसीना चुभ्राता दोड़ता, दोषहौीन गुण समु- 
दायको निन्दा करने पर वहभो निन्दा करनेलगता एवं 
नाचने पर नाचने लगता हं । 


( ३२२३३ ) 
सप्रस्वेदः पुरकपरुषः संभ्रमात्सप्रकम्पः 
सान्तर्दाहिः प्रह्िथिटधुतिः सास्यशोषः सतर्षंः | 
संवृत्तो यो गुरुरपि रुचुर्हन्त तैस्तैः प्रकारे. 
याच्जाशब्दः स्पुक्ष ति पदवीं सत्निपातज्वरस्य ॥ 


मनस्वी व्यक्ति को यदि विवश होकर किसीसे याच्ना 
करने का प्रवसरश्रातारहं तो उसे पसोनादहौ आताहै, 
रोभाञ्चहो आतां, घवड़ाहट से कपकपी होने लगती है, 
मन में दाह भ्र्थात्‌ महान्‌ क्लेश होता है, धेयं छूटने लगता 
है, मुख सूख जाता है, प्यास लग माती हं घौर महान्‌ होते 
हए भी ल्तद्रहो जाताहं। इस प्रकार उक्त लक्तणोंसे 
संयुक्त याचना शब्द सन्निपात ज्वर को समता करताहे। 


( ३२३४ ) 
शृन्याथंर्वचनेर्मया नरपते कर्णौ तवाप्रिततौ 
तेभ्य शृन्यतमस्त्वयापि बहुशो मत्कर्णपूरः कृतः । 
ट्त्थं वञ्चवयतोः परस्परमयं कारो ब्रजत्यावयोः 
क्षीगा शक्तिग्हुं जितस्त्वमजितो जेता नृपः शस्यते ॥ 
किशोरकस्य 


हे राजन्‌ मैने श्रथंशून्य ( मावशुन्य, द्रव्यशून्य ) बचकों 
से आपके कानोंको भरदिया भौर भापनेभी अर्थशुन्य 
मेरे कान भरे। इस प्रकार परस्पर वञ्चना करते हए हुम्‌ 
दोनों का समय बीतते भव शक्ति त्तीणहोगईहं। म षरा- 
जित हृश्रा श्रौर भ्।प जीते । प्रौर जो विजयी होता है वहो 
नृप कहा जाता हं । 


भ्र्थात कविने राजासे द्रव्यत पाकर भावशन्य 
होकर उनको स्तुतिको श्रौरराजाने भी कणप्‌र भ्र्था 
शब्द मात्र से कान का आभूषण कुण्डल भारि देने 
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( ३२३४५ ) 
उन्नत्ये नमति प्रभुं प्रभुगृहाच्‌ द्रष्टं बहिस्तिष्ठति 
स्वद्रव्यव्ययपातनो[त ज डधीरागासि वित्ताशया । 
प्राणान्प्राणितुमेव मुञ्च!त रणे क्लिइ्नाति भोगेच्छया 
स्वं तद्िपरीतमेव कुरुते तुष्णान्धद्क्‌सेवकः ॥ 
तुष्णा के.क।रणा अ्रन्धा हुआ सेवकं सब कायं विपरोत 


ही करता ह । वह अपनी उन्नति ॐ लिये अपने स्वामी के. 


आगे नत होतारं स्वामी का घर देखते ताकते रहने के 
लिए उसके धर के बाहर बेठा रहता हं । मखं वहु भ्रा चल 
कर मुङे घन मिलेगा इस आशासे श्रपना पैसा खचं करता 
रहता हं भ्रौर जीने अर्थात्‌ जीविका के लए हीसंग्राममेंप्राण 
त्याग करता हँ तथा सुख भोग की भ्राशासे क्लेश उठाता है । 
( ३२३६ ) 
सन्ति स्वादुफला वने तरुवराः शुद्धं पयो नेक्चर 
वासो वल्कलभाश्यो गिरिगुहा इय्या कतापल्लवेः। 
मालोकाय निशासु चन्द्रकिरणाः सख्यं कुरङ्खैः स्‌ 
स्वाधीने विभवेऽप्यहो नरपति याचन्ति मृढानराः। 
केषामपि 
जंगलो में न्दर स्वाद वाले फल देने वाले भ्रच्छे-मच्छे 
वृत्त हैः । रनों का निमंल जल हे, वस्त्र के लिए पेडोंकी 
छाल है, रहने के लिए पर्व॑त की कन्दराए हँ, सोने के लिए 
लतापत्तों की शय्या, रात्रिम प्रकाश के लिए चन्द्रमाकी 
किरणें ह श्रौर मित्रताके लिएमृगदहं। इसप्रकार सब 
प्रकार की सुख-षूविघा श्रपने भ्रवीन होते हुए भी मखं मनुष्य 
राजा से याचना करते हं । 
( ३२२३७ ) 
सत्ये शङ्धाचकितमनसो वञ्चकमग्रामलीना 
दोस्थूलोपक्र तविफलाः स्वत्पदोषेऽतिकोपाः। 
भग्नोद्धिग्नाः पिज्ुनवचना घमेनममाचिदृष्टाः 
साधृदष्टाः प्ररपुरुषाः सू्वंया भूमिपालाः ॥। 
सत्यबात पर शङ्कत रहने वाले, घूर्तासे धिरे हए, 
किए गए बहुत बड़े उपकार को भी व्यर्थं करने वाले, थोडे 
ही दोष या चरुटि पर बहुत क्रोध करने वाले, भ्राकुल श्रौर 
व्याकुल रहने वाले, भ्रपशब्द कहने वाले, धमं फे विषय में 
परिहास करने के दुष्ट स्वभाव वाले, साधु सत्पुरुषो से द्वेष 
करने वाले ओर सर्वथा दृष्टये राजा लोग होते हं। 
६५ 





( २२३८ ) 
दरे रुद्धमपेक्षते बवधर्मपि प्राप्तं पुरो नेक्षते 
विज्ञप्तौ यजमीलनानि कहते गृह्णति वाक्यच्छलम्‌ | 
निर्यातस्य करोति दोषगणनां स्ल्पापर।धे यसः 
स स्वामी यदि सेभ्यते मरुतटे कि नः पिश। चेःकृतस्‌॥ 
स्तेमेन्द्रध्य 
घनी स्वामी दारपालों द्वारा हार पर ही रोक दिए गए 
प्रागन्तुक सेवक की भ्रोर ध्यान ही नहीं देते ओर किसी 
प्रकार सामना हुभ्राभी तो रख उठाकर देखते नहीं सूचना 
देने पर हाथी की तरह आंख मूंदते खोलते हं, घौखे धड़ 
से भरी बातें बोलते रहै, श्रौर दरवाजे से उब कर 
लौट श्राने पर बुरा मानते, थोड़ेसे सी श्रपराध पर 
यमराज की तरह करर हो जाते हं एसे स्वामी को यदि सेवा 
की जाती है तो मरुस्थल मे पिशाचो ने हमारा क्या विगाडा 
है? भर्थात्‌ एसे स्वामियों को सेवा न कर मरुस्थल मे जाकर 
वहाँ के पिशावोंसे प्रस्त हो कर मर जाना ग्रच्छाहं । 
( ३२२३६ ) 
नमक्षपि हरिहब्यादादिर ष्यन्तपि पन्नगः। 
विहपन्चपि बेतःलः स्तुवन्नपि महोपत्तिः।) 
सिह नञ्र होते हृए भी, सापि लिङ्खन करते हए भी 
बेताल हंसते हए भो, भ्रौर प्रशा करते हुए भौ राजा मार 
डालता हं । 


(२२० ) 
काके शौचं दयतकारेषु स्यं 
वृलोबे धेयं मद्यपे तत्त्वचिन्ता । 


ज्ञाने भान्तिः स्त्रीषु कामोपशान्तो 
राजा मित्रं केन दष्टं नुतं वा॥ 
कौए में शृद्धता, नुभ्राड़ में सचाई, नपुंसक में धीरज, 
शराबी मेँ यथार्थं बात का विचार, ज्ञानसे भ्रप, स्विर्योसें 
काम की शाम्ति गौर राजा की मित्रता किसने देखा अथवा 
सुना ह्‌ । 
अथ तुष्णापद्धतिः 
( ३२४१ ) 
मनोरथरथारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिमिः। 
श्राग्यत्येव जगतकृस्नं तुष्णासारथिचोदितम्‌ ॥ 
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इन्द्रियरूष घोड़ों से जुते हृए तुष्णारूप सारथि से प्रेरित 
मनोरथ रूपी रथ पर चद्कर सारा संसार ही घूम रहा है, 
( ३१४२ ) 
बकिभिमुंखमाक्रान्तं पिते रञ्जितं शिरः । 
गात्राणि शिथिरायन्ते तुष्णेका तरुणायते ॥ 
मुख मे मुरां पड़ गई, शिर के सब बाल सफेद 
हो गए रै भङ्घ अद्ध शिथिल हो रहे है किन्तु तृण्णा केली 
तरुण हो रही ह्‌ । 
( १२३१३ ) 
यौवनं जरया ग्रस्तमारोग्यं व्याधिभि्हंतम्‌ । 
जीवितं मृत्युरभ्येति तृष्णैका निर्पद्रवा॥ 
युवावस्था वुद्धता ञआनेपर नष्टहो जाती ह स्वास्थ्य 
रोगोंसेनष्टहो जाताहैश्रौर जीवन मृत्युस समाप्तहो 
जाताहं | किन्तु अवेली तृष्णा दिष्न-बाधाों से रहित है। 
( ३२४४ | ्‌ | 
यथा हि शज्ं गोः काले दधंमानस्य वर्धते। 
एवं तृष्णापि चित्तेन वधंमानेन बधते ॥ 
जेसे बढ़ती हुई गाय के सींग समय भाने प्रर बढ़ जाते 
हँ उसी प्रकार मनके साथ बढते बढते त॒ष्णाभी बढ़ 
जातीदहं} - 
( २२४१ ) 
अकत्तव्येष्वसाध्वीव तुष्णा प्रेरयते जनम्‌ । 
तमेव सवपापेभ्यो लज्जा मातेव रक्षति ॥ 
तृष्णा मनुष्य को दुश्चर स्तरीकी भांतिन करने 
योग्य कामों को करने के लिए प्रेरित करती हे ओर लज्ज। 
माता को भांति उसे सब एपों से बचाती है| 
( ३२०६) 
आशा बलवती कष्टं नेरादयं परमं सुम । 
आशा निराशाः कृत्वा तु सुखं स्वपिति पिङ्धला॥ 
प्रबल आशा दुख हं रौर निराशा सबसे बड़ा सुख है । 
पिङ्गला नामकी वेश्या भ्राशाको त्याग कर सुख पूर्वक 
सो सकी । 
पिद्धला वेष्या का कथानक श्रौमद्‌ भागवत कै 
एकादशस्कन्ध मे भ्राया है ! षह किसी धनी उपपति के आने 
को श्राशा मं जागती रहो किन्तु उ विवेकबश ज्ञान उत्पन्न 
हुआ ओर उसने आशा त्याग दी तथा सुखं से सो गई । 
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( 8३२४७ } 
तृष्णा खनिरगाघेयं दृष्पूरा वैन पृय्ते। 
या महद्भिरपि क्षिप्तैः पूरणेरेव खेन्यते॥ 
यह तुष्णा रूपौ खाई कभी न पाटी जा सकने वालो 
भ्रथाह खाई है। इसे कौन भर सकता? यहतो इसे 
पाट देने भ्रथवा भर देने के लिए डाले जाते हुए परकोंसे 
ही श्रौर भी खुदती जाती ह] व्यासजी कौ इसी प्रकारकी 
दूसरी उक्ति हं । 
न॒ जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय प्वाभिवधते ॥ 
( ३२४८ ) 
तृष्णे त्वमपि तुष्णार्ता च्चिषु स्थानेषु रञ्यसि। 
व्याधिठैष्वनपव्येषु जरापरिणतेषु च॥ 
हे तुष्णे तुम भी तृष्णासे पीडति होकर रोगी, निः 
सन्तान, भौर वृद्धावस्था से युक्त व्यक्ति, इन तीन स्थानों 
मे रमतोहो। 
( ३२४९ ) 
आसन्नान्पुरतो भावान्‌ दर्शयित्वा पुर पुरः। 
छागो हरितमृष्रयेव दूरं नीतोऽस्मि तुष्णया । 
हरो हरी घासके मूठे का प्रलोभन दिखाते हृए जिस 
प्रकार लोग बकरेकोद्र तकले जातेले श्रातेहँं उसी 
प्रकार यह तृष्णा समीपवर्ती पदार्थोको भगे भागे दिखाते 
दिखाते मुभे दूर धसीट लाई ह । अर्थात्‌ मनुष्य भ्रपने समीप 
वर्ती पुत्र, स्त्री, घर, सवारी आदिकी त॒ष्णा में १कर 
एक के बाद एक प्राषा करता हभ श्रपनी तृष्णाओों का अन्त 
नहीं कर पाता । 
( ३२५० ) 
वतंते येन न विना नरो वाज्छतु नाम तत्‌। 
ततोऽधिकार्थप्रणयी पृष्टो दधात्किमुत्तरम्‌ ॥ 
मनुष्य को चाहिये कि जिसके या जितने के बिना 
उसका जीवन निर्वाह न हो सके उसकी या उतने ही वस्तु 
को कामना करे । इससे श्र धिक चाहने वालेसे यदि पच्छा 
जाय कि यह्‌ श्रौर अधिक्‌ क्यों, तो वहु इसका क्था समृचित 


। उत्तर दे सक्ता है ? 








क ता क क च्छा प ` च कात ऋका कक्कर = = = ` ` 


~ 





चा  # [व = ण च ह 
~+ मि 








| 


ुमापितावलिः [ ४११ 


( ३२५१ ) ` 
विभूतिरघस्यपि याचकानां 
न॒दुर्गतं केचिदिह्‌द्वियन्ते। 
पीताम्दरोऽब्धेः समवाप लक्ष्मीं 
दिगम्बरस्थोपनतोऽ् चन्द्रः। _ 
एते व्यासमुनेः 
याचकों को भो उनका एेश्त्र्य उनको मूल्यवान्‌ एवं 
हत्वशाली बनाता दह । दुदशाग्रस्त याचक कामी कोई 
प्रदर नहीं करता । पीताम्बरधारो विष्णु को समुद्रने 
लच्मो दी ओर दिगम्बर अर्थात्‌ नंगे याचङ शङ्कर क। 
अर्धचन्द्र अर्यात्‌ त्ताण चन्द्रमा दिया - 

“अर्धचन्द्र शन्द काअयं (तमाचा' मो होता हद 
प्रकर यहां इष शञ्दके प्रयोगसे यह भी खद्धुत करिया 
गथ। ह कि शङ्कुर ज। को सपुद्र ते तमाच। मार कर निकाल 
दिथा एव अत्यन्त दुदयाग्रप्त भित्तुक को लोग मार कर 
निकाल देते हं । किन्तु ठाट बाट प मांगने अने वालेको 
बड़ी से बड़ो रकमदेदेते हं । 

( ६२५२ 
त(वद्‌ गुणा गषत्वं च यावस्नाथयते परम्‌ । 
अधिषवे वतंमानस्वन गुणान च गौरवम्‌ ॥ 
मनुष्यके गुण श्रौर उ गौरव तभी तक हं जब 
तकृ वहु करिषो दुक्षरेसे भानेन जाय । जब्र वहु याचक 
बन गया तब न उसे गुण रह जतेहं न उसका गौरव । 
( ३२५३ 
विद्वत्ता चैव शोथं च पोजन्यं च कुखोनताम्‌। 
खरोकरोति य।च्जण दुःशोक्वा्खना कुलम्‌ ॥ 
विद्रत्ता, शरत्‌, सञ्जतता प्नोर कुलोनता इन सबको 
प्रकेलो याचना उसो तसरहसे बुरा बनादेतो हं जि प्रकार 
दुश्चरित स्त्रौ कुल “ण कलद्कित कर देती हं । 
( ३२५४ ) 
च्युता दन्ताः शिता केशा बाड्ितितेषः पेदे पदे। 
प्‌। तसज्जमिमं देहं तुष्णा साध्वीन मुञ्चति ॥ 
दांत गिर जाते दहं, बाल सफेद हो जतेहं, भौर मुख 
से रुह रुक कर बोल निकलते दँ इष प्रार्‌ पतन के लिए 
तत्पर इष दे्‌ को सष्त्रौ प्र्थात्‌ पतित्रतास्त्री को भाति 
यह्‌ तुष्णा नहीं छौडतौ । 


( ३२५९ ) 
इच्छति शतो सहखं सपहखः. कोटिगोहते कर्तुम्‌- 
कोटियुतोऽपि नुपत्वं न॒पोऽपि बत चक्रवतित्वम्‌ ॥ 
जिसके पास सौ रुपया होता है वह हजार करना 
चाहता हं भ्रौर हजार वाला करोड करना चाहता है भ्रौर 
करोड़पति भी राजा होना चहताहै ओर राजा चक्रवर्तीं 
होना चाहता ह | 
( ३२५६ ) 
चक्रषरोऽपि सुरत्वं सुरोऽपि सुरराज्यमीहते कर्तुम्‌ ॥ 
सुर यजोऽप्युध्वं पति तथापि न निवत्तंते तुष्णा॥ 
| केषामपि । 
चक्रवर्ती भी देवताहो जाना चाहता है ओर देवताः 
देवराज इन्दर होना चाहता है ओर इन्द्र उपे मो उच्च 


स्थन प्राप्त करना च!हते हं प्रर तव भो तृष्णा नहं 
मिटतो । 


( ३ {५७ ) 
या सा जगत्ररिभवध्य निमित्तभृता 
हेतुः स्वयं सुरपतेरपि खधवस्प। 
सा मां, विडम्बयति नाथ सदेव तुऽणा 
छिन्धि प्रप्य मगवन्तयुनम बाय ॥ 
अवधूतस्य, 
जो तृष्णा समस्त संसार के लिए ्रनादरका कारण 
द भौर स्वयम्‌ इन्द्रको भो लधुताका कारखहै। हे नाथ 
वहो तृष्णा मुफेसदाहो नाना प्रकर के प्रपञ्वमें डाले 
रहती है भरतः हे भगवान्‌ भ्राप मेरे मोत्त के निमित्त उक 
ही बलात्‌ नष्ट कर दे । 
( ३२५८ |) 
आरध्य भू+तिमवप्य ततौ धनानि 
भोक्ष्यामहे किख वयं सततं सुखानि । 
इत्याशय भवविरमोहितमानसानां 
कारः प्रयाति सरगावांधरेष पू साम्‌ ॥ 


राजा की सेवा कर उससे धन प्राप्त कर हम सर्वदा 
सुखो का भोग करते रहगे इस आशासे संसारके मोहम 
फमे हुए मनुष्यो का समय मरण पर्यन्त बौतत। ह । 








५१६ } 


( ३२५६ ) 
दुग्धं च यचलदनु यत्क्व्रथितं ततो नु 
माधुर्यमस्य हृतमुन्मथितं च वेगात्‌ । 
जातं ` पुनघुंतङृते नवनीतवृत्ति 
स्तेटौ निबन्धनमन्थंपरम्पराणाम्‌ ॥ 
सुभद्रायाः । 
दुघ को प्रथम तो गौटाते हँ फिर उसका माधुर्य भ्र्थात्‌ 
मलाई उतार लेते टं फिर उससेघो प्राप्त कशने के लिए 
उसका सक्लन बनाते दहं इस प्रकार स्नेह (प्रेम श्रौर 
चिकनापन ) उपद्रवो को परम्परा का मूल कारण होत हे । 
( ३२६० ) 
नासिष्ये सुखितो गृहीति विहितो मोहेन दागग्रह- 
स्तत्प ङ्गात्पुतदासबान्ववसुहूत्सम्बन्धिनामुद्‌ भवः । 
तत्तिर्वाहुकदर्थनापरिभवानौवितथचिन्ताजुषः 
छ सौख्यं कतमा गुहुध्थिति रतोऽनर्थो भया स्वीकृतः ॥ 
कस्यापि 
गृहस्थ बनकर मैं सुख पूर्वक ररहगा इस मोह मे पड़कर 
मैने दार ग्रहण श्र्थात्‌ विवाह किया भ्रौर उसके सद्धसे 
पत्र, दाख, दासौ, बन्धु बान्घव, मित्र भ्रादि कुटुर्बियो का 
विक्राश हरा अनन्तर इन खथके जीवन निर्वाह के निमित्त 
नौकरी स्।दि आदि पे तिरस्कार अनादर अनुचित व्यवहारः 
रादि के कारण चिन्ताग्रस्त होने से कैषा सुख कंसौ गृहस्वी 
ग्रत! यह्‌ खब मैने अनर्थं स्वोकार किया । 


( ३२६१ ) 
खरोल्कछापाः सोढा, कथमपि तदाराघनपरे- 
निगृद्यन्तर्वष्पं हसितमपि शृन्येन मनसा 9 
छता वित्तस्तम्मप्रगिहितधियामञ्जछिराप 
त्वमाशे मोघाशे किमपरमतो नतंयससि माम्‌ ॥ 
भतुहरेः 
दष्टो कौ बातें सहं पुनरपि उन्हींकौ सेवामं लगे 
रहने से दुभ्वके रभायुबोंको भीतरहौ भीतर रोककर 
भावशून्य मनवे उनको हषी मै हषा भी, भोर पैष। दबा 
रखने वालों के हाथ वैर भी जोड़े इतने पर भौ व्यथं प्रशा 
ब॑धान वालीरे प्राशातरु मुके ओर श्रधिक् कधीं नच 
रही हं। 





अथ तुध्यापद्धति 


( ३२६२ ) 
देशे श्रान्तमरनेकदुगं विषमे प्राप्तं न किञ्चित्फक- 
मुत्कण्ठापरिखेदितेन मनसा नीतं वृथा यौवनम्‌ । 
त्यक्तवा भानकरुखानुरूपचरितं सेवा कृता निष्फला 
तृष्णे ब्रहि किपन्यदिच्छि परं तत्रापि सज्जः वयम्‌ ॥ 
कस्यापि 
ग्रनेक ऊँचे नीचे देशों में धूम प्राया किन्तु कु फल 
न भिला श्रौर एकन एक उत्कर्ठासे सदा व्यग्र रहुकर 
व्यर्थं मे जवानी बिता दी, तथा सम्मान श्रौर सद्वंश के 
योग्ध अचरण त्यागकर व्यथ में सेवा वृत्तिकी, भ्रवहै 
तृष्णे तुम बतागश्नो कि श्रोर क्या चाहतो हो, हम उक्षके लिए 
भी तैयार ह । 
( ३२६३२ ) 
अहो तुऽणवेश्य। सक्ङ जनतामोहुनकरी 
विदगता मुग्धानां हरति विवशानां शमधनम्‌ | 
विपरोक्षादन्ना सह्‌ तररतारेः प्रणथिनी- 
कटाक्षे, कूटाक्षैः कपटकुटिरः कामक्रितवः ॥ 
चेमेन्द्रस्य 
सम्पूर्णं मनुष्यों को मोह लेने वालो यह्‌ तृष्णा रूपौ 
चतुर वेश्या वड़ो हौ अद्भुत ह जो मोहके वशम पड 
हुए मनुष्यों का शान्ति ल्प घन चछान नेतो ह । यह्‌ विपत्ति 
की दीक्तादेनेमें भ्र्थात्‌ विपर्तिमे डल देने चत्र 
ओर इसके साथ प्रेमिकाओ के कुचाल भरे कटान्घों ३ यु 
कपटी कुटिल कामरूपी धूत्तं लगा हुआ है । 
चतुर्वगसंग्रह मं इतका प्रिपोत्तादत्तः, कामसचिवः 
पाठान्तर समुचित प्रतीत होता है । | 


( ३२६४ ) 
जनस्थाने श्रान्तं कनक्रमृणतृऽ (च्वि निषा 
वचो व॑देदीति व्रतिपदनुदन्रु प्रक्पितम्‌ | 
कृता लङ्ख।मदुवदनर्पासाटाषु घटना 
भयत रत्व कुशक्वषुता न तधिगता ॥ 
मावत्‌ श्रौ राम्रपने बतवाप कल पे दण्डकारएय के 
जन स्थान प रह, पोनेके मूके पोकै दौड़े भौर जानक्रो 


युक्त 


जी कै भ्रपहुरण परहा वैदेहो हया वैदेहो चिल्लाते हुए रोष 




















ुभाषितावलिः [ ५१७; 


कै शिर काटे इस प्रकार वे राम श्र्थात्‌ बीर तो बने 
किन्तु जानकी उनके हाथ नहीं लगीं । वह पृथ्वी में समा गड 
धीं । इस प्रसंग के जनस्थान, कनकमृग, वेदेही, वं + देहि + 
इति, लङ्का सत्तुः: वदनपरिपाटीं + इपुघटना का भत्तु : वद- 
न परिपाटीषु घटना ्रलंकृता, कुशलवौ सुतो यस्या सा कुश- 
लवसुताजानकी, कुशल + वसुता इत्यादि श्लेष से यह्‌ 
पद्य तृष्णा को निन्दाके श्रथमें घटित होता ह । तदनुसार 
भ्रथं है- 

मै कनकमुग को तृष्णासे ्रन्धा होकर अर्थात्‌ घन के 
लोभ में पडकर जनस्थान अर्थात्‌ मनुष्यों कौ बस्तौमें 
मटकता हुआ तथा प्रत्येक कदम पर्रम बहाते हुए “देहि 
देहि” मु कुदो मुभ कू्ठदो कहता हुभाघूमा भर 
“कास्तु :"' भ्र्थात्‌ दुष्ट बुरे स्वामियोंको वदनपरिषाटी 
र्थात्‌ वचन परम्यरा का, उनको अनुचित बातों का खमथन 
हां महां मिलाना श्रलंकृता = बहुत किया किन्तु तथापि पु 
कशल अर्थात्‌ अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण योग्य वघुता 
्र्थात्‌ घन को प्रभुता नहो मिलो । यह्‌ शलोक चेमेन््ृत 
कृविकृणठामरण मं वाचस्पति भट के नामे उद्धूत दहं 
पोर कान्य प्रकाश मे भो उपलज्व हं । पोटसंन को टिप्पणौ 
के भनुवार शा््गुवर पद्धति सूरकिपुक्तवल)ो एवं पद्यामृत- 
तरद्जिणो में €पे विय।पति को रचना कहा गया हू | 


अधानित्यतापद्ति 


( ३२६५ ) 
अनिस्यते जगन्तिन्ये धन्दनोया्ि सम्प्रति । 
या करावि प्रसङ्खन दुःखानामप्यनित्यतास्‌ ॥ 
कस्यापि, 
समस्त जगत्‌ के द्वारा जिखकी निन्दा को जाती ह एेखी 
तू हे अनित्यते इस समय इस लिए वन्दनाय हं कितु क्रम 
ते समय प्राने पर दुका भी भ्ननित्य प्रस्थायौ बनाती हं । 
( ६२६६ ) 
सद्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः । 
किन्तु भत्ताङ्खन पाङ्गमङ्खलोक हि जीवितम्‌॥ 
कमिनियां बहुत सुन्दर है, धघन-सम्पत्ति बहुत मनोरम 
है यह तो सत्य है किन्तु जौवन तो मदमातो युवतियों के 
कटाच्च के समान दही चञ्चल है। 








( ३२६७ ) 
मस्तकस्थायितं मत्युं यदि विन्दत्ययं जनः । 
आहा रोऽपि विमुच्येत रिमता कायंकारिता ॥ 
यह मनुष्य यदि अपने सिर पर बैठी हृई मौत को 
समभे या जान सके तो उसका भोजन भी उससे छूट जाय 
फिर श्रनुचित कामों के करनेकीतोबात भीक्याहं? 
( २२६०८ ) 
अदर्शनादापतिताः पुनर्चादशनं गताः। 
नतेतवनतेषां त्व तत्र का परिदेवना ॥। 
चिना दिखलाई पड़े हए हौ वे सत्र पुत्र पौत्रादि भ्राए 
थे प्रौर पुनः वैसे भ्रदृष्टसीहो ग्एहं। नतोवे तुम्हारे 
रहे न उनके तुम रहै एेोस्थिति में शोकं शौर विलाप 
क्या करना ? 
( ३२६९ ) 
ज।तस्थ हि धुरो मुद्युघ्नु वं जन्म मृतस्म च॑। 
तस्म।दपरिहायेयं तातुशो।वदुहसि॥ 
जो उतयन्न हुभ्रा है उषको पत्यु निश्चित हौगो भौर 
जो मृत हुभ्रा है उसकङ्‌। पुनः जन्म भ्रवश्य होगा अतः इस 
अपरिहार्य अर्थात्‌ जिसे बच। हो नहो जा सकता उषे 
विषय मे शोक भ्रौर चिन्ता करना उचित नहीं हं । 
( ३२७० ) 
अभ्यक्त!दोनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अन्यक्तनिघनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
समस्त जीव प्रारम्भ मे व्यक्त अर्यात्‌ इन्द्र्थो षे 
न दिखाई पड़ने वाले रहे हँ भोर मध्य मे व्यक्त हीकर 
मरण खमय मे फिर अभ्यक्त होते दँ ( रेषी यदि सभोको 
भरनित्यता को स्थिति है) तोहे प्रजुन उपे शोक किष 
बात का? 
( ३२७१ ) 
अशोच्यः शोचते शोच्यं कह वा शोच्यो न शोच्यते । 
करच कस्येह शोच्योऽस्ति देहैऽ{6मन्‌ नुद्बृद।(पमे ॥ 
जो यह्‌ भ्रवश्य नष्ट होने वाला अनित्य शरोर है उसके 
्रिषय मे तो ए मनुष्य तरु शोक ओर चिन्ता करता ह किन्तु 


जो शोच्य प्र्थात्‌ विन्ततोय ज्रद्य भयवा श्रात्मा ह उत 








रैक] 
क्थों नहीं सोचता या चिन्तन करता ? पानी के बुलबुले के 
समान च्षएमङ्खर इष देह में कौन किसके लिए शोक करने 
योग्यदहं? 
शोच्यं ब्रह्म ( नपुंखकलिङ्क ) शोच्यः श्रात्मा (पुल्लिङ्ग 
( ३२७२ ) 
येऽप नाष्तीति मन्थन्ते तदैरवर्गकदथताः । 
दिनैः कतिपयेरैव तान्धभोकु शतेऽन्तकः ॥ 
सांसारिक ेश्वर्य से मतवाले होकर जो लोग उस 
नित्य ब्रह्य या ईश्वर को नहीं स्वीकार करते ( गौर जो 
स्वीकार करते हँ ) उन स॒वको यम॒ भर्थात्‌ मूत्यु कुच ही 
दिनों मे बराबर कर देता हं। 
( ३२७३ ) 
्र्रोध्यन्ते च ये तूर्षु रगीततिवादितेः। 
यो चानाथाः परान्नाद।" कालस्तेषां 8मक्रियः॥ 
जो धनो ओर सुवो मनुष्य मदुर संगीत भ्रोर वाद्य के 
शञ्रके दारा जणाए्‌ जिदं श्रौरजा बरताव दूषरों के 
दिए गएु भोजनकोखा कर जीने वाले हं काल इम सबको 
बराबर श्रेणो मं कर देता हं । 
( ३२७४ ) 
यद्गतं तदतिक्रान्तं यदेष्यत्तच्च _ इस्तः । 
वतंमानवुलभ्रान्तिभंदो मोिर्दारवाः॥ 
जो वोत गया वहतो बोत गयाः जो भ्राने बाला ह्‌ 
वह्‌ इर द । अतः धनो मरौर दरिद्र का मेद वतमान सुख 
के ्रमकेकारणदहीदहं। 
( ३२७५ | 
क्रिमयो भस्म विष्ठा वा निष्ठा यस्येयमीदुशषी । 
स॒ कायः परपोडामिर्बार्मतामिति को नयः॥ 
जि शरोर को यह स्यतिरहै कि उषे यातो कीडे 
खा जायंगेया राहौ जायाया सड़गलकर विष्टा त 
जायगा उषे ह्‌ इषषरो क सत। कर जोत्रितं रखना कौन 
सी नोति हं ¢ 
( ३२७६ ) 
यघ्यान्ते इव्रापि कूकष्ते चरणौ मृध्न्य॑शङ्कितः। 
अवहत्य परन्दुभिः कयः कोऽपि हि वयते ॥ 





गेयानित्यत दतिः 


जिस शरोर का श्रन्त हो जाने पर कृतामी निडर 
होकर उक्तके सिर पर पैर रताहं प्रात्‌ पैरोसे कृचलता 
हं उसे भी लोग दूसरों को कष्ट देकर, दबा, सताकर 
जीवित रखते ह । । 


( १२७७ ) 
कथं ते व्यक्तदुर्वृंत्त" सुखं रात्रिषु श्ेरते। 
मरणान्तरिता येषां नरकेषुथपत्तयः ॥ 
वे प्रसिद्ध दुराचारी रात में क्सि प्रकार सुखको नीं 
सोते हँ ? जिनके विषयमे मरणके भ्रनन्तर नर ५ 
निवास निश्चत ह । न 


( ३२७८ ) 
द्विष्ट्या द्‌ तेज्जित'पायां षंप्राप्तोऽस्षि ज राभुवम्‌ । 
महान्‌ यौवनक्न्त।रः ङु लेन(तिवाहितः ॥ 


यह हर्षं का विषय है कि मँ युवरावस्थारूप मर 
को सकुशल पार कर भव इस समय विनाशा क 
बृद्धावस्था कौ भूमि पर घ्रा पहुंवा हू । 

इस प्रकार मनुष्य अविवेक मैं पडा रहता है । 

( ३२७९ ) 
कृपणं विखपल्नार्तो जर ; 
५ ॥ ना जज “ 
लतानां रुदतां मध्ये भ्रियतोनस ध. । 
: ॥ 
बुढा गा के कारण अत्यन्त नो च 
ण हाकर व्या?ि 
से पीड़ति जो मनुष्य कर्ण विलाप करत । च 
जाति भ्र्थात्‌ बन्धु-ब्ान्धवों [कनि - 
९ बरुवन के बीच मरताह वहं पुरुष नहीं 
ह्‌ । कि यह्‌हकि अनो समस्त तृष्णाओंका त्याग 
कर ज। मनुष्य भगवद्‌ भजन करता हमा निय होकर 
प्राण त्याग कर सकता हुं वही वास्तविक पुरुष हं । 
( ३२८० ) 

सर्वाशुचिनिध।नस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः 

शरीरकस्यापि कृते मढाः पापानि कुवते ॥ 

यह शरीर समस्त प्रकार की भ्रपवित्रताभों अर्थात्‌ 


न्‌ जंगल 
इर इस 


गन्दगी काधरहं। इस शरोर को करिवनी भी सेव। क्यो न 
को जाय यहं साथ नहीं देता भरतः कृतघ्न ह श्रोर विनाश- 
शोल तो हं हो-एेमे इव चु शरोर के निमित्त भी मूखं 
लोग प्रनेक प्रकर के पापाचार अर्यात्‌ बुरे काम करते ह। 


सुभाषितावलिः 


( ३२८१ ) 
दवः कायंमद्य कुर्वीति परवाह चापराह्किकम्‌ । 
नहि प्रतीक्षते मूत्युः कृतमरयन वा कृतम्‌ ॥ 
कल क काम भ्राज करलो ओौरशामका काम सबेरे 
रलो क्योकि मृत्यु इसके [लए नहीं सुकती कि इसने अपना 
कामपूराकरलियाहं या नहीं कियाहं। 
( ३२८२ ) 
कम्बमाने यदादित्ये न दत्तं धनमथिनास्‌ । 
नहि जानामि तद्वित्तं प्रातः क्य भविष्टपत्ति ॥ 
श्राकाश में सूयं जब तक वत्तंमान ह उसके बीच यदि 
याचकों को धन का दान नहींदे दियात्तो नहीं व्हा जा 
सकता कि प्रातःकाल वह्‌ धन किसका हो जायगा ? 
( ३२८३ ) 
यहदाति यदेर्नाति तदेव घनिनो धनम्‌ 
अन्ये मृतस्य क्र}डन्ति दारैरपि घनैरपि॥ 
धनी मनुष्य अपना जितना घन दानमेदेदेताहुं भौर 
जितना खाने पीने आदिमे ख्ख कर लेताहै उतनादही 
उसका वास्तविक घन हं, अन्यथा उसके मर जाने पर उसकी 
स्री श्रौर उसके शेष धन का दूसरे लोग॒ सानन्द उपभोग 
करते हुं । । 
( ३२८४ ) 
नियतो दहना मृव्युरनिव्यं खु जीवितम्‌ । 
को हि जानाति नापाय प्रातः कंस्य भविष्यति।। 
देहधारियों की मृत्यु निश्चित हं भ्रौर जीवन निरिचत 
रूप भे भ्रनित्य श्रर्थात्‌ अस्थायी एवं त्षणभंगुर ह । यह कौन 
जानता है कि उसका धन श्रादि प्रातःकाल किसका हो 
जायगा ? 
( ३२५४ ) 
इदं युगसहस्रेषु भविष्यदभर्वाह्नम्‌ । 
तदप्यद्यत्वमापन्नं का कथा मरणावघेः॥ 
जब कि हजारों युग पहले बीता हुभा गौर हजारों युग 
बाद आने वाला यह दिन तुम्हारे लिए भ्राज का दिन बन 
गया है तब मूल्युको श्रवधि के विषय मे क्या कहाजा 
सकता है ? भ्र्थात्‌ ए मनुष्य, दिन बीतते देरन लगेगी 
मोर तुभे पता भीन चलेगाकि कौनसा दिन तुम्हारी 


पूतयु काआ गयादहे। 


[ ९१९ 


( ३२८६ ) 
भवण्यं भाविनं नाश्चं भावित्वाद्‌ विद्ध्युपरिथततस्‌ । 
व्यमेव हिते कालः पवंमासंदनागतः॥ 
निश्चित रूपसे होने वाले भ्रपने नाशको "भावी 
होने के कारण उपस्थित हरा भ्र्थात्‌ श्राया हआ ही समभ्रो । 
वयोकि तुम्हारा यही समय जो तुम्हारे सामने आज ह इससे 
पहले भ्रनागत = नहीं भ्राया हुभा था । 
, > २८७ ) | 
यथया कंष्ठच काष्ठंच समेयातां महोदघो। 
समेत्य च व्यपेयातां तहतसमागमः । 
जिस प्रकार समुद्रम भ्रलग-श्रनग दिराश्रों से बहकर 
प्रातो हई दो लकड़यिां एक साथ हो जाती दहं अर फिर 
अलग हो जाती हँ उसी प्रकार इस संसार रूपो समुद्रमें 
मनायास ही प्राणियों का त्तणिक मिलन श्रौर विघटन हुभ्रा 
करता रह । 
( ३२८८ ) 
मातापितुसहस्राणि ५अद्‌[ रतानि च। 
युगे युम व्यतीतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ 
प्रत्येक युग मं मनुष्य के हजारों माता-पिता, हजारों 
पुत्र ओर स्त्री हुए । किसके वे रहै किसके हम रहे ?. 
( ३२८९ ) 
समानानि व्यतोतानि नवानि न समानिमे। 
मात्मानमनुशोचामि साथंञ्रष्ट इवाध्वगः ॥ 
जो लोग हमारो बराबरीके थेवे मर कर चले गयं 
प्रौर जो लोग नवोन हवे हमारे बराबरके नहो इस 
प्रकार मै भ्रपने कोभुंडसे छट हुए पथिक को भांति सममकर 
चिन्तित हो रहा हूं । 
( ३२९० ) 
उत्थायोत्थाय बोद्धन्यं महद्भयमुपस्थितम्‌ । 
मरर्~व्याधि-लोकानां किमद्य निपतिष्यत्ि।॥ _. 
मृत्यु, रोग ओर किसीन किसी प्रकारका शोकये ` 
मनुष्य के लिए महान्‌ भय सदा उपस्थित हँ । श्रतः मनुष्य 
कीं प्रतिदिन प्रातः काल जगने पर यह सोचना चाहिए कि 
राज हमारे लिए इनमें से कुच्मभी हो सकता है अथवा 
देखं आज हारे भाग्यमे मृत्यु रोग भरथवा शोक क्य 
बदा हे। 


४२० | 


एेसा सोचकर हताश हीने का श्राशय इस श्लोक का 
नहीं है । इसका अ्राशय इतना ही है किये तीन महा विष 
त्तियां उसके ऊपर किसी भी समया सकती हं श्रतः साव 
धानी से सदाचार पालन करे । 
(३२९१) ` 
सुखासवादलवः व)ऽपि संसारे हत्सभागमः। 
यद्वियोगा,ग्न दग्धस्य मनसो ना{स5 भेषजम्‌ ॥। 
इस संसार मे सत्सं रूप सुख का अदूमुत स्वाद है 
जिसके वियोग को श्रग्नि से भस्म श्रथवा संतप्त मन के लिए 
कोर श्रौषच नहीं हे । भ्र्थात्‌ सत्संग से वंचित मनुष्य के मन 
को शार्ति नहं मिल सकती । 
( ३२६२ ) 
कि धनेन करिष्यन्ति मेष्या भङ्खुराश्रयाः। 
यदर्थ धनमिच्छन्ति शरोर कस्य तस्स्थिरम्‌॥ 
त्णभंगुर शरीर वाले ये मनुष्य धनसे क्या करगे ? 
जिस शरीर सुख के लिए वे धन चाहते हँ वहं शरीर किसका 
सदा स्थिर रहाट? । 
( ३२९३ ) 
शुकहानि दिनखण्डानि निपतन्ति तवाग्रतः । 
भायुषरिछद्यमानस्य मृत्युना किन पश्यि? 
एे मनुष्य, मू्यु के द्वारा काटे जाते हए तुम्हारी भयु 
के उज्ज्वल ( प्रकाशमान्‌ ) दिन रूपी टुकड़े तुम्हारे आगे 
आ आकर रोज गिर रह हं तुम उनको क्यों नहीं देखते !? 
( ३२९४ ) 
आसन्नतरतामेति मृल्युर्याति दिने दिने। 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव पदे-पदे ॥ 
जिस प्रकार वधके स्थान पर ले जाये जाते हए वध्य 
पशु के लिए एक एक कदम पर उसको मृत्यु भ्रागे भ्राती 
 जातीदहै उसी प्रकार एक एक दिन बीनते हए भनुष्यकी 
मृत्यु उसके अत्यन्त समीप जातो जाती हं । 


( ३२९५ ) 
मृद्योतिभेषि क्रि म्यं नायं भीतान्विपज्चत्ि । 
अजातात्नैव गृह्णति कूर यध्नमजन्मने ॥ 


प्रथ सेबाषदडतिः 


ए मनुष्य, तुममत्यु से डरते वयोंहो? वह्‌ डरे हुभो 
को छोड नहीं देती । हां व्ह जो पैदा ही नहीं हभ्रा उसे वह्‌ 
नहीं ग्रहण करती भ्रतः जन्महीन हो इस बात के लिए 
प्रयत्न करो । 

( ३२९६ ) 
तिष्ठन्तं च शयानं च मृत्युरभ्येति वे यदा | 
क्रि पल्वकरे मत्स्य इव सुखं स्वपिषि पत्रक ॥ 
जबकि मनुष्यवेठा हुआदहो या सोया हुआ हो मृत्यु 

उसके पास श्रवश्यश्राजाती हं तबहं पुत्र अत्यन्त श्रल्प 
जल वाले तालाब कौ मचली को भांति तुम सुख पूर्वक क्यों 
सोरहेहो? 

( ३२६९७ ) 

करिष्यामि करिष्यामि मरिष्यामोत्ति चिन्तया । 
मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति [वस्म्‌तम्‌॥ 
यह करू गा, यह करूगा, यह्‌ करूगा इस चिन्तासे 
म मगा, मलरूगा मरूगा यह बाते मनुष्यतु भूल 
गया हं । 

( ३२२.८ |) 
तुल्यजातिवयोरूपान्‌ हृतान्‌ पश्यसि मृत्युना । 
कथंते नास्ति निर्वेदो लौहं हि हदयं तव॥ 
हे मनुष्य तुम यद्यपि अप्नोदही जाति भौर भ्रवस्था ङे 

समान लोगोँको मृत्युके हारा ले जाये जाते हृए नित्य 
देखते हो तथापि तुमको शोक क्यों नही? क्या तुम्हारा 
हृदय लोहे का वना हुभ्राहं ? 

( ३२९९ ) 
कायः सन्निहितापायः संपदः पदमापद्राम्‌। 
समागमाः सापगमाः सवं पयंन्तभङ्गुरम्‌ ॥ 

कस्यापि, 

शरीरके लिए नाश अत्यन्त समीपरहै गौर सम्पत्ति 

प्राप्ति काघरदहै। संयोग वियोगसे मिलाहुभ्रारह । इस 
प्रकार सभी कुच श्रन्त मं त्णमर््खरहं। 

(19) 

दवः शवः प्राणप्रथाणेऽपि न स्मरन्ति स्मरद्विषम्‌ । 
भग्नाः कृटुम्बजम्ब्रारे बाङ्वन्मोहुमोहिताः॥ 
श्रीहर्षस्य, 





कक ` 


सुभाषितावलिः 


भ्रवोध बालक को भांति मोह मे पड़े हुए मनुष्य मै मर 
जाञ्गा तो स्त्रौ क्या करेगो, लड़का क्या करेगा, खेती बारी 
कंसे चलेगी इत्यादि कुटुम्ब रूप कींचड़मे फंस कर मृत्यु 
निश्चित होने पर भी कामदेव के शत्रु भगवान्‌ शङ्कर का 
भजन नहीं करते । 
श्वः स्वप्राणप्रयाणेऽपि, स्मरद्विषः, बालिशा यदुपासिनः 
यह्‌ पाठान्तर हं । ने लघचरित १७ सर्गं श्लोक ३० 
( ३३. १ ) 
अहो संसृतिवेश्येयं रः गाद टौ पनो दत्ता | 
रसमुरपादय सवषामन्ते वैरस्यकारिणी ॥ 
मोह प्रेम श्रादि के उदहीपनमें तत्पर यह संसार रूपी 
वेश्या कंसी विचि्रिहं जो सबको रस चखा कर भरन्तसमें 
विरस कर देती हं । 
( ३३०२ ) 
अज्ञानवलितो बाल्ये मदमूढश्च यौवने । 
वाद्धके विह्वखाज्खस्च कदा कुरार भाग्जन्‌ः ॥ 
एतो प. श्रीबकस्य, 
लड़कपन मं भ्रज्ञानसे चिरा हुश्रा, जवानी मे मत- 
वाला बना भ्रा, भोर वृद्धावस्थामें अङ्घ प्रत्यङ्खभादिकी 
पीड़ा श्रादि से विकल रहने वाला मनुष्य कब कुशल पूर्वक 
रह पाता हं ? 
( ३३०३ |) 
अज्ञानोपहतो बाल्ये यौवने भदन।हतः । 
रेषे कलछत्रचिन्तातं; कि करोतु कदा जनः ॥ 
मनुष्य भमपनी बाल्यावस्थामें तो अनान से भरा 
रहता है युवावस्था मे कामस पीडति रहा करता भौर 
शेष जीवन में कुटुम्ब को चिन्तासे दुभ्खी रहतारहै। एेसी 
स्थिति में वह कन क्या करे? 
( ३३०४ |) 
बाल्यमदय दिनैरेव यौवनश्रीस्ततो जरा) 
देहेऽपि नैकरूपत्वं कास्था बाह्येषु वस्तुषु ॥ 
| एतो बाल्मी किमुन; 
आज बाल्यावस्थाहंतो कुच ही दिनों मे सुन्दर युवा- 
वस्था श्रा जायगी उसके अनन्तर वृद्धावस्था। इस प्रकार 
जब अपनी देहमे ही सदा एक रूपता नहींहै तब बाह्य 
पदार्थो का क्या विश्वास किया जाय ! 


॥ 3! 
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( ६३०५ ) 
आपन्नया सन्नगिरा वेपमानोरुमङ्या । 
जातो मे जरया साधं नववध्वेव संगमः 
नदं नई आई हुई बह धोमी आवाज से अर्थात्‌ चुपके 
से आती ह भौर उसके हाथ पेरमे कम्पन साहोता रहता 
है इसी प्रकार वृद्धावस्था भ्रापन्नया = आपत्ति की धोर ले 
जाने वाली भ्रावाज को कम कर देने वाली ओर वायु प्रकोप 
से हाथ पैरों में कपकपी लने वाली होतीहं} कबि इसी 
समता को ष्यान में रख कर कहता हं इस समय वुडावस्था 
से मेरा साथ नव-वधू के साथ समागम जेसा हुआ हं । 
प्रापन्तया = प्राप्तया तथा भ्रापत्ति नयतो ति-भापन्तया, 


( ३२०६ । 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य यशसो जीवितस्य च । 
अतप्त: पुरुषा राजन्थाता यास्यन्ति यान्ति च ॥ 
धर्म, अर्थ, काम, की्ति ओर जीवन इनके विषयमे 
हे राजन्‌ मनुष्य सदा भ्रतृप्त रह कर भरे हँ भरगे ्रौर भर 
रहे हं। 
( ३१९०७ । 
आयुष. क्षण एकोऽपि न क्भ्यः स्वर्णकोटिभिः । 
स वुधा नीयते येन तस्मै नृपशवे नमः॥ 
करोड़ों सुबणं मुद्राएं देकर भी श्रायु का एक चण भौ 
तहं प्राप्त किया जा सक्ता । एसी दशा मे एसे बहुमूल्य 
चतणकोजो व्यर्थं बिताताहै उस सनुष्य स्प पशु को 
नमस्कार हं । 
( १३०९ ) 
पृथिवी दह्यते यत्र मेरुरनापि विक्ीर्यते । 
शुष्यत्यम्भोनिधिजलं शरोरे तत्र का कथा ॥' 
इस संसार में जहां कि पृथ्वी जलने लगती हं धुमेरू 
जैसा महान्‌ पर्वत क्षीण होता ह श्रौर समुद्रका जस भी 
पृखता ह वहां मनुष्य शरीर कौ क्या चचां है ? 
( ३३०९ ) 
पुरन्दरसहस्राणि चक्रवतिश्तानि च । 


तिर्वापितानि काञेन प्रदोपा इवं वायुना ॥ 
श्री न्याक्षमुनः 
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हवा जिस ध्रकार दीपक को बुका देती ह उसी प्रकार 
क.ल ने हजारों इन्द्र मौर सेकड़ों चक्रवर्ती राजाओों को कव- 
लित कर न्टकिया हुं । 
( ३३१० ) 
एतेन क्द्बखिना सङ्कोचमवाप्य वृद्धदेहैन । 
यातं हरिणेव मया दत्राणि पदानि कृच्छण ॥ 
विष्णु मणवान्‌ ने भ्रपने विराट्‌ स्वस्पको सङ्कुचित 
कर॒ वामन (बौना) का क्प धारण कियाथा भौर तब 
राजा बलिसे दानर्माग करदो तीन पग ही चलॐर समस्त 
मू मणडल श्रौर श्राङ्ाश-पाताल नापकर तीन पर, भर पृथ्वी 
न मिलने पे राजा बलि को बन्धनम बाधाथा। यहां बलि 
शब्द दै वृद्धावस्थाके कारण शरीर में पड़ी सुरियो तथा 
संकुचित देह सै बुढापे मे सुक शरीर एवं कमजोरी से 
दोही तीन कदम चल फिर सकने का अयं ग्रहण करते हुए 
कटा जा रहाहै कि “बलि को बि हुए संकुचित इस वृद्ध 
शरीरस नै विष्णा भगवान्‌ को तरह कठिनितासेदो या 
लीन प्गदहौी चलपारहाहं। 
( ३३११, 


ऋज्वो स्थरा युवृत्ता पाणिग्रहुणोज्ज्वदछा युकव॑शोत्था । 
धारयति पतन्तं सम्प्रति गृहणीव यष्टिर्माम्‌ ॥ 

वृद्ध व्यक्ति का कथनहं कि इस समय सुन्दर गृहिणी 
की भतिचडीही मुकेगिरनेसे संभालतीदहं। छंडीके 
लिए "ऋज्वी" का तात्पयं है जो टेद़ी-मेद़ी नहीं किन्तु सीधी 
है श्रौर गृहि सरल सृधे स्वभाव वाली । “स्थिराः एक 
स्थान पर टिकी हई श्रौर गृहिणी चंचल नहीं स्थिर गम्भोर 
स्वभाव वाली । 'ुवृत्ता' सुन्दर गोल गोल छंडी भ्रौर 
गृहिणी के लिए 5 दाचारिखी, पाशिग्रहणोज्ज्वलाः हाथ मे 
तत्ते ले चंडी 7 चमक ओर गृहिणी उप्षततिया रखल 
नहीं किन्तु पाणि ग्रहण को हई प्र्थात्‌ व्याही हुई है, “सुव- 
शोद्था' छंडो सुन्दर बास की वनी हं गृहिणो अरच्छै कुल को । 


( ३३१२ ) 
इष्टा बाककचेष्ठा यौवनदर्पोऽथ बुदढधवैराग्यम्‌ । 


सापि गला सोऽपि गतस्तदपि गतं स्वप्नमायेयम्‌ ॥ 
केषामपि 


प्रथ सेवापदडतिः 


बाल्यावस्था कौ प्रिय चेष्टाएं ( मनचाही हरकतें दौड़ 
घूष आदि ) युवात्रस्था का घमरड, हेकड़ी भौर वृद्धताका 
वेैराग्य-ये सव चले गए ये सब स्वप्न की मायाके समान 
रहेयारहुं। 
( ३३१३ ) 
क्षणसम्पदियं सुदुखमा, प्रतिकन्धा पुरूषाथंसाधनी | 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कुतः ॥। 
वोधिषत्वस्य 
यह्‌ मनुष्य देह॒ घर्म, श्रथ, काम, मोच इन चारों 
१रषार्थो का साधन करने वाली दुर्लभ भ्रौर थोडेही दिन 
टिकने वाली सम्पत्ति है । यदि इसे पाकर अपना हित-चिन्तन 
नहीं कियातो फिर एसा संयोग कहा लगेगा ? 
( ३३१४ ) 
यदि जन्म जरामरणं न भवे- 
यदि वेष्टवियोगभयं न॑ भवेत्‌ । 
यदि रस््वमनित्यमिदं न॒ भवे- 
दिह जन्मनि कप्य रतिर्न भवेत्‌| 
यदि जन्म, वृद्धावस्था गौर मृत्यु न हो, यदि प्रिय जनों 
पे विषुड जानेकाभयनहो, यदि यह्‌ सब श्रनित्य प्र्थात्‌ 


विनाशी नहो तो इस मनुष्य जन्मसे किसे प्रेमनदहो? 


श्रीवर को राज्तरगिणी के तरद १ का यह ६६२ वां 


पद्यदहं। 


( ३३१५ ) 
चरा विभूतिः क्षणभद्धि यौवनं 
करृतान्तदःत।न्तरवति जीवितम्‌ । 
तथाप्यवज्ञा परलोक साधने 
नृणाम्रहो विस्मयकारि चेषटटितम्‌।। 
धन सम्पत्त चञ्चल है, जवानी कुच ही दिन टिकने 


वाली हं, जीवन यमकीदादुोंके बीच है, इतने षर भी 
लोग परलोक साधन की उपेन्ता करते हँ । अहो, मनुष्यों 
को चेष्टाएं विस्मय में डालने वाली हं । 


( ३३१६ ) 
सम्पदो जल्तरङ्कविखोटला 
योवनं त्रिचतुराणि दिनानि। 
शारदाश्नपरिचञ्चछमायुः 


क्रि धनैः? परहितानि कुरुध्वम्‌ ॥ 
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घुभाषितावलिः 


धैन-संम्पत्तिं जल की लहरो के खमान चथ्चल है । 
यौत्रन तोन दही चार दिन काह अर्थात्‌ बहुत हौ थोडे समय 
तक रहने वाला है, जायु अर्यात्‌ जीवन शरद्‌ ऋतु के मेघों 
कै समान निःसार ओर चनह एेसौ दशा मे घन बटोरने 
सेक्यालाभ ? उसके दारा दूसरों को भलाई प्रौर उपकार 
केरो। 

( ३३१७ ) 
धमत्मिजेन चरणाविह्‌ 
भोमेन सा्घपिह्‌ संकथिताः कथ।इच । 
अत्रारजुनकश्च यमजौ च सरहनुयातौ 
स्थानानि तानि खलु सन्तन ते सनुष्याः। 

प्यं व्यासस्य 

यहां घ्म पुत्र युधिषिर ने मेरो चरण-वन्दनाकोथो 

यहा बैठकर भोमसे बात को थो, यहां अजुन ओर नकुल 

सहदेव साथ साथ मेरे पोदधं चलेथे, इस तरह स्थानतोवे 
हौ बने हए हं किन्तु वं प्रादमो नहो हं । 


( ३२१८ ) 
चेतोहरा युवतयः सुहुदोऽनुकूखाः 
सद्बान्धवाः प्रन्यगमगर्ड्च भृत्याः । 
तानाविधोपकरणाः केरिणस्तुरद्धाः 
संमोलिते हि नयरे न तदस्ति किड्वित्‌॥ 
श्रौ विक्रमादित्यस्य 
मन को मोहने वाली युवतौ सृन्दरियां ह, भ्रपने अनुकूल 
रहने चलने वाले भित्र हं, स्नेही बन्तरु-वान्वव है, प्रेम भरे 
वचन वोलने वाले नौकर चाकर हं, अनेक प्रकार के साधन 
ओर सामग्रियां है, हाथो हं, धोड़े हँ-सवब हं किन्तु भं 
मंद जाने पर प्रात्‌ मृद्पु दने पर यह सब कुंभी नही 
रहते । 


वन्दितो मे 


(३२१६९ ) 
क्षणं रलो भूत्वा प्रणसपि युव कामरसिक्रः 
क्षणं वित्तरही नः क्षणमपि च सम्पूर्णविभवः । 
जराजीर्णरङ्खेनंट इब वरोभण्डिततनु- 
नरः संसाराङ्कं विशति यमघानोजर्वानिकाम्‌ ॥ 


भतृंहूरिः । 


थोड़ी देर बालक बनकर, थोडी दैर काभ रिकं 
युवां बन कर, थोड़ी देर दरिद्र रह कर, थोडी देर पैसे रषये 
ते भरपूर घनी होकर पुनः बुढापे से जर्जर एवं भुरियां भरे 
शरीर वाले होकर यह मनुष्य इस संसार रूप रङ्खमञ्चंमे 
धमराज को राजधानौ रूप परदे मे भ्र्थात्‌ मृत्यु के मुखमें 
प्रविष्ट होता हं । 

( ३३१० ) 
नरकनिरुयाप्प्रेतावासं ततस्त्रिदश्ाख्यं 
त्रिदशभवनात्तियेग्योनि परेति सुक्षयात्‌ । 
पुन रुपरतं तियंग्योनेमंनरष्यगतावपि 
श्र मति विवशं कर्माविद्धं जयद्रथचक्रवत्‌ ॥ 

साराशोत्याम्‌ 

तरक से निकल कर भूत प्रेतो के अड पर पुनः स्वगं 

ते भ्रनन्तर पण्यका नाशो जाने पर पशु प्यं की 

यो.नमें आकर कं दिन रुक कर मनुष्य सोनि मे सो आकर 

मनुष्य भ्रपने कर्मो से बघा हुंा जयद्रथ के रथं के पहिए की 
भांति चक्कर ही लगाता हं | 


( ३३२१ ) 
जातोऽहं, जनको ममेष, जननी क्षेत्रं कचं कुलं 
पुत्रा मित्रमरातयो वसु गृहं भ्राता स्वस्रा अन्धकाः] 
संसारे शयने यथपप्य सुचिरं निद्रःमव्डामथीं 
हंहो वित्त विधूणितो बहु विघान्स्वप्नाः नमान्‌ पश्यसि ॥ 
कृष्य सश्नस्य 
मै उत्पन्न हो गया हं । यह मेरे पिता हं, यह मेरी मां 
३, यह मेरा खेतं है, यह मेरी स्वी है, यह मेरा कुल परिवार 
३, ये पुत्र है, मित्र ओर शत है, धन सम्पत्ति प्रौर घर हे, 
म ई बहिन शरोर कुटुम्बो है--इस प्रकार संसार रूपौ शय्या 
वर सौ कर अज्ञान रूप निद्रा में देर तक रह कर एे चित्त, 
भ्रम मे पड़, हृ तु इन सपनो को देख रहा हे । 
( ३३२२ | 
पेवध्वं विबधास्तमन्धकरिपु मा विलष्ट कष्टश्रृते 
यस्म।दत्र परत्र च त्रिजगति श्षाता स एकः शिवः। 
प्रायातिे नियतेर्धशादवरले काका ^रालाद्‌भये 
कुत्र व्याकरणे कव तकंकलहः कुत्रापि काढरश्चतः॥ 
श्री भद्वाजनकलोलकस्य 


` ऋ का प्र 


[ र्शः 














भद४ \] 


दे ्रिद्रञ्जन तुम लोग अन्वक नामके दैत्यके शत्रु 
अग्रान्‌ शङ्कुर को भ्रारावना करो भ्रौर कष्टदायक शास्त्रा- 
स्स में मत क्लेश सहो । क्योंकि यहां, परलोकमें श्रौर 
त्रिभुवन मे भी वहौ एक श्रकेला शिव रच्तक है । दैव वश 
जव करालं काल का विकरालं भय उपस्थित होगा तब 
तुम्हारा, व्याकरण कर्हा रहेगा, क्ट तकशास्त्र का वाद- 
विवाद होगा । भ्रौर काव्य का अभ्यास भी कहांसाथदेगा? 


( ३२३२३ ) 
ग्रीष्मे हारतुषारचन्दनचयश्चीनांशुकं चन्द्रिका 
शते राद्कवङरङ्कुमाद्कुतरगोपोनस्तनालि ङ्ख नम्‌ ॥ 
रात्रौ वेणुरवाम्रुघ-वाररमणीगीतं दिने सत्सभा 
यस्येतत्‌ क्रियते स कष्य रुचिरः कायः कृतघ्त,स्थिरः ॥ 
त्त मन्द्रस्य. 
ग्रोष्म चतु मे फूलों के हार. हिम, ( बफ ) चन्दन, 
सुन्दर महीन वस्त्र प्नौर चन्द्रमा की चांदनी, शोत तुमं 
उत्तम कम्बल, केसर के घोलसे रगौ चुगी युवतौ के मांसल 
स्तनो का भ्रालिङ्खन, रात्रिमें वंशी भ्रौरवौणाका वाद्य 
एवं श्रेष्ठ वेश्या का संगीत, दिन मेँ सत्‌ पुरुषो के साथ गोष्टी 
इतना सब साधन भौर सामान हम जिस शरीर के लिष 
करते रहते हैँ वह सुन्दर कृतघ्न शरीर किस आदम का 
स्यायी ह्रादं? 
सारांश--शरीर का मोह त्यागो वह क्षण-भज्गुर ह्‌ 
प्रर आ्मोच्नति में लगो | 
( ३३२४ ) 
मृत्यो प्रंञ्व जराक्ररेण पुरुषं केशेषु मामा ग्रहीः 
संस।र।दपाय प्रतिभुवो रागादयो यत्स्थिताः | 
तृष्णाबभ्धनबद्धमानसरिखं कि वेत्सि नैदं जग 
हेही द्यादरजल्पितानि भवतः कि नाक्नपिष्पाभ्यहुम्‌ ॥ 
हे मद्यु, तुम श्रभौ श्रपने वृद्धावस्था सूपी हाथसे 
मनुष्य कै वालों को मत पकड़ो योक संसार से सम्बन्ध 
न चट इखके लिए धरोहर बने हए राग द्वेष भ्रभी वत्त॑मान 
ही है! क्था तुम यह नहीं जानते किसंसारी लोगोँकी 
मन यी शिखा {चृदिया) तृष्णा के बन्धन त नंघी हई हं। 
किन्तु जब आदरके साथ कहोगेकि इसशरीरकोदे दो 
तब क्या हम तुम्हारे इस कथन को किसी प्रकार टाल देगें ! 








ब्य सेवापद्धतिः 


जयात्‌ मनुष्य नाना प्रकारको तृष्णाश्रों मे पडी रहता 
दै ओर अनिवायं मौत उसेलेजातीह। 
( ३३२५ ) 
मने स्छनिमुपागते विगछ्ते भोगाक्रुकले यौवने 
कालेन क्षपितेषु बन्धुषु शनेर्छब्धे विवेकोदपे | 
विच्छिग्नावप्ररोपभोगलधुतामुकतस्पृहाणां प्रं 
सत्यं सत्यमभाव एव हि सुखं जाने धनानामहुम्‌ ॥ 
घन का न होना ही सबसे बड़ा सुख है-- 
जब मान-सम्मान का मिलना पाना नंद हो गया, भोग- 

विलाससे भरी जवानी बोत गई, कालन एक एक कर 
बन्धु-बान्ववों को नष्ट कर दिया ओर धोरे-धीरे मनम 
विवेक का उदय हुञा तब धन के उपभोग का धवसर भङ्ग 
हो जानेके कारण उसके प्रासि श्रौर रत्तण के लिए इच्छा 
भीशेषन रह्‌ सको भौर रमते यह जान पाया कि घनका 
न होना हौ यथाथं सुख हं । क्योकि धन बटोरने को तृष्णा 
मे पड़ा मनुष्य भगवद्‌ भजन, श्रात्म चिन्तन, परोपकार 
आदि सत्‌ कायं नहीं कर पाता । 


रम्यं हूर्म्य॑तरं न कि + 6 श्रभ्यं नं गेयादिकं 
क्रिवा प्राणसमासमागमपुखं नेवाधिकः प्रीतये | 
िन्तूद्श्रान्तपततपतंङ्गपवनन्यालोरदीपानर- 
च्छायाचञ्चरख्माकटय्य सकर सन्तो वनान्तं गताः ॥ 
सत्पुरुषो को रहने के लिए क्या सुन्दर प्रासाद नही थे ? 
सुनने के लिए सुन्दर संगीत भ्रादि नहीं थे ? अथवा उनके 
प्रधिक आनत्द धभरौरप्रमके लिए प्राणों के समाने प्रिय 
सुन्दरियों का समागम सुख सुलम नहीं था ? भ्र्थात्‌ यह्‌ सब 
सन्तोको भी सुलभथा किन्तु वे आकाश में चक्कर लगा. 
कर भ्रस्त होते सूयं श्रौर हवा से चञ्चल दीपशिखा को छाया 
के समान इन सवं वस्तुभों को भस्थिर भौर त्णभंगुर 
विचार कर वन का एकान्त सेवन करने चले जाते रहे हँ । 
( २९३२७ ) 
आदित्यस्य गतागतैरहस्हः शंक्नोयते जोवितं 
व्यापारेबंहुकायंभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते। 
दृष्ट्रा जन्मजरावियागमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते 
पोत्वा मोहुमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥ 
केषामपि, 








सुभाषितावलि ४ | १२४ 


सूयं के उदय भ्रौर भ्रस्तसे प्रतिदिन जोवन क्तीणहो 
रहा हे । अनेक प्रकारके कार्य भारसे बोल उद्योगोनें 
फते रहने के कारण समय का षोत जाना भौ नहीं जान 
पडता ओर जन्म बुढ़ा, वियोग तथा भरण इन सबको 
नित्य देखते हुए मौ मन मे भय नहीं उत्पन्न होता भरत 
एसा लगता है कि मोहमयी प्रमाद रूपौ मदिरा ( शराब ) 
पोकर संसार मतवाला हो गया दह । 


( ३३२८ ) 
भ्रातः कष्टमहो गतः स न॒प्तिः सामन्तचक्रं च त- 
स्नारवं तस्य च सा विदग्घपरिषत्ताङ्‌चन्द्रविम्नाननाः। 
उद्वृत्तः स च राजवृत्रानवहुस्ते बन्दिनस्ताः कथाः 
स॒वं यस्य वरश।द 1स्त्पुत्ियथं काकाय तस्मै नमः॥ 
हे राता, यह्‌ बड़े कष्ट का विषय कि वह्‌ राजा 
नहो रहा, उसके अ।स-पास रहने वाले महामन्ती भ्रौर सर- 
दार आदि नहीं रहे, उसके पाश्वं में रहने वालो विहन्म- 
एडली नहीं रहो, चन्द्रमा के समनमुख वालो सुन्दरियां 
नहीं रहो, वह्‌ राजक्रूमारों का भण्ड नटो रहा, स्तुतिगान 
करने वाले बन्दो ओर भाट नहीं रहे, वे चर्वाएं नहीं रह 
गई इस भरकर जिततको कगासे यह्‌ सन वस्तुएं केवल याद 
करने माधकोरह्‌ गई उस काल को नमस्कार है। 
( ३३२९ ) 
संसारे सुखतामवाप्य सुचिरं साकं युहूद्बान्धवे- 
रन्ते क्ररछृतान्तदन्तदलनक्छेशस्य भागी जनः। 
कायं कायंमतो विचायं निपुभेर्मक्षि।पलबन्धिक्षमं 
सामग्री पूनरोदुशो न घटते कल्पैरनल्पैरपि ॥ 
मनुष्य इस संसार में भप मित्र श्रौर परिवार वालों 
के साथ चिरकाल तक सुख भमोगने के भ्रनन्तर भरन्त मे यम- 
राजक दाढ्से कूुचले जाने भ्र्घात्‌ मृत्यु के क्लेश का भागी 
होता ह । भरतः चतुर पुरुषो को चहिएुक्रिवे मो्त-प्रात्ि 
के योग्य कामों को सोच सममः कर करे क्यों किं अनेक 
कल्पो के बाद भो एेसो ( मनुष्य जन्म भ्रौर साथी आदि) 
सामग्री किर नहीं जुट पाती । 
( ३२३३० ) 
अ।(यंचि क्षणिकानि, यो्रतमपि अरयो जरध्य्ितं 
सुपा विर्ह(वस्तनविर्व।, भागाः क्षग्र्वितः ॥ 


जानन्तोऽपि यथा व्यकस्थितमिदं कोकाः समस्तं जग- 
च्चिधं यद्गुरुगवं मावितधियः क्रष्यस्ति माद्यन्ति च ॥ 

भ्रायु थोड़े हौ दिन की है, जवान में भी बुढ़ा प्रायः 
मिलामिलासारहै संयोगका वियोगमे ही अन्त होता ह 
अतः बह नोरस है, मोग- विलास च्षण भर के अनन्तर नष्ट 
हो जाते है इस प्रकार समस्त जगत्‌ की यह तिशिचित 
व्यवस्था, निरिचत नियम जानते हूए भी बड़ा भाश्चयं हं कि 
लोग बड़े घमर्ड मे भरे रह कर क्रोध भौर भ्रत्याचार करते 
ह अथवा मतवाले बने रहते हं । 


( ३२३३१ ) 
उत्थायोत्थाय परापे परिणमति मतिमेन्दवुद्धे यथा ते 
न घातो नेव छञ्जान च भवति घृणा कुवंतः कमं पापस 
नूनंसान श्र॒ताते ज्ब्च्दनरुशिखा रौरवारावरोद्रा 
तोक्ष्णायःकोरुचक्रक्र चपट रवा रांजघानो यमस्य ॥ 
कस्यापि 
ए मन्द बुद्धि मनुष्य, प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर जिस 
प्रकार तुम्हारी बुद्धि पाप कर्मो कोभोर प्रवृत्त होती है 
ओर पापक्मोको करते हृए तुमकोन मथ होताहं न 
लज्जा भौर धृणा होती ह इससे यह विदित होता हं कि 
तुमने जलती हर्ई भ्राग की लपट के समान, "रोरव नरक 
की चीख ओर चिल्लाहट से भयङ्कर, लोहं कै तेज दांतों 
वाले रारे के समान शब्द करती हुई यमराज को राजधानी 
के विषयमे कुष्ठ नहीं सुना ह । अर्थात्‌ तुम यह नही 
सोचते कि तुमको तुम्हारी चोख चिट्लाहट के बीच भी 

मौत के तीखे भारे से कट जाना हे । 


अथ विषयोपहासः 


( ३३३२ ) 
जन्पास्तरक्षताभ्यस्ता विषयेषु मतिनणाम्‌ ॥ 
जरद्गौरिव सष्येभ्य. सा हि दुःखेन वारयति ॥ 
पिछले सकंडो जन्म के भस्थासके कारण मनुष्यको 

बुद्धि विषय भोगों मे लगौ रहती हं अतः बूढे नेल को बाख 
चरने से रोकते के समरन उपे विषय-मा¶से दुर करना 
कठिन होता हं । 














4 र६ 1 घय विषयोपहासः 


( ३३३३ ) ( ३३३८ ) 
` अपि चण्डानिरोद्धतप्रसरध्य गहोदधघेः। रक्ता हरन्ति स्वंस्वं प्राणानपि विरागतः | 
शक्यते श्रसरो रोद्ध नानुरक्तस्य चेतसः ॥ अहो रागविरागाभ्यां कष्टकष्टा हि योषितः ॥ 
श्री व्यास्चमूनेः स्त्रियां जव श्रनुरक्त होती हँ पुरुषसे प्रेम करती. है 


तव उसका सवस्य छीन लेती हँ ओर रक्त होकर प्राण लें 
लेती ह॑ प्र्थात्‌ प्रेमिका यदि प्रेम से मुख मोडलेतीहैतो 
मनुष्य को प्राणान्तक कष्ट होता हं ¡| इस प्रकारये स्त्र्या 
राग भौर विराग दोनोंसे ही महान्‌ कष्ट देने वाली हैः । 


प्रचण्ड वायुके वेग से उफनाते हुए समृद्रको बाठ्‌को 
रोकं सकना संमव ह किन्तु श्रनुरागी चित्त को रोक सकना 
संम्भव नहीं हुं । 


( ३३३४ ) ॥ 
यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्‌ बहिभ॑वेत्‌ । 4५ (९३१९ । 
ए प्राज्ञं विनीतं स्वाचारं विद्वांसमपि मन्तिणम्‌ | 
भु [त्‌ःक त्‌ छल्यन्ति नरं नित्यमेता योषित्पि्ञा चका; ।। 

इस शरीरके भोतर जो कुचं भरादहं वहु यदि 4. होता बुद्धिमान्‌, विनयी, सदाचारी, विद्वान, मन्र-तन्वर जानने 
तो यह्‌ संार डंडा उठा कर कुत्तो ओर कोप्रोंकोही | वाला सव प्रकारके मनुष्यकोये स्व्रीरूप पिशाचिनिया 
हटाता रह जाता ¦ ठगती हं । 
व न) ( ३३४० ) 
-..। छालव्युद्भिजतते को वक्व।सवमिति स्पृहा । नग्नत्वमशु चिस्पर्शो मढताऽन्यक्त माषणमस्‌ । 

प्रवञ्च्यते जनेनात्मा संन्ञाशब्दैः स्वयंकृत: ॥ क!मिनः सदृशं सवमेतदुन्मत्तकस्य च ॥ 


मुख से गिरी हुई ल।र'है एसा कहनेसे लोगोंको नंगा हौ जाना, श्रपवित्र इन्द्रियों श्रादि कास्पशं करना 
चृखा होती हे रौर प्रेम प्रसङ्धसे उसी को” मुखवास हं | जडता भ्रोर भरुष्ट भाव्ण--कामीकोये सभी चे्टाएं 
ठेसा कहने से उसी की चाह भमी करते हँ इस प्रकार | पागल के साथ समता रखती हूं । 

दुनियां अपने ही रक्ले इए नामों से अपने को ठगती हं । | ( ३३ ४१ } 

(३ ३६); उत्तानाच्छूनमण्डूकंपा टित) दरसंनिभे। 
प्रातर्मूत्रपुरीषाभ्यां मध्प्रह्लं न्ुतपिपास्तवा। वंदन स्त्रात्रणे सक्तिरक्रिमेः कस्य जायते ॥ 
तृताः कामेन बाध्यन्ते जन्तवो विदि निद्रय। ॥  मरजानसे फूल गथे हए मेढक के चौर दिए गये पेट 

1 क ~ | फ समान गोलं गौले स्वौ के व्रण अर्थात्‌ योनिच्छि्रिमें 
प्रात कात लय मङ्-मूत्र त्याग कर्‌ सफादके कमिम = कंश्रति ९ 
9 3 "र कोड के श्रति।रक्तंश्रोर किष्ठकी भ्रासक्ति होगौ ? 
न्यस्त रहते ह, मध्याह्न में भूख प्थसि दर करने षे, भौर ३३५२ , । 
भोजन पान से तप्त होकर भोग-विलासमें तथा रमं कै ६ 
च १ ् + द छि | -। म्‌ 
निदा में व्यस्त होते हँ । इस प्रकार मनुष्य को सत्कायके | ४ ४ १९५१ ५ 1 वशौणतम्‌ । 
लिए प्रायः अरकाश ही नहीं मिच्च पाता। | . अ 1५4 सवमन्धाङृत जगत्‌ ॥ 
३ । पसीने जतत बहते दए मल से दरुषित, रक्त श्रौर मूत्र 
१८ ३२१७] | बहाने वाले इस स्त्री योनि रूपी विटे ब्रण ( श्र्थत्‌ सड 
या इमाः प्रेक्षसे राजनत्म्रदनग्याधर्वागुराः | | हए धाव जतै | न सारे संसार को श्रन्धा बना रक्खा है । 


# = 


-~-----~---~-~- 
का 





आसमिव प्रभवेण ज्वलन्ति नरकागनयः॥ ( ३३४३ ) 
| 1 
 , है राजन्‌ जो तुम यहं कामदेव रूपी बहेलिए का फंलाया | = अधोवुखेकदष्टृेण विषशुक्रप्रव।हिणा । 
हुश्र। मोह जाल देख रहहो इन्हींके प्रनावसे नरककी| अनेने दुरिचककित््येन जगहृष्ट भगाहिना ॥ 


प्रमिति जतौ रहती हं । कृस्यापि, 











््ेच््-~ 


1 





सुभाषितावलिः [ ९२७ 


नीचे कीश्रोर मुह किए टृए, एक दांत वाले, तथो 
जहर की भांति वीयं को उगलने भ्रयवा बहाने बवाज्ञे स 
चिकित्पासे भ्रसाघ्यस्त्री योनि ख्पी स्पंने समस्त संसार 
कोड्ंख लिया 1 

( ३३६८४ |) 

ध्यायतो विषयान्युसः सङ्कस्तेषृपजायते ¦ 

तस्मात्संजागयते कामः कामात्क्रोघोऽपिजायते।। 

विषयो का चिन्तन करने वाले मनुष्य का इन विषयों 
मे संग बद्‌ जाता है आसक्तिदहो जातौ है ओर सङ्क से यह 
वासना उत्पन्न होती दै कि हमको काम भ्र्थात्‌ वह विषय 
मिले ओौर उसके विषयमे विष्नदहोनेसे उस कामसेही 
क्रोघ की उत्पत्ति होती हँ 


( २३२४५ ।) 
क्रोधाद्भवति संमोहः सम्मोहात्‌ स्मुत्तिवि्मः | 
स्मृतिश्ंश।द्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशातप्रणहयति ॥ 


ज्यास्रमुनेः, 
क्रोध से संमोह अथय!त्‌ श्रविवेक होता है सरंमोहसे 
स्मृतिश्रम, स्मृति श से बुद्धि का नाश भौर बुद्धिका नाश 
होने से मनुष्य का स्वस्व नष्टहो जाताहं। 
( ३२३४६ ) 
संतोषैश्वयं सुखिनां दूरे दुगतिभूमयः। 
भोगाङापाकशवद्धानाभवमानः पदे पदे। 
जो लोग सन्तोष रूप एेश्वयं (घन सम्पत्ति) से सुखी हैँ 
उनसे दुर्दशा दूर रहा करती हं भ्र्ात्‌ उनको दुदिन 
देखने को नहीं मिलते किन्तु भोग-वलास के आशा रूप जाल 
मे जकडे हए लोगो के लि५ पग पग पर भ्रपमानके अवसर 
उपस्थित होते दं । 
( ३२३४७ ) 
सर्वत्र संम्पदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌ | 
उपानद्गृढपादस्य ननु चमरवृतेव भूः॥ 
जिसके सन में सन्तोष ह उसके लिए स्व॑त्र सम्पत्ति ही 
सम्पत्ति है । जूते से ठके हुए पैर वालेके लिए सारी पृथ्वी 
चमडेसे ढकी हं। 
( ३३२४८ ) 
संतोषामृततुप्तस्य महतः पुणंचेतसः । 
क्षीरान्धेरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मीविराजक्ते ॥। 








शृढ त्तीर सागर मे जिस प्रकार ल्मी जी सुशोभित 


। है हसौ प्रकार संतोष रूप भ्रमृत से तुस महान्‌ भ्रौर पृणं- 


चित्त वाले पुरुष कै मुख पर लचमी सुशोभित होती है । 
संतुष्ट मनुष्य का चेहरा सदा प्रसन्नतासे खिला हश्रा 
दिखाई देता है । 
( ३३२९ 
अहो नु चित्रं पदभोत्थेवेदधास्तन्तुभिरद्रयः 
अविद्यमाना याऽविद्या तया सवे वशीकृताः ॥ 
एते भगवद्वाल्मीकिसनेः 
अरे यह्‌ कंसे आश्चये का विष्यहै। किंजो भ्रविद्ा 
अर्थात्‌ माया कहो सी किसीको भो दिखाई नहीं देती 
उसके वशमें सभी लोग है भ्रतः यह वेषा ही भ्राश्चयंह 
जैसे कमल नाल के तन्तुभो ( धागो ) से पहाड़ बंषाहो । 
( ३३५० ) 
जन्पमि वरेशबहुरे कि नु दुःखमतः परम्‌| 
इच्छायाः पणंता नास्ति यच्चेच्छा न निवतंते । 
प्रधिक क्लेश वाले इस मनुष्य जन्म मे इससे बहकर 
भौर दुख व्याहो सकताहै कि इच्छाएं पूरी नहीं होती 
मौर वै मनसे दूर भी नहीं होतो । 
( ३३५१ ) 
दो षाच्दोषतया पदयन्कारेनापि विरंस्यति । 
का कथा दोषविरतौ तद्गुणग्रहम।निनः ॥ 
दोषों भ्रौर बुरादयों को दोषको हो दष्टिसे ही देखने 
वाला मनुष्य तो कुछ समय के अनन्तर ही सही उन बुरा- 
यो से छुटकारा पा सक्ता हैया बच सकता हं किन्तु उस 
मनुष्य कै दोष से छूटने ओर बचने की श्या चर्चाहं जो 
उन दोषों श्रौर बुरायों को हठ पूर्वक गुण मान बंडाहं ? 
( ३२५२ ) 
त जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा करष्णवत्पेव भूय एवा।भव्घते ॥ 
मनुष्य का काम ्र्थात्‌ मनुष्य कौ विषय वासना कौ 
चाह उन विषयों को भोगते रहने से कभो भौ शान्त नहीं 
हो सकती । वहतो घौ डालने से जिच तरह भाग ओर 
प्रज्वलित होती है उसी प्रकार पुनः पुनः भ्रौर भो बढ़ती 


| जाती है । 














"क ककम" स पीथी रि तेत 


एव | 


( ३३५३ ) 
अर्थानामर्जने दुःखमजितानां च रक्षणे। 
नारो दुःखं व्यये दुःखं चिग्थान्दुःखभाजनान्‌ ॥। 
घन का श्रर्जन करने मेँ बहुत कष्ट उठाना पड़ता हं 
पुनः पैदा कर उसकी रक्ता करनेमें श्रनेक प्रकारके कष्टहं 
वनः वह धन चोरी धभ्रादिसे नष्टहो जायतो दुःखही 
होता दहै, खर्च हो जाय तवभी दुःखहोताहु इस प्रकार 
घन सव प्रकारसे दुःख दार्ईदही होता ह । अतः एसे दुःख 
के पात्र चन को धिक्कारदै। 
( ३३१४ ) 
संमोहयन्ति संपत्सु तापयन्ति विपत्सु च। 
खेदयन्त्यजंने काटे कदा भोगाः सुखावहाः | 
ये भोग शौर एश्वर्य श्रच्छी हालतमें तो मनुष्य के मन 
के ऊपर मोह ओौर भ्रज्ञान का पर्दा उले रहते रहँ भौर 
विपदि पड़ने पर वे दुःखदाई बन जाते हुं पुनश्च इसके 
प्रजन करते समय बड़ा कष्ट उठाना पडता इस प्रकार 
ये भोग सुखदायक कव हं ? 
( ३२३५५ ) 
अहिसा धामन घर्मस्य दुःखस्यायतनं स्पृहा । 
सङ्खत्यागः पदं मुक्त भगिाम्यासः पदं शुचः॥ 
जहिसा प्र्थात्‌ किसी भौ जीवको पीड़ान पहुचाना 
धर्मकाधामटहै पभ्रौर कामना श्रथवा इच्छादुःख का धर 
है। संसारसे सम्बन्ध छोडना मुक्ति का स्थानरहै श्रौर 
भोग विलास ्रभ्याख करना शोक एवं दूख का स्थान है। 
( ३२३५६ ) 


यथा ह्यामिषमाकाशे पक्षिभिः इवापदेभुनि । 

ध्यते सलिरे मत्स्यैस्तथा सवग वित्तवान्‌ | 

जिच प्रकार मांस यदि भ्राकाशमे होताहै तो उसे 
पी खाजतिहं पृथ्वी पर हुजातो कृत्ते भादि पानी तें 
हृश्रा तो मछलियां इसी प्रकार धनौ के धन को सब प्रकार 
के लोगचखाजानाया नले लेना चाहते है । 


( ३३५७ ) 


राजतः सक्लादग्नेश्चौरतः स्वजनादपि । 
भयमर्थवतां नित्यं मृध्योः प्राणभृतामिव ॥ 


रथ विषयोपहासः 


प्राण धारियों को जिस प्रकार मृत्यु से सदा भयदहे 
उसी प्रकार धनवानोंकोराजा से, जल की बाढ ादिसे 
आगसे, चोर से, भ्रौर श्रपने कटुम्बियों एवम्‌ श्रात्मीयों से 
सदा मय वना रहता ह्‌ । 
( ३२३५५ ) 
अपकारिषु मा पापं चिन्तयस्व महामते) 
स्वयमेव हि नश्यन्ति कूर्जाता इव द्र भाः॥ 
हे महामति, अपना श्रपकार करने वालों के प्रति चुम 
कोई बुरे विचारया पाप भय हिसा आदिके काम मत 
करोवे तो नदी के किनारे उत्पन्न हए वच्छ के समान स्वयं 
ही नष्ट हो जायंगे । 
( ३३५६ ) 
न द्विषन्तः क्षयं यान्ति यावज्जीवमपि घ्वतः। 
क्रोधमेव दु यो हन्ति तेन सवं द्विषो हताः ॥ 
मनुष्य यदि जन्म भर हिसाके कार्यम लगा रह तब 
भी उसे देष करने वालोका सर्वथा नाश नहीं होगा । 
जो मनुष्य अपने क्रोधकाही नाश कर डालता है उसके 
सब शत्र नष्ट हो जाते हँ। । 
( ३३६० ) 
अदीघंदशिभिः करीरम्‌ देरिन्द्रिथसायकेः । 
ठ्स क्रियते कमं रुदद्भिरनुभूयते ॥ 
प्रदूरदर्शी, कठोर श्रौीर दृष्ट स्वभाव वाले, मूर्खं, 
इन्द्रियों के सायक ( बःण ) अथात्‌ इद्धियां जो कहती या 
चाहती हों उन्दंही करने वाले, श्रजितेन्द्रिय पुरुष जिस 
काम को हंसते हए बहुत सुख मान कर करते हूँ उसका 
परिणाम, ( फल )} वे रोते हुए अनुभव करते हँ भ्रथवा 
भोगते हुं 
सारांश-मृखं बिना दुर तक सोचे समे अन्तमं 
दुःख देने वाले काम करते ह ओौर विद्धान्‌ प्रारम्भ मेही 
सव सोच सम कर ध्रन्त में सुख देने वाले कार्यं करते हं । 
{ ३३६१ ) 
आत्मेव यदि न। त्मानमहितैभ्यो निवारयेत्‌ । 
कोऽन्यो हिततरस्तस्माद्य एनं विनि वारयेत्‌ .॥ न 
मनुष्य यदि स्वयं ही ्रपने को बअहिवकारी का 
करने से नही रोकवा तो उसे बढ़कर दर्रा कोन हितः 
कारी होगा जो उसे उसके बुरे कामों को कृरने से रोकेगा ? 
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( ३३६२ ) 
इहैव नरकन्याघेरिचकित्सां न करोति यः। 
गत्वा निरौषचं स्थानं स रुजः कि करिष्यति ॥ 
जो मनुष्य दस लोक में रहते हुए ही नरक रूपी 
म्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता भ्र्थात्‌ नरक ले जाने 
वाले कामों से नहीं बचता वह्‌ भ्रौषघ शन्य स्थान प्र्थात्‌ 
नरक पटुवकर रोग के विषयमे क्या कर सकेगा? 

( ३३६३ ) 
स्वाथसंप्रतिपत्त्यर्थमाट्मोयानीद्द्रियाण्यपि । 
हितं व्यतीत्य वतस्ते कास्था सित्राप्तबन्धुषु । 

श्रीग्यासमुने। 

स्वाथ सिद्ध करने के लिए जब कि अपनी इन्द्रियां भी 

परहितकर कायं करने को उद्यत होती हँ तब मित्र भोर 
विश्वस्ननोय बन्धु बान्धवो पर क्या विश्वास किया जाय! 


( १३६४ ) 
गोभुजां वल्कछभा लक्ष्मीरभातङ्धोत्सङ्गखालिता । 
तेयं स्पृहां समुत्पाद्य दूषयटयु्तात्मनः ॥ 


क्ल णस्य, ( राजतरङ्किणौ १.६ ) 

हाथियों को गोदमें पली हुई यह ल्मी राजाभों 

कोबहो प्रियदोतो हँ किन्तु यह तरह तरह की इच्छाए 

प्रौर आकांत्ताएं उतपन्न कर ऊचे विचारके लोगोँको भी 

दूषित कर देतो है। भर्यात्‌ लदमो के मदसे विचारशील 
भी बिगड़ जाते ह । 


( ३३६५ ) 


दवस्त्वया सुखसंवित्तिः स्मरणोयाधुनातनी । 
इति स्वप्नोपमान्मत्वा कामान्मा गास्तदङ्गताम्‌ ॥ 
भारवेः 
किणताजु नोय काम्यके एकादश सगं का यह्‌ चौती. 
छबां श्लोक टै । इन्द्र भ्रजुन को उपदेशदे रहेहं कि भ्राज 
धा इस समय तुम जिस सुखका उपभोग कर रहहो वह्‌ 
रुम्हारा पाज का सुखानुभव कल स्मरणीय भर्थात्‌ केवल 
अ करने को चीज बन जायगा भ्रतः इन विषयों को स्वप्न 
के सदुश स्षणिक भौर भयथार्थं भ्रथव। स्वाभाविक समभ 
कर तुम इनके वशीभृत मत हो । 
&७ 








[ ५२६ 


( ३३६६ ) 


मातापितुमयो बाल्ये यौवने दयितामयः । 

तदपत्यमयः शेषे मढो नात्ममयः क्वचित्‌ ॥ 

मनुष्य बाल्यावस्थ। में भ्रपने माता-पिता कं लाड प्यार 
मे भला रहता है, युवावस्थामे स्त्री को सवंस्व सममः कर 
उसीकाहो जाता भौर इसके बाद केशेष जौवनमे वह 
उस स्वरी से उत्पन्न बच्चोंकाहो जातारहै इस प्रकार यह 
मखं कभी भ्रात्माभिमुख अर्थात्‌ आत्मचिन्तन के लिए उदयत 
हो ही नहीं पाता ॥ 

( ३३६७ ) 
जायमानो हरेद्भार्यां वधंभानो हरेद्धनम्‌ । 
म्रियमाणो हृरेत्प्राणान्नास्ति पुत्रसमो रिपुः ॥ 
एतो श्नरोग्यासमुनेः 

पुत्र पैदा होने पर पत्नी को हर लेताहं भर्थात्‌ पुत्र 
उत्पन्न हो जाने पर भार्या पति को अपेता पुत्र से मधिक प्रेम 
करने लगती है वही पुत्र बदृकर धनको ले लेता है अर्थात्‌ पिता 
के धन का भागी बन जाता है पुनश्च यदि वह मरने लगता 
है षो प्रण हर लेता है अर्थात्‌ प्राणान्तक कष्ट देता है । 
हस प्रकार पुत्र के समान दुसरा कोई शत्रु नही हं । 

( ३३६८ ) 
विषस्य विषयाणां च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌। 
उपभुक्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥ 


चन्द्रगो पिनः 
विष भ्रौर विषयों मे बहुत बड़ा फकं है विष खाया: 


| जाने पर मनुष्य को मारताहं विश्य वासनां केतो 


चिन्तन श्रौर स्मरण से भी मनुष्य नष्ट हो जाता हँ । 
( ३३६९ ) 


मृगो मृगयुगौतेन नीयते शरगोचरम्‌ । 
विषयास्वाददटुन्घानां भवन्तीह पिपत्तयः॥ 
| हरिभट्स्य 
हिरण शिकारी भ्रयवा बहेलिए के संगीत से मुर्व होकर 
उसके बाण कां लदय बनता हं। इस संसार मे विषयों का 
स्वादलेनेके लिएलोम में पड़े हुए लोगों पर विपत्तिय 
जातीदहीदहं। 
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४३० 1 
( ३३७० ) 

अथत्रियतयात्मानमप्रियाय ददाति या। 

तामण्त्मन्यपि निःस्नेहां कोऽनुरक्त ति मन्यते ॥ 

घन प्यारा होनेके कारणनजो वेश्या श्रपने कोभी 
उस व्यक्ति कोसौपदेतीरहै जो उसे श्रिय नहीं होता एेसी 
अपनेसे भीस्नेह न रखने वाली वेष्याको भनुरक्ता 
भर्थात्‌ भ्रपने ऊपर मुग्च मानना मूखता है । 

। ( ३३७१ ) ) 
को नु वेदयाजनात्तस्माक्करलेनापयास्यति ।. ` 
समुद्धिगुह्यकेशःनामपि यत्र विहन्यते ॥ 

क) एतौ च्चेमेन्द्रस्य, 
कौनएेसाहं जो वेष्याश्रोंके यहांसे. सकुशल लौट 
सके क्यो कि वर्ह तो गुह्य स्थान भ्र्थात्‌ योनिके वालोंकी 
मी बाढ नष्टकरदी जाती हं । 
( २३७२ ) 


यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते ।-. | | 


निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥ 
मनुष्य जिन जिन विषयों भ्रौर कामोंको करने से 
निवृत्त हो जाताहै उन उनसे उस मुक्ति भिल जाती ह 


अतः जो खव श्रोर से निवत्त हो जाता उसे थोड़ेभी दुःख 


का श्रनुमव नहीं होता । 
| ( ३३७३ } 
अतिवाहितमतिगहनं विनापवादेन यौवनं ` येन । 
दौषनिधाने जन्मनति कि न प्राप्तं फं तेन॥ 
जि मनुष्य ने प्रत्यन्त गहन यौवन को अर्थात्‌ पग पग 
प्रलोभनों ओौर श्राकर्षणसे मरौ जवानी को बिना किसी 
प्रकारके दोष कै वित्ता दिया उसने दोषके निधान इस 
जन्ममें कौनसा फलं नहींपा लिथा? अर्थात्‌ जबानी 
खकूशल बीत जाय तो समभे घव कुष्ठं मिलाश्रौर सारा 


जीवन खफल हा । 


( २२७४ |) 
महति कुकेऽपि च जाता योषिल््रयेश मधुपमोेव । 
दानावजितहदधा चुम्बति मातङ्खवच्क्रमपि॥ 

कयोरपि 


बहुत बड़े वंशम भी पैदा हुई स्वौ प्रायः भ्रमरोंके 





अथ विषयोपहाघः 


समान होती ह । दान से प्राकरृष्ट चित्त होकर वह हाथी के 
भो मुख को चूमती हं । 

भौरारसका लोभीहोतार श्रौर उसे पानेके लिए 
वह भ्रषना स्यान छंडता वदलता रहता हँ कमी फूलों पर 
कमी गौर कहीं । पुनश्च हाथी को जब "दानः अर्थात्‌ 
मद बहता दै तब वह फूलों को छोड वहां चला जाता 
हं श्रोरस्त्री भी "दान' भर्थात्‌ भ्रधिक सुपयारपैसखापा कर 
हाथी जैसे जड़ मनुष्य आादि का चुम्बन आलिद्धन करने को 
तत्पर हो जाती ह । | 

। (७. 45 

हिसाप्रमवो विजयस्तस्य फं श्रीस्तस्याः सुखं क्षणिकम्‌ 
तत्प्राप्तये हि शुद्धं धमं यङाद्च को जद्यात्‌ ॥ 
"र मदन्त भास्करस्य 

हिसा करने से विजय प्राप्त होती है उसका फल होता 
है लदमी प्रासि भौर उस लदमी का सुख क्षणिक होता है । 
भ्रतः उख चणिक सुख को पाने के लिए शुद्ध धर्म भ्रौर यश 


को कौन छोडेगा ? 


( २२३७६ ) 
अभ्यासो रतिहेतोर्भवति नराणां न षस्तुसद्गुणतः। 
सत्यपि मांसोपचये रागाय कुचौ स्फिजौ न पुनः॥ 
मनुष्य का किसो वस्तु विशेष पर आसक्त होना या 
मरभ्यास्च भर्थात्‌ परिचय बढ़ाना उसके प्रेमके कारणं होता 
हन कि किसी वस्तुके वास्तविक गुणके कारण । चतड 
परीर स्तन दोनों ही स्थानों पर मांस को वृद्धि समानं होते 
हुए भी मनुष्य का अनुराग ओर श्रासक्ति स्तन परर होती 
है नितम्ब पर नहं | » {प 
( ३३७७ “} 7 ` +> + क) 
दरा: परिभवकारा, बन्धु जनो बन्धनं, विषं विषयाः । 
कोऽ्यं जनस्य मोहो थे रिपवस्तेषु सुहुदाशा ॥ 
५  ' कयोरपि 
मनुष्य सदासेस्त्री के वशीभूत होता मायाहै। इ 
प्रकार स्त्री उसके लिए पराजय को जेल के समान है, : न्ध 
कुटुम्बी बन्धन रही श्रौर विषय धासनाएं विष हं ` किन्तु 
इतने पर भौ मनुष्य का यह कंसा मोह है कि वह जो; उसके 
शत्रुहः उन्हीं से मित्र-भावकीश्राशा करताहै |; ^. +“ 
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071 7 ( ३३७८ ) 
शंपसुवशोलितिमनसापशनमपि टेषमेति क्रिमु कामः। 
त्थछमपि पचति ज्ञषाणां किमङ्क पुनरङ्गमङ्खारः॥ 
५ 4 # शङ्कुकस्य 
` जिनके मन में शम श्रौर शान्ति का सुख समाया हुभा 
हैडेनको भोजन भी बुरा लगता दै बो फिर काम बासना के 
विषय भे तो' कंहना ही क्या? मचछलियोके श्रङ्खोंको 
श्ल (जल से बाहर की भूमि) सौ पकादेती है संतप्त कर 
देती है 1 भ्र्थात्‌ वे बाहर भाते ही कड़ाह में पड़कर पकते 
समय जैसे उषछछलती ह उसी प्रकार स्थल पर मी । एषी 
स्थिति मे जलते हुए अकार से उनके कष्टका कहना हौ 
ष्या? 

30 ( ३२३७६ ) 

ˆ ` यथा हि करिचत्क्षुदुपदूतः इवा 
¦ शषकरास्थिपंबटुविर्चगतास्यः । 
स्वं श।णितं विस्दति तत्प्रसूतं 
तथेन्द्रियान्घः सुखमद्धनानास्‌ ॥ 
| कस्यापि 
17: जिस प्रकार भूख से पीडित कोई कुत्ता सूखी हई हड़ी 
श चबाते चनाते उसको कठोरता से अपने मुख मे भपने 
'भ्रापःघाव कर लेताहं जिससे उससे बहेहुए खूनका 
{स्वादः उसे मिलने लगता है उसो प्रकार विषयेन्दियो से 

मतवाला श्रौर भ्रन्धा हुभा व्यक्ति सृन्दरियों का सुखं 
मोगता हें । 

प्र्थात्‌ सुन्दरियों का सुख लूटने मेँ भरपना ही स्वस्व 
खोते हए भी मनुष्य उत सुखप्रासि समभता ह । 

` "५#९* नि ( ३३८० 
` मधु तिष्ठति वाचि योषितां 
` हदि हाखाहल्मेव केवलम्‌ । 


४; अत एव निपीयतेऽधरो 
5 ¦. हृदयं ` मुष्टिभिरेव ताडयते ॥ 
+ . 





: ; स्त्रियो की वाणी में श्रमुत प्रथवा मधु होता है ` किन्तु 
ऋ से हालाहल विष ही रहता ह, इसो लिए उनके श्रध 
रोष्ठ का पान किया जाता है ओर हदय भ्र्थात्‌ स्तनो को 
 मूषियो से मसला जाता हे । 


टसे कालिदास सौर माघ दोनो को रचना कहा गया 


ह किन्तु दोनोके हौ प्रसिद्ध काव्यो म यहं अनुपलन्च हं । 
पुनश्च दोनों समकालीन तथे तवा एक ही शब्दावली दो 


कवियों की हो यह सर्वथा असंभव हं । 


( ३३८१ ) 
यदेव ते खाघवहेतुरयिता 
पतन्ति यन्मूध्नि निकारपासवः ॥ 
्पुशन्त्यधिक्ष प रार्च्‌ यन्मन- 


स्तदङ्खनाभिः क्रियते शरीरिणाम्‌ ॥ 
मनुष्य मे लुता लाने बालो याञ्चा, उसके शिर पर 


ध्रनादर को धूल का बरस शर्थात्‌ उसका भरन दर होना 


मन मे तरह्‌ तरहं के धिक्कारो का उठना-शरोर धारियों 
के लिए यह सब बातं स्विो कै कारण होती ह । 
( ३३८२ ) 
स्थिताषनस्था शयिता पराड्मुलो 
स्वछङ्छृता वाप्यतरङ्कृ तायव । 
निरीक्ष्यमाणा प्रमद सुदुबलं 
मनष्यभालेष्पगतापि कर्षति ॥ 
प्रासन कुरो प्रादि पर बैठी हुई, श्या पर सोई या 
लेटी हुई, सुहं दखरी भोर किए इ९, "उरी से सजी घजी 
श्रथवा विना ग्युगार कौ हुई चित्र लिखिव भी सुन्दरी देखी 


जाने पर दुर्बल मन वाले मनुष्य को अग्नो श्रोर अष्ट 


कर लेती हं । 
। | ( ३३८३ ) 
सिमतेन हाविन च लज्जया भिया 
पराडः मुखै रधं कटक्षवोक्षितेः ! 
च चोभिरीष्याकंलटैन लोख्या 
समस्तभावः खलु बन्धनं स्त्रियः ॥ 
मन्द मुसकान, हाव भाव, लज्जा, भय, मुंह फेर लेना, 
आलि दबाकर कलखियों से देखना, ष्या भरे कलह कौ 
बातो का कहना, तरह्‌-तरह्‌ की लीला करना--इन समीं 
लायो से स्त्रियां मनुष्य के लिए बन्धन नन जाती हुं । 
भर्थात्‌ उपर गिनाई गई किन्हीं भी एक बातों से मनुष्य 
सुन्दरियों के मोह ते पड जाता दं । 
हाव -- ग्रीवारेचकपयुक्तो श्ननेत्रादि विकाशछ्त्‌ । 
भावादोषस्मकाशोयः स हाव इति कथ्यते ॥ 





५३२ | 


स्त्रियों का गरदन नचाना, मोहं चलाना, भांखं भटकाना 


प्रादि हाव" हं। 
( २३८४ ) 
कामं विषं च विषयाक्च निरीक्ष्यमाणा 
श्रेयो विषं न विषया : परितेन्यमानाः! 
ठक्च जन्मनि विषं विनिहन्ति पोतं ! 
जन्मान्तरेषु विषयाः परितापयन्ति ॥! 
चन्द्रगोपिनः 
विषय श्रौर विष इन दोनों के विषय में विचार करने 
पर यह्‌ सम में आता हं कि विष कल्याणकारी है किन्तु 
विषयवासनाग्नों का सेवन कल्याणकर नहीं हं । क्र्योकि 
विष यदि पी लियाजाताहैतो एक दही जन्म विगाडइता है 
अर्थात इस शरीर को नष्ट कर उसका भ्रमाव समाप्तहो 
जाता है किन्तु विषय मोग तो जन्मान्तरमें भी कष्ट देते 
हैँ । अर्थात्‌ विषयवासना में लिप्त होकर मनुष्य जो ऊव 
तोच काम करता है उसका फल उसे दूषरे जन्मोमे भी 
भोगना पड़ना दै । 
( ३२०८५ ) 
विरमत बुधा योषित्सङ्गात्सुलात्षगमङ्खरा- 
कुरत करणामेवोप्रजञावघृजनसंगभम्र ! 
न खट नरके हाराक्रान्तं वधृस्तनमण्डल 
शरणमथव। श्रो गीबिम्बं रणन्भणिमेखलम्‌ । 
कस्यापि । 
हे विद्वद्‌ वृन्द, सुन्दरिथो के चणमङ्गुर समागम सुल 
को छोडो ओर करुणा, सव मनुष्यों ते मंत्री माव तथा 
विवेक श्रथवा बुद्धि ह्पी वधुों का समागम करो। 
क्योकि नरक लोक में हारों से सुशोमित स्तन-मणडल 
भुन -मुन शब्द करती हुई मखियों कौ करनी से संयुक्त 
कमर का पृष्ठ देश कामन देगा अथवा साथनदेगा। 


( ३२३८६ ) 
अवदयं यन्तारह्चिरतरमुषित्वापि विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यरस्वयममूनू ॥ 
व्रजन्त+ स्वातन्त्थादतुरुपरितापाय मनसः 
स्वयं व्यक्ता येते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ 
जयादित्यस्य । 


थ विषयोपहासः 


बहुत दिनों तक पास रह कर भी खांसारिक विषैयं 
स्त्री पुत्र सम्पत्ति भ्रादि अवश्य-प्रवश्य चले जायेंगे । यि 
किसी प्राणी या वस्तु से मवश्य छूट जाने वाला तंग भाज थां 


। कुछ दिन बाद भी छूटता है तो वियोग का दुःख तो उं 


समय या भ्राज मी समान ही होगा इस लिये जब कि वियोगं 


मे कोई भेद नहीं है तब यह मनुष्य इन विषयों को स्वं 


ही व्यो नहीं छोड़ देता ? क्योकि यदि स्वतन्त्र क्प से स्वथं 
ही तुम्हें छोडकर चले तो मन को अत्यन्त क्लेश होगां प्रीर 
यदि स्वय तुमने इन्हं छोड़ा तो तुमको भ्रनन्त सुख ब्राष्त 
होगा । र 
( ३३८७ ) 
तृषा शुष्यत्यास्ये, पिवति सलिलं शीतयुरभिं , 
तुषातंः सज्छालोन्कवल्यति भांस्प(कवक्तान्‌ । 
प्रदीप्ते र'गाग्नो घननिविडभादिष्यति वू, 
प्रतीकारे ग्याषेः सुखभिति पिपयंस्थति जनः ॥ 


जब प्यास से मनुष्य का मुख सुखने लगता है तबं वहं 
ठ्डा भ्रौर सुगन्धित जल पौता हं। उसे जब भूखं 
सताती है तब वह मांस मिधित पका हृभा चावल लतां 
है । भरनन्तर प्र मागि प्रज्वलित होने प्रर वह सुन्दरी का. 
गाढालिङ्गन करताहै इस प्रकार शरीर॑की इन व्याधिथों 
को शान्ति के उपायों को मनुष्य सुखं समने को भृलं में 
पड़ाहं। 
( ३३८०८ ) 
समारिच्ष्यव्युच्चंः पिरितधनपिण्डं स्तनधियां , 
भुं जालापूणं पिबति चषकं सासवमिति! 
अभेध्यकवलेदाद्र पथि च रमते स्पक्ंरसिको, 
महामोहान्धानां किमिव कमनीयं ्िजगताम्‌ ॥ 
मनुष्य मांस के घने पिण्ड का स्तन की बुद्धिते गाढ़ 
भालिद्धन करता, लारसे भरे मुखको मदिरा धादि 
भ्रासव से भरा प्याला समम करपीतादहै, भ्रौर श्रपविक्र 
तरल से भद्रं मागं (स्त्री योनि) का स्पर्श प्रेमी बन कर 
बडे श्रानन्द का भ्रनुमव करता ह। त्रिभुवन प महामोह 
भ्र्थात्‌ भत्यन्त श्र्ञनके कारण भ्रन्धे बने हुए इन लोगों 
को इनमें कंसी मनोहरता दिलाई देती या समम पडती है ? 








सुमाषितावलिः 


( ३६३८६ ) 
सुघोतं कौलेयं सुरभि कुसुमं कोङ्कुममपि 
क्षणात्तत्तद्य स्मिन्पतितमश्ुचित्वे निपतति । 
विगरवान्निष्ष्यन्दान्वमति नवसिर्थो ब्रणमुखैः 
कथं तस्मिर्काधि सुभग बहु मानोजत्रभवतास्‌ ॥ 
घोरनागस्य 


पुष्दर रेशम के वस्त्र, सुगन्धित फल प्रौर केषर का 


लेष सौ जिसके सम्प्कमे अनेसे थोड़ोही देरमें मैला 
भौर गन्दाहो ज।ताहै्याजो नौषाव जैसे मुखो से 
गन्धाते हुए तरल रसो को उगलता रहता है उस शरीरमें 
है प्रियदर्शन, तुम सब का इतना समादर भाव भ्रौर ममत्व 
भादि क्यो श्रयवा कंते है? 


( ३३६० )} 
कुशः काणः खञ्जः श्रवणविकलः पुच्छरहितः 
कषुघाक्नामो वृद्धः पिठरककपाकापितकरः। 
व्रणः पूपक्िलन्तैः क्रिमिकूुख्ृतस्रावबहलेः 
शुनोमस्पेति हवा तमपि मदयस्येव मदन! ॥ 
कस्यापि 
दुबल, काना, लंगडा, बहरा, बिना पृ्ठका, भूखसे 


श्याकूल, बूढा, खाने को टूटी फूटी हांडी में हाथ डले हृए 
तथां मवाद भरे हृए घावों मे पडे कीडोंके कारण गन्दा 


पाली जैसा तरल बहाता हुभ्रामी कुत्ता कुतिया के पास 
जाताह। एसे को भो कामदेव मतवाला बनाहीदेताहं। 


इस पद्य का पाठान्तर निम्नरूप से भी उपलन्ध है । 
छश: कण खञ्जः भ्रमणरहितः पुच्छवकरो- 
व्रणी पूयक्छिन्नः कर्मिकरुलशतेराचिततनुः । 
्षुधाक्षामो जोणंः पिठरकक्पाखावृतगलः 
शुनो मन्वेति इवा हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥ 
( ३३९१ ) 
परिव्राट्‌ कामुकशनामेकस्थां, प्रमदातनौ । 
कुणपः कामिनो मांसमिति तिखो विडम्बनाः ॥। 
 एकहीस्त्रीके शरीर के प्रति सन्यासी, काभी भ्रौर 
कत्ते को क्रमशः तुच्छं शव, सुन्दरो आर मांस का उपहास 


` भय अयवा भ्रम भरा विचार उपजता है । 





[ ४३३ 
( ३३९२ ) 

अशनै रशनेर्बाल्ये यौवने घस्म शत्‌ स्मरात्‌ । 
कल्यवे कल्यतः शेषे, स्फुटं नष्टं वयो नृणाम्‌ ॥ 
बाल्यावस्थामे खने-पीने को धुन से जवानो में 
कामवासनाओं से भौर शेष अर्थात्‌ वृद्धावस्था में प्रातःकाल 
ही कुष्ठ॒ भोजन न मिलने को विकलता से--इस प्रकार 
मनुष्यों को भयु स्पष्टरूप से नष्ट होवी ह । 


अथ परिदेवना 


( ३३९३ ) 
मनोरथेकसाराणामेवभेव गतं वय । 
अद्यापि न कृतं कि ञ्चित्सतां संस्मरगोचितेम्‌ ॥ 

तरह तरह की अमिलाषाएं ही कहते करते सारी उच्चं 
बोत गयी भ्रौर हाय मँ अब तक वह कुच नहीं कर सका 
जो सत्पुरुषो के ढारा स्मरण करने योग्य शेष रहता । 

( ३३६४ ) 

यातं योवनमघुना वनमधुना शरणमस्पाकस्‌ । 

स्फु रदुरुहारमणीनां हा रमणीनां गतः काकः ॥ 

परब तो जवानी बीत गई भौर वन ही हमारे लिए 
शरण हँ ) हाय, मणियों के मनोहर हार से सुशोभित बुन्द- 
रियो से समागम का समय बोत गया। 


( ९३६१ ) 
स्वस्ति सुखेभ्यः सम्प्रति 

सकलाञ्जलिरेव मन्मथकयायाः । 
ता मामतिवयसं बत 

तरर्द्शः स्तकितमीक्षन्ते ॥ 


प्रष इस समय सुखां क लिए आशीर्वाद है, भौर काम- 

चर्चा को तिलाञ्जलि ह । क्यों कि वे चञ्वलनयनों बालो 

सुन्दरियां मुभ उनके अपने मागं से विलग मानती ह। 
भर्थात्‌ मँ उनके योग्य नहीं रहा इस दृष्टि से देखती ह । 

( ३३९६ ) 

भोगा न मुक्ता वयमेव भुक्ता 

स्तपोन तप्तं वयमेव तप्ता! | 

कारो न यातो वयमेव याता- 

स्तुष्णा न जो्णां वयमेव जीर्णाः ॥ 


केषामपि 








३४|| भथ परिदैवनां 


भोग नहीं नष्ट हृए हम लोग ही नष्टहो गये । तप नहीं 
सन्तप्त हृए प्रत्युत हमीं उन्तप्त हो उठे\ समय नहीं बीत 
गया बल्कि हमं बीत चुके श्रौर तृष्णा नहीं जीखं हुई बल्कि 
हमों जोखं हो गए \ 
इस पद में संस्कत शब्दावली का सौन्दर्यं हिन्दी भ्रथं 
को अपेच्छा श्रत्यधिक ह | 
( ३३९६७ ) 
रावण्यपण्ययुरतक्रयविक्रयस्य । 
कालो गततः प्रथमधोवनविभ्रमस्य \ 
गात्रं हि मे बक्तिरङ्खसहस्रचित्रं । 
कञ्जामपःस्य तङूगायतं एव वित्तम्‌ ॥ 
यद्यपि सौन्दयं ल्प सौदेसे सुरत-पंभोगके खरोदने 
मौर बचने का चवयौवन के विलास का समय बीत गया 
ओर मेरे शरौी< पर पर्याप्त भृरिर्यां पड़ ग्दहं फिर भो 
मन लज्जा त्याग कर जवान ही होताजा रहाहं। 
( ३३९८ ) 
निवत्ता भोगेच्छा पुरुषवहुमानो विगलितः 1 
समानाः स्वयाताः सपदि सुहृदो जोवितसभाः ।। 
शनैर्यष्ट योत्थानं घनतिमिरश्द्धे च. नयने । 
अहो घृष्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः । 
मोग विर्लास की अभिलाषा शेष नहीं रह गर्द दह, 
पुरुषाथं का बड़ा घमण्ड भौ चूर हो चुका हं, अपने समान 
श्रवस्या के प्रख-प्रिय मित्र आदि स्वगं जा चुके हँ, लाटी के 
सहारे घोरे से उठ पाताहूं, मोतियाबिन्द का घना परदा 
गख पर छा जानेसे दिखाई भी नहीं देता तथापि यह्‌ 
शरीर इतना निकंज्ज ह क्रि मुत्युषपी विनाशके नामसे 
चौक पड़ता हं । 


( ३३९६ ) 
स्फुटापायः कायः सखियुतयुखं स्थयं विमुखं । 
महारोगा भोगाः कुवल्यदुक्चः शंल्यसदृश्षः ॥ 
गृहावेशः क्छेश्चः भ्रकृतिचपला श्वोरपि खा । 


यमः स्वरी वैरी तदपि च हितं नेव विहितम्‌ ॥ 
शरीर का नाश होना श्रव्यन्त स्पष्टहं। मित्र भौर पुत्र 
का सुख स्थिर रहने वालः नहीं हं, भोग विलास महान्‌ रोग 
टँ कमल नयनी स्तिया कांटे के सदुश कष्टकारी हं, गृहस्या- 
श्रम में रहना सवथा क्लेश दहै खलं लदमो स्वभावसे ही 


चंचल है । यम स्वच्छन्द शत्र है (मृत्यु चाहे जब आ जाय) 
यह्‌ सब्र जान कर भी हाय हमने अपना हित धर्माचरणं 
श्रादि नहीं किया । 
( ३४०० ) 

न्‌ प्राप्ता भुवि वादिदन्तदमनो विद्या विनीतोचिता । 
खङ्खाग्रेः करियूथकुम्भदट्नैर्ताकं न नोतं यश 
कान्ता. कोमलपल्टवाधरथः पीतो न चन्द्रोदये । 
तारण्यं गतमेव निष्फ़ृल्तया शून्यालये दीपवत्‌ ॥ 

दस मृत्यु लोक में जन्म लेकरर्मेनेन तो वादियों का 
मुहु वन्द कर देने वाली विनीत बनने योग्य विद्या प्राप्त को 
न तलवार की धारसे ण्डके मुण्ड हाथियों के गरड 
स्थल विदीर्ण करफे स्वग तक अपना सुयशही फलाया, न 
चांदनी मे बैठकर कान्ता के कोमल अवर पल्लव के रसका 
पान किया श्रतः सूने घरमे जलाप्‌ गए दीपक के समान 
मेरा यौवन व्यर्थं ही बीत गया। 


जथ मनोरथः ` 


| ( ३४०१ ) 
कदा संसारजारकान्तबंद्धं त्रिगुणरज्जुभिः । 
आत्मानं मोचयिष्याभि शिवभक्तिशलाकया ॥ 
तिगुनी बटी हुई रस्सियों से संसार रूप जाल के भीतर 
वेधे हुए श्रपने को मै शिव जौ को भक्ति रूष शलाकासे कव 
चुडा पाऊगा ? | 
( ३४०२ ) 
वाङ्मन. कायकर्माणि बिनिवेद्य त्वयि प्रभो । 
त्वल्मयोभूय निद्र नः कश्चित्‌ स्यामपि कर्हिचित्‌ ॥ 
हे प्रमोक्याम कभीभी बाणो मन भ्रौर शरीर कै 
द्वारा क्रिए गये अपने कर्मोकोञापको समपित कर श्रीर 
प्रापमेंही मिल कर नि्नद्र (संसारके प्रयञ्चसे मुक्त ) 
हो सक्‌ गा? 


( २४०३ । 
मरुतेलाक्तसंसा रवासनावतिदाह्ना ।॥ 
लञालदोपेन देव त्वां कदा नु स्यामुपस्थित। ॥ 
हे दैव, पपलूप तेलमें भीगी हुई संसार को वासना 
खूप बाती जलाकर ्ञन रूपो दोपे केद्वारा मँ कब तुम्हारे 
सामने उपस्थित ही सकू गा । 





1 
राका 








सुभाषितावलिः 


( ३४०४ ) 
एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 
कदा शम्भो भविष्यामि संसारोन्मूलनक्षमः।) 
हे शम्भो, में अकेला, मस्त इच्छाओं कोत्याग कर 
शान्त होकर हायको हौ णात्र बना कर ( अर्थात्‌ पासमे 
कोई भो सामम्रो शरोषन रख कर } एवं दिगम्बरे होकर 
संप्तार को कब त्याग सकूगार 
| ( ३४५५ ) 
सु्षान्तश्लास्त्राथंविचारचापरु । 
निवृत्तनानारसकाव्यकोतुकम्‌ ।॥। 
निरस्तनिः्येषविकस्पविप्लवं । 
प्रपत्तमन्विच्क्ति चक्रिणं मनः ॥ 
जिखके विषय मे शास्त्राथ द्वारा विचार की चंचलता 
थवा सुद्रता समाप्त हो चुकोरहै, श्चुगार वीर आदि अनेक 
रसं बाले साहित्य शास्त्र के कान्य-कुतुहल का भरन्त हो चुका 
है नाना प्रकार के तक-विततकं का उपद्रव भौ जिसके सम्बन्ध 
घँ शन्त हो चुका एेक्षे चक्रधारौ विष्णु को सर्वाम 
भाव स ्रपने को समपित कर शरण मे जाने को 
इच्छा हं । 
' ` अर्थात्‌ शास्त्रों से जिसे हम समभ नहीं सकते, कविता 
कर जिसकापार नहीं पा सकते, अनेकं तकं वितकसे भी 
जो सममे नहीं आसक्ता एेसे विष्णुको शरणागति 
मै चाहता हं 
( ३४०६ ) 
कष्ण त्वद द्धियुगलाम्बुजमक्तिरेणु- 
पुञ्जान्तराल्परिधूसरविग्रहोऽहम्‌ । 
` - भृ ङ्कः कदा निजपतत्रधिघधूननेन । 
 प्रेतेकश्दिक्रिभिरपातपटुभेवेयम्‌ ॥ 
हे कष्ण, खद्र भ्रमर रूपम कब तुम्हारे युगल चरणः 
कमलो के पराग-पुंज के मध्य पड़ कर चारों भोरसे धूलि 
धूसरित होकर अपने पंखों ® फाड़ षे यमराज को दिशा 
कै भ्रत्धकारको दूर करने में समथं होऊगा। 
 श्र्ात्‌ हे कृष्ण एेसा कब होगा जवै भ्रापिके भक्ति 
, को दृढता पाकर मृत्यु के भयको दुर कर सकूंगा { 


[ ४१ 
( ६४०७ ) 
विजम्भमाणे, तमसि प्रगल्मे । 
यथा भवासरूमत्िः स्थितोऽहम्‌ ॥ 


गतेऽपि तस्मिन्तुदितावबोध-- 
स्तथा भवासकूमतिभवेयम्‌ ॥ 


इस समय अज्ञान रूप अन्धकार को, अत्यन्त वुद्धि के 


कारण मै जिस प्रकार ^भव' अर्थात्‌ संसार मे भ्रासक्त होकर 
बैठा हं उसो प्रकार उक्तके हट जाने से ज्ञानोदय होने पर मं 
"मव" शंकर में श्रासक्त मन वाला हो जाऊ ॥ ( यह मेरा 
ग्रभिलाष हं) 
( ३४०८ ) 

गुहाधितो घमं रतिर्गिरोश्च- 

प्रथां दघानों भवतः प्रसादात्‌ ॥ 

सत्याहितप्रोत्िरहीनभङ्-- 

मवातिबाहं मगवन्भवेयम्‌ ॥ | 
पं जगद्धरस्य । 


हे भगवान्‌ जिस प्रकार भाप रुहः अपने पुत्र 


स्वामिकात्तिक से सेवित श्रथवा गुह को श्राश्रय देने वाले 
घर्मं के अवतार वृषभ (वैल) के भमी, "गिरीशः इस नाम 
से प्रख्यात, सती भगवती पार्वती पर प्रेम रखने वाले श्रहोौन 
भक्ति अर्थात्‌ श्रेष्ठ सर्पो डे विमृषित श्रंग वाले ईं उसी प्रकार 
प्रापकी कृपासेमै भी गुहा धित तपस्या के निमित्त 
पहाड़ों की गुफा मे रहने वाला" धर्ममें प्रेम रखने बाला 


(कैलाश) पर्वतवासी सत्य से परेम करने वाला तथा हीन-तुच्छ 
हो जाॐ। 


नहीं किन्तु अहीन श्र्थात्‌ भाप से दृढ भक्ति उाला 
( २४०६ ) 
दानपरमः प्रकायदक्षः 
सेत्रज्ञचिन्तनपरो निरतः संम: घो । 
कर्हीशिसंस्ततिपरः प्रणतो गुरुभ्यः 
स्थां सवदा सकृकमोगवि रक्तचित्तः ॥ 


दीनेषु 


कस्यापि 
दतो को दान देने के लिए तत्पर रहने वाला 
परमात्म चिन्तन में रत, ध्यान मे मग्न, 
<ते मे व्यस्त, गुरु जनों के प्रति विनत 
के भोग-विलासों से विरक्त मनवाला 


मे कब 
परोपकारे प्रेमौ 
श्वर की स्तुकित 
ओर सद। समस्त प्रकार 


होगा । 


म 
--->- 











५३९ । धय सनोरयः 


( ३७१० ) 

परेषां रेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा 

प्रसादं कि नेतुं विशसि हदय कंलेशलक।ख्लम्‌ । 

प्रसन्ने त्वस्यैव स्वयमुदितचिन्तामणिगुण 
विविछः सङ्कल्पः कि ममिरुषितं पुष्यतिनते ॥ 

३४ संख्या पर यह इलोक वर्तमान ह । यहां इसको 
पुनरावृत्ति होगई है सुभाषित सुधारतल भार्डागार में 
'श्धक' के नाम से यह श्लोक संगृहीत ह भौर वहां चतुथं 
चरण का अन्तिम हें । 

किमिव हि फलं पुष्यति न ते। | 

५४ पर मुद्रित हे स्वयमुदित, यहां मुद्रित है स्वय- 
मुचित ° (पीटर्सन सम्पादित सुभाषितावलि) 

हे हृदय तुम बहुधा दुसरों दूसरोंकी प्रतिदिन सेवा 
शुश्रूषा कर उनके हदय को श्रसन्त करने के लिये व्यर्थ 
क्यों, क्लेश-कलुष में पड़ते हो ? इच्छित वस्तुभ्रों को प्रदान 
करने वालो “चिन्तामणि के समान गृण वाले तुम्हारे 
पने ही हृदय के प्रसन्न भ्र्थात्‌ निर्मल दहो जने पर क्या 
तुम्हारा एकान्त ओर दढ सङ्कल्प तुम्हारे भ्रभिलाष को 
नहीं पूणं कर देगा ? भ्र्थात्‌ निर्मल हृदय वाला ग्यक्तिजो 
भी दृढ स द्धुल्प करेगा वह्‌ अवश्य पूर्णा होगा । 

( ३५११ ) 
पाणौ पावनमक्षसूत्रमुचितं, रुद्राक्षमाला गले । 
भस्भाङ्खं सुभगं, [िरस्यपि त।[डत्पिद्धत्विषोऽग्रं जटाः ॥ 
जीर्णं बल्कलमंसयोस्तरुतके वासः प्रशान्तस्य मे । 
भूयादाश्चरमवतिनः किमपरं कणं कथा शाम्भवो ॥ 

प्रभिलाषा ह- 

म शान्त भ्राश्चम वासी बन जाऊ । मेरे हाथमे जप 
करने के लिए समुक्तित श्रत्तमालादहो) गले में श्द्राच्चमाला 
पड़ी हो, भङ्की मे न्दर भस्म लगी हो, आगे शिर पर विदुत 
के समात पिङ्गल वणं को जटा हो, कन्धों पर पुराना वल्कल 
(वेड की छाल ) हो, वृत्त के नीचै आवास हो इनके भति- 
रिक्त प्रौर कव्या कहूं बस, कन से शम्भु चरित्र सदा सुनता 


दहं । 

( ३४१३ ) 
गङ्खाती रकृतोटजस्य नियमन्ञामस्य शान्तात्मनो । 
नोवारभ्रसुतिम्पचस्य दधतो मेध्यां त्वचं तारवीम्‌ । 


दर्भ॑प्रस्तरशायिनः शिव शिवेत्याक्रन्वतः प्रव्यहं , 
मस्मस्नानकतः कदा मम मनो निर्वाणमभ्येष्यति । 


दूसरा मनोरथदहं- 
गङ्का के तट पर मेरी पर्णशाला बनी हो, यम नियमों 
के पालन से शरीर कृशदहो, मनशान्तहो, खाने के लिये 
मात्र मूढी भर चावल पकाऊ, वृ्ठों को पवित्र त्वचा पहु, 
कश के बिच्ठावन पर प्रथवा कुश ओर पत्थर पर सोऊ, 
भस्म से स्नान करू मौर प्रतिदिन शिव-शिव को रट लगाता 
रहं इस प्रकार होकर रहते हए कव मेरा मन मोत्त प्राप्त 
करेगा ? 
( ३४१२ ) 
जहौवा हारे वा कुसुमशयने वा दुषदिषा। 
मणौ वा लोष्टे वा बख्वति सिप वा सुहूदिषा॥ 
तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदृशो यान्ति दिवक्षाः। 
कदा पुण्यैऽरण्ये शिव रिव शिवेति प्रपततः ५ 
रपं हो भ्रथवा सुन्दर पुष्पहार, फूलों को सेज हो मथवा 
शिलातल, मणि हो श्रवा ढेला, बली शत्रु हो अथवा मित्र, 
तृण को तरह तुच्छ कोई व्यक्ति हो भ्रयवा स्त्रियों का 
भ्रनुरागी ठाठ बाठ से रहने वाला व्यक्ति इन सबको एक 
समान खमभते हृए किसो पवित्र जंपल में शिव, श्वि-शिव 
कहते हुए कब मेरे दिन व्यतीत होगे । 


( १४१४ ) 


घनोदयानच्छायामिव मष्पथादहावदहना- 

तुषाराम्भो वापोमिव विषविपाकादिषं सुधाम्‌ । 

प्रवद्धादुम्मादारकृतिमिव निस्तीयं विरहा- 

ल्ढमेयं घ्वद्‌मक्रिं निङ्पमःसां सङ्कर कदा । 

भी हरषदेवात्मजबाक्पतेः । 

मरुस्थल के मार्गं से निकल कर निस प्रकार किसीको 
सधन उद्यान को छाया मिल जाय, दावाग्नि ते खन्वप्त को 
हिमशीतल जल को बावली मिल जाय, बिष पाक घे पुव 
मिल जाय, बढ़ हुए उन्माद ( पागलपन ) धे जो पुनः अपनी 
स्वस्थ प्रकृति को प्राप्त करले इस प्रकारदहे शम्भोर्मः श्व 
दष संसार के विरह से भर्थात्‌ संसार त्यागे कर भरापकी 
मनुपम आनन्द वाली भक्ति को पाञगा ? | 














सुभाषिताबलिः 


( २४१५ ) 
सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुण्यनैपुभ्यभागी 
भागीरथ्यास्तटविटपिनः ववापि मक निङीनः। 
सर्वाकारं गिरिपतिसुताकान्तभेके प्रपन्न : 
स्वात्मारामः शमसुखसुबास्वादमभ्येति घन्यः ॥ 
वह्‌ पुण्यशाली पुरूष घन्य है जो समस्त जगत्‌ ही 
जिनका प्राकार भथवा स्वल्प एेसे पार्वती बल्लम शिव 
को शरण में जाकर प्रगाढ्‌ आनन्द के कारण समस्त इन्द्रियों 
के ग्यापार को शान्त कर अपनेमेंही रमण करता भा 
कहीं गंगा तट के वृत्त के नीचे वैठ कर शान्तिके सुखरूप 
पमूत का आस्वाद लेता है| 
( २३४१६ ) 
सुरस्रातस्वत्यास्तटविटपिपृष्पौघसुरभौ 
गिरिग्रावग्रामस्खलछनमुखरखोतसि जल ॥ 
शमक्षामेरङ्खंरगणितभवक्छेशविपदः । 
कदा म स्यान्तृप्तिहंर चरणसेवासुखरसे : ॥ 
देवनदी गद्ृा के तटवर्ती वृत्तो के पुष्पों से सुगन्धित 
एवं पवत के शिला समूह्‌ से संघर्ष के कारण शब्द करते 
ए जल में शान्त जोवनके कारण दुर्बल भ्रंणों वाले एवं 
संसार के नाना विध क्लेशको कुमी न समने वाले 
हम सको कौ भगवान्‌ शङ्कुर के चरणोंकीसेवाके सुख 
कव तृप्ति होगी ? | 
( ३४१७ ) 

उदारेमन्दारे रचितशिखरं चन्द्रशिखरं 

समभ्यच्यं प्रेम्णां विपुलपुरुकाकङ्कृततनुः ॥ 

कदा गन्घाबन्धप्रमदभुदितोहाममधुष- 

स्फरदगुज्जागमविभुमभिमजेयं नृतिपदेः॥ 
भहा एसा कव होगा जब मेँ भन्दार नामक कल्पवृक्त 
के षडे-वड़ सुगन्धित फूलों का मुक्रुट धारण किए चन्द्रशेखर 
भगवान्‌ शिव काप्रम से पूजन करने के भनन्तर भङ्ख 
्रष्यङ्ग पुलकित शरीर होकर काग्यगन्ध श्र्थात्‌ रस, लक्षय, 
भ्यग भ्रादि के समावेश से भ्रत्यन्त प्रसन्न शङ्कुर के भक्त 
उन्मत्त भ्रमरो के तुल्य कवियों के गुञ्ञन से गुञ्जित स्तुतियो 
के द्वारा प्रभु शिव का भजन कर सरकगा। 

पुष्प भ्रादि को उत्कट गन्ध से अत्यन्त प्रसन्न ऋ 
धमर जिस प्रकार मधुर गुञ्जन करता है उसी प्रकार भपनी 

६८ 
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मथवा अन्य विरचित कविता मे रस, माव, ल्य, ब्यंष्य 
भरलद्कार आदि काग्यगुणों के होने से कवि हृदय भी खिल 
उठता ह भोर तब उसको कविता भ्रमर के मधुर गज्जन के 
समान होतो ह । कवि का तात्पयं इतना ही ह कि भगवास्‌ 
शिष का पूजन करने के बाद कब मँ अत्यन्त उच्चकोटि को 
स्तुतियों से उनको स्तुति कर सकगा | स्तुति ॐ अतिशय 
माधुयं कोरही व्यञ्जित करने के लिए रमर का रूपक 
किया गया ह । 

( ३४१८ ) - 
अमन्दामन्दानां गङ्दलघुसंतापविपदां 
पदाम्भोजदन्द्रं शिरसि दधतामिन्दुशिरसः । 
कदा नः काछिष्दोसलिटशरबरुरम्बरसर- `: 
तरङ्खैर ङ्घारीभवति भवबन्धेन्धनचयः ॥ 

एत पऽ जगद्धरस्य 
भगवान्‌ चन्द्ररोखर के युगल चरण कमलो को ` शिरो- 
धार्यं करने से प्रगाढ़ भ्रानन्दमे मगन तथा महान्‌ संताप 
भौर बिपत्तियों से मुक्तं हम लोगों को यह सांसारिक बन्धनं 
रूप ईधन राशि कब ॒ यमुनाके जलसे मिश्चित गद्धाकी 
तरङ्ग से शान्त भ्रथवा समाप्तहो जायगी ? 
तीर्थराज प्रयागमें गङ्खा यमुनाके सदङ्कममें स्नानसे 
मनुष्य को संसार बन्धन से मुक्त होकर मुक्ति मिलने का 
सिडढान्त शास्तों में प्रतिपादित हं। भरतः यहां सीधा सी 
यहु न कहु कर कि संसारके प्रप्चसे कब हमारा छुटकारा 
होगा गंगा-यमुना के संगम का प्रसंग प्रस्तुत किया 
गया है । *भङ्कखार' शन्द का जला अथवा बु्ा दोनों 
ही अथं होता ह । इस प्रकार यह संसार बन्धन रूप लकड़ी 
कृ] ठेर कब जलकर भ्रंगारया राख हो जायगा । 


( ६४१६ ) 
लक्ष्मीपङ्कुकरद्धिताः परिमितक्ष्माखण्डपिरडीभुजो 
गर्वंग्रन्थिविसंस्थुरुं रवथवनंपथ्यकन्थाभृतः । 
एते कोदुश दरवरः कूपतयः कि वानया चचंया 
यस्तरेलोक्धविलक्षणः फच्तु नः सव्यं ख॒ एवेक्वरः ॥ 

एेए्वयं क दोषों से दूषित, सौभित भूमिखर्ड के प्रधि- 
कारी, घमण्ड कौ ग्रन्थयो से ऊँचे नोचे ध्रंगो पर सुसज्जित 
वेषभूषा खूप कथरी धारण किए हए ये राजा लोगं कैच 
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कुरित स्वामी हँ छथ इस चर्चा से हमको क्या प्रयोजन 
है हमारी भ्रभिलाषातो यहदहंकिजो तौनों लोको से न्यारा 
थाथ ईरवर हँ वह हमारे लिए उत्तम फलदायक हौ । 


( ३४२०) 

वाराणस्याममो दारा नीवारादानयुस्थितेः। 

नवारामनिषण्णस्य वारा स्नातस्य यान्तु मे॥ 

नीवार अर्थात्‌ विना जोते बोए उत्यन्न चावल खाकर 
निश्चिन्त श्रौर नवीन भवन मे निवास करते हुए काशी में 
मेरेये दन जलसे भर्थात्‌ गंगाजल से स्तानके ढारा 
व्यतीत हों । 

सारांश यहष्हं कि भोजन श्रौर सुन्दर आवास व्यवस्था 
हो ओर नित्य गंगा स्नान करू इस प्रक।र काशीमें मेरे 
दिन बीते | इसपे काशी वास का महत्व ज्ञात होता है । 


( ३४२१ ) 
स्वजनवसतेनिःसुत्याराच्छलेन बलेन वा 
ख्घु वि व्चयन्मेहं भूमेस्तलेन दलेन वा॥ 
विदधदतुरं प्राणत्राणं फेन जखन वा 
वनभुवि कदा स्यां रुन्योऽहुं मरेन खञ्न वा॥ 

प० पाजकस्य 

छल प्रथवा दल किसी भी प्रकार से अपने कुटुम्बियों 

की वस्ती से दुर निकल कर मिट अथवा पत्तोंका छोटा 

घाघर बनाकर फल श्रथवा जल मात्रसे जीवन निर्वाह 

करते हुए मे पापों भोर खलो से मुक्त होकर कव रह सककूगा। 

मल-खल का एक वचन बहुवचन के श्रभिप्रायस 
धमना उचित होगा । 

( ३४२२ ) 

स्वः सिन्धुतीरेऽघविघातवीरे 
छत्छमौरे कर्ड्भ्यनीरे | 
वसन्कुटीरं परिधाय चीरे 
करोम्यधीरं न रुचि शरीरे ॥ 
कस्यापि 
पापों का नाश करनेमें वीर (स्वगङ्ा) गङ्खाके तट 


वर वायु सञ्चार से रम्य, अत्यन्त समीपम सुलभ जल 
बाली कुटिया में चीर धारण कर रहते हुए मुभे दस प्रस्थिर 


शरीर में कोई भासक्त नहीं हं। 








| पात्रं पर्णपुटी गुं गिरितटो वल्कप्रकरार 


` अथ मनोरथः 


( ३५२२ ) 
प्रियवित्रणोगं 
पापौघयोगं कुवि परोनियोगम्‌ । 
भिक्षाप्रयोगं च खतरौपयोगं 
कदन्नमोगं हर मे हरागु 1 


दारोररोगं 


रेरप्यकस्य 

हे शंकर अप शीघ्र ही मेरा शरीर का रोग 
प्रिय जनों का वियोग, पाप समह का संयोग, निन्दित स्वामी 
की नौकरी, भित्वा मांगना, दुष्टों कौ संगति भौर मोटे-भोटे 
खराब अन्न का खाना दूर कर द॑। 


( ३४२४ ) 
मोगेच्छाविरिरंसया मलभुषामादित्छया श्रंयसां 
नो ब्रह्माण्ड जिगोषधा भवमहासिन्धोस्तितीर्षाधिया | 


पटो- 


त्यैरवर्यारभटो सदा मम भवेत्सेष्या च शद्धूातटो ।। 
कुत्सित इन्द्रियों कौ भोग विलास को इच्छा को दूर 


| करने, आत्मकल्याण को पाने भौर ब्रहमाण्ड को जीतनेको 
। इच्छा से नहीं किन्तु संसार महासागर को पारकरलेनेकौ 


दुष्ट से मेरा यह मनोरथ है ।क प्तौ का दोना मेरे लिए 
पात्रहो पर्वत के किनारे भावास हो भार बल्कल पहननेको 
हो । वस इतना ही एेश्वयं मेरे पाष सदा बना रहे ओर 
गद्धा तट का सेवन सुलभ हो । 
अथ सङ्ोणंवस्तुवणनम्‌ ॥। 
( २४२५ ) 
निवासः क्रियतां गाङ्गं पापवारिणि वारिणि 
स्तनद्न्द्र मृगाक्ष्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥ 
यातो मेरा निवास पापहारी शङ्खा जलने हो भ्रथवा 
मृगनयनी के हार से सुशोमित मनोहर स्तन-युगो पर हो । 
गङ्खायां घोषः की भाति गमि वारिणि भीर स्तनदन्दे का 
अर्थं लच्तखा वृत्ति से इनके समीप मं होगा । 
( ३४२६ ) 
विदत्वञ्च नुपत्वञ्य नैव तल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सवंत्र पूञ्यते॥। 
विद्रन्ता श्रौर राजपदये दोनों भ्रापसमें कभी भौ 
समान नहीं है। क्योकि राजाका सम्मान अपने देशं 
होता है किन्तु विद्वान्‌ काभ्रादर सवत्रहोताहै। 











सुभाषितावलिः 


( २४२७ ) 
श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि । 
अश्रं यसि प्रपन्ने तु क्वापि यान्ति विनायकाः । 
अच्छे कामों के करते में महान्‌ व्यक्तियों को भी बहुत 
विघ्न श्राते दहं) भ्रकल्याणकर श्रवसर प्राप्त होने पर 
बिनायक अर्थात विघ्न हूर गणेश भी कहीं चले जाते है । 
| ( ३४२८ ) 
` ` अग्निहोत्रफला वेदाः शोखवृत्त फर शृतम्‌ । 
रतिपृत्रफला दारा दत्तमुक्तफरुं धनम्‌ ॥ 
वेदों के अध्प्रयन का फल ह अग्निहोत्र करना, शास्त्रों 
के अध्ययन का फल हं शील-पदाच।र का पालन करना, स्त्री 
मथवा पत्नी का फल हं रति सुख भौर संतति को प्रसि तथा 
धन काषनटे दान देना भौर स्वयं भी घन का सदुपभोय 
करना । 
टन सबवातोके होने से ही इन सब का होना 
सफल ह्‌ । 
र ( ३४२६ ) । 
` ; अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्यास्ति न भ्रियः । : 
वु्व॑न्नपि व्यरीकानि यः त्रियः प्रियं एव सः । 
` भ्रनेक दोषोंसे दूषित होते हृए्‌ भौ यह श्रपना शरीर 
किसे नहीं प्रिय होता । विपरीत बात करते रहने पर मी 
जो प्रिय होता हं वह्‌ प्रिय ही बना रहता या लगता दह । 
५ ( १४३० ) 
वषं वेम दरिद्रश्य वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ । 
विषं तवशिक्षिता विद्या ह्यजीणं भोजनं विषम्‌ । 
दरिद्र मनुष्य के निए घर विष तुल्य ताह वृद्ध के 
लिए तरुणा, भ्रोर विन। गुरमुख के प्राप्त विद्या विष है तथा 
जो भोजन पचा नहीं वह॒ भी विषह । 
# ( ६३४३१ ) 
सत्क।व्यभूषथा वाणी रजनो चन््रभूषणा । 
सुशोरुभूषणा नारी लक्ष्मीषिनयभूषणा ॥ 
उत्तम कान्यो को रचना वासो श्रथवा सरस्वती का भ्रलं- 
कार टः । चन्द्रमा राटिका श्रलेकारहः। नारी का भ्रलेकार 
उसका उत्तम शील ओर सदाचार ह तथा लद्तमी भ्रात 
एेक््वर्य भोर सम्पत्तिका भ्रलंकार विनयदहं। पेषाहैतो 
विनय भ्रोर न्ता भो हो तभी उसका शोभा ह । 


| पेट भर लेता है । 


[ ४५३९ 


( ३४२२ ) 
विद्याविक्रभजं योऽत्ति साघु सोत्तोह मानवः । 
दवापि नाम स्वलाङगृखवलनात्फङुभश्नुते । 
क्मपनी विद्या रौर अपने पराक्रम से घन का अजन कर 
जो मनुष्य भ्रपना जीवन निर्वाह करता है उसी का जीवन 
फल ह । वैते तो कुत्ता भी अपनो पू हिलाकर पना 


(. ३४२३ ) 
प्रव्ध॑मानः पुरुषस्त्रयाणामसुखावहः । 
पर्वाजितानां मित्राणां दारणमिय वेदमनाम्‌ ॥ 
उन्नतिङ्ञोल पुरुष, पुराने भित्र, अपनी स्वी जौर वेश्म 
रथात षर मे रहने वाले कुटुम्बो-इन वोन के लिए दुःखदा 
हो जावा है | क्योकि अपने भ्रभ्युदथ के लिए निरन्तर 
उद्योग मे लग जाने के कारण वहं रन तीनों के षाथ 
मिलने जुलने को भ्रधिक उमय नहीं दे पाता अतः ये दुखी 


११. ( ३४३४ ) 


परली यन्तेऽल्पपुण्यानां स रीरेष्वखिछा गुणाः । 
बालवेधन्यदग्धानां कुलस्तोणां स्तना इन ॥। 
वाल्यावस्था मे ही पति के मर जात से विधवा हर 
स्तन जिस प्रकार मुराकर न्यथ हो 
र्‌ कम पुखयवाले र्यात्‌ अभागे लोगों के 
रौर के साथ ही छिपे रह जाते हं । 
गणो को कोई भी कद्र नही करता । 
(३४३१) 

उत्थाय हृदि लछोयन्ते दरिद्राणा मनोरथाः । 
ाखवैघव्यदग्च।ना कुलस्त्रीणां स्तना इन ॥ 
दरिद्रोके मनमें भो नना प्रकार के सनोर उरते ट 
वे सब सन के मनमं हौ रह जाते हं पूर नहीं हो 


कूलीन स्त्रियों के 
जाते है उसी प्रका 
समस्त गुण भी उनके श 
सारांश -- गरीब के 


म रोष पूर्वश्लोक के समान । यह समस्यापति प्रतीत 
होती हे । 4 | | 

ये बाकमवि न पृठस्ति विदां 

ये यौवनस्था अधनः अदाराः ॥ 

ते श्षोचनीया & जीवलोके 


मृगाईवरन्ति ॥ 


मनुष्यश्पण 


वेषाभपि 





५७० | अथ सकरीरणाबस्तुवणनम्‌ 


जो व्यक्ति बाल्यावस्था में विद्यास नहीं करते, जो ( २५४० ) 
जवान हौकर घनहोन ओर स्तरौहौन रह्‌ जति है वे संसारे वरं दरिद्रः श्रतिशास्वप।रको 
तनति न चारथयु्तः शर तरी र्वजितः ॥ 
३ ७ । ॐ त 
„=. नासौ मुनिय॑स्य वचोऽप्रमाणम्‌ ॥ त्‌ नहतः कनक्रा्चद्कृत्‌॥ ॥। 


वेद प्रौर शस्त्रो का अभ्यास करने वाला दरित्र 
भ्रच्छा है किन्तु शाख््रज्ञानसे शन्यश्रौर शील सदाचारपे 
दिडनागस्य | रहित घनी ग्यक्छि नहीं अच्छाहै। उदाहरण ह--सुन्दर 
वर्म के विषयं तकंके द्वारा कोई एक निश्चित | भ्रालो वाला वस्त्र हीन नंग। भी मनुष्य अच्छा लगता है 
खिद्धान्त अथवा मत स्थिर नहीं किया जा सकता क्यों कि | किन्तु सुवणं मणि आदिसे भी भ्रलंकृत नेतो से हीन भल्षा 
कोई दसरा भ्रति बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उस तकं का खरडन कर | मनुष्य भच्छा नहीं लगता | 
उखके विपरीत मत को सिद्ध कर सकता है इसी तरह्‌ वेदों मे ( २७४१ ) 
सी मत मतान्तर हुं गौर स्मतियों के रचयिता एेसे कोई मुनि मथातुराणां ४ पुन १ | 
नहीं हं जिनके एक दूसरे से विरुद्ध मत को प्रमांण न माना „01919 ° मन न । | 
जाय एसो स्थिति पं चमं का यथार्थं तत्तव खम पाना अत्यन्त विद्यातुराणां न॒ ऊस “त निद्रा 
रहस्यमय होने के कारण कठिन है अतः महान्‌ व्यक्ति भ्रथवा लुघातुराणा न वधुन तेजः ॥ 
| 
| 


घर्मस्य मूलं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स प्थाः॥ 


~ - धन के लिए भ्रातुर कृपण मनुष्यकेलिएन कोई मित्र 
जनसमुदाय जंपा आचरण टी मागं ग्य ह । > 
= चरण करं वही मागं श्रयनान। योग्य ह होवाहै न कोई बन्धु, कामसे पीडति व्यक्तिकोन मय 





¢ ( ३४३८ ) होता है न लज्जा; विया प्रपिके लिए उ्पुक व्यक्ति को 

र एको हि दोषो गुणसन्निपाते न सुल को चिन्ताहोतोहै ननींदही भतौहै भ्रौर मूक 

3 ` निमज्जतोत्येतदयुक्तभु कम्‌ ॥ से भतुर्‌ व्यक्तिकान शरीर मोटा ताजाहौ पातादहैन 
रूपादिकान्सवंगुखान्निहुन्ति । ४! = १११ दं जराया 81 


( ५४.४२ ) 


। क मोख्यंमेकं न शरोरभाजाम्‌ ॥ त्ुधामा नास्ति शरीरवेदना 


¦ बहत से गृणों के बोच एक एक दोष उसी पकार दब 





जाता ह जिस प्रकार चन्रमा कौ शीतल सुधामयी किरणों के चिन्ताततमा नास्ति शरीरशोषणा॥ 

बोच उसका कलं -कलंक नहीं माना जाता । “एको हि दोषो विद्यासमा नास्ति चच्रीरभूषणा 
गखस,भन१।ते नि सज्जतान्दोः किरणोेष्विवांकः। यह कालिदा वृतत्थ। समा नास्ति शरीरपोषणा॥ 

कौ उक्तिं उसो को उद्धूत करते हए कविका कथन है भूख के समान शरोरके लिए कोई दूसरो पीडा नहीं 


कि र ध ४ हं । उसका तक हं ५५५५ भ हाती, शरोर को सुता करकांटाकर देनै के लिए चिन्ता के 
अर पुष्य भरारिक्रा एक श्रता सूप" समान श्रौर कोई दुसरी वस्तु नहीं होती, विया के समान 





सुन्दरता श्रादि समस्त गुणों का नहीं नष्ट कर देता अन्य कोई वस्तु शरीर की शोभाके लिए नदीं होतो वथा 
( ३४३६ ) शरीर को पुष्ट बनाने के लिए जीविका के धमान कोर दुख 
एको हि दोषो गुणन्निपाते वस्तु नहीं होती । 
निमज्जतीत्येतदयुक्तमुक्तम्‌ । ( ३४४२ । 
तेनापि सूनंकवना न दुष्टं विजुम्मितोह।मरसेन चेतसा 
दारिद्रयमेकं गुणपृगहारि ॥ निरूप्यमाणं करमपि प्रियावप्‌ : ॥ 
इस श्लोक का भी आशय पूर्वं श्लोक के समान हं । तथेव वैराग्थवता विमागक्लो 
` दसम एक दोष दरिद्रता को कहा गया ह । तिरूप््रमाणं किमपि प्रियावपुः ॥ 


# अ ~ +. ~ 1/1 4.1" वि 11 11 1 1... ० त, 





पुलाधितावलिः | ५४१ 


काम, उत्साह ओर आनन्द भादि से परिपृणं मन बाले वातापितापनमुनेः करगात्परस्‌ ति- 
ग्यक्तिके दारा वणित इष शरीरको लोभा भौर प्रियता | छोलायितं पुनरमुद्रसमुद्रपात्तम्‌ ॥ 
क्छ दूसरे हो ढंगकी होती है ओर उसौ प्रकार वेराग्य से मनुष्य की प्रतिष्ठा भ्रौर पूजा बहुत अच्छे वंश में 
परिपूर्ण मन वाले के द्वारा वणित इस शरोर की कुष्ठ दूश्वरो | उत्पन्न होने के कारण नहीं किन्तु उपक भरसाघारण चरित 
हौ शोमा भौर प्रियता होतीहै) एवं कार्यके कारण होती है । वातापि नामक दैत्य के शतै 


मर्थात्‌ कामी भ्नौर सुखी मनुष्य इस शरीर कौ शोमा | भ्रगस्त्य जी कौ उत्पनि धड़े से हुई थी किन्तु उन्होने 
भोर सुन्दरता का वर्णन करते नहीं भ्राता जबकिं विरागी | भ्रनायास ही समग्र समुद्र का पानकर जाला या । 


मनुष्य को इसका प्रत्येक श्रंग मल सूत्रादिका भगार दृष्टि | ( ३४४७ ) 
गोचर होता है अत एव उपे प्रिय के स्थान पर यहीं शरीर पाताकूमाविशसि यासि नभो विरुघ्य 
स्यन्त प्रप्रिय लगता है । दिङ मण्डलं स्रमसि मानसचापरेन ॥ 

( २४४४ ) भ्रास्त्वापि देशमपरं हि तदात्मनीनं 
अहितहितविचारशून्यनुद्धः न ब्रह्मा संस्पुशसि निृंतिमेषि येन ॥ 
श्रतिसमयेबंहुभिबं हिष्क तस्य ॥ | अर्गटस्य 
उदरभरणम।त्रकेवञेच्छोः | हे मेरे मन तुम भ्रपनी चञ्चलता के कारण पाताल 
पुरुषपशोद्च पशोश्च को विशेष ॥ मे धुस जाते हो, धाकाशके पार भी लांघ कर चले जाते 


वेदो भ्रौर शासो मे वित भनेकों सिद्धान्तो कौ | हो ओर समस्त दिशाभ्रों मे भरयण करते रहतेहो । इस 
उपेच्वा कर अहित ओौर हित का विचार न करने वाले केवल | तरह दूसरे-दुसरे देशो मे भ्रमण करके भी तुम अग्ने ही 
अपना पेट भरने की इच्छा रखने वाले पुरूष रूप पशु प्रौर | प्रात्मा मेँ वर्तमान उस ब्रह्मका स्पशं नहीं कर पातेहो 


वास्तविक पशु मे कोई भरन्तर नहींहं। जिखसे तुमको निर्वाण भ्रौर श [न्ति प्राप्त होगो । 
( ३४४५ ) ( ३४४५ ) 

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते दुगंन्िपूतिविक़ृतेररविन्दमिन्दु -- 

कान्तेव चाभिरमथत्यपनीय दुःखम्‌ ॥ मिन्दोवरं च तुलर्यान्ति यद॑ङ्गनाङ्गः ॥ 

को तिञ्च दित्तु वितनोति तनोति छक्ष्मीं तस्थानपायि फलमुग्रमिदं कवौनां । 

किकि न साघयति कल्पर्तेव विद्या ॥ तास्वेव गभंनतिल्यं यदमी विशन्ति ॥ 
केषामपि | चन्द्रगोपिनः 

मनुष्य के लिए विद्या माताके समान रक्षा करतीहं यतः कविगण दुर्गन्ध युक्त एवं मवाद भादि से दूषित 


पिता कै समान हितकारी कामों मे लगाती है । प्रिय पत्नी | कामिनियों कै श्रगों से कमल चन्द्रमा भ्रौर नील कमलको 
के समान दुःख दर कर मन को श्राह्वादित करती है, चारों | तुलना करते हैँ इसी लिए उसका श्रनिवा्यं उग्र फल उनको 
भोर उसके सुयश का प्रसार करती ह तथा लदमी भर्थात्‌ | यह भिलता है कि उम्हीं के गभं-गुह मे उनको प्रविष्ट होना 
सम्पत्ति प्रदान करती । इस प्रकार कल्पलना के समन | पडता है। 


यह विद्या मनुष्य के किन-किन मनोर्थो को नहीं पूरा ( ३४४९ ) 
करती ? अर्थात्‌ विद्या के द्वारा मनुष्य सवं विध सुख प्राप्त केचिद्‌ भये हि भजन्ति विनोतभाव- 
करता हैं । भन्ये जना विभवरोभकृतप्रयत्नाः । 
( ३४४६ ) केचिच्च साधुजनसंसदि कोतिलोभा- 
रोकोत्तरं चरितमपंयति प्रतिष्ठा त्सद्‌भाववाञ्जगति कोऽपि न साधुरस्ति । 
पुसा कुरुं बरहि निमित्तमुदारता्याः ॥ चन्द्रगोपिनः 
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कुछ लोग किसी बात से उर कर विनीत बन जाते ह | 
कच दुसरे पसेके लोभसे ग्रौर कुं सञ्जनों को मण्डली 
में घुयश पाने के लोभे । इस माति इस संसार में स्वभा- 
वतः सदभावना रखने वाला कोई सज्जन नहींहु1 
( २४६० | 
दम्भेन रोमेन भिया ह्धिया वा 
प्रायो विनीतो जन एष सर्वः ॥ 
वे राग्यतस्त्वाहुदयं विनीतं 
नरं दवः दुलुभमेव  सन्धै।। 
भद्श्चो दत्तस्य 
बहुवा भटे घमश्ड से, लोभ से, सयसे श्रयचा लज्जा से 
हा मनुष्य विनीत होते हं किन्तु संसारस्रे वेराग्य के कारणं 
हृद्य से विनोत मनुष्यदूलंसदही होता हं । 
( ३४५१ ) 
प्राप्ता रियः सकककामजुषस्ततः कि 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ ॥ 
सन्तताः प्रणयिनो वि षवे स्ततः कि, 
कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ 


खमस्त कामनाओं को पूणं करने वालो सम्पत्ति; मिल 


गई तो क्या? शत्रुगों को नतमस्तक किया तो उससे क्या? 
प्रपते प्रेमियों क एेश्वर्यं से सन्तुष्ट कर दिया.तो क्या तथा 
कल्प पर्यन्त जीवित रहे तो भी क्या ? क्योकि श्रन्त में सभी 
नश्वर हं भ्रत.- 
( ३४५२ } ` 

तस्मादनन्तमजरं परमं #ैवकासि 

तद्ब्रह्म वाञ्छसि संदा यदि चेतनास्ति ॥ 

यध्यानुषङ्किग इमे भुवनाधिपत्य 

भोगादयः कृषणलोकमता भमवस्ति ॥ 

मतुहरेः 


काशोनाथ श्रम्बक तैलङ्ख दारा ईस्वीखन्‌ १८९३ मे | 
सम्पादित वैराग्य शतकके भनार द्वितीय चरणं का |. 


पाठाण्तर ह- 
(१) तद्‌ ब्रह्य चिन्तय किमेभिरखद्‌विकल्पः । 
(२) तद्‌ ब्रह्म वाञ्छत जनाय।द चेतनस्थाः ॥ | 
हृष लिए यदि तुम में चेतना भ्रथवा समद तो सदा 
उ श्रन्त हीन जोरखंता से रहित, पर्मोभा शाली भथवा 


अथ स द्गैरणवस्तुवर्णनम्‌ 


परा मायासे संयुत्त विकासशील ब्रह्य का चिन्तन करो 
जिसके श्रागे द्र लोर्गाको ्रभिमतये भुवनो का स्वामी 
होना श्रादि भोग विलास गौण हं | अथवा जिसदेये सब 
सहज रूप से सम्बद्ध हँ श्रौर अपने श्राप प्राप्त हो जाते हुं । 
( २४२९६ ) 
किभिहे बहुभिरुकयुंकिशून्येः प्रलपे - 
दर यभिह्‌ पुरूषाणां सवदा सेवनोयम्‌ ॥ 


अभिनवमदलेखालखाल्सं सुन्दरोणां । 
स्तनभ रपरिखिन्नं योवनं षा वनं वा| 
भटोदधःटस्य । 


बहुत सी युक्ति शन्य बातों को बक्नेसेक्यालामहं ? 
संच्तेप मे इस संसारमें पुरुषोंके लिएदो दी वस्तुं सवदा 
सेवन के योग्य ह --उठ्ती जवानी के मदसे स्पृहणीय एवं 
स्तनो के भार से बाश्िल कासितियों का यौवन अथवा बन । 
| ( २४५४ ) 
प्रतिदिनमिह खोके कि किमभ्यस्यमानं 
नवनवभिव्‌ चेतो ह्लादपत्येव पुसाम्‌ ॥. 


,. भम तु. विदितंमेतत्संगतं सनज्जनाना- 


ममिनववनिताभिर्वा रतं भारतं वा॥ 
कस्यापि । 

इस संसार में प्रतिदिन किच किस चीज का सेवन किया 
जाय्‌ क्योकि सभो नए नए पदार्थं मनुष्य को श्रानन्दित 
करते हैँ । मरे तो विचार करने से यही सममे भ्राया है 
कि सज्जनो को संगति भ्रथवा नव युवतियोंसे सखभागम 
भ्रथवा महाभारत ये तीन हो नित्य सेवन की वस्तुएं हं 

( ३४५५ ) 

न संक्वारोत्पन्नं चरितमभिपद्यामि कुशलं 

विधाकः पुण्यानां जनयति भयं मे विमुषतः ॥ 

महद्धि" पुण्योधेरिचरपरिगृहीता हि विषया 

महान्तो जायन्ते व्यक्तनसिव दातुं विषयिणाम्‌ ॥ 

भतृहरि कवि का कथन टह किम इस संसारम प्राप्त 
भोग को कल्याणकारी नहीं समभता । {विवार करने पर 
मुभे ये पुण्यो के फलस्वरूप प्राप्त भोग श्रौर भी श्रधिक भय 
उत्पन्न करते हँ । क्योकि महान्‌ पुण्य समूह से प्राप्त ओर 
चिरकाल तक सेवित ये भोग विषय-भोगमें रत मनुष्यों 
को मानों दुःख देनैके लिए रही होतेह । 
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क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति-- प्रयो से स्वर्गं प्राप्त 
तो होतार किन्त्‌ जव वह्‌ पुण्य नष्ट हो जाता है. तब पुनः 
मनुष्य दुखदायक मृत्युलोके रा जाता है इसके अनुस।र 
जित्तने महान्‌ भोग होंगे उतना ही अधिक उसके भ्रनन्तर 
दुःख भोग पिले । 
( २४५६ ) 
यदा किज््चिरउज्ञ)ऽहं द्विप इव अयदान्धः समभवं 
तदा सर्व॑ज्ञ)ऽस्मीत्यभवदवलिप्ं मम मनतः॥ 
यद्वा कि{ञ्चत्किङ्चिद्‌ गुरुजनसक्ाशञादधिगतं 
तदा मृरत्स्माति ज्ञेर इक मदोमे व्यपगतः॥ 
भतुहरे : 
जव मुभे घोड़ा ज्ञानोदय हश्रा तब में मतवाले हाथी 
को साति सदान्ध दहो गया ओर मेरे मनमें यह घमण्डष्ा 
गया किमै सव कुच जानने सपने वाला सर्वज्ञ ह । किन्तु 
गुख्जनों के समीप जा जाकर जब मेने उनसे कुष्ठ. यथां 
ज्ञान प्राप्त किया तब मेरी समफमेंश्रायाकि मतो मूखं 
हं भ्रौर इस प्रकार ज्वर जिस तरह उतर जाता उसी 
प्रकार मेरा घमण्ड भी द्र हो गया | म 


( ३४५७ ) | 
खमरविजयी हेत्तिनिहतो 
शरदि सरिदार्यानपुकिना॥ 
 कलारोषरचन्द्रः सुरतमुदि बाङ्वनिता | 
तनिम्ना शोभन्ते गङ्तिविभवश्चाथिषु नरः। | 
शान वर खर।दी गई मणि, भस्त्र के प्रहारसे सयुक्त | 
संग्राम विजयी योद्धा, मद बह जाने से दुबल हाथी, शरद्‌ | 
क्रतु भ्राने से सूखे हेए तटों वालो. नदी, त्ीण होते-होते 
कला माच्र बचा हुभ्ा चन्द्रमा, कुरत संभोग सें दली-मली गर 
बालवतनिता-- इतनी चीजें तथा याचकोंको दान देनेसे 
नष्ट चन वाला मनुष्य, चतीरतासे ही सुशोभित होते हं । 
( ६४५८ ) 
वाकी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनौ 
ससो विगतवारिजं भुखेमनक्षरं स्वाकृतेः ॥. ` 
प्रभुधंनपगायणः सततदुग॑तः सज्जनो । ` 
नृपाङ्गणगतः खली मनसि सप्त शल्यानिमे। 
` `  भदुवृद्धेः | 


मणिः क्षाणोल्छोटः 
मदनत्तोणो नाग, 
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दिन हो जाने के कारण कान्तिहीन चन्द्रमा, इले हृए 
यौवन वाली सुन्दरी, कमलो से हीन जलाशय, सुन्दर आकृति 
का मूख मनुष्य, घनपरायण स्वामी, सदा दृदशा सें पड़ा हमा 
सञ्जन पुरुष भ्रौर राजा के दरबार मे प्रविष्ट दष्ट॒मनुष्यये 
सात मेरे मनम काटे की तरह लगते हं 
( २४५९. ) 
हतंयाति न गोचरं किमपि शं पृष्ण!ति सरत्मिना 
ह्यथभ्यः परतिपाद्यमानमनिशं वुद्धि परां गच्छति ॥ 
, कल्पा्तैष्वपि न प्रयाति ।नघनं विचा ख्यमन्तघनं 
येषां तान्प्रति सानभुज्छत नृपाः कस्तं: सह स्पधंते ॥ 
भतंहरेः । 
जो अपहरण करने वाले चोर को दिखाई ही नहीं देता 
सर्वदा संब प्रकार से अद्भुत कल्पाख करता हं, याचको को 
रात दिन भी बांटा जाय तबध्ी ओर वृद्धिकोही प्राप्त 
होता है, प्रलय कालम भी नष्ट नहीं होता एेसा विद्या रूप 
छिपा हुआ धन जिनके समीप है- हे राजां उनसे मान 
करना छोड़ दो भला उनके साथ कोन स्पर्धा कर सक्ता हं ? 
. ( ३४६० | | 
फरमुपश्चमो विदत्तायास्ततो धनमिच्छतां 
भधति विदुषां व्यथं: क्टेशो यदत्र किमद्भुतम्‌ ।} 
न नियतफखारम्भः कतु फाथिगिरन्यथा 
भवति हि खलु त्रीहेर्बीजं न जातु यवाङ्धुरः ॥ 
विद्रत्ता का फल है मन मे शान्ति भ्रौर सन्तोष का 
उत्पन्न होना किन्तु इतने पर सी धन कोही कामना करने 
वाले विद्वानों को व्यर्थं क्लेश होता है तो इसमे आश्चयं की 
क्या बातः है ? फल चाहने वाले कमं फल के अनुसार प्राक 
फल को बदल नहीं सक्ते । धान के बीजसे क्भोजोका 
श्रकुर नहीं एूट सकता । 
( ३४६१ ) 
यद्वित्तादयाः प्रललपुरुषाः साघवो वित्तहीना 
तास्मिन्रथं वचनपदटुभिनिन्दनीया खख श्नीः॥ 
` वित्तश्र्ज्जगति गणयेत्कस्तुणेनापि मखा 
न्विद्ठांसस्तु प्रकृतिसुभगाः कस्य नाभ्यहंणोयाः ॥ 
दष्ट मनुष्य जो धन का भोग करते हँ भौर सज्जन धन 
हीन होते है इस विषय मे बोलने मे निपुण वक्ता्ोको 
लघमी कीः निन्दा नही करनी चाहिए । क्योकि धन से रहित 
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मूर्खो को इस संसार में तिनकेके भी तुल्य कोन समभेगा 
जब कि स्वभाव सुन्दर विद्वान्‌ एेसाकौन दह्‌ जिसके द्वारा 
पुजनीय न होगे ? 


( २४६२ ) 
स्थितो मध्ये सूरिः सुरगुरुसमानीऽप्यविदृषा- 
मुदारो ` निवृत्तः कृपणजनसंपातपरतितः । 


अरन्धाजिः गरो भयविधुरचित्तेः सह॒ वस- 
न्नहो दुःखं जीवत्यविदिततदाचारविमनाः॥। 
केषामपि । 
अहो, मूर्खो के मध्य वैठा हृश्रा देवताभ्रौ के गुर वृहस्पति 
के समान भी विद्वान्‌; कृपण मनुष्यों के बीच उदार श्रौर 
त्यागी पुरुष, एवं भय से कातर मन वालों के साथ रहता 
हृभा संग्राम का अवसरन पाने वाला शूर पुरुष, अपने 
चरित्र का ज्ञान न रखने वालोंसे दुःखी होता हृभ्रा महान्‌ 
कष्ट से जीवन व्यतीत करता है। 
( ३४६३ ) 
योऽर्थः स्यात्पुरूषस्य केन चिदिह व्याजेन तत्किस्निषं 
शास्त्राण्यागमितानि यानि रजसो नोच्छित्तये स श्रमः ॥ 
आस्ते यत्ह॒ दुजनेन हृदयटेषेण तद्रश्वनं 
या श्री बन्वुसुहुञ्जनप्र्णायनां न प्रीतये सा विपत्‌ ॥ 
मनुष्य यदि किसी छल-कपट से धन पैदा करतादहतो 
वह उसका कलंक ्रथवा पाप रह, शास्त्र ष्ठु कर मी यदि 
रजोगुण दूर न हुश्रातो षह उस मनुष्य का व्यर्थं श्रम 
करना हृश्रा, हूदयसे देष करने वाले दुर्जन के साथ यदि 
रहना पड़ तो वह महावबन्धन ह प्रर जिस लदमी से बन्धु- 
बान्धव, मित्र ओर प्रमियों को प्रसन्नता न हुई वह सम्पत्ति 
तहीं विपत्ति हं । 
( २४६४ ) 
यान्येतानि धनानि येऽपि च गुणा दुःसंघटेषा द्यो 
येनैकेन च योगमिच्छति मनस्तत्मिन्वहायोऽस्मि तै ॥ 
तत्किं तेऽभिभतं प्रजागररुजा क्ररं सभाक्रन्दितं 
क्रि वा प्यासितुम।दरः ० ००० ८००००००००००००००००००००००००. ०० ||| 
कस्यापि । 
( ३४६५ ) 
तट्काव्वाथं निहूपणं प्रियकथारापा रहोऽवस्थितिः 
कण्ठान्तरमृदुगीतमदततयुहददुःखोदुगमाविदनभर । 


नय सद्धुीणंबस्तुवर्णनम्‌ 


उद्वाष्पं रुदितं प्रसुप्तमभवन्निद्र रसाद्रत्मिनो 
ता एता हदयस्य हारितमतेराङवासनाभूमयः ॥। 
जिस समय किसौ सहूदय पुरुष का मन किसी कारण 
से खिन्न हो उस समय उसका चित्त निम्न बातों से श्राश्व- 
स्त हो पकता हें । उत्तम काव्य कौ चर्चा करना, किसी परिय 
ग्यव्ति के विषय में वार्तालाप करना, एकान्त में वैठना, 
मन ही मन किसी भावमय संगीत का गुनगुनाना, किसी 
भ्रादरणीय मित्रसे अपने दुःख का निवेदन करना श्रासु 
गिराकररोलेनाभौर गहरी नींदमें सौ जाना। 
( ३४६६ ) 
रम्यं हेभ्यं यदि कुलवधस्त्यागभोगाय चित्तं 
वक्क्र वागी सरसमधुरा केशवे चित्तवृत्तिः । 
ययस्त्येव भज भवयुखं चित्त मा चिन्तयान्य- 
द्िग्धिग्दु रादनश्चनपदं स्वग॑मेकान्तदुःखम्‌ ॥ 
सुन्दर भवन, कुलीन स्त्री, दान गौर मोग के लिए धन 
मुख से मीठे मौर रसीले वचन बोलना, विष्णु भगवानरमें 
लगा हुभ्रा मन, यदि इतनी बात तुकमेंहोतोएे मेरे चित्त 
तुम संसार के सुखों का निश्चिन्त होकर सेवन करो श्रौर 
किख दुसरी भ्रोर ध्यान नदो । स्वगंको तोसोचो ही मतं 
कयो कि वहां भोजन नहीं मिलता अतः वह एकान्त रूप से 
दुःख कास्थान ह इस लिए उपे दुरसे ही धिक्कार है। 
स्वर्ग में लाने को भ्रावक््यकता नहीं होतो मनुष्य अथवा 
देवता यों हो पृष्टबने रहते हं । | 
( ३४६७ ) 

अग्रे गीतं सरसमधुरं प।इ्वयोगीतिनाद।ः 

परचाल्छोकावच्यरणितं चाम एग्राहिणोनाम्‌ | 

अध्त्येवं चेत्कुरु भवरसास्वादने छभ्पटत्वं 

नो चेच्चेतः प्रविश सहसा निविकल्पे समाधौ ॥ 
सामने सरस-मधुर संगीत होता हो, दोनों बगलों से भी 
गीत के शब्द सुनाई देते हो श्रौर पौदै चमर इलाने बालौ 
स्तर्यो के कंगल भनक रहे हों--यदि इस प्रकार आनन्द 
की ्षामग्री सुलम होतो हे मेरे चित्त तुम संसारके रष 
मोग-विलाष आदि ॐ भोगने मेँ मन लगाओ चन्यथा शीघ 
ही निविकत्प~-शन्थ समाधि में मग्न हो जाघो। 
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^ ( २७६८ ) 
| प्रायेणेह कूरार्ठितं स्दकुलजाः स्त्रीवल्लभं दुर्भगा 
दतारं कृपणा जूनन॒जवस्ते जस्विनं कातराः ॥ 
वेरूप्योपटताइच वे न्तवपृषं वृत्तस्थितं दुःस्थिता 
तानादास्त्रदिचारिणं च पुरुषं निन्दत्ति मूढाः सदा ॥ 
इस संसारमें प्रायः देढा जाताहै कि कुलोन को 
अकुलीन, स्त्रियों के त्रिय व्यक्ति कवी एसे भमागे जिन्ह 
स्त्रियाँ हीं मिलती या नहीं चाहतीं, दानो को सूभ, सरल 
सूधे स्वभाव वाले की कुटिल, तेज्वौ की भीरू भ्रौर प्रघीर 
सुन्दर की कूखूप, रोजी रोजगारसे लगे हृए की दुरदशा 
ग्रस्त ओर अनेक शास्त्रों के विद्धान्‌ कौ मूखं सदा निन्दा 
किया करते रह । 
( ३४६६ ) 
दैवं केन विलडधच्यते क्व विपदो न्यस्यन्ति नो तत्पदं 
कः कगसस्य न छक्ष्यतामुपगतः कस्य स्थिराः सम्पदः | 
करिचत्तग्रहणं जनस्य गुणवान््षवंस्य कत्तु क्षमः 
कां योघत्स्वयम्थिनी बहुमत्तः पुसः क्व दानं वुधा ॥ 
दैव का उदलंघन कौन कर सक्ता है ? विपतियां कहा 


तहौ पना पैर जमाती} कामदेव का शिकार कौन नही 


हुआ ? खम्प्ति किसकी सदा स्थिर रही ? कौन रेषा गुणी 
हुआ जिसने सव लोगो छा चित्त वशे क्रियाहो ! स्वयं 
चाह प्रकट करने वाली कौन स्त्री हुई ? सर्व-जन-सम्मत कौन 
पुरुष हआ ? मौर दान कहाँ व्यथं हु ? 


( ३४७० । 


कोऽर्थान्‌ प्राप्य न मवित्तो भुवि नरः कस्यापदोऽस्तं गताः 


सत्रोभिः कस्य न खण्डितं बत मनः कोनाम राज्ञां प्रियः। 
क्रः कारस्य न गोचरो धनङ्कते कोऽर्थी गतो गौरव 
को वा दूजंनवागुसानिपत्ितः क्षेमेण यातो गृहम्‌ ॥ 


पञ्चतन्त 


इस भूमण्डल से एेसा कौन मनुष्य हुभा है जिसे घन 
पाकर घमण्डनदहुश्राहो? उभी भापर्ति्यां किसकी नष्ट 


काभ्रिय सदा कौन बना रह सका? कालने कि नही 
देखा ! धन माँगने सें किसको गुरुत। नही घटी ? प्रौर 
दुर्जनो के फन्दे चै पडूकर्‌ कौन सकुशल प्रपते धर जा 
घखका? 

&& 





हो गई ? स्वयो ने किस कामन नहीं जीता? राजभा 


( २४७१ ) 

ये सैकाडगुकितिजेनामपि गुरो, सोदुं समथां नसा 
नामाप्युच्नतमानसाइच सरकं पर्यन्त्यघस्तज्जगयत्‌ । 
ते रागेग कदथिता धुतिमिदा पादेहंता योषिता-- 
माज्ञां मधंभिरुढहन्ति कृपणा मालापिवाम्ायन य्‌ ।1 
कस्यापि 

जो मनुष्य अपने गृरुका एक भ्र॑गुली से भी तजन 
ओर ताडन नहीं सह सक्तेथे भौर जो मनस्वो समस्त 
जगत्‌ को भरपने भ्रागे तुच्छ समभतेथेवेहौ चतुद्र, चैयं का 
ताश कर देने वाले अनुराग के वशौभूत टोकर स्त्रियों के 
द्वारा लातों से टुकराये जाने पर उनको भाज्ञाको न मुर 
आति वाले भ्रथवा ताजे पृष्पहार के समान शिरोधायं 


करते ह । 
| ( ३४७२ ) 
क्कि शाकानि न सन्ति भधरस्रितवुञञष्‌ मूलानि वा 
किना जीवनमेतदेव विहितं याच्जेव नान्यत्कृचित्‌ । 
येन श्रीमदमोहमू्‌ढमनसा. स्थित्वाग्रतो भूभृतां 
ववासोकम्पकदयितक्षरपदेदहीति वागुच्यते ॥ 
कया पर्वतो भौर नदियों के किनारे के कुञ्जो मे साग- 
जो भौर कन्दमूल नही द ! क्था मागने. खे ही जीवन 
निर्वाह हो एकग दुनियां मे कहौ कोई भ्रौर दरा उद्यो- 
चन्धा नहीं हः जिसके कारण ल्मी के मदसे भ्रविवेकी 
बते हुए इन राजाभों के सामने खड़े होकर कम्पित स्वरसे 
स्पष्ट शब्दों तँ "दो" यहं वचन कते हो । 
( ३४७२ ) 
हव॑ राजा वयरप्युपासितगुरमरञा भिमानोन्नताः 
ख्यातस्त्वं विभवैर्यशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः। 
ह भानेद नातिदूरभुभयोरस्त्यावपोरन्तरं 
्यसमासु पराङमुलोऽसि वयमप्य शन्ततो निस्पृहाः ॥ 
यदि तुम राजा होतो हम भी गुरुकी उपासना सत 
विद्वान्‌ होते के कारण उच्च भोर शष्ठ होते के भमिमानो 
£ न भते दे भद विषयातो हारो भो 
दि कायश कवि गण चतुदिक्‌ प्रसारित क 


विया भोर बु 
ह । स गृरकार हे मान प्रदनति करने वाले रजन्‌ हमारे 


नौर तुस्दारे बीचं बहुत बड़ा भन्तर नहीं है । अतः तुमको 

















४,४६ ] श्रथ सद्धुीर्णवस्तुवर्णनम्‌ 


यदि हमारी ओर से उपेन्चाहै तो हम भी तुम्हारी भोर 
पृणंरूप से निःस्पृह रौर निराकांच्त हँ । 

( २४७४ } । 
अर्थानामी षे त्वं वयमपि च गिरामीश्महे या१।दच्छं 
शरस्त्वं वादिदर्पः्युवक्चमनविधावक्षतं पाटवं नः। 
सेवन्ते त्वां धन।न्धा मतिमलहतये मामपि श्रोतुकामा 


मय्यप्यःस्थ। न चेत्त्वयि मम वुतरामेष राजन्गतोऽस्मि।' 


तुम यदि धन के स्वामी बने वैठेहोतोहम भी स्वतन्व 
ङ्प चे वाणो (सरप्वतो) के स्वामी ह 1 तुम यदि शतुमर्दन 
श्८वीरहो तो वादियों का दर्पं दलन करने की हमको 
भी निदिघ्न निपुणता प्राप्त है । तुम्हार सेवामें यदि धनान्ध 
लोग रहते हँ तो ब्रपनी बुद्धिका भरज्ञान ल्प दोष, दुर 
करने ॐ लिए हमारे पास्रभो श्रोतागण भतेहं। यदि 
मुश्पर तुम्हारी भ्रास्या मरौर श्वद्धा नहींहैतो स्वभावतः 
लुम पर भी मेरी नहींहं। हे राजन्‌ यह देखो भब मजा 
रहा हं । 
( ३४७१ ) 
वयमिह परितुष्टा धल्कठस्ट्वञ्च लक्ष्म्या 
सम॒ इह परितोषो निविशेषो विशेषेः। 
सतु भवति दरिद्रो यस्म तृष्णा विक्चारा 
मनति तु परितुष्टे कोऽथंवान्को दरिद्रः॥ 
निरिशेषो विशेषः -- पाठान्तर 
तुम अनो लक्ष्मी से सन्तुष्टहोतो हम भपने वल्कल 
मय वस्तरोमेही मगन हं । हमारे तुम्हारे सन्तोष में कोई 
परन्तर नहीं हं ¦ जपको तृष्णा भ्रधिकहोतीहै वह दरिद्र 
ह। मन में सन्तोष समा जाने पर कौन धनी कौन 
दरिद्र ? 


( ३४७६ ) 
पेवदेन्यान्न जातु प्रणिपतिता नार्धितामेति छ्ष्वीं 
द्वापिन्नज्ञापयेति द्रविगमदवतां नाग्रतो वक्ति वाचः। 
मध्यै नाय्यधूरयां विषदहनमुर्चां दुजन।शोविषाण्य- 
मकरः सर्वोपछम्थो नयति फञख्वतो जन्मवत्तां सुखेन । 
| केषामपि 
तोकरी करने को परवशता श्रौर दीनता जो कभी 


हि ~ | 


से | भे मत्त मनुष्यों के श्रागे हे स्वापी वया प्राज्ञा है ? कहिए 


ठेसे वचन बोलता है, श्रौर न विष ल्प अग्नि छोड़ने वाले 
रजन रूप सर्पो के मध्य उनको ईर्ष्या ओर निन्दा का पत्र 
बनता है हस प्रकार कोई निराला ही स्वावलम्बी मनुष्य 


अपने सफल जीवन को सुख पूवक व्यतोत करता है । 


( २४७७ ) स ; 
राज्ञामन्याहतानज्ञा यमनियमवती ।चत्तवृत्तमुनोनां 


भुत्यानां स्वामिमक्तिविंरविभवभृतां त्यागसभ.गसंगः। 
स्त्रीणां चारित्रशुदधिर्मधुरवचनता सत्कदो्नां प्रबन्धे 
घर्मान्न्यायाच्च मागनिमुनिवदचलनं मंडनं पंडितानाम्‌। 
सुखवमंणः 
राजाश्रों कौ भनुल्लघनोय भ्रज्ञा, मृनियों की 
यम नियम से परिपुखं चित्त वृत्ति भृत्यो में स्वामि भक्ति, 
श्रच्छे एश्वर्य वालों की दनि श्रीर भोगमें रुचि, स्त्रियों 
मेँ शुद्ध चरित्र, सत्कवियों कौ रचनाओं मे माधुयं ्रौर्‌ 
परिढतो के लिए धमं युक्तं एवं न्यायानुकूल मार्गं से मुनियों 
की भांति विचलितन होना भ्राभूषणहे। 
उपर्युक्त रूप पँ वणित, प्रत्ये का विभचिन्न गुण उसकी 
शोभा भौर सम्मानकाकारणहोतादह। 
( २५७८ ) 
शृ? वेवव्य भौता बुधमपि च तथा वि्ययोत्पदितेष्या 
मामां स्प्राक्षोञननोऽन्यः कवविदित्ि क सतीं पुक्तहुस्तं 
विहाय । कछीवं मूखं कदयं श्रत यदि नरं श्रो... 
४. ॥ अपूर्ण 
आश्चापाशविमुक्तिनिःचलसुखा स्वायत्तचित्तस्थित्ः | 


स्नेहं दरं षविषाद लोमविरतिः सन्तोषतृप्तं मनः | 
चिन्ता नित्यमनित्यतापरिचये संगेऽपि निः सद्खता 
सवित्पेकाववेकपुतमनसोमिव्येष सोक्षक्रमः | 
ततेमेन्रस्य। 
नाना प्रक्रार को गाशाओं के बन्धन से सूक्त श्रत एव 
स्थिर सुख वालीं स्वाघोन चित्त-वृत्ति, स्नेह, देष, दुख थौर 
लोम लालच का भभाव, ससार को सब वस्तुए' अनित्य है 
नएवर हँ इस प्रकार चिन्तन सदा करते रहना, लोगों ह 
संग समागम करने पे अर्चि, संसार से मोत्त पाने कां यह्‌ 
हंग उने लोगोंका होता है जिनकामन ज्ञानकी ठेवा | 


शिर तह कुकताता, च सुद्र याथाकरताहै, न धन के मद | उद्पन्न विवेक के कारण षवित्र एवं निष्पाप हो णया है । 

















सुभाषितावलिः 


‡ ( ३४८९ ) 
तर्कः कार्करयवइयस्त्रपयति नितरां सा हि साहित्यकन्था 
पन्थाः कि चागमानां निरवधिरधिकं दुगं मा स्मातंवाता 
भभा भोमां का सरणरपि मुवा ्राम्यसे ताम्यसेकि 
रे चेतश्चेतना उ३दमृतकरकलासंश्रयं संश्रयेथा+ | 
कस्यापि । 
तकं अर्थात्‌ व्यायशास्वर बड़ा कठिन ह, साहित्य शास्त्र 
स्प कथरो अश्लीलता को प्रचुरता के कारण भत्यन्त 
लञजा जनक दै । भ्रागमों से प्रतिपादित विधियो पौर मार्गो 
को कोई सोमा ही नहीं है, स्मृति के भ्रनुयायो स्मातं लोगो 
कामा्गं बड़ा दुगंभ रह, मीमांसकोंको भी पद्धति बडी 
कठिन श्रौर भयंकर है अतः एे चित्ततु इल विभिन्न शस्तो 
के चक्करमे व्यथं व्यो कष्ट उटाता हं । तुमं यदि समम 
भ्रौर चेतनादहैतो सुधांशु शेखर भगवान शङ्कुर कौ शरण 
प्रहण कर । 
( ३४८१ ) 
नाम्नापकारि बहुता, निजसवंशक्ति- 
स्तत्रापिता, {नियमितः स्मरणे न काकः, 
एतावती तब करुपा भगवंस्तथापि 
दुदवभोदुशःसहाजतति नानुरागः ॥ 
हे भगवान्‌, आपने भ्रपने नामों को बहुलता कर दी 
कि कोई भी नाम कोई स्मरण करले. उसमे अपनो सब 
शक्ति भी एकव कर दोहै जिससे उस नामके स्मरसे 
मनुष्य जोजो चाहे सो प्राप्त कर ले; प्रच इन 
नामों को स्मरण करने का कोई समय नही 
{ ,{रचत्त किया है अदः चाहे जब चाहे जो जिस किष नाम 
कारः. रण करले किन्तु मेरा अभाग्यटएेसादहंकि इस नम 
स्मरणम भी भ्रनुराग नहह । 
{ ३४८२ ) 
निरोधो ज दारेऽचवक्षरकया नैव हदये, 
न चावज्ञा नो वा खलञजनसयं याचनविधौ । 
न देभ्यं नातिद्धिर्यदपि भजतस्त्वामयि विभो 
वयं भूयोपायां तदपि परसेवां वितनुमः ॥ 
एतौ मधुसूदनस्य । 
हे प्रभु यद्यपि खाप की सेवा भौर भजन के लिए भाप 
के यहां आने में दरवाजे प्रर न तो द्वारपालोको रोक द. 
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है, पुनः चन्द्रमा वारुणी अर्थात्‌ पश्चिम दिशे 








[ ५४७ 


त प्रापके हृदय पे भ्रवसर श्रनवसर को कोई वात है छि 
प्रवसर श्रयवा मोक्ता होगा तब मिलेगे, न भ्ापके यहां किषो 
प्रकारका ्जनादरहै, न मांगने दुष्टो काभयहं किव 
कुछ चुगलो श्रादि कर देगे, न किष प्रकार को दौनता ह 
न असफलता, तथापि हम सब्र नाना तरकार के उद्योग पोर 
उपायो से युक्त दूसरों को सेवा मे ले रहते हं 1 
( ३४८३ ) 
मित्रे क्वापि गते सरोरुहवने वंद्धानने तिष्ठति 
क्रस्दत्सु भ्रमरेषु वोक्ष्य द[यत।सन्नां पुरः सारसीम्‌ । 
चक्राह्वं न वियोगिना निसरता नास्दादता नोजज्ञता 
कण्डे केवलपग `व निहितः जीवस्य निगंच्छता॥ 
मित्र भरात्‌ सूर्यं के मस्त हो जाने १८ कमल्‌-ङृज्ञ 
मुकुलित हुश्रा पाकर नमर मानो शोक से क्रन्दन करने लगे 
तब षारसी को भरने प्रिय के समीप भाई हृदं देखकर 
वियोगी चकवे ने कमल नाल कोन तो चखा न छोड़ा अपितु 
निकलते हए प्राणो को मानों रोकने के लिए उपे भर्गला 
( बर्धन । के समान गले के ऊपर डील लिया । 
(रष्टय) 
येल स्वेन करेण दो कदहने संदीप्य॒ का्टावीं 
निःश्िप्तौ द्विजदम्पती, प्रतिदिनं यो वारुणीं सेवते । 
पदन्ास्च सुवंहारमकरोदारा गुरोराहृता 
संपगंदव कपालिना सखि न किं दोषाकरे दूषणम्‌ ॥ 
= दिशाए काष्ठ + अवली काठ का ढेर, ह्िज- 
दम्पती = ब्राह्मण स्रौ पुरष का जोड़ा, चकवा चकवी, 
वारणो = पर्विम दिशा, मदिरा, सुवणं सोना, सु+ वर्णा 
रंग,-- कपाली शंकर जी, खोपड़ो का खप्पर लिए 


कठि 


सुन्दर 
शमशान में रहते बवाल वेताल श्रादि। 

चन्द्रोदय होने पर उसके कर ( हाथ ) रूप किरर्शें से 
काष्ठा अर्थात्‌ दिशाए भ्रकाशित हो उठ्ती हँ । चकवा 
चकवी श्राप वश वियु कर वियोग की अग्नि में संतप्त होते 
प्रतिदिन 
स्व हो जाता है । चन्द्रोदय होने पर कमलिनी सुरभा 
जाती है । जिससे उसका सुन्दर वर ॒तष्ठ हयो जाताहं। 
तथा पौराणिक आख्यान है कि चन्द्रमा ने गुर बृहस्पति की 
वल्ली को रल लिया था एवं कपाली शंकर के मध्तक पर वह्‌ 


न „किक 
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विराजमान हँ अतः वह कपाली का संसर्गी दृश्राही) इस 
प्रकार स्वाभ।विकं प्रत्येक वर्णन को दोष रूपमे दिखलातते 
इए एक सखी द्री सखीको सममातौहं ओर प्रन 
करती है कि-- 


जिसने अपने हाथते शोक रूपी अग्निमें काष्टावली 


डालकर उसदें ब्राह्मण दम्पती को फोंक दिया, जो प्रतिदिन 
वारुणी = मदिरा का सेवन करता ह जो पद्मिनी स्वीका 
सोने का हार चुरातारहै, तथा जिसने गुर पत्नी के साथ 
दुराचार कियाओर कपाली कासंगीहंतो बताओ सखी 
क्या इद्र दोषा +-कर=रात करने बाले श्रौर दोष~+ 
भ्राकर = दोष को खान चन्द्रमा में दोष नहीं ह । 


( ३४८५ ) 
आहर विरतिः समग्रविषयग्रामे निवृद्धिः परा 
नासभ्र नयने यदेतदपरं यच्चैकतानं मनः। 


मौनं चेदमिदं च शुन्यपरखिकं यद्विश्वमाभाति ति 
तद्‌ ब्रप्राः सि योगिनी किमसि वा किवा वियोगिन्यसि।। 


मोजन छोड़ देना, दुनियां के समस्व विषयों से प्रा 
मुंह मोड़ लेना, घ्रान लगने कीमुद्राके रूपमे नाकके 
अग्रभाग पर आंखों को दृष्टि जमाना, किसी एकही श्रोर 
मन का लगना, ऊपर से यह्‌ मौन रहना एवं यहु सारा 
संसार जो तुम्दं सुना लगता है--इन सव तुम्हारे 
लक्तणो को देखते हृए ह सखि मै तुमपे यह पृखना चाहती 
ह कि तुम संयोगिनो हो भ्रथवा वियोगिनी ? 


अथ श्रीभगवत्स्वरू्पवणनपद तिः | 


( २३४८६ ) 
कि तस्य दानैः कि तीथंः कि तपोनिः किमध्वरैः 
हृदिश्यो यस्थ भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरि, ॥ 
जि मतुभ्य के हृदय में मङ्खल के भागार विष्णु 
विराजमान हों उस्षकरो दन, तीर्थयात्रा, तपस्या श्रौर यज्ञो 
से क्याकरनारहि? 
त क ३४८७ ) 
नमः जिवाव मन्त्रोऽयं, वागेषा वश्वत्तिनी | 
अदो मोहस्य माहात्म्यं, नरकं येन प्यति ॥ 





श्रथ श्री भगवत्स्वूप वर्णनवद्धति 


(नमः शिवायः यह्‌ मनर वत्तमान रह भ्रौर यहु वाणी 
श्रपने अधीन ह किन्तु मोह को यह मह्मादहुंकि लोग 
इसे नहीं जपते श्रौर नरक को जापेहं। 

| ( ३४८८ ) 
तद्ध्यानं यत्र गोविन्दः, सा कथ! यत्र माघव । 
तत्कमं यत्तदर्थीयं, किपन्येबहुमाषितैः ॥ 
ध्यान वहीं हं जिख यं गोविन्द का घ्यरत श्राव, कथा 
वही है जिसमें (माघवः को चर्चा हौ ओर सफल कमं वहीं 
है जो गोविन्द या माघव कै निमित्त क्रिया जाय ~ इन बातों 
के श्रत्तिरिक्त व्यर्थं को बहुत सी बातोंकै कह्ने सुननेसे 
क्यालामदहं? 
( ३४८६ । 
सा जिह्वा य। ह₹ स्तीति तच्चित्तं यत्तदपंणस्‌ । 
तावेव केवलं रङध्यो यौ तत्पुजाकरौ करौ | 
शी ग्यासमूनेः 
जिह्व! वही हं जो हरि की स्तुति करे, मन वीह 
जोश्रीहरिकोभ्रपितिहो, भ्रौरवही दोदह्‌ष प्रशंखनीय 
है जिनसे उनको पूजाको जातीहो। 
( ३४६० ) 

करतगङ्खोदकस्नानं श्रुतभारतसत्कथस्‌ । 

अवचिताच्युतपादाम्जं, दिनं कल्पशतादहरम्‌ ॥ 

वह दिन जिस दिन गंगाजल से स्नान हो, महाभारत 
करौ कथा सुनी हो श्रौर प्रच्युत कृष्ण भगवान्‌ के चरण- 
कमलो की पूजाकीहो रौ कल्पसे भीश्रष्ठह । 

( ३४९१ ) 
अर्थार्थी यानि दु*खानि सदृते कृपणो जन्‌; | 
त।न्येव यदि धमार्थोन भूयो जन्सनाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
कृपण मनुष्य अर्थोपाजंन ओर रत्तण आदि के निमित्त 
जिन ओर जपे कष्टां को सहन करता हं उन्हींको यदि धर्म 
प्राप्तिकी कामनासे सहे तो इस संखार मे पुनः उसका जन्म 
न हो, वह्‌ मुक्त हो जाय। | 
( ३४६२९ ) 
स्नातो वा यदि वाऽ्स्नातः बुचिर्वां यदि वाऽजुचिः। 


कस्यागि । । यः स्मरेत्ुण्डरीकाक्षं स॒ बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 
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ह हो या बिना नहाया, पवित्र हो क्षथव। अपवित्र रूप महान्‌ तर गो से संयुक्त इस संस।र प्षागर को पार कर 


जो भी मनुष्य कमलनयन भग्वान्‌ का स्मरण कर लेताहै 
वहु भोतर बाहर दोनो घोर से शुद्ध दहो जाता है। 
( ३.४२. ३ ) 
हरिरेव महावेद: परम दरव्यप्रवुद्धसहिमासौ । 
दाभथति ज-पठपा।च वेराग्यपहोषयघप्रयोगेण | 
विद्याघरस्य । 
सर्वश्च ठ भोषध रखने के कारण महामहिमशालो श्रो 
हरि ही महावेद दँ जो बैराग्यहूप महौषघ के प्रयोग से संघार 
मं जन्मलेने को व्याधि को शान्तया भ्रच्छा कर देते हैं| 
( २.४६.४ ) 
रुजासु नायः परमं हि भेषजं 
तसः प्रद)पो विषमेषु संक्रमः। 
भयेषु रक्ना व्यसनेषु बान्धवो 
भवत्यताघे व्यसनाम्भसि प्लवः 
श्रो विक्रमादित्यस्य । 
रोगों के लिए श्वी विष्णुही सर्वं श्रेष्ट मौषध है 
भन्धकार मे वहं दौपक हं, विषम सद्कटोंसे पार करने 
बाले हैं । भय मं र्षक ई, विप्तिमें बन्ुह भौर दुःख 
रूभ प्रगाध जल में वही नौका है | 
( ३४६५ ) 
कस्थोद्पर्स्यते रचिविरसावसाने 
स्तोकस्थितावनुचितप्रभवे भवेऽस्मित्‌ | 
लार।यगस्मुल्ति ह्थामुतपानगोष्ठो 
वेत! ।वनीदेनमियं य।दनाम न स्थात्‌ 
भ्रन्त पे सारहीन, तण भंगुर, भ्रनौचित्य के उत्पत्ति 
स्थान दस संसारम किसको रुचि श्रौर किसका प्रम होता, 
। यदि यहाँ नारायण का स्मरण तथा उनकी कथा रूप श्रमृत् 
पान करने कौ चित्तं को प्रसन्नं करने वाली गोष्ठी न होती । 
( ३४६६ ) 
य।दुडप्रनोऽभिरमते तरुणीषु पुसां 
तादुग्यदि प्रवरचेक्रधरे रमेत । 
तत्को भंवाम्बुनिविदुखमहोभिविग- 
मुश्छडच्य घाम परमं पुरषो न यायात्‌ ॥ 
मनुष्य का सन जसा युवतियोंमें रमता वैसाहो 
उत्तम चक्रधर श्र हरिमे रमतातो कौनटेषादहंजो दुःख 


कः 


परमधाम बेकुण्ठकोन चला जाता? 


( ३४९६७ ) 


यादुशं जनमनः परना्ण यादशं परधन ग्रहणेष । 


तादुशं यदि भवेज्जगदोशे सोक्षवस्तु किमु तिष्ठति दुरे ॥। 
मनुष्य का मन जैसा पराई स्त्री पर लगता है, जैसा 
दूसरे काषनले लेने के लिए लगता दहै वैषा यदि जगदोश 
मे लगत। तो मोक्त -पदार्थं क्या उससे दुर रहता ? 
( ३४२८ ) 
भवजलधिगतानां द्न््वाह्लाहतानां 
सुतदुहितुकरत्नत्राणभाराबृतानाम्‌ | 
विषप्रविषयतोये मज्जतामप्लवानां 
भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ 
स्ेमेन््रस्य । 
संसार समुद्र पे पड़ हुए, सुख दुःख रूपो दन्द के वायु 
से परहित, पुत्र, पुत्री भौर स्वी अथवा कुटुम्बको र्ताके 
भार से भाक्रान्त. बिषथ रूपी प्रगाध जलम बिनानोणिके 
ही इबते हुए मनुष्यो क लिए अकेल। विष्णु रूगी जहाज ही 
शरण होता हं । 
( ३४९६ ) 


करारविन्देन पद।रविन्दं मुखार।बन्दे विनिबेशयन्तस्‌ ॥ 
अरवत्थपत्रस्य {2 राथानं वाक्‌ मु ईन्दं सततं स्मराभि ॥ 


कस्यापि । 

अपने करकमल से अग्ने चरण कमल को अपने 

मुल कमल में डालते इए पोपल के प्ते पर सोए हुए बाल 

वेष मुकुन्द कोम निरन्तर स्मरण करताहूं। "वटस्य 
पत्रस्य' पाठ बहुसम्मत हं । 

( ३१५०० ) 
पजापदमपरभ्परापुलकितो पाण्योः परं पेख्वौ 
पुण्यौ पाततकिपापपाटनपट्‌ पथ्तरीं प्रपस्नौ प्रथाम्‌ । 
प्रायः पव॑तपुत्रिकरपृथुषटेः पस्त्यै पुरा पूरितौ । 
पादौ पण्डितपाजकः पशुपतेः प्रोत्या पुरः पर्थतु ॥ 

प° पाजकस्य ! 
पाष्णि=पेर का पिद्ठला भागं एडो उक्षसे पर श्रागे 
की भ्रोर वर्तमान, पलवच=पुकूमार तथा पूजा मे भक्तो 


५ कद्र | 
१८.६4 ष्व क = ५.५. 


केन ~> अ+ न 
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आदि ङ द्वारा चद़ाए्‌ गये कमलो क ढेर अथवा कमलो कौ | 


माला या पंक्ति पि सुशोभित, पुण्य स्वषट्प ॒प्र्थात्‌ धरत्यन्त 
पवित्र, एापियो के षापों का नाश करनेमें समर्थं होनें 
के लिए भूमण्डल पर प्रसिढ तथा पस्त्ये भर्थात्‌ घरक 
भोतर पर्वत पूत्रो पर्वती के विशाल वस्त्रसे प्रायः पूरित 
पर्बात्‌ ठे रहने दाले क्योकि पर्वतो श्र्धागिनी हँ भौर 
वामांग सें सदा विराजमान रहती है मत एव उनके घाधरे 
दि से शकरके पैर का ढक्रा रहना स्वाभाविक है-शंकर 
जीकेएेपे पैरों को पाजक परिडित प्रेमसे सदा निहारा 
करे यहु उनको श्रमिलाषा ह । 

“पस्त्य' शब्द गृहवाचो ह । इसका प्रयोग कीति कौमुदी 
काब्य के नवमसर्गं ७४ प्नोकमे इको भथंमें हुआहं। 
“पस्त्यं प्रयातुमथ तं प्रमुरापयपुच्छे ॥ 


ठृस्त्य अधवा परस्त्य 


रमर कोषकार ने निशान्ति-'वस्त्यः सदनं भवतागार 
मन्दिरम्‌" कै द्वारा वस्त्य शब्द को गृहवाची पर्याय में परि- 
गणित क्रिया ह । इषकी सिद्धि टीकाकारने स्वादि कौ वसन= 
निवासे धातु से उणादि सूत्र "वसेस्तिः' सेति प्रत्यय भौर 
तत्र साधुः" इस ५खिनि सूत्र से यत्‌ प्रत्यय करकीदहं। 
 किन्सु वहीं 'कुलोदववितं पस्त्यम्‌' इस वाचस्पति पाठ का 
धो उल्लेख कर उसकी भो सिद्धि अप उपसर्ग पूर्वक स्त्य 
टय शब्द संवातयोः धातु से दिखाई गई है, किन्तु इसमे भप 
के अ कालोप अषंगत होता ह । भ्रतः भ्रमरकार का पाठ 
युक्ति युक्त हा जाता ह्‌। 
दस पद्य का तृतोय चरण पौटर्घन सम्पादित सुभाषि- 
तावलि मे अस्फुटाथं लिखा गया हं । प्रतः इस्तको भथं-ंगति 
पर पाठक श्रौर विचार कर ले, 
( ३५०१ ) 
अछन्यान्तः प्रवेरस्य तार वाक्रन्दतो रबाहुः। 
प्रमो कषगया कणं क्रियन्तां छषणोकूयः॥ 
प्रचितदेवध्य | 
भीतर भ्रकेशन पकिर्‌ आपके धामके बाहरसे ही 
जोर पे चिल्ला कर विषेदन करते हृद्‌ मेरी दीन विनियो 


पर हे प्रभो कृपया ध्यान दीजिए । 


( ३५०२ ) 
कृष्ण कृष्ण कृपाट्स््वभगतौनां गतिभेव । 
संसाराणंवभग्नातां प्रसोद पृर्षोत्तम॥ 
ठे कृष्ण, हे कृष्ण, आप बड़े दयालु हँ प्रतः हम जसे 
संसार समुद्मे इवते हृए प्रशरणां के लिए शरण दाता 
बनो । 
( ३५०३ ) 
आर्तो भत्सदुशो लात्यस्त्वत्तो नान्यः कृपापरः । 
तुल्य एवावयोर्योगः कथं नाथ न पासि माम्‌॥ 
मेरे बरावर कोई दुखिया नहीं भौर भ्रापके सदृश 
कोर कृपालु नह हं । इस लिए हमारा ओर भ्रापका बराबरी 
का सम्बन्धं, एेसी दशामेहे नाथ श्रापमेरो रक्ता ष्यों 
नहीं करते ? 
( ३५०४) 
अभिधावति मां मूृत्युरयमुद्गीणभुदुगरः। 
करपणं पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ 
गंगादत्तघ्य 
हे कमलनयन यह्‌ मृत्यु भ्रपना मुद्गर ( मुगरी) उठा 
कर मुक दीन की ओौर दोड़ीश्रा रही हं, मतः शरणागत 
मेरो र्ता कोजिए। 
( ३५०५ } 
यदि नास्मि मह्‌पाप। यदि नास्मि भयाकुलः । 
यद नेन्द्रियसंषक्त स्तत्छोऽ्थंः शरणे मम | 
मदुसुनन्दनस्य । 
यदिमं महापापी नहीं ह, यदिमं किसी प्रकार्‌ कं 
सांसारिक भय से व्याकुल नहींहूं ओर मै इर्यो का दाष 
नहीं हं तो मुे आपको शरण म भरने का क्या प्रयोजन दह। 
( ३१०६ ) 
यत्र यत्राभिजायेय यदि दुःखाकूरे कुले । 
तत्र तत्राक्षयं मेऽस्तु माघव।र्‌!घनं घनम्‌ ॥ 
| वरर्खे! । 
हे नाथ, मेँ जिस जिस भी दुःखे परिपूर्णा कुल मर्था 
दरिद्र घर में जन्म लूं वहां वहाँ मेरे पस माघव कौ वारा. 
घना रूपी भ्य घन बना रहे । 

















सुभाषितावलिः 


( ३५०७ ) 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपवा । 
मा भून्मनः कदाच्चन्मे त्वया विरहितं हरे ॥ 
कस्यापि । 
चलते हए खड़ेयावेठे हृएु जागते यास्ते हृए भी 
मेरा मन, हे हरे, कभी भी श्रापसे विमुखन हो । 
{ २५०८ ) 
स्वकमंफरनिदिष्टां यां यां योनि ब्रज,ग्यहम्‌ । 
तस्यां-तस्यां हु षीके त्वयि भक्तिदंढास्तुमे॥ 
पपे कर्मके फलके अनुसार मँ, हे ह्‌षीकेश, जिस 
जिस भी योनि मे उत्पन्न हों उस उसमें समेरीतम में द्द्‌ 
भक्ति बनी रहे । 


। ( ३५०९. } 
न चिरं मयासि वित इति चेन्न ायसे न तदषटते । 
कि सदय एव पीतं नांमृतमजरामरोकुदते॥ 


भलयस्य । 
मेने चिरकाल तक श्रापकी सेवा नहीं की है इस लिए 
प्राप मेरी रत्तान करे यह बात तो उचित नहींहै.। क्या 
तत्काल ही पिया गयाभी श्रमृत मनुष्य को श्रजर घौर भमर 
नही कर देता ? 
९ ३५१० ) 
पाहि पाहि भगवस्भवमीतं | 
दूविषह्यविषयेः परिभूतम्‌ ॥ 
नाय नाथ परमेरवर विष्णो | 
कृष्ण कृष्ण परमा हि गतिस्त्वम्‌ ॥ 
हे भगवान्‌ संसारसे उरे हुए ओर भ्रषदह्य सांसरिक- 
विषयों के वशीभूत मेरी श्राप रक्ता कोजिए र्ता कीजिए । 
हे नाथ, हे नाथ) परमेश्वर, विष्णु, ष्ण, कृष्ख तुम्ही 
परमगति हो । सब जगह भटकने कै बाद भअरन्तिमि शरण 
भापही हं । 
( २५११ ) 
क्रष्ण कृष्ण परमेश्वर विष्णो 
पाहि पाहि भव्रकदंममध्पे। 
कामरोभमदपत्सरकोपे-- 
बाध्यमानमनिक्ञं कृपणं माम्‌ । 
वल्ल भदेवस्य । 





| ५५१ 


हे कृष्ण, हे बरष्ण, हे परमेश्वर, हे विष्णु संसार रूपी 
दलदल में काम, लोभ, मद, मत्सर ( ईर्ष्या, डाह ) भ्रौर 
क्रोध से पीडति मुभ दीन को भ्राप बचाले, बचाले ॥ 
( ३५१२ ) 
नश्यति यावदिदं न शरीरं । 
व्याधिवृतं परमेश्वर तावत्‌ ॥ 
श्रेयसि दशशय मे शुभग । 
भेन पुननं भवेद्‌ भुवि जन्म ॥ 
भास्करस्य । 
हे परमेश्व“, व्याधियों से धिर कर यह शरीर जब 
तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक आप मुके उं कल्याण- 
कारी मार्गं काप्रदशन करदे जिषसे इ पुथ्वौ पर पुतः 
मेरा जन्मन हो। 
( ३५१२ ) 
त्वयि जनार्दन भक्तिरचञ्चखा 
यदि भवेदफर्प्रवणा मम॥ 
अभिटषाभ्यपवगपराङ मुखः । 
पुनरपीह शरीरपरिग्रहम्‌ ॥! 
आनन्दवनस्य । 
हे जनार्दन, श्राप में यदि मेरी भक्ति विफल रहं तोरम 
मोक्त से मुख मोड़ कर फिर हसो संसारम जन्म ग्रहण 
करना चाहता हं । 
( ३५१४ ) 
ध्यातोऽसि नो मधुरिपो न च कोतितोऽसि 
नैव स्तुतोऽसि न कथापि कता सवदीया 
भक्त्या तुणेरपि अयां न च पूजितोऽसि 
तत्रापि मे कुर्‌ दयां शरणागतस्य ॥। 
भा° शाङ्खस्य 
हे मधु नामक दैत्यके शत्रु भगवान्‌ यद्यपि मतेन 
तो तुम्हाराष्धान कियाद नक्त, त स्तुतिकोहं न 
आपके विषय की कथाएं कहीं सुनी हँ तथा तृण से भी मैने 
भक्ति पूर्वक भापका पूकन नहीं किया हं तथापि मु शरणा. 
गत पर भप दया करं । 


( ३१५१५ ) 
सर्वापदां निरुयमघ्र्‌ वमसवतन्व ~ 
मासन्नपातमविवेकससारसंज्ञम्‌ ॥ 
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१४५२ ] 


थावच्छरीरकिदं न विपत्स्यते मे- 
तावन्ियोजय विभो कुललक्रियासु 1 
। अवधूतस्य । 
जो खच प्रक्ञार की आपत्तियों श्रौर बुराइयों का घर हें 
स्थिर रहने वाला नहीं है, स्वत नहीं है अर्थात्‌ रोग आदि 
के वश वें है, जिसका पतन अथवा मर अत्यन्त समीप 
ए्हृता है, लिसमें विवक नहीं है, जिसे असार श्र्थात्‌ सार 


गिन कहा जाता ह~ सामरा यह चु शरीर हं 
नव तक किसी विपत्ति में नहीं पड़ता श्रथना वृल्तु को नहीं 
प्रप्त होता है दब तक इसे घपि उत्तम कर्म॒श्र्थात्‌ अपने 


रणों की सक्ति ञादिमें लगा दीजिए । 
( ३५१६ ) 
अन्धस्यप्े हर्तववेकमहाधनस्य | 
चौरेधिमो वह्िभिरिद्द्रियनामवेयेः॥ 
मोहान्वकूपकुहरे  विनिप।तितस्य 
देवेश देद्धि कृपणस्य क वकम्बम्‌ ॥ 
राजानककसलाकरस्य | 


हे प्रमो जै अन्धा हं मुर दलाई भरथका सममः नहीं 
वडताकि्म क्या कृ कहां जाऊ, बलवान्‌ इन्द्रिय नाम 
बाले चीरोंने मेरा विवेक ( भला बुरा समभने विचारने 
क शक्ति ) रूपो महाधन चुरा लिया प्रौर मुभे मोह 
एवम्‌ श्रज्ञान हपी प्रन्धे कुएं के गहरे गम डाल द्याह 


रतः मुम दीन को हे देवेश, श्राप श्रपने हाथां का सहारा द| 
पते हाथों चे उठाल । 
( ३११७ ) 
जातौ जातौ पथि पथि त्था मन्दिरे मन्दिरेऽहुं । 
त्वल्स्तोत। स्थां त्वयि रतिषरस्त्वलख्घानस्त्वदर्था । 
प्रा मृदेव अ्यपगतफछः काररेशोऽपि यस्मि- 
न्नग्यासक्ता भवदनुभतौ मन्थरा भारतो स्यात्‌ ॥ 
ठे भगवान्‌, प्रत्येक जन्म मे जओौर कर्मानुसार विभिन्न 

मरत श्र्थात्‌ धमं का श्रनुयायी बन कर भत्येक मन्दिर मेर 
माकी स्तुति करने बाला वना रह, ध्र पमे ही मेरा प्रम 
ह, श्रापहीकोर्म प्रान मनू भ्रापसेही मे याञ्चाकरू 
प्रौरमेराथोडाभी समय व्यर्थन हो जिसे मै भ्रश्य 
स्तुष मँ ्राषक्त होऊं भौर श्रापको स्तुति भं अथवा प्राजा 
पाचन मे मेरौ बाणी शिथिल हो । 


जय कृष्ण महावाहो संसार {निदाघत्तापधन 


सामुद्रो हि तरंगः कृचन समुद्रो नता; 


नाक 


भगवस्स्वरूपवणन पद्धति। 


( ३५१८ ) 
यस्था बीजमहंकतिगुरुतरं मृं मेति ग्रहो 
नित्यं तु स्मृतिरंकर रः सुतयुह्‌ ञज्ञात्यादयः पल्लवा! 
स्कन्धो दारपरिग्रहः परिभवः पुष्पं फटं इगं तिः 
सा मे त्वत्स्मृत्तिचर्क्रियपिरशुना तृष्णालता ज्यत म ४ 
च कयोरपि । 
भर्हंकार जिसका बीज हे, यहमेराहै इस घरक 
प्रग्रह श्रौर हठ जिसकी मोटी जड़ है, सद! इनक स्का 
ही जिसका श्रद्कुर है पुव, मित्र रौर कुटुम्बी वः 
है, स्त्रीको ग्रहण करना जिसकातना रहै, संसार स त्त 
भ्रौर अपमान पाना जिखका पुष्प हं ओर नाना प्र भरनादर 
दुर्दशा सोगना जिसका फल है एेसी “तृष्णा त रकौ 
भगवान्‌ आप अपने स्मरण रूप सत्कमं के वुखार त्ते ०. < 
कितना सुन्दर रूपक हं ? टद? 
( ६५१६ ) 





नन्दक्रजल्वरघाराशमितासुरदपेदावाग्ने 
मानन्दवद्~ 
। संसार रूप प्रचरड ग्रीष्म के सन्ताप करौ चन्दवर्धनस्य्‌ । 
लए वर्षा काल, प्रर के समान महान यान्त करने के 
दावाग्नि को नन्दक मेधोको धारासे श ८4 भहेङ्कः1र रूप्‌ 
हे विशाल भुजाश्रां वले कृष्ण भ्रापकी जय न दने बाले 
टे। । 

( २५२० ) 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं 
।ह्‌ न्‌ माम्‌ 
। कोनस्त्वम्‌ 
म्‌ । 


ङं: ।। 

हे नाय मेरा शरीर जापका ( जोच 6 न यस्य! | 

सेवक प्रादि का) परस्पर का भेद मिट जाने ४५. सेव्य श्रौर्‌ 

भआपक। 44 नाञ गा भ्रा मेरे नहीं ¦ समुद्र को ७ भी 

है, कहीं भी तरंग का समुद्र नहीं हता या कृ ष ५ 
( ३५२२ ) ~ 


हदमहं करुणामृतसागरं | 


शशिकिशोरकश्षिरोपयियर्थये | 
ब्रजतु जन्मनि जन्मनि मे वपु 
भवदुपासनसाधनतामित्ि ॥ 











समाषितावलिः 


चन्द्रमा के खमान शीतल सृक्रूमार भ्रौर सुन्दर किशोरों 
कैशिरोमणि करूणा खूप भ्रमत के सागर श्रीङ्ृष्ण सेमे 
ह मांगता हूं कि प्रत्येक जन्म सें मेरा यह शरीर भरापको 
उपासना का साघन लना रहे अर्यात्‌ प्रत्येक जन्म मे मु 
आपका स्मरण बना रहे भोर मे ध्रापक्ो सेवा में लगा रहूं। 


( ३१२२ ) 
अज्ञानान्धमवान्धवं कवलितं रक्नोभिरक्षामिषेः 
क्षिप्तं मोहमहान्वकूपकुहरे दहं द्धि राम्यन्तरः ॥ 
क्रष्दन्तं क्रणागतं गतधुति सर्वापदामास्पदं । 
मामां मुञ्च महेश पेशर्दुशा सत्रासमास्वासय ॥ 
हे महेश आप श्रज्ञान रूप भन्धकार के कारण भ्रन्ध, 
बन्धु-वान्धवों से रहित अर्थात्‌ अनाथ, (अक्तामिधेः रचोमः) 
इन्द्रिय नाम के राक्तसों घे ग्रस्त, शरीरके भौतर वत्तमान 
दुशास्मा काम क्रोधादि के द्वारा मोह रूप महान्‌ भ्न्धे कुएं के 
गठे मे फेके हए, विलाप करते हए. शरण मं जाए हए, 
धैर्य खो वैठे हृए शौर समस्त ॒विपत्तियों के स्थान प्र्थात्‌ 
संसार मे आने वाली निर्धनता, भ्रनादर, रोग भादि स्पृ 
म्नापत्तियों से चिरे हए मुफको त्यागिए नहीं किन्तु मुभ 
भयभीत को भराश्वस्त कीजिए, ढाढश बंधाईए । 
( ३५२३ ) 
ज्ञस्तावदहं न॒ मन्दधिषणः कतु मनोहारिणी-- 
हचाट्‌कीः प्रभवामि यामि वतो याभिः इृपापाच्रताम्‌ । 
आतंनालरणेन किन्त॒ कृषणेनाक्रन्दितं कर्णयोः । 
कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मूघंन्यघन्यस्य मे ॥ 
हे प्रभु, प्रथम तो में प्रज्ञानी हं दुसरे मन्दबुद्धि होने के 
कारण मूर्खं, भरतः भै एेसी चाट्‌क्तियां ( खुशामदं } सुन्दर 
मनोहारी स्तुति रचना भ्रादि नहीं कर सकता जिनसे आपि 
का छृपा-पाघ्र बन सकू । किन्तु प्रातं ह, कोई शरण नहीं 
है, दीन है भतः मेरे कर्ण क्रन्दन पर श्राप कान देकर शोघ् 
भाष्ए भौर मुभ प्रभागे के शिर पर अपने चरण रखिए । 
स्तुतिकुसुमाश्चलि नवम स्तोत्न का यहु ८९ शलोक है 
प्रौर ऊपर क्रा १० मषा ८५ । 
( ३१२४) 
पापः खलोऽयसिति नाहि भां विहातुं 
कि रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य ) 


[ ५५३ 


थस्मादसाघुरघमोऽहुमयुष्यकर्मा 
तस्मात्तवास्मि सुतरामनुकम्पनौयः ॥ 
पऽ जगद्धरघ्य । 
हे प्रभु, “यहं शपो है, दुष्ट ह" एसा विचार भ्रपने मन 
मे लाकर अषप मेरा परित्यागन करे, क्योकि जो कृतमति 
अर्थात्‌ पुण्य मे जिस को बुद्धि होने से पुरयात्मा हभत 
एव निर्भये, क्सीसे उरताही नही ह उसकी र्ता 
करने से क्या लाभ ? किन्तु चूकि मे असज्जन अ्रौर भषम 
तथा पुरय नहीं पाप करने वाला हं इस लिए आपका होकर 
आया हूं भर्थात्‌ श्रापकी शरण मे राया हं अतः निश्चित 
रूप से भ्रथवा स्वभावतः आप को करुणा ओर कपा का 
पात्रहें, सुभ पर कृपा कोजिए। 
स्तुति कू° ११।२७ 
( ३५२५ ) 
जपो जल्पः, शिल्पं सकरुमपि मुद्राविरचना 
गर्ति" प्रादक्षिण्यक्रपणपशनान्याहुनिबिधिः | 
प्रणामः संवेशः, सकरषिदभात्मारपणनिघौ 
सपर्यापर्यायस्तव सवतु यन्मे विरुितम्‌ ॥ 
धो शंकराचार्यस्य । 
प्रवधूत के रूपं की उपासना की मांग~-~ 
है भवानो, मेरा सम्बड़ भसम्बद् जो कृ भी बोलना 
चालना है वही भापका जप हो, मेरा शिल्प, मेरी वेष्टाएे 
भरापको उपासना से सम्बद्ध मृद्राभोको रचनाहौ, इधर 
उधर चलना फिरना भ्रापकौ प्रदक्षिणा लगाना हो, भोजन 
ओर पान आदिका करना ्रापके लिएदी गई विधिवत्‌ 
भाहूतिर्यां हो, भूमिमे या न्यत्र लेटना सोना आपके लिए 
किया जाता हुग्रा भणास हौ--ईइस प्रकार जितनाभी भेरा 
विलास भौर मेरी चे्टएं है वे खव आत्पापखकी विधिसे 
की गई भ्राप को पूजा के पर्यायवाबी हौ जायं । 
सौन्दर्यलहरी का सत्ता इसवां श्लोक -=- 
(३५२६ ) 
नादायि दानमथ नव तपो ब्घायि । 
नाशैवि तोथंदिगसाध्यतरः समाधिः ॥ 
तत्का पर गतिरस्त्यनवाप्तषपुण्य- 
जनस्य मे भव भवत्स्म्तिमन्तरेण ॥ 
कह्यापि । 


छ ° भकः च्छ कक त 


छनि व्क 








४५४ ) मगवत्वल्पव॑न पदातिः 


हे भव, अर्थात्‌ हे शङ्कुर, मैने कोई दान नहीं दिया, ( ३५२७ ) 
न तप क्रिया, न तीर्थो में गया आया भौर ध्यान चमाचितो आपन्नोऽस्मि, शरण्योऽस्पि सविस्थोऽस्मि सवंद। । 
बल्यन्त असाघ्य होने के कारण नहीं साध सका! एसी | ५ गवस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि रक्ष मां रारणागतम्‌ ( 
स्थिति में बिना पुर श्रौर ज्ञान शास्त विये हृए मेरे लिए दे भगवान्‌ मं संसारको भ्रनेकविध आपरतिर्यो 


- 4 धिराहू, आपसे शरण पाने योग्य हू, पवित्र भ्रपवित्र सभी 
भाप! स्मरणं करने के अतिरिक्त दूसरी गौर कौन गति 


स्थितियों में सदा आपका हू, सब कु व्याग कर मात्र 
 । आपको पुकारने गौर याद करने के श्रलावा मै शौर भापके अघीन हो रहा हूं, श्रतः मूक; शरण में भ्राए हुए कौ 
करभो क्या सकता । रक्ता कोजिषए । 


तोथराज प्रया निवासी पिता मालवीय पण्डित सहदेव जी चतुवंदी एवं माता मंहादेवौ के पत्र रामचन्द्र 
माख्वीय के द्वारा क्रिया गया सुभाषितावलि का य हिन्द अनुवाद पाठकों के ठि मद्धर्दायक हो । 


१९ फरवरी १६६९, फाल्गुन शुक्ल तृतीया २०३५ 
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पएलोकतात्पयमस्फुटम्‌ । २०७६।४ 
, कत्रि मचणएडवस्तुकरणाकूतेषु। | ३४९३।२ 
अ!टिकाक्रोडल्वण्डरतु । 
पलोकतात्पथ्मस्थुटम्‌ । ३५०० 
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अस्फुटं ऽशः 


श्लोकतात्पर्यमस्फुटम्‌ । 
श्लोकतात्पयमस्फुटम्‌ ।: 
एली कत्तात्पयंमस्फुटम्‌ । 
सुराजिरमहेलको । 


पुर्णोर । 


एलोकतात्पयमस्फुटम्‌ ! 
उत्तराधंमस्फुटम्‌ । 
एलोकतात्प्यं मस्फुटम्‌ । 
रणन्घघंरम्‌ । 


उत्तीर्णं । 


पूर्वाधंचस्फुटम्‌ । 
एलोकतात्पयंमस्फुटम्‌ 1 
दारापहारी। 
पूवा्धंमस्फुटम्‌ । 
चतुर्थपादोऽस्फुटः 1 
उत्तराधंमस्फुटम्‌ । 
उत्त राघंमस्फुटम्‌,। 

लो कतात्पर्य मस्फुटम्‌ ।- 
ूर्वार्घमस्कुटम्‌)। 
पूर्वार्धमस्फुटम्‌ । 
चतुर्थपादोऽस्फुटः ॥ 


खशभाष्यं। 
मोचत्यत्र । 


व्रिभूतिरर्धत्यपि । 
ूर्वा्धिमस्फुटम्‌ ॥` 


बहुमतः । 


सर्वोपलम्बौ । 
परमद्रन्यप्रवृद्धमदिमा । 
हरिपक्षेऽस्फुटम्‌ । 

तृती यपादोऽप्फुटः । 
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